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त्त्वार्थसूत्र जैनविद्या का एकं प्राचीनतम ग्र है ओर 
संस्कृत मेँ सूत्र-पद्धति से जैन सिद्धान्त का विधिवत्‌ 
संक्षेप मे परिचय कराने वाला सम्भवतः सर्वप्रथम ग्रन्थ 
है । अपने विषय की यह इतनी सुन्दर ओर प्रामाणिक 
रचना है कि आज तक दूसरा कोई ग्रन्थ इसकी तुलना 
नहीं कर पाया। इस ग्रन्थ का महत्त्व ओर महिमा 
इससे भरी प्रकट है किं इसका प्रचार जैनधर्म के सभी 
म॒ग्प्रदायो--ट ; पर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी आदि मे 
समान रूप से पाया जाता है। लोकप्रियता में भी यह 
जैन साहित्य का अद्वितीय ग्रन्थ है। 


ततत्वार्थसूत्र पर समय-समय पर अनेक टीकार्णँ लिखी 
गयी है । दिगम्बर सम्प्रदाय में इसकी देवनदिि पूज्यपाद 
कृत सवर्थिसिद्धि नामक वृत्ति सर्वप्राचीन मानी जाती 
ट । इसका प्रकाशन अनेक वार हुआ है, किन्तु प्राचीन 
प्रतियों का समालोचनात्मक ठंग से अध्ययन कर पाट 
निश्चित करके विस्तृत हिन्दी विवेचन कै साथ यह 
इसका सर्वाधिक प्रामाणिक प्रकाशन दै । 

जैन सिद्धान्त के मर्मज्ञ विदान्‌ सिद्धान्ताचार्य प. 
फूलचनद्र शाखी ने प्रस्तुत संस्करण के हिन्दी के विवेचन 
मेँ सर्वार्थसिद्धि का मर्म खोलकर रख दिया है; साथी 
प्रस्तावना में तत्वार्थसूत्र ओर उससे सम्बन्धित विभित्र 
पहलुओं पर विस्तार के साथ विचार किया है । 

जैन तत्त्वज्ञान के अध्येता्ओं ओर प्रत्येक जिज्ञासु के 
लिए एक अनिवार्य कृति । 





श्रोपूज्यपादाचार्यविरचिता 
सर्वार्थसिद्धि: 
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स्व. पुण्यश्लोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति मै 
स्व. साहू शान्निप्रसाद जैन हारा संस्थापित 
एवं 
उनकी धर्मपली स्वर्गीय श्रीमती रमा जैने दारा सम्पोषित 


मू्तिदिेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अप्रश, हिन्दी, कत्र, तमिल आदि प्राचीन भाषाओं मेँ उपलब्ध 
आगमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक, रोतिहासिके आदि विविध-विषयक जैन-साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण 
सम्पादन तथा उसका मूले जीर यथासम्भव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन हो रहा है । वैन-धण्डारो की 
सृचिर्य, शिलालेख संग्रह, कला एवं स्थापत्य, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययन-ग्रन्थ ओर लोकहितकारी 
जैन सहित्य-ग्रन्थ भी $सी ग्रन्यमाला में प्रकाशित छो रहे है । 


ग्रनयगाला- सम्पादक (रधम सस्करण़) 
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प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ 
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प्राथमिक 


तत्वार्थसूत्र जेनधर्म का एक प्राचीनतम ग्रन्थ है ओर संस्कृत मैं सूत्ररूप 
रचना द्वारा जेन सिद्धान्त का विधिवत्‌ संक्षेप मे परिचय करानेवालाः सम्भवतः 
सर्वप्रथम ग्रन्थ दै। यह्‌ रचना अपने विषय की इतनी सुन्दर हुई है कि 
आज तक दूसरा कोड ग्रन्थ उसकी तुलना नहीं कर पाया । इस ग्रन्थ की 
महिमा इससे भी प्रकट है कि इसका प्रचार जेन समाजं के समस्ते 
सम्प्रदायो - दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी आदि मै समान रूप से पाया 
जाता है! लोकप्रियला में भी यह जेन साहित्य का अद्वितीय ग्रन्थ दहे। 

इस ग्रन्थ की समय-समय पर अनेक टकार लिखी गयी हें । दिगम्बर 
सम्प्रदाय में इसकी देवनन्दी पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि नामक वृत्ति 
सर्वप्राचीन मानी जाती है । इसका प्रकाशन इससे पूर्वं अनेक बार ्टो चुका 
हे। किन्तु प्राचीन प्रतियों का समालोचनात्मक ढंग से अध्ययन कर पठ 
निश्चिते करने का प्रयास इससे पूर्वं नी हो सका था। इस दिशामप 
फूलचन्द्र शस्त्री ने जो यह प्रयत्न किया हे उसके लिए वै धन्यकद के 
पात्र है। 

ग्रन्थ सम्पादनं व मुद्रणं आदित. ज्ञानपीठ से प्रकाशन कं लिए नहीं 
किया था, इसलिए इसकी सम्पादन-प्रणाली आदि में इस ग्रन्थमाला क 
सम्पादकं का कोई हाथ नक्ष रहा । पण्डितजी की प्रस्तावना आदि भी उनकी 
अपनी स्वतन्त्रता से लिखी ओर छी गयी दै । उसमे मल्लि तीर्थकर, 
श्वेताम्बर आगम की प्रामाणिकता आदि सम्बन्धी विचार पण्डितजी के अपने 
निजी द ओर पाठकों को उने उसी रूप से देखना-समञ्ना चाहिए । हमारी 
वृष्टि संवे कथन यदि इसं ग्रन्थमेन देते तो अच्छ था; क्योकि जेसा 
हम ऊपर कह आये है. यह रचना जैन समाज भर मेँ लोकप्रिय हे. उसका 
एक सम्प्रदाय-विौष सीमित क्षेत्र नहीं हे। अतः उसी उदात्त भूमिका पर 
इस प्रन्थ को सदेव प्रस्तुत करना श्रेयस्कर दटे। हमें आखा ओर भसेसा 
हे कि पाठक उसी उदार भावना से इसे प्रकाशन कां आदर ओर उपयोग 
करेगे । 








-दहीरालाल जैन 
-आः ने" उपाध्ये 
प्र-थमाला-सम्पादक 

(प्रथम संस्करण) 
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व्सम्पादकप्य 
(तृतीय संस्करण) 


1. मूल मौर अनुवाद ` 


समग्र जन परम्परामें मूलं तत्वार्थसूत्र प्र उपलन्ध टीकाञंमे लिद्धी गईं “सर्वार्थषिदिवृत्ति' यह्‌ 
प्रथम रीकाहै ओर सर्वाम अध्ययन करनेके बाद निश्चित होती दहै कि 'तत्त्वार्थाधिगमभाष्य' इसके बादकी 
रना है जो सर्वर्थिसिद्धि आर तत्वार्थवातिकके मध्यकालमे रची मयी है । यही कारण है कि तत््वार्थभाव्थमें 
स्वीकृत अनेक सूर्वोकी उसमे आलोचना दृष्टिगोचरः होती है, जबकि सर्वार्थक्षिद्धिवृत्तिके पहले तत्त्वार्थं 
भाष्य लिखा गया था इस बात का आभास भी नहीं मिलता! यह ठीकरहै कि सर्वाथंसिद्धिको रचना होनेके 
पूवं श्वेताम्बर परम्परा मन्य तथाकचित भाचारांगादि नामवष्िअंमोंकी रचना हो गई थी । अन्यथा सर्कायं- 
सिद्धिमें केवलिकबलहार आदि जसे विषयोकौ आलोच 7 दृष्टिगोचर नहीं होती ।* 

प्रह वस्तुस्थिति है । प्रज्ाचक्षु स्वर श्री षं० सुखलालजी इस स्थित्तिसे अच्छी तरह परिक्तिये। फिर 
भी उनके द्वारा अनूदित तत्त्वावसूत्र के तृतीय संस्करण की प्रस्तावना परं दृष्टिपाते करने से एसा नहीं लगता 
है कि उन्हने अपने पुराने विचारों मे यत्किचित्‌ भी परियेतन किया है । अस्तु, हम तो अभी तक जैन दर्थनकी 
रिक्ष द्वारा यही जास पये कि मोक्ष काअथंहै आत्मा का संयोगं ओौर संयोग-वृत्तिमे छुटकारा पाकर 
अकेला होना + गौर यह्‌ तशी सम्भवे है जवे जीवनम पूणं स्वावलम्बन को बाहर भीतर दोनों प्रकारते 
अंगीकार किया जायं + दिमम्बर परम्परा पर हमारी श्वद्धाहौनेका कारण भी यही है । इसलिए जहा हम 
जैनदर्शेनके इस प्ररमार्थभूत निष्कर्षं को स्वीकार करते ह वहा हम तत्सम्बन्धो साहित्य की रेतिहासिकता 
को भी उशी शूप स्वोकृार करते जित क्रमसे वह लिपिर्बेद्ध होकर प्रकाशमे जआयादहै। श्वेताम्बर 
परम्परा का आगम साहित्य ईसा को पांचवीं रताम्दी मे संकवित हआ यह हमे मान्य है । अतः स्यष्टहैकि 
उसका ्षमथंक अन्य साहित्य भी उषके बादही लिष्ाग्यादहै। यही कारण दहै कि उसो सभ्प्रदायंके लेखकों 
ने "तत्त्वार्थाधिगम भाष्य, के लेखनकराल को भाठवीं शतान्दी का पूर्वाद्धं निश्चित किया है ! 

ठेतिहासिक दृष्टि से किये गये इस प्रकार के सामान्य अवलोकनेके बाद, अब यहाँ हम सव्रवित्तिदि- 
के द्वितीय सस्केरणके मूक ओर अनुकदिमें जो आवश्यक संशोधन किये गये उन्हे क्रमसे यहांदेरहेरहै-- 


द्वितीय संस्करण व्‌०-थंज प्रस्तुत संस्करण ए०-षंर 
जीवमे जोवत्वं सदा प्या जातादै 13-39 जवन सामान्यकी अपेक्षा जीव सदा 
विद्यमाने है ४ 13-30 
शास्वमे अनेक 14-17 शास्त्रम प्रयोजनके अनुसार 14-18 
स्वरूप प्रसाणो भौर न्ोकि 14-35. स्वरू रोने प्रमाणो ओर किदिष्ठ नयोके 15-1 
श्वान तो केवलज्ञानरूयतो मानिही 
गये ह । 15-39 शान मात्र अलनरूप माने गये 15-31 


1. पृथुतरा इति केषांचित्‌ पाठः तरव ० 3- 1 । अथान्ये घर्माधिमेकालाकारेषु अनादिः परिणामः आदिमान्‌ 
जीवपुद्‌यतेयु इति वदन्ति । समवा» 5-4 } वातिक › 
2. सरक्ति* 6-13 } 


4] 


दित्तीय संस्करण 
क्षायोपगमिक पर्पाप्त 
किन्तु जयोयी 
सम्यग्दृष्टि जीव 


तरन्ति 


सासादनं सम्वग्दुष्टिसे लेकर संवता- 
संयत तक पुरूषकेदवाले जीवो की वही 
संख्या है जो सामान्ये कही है । प्रमत्त- 
संयतम वेक र अनिवृत्ति- 

अष्टी भाग का चहुर्दशभागः देशोन 
ति्यंचोका 

कम एकसौ बत्तीस 

केवल क्षयोपशम 

र्हितहै 

देको विषय 

देशघाती स्पर्धकोका उदय 


उदय का अभावं 

उनकी उदीरणा 

योग प्रकत्तिके उदये अनुरंजितं 
समधान-अत्मिकि 

जानकी पयीयका 


भावदै। शंका 


मध्यमे मेर 
णभ्द समुच्चय वाचो 


लम्बादहै ओर पाँचसौ 

अ्तोके पर्वत अौर के्रोका विस्तार 
रहने खे है यह अनुमान क्रिया 
स्थिति है ओर 


रूफगति 


सर्वार्चसिद्धि 
पृ ०० भ्रस्तृत संस्करण 
16-35 क्षायोपशषमिक सम्यर्द्न पर्याप्त 
17-30 किन्तु अपगतवेदी 
19-13 क्षायिक सम्यग्दृष्टि गौर कृतङृत्यदेदक- 
सभ्यम्दूष्टि जीव 
>3-10 सन्ति । अवधिदर्शने असंयतसम्यग्दष्ट्या- 
दीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति 
26-28 सासदिन स्म्यग्दूष्टि तै लेकर अनिवत्ति- 
33-2 अष्टौ ददश चतुर्दल भागा वा देशोनाः 
3512 पंचेन्दरियोका 
46-33 कमटो छयासंट 
66-25 केवल ब्दो हई ्षयोपसम 
72-27 रहिते होकर विषयक ब्रहण केरता है 
7711 देष्णम स्थितं १दार्थंको दिष्य 
१8-16 देशधातो स्पधंकोका उदय रहते हश 
सवंधछातो स्यध्षकोका उदया- 
11 2-14 स्वशूपसे उदय न होना 
11 2-16 उदयाकवलिसे ऊपरके उन निवेकोकी 
योग्न वृत्ति केवायोके उदय से 
श्रनुरंजित ह्‌।ती रही 1 
114-17 समाघान- -यह्‌ कहना ठीक नहीं है, 
गृथोकि भात्मा के 
126-12 ज्ञानकी जाननिके सम्मुख हुई 
पर्यायका 
135-21 भावै) वे सवे मिलाकर नौ 
योनिर्यां जानन चाहिए । 
} 54-19 मध्यमे साभिके समान बेह 
{572 शन्द मध्यभागका समुख्वय करने 
केलिए 
157-32 लम्बा तया उत्तर आर दक्षिण 
पिस 
162-15 आगेके त्र ओर पवंतोका विस्तार 
कममे 
165-32 रहने से यंह प्राशाद दुभेजिला है वह 
समभा 
192-36 स्थिति है, विजयादिकमें हेदी 
सानरोपब उस्कृष्ट स्थिति है ओर 
200-13 स्यभिति 


पुं०-वर 
117-3 
17-32 


19-15 


23-13 


27-2 
33-2 
35-21 
4?-22 
68-13 
74-19 
?8-:3 
9017 
114-14 
1 14-15 


१15-15 
{ 16-23 
128-15 


137-24 
157-26 


160-25 
16 1-16 
165-24 
{69-24 


197-24 
2096-2 


सर्का्ंसिद्धि {5 


द्विकीय संस्करण वृ०-पं० प्रस्तस संस्करण्‌ प्‌०-चे० 
प्रस्तारूप 214-24 असाताके उदयरूप 219-32 
कैषायरहित । कषाय अर्यात्‌ कषाय रहित । क्रोघादि कषाय कट्‌- 
करोधादि कषायके 240-20 लति है । कषाय के ` 246-18 
रामवेश प्र मादीका 241-26 रागव स्नेहसिक्न होते कां कारण 
भ्रमादीका , 247-26 
एडनेवाले काय 252-25 पइ नैवाले अनुपाय काय 2 58-34 
तब भो योगक्क्रता स्वगत है ओर तब भो स्वगत योगदक्रता कटी जाती है 
चिस्तवादनं परमत है 253-22 ओर परगत विक्त॑कादन 259-390 
दे कर्मस्कन्धघ 307-20 वे आढ प्रकार की कर्मप्रकृतियोँके 
योग्य कर्म॑स्कन्धं 315-35 
-मन्त्यम्‌ 1 तत्सामी- २41-11 म॑न्त्यम्‌ 1 अन्त्यं शुक्लम्‌ । तत्समौ - 351- 1} 
विष 342-2 ! अ्ग्नियटहै) विष 352-19 
समाधान--यृद्धिको 356-27 समाधान -परिणामोकी विशुद्धि 
द्वारा क्रि 367-27 
-- स्वभावस्प केग्ल 357-25 -स्य भाव अवितक्यं विभूति विक्ञष रूप 368-23 
2. परिक्षिष्ट-2 


११ 390 कमकि 17.1--इसके अन्तर्गत "ति रश्चीनां क्षायिक नास्ति" इससे आगेका कथन म्रूल 
सर्वाथसिद्धिका नहीं है यह इसीते स्पष्ट है किजो भी ृत्यज्ृत्यवेदकं सभ्य्दृष्टिया क्षायिक स्म्यण्दृष्टि मरम्‌ 
कर चारो गतियोमि उत्पन्न होता दै वह प्रथम नरक.को छोडकर गेव तीन भेतियोके पुरुपवेदियोमें ही उत्पन्न 
होता है } बहन तो मरकर नपुंसक्वेदियोमे उत्पन्न होताहै ओरन ही स्व्रीवेदियोमे । यदि मूलमे "तिर 
चीनां साधिक नास्ति" यह्‌ वन नहोतःतो भी कोद आपत्ति नहीं थो! परन्तु सभौ हेस्तलिखित प्रतियोगे 
इम कचन के होनेमे हमने उसे मूलम यथावस्थित रखा है । इस वाक्यके रहने भवान्तरका अपेक्षा मनुष्यों 
भरी यह्‌ प्रण्न उत्पन्न होता है कि कृत्यङकृत्यवेदक सम्यम्दृष््रि अर क्षागरिक सम्य्दृष्टि मरणकर मनुप्यनिसेपरं 
नहीं उत्पन्न होता है इसका निदेश करनेवाला क्न भ मूलम होना चाहिए था । परन्तु कोई मी सम्य्वृष्टि 
मरणकर प्रथम नरकक्रो छोडकर निरपवाद रूपमे पुरुषवेदि्योमे ही उत्वन्न होता है, अन्यमे नही-- दस कथन 
से ही उक्त कथनकी वष्टि हो जतीरहै) 

१० 395 पक्ति 29 मे निन्यानकें लाखके अमे निन्यानवे हङडारकी छट है तया यहां जौ सकसंयतो- 
की संख्या दी टै क्ह्‌ उपशम श्रेणीके चार गुणस्यानोमे से प्रत्येक मुमस्थानप्रं 299 तथा दक्षिण प्र्तिपतिके 
अनुसार क्षपकके प्रत्येक गुणस्थानको ओर अयोमिकेकलोकी संख्यः 598 स्वीकार कर सब संयतोकी सस्या 
89999997 दी है ! अतः प्रमत्तसंयतसे लेकर पूरौ संस्याकः योम 8११99५५7 होता है ! यथा--- 

प्रमत्तसंयत 59398206 + अप्रमत्त यत 29699103 + चारों उपञजमक 1196 चारों क्षपक 
2392 ~+- सयोगकेवली 898 502 1 अयोमकेकव्नी 598 -- 89999997 ! 

यहां इतना विक्षि ानना चाहिए कि उक्त पृष्ठ 395 पक्ति {9 भेजो “वदि कदाचित्‌ एकस्थिन्‌ 
समये संभवन्ति" यह्‌ कहा है सो सयतों कौ उक्त संख्या कभी भी एक समयमे न जानकर विवक्ञा विशेषसे यह्‌ 
संश्याकही है । कारण किन तो उपक्लमश्रणिके चारों मुणस्थानोभें से प्रत्येकमे एक ही समयमे अपने-भयने 
गुणस्थान की संख्या का प्राप्त होना सम्भव गौर न क्षप्कश्रेणिके कारः गृणस्थानोमे सै प्रत्येकमे एकही 
समयमे अपने-अपने गृणस्थानकी संख्याक प्राप्त'होना सम्भव है । हां, उपषशमघ्रेणि मौर क्षपकश्रणिके प्रत्येक 
गृणस्थानमे, केमसे गपने-जपने गृणेस्थानको सख्यां का कालभेदसे श्राप्त होना अवस्य सम्भवरै ! कारणे कि 
ओ जीव आठ समयोमे इन श्रेणियोकं अपठ मुणस्थानमे चदं वे ही अन्तमहूतं कद नोक गुणस्ानमं पचते 
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हैँ \ इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए ओर इस कार समयभरेदसे अन्तमृहरतंकं भौक्तर सब संयतोकी 
उक्त संख्या वन जातौ है यहं एेसा अभिग्राय समञ्नना चाहिए 1 

पृष्ठ 395 पतित 14 {25-11} में '“सुकू्ममनुष्यं प्रति मनुष्या मिथ्यादृष्टयः” के अगे “श्ेष्यसंस्येय- 
भागव्रमितः"' वाठ द्टा हु जानं पडता दै, म्योकि उक्त वाक्यकं आगेका कथन मनूष्य पर्याप्त भौर 
मनुध्यिनी इन दोनोंक्मै अपेक्षासे किया गया है । 

पृष्ठ 396 पंक्ति 9 मं "तस्लक्षणक्तमचतुरसखरज्जु, पारुसे घनरञ्ज का बोध होने मे कठिनाई जाती 
है { कारण कि रञ्जसे असंख्यात कोटि योजन प्रमाण एक आकाशप्रदेणपवित ली गई है अर लोकको 
343 घनरज्जु प्रमाण कहा वयादै। टसी तथ्य को ध्यानम रखकर उक्त पुष्ठको पक्तिं 33 मे आर 
तीनसौ तेतालीस राज्‌” के स्थानमे “ओर तीनसौ तैतालोस धनराजु'' टीक प्रतीत होता है । 

आपे इसी षैटाकी पंक्ति 23 में सासादन सम्यग्दृष्टि जीद अग्निकायिक, वायुकाधिक, नारकी भौर 
सब सूक्ष्मजीव को छोड़कर अन्यत्र सभी जगह उत्पन्ने होता है यह कहाहै आर इसके प्रिमाभस्वहूप एक 
गथा भी उद्धुतकी गई) किन्तु यहाँ इतना ओर्‌ विशेष जान लेना चाहिए क्रि यहे जीव विकसत्रयौ, 
अपर्याप्तको अभ्र असंज्ियोमे भी नही उत्पन्न होता ओौर भायोक्त जिन एकेन्दरियोमें यह उत्वन्न होत्ता है 
उनमें उत्पन्न हौनैकं प्रथम समयमे मिध्यात्व गृणस्थान हो जात्ताहै। 

पृष्ठ 399 (पं० 1 ओर 3) मे “मारणघ्न्तिकादि'” पद क्‌ स्थानमे केवेल माहरणान्तिक षद होना 
चाहिए, क्योकि संयत संयत अकेस्थामे उपपाद प्रद सम्भव नहींहै। दसो प्रकार दसी पृष्ठकोपं०्4में 
संयतासंयतों के णुम्ललेश्यामं केवल मारणान्तिके समुद्घात की अपेक्षाही कुष्ठ कमह वटे चौदह राजु 
स्पर्णनं बनत। है इतना विणेष जनना चाहिए । तथा पंक्ति ऽ में “"चयपेक्षया"' के आमे “ट्‌ रज्जवः-स्पृष्टाः” 
इतना पाठ ओर होना कहिए । 

इसी पृष्ठं को षं० 35-36 मे “सासरादनस्य तत्र सा न सम्भवति" इस वाक्यम सा" पदका अर्थं 
वह (मारण्फन्तिकादि अवस्था) -- तम्भव नही है--ठेसा होना चाहिए । 

पृष्ठ 401 पं० 27 सं लैकर-- असयतसम्य्दृर्टिक) एव.जोवक्पे अपेक्षा उतकृष्टकयल घटित करते हुए 
धवना वु 4 पृष्ठ 34 मे दय धक्रार धटिते किया दै--एुक प्रमत्तं आदि गुणस्थान काला जीव एक समरथ 
कम तेतीसर प्नागररोपमकी स्थिति नकर अनृक्तर विमानवासी देवी मे उरपन्न हुजा । पनः वहाँ से च्युत होकर 
पूर्वकोटि कौ आयु कं माथ मनुष्य हुआ। वहाँ जवर अन्तर्भूत काल ग्ेष रहे जाय तब असंयम भाते को छोड़ 
कर संयमीदी मथा । दम प्रकार अन्त्मृहूते्रमाण दस संयभकरे कालसे कम्र एक पर्वेकरोरि ओर एक समय केम 
तेतीस सागरोपमध्रमाण उत्छृः्ट कष्ल प्राप्त होतद) 

पुष्ट 402 (42-1) मे पचेद्दिय भिध्यादृषिटि क उत्कृष्टक्ाल क्रे निरूपमे जो पुरवंकोटि षृथकेत्वका 
अर्थं 96 पूर््रकोटि स्ियादैसोत्हाँं 95 पूर्वकोटि पृथवन्वकान अथंहोना चाहिए, क्योकि अन्तिम नार पुरष- 
वेदियोमें सात पूक्क्षोटि कालटी किया यवाह । तथा मध्यमे जो पवेन्दिय अपर्याप्त आठ कार उत्सन्न कराया 
हसो उखका भौ समधेन आगमे नहीं दहता । वर्ह म वीक शुक कार पंचेन्दरिय अपूर््राप्त मे उत्पन्न 
करायागयादहै । देखो, धवला षु 4.१० 368) 

पृष्ठ 406 (46-}!2 पं० 33} मे जो पटली बार छयासरु सागरोपम तक्र वेदकसम्यक्त्व के साथ 
रखाहैषो पहली बार भौ दूसरी चारके सप्रान अन्त्मृहूतं कम छयासर पम रोपमकाल तेके वेदक -सम्यक््व- 
कते माथ रखना चाहिए, वयोकि इससे आगे अन्तमृहूर्तमे बह नियमसे क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त करते समय 
अन्तमं कृत्यकृत्य-देदक सम्यण्दरष्टि हो जाषादै जे यहां लेना रहीं है। 

पृष्ठ 411 (59-9, प 14} से लेकर सम्यग्मिथ्यात्व गुणल्यान मे सम्यम्मिष्यात्वकः क्षायोपश- 
मिकषरना सिद्ध करते हए सम्पम्मिथ्यात्व के उदयको देशाघातीपनः सिद्ध करने के लिए उषचारका सहारा 
लिया गया है । किन्तु धक्ला प° 5 वृष्ठ 198 में जात्यन्तर स्वमाव सम्यग्मिथ्यात्वके उदयमे श्रद्धानाश्नद्धान 
रूप मिश्रमाक उत्पन्न होता है, मात्र उसलिषु इस गुणस्थानमे दर्णत्नोदनीयकी अवेक्षा क्षायोपयमिक भावे 
घटित किया ग्याहै। 


सर्वेथंसिद्धिं {7 


दृष्ठं 416 (145.6, ० 23) से लेकर-जो चरमशरीरी होते है वे अनषवत्ये भायुवाले होते है; 
इसका अर्थ है कि पूर्वभवे वे जितनी आयु लेकर भवका छेद करनेमे समं गन्ति मनृष्यफययमे उत्पन्न 
होते है उस पर्याय में भुज्यमानं आयुका तो उत्कर्षण होता नही । अपम योग्यतानू सार जपकर्तंन अर्यात्‌ अपकर्षण 
होना अक्श्य सम्भव है । पर चरमशरीरी जीवकी आयु अनपव्त्यं ोतौ है, इसलिए अग्निदाह, विष भादिके 
प्रयोग दवारा उसका छेद नहीं होता सा निभम्‌ है । इसी नियम का उल्लेख तरवा सूत्र अध्याय दोके अन्तिम 
सूत्र में किया मया दहै, देखा यहाँ समक्लना चा्िए्‌ । उक्त सूम जो विशेषके रूपमे उतम पदओआयरह 
उसे सर्का्थिद्धि आदिमे केवल तीर्धकरोके शरीरका ही ग्रहणं नहीं किया है ठेसा यां समद्यनां चाहिश्‌ 1 
किन्तु सभीका यह शरीर अन्तिम होनेसे उत्तम होता है! इसी सूत्रकी व्याख्यामे स्वर्थसिद्धिमे कहाभीरहैः 
चरमस्य देहस्योत्कुष्टत्वप्रदशषन्दर्यमत्त मम्रहणं नार्थान्तर विश्ञेवोऽस्ति । 

पृष्ठ 427 (354-7, प. 32}---अभिन्नाक्ञर दशपूरवधर ओर भिन्नाक्षर दशपूर्वधर मे दशपूवियों के 
दोषदं जो करमसे दशपूर्वोका अघ्ययन कृरनेपर रोहिणी आदि महा ज्रौर लधु दिद्ा-देवताओंके उपस्थिते 
होनेपर मोहको नहीं प्राप्त होते दै वे अभिन्नाक्षर दश्वृर्वी कहलाते हैँ ओरजो मोहको प्राप्त हो जाति 
भिन्नाक्षर दश्पर्वी कहलाते ह । 

यह्‌ मूल सर्वार्थस्सिद्धि-दृत्ति, उसका अनुवाद जौर परिशिष्ट-2र्म जो विशेष संशोधनं हमारे लक्ष्ये अयि 
उत्का यह्‌ संक्षिप्तं विचरण है ) अनुवादमे यत्र-तत्र ओर भौ संशोधन क्रिये गयेदहैँ वे सामान्य या स्पष्टीकरण 
मात्र होनेसे उनको हमने इस विकरणमं सम्मिलित नहीं किर है । फिरभी एक-दो बातोका संकेते के रदेना यह 
हम अयोजनीय मानते हँ! कारण ।कं जिसके लिए्‌ आमममें जो संज्ञा प्रयुक्त हुई हो उसीका अनुकाद आदिमे 
प्रयोभ होना चाहिए । उदाह रणार्थ-- 

1. आगमे सर्वं संख्या विशेषक जएन करानेके लिए परस्य म्द प्रयोग न होकर यल्योवम शन्द- 
काप्रयोम हभ है, इसलिए हमने अपने अनुवादमे मूलके अनुसार ही पल्योपम शन्दको स्वीकार करके सर्वत्र 
पल्यके स्थानम पल्योपम कर दियाहै । इसी प्रकर सामरके स्थानम सा्मरोपम किया गयाहै। 

2. मात्र हमने यह्‌ संशोधन अपने जनुवादभें ही कियाहै । परि शिष्ट-2के अनुवादमे यह्‌ संशोधन नहीं 
किाग्याहैसो वहां भौ उक्त विधिसे पल्यके स्थानमें पल्योपम आौर सागरके स्थानमे सागरोपम समक्न तेना 


अहिर्‌ । 


3. अन्य अनुकाद 


1. सवर्थिसिद्धि-कत्तिके अन्य कितने अनुवाद हए हैँ इसकी हमे पूरी जानकारी वहीं है ) इतना अवश्य 
है कि सर्वप्रथम इसपर पृ. श्री जयचन्दजी छावड़ कृत भाषा-वंचनिका प्रसिद्धहै। इसके दो संस्करण हमारे 
सामने है । पहलः संस्करणं कंहसि मुद्रित हुआ या इसका अभास मुद्रित प्रतिके देखनेसे नहीं मालूम होता; 
कारण कि उस्सके प्रारम्भिक कई पृष्ठ इस प्रतिमे नहीं दूसरी प्रति श्रुतभंडार व प्रन्यप्रकष्शन समिति 
फलरनसे मुद्धित इई है । इसे देखनेसे यह्‌ स्पष्ट हौ जता कि यह्‌ भाषा-बचनिका रूपमे लिखी गई है, अतः 
यह सर्यार्थत्तिदि-वृक्तिका अनृकाद होति हुए भीष. जीने यत्र-तत्र अपनी गोरसे विशेष खुलासा भी किवार) 
उस खमय तक छषपने की पद्धति प्रचलित नहीं हई थी, अतः पं* जीने जिख हस्तलिखित प्रति के आघारसे 
अधनी भावा-वचनिका लिखी है उसमे भी वह पाठ नहीं था जिसे हमने पृष्ठ 17 रिप्पण 1 में मूमभेसे 
अलग कियाहै । इतना अकष्य है कि स्पशन प्ररूफणाकौ अदेद्ला लेस्या मार्गेणाके स्पर्शन-कथनके अ्रसंगसे 
कृस्णादि तीन लेश्यषकले सासादन सम्यम्दूष्टियोके स्पर्शनका कथन करते हृएु 'द्रादशभागाः कुतो न्‌ लभ्यन्ते 
इत्यादि कथन द्ररा जो मतान्तरका विधान किया है बह पाठ जिस हस्तलिखित प्रतिस पं० जीने अनूदित 
किया है वह्‌ उसमे मौजूद है । १२न्तु सत्‌, संख्या आदि प्ररूपणाओों पर दृष्टिपात करनेसे विदित होता है कि 
यह पाठ मू सवर्थ सिद्धि-वृत्तिका नहीं है ओर इसीलिए दिल्क्यीकी द्वितीय हस्तलिखित्त भ्रतिके आधारे हमने 
उसे रिप्पणी सं° ¡मे देकर मृलमे सेअलगकर दियःहै। 

2. मालूम पडतः है, दूसरी भाष-कचनिका १० शी सदासुखजीने भी लिख थी जो हमारे सामने नहीं 
होनेसे उस्पर हम विशेष प्रकाश नहीं दष्ल रहे ह। 
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3. इसपर टीका लिखनेका उपक्रम जगरूपसहायजी वकील एटा निवासीने भौ किया है । जब क्कील 
खा० इस टीकाको तैयार कर रहेये तमी रगै श्री स्याद्वाद दिम० जन महाविद्यालयके घर्मघ्थिपक्‌ पदसे जलम 
हो सया था । अतः वकील सा० ने उसमें मावश्यक संशोधन व सुक्षार भादि करनेके लिए मृञ्े दिल्लौ आएमनिव्रते 
केर लिया था जौर एक्‌ माह्‌ रहकर मैने उसमे आवश्यक संशोधनं भी किंफाधा। किन्तु कामदो जानेपर बिना 
सहारेके मृते उससे अलग हो जाना एडाथा। इस समय कह भो ठमारे सामने नही है, मन्यथा उसमे क्या 
विशेषत! अदि है इसपर मौ मै विशेष प्रकाश डालनेका उपक्रम करता! 

इने तीनके अतिरिक्त जन्य किसीने सवयं्षिद्धिकः हिन्दौ अनुवाद या उसकी भाषा-क्चनिका लिखी 
है, इसकी मुञ्जे विशेष जानकारी नहीं है । विषु किमधिकम्‌ ¦ 


५. आभार 


जै साक मै प्रारम्भमे ही लिख जापाहूं यहु मूलानुखामौ अनु वादमर्हित सर्व््यंसिदधि-वृ्तिका जो संस्करण 
हमारे सामने उपल्थित है वह्‌ दूसरा संस्करण ट । इसमे जो संशोधन हमने किये हैँ उनके सायही पोडा-भी कफर 
बदल किमे विना प्रस्तुत संस्केरण मुद्धित होनाहै। भार्तोय ज्ञानपोक्के आदरणीय भाई लदेमोचन्द्रजी 
की भूचनापरटं हमने मूद्रणके लिए यड्‌ संस्करण तयार किया है, अतः हम उनके विशेष आमारी हं) साथी, 
हुम डं. मुलाबचन्द्रजोके ओरसो विधे आभारी है 1 यह उन्दीको स्परे रणाक्ष कल है कि हम इस संस्करण 
का इतने अल्पकालमे संशोधन-सम्पादन कर सके है । दस संस्करणके तयार करनेमे हमने मूल आर अनुवाद 
का अक्षरः मिलान किमाह! भौर मूल ओर अनुवादमे जो संशोधन आवश्यक येवे किए गये द । इसको 
घ्रस्तावनाका भी ठमने अक्षरशः पूनः निरीधण किया है। उसमें रस की बात्र नहीं लिखी गई है जिसकी 
आगमसे पृष्ट नहीं टोती। अप्ममकी कसौटी पर कभीभी उसे कसा जा सकताहै। इसी ्रस्ताकना कर ही 
दित नीके विज्ञानभ्वनमं प्र्नस्ति-पत्रकं साथ भारनङे उपराष्टूपतिके द्वारः न केवल हमारा स्काग्त सत्कार 
हुमा का, अपितु हम 'किद्धान्तरत्न' जसौ मानद उपाधिस भौ अलक्त किय गया धा } यह सव व्रुज्य एलाचायं 
विद्यानन्द मह्राजकती मूक्ष-बूक्का परिणाम है, भतः हम उनके प्रति विशेष आभारी हैँ । हम चाहते है कि मारत- 
वष भ आगमानुषारी जितने भो विद्धान्‌ है उन सवका भी इसी प्रकार स्वागत-सत्कार होना चाहिए । ह 
निङृष्ट काल है, किसी प्रकार शास्क्रोव विद्वानोंको यह्‌ परम्परा अर्विच्छिन्न षलती रहे- यह हमारी हार्दिक 
इच्छा है । पूज्य एलाना्यंजी महारजमे वे संब मूग किखमानर्दै, समाज पर उनका जद्छुण्ण प्रभाव भीदै। वे 
दि इस कार्यको भपने हाथमे लेंतो हमे हेसाषकभी कास्ण नही दिखाई देता कि इसमे सफलता नही 
मिलेगी, अकरः मिलेगो ठेस हमारा विश्वास है । 


5 जुलाई, } 983 ---श्लन्दं शतस 


श्रोपूज्यपादाचार्यविरचिता 


सर्वार्थसिद्धि: 
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दो न्द्‌ 


1. सम्फादनका कारण 
(यन संस्करण से) 


सर्वार्थसिद्धिको सम्पादित होकर प्रकाशमें आनेमे अत्यधिकं समय लमा है । लगभग आठ मौ वषं पूवं 
विशेष वाचनके समय मेरे ध्यानमे यह्‌ आयाकि सर्वार्थसिद्धिमे रेरे कर्द स्वल जिनके कुछ अंको उसका 
मूल भाग माननेमे सन्देह होता है । किन्तु जव कोई काक्थ, वाक्थाणि, पद बा वदांश लिंपिकारकौ असावधानी 
या अन्य कारणस किसी श्रन्धका मूलभाय बनं जाता है तज फिर उमे बिना आधारके पृथक्‌ कटने काफी 
अडजनका सामन। करनी पडता है । सर्व््थसिद्धिके वह्वनके-समय भी मेरे सामने यह्‌ समस्या थी ओर इसके 
फलस्वरूप इसके सम्पादनको आर मेरा क्रुकाव हुमा धा। 

पहतो स्पष्टही दै कि आचाय पच्यपादने तत्वार्थसूत्र थम अध्यायके 'निदंशस्वामित्व' ओौर 
“सत्संख्या' इन दो सूत्रोकी व्याख्या षट्खण्डायमके माधारसे कौ है) इसका विवार अगे चलकर भ्रस्ताचेनामें 
हम स्वतन्त्र प्रकरण लिखकर करमेवाते हँ! यहां केवल यहं देखना है कि इन सूत्रोकौ व्याश्यामें कहीं कर्द 
शियिलता तो नहीं माने भ्रायौ मौर यदि शिथिलताके चिह्घे दृष्टिगोचर होते दै तो उसका कारणक्याहै? 

"निरदेडास्वगनित्व--' सूत्रकी व्याख्या करते समय आचार्यं पृज्यपा्दने चारो मतियोके आश्नयसे सम्य 
ष्द्शनके स्वाभीका निदे कियाद; वहां ति्यंचनियोमें क्षायिक सम्यम्द्शनेके जभाचके समर्थने पूवं मुद्रित 
भ्रतियोमे यह व्य उपलन्ध होत! है-- 

“कत इत्युक्ते मनुष्यः कर्मृभूमिज एच दरनगोहवणन्रारम्भको भक्ति ! षणन्नारम्भकालात्पु्ं 
तियं बद्धायुरकोऽपि उत्तम नोगभू मितिर्यकत्‌ स्दध्वेनोत्पद्यते न तियक्स्तीषु ; प्रव्यवृदस्ीणां तासां श्षायिका- 
संभदात्‌ । एषं तिरश्चामप्यपर्यप्तकानः श्नायोपत्भिक सेयं न पर्याप्तकानाम्‌ ।' 

दिमम्बर ओर श्वेताम्बर द्यौनो परम्पराओके आयममें इस प्रकारके नियमका निदेश है कि सम्यग्दृष्टि 
मरकर किसी भौ व्तिके स्तीयेदियोमे उत्पन्न नही होता) 

किन्तु एवेतीम्बर आगम जाकाधधरभभकया नामके छठे अगमे मस्लिदाथ तीर्यकरकी कथा"के प्रसंभसे 
बतलाया गथा है कि मल्लिनाथ तौयंकरने अपने पिले महापलके भरवमे मगयादार्के कारणर रश्रीनामकमे 
योत्रको निष्पन्न किया या जिसमे वे तीर्थकरकी प्थायमे स्वी हुए । ओर इसी कररण पीके श्वेताम्बर टीकः- 
कारोने उक्त नियमका वह खुलासा किया है कि "सम्यग्दृष्टि मरकर स्त्री नहीं होता यह नाहुत्यकी अपेक्षा 
कहा है। 

यहाँ हमे इस कथाके सन्दभं पर्‌ विचारे कर केवलं इतनग हौ देना है कि यह स्थी कामकमं गोत्र 
क्था वस्तुदटै1 क्वा क्ह॒नौ नोकषषायोमेसे स्मीवकेद नामक सोकषायदौ या इस दारा अद्धोपःङ्गका निदेश 
किया भया है? अब महाबेलको पर्यायगें इस कर्म॑का बन्ध हेता है तबवे तीर्थकर भ्रकृतिका बन्ध कृरनेत्राले 
सम्यग्दृष्टि साधु ये ओर सम्यग्दृष्टिके स्कीवेदका बन्ध नहीं होता ठेस कर्म॑शास्का नियम है क्योकि स्वीतरेद- 
का बन्ध दूसरे गृणस्यान तक ही होता है! इसलिए यह्‌ वेधनेवाला कमं स्क्रीवेद नामक नोकषायतौ ह नही 
सकता । रही अद्धोपाद्धको बातसोए्कतो अङ्कोपाद्धमं रेस भेद परिल नहीं होता \ अकान्तर मेदक 
1. देखो अध्ययन 8 । 2. तषु णंसे महभ्बले अणणारे इतरेभं कारणेणं इत्विण।मकम्मं मे यं विध्वं्तिसु । 
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अपेक्षा कदाचित्‌ एसा भेद मग्न भी लिया जाय तो कर्मशास्व्के निवमानुसार अशुभ अङ्गोपाद्खका बन्ध प्रमत्त- 
संयत भौर भभ्रमत्तसेयतत जुणस्थानमें होता है यह इसलिए सम्भव नहीं है क्योकि स्त्रीवेद सम्बन्धी मदम 
अङ्खोषाङ्गकी बन्धब्युच्छित्ि दूसरे गुणस्थान तक होना ही सम्भवरहै\ इसलिए प्रस्तुत प्रकरणम नतो 
श्ाताधरकथाकी इस कथाको आधार माना जा सक्ताटै ओरन ही इस आधारसे श्वेताम्बर टीकाकारो 
यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि “सम्यन्दृष्टि ्जःव मरकर स्त्रीवेदियोभं नही उत्पन्न होता यह बहुलय 
की अपेक्ष कहा है।' 

इतने विचारके बाद जब हम सर्वार्थसिद्धिके उक्त कथन पर ध्यान देते तो हमें उसमे सन्देह होता 
दै । उसमे तिं चिनियोमे क्षायिक सम्यग्दर्शन न होनेके हैतुका निदेश किया गया टै । यह तो स्पष्टहैकि जो 
मनुष्य तियं चायुका बन्ध कर सम्यग्दष्टि हो क्षायिक सम्थग्दर्णनको प्राप्ते होता है वह्‌ उक्तम भोगभूमिके पुरुष 
वेदी तिर्यचोमें ही उत्सन्न होता है, स्तरौदेदी तिर्यंचोमे नहीं । किन्तु इसके समथेनमे जो दव्यकेदस्त्रीणां तमसां 
कायिका सेभवात्‌' यहे युक्ति दी गयी है नह न केवेल लचर है अपितु श्रमोत्पादकभी है, 

इस युक्तिके भाधारते पूरे काक्का यह अथं होता है कि तिर्यच द्रव्यवेदवाली स्त्रियोमे चूँकि क्षायिक 
सम्यग्दर्शन सम्भव नहीं दै, इसलिए क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवे मरकर उत्तम भोगभूषिके तिर्यच पुरुषोमे ही 
उत्पन्न होते है । अंब योड़ा वारीकीसे पूरे सन्दर्भ पर विचार कीजिषु। जो प्रष्नं है, एक तरहुसे व्ह समाधान 
है । तिय॑चनियोमेक्षापयेक सम्यग्दर्शन क्यो नहीं होता इसका विकारकरनादै। किन्तु उसके उत्तर मेँ इतना 
कहना पर्याप्ठ था कि बद्धतिर्यचाय्‌ मनुष्य यदि क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्तकेरता है तो बहु मरकर उत्तम भोग- 
भूमिके तिर्यंच पुरुषोमिं ही उत्पन्न होता है देसा नियम है । वह समर्थनमें ्रव्यवेदस्कीणां तासां क्ायिका- 
संभवात्‌" इस हेतु कथनको क्था आर्वेश्यकत! यी । दूसीको कहते हैँ वही प्रश्ने भौर वही उत्तर । 

दूसरे यहाँ '्र्ययेदस्त्रीणा' यह्‌ वात्यरचना आगमम परिपाटीके अनुकूल नही है अतएव भ्रमोत्पादक 
भी दहै, क्योकि जामममें तिर्यच, तिर्यचनी ओर मनुष्य, मनुष्यिनी रेसे भेद करके व्यवस्थाकी गयी है तया 
इन संज्ञाओंका मूल आधार वेद नोकषायका उदय बतलाया मया है । 

हमारे समने यह्‌ प्रश्न था । हम वहत कालसे इस विचरमे ये कि यह्‌ वाक्य प्रन्धकामूलभागहैया 
कालान्तरमें उसका अंग बना है । तात्त्विक विचारणाके बाद भी इसके नि्णयका मुख्य आधार हस्तलिखितं 
प्राचीन प्रति्वांही थीं? तदनुसार हमने उत्तर भारत ओर दक्षिण भारतकी प्रतियोका संकलन कर शंका- 
स्थलोका मुद्रित ्रतियोरे मिलान करना प्रारम्भ क्रिया । परिणामस्वरूप हमारी धारणा सही निकली । यद्यपि 
घव प्रतियोमें इस वाक्यका भभाव नहीं है षर उन्मेस कु प्राचीन प्रतिर्यां देसौ भी शीं जिनमें यह्‌ वाक्य नहीं 
उपलन्ध होता है । 

इसी सूत्रकी व्याख्यामे दसरा वाक्य शक्ायिक पुनभवियेदेनेव' मुद्रित हना दै । यह मनुष्यिनियोके 
प्रकरणसे यह्‌ वाक्य आता है । बेतलघ्या यह्‌ मधा है कि पर्याप्त भनृष्यिनियोक्रे ही तीनों सम्यम्दर्थनोंकी प्राप्ति 
सम्भव है, अपर्काप्त मनुष्यिनि्योके नहीं । निश्वयतः मनुष्िनीकं क्षायिक सम्यग्दर्शन भाववेदकी मुख्यताक्ते ही ` 
कहा टै यह्‌ चयोतितं करनेके लिए इस वाक्यकी सृष्टि की ऋ्यी है । 

किन्तु यह्‌ तोस्पष्टहीदहैकरिं आगमे 'मनुष्यिनीः पद स्त्रौवेदके उदयवाले मनुष्य मत्तिके जीकके लि 
ही आतादहै। जो लोकमें नारी, महिला यास्ती आदि शब्दोके रा व्यवहूत होता है, आगमके अनुसर 
मनुष्यिनौ शब्दका अर्थं उसतते भिन्न है । ेसी अवस्थामें उक्त वाक्यके मूलका मान सेने धर मनु्थिनी शब्दके 
दौ अथं मानने पडते हैँ! उसका एक अथं तो स्त्ौदेदकी उदघकाली मनुष्यिनी होतताह्ीहै ओर दूसरा अर्थं 
महिला मानना पडता है चाहे उसके स्त्रीकेदका उदयहौयानदहो। 

देसी महिलाको भी जिसके स्त्रीवेदक्रा उदय होता है मनुष्यिनी कहा जा सकता है ओर उसके क्षापिक 
खम्यग्दर्शनके निषेधं करनेके लिए यह्‌ वाक्यअायारहै, यदि यह्‌ कहा जाय तो इस कथनमें कू भी तथ्यांश 
नहीं प्रतीत होता, क्योकि जसः कि हम पहले कह आये हँ कि आगमम मनुष्यिनी शब्द भाववेदकी मुख्यतासे 
ही श्रयुक्ते हा है, अतएव कह केवल अपने अथेमे ही चरितां है । अन्य आपत्तियोका विधि-निषेध करना 
उसका कर्म तीं है, क्ह मुख्यरूपसे चरणानुयोगकए विष्य है । 


दयो शब्द [11 


हमने इस वाक्व पर भी पर्याप्त ऊह्वोह्‌ कर सब प्रतियोमे इसका अनुसन्धान किया दहै प्रतियोके 
भिलान करनेसे ज्ञात हुआ कि यह्‌ वाक्य भी सव प्रतियोमे नहीं उकलब्ध होता । 
इसी प्रकार एकं वाक्य 'सत्संख्पा'--इत्यर्णद सूवकी स्याख्याके प्रसंगते लेश्या प्रकरणमे माता है। 
जो दस प्रकार है--- । 
'हादङ्ञभागाः कतो त लभ्यन्ते, इति चेत्‌ तक्रावस्यितलेश्यापेङया परश्वेव । अथवा वेषां मते सासा- 
दनएकेद्धियेषु नोत्यदते तन्मतवेक्षमा वञ्च 1" 
प्रकरण कृष्म आदि लेष्यात्राले मास्ादनद्सम्पग्दृष्टि जीवोके स्परणनका है । तिर्यच ओर मनुष्य सासा 
दनसम्थभ्दूष्टि जीव मरकर नरकमे नहीं उत्पन्न हुते। जो देवगतिमं जते हषा देवेगतिसे आते हँ उनके 
कृष्ण भादि अशुभ वेश्यां नहीं हेती ! नरके अनेवालोके कृष्ण जदि अश्रुभ लेश्याएुं ओर सास्तादन- 
सम्यग्दर्णन दोनों होते ड! इसी अवेक्नाः यहां कृष्ण आदि तीन अशुभ लेस्यावीले साङ्छएदनसम्यग्दृष्टि जीवोका 
स्पर्शन क्रमसे कु केम पाँच वटे चौदह राजु, कुठ कम चर वटे चौदह राजु ओर कख कम दो बटे चौदह 
राजृकहा गाह, 
यह षट्कण्डाममका अभिमते है । सर्वा्थ॑सिद्धिमें सत्‌, संख्या ओर क्षेत्र आदि अनुयोगद्वारोका निरूपभ 
जीवटाण छक्वंडागमके अनुसार ही क्रियामया है। कवायप्रामृतका अभिमत इससे भिन्न है । उसके मतसे 
सासादनसम्यग्दृष्टि जीव मर कर एकेन्दरियोे भौ उत्पन्न होते हँ । इसलिए इस अपेक्षासे हृष्ण सेश्यामे 
सास्रादनसम्यर्दृष्टिका कु कम बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन भलेही बन जावे, १रन्तु षट्खभ्डागमके 
अभिप्राधस इन लेश्यष्मो मँ यह्‌ णन उपलश्ध नहीं दोता । ॥ 
हमारे सामने यह प्रश्न था ! स्वधरंसिद्धिमे जबभरी हमारा ध्यान "द्वादशभ्यः कुतो न कम्वम्ते' 
इत्यादि वाक्य पर जाता था, हम्‌ विचार्मे पड़जातेथे। त्रश्न होता थां कि यदि सर्वार्थसिद्धिकारको मतेभेद- 
की चर्चा करनी दष्टथी तो सतप्रूथणा आदि दूसरे अनुयोगद्रा रोम उन्हने इस मतभेद का निदेश क्यो नहीं 
किया ? अनेक प्रकारसे इस वाक्य के समाधानकी जर ध्यान दिया, पर समुचित समाधानके अशरावमे चुप 
` स्हूना पडा । यह विचार अवश्यटोताथाकि यदि सर्वार्धिसिद्धिकी प्राचीन प्रतियोका आश्रय लिया जायत 
सम्भव है उनमें यह्‌ वाक्यनद । हमे बह संकेत करते हुए प्रसन्नता होतीदै कि हमारी धारणा ठीके 
निकली । मडविद्रीसे हने जो तापत्रय प्रतिपा उपलन्धं ह्‌ उनमें यह्‌ ब्राक्य नहीं दै । इस आधारते हम यह 
निष्चयपूर्वक कृहु सक्ते ह कि यहं वाक्य भी सर्वा्थसिद्धिकानहीदै। 
सर्वप्रथम सर्वार्थसिद्धि मूलक्रा मुद्रण कल्लप्पा भरमष्या निटबेने कोरहषुरसे दिया थः । दूसरा मुद्रण 
श्री मोतीचन्द्र मोतमचन्द्र कोठारी द्वारा सम्पादित होकर सोलायुरसे आरै । तथातोषरी वार श्रीमान्‌ 
षं० वं्ञीधरजी सोलपपृरबालोने घम्पादित कर इसे प्र्ाशित किया है । पण्डितजी ने इसे सम्पादित करनेमे 
पर्याप्त श्रम क्रियार ओर अन्य संस्करणों को अपेक्षा यहं संस्करण अधिक शुद्धहै) फिर भरी जिन महत्त्वपूर्णं 
ोकास्थस्तेको ओर हमने पासकका ध्यानं आकवित कियाद वे उस संस्केरणमें भो यथास्थान जवल्थितरहै। 
सर्वेर्थिमिद्धिकरे नीचे स्ने टिप्पणियाँ उद्धूत की गयीदहैवेभ्नी कई स्थलों पर प्रमोत्पादक रै । उदाहूर- 
णां कालप्ररूपभामे अनाहारकोंरे नाना जी्ोकी अपेक्षा सासादनसम्बम्दुष्टियोका उत्कृष्ट काल जादसिके 
असंख्यातवे भामश्रमाण बतलाया यथा है । इस परं टिप्पणी करने हुए रिव्पणकार लिखते दै-- 
-आवलिकायाः असंश्येयभाग इत्ति-- स च आर्वलिकायः भसल्येयभागः समयमात्रलक्ष णत्वात्‌ एकंसनय 
एव स्यात्‌, आवत्याः असंस्यातसमयलश्न णत्वात्‌ ।' 
इसका तात्प यह दै कि वह आवलिका अश्रयात्तवां भाम एक समय लक्षणवाला होनेसे एक समय" 


पमाण ह्री होता दै, क्योकि एक आवलि अक्तंख्यात समय होते हँ, अतः उश्चका असंख्या ततवा भाग एक समयं 
डी सेमा । । 

स्पष्ट है कि यदि यहरँ आचार्यक एक समय काल इष्ट होता तो वे इसका निदेश एके समयः शम्द 
दवाय ही करते 1 जीवस्थान कालानुयौमदवा रमे आवलिकं असंस्यातवें भामप्रमाण कालका जो स्पष्टीकरण किया 
है उका भाव यह है कि कई सासादनसम्यण्दृष्टि दो विग्रह करकं दौ समय तक अनादारक रहै मौर तीसरे 
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समयमे अन्य सासादनस्म्धग्दृष्टि दो चिग्‌ करके अनाहारक हुए । इस प्रकार निरन्तर आवलिके असंख्यातं 
भाग वार जीव दो-दो समय तक अनाहमरक हते रहै । इसपिए आविकं असंख्यातं भागप्रमाण काण्डर्कोको 
दो से गुण करने पर अन्ाटारक सासादनसम्यग्दुष्टर्योका कुल काल उपलब्ध होता है (जीवस्थान पु० ४) । 
अधितर हस्तलिखित प्रतियौमे यह देखा जाता है कि पीञ्ठेसे अनेक स्यलों पर विषयको स्पष्ट करनेके 
लिए अन्यं म्रन्थोके शलोक, माधा, वाक्यांश या स्वतन्त्रे टिप्पणियां जोड दी जाती हैँ भौर कालपन्तरमं वे ग्रन्थ 
का अंस बन जाती ह| सर्वार्थसिद्धिमें यह व्यत्यय बहुतहुी कड़ी मात्रामे आह । रेते तीन उदाहर्णंतो हम 
इस वक्तग्यके प्रारम्भ मे ही उपस्थित कर आये हैँ । कहना होमा कि यह किसी टिप्पणनकारकी सूष्चहै ओौर 
-उसने अपनी द्‌ ष्टिसे विषय को स्पष्ट केरनेकं लिए पहले वे वाक्य फुटनोटकं रूप मे हासियामे लिख होगे जौर 
ममे चर्लकृर उसपर-से दूसरी प्रति तैयार करते समयवेदही मूल ग्रन्थक भंग वन गये होगे । इसके सिवा 
गमे भी रेते कई वाक्यश यामाथाएं मिली हैँ जो अधिकतर हस्तलिखित प्रतियोमें उपलब्ध नहीं होती मौर 
जिन्हे दूर कर देनेसे प्रकरणकौ कुछ भी हानि नहीं होती । यहां हम कुर देसे उपयोगी वाक्यांशके दो-तीने 
उदाहरण उपस्थित कर रहे हँ जो प्राचौन संस्करगोमे थे ओौर इस संस्करणर्भे-से अलम करने पड़ ह-- 

1. कू प्रतिमे तृतीय अध्याये के प्रथम सूत्रकी वृत्तिर "घनं च धनो मम्बो महान्‌ आयत इत्यथः" 
अदि षाठ उपलब्ध होता है \ अब तककी मुद्रित प्रतियोमं भी टह पाठ प्रकाशित हूभा है । हमारे समाने जो 
प्रतिं थीं उनमें से अधिकतर प्रतियोमें यह पाड नहीं है मौर वृत्ति को देखते हृष्‌ वह वुत्तिकारका प्रतीतभी 
वहीं होता, इसलिए इस पाठ को ऊषर न देकर नीचे रिप्यणी मे दिखा दियाहै। 

2. नौके अध्याय नौवें सूत्रके मलपरीषहके व्याष्यानकं अन्तम केदालृश्चसंस्कएराभ्यामुत्पःनखेदसहनं 
भलसामान्यसहेनेऽन्तभयतोति स पृथगुक्तम्‌ ।' यह वाक्य मृद्वित प्रतियो मे उपलब्ध होताहै। किन्तु हमारे ` 
सामने जौ हस्तलिदित प्रतिथां थीं उनम यह्‌ वाक्य नहीं पाया जाता । वाक्य-रचनाकेे देखते हुर्‌ यह्‌ सर्वार्थ 
सिद्धिकः प्रतीत भौ नहींद्ोता। तथा किसी परीषहुका स्वरूपनिर्देश करनेके वाद सूर्वर्थिक्षिद्धिमे पूनः उस 
परीषहके सम्बन्धमे विशेष स्पष्टीकरण करनेकौ परिधारी भी नहं दिखाई देती, इसलिए हमने इस वाक्यको 
मूलमे न देकर टिप्पणी मे अलगसे दिखा दिया है, 


2. प्रस्तुत संस्करणमें स्वीङ्कृत काठको विशेषतां 


यह हम पहले ही निदंश कर अयि कि प्रस्तुत संस्करणकं पहले सर्वाथंसिद्धिकं अनेकं संस्करण 
भकाशमे जा चुकं धे । एसी अवस्थामे प्रस्तुत संस्करण कं सम्पादनके किसी पाठको स्वीकार करने या 
भस्वीका(र के रलेमें हमारे सामने बड़ी कठिनां रहीदहै । साधारणतः हमने इस वातिकाः ध्यान रखा करि 
मुद्धित भति्योमे जो काठ उपलब्ध होते है, सर्वप्रथम उन्हें ही प्रमुख्ता दो जाय + किन्तु दस नियमक्ता हुम 
सर्वत्र पासन यहीं कर सके । यदि हमे उनसे उपयुक्त पाठ अन्य हस्तलिकित प्रतियोमे उपलब्ध हुए तो उन्हे 
स्वीकार केरनेमें हमने संकोच तहु किया । 


3. प्रति वरिचय 


ओर भी रेतो अनेक कर्द बाते थं जिनके कारण हमने कई प्रीत प्रतियोके आधारसे इसे पुन 
सम्पादित करनेका निश्चय किया इसके लिए हमने भूडबिद्रीकी दो ताढपद्रीय प्रतिर्था, दिल्ली भाण्डारसे दं, 
हस्तलिखिते प्रतिर्यां जौ र जेन सिद्धान्तसवन आरासे एक हस्तलिद्ित प्रति प्रप्त की ! मद्ित संस्करणों से 
हमारे सामने श्री षं० कल्लप्या भरमप्पा निरे दवारा सम्पादित ओर श्री षं० चंशीधरजो सोलावुर दारा 
सम्पादित प्रतियां थीं! इर कामे मूडविद्रीकी एक क्षडपदीय भ्रति जौर दिल्ली भाण्डःरकी एक हस्तलिखित 
भ्रति विशेषं उपयोगी सिद्ध हुई । अन्य प्रतियोकौ अपेक्ष! ये अधिकं शृद्धथीं। प्रिर भी आदर्गा प्रतिके रूपमे 
हम किसी एक को मुख्य मानकर न्‌ चल सके । हम यहतो नदीं कह सकते कि सवर्थिसिद्धिका प्रस्तुते 
संस्करणं सब दुष्टियोसे अन्तिम है, फिर भी इसे सम्पादित करते समय इस बातका ध्यान जवश्य र्धा मया 
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है फि जहां तक बने इसे अधिक परिशुद्ध ओर परम्परायत आगमके अनुसार मूलग्राही बनाया गया है । 

प्रतियोका परिचय देनेके पहले हम इत बातको स्पष्टं कर देना चाहते ह कि स्वथिंक्षिद्धिको सम्मादितं 
होकर प्र काशमे आनेमे आवश्यकतासे अधिक समय लगा है! इतने लम्बे कालके भीतर दभ अनेक बार गृह- 
परिवर्तन करना पड़ाहै मौर भो कर्द अङ़चनें भायी हैँ! इस कारण हम भपने सब कागजात सुरक्षितन रख 
सके एमे करई उपयोगी कागज पत्र हम मेवा बंठे जिनकेन रहने से हमारी बड़ी हानि हई है । उन कागज- 
पच्रोमे प्रत्पिरिचयभी थां, इसलिए प्रतियोका जो पूरा परिचय हमने लिख रखाथा वटं तो इस समव हमरे 
सामने नहींहै। वे्रतिर्याँ भी हमारे सामने नहीं हँ जिनके आधारसे हमने यह काथ कियाहै। फिरमनी 
हमारे मित्र श्रीयुते परं०के० भूजबलिजी शास्त्री मूडविद्री ौर १० दरनारीलालजी न्यायाचायं दिल्ली की 
सत्कृपासे उक्त स्थानोंकी प्र तियोकः जो परिचय हमें उपलब्ध हृ है वह्‌ ट्मर्हादेर्हेहैः- 

{1} ता०-- पह मूडविद्रीकी ताडपक्रीय प्रति दै + लिपि कनाडीदहै। कुल पत्र 116 है । इसके प्रत्येक 
पृष्ठमें पंक्ति 10 ओर प्रत्येक पंक्तिमें अक्षर लगभय 71 हैँ प्रति शुध गौर अच्छी हालतमें है। सरस्वती 
सच्छ, बलात्कार मण कून्दकून्दान्वयके आ० वसुन्धेरने भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा शालि < शके 1551 विल्व 
संयत्परके दिनं टसको लिपि समाप्तकी थी} हमारे सामने उपस्थित प्रत्तिथोमे यहु सबसे अधिक प्राचीन थी। 
उसका संकेताक्षरता° है) 

(2) ना०--प्ह भी मूडबिद्रीकी ताडपक्रीय प्रति ्लिपि कनाडीदै। कल पत्र 101 है। इसके 
प्रत्येक पृष्ठमे पंक्ति 9 ओर प्रस्येक पंक्तिमें अक्षर लगभग 105 है| प्रति शुद्ध ओर अच्छी अवस्थार्मेषहै। 
इसमे लिपिकर्ता तथा लिपिकालका निदेश नदी है । इसका संकेताक्षर ना० ह+ 

(3) दि० 1--यहश्चौ लाला हरसुखराय सुगनचन्दजीके नये मन्दिरमे स्थित दि० जैन सरस्वती 
भण्डार धरमपुरा दिल्नीको टस्तसिखित प्रति है । पत संख्या 201 है । प्रत्येक पत्रं 18 पंक्ति अौर प्रत्येक 
पैक्तिमे लमभेग 33 अश्नर दहै पत्रकी लम्बाई 11 इंच ओर चौडाई 5 इंवषहै। चारों ओर एक-एक इच 
हिया छोडकर नीचमें प्रतिलिपि कौ गयी है । कायजं पुष्ट है, अक्षर भी वड़े सुन्दर हँ जो बिना किसी कष्टे 
असानीसे पृं जते हैँ । लेखनकार्यं संवत्‌ 1752 षाद सुदि 1} गुख्वारको समाप्त हूभाथा। प्रत्तिके 
अन्तमे यह भ्रशस्ति उपलन्ध होती है-- 

“प्रणिपत्य जिनवरेनद्रं व रविग्रहरूपरेजितसुरेन्रं ! सद्गुणसुधासमु्रं वश्ये सस्ता प्रणस्तिमहां । } + 
अगत्सारे हि खारेऽस्मिन्नहिसजलसागरे । नय>े नानराकी्णे विस्तीर्मापणपग्णक ,। 21) छ संवत्‌ 1752. 
वर्षे आषाढ़ सुदि !1 गुरौ किषायिताघ्यात्मरतपरसारेपजान।वरणीयक्षथ्धं लिखितं ।' 

इसका संकेवाक्षर दि० 1 है) 

(४) दिर 2-- यह भी पूर्वोक्त स्थानकी हस्तलिखित परति है । पत्र संख्या 111 है । प्रत्येक पत्रमे !2 
पंकति ओर अत्येक पंकितिमें लगभग 59 अक्षर हैँ । मात्र प्रथम ओर अन्तिम पत्रमे पक्ति संख्या कम है । पत्रकी 
लम्बाई सदा ग्यारह इच ओर चौड़ाई 5 इंच दै । अमल-कमलमें सवा ईच ओर ऊपर-नीचे पौन इच हासिया 
छोडकर प्रतिलिपिको मयी है। भ्रतिके अन्तमं आये हुए लेखत्ते विदित होता हे कि यह्‌ प्रति सं० 1875 
माध्विन बदि 14 मंगलवारको लिखकर समाप्त हई यी । लेख इस पुकार है | 

संवत्‌ 1875 मासोत्तममासे भश्विनीमासे कृष्णपक्षे तिथौ च शुभ चतुर्दशी भूमिवासरेण लिखितं 
अंिहपु राध्ये पिरामंदास मोहक जनौ भाई ।' 


इस प्रतिके देखनेसे विदित होता है कि यह्‌ सम्भवतः दि० { के आधारसे ही सिद्धौ गयौ होगी। 
प्रतिकार श्री पिरागदास जौ जैन हैँ ओर नरससिहपुरा {नयौ दिशष्ली) जिन मन्दिरमे बैठकर यह लिखकर 
तेयार हुई टै ! इसका संकेताक्षर दि० 2 दै। 

इन प्र तियोके सिवा रपाचवीं प्रति श्रौ जन सिद्धान्त भवेन भाराकीहै। येति वाचनके समय 
उपयोग मे ली मयीं है ‡ तथा मुदणक्ते समय मध्यप्रदेश सागर जिलाके अन्तर्गत खिमलासा माँवकी प्रतिभ 
सामने रही है! यह शैवे पहले समृद्धिशाली नर रहा है ! यहं बीना इटवासरे मालयौनको जानेवालौ संडक्पर 
स्थि्त है गौर बीन) इटक्वासे लभय 12 मील दूर दै । प्राचीन उत्लेखोसे विदित होतः है कि इसका प्रण्वीन 
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नाम क्षेमोल्लास है । खिमलासा उसीका अपश्रश नाम है । नमरङे चारों ओर परकोटा भौर खण्डहर प्रचीन- 
, कालीन नयरकी समृद्धिके साक्षी । याका जिनमन्दिर दर्शनीय है। इसमे एक सरस्वतीभवन है जिसमें 
अनेक ग्रन्थो की हस्तल्िखित भ्रा चीनं प्रियां अज भी मौजूद रं। । 


=" 


<. प्रकाशने छिलारईक्ला कारण 


सर्वप्रथम इसक सम्पादन हमने स्वतन्त्र भावसे कियाथा\ सम्पादनमें लअनेवाली अवश्यक सामम्री 
हमें स्वयं जुटानी पड़ीधौ । एक बार कार्यके चल निकलनपर हमे माश यीकिहम इसे अतिशीत प्रकाञ्चमें 
ले आवेगे । एक-दो साहित्यिक संस्याएं इसके प्रक्राशनके लि प्रस्तुत भौ यीं, परन्तु कई प्रह्ियोके आधारसे 
, मूलका मिलान कर टिप्यण लेन! ओर अनुवाद करना जितने जस्यीहेमर सोचते थे उतने जल्दी कर नहीं 
पके । परिणाम स्वरूप वह्‌ काम अवर्यकतासे अधिक प्छिडता गया। इसी बीच वि०्सं० 2003 मं 
श्री पज्यश्री 105 क्नु° गणेशप्रसादजी वर्णीकि सेवाओंके प्रति सम्मान प्रकट करनेके किषएु श्रो गणेशप्रसाद 
कर्मी जनं प्रन्धभालष्की स्थापना की गयी ओर सोक ग्या कि सर्वार्थिसिद्धिका प्रकाशन इसी प्रन्थमालाकी 
ओरकि किय! जाय । तदनुसार श्री भाव भूषण प्रेस मे यह मुद्रणकेलिएदे दी गयी । किन्तु प्रकी डिलाई 
ओर अन्धमावकि सामने उलरोकत्तर दूसरे कार्यकर आति रहुनेके कारणं इसके भ्रकाशनमं काफी समय लग 
सया। 


5. भरती ज्ञानपीठ 


इस साल किसी तरह हम इसके मुद्रगकां कायं पूरा करनेकी स्थिति आये हीयेकि एकतोजेन 
साहित्यका इतिहास लिखानेका काथं इस सस्याने स्वीकार कर लिया, दूसरे ओर भी केसी आधिक व 
दूस ठै अड़चनें ग्रन्थमालाके सामने उठ खड़ी हदं जिनको घ्यानमें रखकर ग्रन्थमालाने मेरी सम्मति इसका 
प्रक{शन रोक दिथा ओौर भृज्ञे यह अधिकार दिया कि इस कार्यको पूरा करनेका उत्तरदायित्व यदि भारती 
ज्ञानपीठ ले सके तो उचितं अ{धारों पर यह्‌ श्रच्थ भारतीय ज्ानपीठकरो समभार सोप दिया जाय। ग्रन्थमाला- 
की इस मनसाकौ ध्पानमें रखकर मैने भारतीय ज्ञा्नपीठके सुयोस्य मन्त्री श्रीमान्‌ १० अयोध्याश्रसादजी 
गोयलीयपे इस सम्बन्धमें बातचीत की । गोयलीयजीने एक ही उत्तर दिया कि अर्थाभिावया दूसरे किसी 
कारणे सर्वार्थसिद्धिके प्रकाशनमे श्रौ म० वर्मी जन श्रन्थमाला कटिनाई अनुभव करतीदै तो भारतीय 
ज्ञानपोठउषेयों ही मश्रकाशित स्थितितें नहीं पड़ा रहने देगा । वहु मृद्र होनेके बाद शेष रहै कार्यक्रोतो 
पूरा करधिगादटी, साथ डी वर्मी प्रन्यपालाका इमयर जोव्यश्रहुजाहै उसे नी वह सानन्द लौटा देगा । साधा- 
रणतः बातचीतके पहने भास्तीय ज्ञानधीरुते यह्‌ कार्थं करालेना हम बहुत कठिन भानतेथे, क्कि उसके 
प्रकःशनोक्रा जो करम मौर विशेषता है उसका सर्वार्थसिद्धिके मुद्रित फार्ममि हमं बहुत कू अशोमे अभाकंसा 
दिखाई देता थः। किन्तु हमं हां यह संकेत करते हुए परम प्रसन्नता होती है कि ठेसी कोई बातत इसके बीच 
में वाधक सिद्ध नहीं हुई। इससे हमेंन केवल श्री गोयलोयजी के उदार अन्तःकरणका परिचय भला अयि 
तु भारतीय ज्ञानपीहके संचालनमें जिक्र विशाल दृष्टिकोणकरा आश्रय लिया जाता है उसक्रा यह्‌ एक श्रांजल 
उदाहरण दहै। 


6.. श्रन्य हितेशियोंसे 

स्वा्थसद्धिका प्रकाशनं भारतोय ज्ञानपीरसे हुआ है वंह देख कर हमारे कतिपय मिज ओर हि्तंषियो- 
को, जिन्न इसके प्रकाशममें ग्रन्थमः्लाको आधिक व दूसरे प्रकारको सहायता पहंचायी है, जचरज होगा) 
परन्तु यह्‌ बहुत ही छोटाप्रण्न है कि इस ग्रन्थका प्रकाशन क्रिस संस्थातरे हो रहा है। उनकदेखेनेक बात 
तो केवल इतनो-सी है कि उन्होने साहित्यकी श्रीवृद्धिके लिएुजो धन या दूसरे प्रकार की सहायता दीदै 
उसका ठीक तरटसे उपयोग हो रहा है या नहीं ॥ साधारणतः प्रषन्व ओौर कायंकर्ताओ की सुविषाकी दृष्टस 
ही अलग-अलग संस्थाओंकी स्थापना को जाततीहै। परन्तु है वे सव एक ह महा्वुक्षकी शःखा-प्रशाद्धाए्‌ + 
अमुकं फल अमुक शआरश्चामं लगा मौर अमुक फल अमुक शाखामं यह्‌ महच्वकौ बात गहं है । महत्वको बातत 


दो शब्द [15 


तो यह है कि उस महावक्षकी हर एक्‌ शाखा-प्रशाखा तथा द्सरे अक्यव अपने-अपने स्थपनमें उचित कार्यं कर 
रहे है, परा नहीं । नाम रूपका आग्रह जैन परम्पराको न कभी दष्ट रहाहै ओर न रहना चाहिष्। केवल 
ध्यवहारके संचालन हेतु इसको स्थान दिया जाता दै । दस्षलिए सर्वार्थसिद्धिका प्रकाशन क्यः वर्णी न्थ 
मालासे हा, क्या भारत्तीय ज्ञानपीठ दोनों चङे एक ह 1 


‰. श्राभार प्रदक्णंन 


फिर भी यहां कई दुष्टियोये हमें अपने सहूयोगियों, मित्रों वे हितंषियोके प्रति आभारस्वरूप दो शब्द 
अंकित कर देना अत्वावश्यक् प्रतीत होतःदै। यह एुक निस्चितसी वात है कि जेन समाजका ध्यान जन 
साहित्यक प्रकाशनेकी ओर अभी उत्तना नहीं गया है जितना कि जाना चाष्िए था । प्राचौन काले मन्विर्‌ 
प्रतिष्ठा ओर शास्मोंको लिपिचबद्ध कराकर यत्र त्तत्र प्रतिष्ठित करना ये दोनों कायं समान माने जाते घे। 
अभी तकं शास्त्रोकी रक्षा इसौ पद्धतिसे होती जाधौ है । हमारे पूवंज चह उन शास्वोके ज्ञाता हों चाहैन ह्य 
रिन्तु वे शस्वोँकौ प्रतिलिपि कराकर उनक रक्षाकरना जपना पुनीत कर्तव्य समज्ञते ये ओर इस कामे 
प्रयत्नशील भी रहते ये, किन्तु जवसे मुद करयं प्रारम्भ हु है तनस एक तरसे समाजने दस ओरसे अपनी 
आखहीमूंद लीदै। अव प्रतिलिपि कराना पतोदरूर रह्म वे उनकी पुक-एक मुद्रिते प्रति निछावर देकर 
खरीदनेमे भो हिचकिचाने लगे ह । इस मदे उयक्तिगत वं करनेकी तको तो छोडो, ठे सार्वजनिक धनस 
भी यह केयं सम्पन्ने नहीं करना चाहते जब किवे <स धनकरा उपयोग द्सरे दिखावटी ओर अस्थायी 
कायमिं करते रहते हँ । उनका तकं ह किं इतने बडे ग्रन्थोको हमारे यहाँ समन्ननेवाला ही कौनदहै? हम 
उनकी मन्दिरमे रखकर क्या करेगे ? यदि दसी तकंसे प्राचीन पुरुषोवे काम सिषा होता तो क्या सहित्यकी 
रक्षा होना सम्भव था? यह कहना तो कठिन है किं हमने अपना पूरा साहित्य बचा लिया है। तथापि जो 
कुछ भी बचा लिया गथा है वह पर्याप्त है ¦ भगवान्‌ महाकीरकौ चर्यां ओर उनके उपदेशोसे सीधा सम्बन्ध 
स्थापित करनेकौ क्षमता रनेवाला एकमात्र साधन यहु सारित्य ही ३ै। इसलिए प्रत्येक मृहस्थका यह 
कतेय्य हो जाता है कि वहु इसकी संरक्नाके लिए हर एक सम्भव उपाय कामें लावे । 

प्रसन्नता है कि इस ओर भारतीय जानपीठके संस्थपपक व दूसरे कार्वकर्ताभोका पर्याप्त घ्यान यया है 
अओौरवे इस बातका विचार किये विना कि इसके उकाशन आदि प्रर पड़नेवालां व्यय दषस होगा या नहीं, 
सव प्रकारके प्राचोन साहित्यके श्रकाणनमें दत्ताक्धान है । सर्वादंसिदधिका भारतीय श्ानपीठसे प्रकाशित होना 
उनकी इसी शुभ भाविनाका सूफल है, इसलिए सर्वे्रथम हम नत्र शब्दोमिं उनके प्रति आभार प्रदणिति करना 
अपना कर्तंस्य मानते हैँ ! सर्वाथंसिद्धिके सम्पादक होनेके नाते तो हेमे यह्‌ कायं करनी, साथी वर्णी 
प्रस्थमालाके संचालक होनेके नाते भी हमें इसका निर्वाह करार । 

श्रीम. वर्णी जने ग्रन्थमाला एक ठेसी संघ्या है जिते समाजके लन्धग्रतिष्ठ विद्रानोका पृष्टबल प्राप्त 
है इसलिए सर्वार्विसिद्धिका उस द्वारा प्रकाशित हो जानाकटिन कायं नहींथा फिर भी जो कठिन परिस्थिति 
उसके सामने थी उते देखते हुए उसने जिस अनुकरमीय मामका श्रीसणेशं किया है इसके लिए हम वर्णी अन्थ- 
मालाकी प्रबर्ध समितिके प्रति भी आभार प्रदश्थित करना अपना कर्तव्य मानते है । 

यहाँ हम उन महानुभावोके प्रति भी बाभार प्रदश्चित करना अपना कर्तव्य समक्ते है जिन्ह्ने एक 
मात्र सर्वार्थसिद्धिके प्रकाशनक पति अधिरुचि होनेके कारण अयनी उदार सह्यतां वर्णी ्रन्थमाला कोदी 
यौ । देनेवाने महानभावये ह-- | 

1- पूज्य श्रौ 168 आचार्य सूर्यसामरजी महाराजके सदुषदेशसे श्रौमान्‌ ब्र ° लक्ष्मीचन्द्रजी वणीं । 
वर्भाजी नै 1500) इस कायके लिट दिल्लीकी पहाड़ी छीरज व इडिष्टीगंजकी समाजसे धिजवाये ये । 

2. वर्णी प्रन्थमाएलाके कोषा्यक्ष नाव्‌ रामस्वरूपजी बरुञहतामर । आयने इस कामके लिए 1601) 
भ्रदान कियिये। 

3. उदारचेता श्रीमान्‌ नेमचन्द बालंचन्दजी ख० वकील उस्मानाबाद । आपकी पौव ब्र° सजरानाई 
हमारे पास लन्धिसार क्षपगासार पठने बनारस आधी थीं ओर लभय दो माह यहाँ रही थी ¦ इसीके परिणाम- 
स्वरूप बहिन गज राबाईकी प्रेरणासे वकील सा० ने 1009} ब्रन्वमालाको प्रदानं किये ये । 


16] सर्वर्यिसिद्धि 


हस्तलिखित अत्तिके प्रष्ठ करनेमें इमे श्रीमान्‌ १० पन्तालालजौ अग्रकाल दिस्ली, १० नेभिचन्दजी 
ज्योतिषाचः्यं जेन सिद्धान्त भवन आरा, पर के० भूजबलिजी शास्डी मूडबिद्ी ओर प० दरबारीलालजी 
कोरिया न्ययाचायं दित्लीसे पूरी सहायता मिली है, अतएव हभ इनके भी आभारसीहै। 

भारतीयः जानपीर्के मेनेजर चिर श्रौ बादूलालजी फागुल्ल उसके भ्रकाशनोंको सुन्दर ॐ र॒ आकर्षक 
बनाने पर्याप्त श्रम करते रहते हँ । सर्वार्थसिद्धिको इस योग्य बनानेभे व दूसरे प्रकारकौ सहता पटुानेमे 
भी उन्होनि हमे सहयोग दिया है, अतष्टव हम उनके भी माभारो ह) 

सर्वर्य्षिद्धिके परिशिष्ट ओर विषयसूची हमारे सहपाठी पं< हीरालालजौ शास्त्री तैयार किये 
ओर आवश्यके संशोघधनके साथ वे इसने दिये गये है, अतएव हम इनका जितना अएभार मान थोडा है । 

ततत्वार्थसूवकी उपलन्ध टीकाओपे सर्वार्थसिद्धि प्रथम टीका है। इसमे प्रमेयका विचार आगमिक, 
दार्थेनिक आदि सभी कटक्तियोति किक मयादै। हमे आक्ताहै करि इस सभ्पादनसे समाजमे इसका. मान बौर 


अधिक बेदुगां। 
--रुत्वचन्द्र सिद्वान्तत्रास्त्री 


प्रस्तावना 
{प्रथम संस्करभ ते) 


मैकौन हूं, मेरा स्वभाव क्यार, मै कहाँ से जया हं मुङ्े उपादेय क्या गौर उसकी प्राप्ति कंसे 
टोती है? जो मनृष्य इन वार्तोका विचार नहीं करता वहु अधने गन्तव्य स्थानको प्राप्त करनेमे समर्थं नहीं 
होता ।' 

आचार्यं वादीभिहने क्षत्रच्‌डा मणिम तत्त्वजञानके प्रसंयसे यह व्वन कहर है । यह मनुष्यके कतंस्यका 
स्पष्ट बोध कराता है) कतेग्यका विचार टी जीकनका सार है । जो तियंच्चर्हैवे भी अपने कन्यका विचार 
कर प्रवृत्ति करते हैँ फिर मनुष्यको तौ कथा टी अलयहै। 

प्रत्येक प्राणीके जीवनम हेम रेसे-देसे विलक्षण परिणमनं देखते हँ जिनको कत्थना भी नहींकीजा 
सकती । एेसा क्यों दहयोताहै? क्या इसके लि्‌ केवलं बाह्य परिस्थितिही एकमात्र कारणहै ? एक पिताके 
दो बालके होते ह । उनका रुक प्रकारसे लालन-पालन होता है । एक पाठशाला पै उर शिक्षा मिलती है फिर 
भी उनके शील-स्वभावेमें विलक्षण अन्तर होतादहै। क्यों? इसकःः शारीरिक रचनाक सिव कोईजज्ञात कारणं 
अवश्य होना चाहिए । साधकोने इसं प्रश्नका गहरा मन्थन क्ियिादहै। उत्तरस्करूप उन्होने विश्वको यही 
अनुभव दिया है कि जीवगत योग्यताके मनुसार पुराकृत कर्मक कारणं प्राणिर्योके जीवनमे इस प्रकारकी 
विविधता दिखाई देती है । 


विष्वकी विविधताका अवलोकन कर उन्होने कहादहैकि इसप्राणीकी प्रथम उंक्स्था निगोदडहै। 
अनादि कालसे यह्‌ प्राणी इस अवस्थाका फात्र बना हज है । विस्तृत बालुका रशिने भिरे हुए बख सिकताकण 
का मिलना जितन दुलंभ है, इस पर्यायसे निकल कर अन्य पर्यायका प्राप्त होना उतना दही दुभ दहै । मन्यं 
पययोकी भी कोई भिनती नहीं । उनमें परिश्रमणकरते हुए इसका पञ्चेन्द्रिय होना इतन दलं भ है जितना 
कि अन्य सने गूणोकेप्राप्त हो जाने पर्‌ भी मनुष्यको कृतज्ञता गुणका प्राप्त होना दुलभ है । यदि यह पञ्के- 
न्द्रियभीहोजताहैतो भी इससे इसका किशेष लाभ नही, क्योक्रिः एक मनुष्य ययय ही ङ्ह अवस्था है, 
जिसे प्राप्त कर यहु अपनी उन्नतिके सब साधने जुट सकता है । किन्तु इसका प्राप्त होना दहुक्त ही कठिन है । 
एक दृष्टन्तं द्वारा साक्षकोने इसे इन शन्दोें ज्यक्त कियादहै। वे कहते कि जिस प्रकार किसी चौपथ पर 
रखी हुई रतन राशिका मिलना दुलभ है उसी प्रकार अन्य पर्यायोमे पररिश्नमण करते हुए इसे मनुष्यं प्यक! 
मिखना दुलभ है । कदाचित्‌ इसे मनुष्य पयय भी भिल जातीहैतो भी उसे प्राप्तकर अपने कर्तेष्या करतंम्यके 
बोध द्वारा कतंम्यके मामका अलुसरण करना शौर भी दुलेषरै। 

मनुष्य होने पर यह्‌ प्राणी चहीं मालूम कितनी ममताओनं उलक्ना रहता है । कभी यह्‌ पुत्र, स्त्री 
ओर भर-द्वारकी चिन्ता करताहैतो कभी अपनी मानप्रतिष्ठाकी चिन्तामे काल-यापन्‌ करता है! स्वरूप 
सम्बोधन की भौर इसका मन यति्किन्न्वित्‌ भी अक्षित नहीं होता + जो इसका नहीं उसकी तो चिन्ता करतः 
है गौरजो इसका है उसको गोर आख उरक्र देवता भी नहीं! एल यह होक्ता है कि यह्‌न केव परम 
दुलभ इस सूनुष्य पर्यायको मरवा वंठता है अपितु सम्थक्‌ कतंम्यका जोध न होनेसे इसे पुनः अनन्त यातना्का 
पात्र बनना षड्क्ताहै। 
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ईस स्थितिसे इस प्रणीका उद्धार कंसेहो, इस प्रश्नके समाधान स्वरूप साधकोने अनेक मां दर- 
साये हैँ जिनमे सम्यक्‌ श्रुतका अध्ययन भुख्य है । श्रत दो प्रकारका है-- एक वह जो ठेहिक इच्छाओंकी पूरिका 
मार्गदर्शन करता है जौर दूसरा वह्‌ जो दिषय ओर कषायके मागंको अनुपद्देय बतला कर आत्महि्त्तके मार्गमे 
लगाता है । जास्माका हित क्थादहै ? इस प्र्तका उत्तर यदि हमे संपत ्रप्तकरना हैतो यदी कडाजा 
सकता है कि 'मोक्ष'। अतएव मोक्षप्राप्तिके स्नोका जिसमे सम्यक्‌ प्रकारसे उहापोह किया गया हैवही 
शास्त्र सम्यक्‌ श्रुत कटलानेकी पात्रता रखताहै। 

इस दुष्टिसे जव ह्म प्राचीन साहित्यक देखते है त संवंप्रणम हमारी दृष्टि दाद्ञांग श्रुतपर जाती 
है । इसका सीधा सम्बन्धं भमवान्‌ महावीरकी वाणीसेहै। यह तथ्यहैकिं जितने भीतीर्यङ्करहीतेर्हँवे 
अका उपदेशा देते है भौर उनके प्रमुख शिष्य, जिन्हं किं गणधर कहते, प्रनयं रूपमे अद्भश्रुतकी रचना 
करते हैँ । यह मुख्य सूपदते बारह्‌ आरो - विभ्रमो ते विभक्त होनैके कारणं इसे द्वादशार कदत है भौर संषके 
मुख्य अधिपति गणधरो--गणियोके इरा इसको रचना की जाते इसकः दरलतरा नम गणिपिटक््‌ भी दै। 

भगवान्‌ महावीरके मोक जानेके बाद तीन अनुबद्ध केवली जौर पाच श्रुतकेवसी हुए हैँ । इनमें अन्तिम 
श्रुतकेवली भद्रबाहु थे ! इन तक यदे अद्धश्रुत अपने मूलरूपमे अया है । ईसके काद उत्तरोत्तर बुद्धिबल मौर 
घारणाशक्ितके क्षीण होते जानेसे तथा पुस्तकारूढ्‌ विव्ये जानेकी परिपाटी सहोनेसे क्रमशः वह विच्छिन्न होता 
गयाहै। इसप्रकार एुषः गोर जहाँ अंगश्रुतका अभाव रटीता जा रहाथा बहा दखरी ओर्‌ श्रुतपरम्बराको 
अविच्छिन्न बनाये रखनेके लिए आर उसका सीध सम्बन्धं भगवान्‌ महावीरकी वाणीस बनये रखनेके लिए 
प्रयत्न भी होते रहे है! अंगश्रुतके गद दूरा स्थान अनंगश्रुतको मिलता! है। इसको) अंगबाह्य भी करहेते हे) 
इसके मूलं भेद ये है--सामायिक, चतुविशक्तिस्तव, दन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकमं, दशर्व॑- 
कालिक उत्तराध्यन, कल्पम्यवहार, कल्ध्याकल्प्य, महाकस्प्य, पुण्डरीक, मट्‌पुष्डरीक ओर निषि- 
दधिका । शन्ते सर्वर्थि सिद्धिमे उत्तराध्ययन ओर द््वैकालिंक केवल दन दो काटी, उल्लेख कियाहै। श्री 
धवला टीकके आधारस्े विदित होता हैकि इनकी रचनाभौ गण्धरौनेही की थो ओर मंमश्रुतके अस्तिस्व- 
कालमेये उपस्थित पे । किन्तु धीरे-धीरे मंगश्नुतके समान इनको भी धारम करनेकी शक्तिके श्रमणोकेन 
रहभरेसे इनका भरी अभाव होता मया। फल यह्‌ हभ किएक पकारसे हुम मुलश्रूतसे संधा वचित गये। 
श्वेतपस्बर परम्परा जो आच) राज आदि अंगश्रुत भौर उत्तराध्ययन जादि अन्‌गेश्रुत उपलब्ध होता वह्‌ 
शिक्षम की पांचवीं सतान्दिके बादका संकलन है, दसलिएु वह्‌ मूलश्रुतकी दृष्टिसे विथेष प्रयोजनीय नहीं माना 
जा सकता । हस प्रकार अंगश्रुत आर अंगवाह्यशरुतके विच्छिन्न होनेमे कुल 683 वषं लये है । 
। किन्तु इसका अथं यहं नहीं कि उत्तरकालम भगवान्‌ महावीरौ वाणीक्रा किए या इादशांगम 
बाणीका कहिए वारसा हमे किसी स्पमे भिलाही नहीं । भद्रबाहु श्रुतकेवलीके कालमेही जेन परम्परादो 
भीमम विभाजित हो चयी थी । पहली परम्परा जो भगवान्‌ महावीर ओौर उनके पूरववर्ती तीवंङ्कुरोके 
स्वज्ञानभूलक अश्चारको विना किसी संशोधनके ग्राह्य मानती रही कह उस समयं दिगम्बर परम्पराया भूल 
शके तामसे भसिद्ध हुई ओर जिसने परिस्थितिवश संशोधन कर उ्तमे नये आ्तारका प्रवेश किय वह 
श्देताम्बर परभ्पराके नामते प्रसिद्ध हुई । इस कारण मूल लंगश्रुत ओर अनंगश्रुतको तौ ह्लिपिबद्ध नहीं किया 
जा सका, किन्तु कालान्तरमें ठेते माचा हए है जिन्दोनि अङ्खश्रुतके आश्रयसे श्रुतकीं रक्षा करनेका प्रयलन 
किया है । षट्खण्डामम ओर कषायप्राभृतकी रचना उन प्रयत्नोेसे सरवेप्रथम है । मचय कुन्दकुन्द लगभग 
सी समय हए हँ जिन्होने अपनी आध्याल्मिक शली द्रा जीवादि त्वोका गौर मोक्षपरार्यके अनुरूप 
क्षाचारका विचर करते हुए न केवलं तीयंद्करोके स्वावलम्बो मार्मकी रक्षा करनेका प्रयरन किय! है, अपितु 
उसमें बहुत क्‌छछ अशमे स्थिरताभी लायीहै। इस तरह आरातीय आचार्यो हासा मूल श्रुतके अनुरूप 
श्रुतका निमीण कर उसकी रक्षके अनेक प्रयत्न हुए दै । अखिल रजन परम्पसमं रचनाक दुष्टिसे जिस 
श्ुतकी सवेप्रथम गणना को जा सकती है उसका संक्षेपे विवरण इस प्रकार है-- 
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श्रन्थ नम र्ता रचनाकत्ल 

षट्‌खण्डामम मा० पुऽपदन्त भूतबलिं विक्रमकी दूसरी शताब्दी या इसके 
वं 

कषायप्राभुत आ० गणधर 6 ४" समकालीन 

क्षायप्राभृत की चूरणि आ० यतिवृषभ् अचं गुणधरके कछ कालं बाद 

समयस्राभृत, प्रवचनसारप्राभृत आण कन्दकून्द विक्मकी पहली-दुसरी शत्ताग्दी 

पञ्चास्तिकायप्राभृत,नियमसार र र 

क अष्टप्राभृतं 

मूदाचार (आचरं) अए० वहुकेर आ० कून्दकुन्दके समकासीन 

मूलाराधना (भगवतीञाराधना) आ० शिवायं +^ ५ 

तत्वार्थसूत्र आ० गृद्ध पिच्छि आ० कून्दकुन्दके समकालीन यां 
कू काल बाद 

रल्नकरण्डश्रावकाचार अ7० समन्तभद्र अा० कून्दकून्दके क्छ काल वाद 


इप्तके वाद भी श्रुतरक्षाके अनेक प्रयत्न हुए हैँ । श्वेताम्बर अंगश्रुतका संकलन उन परयत्नम से 
एकह + यह विक्रमकी 6वीं श्ताब्दीमे संकलित दौकर पुस्तकारूढु हुआ था। 


1. तच्वा्थंसुत्र 
इनमेसे प्रकृतमें तत्वाथंसूत्रका विचार करनादै। यह्‌ जेन दणंनका प्रमुख ग्रन्धदै। इसमे जनाचार 
ओौर जेन तस्वज्ञानके सभी पहलुओों पर सूत्र शेलीमे विचार किया मयाहै। यहं सुनिश्चित कि जेन 


1. इनके समयके विषयग्रे बड़ा विवादहै। वीरसेन स्कामीने इन्दुं वाचक आयंक्ष्‌ ओर नाम्‌- 
हस्तिका शिष्य लिखा है । इन दोनोका श्वेताम्बर पटवलिर्थोमे उल्लेख आत। है । सम्भवतः ये भौर श्वेताम्बर 
परभ्परामे उत्लिखित आय॑म॑क्षू ओर नामहस्ति अभिन्न व्यक्ति मौरवे दही आ० यतिवृषभ्रके गुर प्रतीत 
हतैर ।॥ जीवस्यान क्षेवघ्रम्णानुममकी धवला टीक्रामे अग वचार्यं वीरतेनने जिस तिलोयपण्णत्तिका उल्लेख 
किया है वह्‌ वतेमान तिलोयपण्णत्तिसे भिन्न ग्न्य है । यह दौ सकता है कि वतं मान तिलोयपण्णत्तिमे उसका कछ 
भाग सम्मिलित कर लिया मयादौ प्र इससे दोनोँकौ अभिन्नतः सिद्ध नटीं होती । पण्डित जग्लक्रिंशोरजी 
मूख्तारने पुरातन जैन वाक्यसूचीक्पे प्रस्तावनामे जैनसिद्धान्त भार्ङरके एक अंशम प्रकाशित मेरे लेखक 
खण्डन करते हए जो वतमान तिलोयप्ण्मत्तिकी प्राचीन तिलोयपण्णत्तिसे मभिन्नता सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
है वह्‌ उनका उचित प्रयत्न नहीं कहा जा सकता, क्योकि कर्व मान तिलोयपण्मत्तिरे नोकके जिस अगकारकीं 
चर्चाकी गयी दहै स्स प्राचीन तिनोयपण्मत्तिमे उल्लेख नहींहै गौर इस आधारसे यहु मानन सवथा उचित 
प्रतीत होता है कि वतंमान तिलोयपण्णक्तिके आधारे जो राजकाल गणना वराद आचायं यत्तिवृषभ ङी स्थिति 
मानीजातीरहै वट्‌ भौ उचिन नहीं है । इसके लिठ्‌ पहने यह्‌ सिद्ध करना होमा किं इख राजल गुगनाका 
उल्लेख प्राचीन तिलोयपण्णत्तिमे भी पाया जाता तभी यहं मान्धता समीचीन ठहर सकेमी कि अचय 
. यतिवृषभ्र महावीर सवतूसे हजार वषं वाद हृ हैँ । तत्कष्ल धवलाके उल्लेखके अनुसार आचार्यं यत्ति- 
वुषभको महावाचक आयं मषु जौर नामहेस्तिका शिष्य होनेके नाते उन्हं उस समग्रका ही मानना चादिएु जिस 
समय उन दौ महान्‌ आचार्योनि इस भरुमण्डलकये अलंकृत किया था। 2. इन्द्रनन्दिने अपने श्रुत(वतारमे 
षट्‌ खण्डा्गम पर आ० कून्दकून्दकी टीकाकाभी उल्लेख कियाद । इस आधारसे षट्‌खण्डागमका रचना- 
कालं प्रथम शताब्दीसे धी पूवं ठह्रता दै) अधिकतर विचारक 683 वर्षी परभ्यरकि वाद इन प्रन्थोको 
स्थानदेते दहै, किन्तु मेरे विचारे श्रूतकी परम्परा क्रिस क्रमसे आयी इतना मात्र दिख।नः उसका प्रथोजनं 
है} षट्‌ खण्डागम नादिके र्वयिता 683 वर्ष पुवं हुए हों तो इसमें कोई प्रत्यवाय वहीं है । 
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उतगमश्रुतकी मुख्य भाषा प्राकृत रही है तथा दसके आधारसे आरातीय आचार्योने जो वगदा श्रुत 
लिपिनद्ध किया है वह्‌ भी प्रायः प्राकृत भाषामे दी लिद्धा गयाहै। प्राकृत भाषाके जौ विवि हिचत्यन्तर 
उपलग्ध होति ह उनसे इस बातकी पुष्टि होती दै करि यह्‌ भगवान्‌ महावीर भौर उनके अगे-पीच बहुत काल 
^क बोल-चालकट भाषा रही । पालि, जिसमे कि प्रादीन महत्त्वषूणं बौद्ध साहित्य उपलन्छ दौता है, 
श्रकृतकाटीएकभेद दहः प्रारम्भे जैनों मौर बौद्धोकी कृति जनताको उनकी भाषामे उपदेश देनेकी रही 
है । परिणःम-स्वरूप इन्टैने अधिकतर साहित्य रचनाक कायं जनताकी भाषा प्राकृतमे ही कियाद \ किन्तु 
धीरे-धीरे भारतवर्षे ब्राह्मण धमक प्राक्ल्य होनेसे ओर उनकी स्षादित्यिक भाषा संस्कृत हौनेसे बौडों 
ओर जंनोको संस्कृत भाषा भी अपना उपयोगी साहित्य लिखनेके लिए बाध्य होना पडा । यही कारण 
है कि तत्वार्थसूत्र जसे महरवसूणं ग्रन्थकौ रचन करते समय वट संस्कृत भाषा लिखा मयादै। जेन 
वरम्पराके उपलन्धं साहिरयमें संस्कृत भाषा रचा गवया यद्‌ सर्वंप्रयम ग्रन्थहै । इसके पटेले केवल संस्कृत 
भाषामे जैन सादित्यकी रचना हई हो इसका कोई निष्ित आध्र उपलन्ध नदीं हता 1 तत्त्वाथदूक लघुकाय 
सूत्रग्रन्थ होकर भी दस्मे प्रमेयका उत्तमतपके साथ संकलन हभ है । दस कारण इसे जेन परम्पराके सभी 
सम्भ्रदायोने समान रूपत्ते अपनाया दहै । दाशंनिक जमत्‌मेतो इसे ख्फाति मिली ही, अष्टयात्मिक जगतूमेभी 
इसका कष्ठ कम आदर नहीं हृजाहै। इस दुष्ट्सि वंदिरकौमं मीताका, ईसादयौते बाईविलका गौर्‌ मुसल 
मानमि कुरानका जो मटृतत्व है वही महत्व जन परम्परां तत्त्वथेसूषका मानाजातादटै । अधिकतर जैनः 
इसका प्रतिदिन पाठक्ररतेर्हुजौर कू अष्टमी-चतुदंशी +> । दशलक्षण' पर्वके दिनम इसके एक-एक अध्याय. 
पर प्रतिदिन प्रवचन होतेह जिन्हें अम जयता बड़ी श्रद्धाके साध श्रवण करती. है । इसके सम्बन्धमे बयाति 
हैक्िजो कोई गृहस्थ इस्कां एक बार पठ करतः है उसे एक उद्वासका" फल मिलता है । 

नाम प्रस्तुत सूत्रगरन्धका मुख्य नाम "त्वार्य" है। इस नामका उल्लेख करनेकाले इसके ठटीका- 
कार मुख्य हैँ । इनकी प्रयम ठीक सर्वाय सिद्धिं प्रव्येक अध्यावकी सम्राप्ति-मूचक पुष्विकामि यह्‌ वाक्य 
आता है-- 

इति तस्वार्यद्सो, स्वाथ सिडिस्िंकायां ` ˆ ˆ अस्यवः समाप्तः । 

इसके अन्मे प्रशंसासुचकं तीन श्लोक अतिरहै। उनमें भी प्रस्तुत टीकाको तत्त्वा्ंवृत्ति कहकर 
प्रस्तुत श्न्थकी "तत्वाथं" इस नामसे घोषणा की ययी है । तर्काथंवातिक मौर तत्त्वार्थश्लोककातिकेकी भी 
यही स्थिति है । इन दोनों टीका-ग्न्योके प्रयम.मंगल-श्लोकमे आर प्रत्येक अष्यायगी समाप्तिसुचक पूष्पिकाम्‌ 
मूल ग्रन्थके इसी नामका उल्लेख मिलता है । 

तत्त्वां सात - जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निजेरा ओर मोक्ष । सम्यर्दशंनके किषय- 
रूयसे इन सात तष्वार्थोका प्रस्तुत सूत्र-गन्यमे वित्तारके साय निरूपणं किथा मय(है। मालूम पड्ताहै 
` कि इसी कारणसे इसका तत्त्वाथं यह नाम प्रसिद्धिको प्राप्तं हुआादहै। 

लोकमे इसका एक नाम तत्वार्थसूत्र भी प्रचलितहै । इस नामका उल्लेखे वीरसेन स्वामीने अपनी 
धवला नामकीं प्रसिद्ध टीकामे किया दहै) सिद्धसेन गणि भी अपनी टीकनिं कछ अध्यार्योको समाध्तिसू्‌ चकः 
पुष्पिका्मेभ दसं नामका उत्लेव करते हैँ । इसमे जीवादि समत तस्कार्थोका सूत्र शंलीमे चिवेचन किया क्या 
है इससे दशकां दुसरा ताम तत्वार्थसूत्र पड़ा जान पड़ता है । च्न्तुं पिछले नामसे दस नाममे चूत्र पदे 
अधिक होनेसे सम्भवदहै कियेदोनों नाम एकरीर्हो) केवल प्रयोगी सुक्धिकी दृष्टिसे कहीं सका 


1- "दशाया यषरिच्छिन्ने तत्त्वाय पठति सति, फलं स्यादुपवासस्थ भाषितं मुनि पुङ्खैः । "तह 
भिद्धपिदछठा-दइरियप्पयासिदतच्चत्थसुत्ते वि वर्त॑नापरिणामक्िवाः परत्वापरत्वे च कलस्य" इति दन्वकालो 


परूविदौ । जीवस्यानकाल,नुधोगरद्वार पृ० 316 भ्र० सं०) 3. उति ततत्वध्थंसूत्रं भ'ष्यकयुक्ते भाष्यानुसारिष्यां 
ठस्कार्थेटीकायां भल्लवग्रतिपादनप रः पष्ठोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
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कैवलं तत्त्वाय" इस नामसे जौर कहीं "तत्त्वा्थसूत्र' इस नामसे उल्लेख किया जता र्हाहो। किसी 
वेस्तुका जो नाम होता है उसके एकेदेशका उत्तेख करके भी उस वस्तुका बोध करानेकी परिफाटी पुरानी 
है। बहुत सम्भवहै कि इसी कारण इसका 'तच्वाथं' यद्‌ नाम भौ प्रस्िद्धिते जाया दये। सिद्धसेन मणिने 
दका तत्वाथसूव ओर तत्वाय इन दोनो नामके द्वारा उल्लेख किरा है । इस्ते भीये दोनोंनामणएक दीह 
दरस अर्थकी पुष्टि होती है । 

इसका एक नाम मोक्षशस्त्र भी है । मोक्षशास्त्र टस नामका उल्लेख प्राचीन टीकाकारो या अन्य 
किसीने किया है रेसा हमारे देखनेमें नहीं माया ॥ तथापि लोक्रमे इष नामकी अधिक प्रसिद्धि देखी जाती 
है । तच्वार्थसूनन्ता प्रारम्भ मोक्षम्मके उपदेशसे होकर इसका अन्त भोक्षके उपदेशके सथ होतार! जान 
पडता है कि यह्‌ नाम इसी कारणसे अधिक प्रसिद्धिकी प्त हुअपहै। 

संविद्धि के बाद इसकी दूसरी मह्त्ट्टगं दीका त््वार्यभाष्य माना जाता है । इसकी 
उस्थानिकामे यह्‌ शलोकं आता है -- 

^तच्वार्थाकिधमाश्य वलयं ग्रहं लयुप्रन्थम्‌ । 
वक्ष्यामि ज्ित्यहितिमिमनहुत्र नेकवेशषस्थ ।॥ 2 4" 

अर्थत बहुत अथंवाले गौर अर्हद्रचनके एक देशक संग्रहरूप तस्वार्थधिगम नामके इस लघु प्रन्धकाः 
म शिष्य-हितवुद्धिसे कथन करता हु । 

तस्वार्थभाष्यके अन्तम जो प्रशस्ति उपलन्ध होतीदहै.। उसमे भी ठत्त्वार्याधिगम दस नामकः 
उल्लेख किया है। इस अण्छारसे यह्‌ कहाजाताहै कि इसका मुख्य नाम तत्वार्थाधिममहै । 

किन्तु हसं आधारके होते हए भी भूल सूत्र-ग्रन्धका यहे नाम है इसंत्रे हमे सन्देह है, क्योकि एक 
तौ के उत्वानिकाके श्लोक ओर भोष्यके अन्तम पी नानेवालीः प्रशस्ति मूल सूत्र-म्रन्धके संन होकर 
भाष्यके अगर गौर भाष्य सूत्ररचनाके बादवकीकृतिहै। दूसरे तत्वार्यसूत्रेके साथ जो भाष्ठकीं स्वतन्त्र 
प्रति उपलम्ध होती है उसमें प्रत्येक अध्याय क्री समाप्ति सूचक पुष्पिकासे यह्‌ विदित नहीं होता कि वाचक 
उभास्वाति क्वाथं भाष्यको तत्त्वार्थाधिगमसे भिन्न मानते हैँ । प्रथम ,अश्यायके अन्तमे पायी जानेवाली 
पुष्पिकाका! स्वरूप दसं प्रकर है-- 

इति तस्वार्णाचिगमेऽरहुत्म वचन संग्रहे भ्रथमोऽस्याषः समाप्तः 1 

साधारणतः यदि किसी स्वतम्तर ग्रन्थके अध्यायवः सभाप्ति-सुच्कः पृष्पिका लिखी जततीदहैतो 
उसमे कैवलं भूल ग्रन्थक नामोल्तेख कर अध्यायकी समाप्तिकी सूचनादी जती है ओर यदि ठीकाके साथ 
अध्यायकौ समाप्तिकी सूचक पुष्पिका लिखी ऊती दहै तौ उसमे मूल ग्रन्थक नामोल्लेख करनेकै वाद अयव 
विनच्धियि ही टीकाका उल्लेख कर अध्याय वी समाप्तिकौ सूचकः पुष्पिका लिखी जतीहै.) उदाहरणार्थं 
केवल तस्वार्थसूतरके अध्यायकी समाप्तिकी सूचक पुष्पिका इस प्रक्र उपलन्ध होती है-- 

इति तस्वरथसूत्रे प्रथमोऽश्यायः सम'्तः । 
तया टीकताके साथ तत्वाथेसूत्रकी समाप्तिकी सूचक पुस्पिका का स्वरूप इसप्रकार है-- 
इति तत्वा्थ॑वसो सर्वाथंत्िदिसंज्ञकायां अरथमोऽभ्यायः समाप्तः । 

यहा पूज्यपाद स्वामीने तत्त्वार्थसूत्रका स्वतन्त्र नामोल्लेख किये बिना केलं अवनी सत्वार्थं पर 
दिखी मयी दृत्तिका उसके नामके सथ उल्लेख कियः है । इससे इस वात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि तत्त्वार्थं 
नामको एक स्वतन्त्र प्रन्थ है ओर उख पर लिखा यया यहं वृर्तिग्रन्थ है! कहते संभव कि प्रत्येक अध्याय 
की समाप्ति सूचक पुष्पिका लिखते समय यही स्थिति वाचक उमषस्वातिके सामनेरहीहै। इसद्ारा 





1. देखो, सिद्धसेन भरणि टीका अध्याय एकं ओर छहकी अन्तिम पुष्पिका । 2. देखो, रक्लामकी सेठ 
ऋषभ्देदजी केशरीमलजी जैन एवेताम्बर संस्थया हारः प्रकाणितं तत्वाथंभाष्य पति 
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चे तत्वा्थवे स्वतन्त्र ग्रन्थ मानकर उसवः{ अधिगम करनेवाले भ{ष्यको "तत्त्वार्थाधिगम अहुत्प्रवेचनसंग्रह' 
कहु रहे ह) स्पष्ट है {र तत्त्वार्थाधिगम वह्‌ नाम तत्त्वार्थसव्रक्रा नहो कर वाचक उमास्वातिङृत उसके 
` भाष्यकारै, 

दो सृत्र-पाद--भस्तुत ग्रन्थक दो सूत्र-पठ उपनग्ध होते हैँ--एक दिगम्बर परम्परा मान्य अर्‌ 
दूसरा श्वेताम्बर परम्परा मान्य । सर्वा्थसिद्धि मीर तर्वाथभाष्यकी रचना हौनेके पूवं मूल दूत्रपाठका क्या 
स्वरूप था, दूसकर; विवार यथास्थान हम अमे करेगे; य्ह इन दोनों सूत्रपाठोका सामान्य परिचय 
कराना मुख्य प्रयोजन है । 

दिगम्बर परम्पराके अनुसार दसो अध्यायो सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

33 ¬1- 53 ~+ 39 ¬- 42 ~}- 42 127 + 39 -1-26 + 47 19 =--357 । 

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार दसो अध्यायोकी सूत्र संख्या इस प्रकार है-- 

35-- 52 ¬+ 18 -1- 53-41-44 4-26-1. 34 -1-26 -1 49 1- 7: -344 । 

प्रथम अध्याये रेमे वांच स्यल मुख्य हैँ जह्य दोनो सूक पाठोमे मौलिक अन्तर दिखाई देता दै) 
प्रथमस्थल मतिज्ञानके चार भेदकः प्रतिपाद्कसूत्रहै। इसमे दिगम्बर परम्परा अवाय' पाठको भौर श्वेताम्बर 
परम्परा -अपाय' वाख्को स्वीकारकरतीहै। प्रज्ञःचशषु पं० सुखलालजी श्वेतःम्बर परम्परामान्य तत्त्वायसत्रका 
विवेचन करते टण्‌ भौ मुख्यरूपसे “अवाय' पाठको ही स्वीकार करते हैँ । दूसरा स्थल मतिज्ञ.नके विषयप्रुनं 
12 पदार्थोका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगम्बर परम्परा क्षिप्रके व(द अनिसृतानुक्त---' पाठको मौर 
श्वेताम्बर परम्परा 'अनिश्ितःखन्दिश्ध--' पाठको स्वीकार करती है) यहाँ पाठभेदके कारण अर्थञेद स्पष्ट 
है । तीसरा स्थल 'दिविधोऽवधिः' सून है । इसे श्वेताम्बर परम्परा सूत्र मानती है जब कि सर्वाधंसिदधिमे 
यह "भवगप्रत्वयोऽधिदेवन।रकाणाम्‌' सूत्रकी उल्थानिकाका अंश है! चौथा स्थल अवधिज्ञानके दवितीय भेदका 
प्रतिपादक सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्परा शक्षयोपशमनिमित्तः' पाठको जौर श्वेताम्बर परम्परा 'यथोक्त- 
निमित्तः पाठको स्वीकारकरतीहै। सांचवाँ स्थल सत नणोकंः प्रतिपादक सूत्र है) धां दिगम्बर परम्परा 
सातो न्योको मूल मानकर उनक। समान रूपसे उत्लेख करती है । किन्तुं स्वेत)म्बर परम्परा भरल नय रपाच 
मानक्ती दहै ओरनंमम व शब्दनयकेक्रमशः दो व तीनभरदोका स्वतन्त्र सूत्र द्वारा उल्लेख करती है । साधारणतः / 
दिगम्बर मौर ष्वेताम्बर्‌ परम्परामें मूल नय सात माने गेह मौर अगम साहिप्यमें दनका मूल नयके. 
रूपमे उल्लेख भी किय(है । पर जरह नामपदि निक्षेपौमिसे कौन नय किक निक्षेपको स्वीकार करता इसका 
विचार किया जाता है वर्ह बहुधा नैममादि पचि न्यक भी उल्लेख किया जाला है । बहुत सम्भव है कि इस 
परिपाटीको देकर वाचक उमास्वातिने पाँच नयमूल ममनहीतो कोई आश्चथे नहीं । 

दुसरे अध्यायं ठेसेनी स्थल । प्रथम स्थल पारिणामिक भारक प्रतिपादक सूत्र है। दख 
वारिणामिक भावके तीन साम मिनानैके त्राद नेताम्डर्‌ परम्परा आदि प्रदको स्वीकार करतीहै जबकि 
दिमम्बर परम्पर। इसे स्वीकार नहींकरती) यंदा ्जीदका स्वत्व क्या है य बत्लदि हृषु पारिणामिक 
भावो का उल्लेख किया है। दिगम्बर परम्परा अन्य द्रव्य सा्वारण पारिणामिक भर्वोकी यहाँ मुख्य रूपसे 
गणता नहीं करती जौर्‌ श्वेतम्बिर्‌ परम्पराकरतीहै यही ययँ उसके जादि पद देनेक। प्रयोजन है! दुसरा 
स्थलं स्थावरकाधिक जीवो भेदका प्रतिपादक सूत्रद्रै। अमिके परिपाटीके अनुसार स्थावरोकि पचि भेद 
दोनों परम्परं स्वर करती हँ ओौर दिगम्बर परम्पर, इक्षी परिपाटीके अनुसार य्ह पर्चिभेद 
स्वीकारकरतीदहै। किन्तु श्वेतःन्बर्‌ परम्पर अभ्निक।यिकं ओर त्रायुकाथिक जीवोको गतित्रस मानकर 
इसका उल्लेख ततो साथ करिया है । इस कारम्‌ करई सूर्वोक्मै रचनाम अन्तर अया है! तीसरा स्थल 'उषयोगः 
स्पर्शदिषु" सूत्रे है } प्वेताम्बर परम्पर। द्ये ्वत्रन्व मूत्र मप्नती है जन कि दिगम्बर परम्परा इहि सूत्र रूपमे 


1. देखो, धवला पुस्तक 12 वेदन प्रत्ययविधान नामक अधिक्रार । देखो, कषायप्राभृत अ० पुस्तक 
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स्वीकार नहीं करती । उसके मतसे उमयोगके विषयका अलमसे प्रतिपादन करना वांछनीय नहीं, क्योकि 
प्रत्यक ज्ञानक विषय प्रथम अध्यायमे दिखा अधयद! चौथास्थल "एकसम याऽ्विग्रहा' सूत्र है । गतिक! प्रकरण 
होनेसे दिगम्बर परम्परा दसं सूत्रको इसी रूपमे स्वीकार करती टै किन्तु श्वेताम्बर परम्परा एक समयक 
विक्ष्य मानकर यहां पुल्लिम एक वचनन्तका प्रयोग करती है। पांचा स्थल जन्मका पए्तिषादकं सुतर है। 
इसमे दिगम्बर परम्परा "पोत पदको ओौर शवेतास्जर परम्परा .पोतजः पदको स्वीकार करती है । छठा स्थल 
"तंजसमपि' सूत्रहै। इसे दिगम्बर परम्परा सूत्र मानती गौर श्वेतम्बिर परम्परा नहीं भानती । र्हं 
निमित्तन सभी श्रीये री उत्पत्तिके कार्णोका विचार सूतोमे कियागयादहैफिर भी श्वेताम्बर परम्परां 
दस भत्र रूपमे स्वीकार नहींकर्ती ओर इसे तत्त्वाथंभाष्यका अ्कमानलेती है । सात्त्वं स्थल भारक 
शरीरका प्रतिपादक सूत्र है। इसमें दिगम्बर परभ्पराके श्रमत्तसंयतस्येव' पाठके स्थानें पवेताम्नर परम्परा 
"चचुरदंशपुवं धरस्यंव' पठ स्वीकार करती है । आठर्वा स्थल 'शेषास्विवेदाः' सूत्र है इसे दिगम्बर परम्पसा 
स्वतन्त्र सूत्र मानतीहै जवकि श्वेताम्बर परम्परा इसे परिशेष न्यायका आश्रय लेकर सूत्र माननेसे 
अस्वीकार करतीदै। नौर्वा स्थल अनपक्त्यं भायुवालों क! प्रतिपादक सूत्र है । इसमें दिगम्बर परम्पराके 
न्वरमोत्तपदेह' धठके स्थानें श्वेताम्बर षरम्परा 'चरमदेहोततमपुरूष' पाठको स्वीकार करती दहै । 


तीसरे अध्या्यमे एेसे तीन स्थलं हँ। प्रथम स्थल पहला सुत्रहै।! इसमे अधोऽधः के अनन्तर 
श्वेताम्बर परम्परा "वृथूृतराः' पाठको अधिक स्वीक(र करती है । इसरा स्थल द्रुसरासूत्र है। इसमे अये 
हृष्‌ नारकाः" पदको शवेतताम्वर परम्परा स्वीकार नकर ताघु नरकाः' स्वतंत्र सूत्र मानती है। यह्‌ इन 
द्वितीयादि चार सूरो नारर्कोकी अवस्थ(का चित्रण किया गया है । किन्तु श्वेताम्बर परम्पर्‌।के अनुसारवह्‌ 
खन नरको---मावासस्था्नोकौ अवस्थाक)। चित्रणदहौ जातादहै! तीस्षरास्यलभ्यारह्वं सूक्सेजगे2] सुक्र 
की स्वीकृति ओौर अस्वीङृतिक! है । इनको दिगम्बर परम्परा सूत्र रूपमे स्वीकार करतीदहै किन्तु ्वेताम्बर 
परम्परा इन्दं सूत्र नदीं मानती । 
चौथे अध्यायमे ठेते करई स्थल । प्रथम मतभदक्‌। स्थल द्टर। पूत्रहै। दस सूत्रको दिगम्बर 
परम्परा अदितस्मिषु पीतम्तलेष्याः' दसं रूपमे ओर उवेताम्बर परम्परा "तृतीयः पीतलेश्यः' इस रूपमे 
स्वीकार करतीरहै। श्वेताम्बर सदित्यमे उ्योतिषियोके एकं पीतलेश्या कही है । इसीसे यहु सूत्र विषयक 
मतभेद हअ है ओर इसी कारण श्वेताम्बर परम्पराने सतवे नभ्बरक। "पीलान्तलेस्याः' स्वतंत्र सूत्र माना 
है। दूसरा स्थल शेष कल्पो प्रवीचारका प्रतिपादक सूतहै। इसे श्वेताम्बर परम्परा दयोद्रंयोः' पदको 
अधिक रूपमे स्वीकार करतीहै। इसके फलस्वरूप उसे अानदादि चार कर्त्पौकरे दो मामकृर चलना 
पडता है । तीसरः स्थल कलूरोका प्रतिपादक सूवे है इसमे दिगम्बर परम्प्ररनि सोलट्‌ ओर एवेतम्ज्र 
परम्पराने बारह कल्पोक। ना मोल्लेख किया है । चीयः स्थलं लौकान्तिक देवकी संख्याक प्रतिरपष्दक सूत्र है । 
द्रसमे दिगम्बर परम्यरने अठ प्रकारके ओर श्वेताम्बर परम्पराने नौ कारके लौकान्तिक देव शिनयेहै। 
{ इतना होते हए भी तंत्वार्थभष्यमेवे जनठप्रकारकेही रह्‌ जेति हैं । 'ओौषपादिकथनुष्येभ्यः' इत्यादि सूत्रके जगे 
` इस अध्याये दोनो परम्पराके सूत्र पाठम पर्याप्त अन्तर है । एसे अनेक सुर एवेताम्बर परम्परामान्य सूत्रपाठे 
सथान पत्तिरहजिनका दिगम्बर परम्परामिं सर्वेथा अभवरहै। कू ठेते भी सूत्र दँ जिनके विषयमे दिगग्बिर 
परम्परा एक षारडस्वीकारकरती है अर श्वेताम्बर परम्परा दूसरापाड | इस स्तवे अन्तरकेकर्टुकारणर्हू) 
पुकलो कर्त्पोकी संख्यश्मे अन्तरको स्वीकार करनेते ठेस! हुजा है । दूसरे भवनकसी ओर ज्योतिषी देवकी 
स्थितिके प्रतिपादने श्वेताम्बर परभ्पराने भिन्न रुख स्वीकार किया है, इससे देख( हज है । लौकान्तिक 
देवौकी स्वितिका प्रतिपादक सुवे भी इस परम्परनि स्वीकार नहीं किर्याहै। 
पचे अघ्यायमं ठेते छह स्थख हैँ । प्रथम स्थल ्रव्याजि' ओर (जीवाष्चे'ये दो सुव ¦ दिगम्बर 
` परम्परा इन्हे दोसू्र मनतीदहै जव कि श्वेताम्बर परम्परा इनका एकं सूत्ररूपते उल्लेख करतीहै। दूसरा 
स्थलं धर्मादि द्रव्योके प्रदेशोकी संख्याका' प्रतिपादके सूत्र है। समे दिगम्बर परम्परा धर्म, अधमं ओौर एक 
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जीवके प्रदेशोकी एक साथ परिगणना करती हैक्तिन्तु एवेताम्बर परम्परा जीक्के प्रतिपादक सूवको स्वतन्त्र 
मानकर चलती है । तीसरा स्थल 'सददरन्यलस्षणम्‌ सूत्र 3 श्वेताम्बर परम्परा दरसे सूवररूपमं स्वीकार नहीं 
करती) चौथ। स्थल पूद्‌गलोका बन्ध होनेपर बे किस रूपमे परिणमन करते ह दसं बातकः प्रतिपादक सूः 
है । इसमे श्वेताम्बर परम्धरा "सम" पदको अधिक स्वीकार करतीदहै । सघ(रगतः दिगम्बर आर श्वेताम्बर 
दोनी ही परम्पराटुं 'दियधिक गुणका का भषनेसे रीन गुभवालेके साथ बन्ध होता है" इस मतसे सहमत हं 
किन्तु सूत्र रचनामे गौर उसके अर्थकी संगति बिठलानेमे ्वेतम्बर परम्परा जपनी इस आगमिक परिपाटी 
व्याग करदेतीहै ) फांचवां स्थलं काल द्रव्यका प्रतिपादक सूतहै। श्वेताम्बर परम्परा दसं सूत्रद्धारा कास 
द्रव्यके अस्तित्वे मतभेद स्वीकार कर्तं है। समस्त श्वेताम्बर आगम स्पहित्यभे काल द्रव्यके स्थानमे 
'अद्धासमय' क उत्ते क्रिय है गौर इसे प्रदेशात्मक द्रव्यन मान कर पर्थायि द्रव्य स्वीकार क्रिया है) छटा 
स्थलं भरिणामका प्रतिपादक सूतरहै। दिसम्बर परम्परा "तदभावः परिणामः' केवल इस सुवो स्वीकार 
करती है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके साथ तीन अन्ये सूत्र स्वीकार करती है। 


छठे अध्यायमेे रेते दस स्थल ह । प्रथम स्थल दुसरासूत्र है! इसे दिगम्बर परम्परा एक भौर 
श्वेताम्बर परमभ्परादो सूत्र मनतीदहै। दूरा स्थल 'इन्द्रिककपायात्रतक्तियःः' इत्यदि सूत्र है! दिगम्बर 
परम्परनि दसे इसी रूपमे स्वीकार किया है किन्तु श्वेताम्बर परम्परा इसके स्थानें .जन्रतकषायेन्दरियक्रिया' 
यहु पाठ स्वीकार करतीह। तीसरा स्थलं सातवेदनीयके अस्वक प्रत्तिपादक सूरह । इसमे दिगम्बर 
परम्परा श्रूतव्रतत्यनुकम्पादनिसरगरसंयमादियोगः' इस पाठको स्वीकार करती हुं। किन्तु शकेताम्बर 
परम्परा इसके स्थानम भरूतत्रत्यनुकम्पा दानं सरागसंयमादि योगः" सा पाठ स्व्रीकार करती है । चौधा स्थलं 
चारि्रमोहके आसेदका ध्रत्तिपादक सूत्र हं । इसमे श्वेताम्बर परम्परा "तीव्र" पदके वाद .आरमः' ददको 
अधिकस्वीकार करती । पाचि स्थल नरकायुके आश्लवकः प्रतिपादक सूबरहं। इसमे श्वेताम्बर परम्परा 
मध्यमे चे' पदको अधिक स्वीकार कर्तीहं) छठास्थलम तुष्ययुके जाकछषवके प्रतिपादक दौ सूत्रहँ) इन्टू 
दिगम्बर परम्परादो सूत्र मानती है। क्रिन्तु श्वेताम्बर परम्परा उन दोनँको एक मानकर चलती है1 इतना 
ही नही, किन्तु वह्‌ स्वभावमार्दवं' के स्थानम 'स्वभावमार्दवार्ज॑वं' पाठ स्वीकार करती दै! सात्वं स्थल 
देवायुके आस्रवके प्रतिपादकं सूकर । इन सूत्रे दिगम्बर परभ्पराने .सम्यक्त्वं च मूत्रका स्वतनत्र अरितत्व 
स्वीकार क्रिया है किन्तु श्वेताम्भर परम्पर) इसे सूत्र रूपमे स्वीकार करनेसे हिचिकिकाकती है । आर्घ्वां 
स्थल शुभ नामके आस्रवके प्रतिपादक सुतर है। दसम दिगम्बर परम्परा "तत्‌" पदि अधिक स्वीकार करती 
है । नौवाँ स्थल तीयद्कुर प्रकृतिके आवक प्रतिपादक सूत्र ह । इसमे श्वेताम्बर परम्परा "साधुसमःधिः' के 
स्वानभे 'संवसाधुसमाधिः' पाड स्वीकार करती है। दसवां स्थल उच्चगोतरके अ{लवका प्रतिपादक सूत्रहै। 
इसमें (तद्विपयेयी' के स्थाने श्वेताभ्बर्‌ परम्परा (तद्िपर्ययो' पाठ स्वीकार करती है । 

सातके अध्याथमें एसे छ्‌ स्थल दह । प्रथम स्थल पच व्रतोकी पचपच भावनाओके प्रतिपादकं 
पच सूत्र है। इनं दिगम्बर परम्परा सूत्ररूपनें स्वीकार करती है ओर श्वेताम्बर परम्परा नहीं । दूसरा 
स्यल हिसादिष्विहामुत्र सूत्र है । इसमे श्वेताम्बर परम्परां "अमुत्र पदके अद "चं" पदको अश्धिकं स्वीकार 
करनी है। तीसरा स्थल मंत्री ' इत्यादि सूत्र है। इसके मध्यमे दिगभ्बर परम्परा न्च" पदको अधिक स्वीकार 
करती ह । चौथा स्थलं “जगत्काय-- इत्यादि सूत्र है । इसमे दिगम्बर परम्परा "वा" पस्को ओर श्वेताम्बर 
परम्परा च' पाको स्वौकार करतीदहै। पाच्च स्थल सात शीलोक( प्रतिपादक सृत्रदै। इसमे दिगम्बर 
परम्पर श्रोषधोपकास' पाठको ओर श्वेताम्बर परम्पराः श्रौषधोषवास' पाठको स्वीकार करतीं है 1 छठा 
त्यल अहिसाणुत्रतके पाच अतीचाररोका प्रतिपादक सृ है। इसमे छेदक स्थानं श्वेताम्बर पाट 
सर्विच्छद' है । 

आठवें मध्यायमें रेसे छह स्थल है । प्रथम स्थलं दुसरा सूक्रहै! श्वेताम्बर परस्परा इसेदे सूत्र 
श्रानकर च्तती हैः दुसरा स्थल ज्ञानावरणके पच मेदोका प्रत्तिषादक सूतक्रहै दसम दिगम्बर परम्परा 


५ ॥ , 
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जञानके पाव भेदका नाम निदेश करती दै किन्तु श्वेततम्नर परम्परा "मस्यादीनाम्‌' इतना कहकर ही छोड़ 
देती है । तीसरा स्थल दशंनावरणके नामका प्रतिपादक सूत्र है! इसमे श्वेताम्बर परम्परा राच निद्राओके 
नामकं साध 'बेदनीय' पद अधिक जोडतीहै। चौथा स्थलं मोहूनीयके नामका प्रतिपादक सूत्र है। दस 
नामोके करमके प्रतिफादनने दोनों परम्पराओंने अलम-अलम सरणी स्वीकार की है । पाचवें अन्तरायके नामो 
का प्रतिपादकं सूृत्रहै। इसमे दियम्नर परम्परा पचि नामोका निदं करतीटहै जीर ्वेताम्बर परम्परा 
ष्दानादीनाम्‌' इतना कहकर छोड देती रै । छठा स्थल पुण्य ओर पाप प्रकृतियोके प्रतिपादक दोसूत्रहै) 
यह श्वेताम्बर परम्पराने एक ती वृष्य अ्रकृतियों मे सम्यक्त्व, हास्य, रतिं ओर पुरुषवेद इनकी मी परिगणना 
की दहै! दुसरे पापप्रकृति्योका प्रतिपादकं सूत्र नहींकंह्‌ाहै। 

नौवें अध्यायमें रसे छह स्थल हँ । प्रथम स्थल दस धर्मोकिा प्रतिपादक सूतव्रहै। इसमे दिमम्बर 
परम्परा “उत्तम' पदको क्षमा आदिक विशेषण मनिकर चलती है मरौर श्वेताम्बर परस्परा धमक विशेषण 
मानकर चलती है, फिर भी वहु “उत्तम' पदका पाठ "धमे" पदके साथ अन्तमेन करके सूत्रके प्रारम्भमेही 
करतीहै) दूसरा स्थल पच चारिर्वोका प्रतिपादक सूत्रहै। इसमरं दिगम्बर परम्परा “इति' पदको अधिक 
स्वीकारकरतीहै। तीसरा स्थल ध्यानक। प्रतिपादक दत्र ¦! इसमे "अन्तर्मुहूर्तत्‌" के स्याने श्वेताम्बर 
परम्परा 'अ। मुहूर्तात्‌" पाठ स्वीकार केर उसे स्वतम्वर सूत्र मानती. है। चौथा स्थल आतंध्यानके प्रतिपादक 
सूर हैँ! इनम श्वेताम्बर प्रम्परानि एक तो "मनोज्ञस्य' ओर "अमनोज्ञस्य' के स्थानम बहुवचनान्त पार 
स्वीकार कियाद । दुखरे वेदनायाश्च" सूत्रको "विपरीतं मनोज्ञस्य' के पटले रख है । ्ाचवाँ स्थल घम 
ध्यानका प्रतिपादक सूतव्रहै। इसमे श्वेत्म्बर परम्पर 'जगप्रमत्तसंयतस्य' इतना पाठ अधिक स्वीकासर्कर 
"उवशन्तक्षीमकष(ययोश्च' यह्‌ सूत्र स्वतंत्र मानतीदहै। छठा स्थलं .एकाश्चयै' इहयादि सूव्रहै । इसमें 
"खवितरकृविच)रे' कै स्थानमे श्वेताम्बर परम्परा .सवितक्‌ं' फाठ स्वीकार करतीहै। 


दसवें अध्यायमें एसे तीन स्थल हँ । प्रथम स्वल दूसरा सूत्र है। श्वेताम्बर षरम्पराद्सेदोसूत्र 
मानकर चलतीदहै। दूसरा स्थल तीसरा मौर चौथासूत्रहै। श्वेताम्बर परम्परा एकतो इन दो सूत्रोको 
एक मानती है! दूसरे भव्यत्वानाम्‌' के स्थानम (भव्यत्वाभनत्त्‌' पाठ स्वीकार करत्तीहै। तीसरा स्थल 
'ूर्वप्रयोमात्‌' इत्यादि सूत्र दै । इस सूकरके अन्तमें श्वेताम्बर परम्परा 'तदृमतिः' इतन। पाठ अधिक्‌ स्वीकार 
करतीटहै। तथा इससूत्रकेओभे कह गये दो सूत्रोको वहं स्वीकार नहींकरती । 


दन पाठ-भदोकि अतिरिक्त दसो अध्ययोमे छोरे-मोटे ओरभी बहुतसे फकं हए ई जिनका विशेष 
मह॒च्व न होनेसे यह हमने उनका उल्लेख नहीं कियादहै। 

3. सृ्र-वाठनिं मतभेड---य्हां दमने दिगम्बर भौर श्वेताम्बर परम्प रामान्य जिस सूत्र-पडिके 
अन्तरक उल्लेख किया है कहु सर्वां सिद्धि ओर तत्त्ववेभाष्वमान्य सुत्र-पाठोको ध्यानम रखकर ही किया है । 
यदिहम इन सूक्पाठोकि भौतरजतेर्हैँतौ हमे कहु मतभेद मौर भी अधिक दिखाई देदाहै। फिरभीयह 
बात सर्वयिंसिद्धिमन्य सूत्र-पाठ पर लागू नहीं होती । सर्वार्थंसिद्धिकारके सामनेजौ पाठ रहाट अौर उन्होने 
निर्णय करके जिसे सूत्रकारका माना दहै, उकत्तरकालवर्तीं सभी दिगम्बर टीकाकार भ्रः उसीको आधार सान 
कर चले हं । किन्तु तचवार्थभाष्यमान्य सूक्रपाठर्क, स्थिति इसते सर्व॑श्रा धिन है । हरिभद्रसूरि अैर सिद्धसेन 
भृशिनि तत्त्वार्थभाष्यके आधारसते अपनी टीकणएुं लिखी अवश्यं ओर इन दोनो अाचार्योने तस्वाथंभाष्यके 
साथ तस्वार्थभाष्यमान्य सूत्र-पाठकी रक्ता करनेका भी प्रयत्न किया है । किन्तु उनके सामने ही सूत्र-पाठमें 
तने अधिकं पार्द ओर अथंभेद हौ गये ये जिनका उल्लेख करना उन्ह जवृश्यक हौ भया । उदाहुरणके 
लिए यदह हम वाचये अध्यायके 'निस्यावस्थितान्यरूपाणि' सूत्रको उपस्थित करते हैँ । सिदधकसेन गणिने इस 
सुक्र कौ व्याख्या करते हुए अनेक मतभेदोक! उल्लेख किया है । उनके सामने इस सूत्रके जौ प्रमुद मतभेद 
भेवेषसप्रकारर्दै-- 
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1. एक पाठके भनुसार *नित्य।वस्थितान्यसर्यग्णि' एक सूत्र न होकर दो सूक्रदैँ। प्रथम 'नित्या- 
वस्थितानि' ओर्‌ दूसरा अरूपाणि'! धर्मादिक चर द्रव्यं अरूपी हँ यह्‌ सिद्ध करनेके लिए रूपाणि" 
स्वतंत्र सूक माना मया दहै। 

2. दूसरे पाठके अनुसार 'निस्यावरि बतारूपाणि' सूत है ; दसके अनुसार 'नित्यावस्वित--' पदके 

अम्तमे स्वतंत्र विभरविंतत देनेकौ कई अत्थैश्यकत। नहीं । तीनों पद समस्नित होने चरहिए। 

3 तीसरा मतदहैकि सूत्रतो नित्यावस्थितान्यरूपाणि' ही है । किन्तु इसमे नित्य" पदस्क्तंत्रन 
होकर 'अलस्थित' पदका विशेषण है । इस मतके अनुसार प्रथम पएदका “नित्यं अवेस्थिक्तानि नित्या वस्थितानि' 
यह्‌ विग्रह होमा । । 

4- इनके सिवा वहं दो भतोका गौर उल्लेख किया है । किन्तु वे केवल अथंविषयकं दही मतभेद है 
इसलिए उनकी यहां हमने अलगसे च्चा नहीं की है । 

आगे चलकर तोये मतभेदभौर भी वढेदँ। प्रमाणस्वरूप य्ह हम तत्वार्थसूत्र उस सटिप्पभ 
प्रतिके कुर यठ्भेद उपस्थित करते हँ जिनका परिचय श्रोमान्‌ पण्डित जुगुलकिशोरजी मुख्तारने अनेकान्त 
वषत किरण एकमे विया है } यह्‌ प्रति पण्डितजीके पस श्रीमान्‌ पण्डित नावृूरामजी प्रेमीने भेजी धी । 

इस प्रतिक आलोडन करनेसे यहतौ सःफ जाहिर होता है कि यहे किसी श्वेताम्बर अचार्थकी कृति 
है, कमोकि इसमे दिगम्बर अगचार्योको जेड्‌, दुरात्मा जौर सूत्रवचनचौर इत्यादि शब्दो द्वारा सम्बोधित किया 
गयादै। इसलिए दस प्रतिमे जो पाठभेद या अधिक सूत्र उपलब्ध होतेह वेकफी महव रखते ह! प्रतिमे 
पयि जाने वलि अधिकसूत्रमे है-- 

तेजसमपि 50, धर्मा वंश! शंल्लाञ्जनाररिष्टा माचव्य माधवीति ऋ 2, उशछवासाहारवेदनोपपाता- 
नुभावतश्च साध्याः 23, ख द्विविधः 42, सस्यरक्त्वं च 21, धर्मास्तिकायाभावात्‌ 71 

तत्त्वां भाष्यकार इन्दं सूत्रे रूपमे स्वीकार नहीं करते! साथी तेस्वाथंभष्यके मुख्य टीकाकार 
हरिभद्रसूरि भौर सिदद्धसेनभणि भी इन्द्रे सूत्र नटीं मानते, फिर भी रिप्पणकारने इहु सूत्र माना है। यदि हम 
इनके सूत्र होने भौर न होनेके मतभेदकी बातो थोडी देरकोभुलाभीदंतोभी इनके भध्यमें पाया जाने- 
वाला 'सम्यवत्वं च दव किसीभी जकस्यानं नहीं भुला जा रकता! तत््वार्थभाष्यने तो इसका उल्लेष 
है ही नहीं, अन्य श्वेताम्बर आव्योनि भी इसक। उल्लेखं नहीं कियाहै, फिर भी टिस्पणकार्‌ किसी पुराने 
अग्धारसे इसे दत्र मानते) इतना ही नहीं वे इसे मूलरसूत्रकारकीही कृति मनिकर चलते हूं! 

यह तो हई सूत्रभेदकीो चचां! अब इसके एक प।ठभेदको देखि । दिसम्बर ष्रम्पराके अनुसार 
तीसरे अध्याये सातक्षेत्रोके प्रतिपादक सूत्रके आदिमे 'तत्र' पठ उपलब्ध नही होता, कस्तु तच्वाथेभाष्य- 
मान्य उक्त सूत्रके प्रारम्भे "त्र' पद उपलन्धहोताहै ) फिर भी टिप्पणकार यह तत्त्वार्यभष्यमान्य दारकौ 
स्वीकार न कर दिमम्बर परम्परामान्य पाठको स्वीकारकरतेदँ। 

यह देखन! यह है कि जच तत्त्वाथसूत्र अौर तत्त्वार्थ॑भःष्य एक ही व्यक्तिकी कृति थी भौर श्वेताम्बर 
जत्वं इस तथ्यको भलीर्भाति समङ्त्तेये तव सूतरपाठके विषयमे इतना मतभेद क्यो हुमा जीर खासकर उस 
अवस्यायें जब कि तस्वा्थंभःष्यं उस दरार स्वीकृत पाठको सुनिस्चित कर देतारहै। हमतौ इस समस्त मत- 
भेदको देते हु इस निष्कषं पर पहुचते हैँ कि तत्वे भाष्यमन्य सूत्रपाठ स्वीकृत होनेके पदुले एवेताम्यर 
प्रम्थरामान्य सूत्रपाठ निश्चित करनेके लिए छोटे-बड़े अनेक प्रयत्न हुए हु ओर वे प्रयत्न फौदे तक भी स्वीकृत ` 
होते रहे रै । यही कारण कि वाचरु उमास्विति ।रा तत््व^यंभाष्य लिखकर सुत्रपारठ्के सुनिश्चित कर देने 
परभी उसे वह्‌ मन्य्ता नदहींमिल सकी जो दिगम्बर परम्परामं सर्वीयंसिद्धि जीर उसं दवारा स्वीकृत सूत्र 
प्क भिदीहै। 


2. सवथिसिदि 
1. नाभ को सावंकता--उपलन्धं साहित्यमे सर्दाथंसिदि प्रथम टीका दै जौ तस्वर्बिहृत्र पर लिखी 
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गश धै । प्रत्येक अध्यायके अस्तमं स्वयं अःचवायं पूज्यपादने समःप्ति सूचक पष्पिकाग्दी दहै } उसमे इसका नाम 
सर्वािंसिह्ध वतलाते हुए इये वृत्तिग्रन्थ रूपसे स्वीकार किया है । दसकी प्रणंसामे टीककि अन्तमं वे लिखते है - 
स्वर्गापवगंघुखमाप्वुमनोभिरायंः जनेन्धश्लासनवरागरृतसार मृता । 
सव्िंधिद्धिहिति सदिभरुपासनामः) तच्वाथंवृत्तिरनिश्चं मनसा प्रधाय ॥। 

जो आयं स्वगं अर मोक्षसुखके दच्छुकः हैँ वे जैनेन्द्र शास्तनरूपी उत्कृष्ट जमृतमे सारभ्रुत ओर्‌ सज्जन 
पुरुषो हारा रखे गये सर्वर्थिसिद्धि इस नामस प्रब्यात इसं तत्त्वाथेवृत्तिको निरंतर सनःपूदक ध(रण कर्‌ । 

वे पूनः लिखते दै-- 

तत्वाथंश्तिभृवितां विदितां तस्व: श्वुष्य्ति पे चरिपठन्ति च षर्मभक्ट्या + 
हस्ते कृतं परमसिद्धि ुलामृतं तेमतर्याभरेश्वरसुखेषु किमस्ति वश्यम्‌ +) 

सब पदाथेकि जानकार जौ इस तत्त्वार्थ वुत्तिको धर्मभकितसे सुनते हँ ओर पढते हैँ मनो उन्होनेपरम 
सिद्धिसुखरूपी अमृतको अपने हाथमे ही करल्ियादहै! फिर उन्हें चक्रवर्ती अर इन्द्रके सुखके विषयमे तो 
कहना दी क्याहै? 

"सर्व्थिसिद्धि' इस नामके रखनेक। प्रयोजन यह है किं इसके मनन करनेसे संव प्रकं(रके मर्थोकी 
अधवा सब मथनं श्रेष्ठ मौक्षयुकौ-सिद्धि प्रप्त रीती दहै यह्‌ कथन अत्युक्तिको चिवि हुएभी नहींहै, 
केयोकि इसमे तत्त्वार्थसूतव्रके जिम प्रमेयका व्याख्यान किया गया दहै वह्‌ सव पुरुषाथपिं प्रधानघ्रुत मोक्ष पुरुषं 
का म॒{धक है । 

भारतीय परम्पराने अनेक दशनोको जन्म दिया । किम्तुउन सबके सूलमे मोक्ष पुरूषयंकी 
प्राप्ति प्रधन लक्ष्य रहा है। म्हि जैमिनि धूवंमीमांसादशंनक प्रारम्भ दस सूत्रसे करते है-- 

"ॐ मचाये षमंजिक्ासा ॥ 1 4 
ओर इसके बाद वे धर्मक स्वरूप निर्दंश कर उसके स।धनोका विचार करते है । 
यी स्थिति व्यास मटर्षिकी है। उन्टोनि ारीरिक मीमांसादषांनको इस सूत्रदे प्रारम्भ किया है-- 
*अचातो ब्रह्यजिजास्ता॥ 1 ६।* 

अबन्यायदशंनके सूर्बोको देखि । उसके प्रणेता गौतपर मर्हसि लिखते कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धन्त, अवयव, तक्र, निणंय, वद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभप।स, छल, जाति ओर निग्रह्‌ 
स्थान इनका तत्त्वज्ञान होनेसे निःश्रेयसकरौ प्रास्त होतीदहै॥ 1 ॥' सूत्र इसप्रकार है 

“भरमाणपरतेवसंञञय भरथो जनवृष्टान्ततिद्धान्तावयवतकं निया दजत्पवितण्डाेत्वाभासच्छलजातिनिष्रह- 
स्थानानां तस्वज्ञानान्निभेयसाकिगमः ॥ 1 1: 
वैशेषिकदशं नके प्रणेत। महर्षि कणादने भौ वह्‌ दृष्टि सामने रली है । वे प्रारम्भनें लिखते है - 
“अयम्तो घमं व्यास्यास्यषलः ॥ 1 +" 

कपिल पिकी स्थिति दसत कुछ भिन्न नहीं है । उन्होने भी अत्यन्त पुरुष्थंको ही मुख्य माना है । 
वे सांष्य दशंनका प्रारम्भ इन शब्दोद्वारः करतेर्ह- 

“अथ त्रिविषदूःलात्यन्तनिकृ्तिरत्यन्तथुरुषार्थः \। 1 11" 

योगदशंनका प्रारम्भ तो ओौर भी मनोहारी शब्दो द्वारा हअ! ह । महषि पतन्जलि कहते है. .अव 
योगका अनुशासन करते ।; 1 ॥ योगका अर्थं है चित्तवृत्तिका निरो । 2 । चित्तवृत्तिक। निरोध होनेषर 
ही द्रष्टक अयने स्वरूपत्रे अवस्थान होता है! 31" इस विषयक प्रतिपादक उनके सुक देखिए- 

“मथ योगानृश्ञासनम्‌ ।। 1 । योयदिचसवृतिनिरोषः । 2॥ तशा बष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ १ 3 9" 

इन सव्रके बाद जबे हेमारौ दृष्टि जेन दशंनकरे सूत्र ग्रन्थ तत्वार्थसूत्र पर जातीहै तोहमे बहुभी 
उसी तत्वके दशंन होते है । इसका प्रारम्भ करते हुए भाच गृदधपिन्छ लिखते है 


}- इति सर्वा्थंसिद्धिसं्कायां तत्त्वाथंवृत्तौ प्रथमोऽध्यायः समएप्तः। 
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'हम्यग्दश्त दज्ानचारित्राणि मोक्लमा्मः । 1 ५4 

यहदहै भारतीय दर्शनोके प्रणयनका सर । इसलिए प्रुज्यषाद स्वामीका यह्‌ कहना स्वंय उचितदै 

कि “जो मनूष्य धमेभक्तसषे इम तत्त्वार्थवृत्तिको पद्ते गौर सुनते हँ मानो उन्होने परम सिद्धिसुखरूपी अमृतको 
अपनेहाथमेहीकरलियाहै। फिर चक्रवर्ती भौर इन्द्रके सुवोके विषयमं तोकहटनाहीक्पराहै।' इससे 
इसको “दर्षाथिंसिद्धि' यट नाम सार्थकदहै । 

2. रचन्दौली---हम कंट अगयेर्है कि सर्वार्थसिद्धि वृत्तिग्रन्थ है । वृत्तिकारने भी इसे "वृत्ति" ही "कटा 
है । जिसमे सूत्रके पदोका मश्रय लेकर पद-चटनाके साथ प्रत्येक पदक! विवेचन किया जाता उसे कृत्ति कते 
है। वुत्तिक। यह अथं सवर्थिसिदधिमे अक्षरणः घटित होतार) सूत्रकाश्यददहीकोर्ईदषपदहो जिसका इसमे 
व्याख्यान नहीं किया गया है ) उदाहरणं --तत््वारथंसूत्रके अध्याय 1 सूच 2 भे केवल तत्व या अर्थं" पदन 
रखकर "तत्त्वाथं' पद क्यों रखा है इसक। विवेचन दशं रन्तरोका निदेश करते एं उन्टोने जिस विशंदतासे 
किया है, द्सीसे वृत्तिकारकी रचनाशोलीका स्पष्ट आभास मिल जाताह। वे सूत्रयते प्रत्येक दका साङ्गोपाङ्ख 
विचारकरतेहुएुमगि बढते ह! सूत्रपाठे जहाँ जगभसे विरोध दिखाईदेताहै वर्ह वेसूत्रपाछकीः यथावत्‌ रक्षा 
करते हुए बड़े कौशलसे उसकी सद्धति विठलति ह। अध्याय 4 सूत्र 19 मौर सूत्र 22 मं उनके इस कौशलके 
भौर भी स्पष्ट दशंन रोते । सूत्र 19 मैं (नवद्धैवेयकेषु' न कहकर "नवसु परं वेयकेषु' कहा है । पर्येक जगमा- 
भ्यासीदेयह्‌वातच्िपी हुई नहींहैकि नौ ग्रेवेयकके सिवा अनुदिश संल्कंनौ चिम ओर है। किन्तु मूल 
खत्म नौ अनुदिणोका उल्लेख नहीं किया है १ आचाय पूज्यवपादसे यह रहस्य छिपा नहीं रहता + दे सुत्रकारकी 
मनसाको भंप लेते हँ भौर 'नव' पदको समक्ित न रखनेकः वारण बतलत्ति हुए वे स्पष्ट बोषणा करते हैँ कि 
यहं पर नौ अनुदिशोका ग्रहण करने केलिए शनव' पदक पृथक्रूपसे निदेश कियादहै। 22वेंसूत्रकी 
स्याख्याके समय भी उनके सामने यही समस्या उपस्थित होती दहै) आगमके दूसरे कल्प तक पीतलेश्याका, 
वार हे कल्पतक पश्मलेश्यकेः भौर भगे शुद्ललेश्याका निदेश किया है । अगिमकी इस व्यवस्याके अनुसार 
उक्त सक्रकी संगति विठाना बहुत कठिन है । क्िन्तुवेदेतसे प्रसंग पर जिस साहस्से आभम्‌ ओर सूत्रपाठ 
दोनोकी रक्षः करते हैँ उसे देखते हुए हमारा मस्तक श्वद्धासे उनके चरणो जके विना वहीं रहता । 

पाणिनीय व्याकेरण एर पातञ्जल महाभाष्य प्रसिद्धै) इसमे व्याकरण जैसे नीरसं ओर कठिन 
विषयक ठेसी सरस आौर सरल पद्धक्िसे विवेचन कियामयाहैकिउसे हाथमे लेनेके वाद शछोडनेको जी नहीं 
चाहता! यह्‌तो हम अमि च्लकेरदेखेगे कि सर्वाथिंसिद्धिकारने सर्वाथंसिद्धि िखते समय उसका कितना 
उपयोय किया है। यह केवल यही बतलाना है कि इसमे न केवल उश्तका भरपूर उपयोग हुजा है अपितु उसे 

अन्छीतरह पच्‌ाकेर उसी शंलीमे इयकानिर्माणभी हुम! है। ओर आश्चयं यहु कि नहं व्याकिरणतय ग्रन्थ 
भौर यह्‌ दशं नका ग्रन्थ, फिर भी रचनाम कहीं नी शिथिलता नदीं आने पायीहै। सर्वविसिद्धिकी रचना 
शेलीको हम समतलं नदीके मतिशील प्रवाहकी उप्मा दे सक्ते जौ स्थिर ओौर प्रशान्त भावस्रे अमे एकं 
रूपे सदा वदताही रहक्ताहै, सुकना कहीं वह्‌ जानता दही नहीं! 

आचाय पुज्ययादने इसमे केवल भाषा-सौष्ठवका ही घ्यान नटीं रखा है, अपितु जामिक परम्पर 
भी पूरी तरह निर्वाह किय है! प्रथम अध्यायका सत्वां ओर मठ्वाँंसूव इसकः प्राञ्जल उदाह्रणदहै।! इन 
सूरत की व्याख्या का आलोडन करते समय उन्होनि सिद्धान्त ग्रस्थोका कितना महेरा अभ्यास कियाथाइस 
बातका सदेन ही पतालग जाताहै। इसपरसे हम यह दृदतापूर्वेक कनेक साहस करतेरँकि उन्होने 
सर्वार्थसिद्धि लि्कर जहां एक ओर संस्कृत साहित्यक श्रीवृद्धिकीहै वहां उन्होने परम्परासि जये हृष 
अ(गमिक साहित्यकी रक्षाकाश्रेयभी सम्पादितकियाहै। 

निचोडरूपमे सर्द्थिसिद्धिकी रचनाशं लीके विषयमे सक्षेपमे यही कहाजाः सक्ताहै किक्ह्‌रेसी 
श्रसन्न ओर विषयस्पर्शी शंलीमे लिखी गयी है जिससे उत्तरक{लीन वाचक उमःस्वातिप्रभृति सभी तत्त्वा्थे- 
सूत्रके भाष्यकारो, व(तिङकष्रों मौर दीकाकारोको उसका अनुसरण कृरनेके लिएु बाध्य होना षड़ाहै । 
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3. चाठभेद गौर श्र्थान्तरन्यस--सर्वार्थसिद्धि लिखते समय अचां पृज्यपादेके सामने तत्त्वां 
सूतपर लिखा मया अन्यकोई दीका-ग्नन्थ या धष्यग्रन्थ था इसकातो स्वयं उन्होने उल्लेख नहीं किकाहै 
किन्तु सर्वार्थसिद्धि परसे इतना अवश्य कटा ज( सकता किं यह्‌ लिखते समय उनके सामने एक-दो छीटे-मोटे 
सूत्रपाठ खा टीकाग्रन्थं अवश्य ये भौर उनमें एक-दो स्यललोपर महृत्वपूणं पाठभेद भी थे । रेते पठमेदोकौ चर्चा 
आचायं पूज्यपादने दोस्थलों परकीदै। प्रयमस्थलटै प्रथम अध्य^यका {€ सूत्र ओर दूसरा स्यलदै 
दुसरे अध्यायका 53 सूत्रे । 

1. प्रथत अध्यायका 1€वाँ सूत्र इस प्रकर है-- 

अदखहु विकिर निःसृतानुकतप्‌. वा णां सेतराप्यान्‌ + 16 ॥ 

इसे क्षिप्रके वाद अनिःसृत पाठदै। किन्तु इस पर्‌ अभ्चयिं पूज्यय(दसूचित करते दँ ऊ "अपरेषां 
क्षिप्रनिःसृत इति पाठः ।' अर्थात्‌ अन्य आचरयकि मत्से क्लिः.के वद अनिःसृतके स्थानपर निःसृत्तपाठहै। 

वतंमानमे द्म्ारे सामने दिगम्वर्‌ जौर श्वेतःम्बर्‌ जितने भीः तत््वा्थसूवरके टीकाग्रनथ आर सूत्रपाठ 
उपस्थित हैँ उनमेसे ल्सीमें भीग्रह्‌ दुस्तरा पठ उपलब्ध नहीं होता, इसलिए यदतो वह ही बहींजा 
सन्ताकि इनरभेसे सी एक टीकाग्रन्थ या सूक्रपाठके आशधारसे चायं पूज्यपाद इस मतभेद का उल्लेख 
किया दहै। तत्त्वाथंभाष्यकार वाचकं उमस्वात्िति उवश्यं ही सर्वाथसिद्धिमान्य 'अनिःसृत' पदको स्दीकःरन 
कर उसके स्थानम 'अनिश्चित' षाठ स्वीकार लिया । इसलिर्‌ यह्‌ भीशंका नहीं होती तरिः अत्चार्यं ¶०१- 
पादके सःमने तत्वार्थनाष्य या तत्त्वाथंभाष्यमन्व सूत्रपाठ या ओर्‌ उन्न इस प{ठनन्तर द्वारा उसकी ओर 
दशादराकियारहै। सम्भवं यही दिखाई दैताहै {£ सेर्वाथसिद्धि टीका लिखते समयं उनके सामनेजो टीका- 
दिप्पभिर््रां उपस्थित धी उनमेसे किन्टीमे यह दूसरा पण्ड रह्‌। होमः ओर उसी जाध्ारसे आचये पूर्रपदने 
उस परदेन्नेदकाः यहां उल्लेख स्याद । इतनाही नही, किन्तु किसी टीकषम्रन्यमे उसकी संगति भी बिर्लानो 
गयी होगी । यही कारण है छि अआचध्यं पूज्वपाद केवेल पठमेद का उल्लेख करके ही नहीं रह मये । किन्तु 
इस पाठको स्वीकार कर लेनेपर उसकी न्यख्या दूसरे अचय किस प्रकार करते ह इस कतक भी उन्होने 
ते एवं वणंयन्ति' इत्यादि वाक्य दारा उल्लेख क्ियाहै । 

2. दुसरे अध्यायका 53वाँसूत इस प्रकर है-- 

"अपप! दिकेन्दरभोत्त मदेहुरसंस्येयवर्वायुदोऽनववर्थायुषः ।4 53 1" 

इसमें वरमोत्तमबेहु" पाठ है । इससे यहश्महोताहै कि क्या चरमशरीरी सभी उत्तम देहवगलि होति | 
है यर कोई-कोई। यदि षभी उत्तम देहवाने होते है तो उत्तम पदक देनेकी क्य( अवश्यकता है । आर यदि कोद 
कोद उत्तमं देहवाले होति है तोफिर क्या यह माना जायकरि जौ चरमश्षरीरी उत्तम देहुवाले हौतिर्हैकेवलवे 
ही अनपवस्यं अयुवलि होतेह, अन्य चरमशरीरी नटीं? बहुत सम्भवं दै किः इसी दोषका परिहर कटनेके 
लिए.किसीने "चरमदेह" पाठ स्वीकार क्ियाहोमा। जोकुकभीदहो। पूज्यपाद अवच्यंके सामने दोनों पार 
ये ओर उन्होने 'चरमोत्तमदेह' पाठको सूतरेवःरक्म मानकर स्वीकार कर्‌ लिया जौर "चरमदेह पाठका पाठा 
न्तरके रूपर्मे उल्लेखं कृर दिया } 

तत्वार्थभाष्यमान्य जो सूत्रपाठ इख सभय उपलन्ध होता है उसमे 'चरमदेहोत्तमपुरुष' पाठ है । इस 
परसे कुछ विद्धान्‌ यह्‌ शंका करते हैँ फि बहुत सम्भव है कि आचाय पूजयप।दके स(मने तस्वाथंभाष्य रहा हो 
भौर उसके आधःरसे उन्होने सर्वार्थसिद्धिमें इस प्राठान्तरका उल्लेख किथ। हो ; किन्तु हमे उनके इसत कयन्मे 
कु भी तथ्यांश नहीं दिखाई देता । कारण, एक तो तत्त्वायेभष्ष्यमे चरमदेह पठ ही नदीं! उसमें 
"वरमदेहोत्तमपुरुष' पठ अवश्य ही उपलब्ध होतः है किन्तु इस प।रके विषयमे भी उसकी स्थिति घघली है । 
आचय सिद्धसेनने अपनी तरवा्थभाष्यकी ठीक मे इस प्रसंगदी उठयाहै जीर अन्तमे यहीक्हाहैकिद्म 
नहीं कद्‌ सक्ते कि इस सम्बन्धगे वस्तुस्यिति क्या ह । 


ॐ सर्वाथंसिद्धि 


दूसरे यदि आचि पज्यपादके सामने तत्त्वाथभाष्यवःा पाठे उपस्थित होता तो वे 'बरमवेहा इति वा 
वाठः' के स्थानें “शरभदेहोततमयुरकःा ति वा पाठः' ठेसा उल्लेख करते, वथोंकि उन 'करमोतभदेह' इस 
पाठके स्थाने दूसरा पाठ क्या उपलन्ध टोताहै इसका निर्णय दरना था । देतो अवस्था्मे अधूरे पाठान्तर 
काश्रुलक्र भी वे उल्नेख नहीं करते । 

स्पष्ट टै कि 'क्िप्रनिःसृत' के समान यह पाठान्तर भी माचायं पज्यपादक्तो दूषरे टीका-ग्रनधोमे उप- 
लब्ध हुमा होगा ओर उसी अधारसे उन्होने यर्दा उसका उल्लेख किया है । 

3. अ्थह्तरन्यासकूा एक उदाहरण हुम रचना शँ लीके प्रसंगमे अध्याय 4 सत्रे 22 का उल्लेख करते 

समथदेअयेर्ह। वहाँ्देमने यह संकेतक््यादहीहै कि उक्तं सुमे पूरे आगमिक अथेकी संगति बेश्तीन 
देख आचाय पुञ५पादने सूत्र जीर आमम दो्नोका सुन्दरतयपूर्वक निर्वाह किंाहै। यह्‌ प्रथम अर्थान्तरन्यास 
का उदाहरण दै । 

4. द्वितीय उदगहरण स्व््प टम 9वें अध्याय्का [वां सत्र उपस्थित करते हँ। इसमे वेदनीय 
तिभित्तके 11 परीषह जिनके कटी गवी है इस विषयङो अधिक स्पष्ट करनेके लिए हम थोडा विस्तारके 
साध चर्चा करना दष्ट मानम) 

परीषहं का विचार छठ गुणस्थानसे मा जात्ताहै, कणठ श्ामण्कं पदकाप्रषरम्भ यहींसे होता 
है, अतः इस गुस्थानमे सवे परीषहदटोतेहँ यह तोटीकूदीदहै, ग्योक्रि ट्स गुणस्यानमें प्रमादमा सद्भाव 
स्टेतारै ओर प्रमादके सद्भवे क्षुधदिजन्ध विकल्प ओर उश्नके परिहुःरके लिए चित्रवृत्तिवे उक्ष ओस्से 
हटाकर धम्यंध्यानमें लगाने के लिए प्रशत्नशील होना षह दोनों कयं बन जाते है! तथा सातवे गणस्थानकी 
यिति अमद ररित होकर भी इससे भिन्न नहींहै, कथकर इन दोनों मुणस्थानोसं पभरमाद ओर अभ्रमादजन 
ही भेद है । यद्यपि विकल्प ओौर तदनुकूल प्रवृत्तिका नाम छठा मुणस्थान है मौर उसके निरोधका नाम सात्वं 
गुणस्थनि है कथापि इन दोनों मुणस्थानोकी धारा इतनी अधिके चदढु-उतारकरी दहै जिससे उनमे परीषह्‌ ओौर 
उनके जय आदि कार्योका ठीक तरहसे विभाजनन होकरये केयं मिलकर दोनोंके मानने पंडतेह। च्छे 
मुणस्थान तक वेदनीयकी उदीरण होती दहै जागे नहीं, इसलिए यह्‌ कहा ज सकेता है कि वेदनीयके निमित्तसे 
जो क्षुध्ष।दिजन्य चेदनका्यं छठे गुणस्थ।नमें हौोत( है वह अश्म कथमपि सम्भव नहीं । विचारकर देखने पर 
बाततोरएसीहीष्रतीतदीतीरहै मौरहै भी कह वसी ही, क्योकि अषरमत्तेसंयत आदि गुणस्थार्मोमें जब जीवकी 
न तो व्यप्रवृत्ति होती है र न बह्यप्रकृत्तिके अनुकूल परिणामी होतेह साथ ही कषायोका उदय 
अव्यक्वरूपसे अनुद्धिपूर्वकं होता है, तब वहू कषूध।दि परीषहोका सद्धूयव मानना कहांतक उचित ण्ह 
विचारणीयहो जत्ताहै! दसलिए्‌ यहां यह देखना है कि अगेके गुणस्थानोँमे इन परीषहोका सद्भाव किस 
द्ष्टिसि मानागयाहै। 

किसीभी पदा्थेका विचारदो दृष्टि्ोसे किया जत दै--एकतो का्यंकी दुष्टिसे ओौर दुसरे 


1: यद्यपि वाचक उमास्वातिने "अओौपप।तिक' सूतके प्रत्येक पदक व्याख्यान करते हुए उत्तमधुरूष' 
पदका स्वतमेत्र व्याख्यान किया है जौर बादमें उपसंहार करते हुए उन्होने “उत्तमपुरुष पदको छोडकर मेषे 
“ही अनपवत्वे अयुवोलि बतलाया है, इसलिए इस परसे यह्‌ निष्कषं निश्लाज। सकता दह कि चरमदेहोत्तम- 
पुरुषः पदके समान केवल "चरमदेह पद भौ उरे स्वयं इष्टरहादै। किन्तु य्ह देखना यट है ङि वाचक 
उमास्वःतिने स्वयं सुव्रकार होते हुएकचव्यमेयेदो षाठ किस आधारसे स्वीकार किये हैँ! जन उनृके यह 
निश्व्य था ़ उत्तमपुरुष भौ अनपवत्यं आयुत्राने होते हैँतब उपसंहार करते हुए अन्यक खाथ उनका भी 
ग्रहण करता था) चिन्नु उन्होने देखा नटीं किया। दषस स्वष्ट विदित होता है {५ काचक उमास्वातिको 
भीदोपाठ उपलच्धहुएु होगे जौर उन्होने क्रमसे दोनोका व्याख्यान करना उचित समञ्चा दोग । दसं 
आघःरप्ते वे सूत्रकार तो किसी ह्मलतमेद्टोही नही सक्ते । 


भरस्ताव्चा 31 


कारणकी दुष्टिसे। परोषहोका कायं क्या है मौर उनके कारण क्याहँ इस विषयका साङ्गोपाङ्ग उहापौह 
शास्यो किया है ! चरीषह तथा उनके जयका अथं है- नाधाके करण उपस्थित होनेपर उनमें जति हए 
अपत्ते चित्तको रोकना तथा स्वाध्याय ध्यान आदि आवश्यक कार्योमिं लगे रहना । परीषह्‌ ओर उनके जयके 
इस स्वरूपको ध्यानम रखकर विचार करने प्र जा होता किएक प्रमत्तसंयत गृणस्यनिदही पेसाहै 
जिसमे बाधाके कारण उपस्थित होनेषर उनमें चित्त जाता दहै आर उनसे चित्तवृत्तिक्ये रोकनेके लिए यह जीव 
उद्मशील होता है । किन्तु आगेके मुणस्थानोँकी स्थिति दससे भिन्न है} वर्ह बाह्य कारणोके रहनेपर भी उनमें 
चित्तवृत्ति रंचमात्र भी प्रवे नहींदहोता ¦ इतनाही नी, कुछछञगि चलकर तो यह्‌ प्थित्ति उत्पन्न हो 
जातीदहै कि जर्हानतो बाह्यकारण दही उपस्थित होते हैँ आओौर न चित्तवृत्ति ही शेष रहती है) इसलिए इन 
गुणस्थानोमे केवल अन्तरंग कारर्णोको ध्यानमे रखकर ही परीषहोका निदेस किया गवाह । कारण मभी दो 
प्रकारके होते है-- एकं बाह्य कारण ओर दूसरे अन्तरद्ध कारण? बाह्य कारणोकि उपस्थित होनेका तो कौट 
नियम नहींहै) किन्हींको उनकी प्राप्ति सम्भवभीहैजौर किन्हीे नहीं भी। परन्तु अन्तर द्धं कारण समके 
पये जते है । यहीकारणंहै कि दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनो परम्पराओके ग्रन्थे परीषहोके कारणोका 
विचार करते समय मुख्यरूपसे भन्तरद्ध कार्णोकादही नि्देश्चकिय। है! इसीसे ततत्वा्ेसूत्रमे वे अन्तर्य 
कारण ज्ानावरण, वेदनीय, दां नमोहनीय, चारिच्रमोहनीय ओौर अन्तरायके उदयरूप कहै ह, अन्यरूप वहीं । 
कुल परीषट्‌ वार्हस हैँ) इनमेसे प्रजा भौर अज्ञान परीषह ज्ञानावरणके उदयने होते हँ! जेनावरणका 
उदय क्षीणमोह्‌ शूणस्थान तक होता है, इसलिए इनका सद्‌भाव क्षीणमोह्‌ गुणस्थान तक कहा है! किन्तु 
इसका यह अभिप्राय नहींकि प्रज्ञा आर अजानके निमित्तदे जो विक्स्प्‌ प्रमत्तसयत जीवके हौ सक्ता है 
वहु अप्रभत्तसंय॑त जादि गुभस्यानामिं भी होताहै।! अगगेके गुणस्यानेोमे इस प्रकारके विकल्पकेनदहौनेषर्‌ 
भी वर्टांकेवलज्ञानाव्रणका उदय पाया जात्तादहै, इससिष्‌ वर्ह इन परीषहोका सद्भाव कहा है । 
अदशंनपरीषह्‌ दशंनमोहनीयके उदयम ओर अलाभ षरीष्ह्‌ अन्तरायके उद्यमे होतेह । यह्‌ बात 
किसी भी कमंशस्त्रके यभ्यासीतेचिपी हुररनहींहै कि दर्शनमोहनीयका उदय अंघिकसते अधिक अग्रमत्तसंयते 
गुणस्थानतक ही होता है, इसलिए अदशंन परीषहुका सद्‌भाव अधिकतसते अधिक इसी गुणस्थान तक कठाीजा 
सक्ता है ओर अन्तरयकरा उदय क्षीणमौोह गुणस्थानं तकं होत्या है, इसलिए अलाभ परीषहका सद्‌ भाव व्हा 
तकं कहा है । किन्तु कयंरूपमेये दोनों परीषह्‌ भी प्रमत्तसंयत जुणस्थान तक ही जानने चाहिए । मामे इनका 
सद्भाव दशंनमोट्नीयके उदय ओर अन्तरायके उदयकी अपेक्षा ही कटाहै। । 
भ्रसर्ज्खसे यहं इस बातका विचार करलेनाभी दृष्ट है कि तंच्वःरयेसूत्रकार आचायं गुद्धपिच्छ बादर- 
साम्पराय जीवके सब परी्षहुका सद्भाव बतलातेदह। उन्हँं बादरसःम्परायं शव्रका अथं क्य( अभिग्रेत 
रहा होगा । हम यह तो लिख ही चुकेरह कि दशनसोहनीयकः उदय अप्रमत्तसंयतगुणस्थामे तकं ही होतारै, 
इसलिए अदशेनपरीषहका सद्‌ माव अप्रमत्तसंयत भूणस्यानसे अभे कथ्मपि नहीं माना जा सकता) देसी 
अवस्थामें बादरसाग्परायका अथं स्थूल केषाय युक्तजीवदहीदहौ सकता! यही कारण टै किं सवर्थंसिद्धिमे 
दरस पदकी व्याख्या करते हुए यह्‌ काद कि यह गुभस्थानदिन्ेवका ग्रहण नहींहै\ दो च्या है ? दार्क 
निदेश है । ससे प्रम आदि संयतो ग्रहण होता हैः + 
किन्तु तत्त्वा्थेभ।ष्यमे 'दवरसाम्परष्ये सकं ।' इस सृकको व्याख्या इन शब्दोमे की है - "भादरताम्प- 
रायसंयते सवं दविक तिरपि परीषहाः सम्भवन्ति ।' अर्थात्‌ बादरसाम्पराय संयतके सब अर्थात्‌ बरर्दैख परीषहु 


ही सम्भव दँ । तत्त्वार्थंभष्यिके मुख्य व्याख्याकार सिद्धसेनयणि ह ! वे तत्वार्थ भाष्यके उक्त शर्ग्दोकी व्याख्या 
इन शब्दो करते ह 





1. नेदं यणर्थानविशेषग्रहणम्‌ । कि तहि ? अथंनिदंशः। तेन प्रमत्तादीनां संयतादीनां ग्रहणम्‌ । 
सभ, अभ 9 स० 12 ॥ 


श सर्वाचिसिद्धि 


"वादरः स्थुसः साम्परायः कषायस्तवुदयो यस्दासो अादरसाम्बरायः सेयतः। स च मोहप्रङृतीः 
कश्खिडवशमयशीरयु पल्लमकः । करिचत्‌ श्रपयतीति कषपकः 3 तत्र स्वेदा दविरतेरपि दावीनां परोषहाणाम- 
इर्ोमान्तानां सम्भवः 

निस्के कषाय स्थूल द्रौता दहै वह बादरसाम्पराय स्यत कटेलाता है! उनम कोई मोहुनीयका 
उपशमं करता है, इसलिए उपशमकू कलत है ओौर कीईक्षयकेरता है, इसलिए क्षपक केहलाता है । इसके 
सभी बाईस क्षु आदि पंरीषहोका सद्भाव सम्भव है। 


इस व्याख्यानसे स्पष्टहै करि सिद्धसेनसणिके अभिग्रायसे तत्त्वा्थभाष्यकार वःचक उमास्वातिको यह 
"बादिरसाम्पराय' पदसे नौ्वां युणस्थान दही दृष्ट है। प्रज्ञाचक्षु पर सुखलालजीने तत्वायसूत्रकी व्याख्यां यही 
अथं स्वीकार किथादै। वे लिखतेर्हँ--.जिसमें सान्पराय-कषग्यका बदरं अर्यात्‌ धिकोषरूपमें सम्भव शो 
एसे शावरेसाम्पराय नामक नौवें गुणस्यानमे वार्त परीष्ट होते ह1 इसका कारण यह है कि परीषहोके 
कारगभूत सभौ कमं व्हाँहोतेहै) 

षदादरसाम्पराय' पदकीयेदो व्याख्यां ह जौ कमश. सर्वाथिसिद्धि जीर तत्त्वा्थभाष्यमे उपलन्ध 
होती है। सर्वाथंसिद्धिकी ्याख्यके अनुसार बादरसम्धराय पद गुणस्थान-विशेषका सूच्कंन होकर अथ 
परक निदेश होनेसे दशंनमोहनीयके उद्यमे अदर्शन परीषह्‌ होता है इस अर्थकौ सङ्खति बैजातीटहै। किन्तु 
तत्त्वायं भाव्यकी व्याख्याक स्वीकार करनेपर एक नयी अड़चन उठ खड़ी होती है। दशंनमोहूनीयका सत्त्व 
उपशन्तमोह्‌ मुणस्थान तक रहत। दै, इसलिए यहे कहा जा सक्ता है कि उन्होने दशन मोहनीयके सत्वकी 
अपेक्षा बादरसाम्पराय नामक नौवें मुण्स्थान तक अदर्शन परीषट्‌ कट्‌ होगा । किन्तु ईस मतको स्वीकार 
करनेषर दो नयी जापत्तियां गौर सामने अतीर्ह) प्रथमं तोयहंकि वदि उन्होने दशंनमोहनीयके सत्त्वी 
अवेक्षा अदर्शन परीषहका सद्‌ भाद स्वीकार कियतो उसका सद्‌भाव म्यारहवें भृ णस्थान तक्‌ कहना चाहर । 
दूसरी यह कि शकुत्विषासा-ज्लीतोष्ण--' इत्यादि सूत्रकी व्प्राख्या करते हुर्‌ बह कटे हैँ कि '५श्चानामवि 
कमग्रहृतोनासुदेया -ते परोवह्गः ्ाद्ु्जंवम्ति ।' अर्थात्‌ पाच कमंप्रकृतियोकेः उदयसे ये परीषह्‌ उत्पन्य होति है । 
सो पूर्वोक्त अंके स्वीकार करने पर इसं कथनकी सङ्खति नहींकेठती दिखलाई देती क्योकि एक आर तो 
दशं नमोहनीयके सततवकी उपेक्ष अदर्णतं परीपहकी नौवें गुणस्थान तक स्वीकार करना ओर दुसरी ओर सब 
परीषटोको पाचि कमोकि उदयका कायं कहना ये परस्पर विरोधी दोनों कथन कां तके युक्तियुक्त ह यहे 
विच्तारणीयहोजताहै। स्पष्टहै किसिद्धसेन गणिकौ टीककि अनुसार तत्त्वथंथःष्यका कथन न केवलं 
स्खलितं है अपितु दहमूल सूवक(रके अभिप्रायके प्रतिकूल शीट, क्योकि मूल सूवकारने इन परीषरोका 
सद्भाव कमक उदयकौ मुख्यतसि ही स्वीकार कियाद । अन्यथावे अदर्शन परीषहुका सद्भाव गौर 
चारिवमोहके निमित्तसे होनेवाले नाण्न्य जादि परीषटोका सद्ध्वाव उवशन्तमोह नामक भ्यारहेवे मुणस्यान 
तक अवश्य कृते ¦ 

नाग्न्य, अरति, स्वरी, निषद्या, माक्रोश, याचना मौर सत्कार-पुरस्कारये सात परीषह्‌ चारित्रमोह- 
नैयके उदयने होतेह! सामान्यतः च(रित्रमौहनीयकंा उदयं यद्यपि सुक्ष्पसौम्परायिक नामक्‌ दक्षवें गृणस्थान 
तकदहौताहै, इसलिए इन सात परीषटोक्छ सद्भाव दसवें गुणस्थानं तक कटुना चाहिए थाकैसी णेकाकोजा 
सकती है, धरन्तु-इनका दसवें मुणस्थान तकं सद्भाव नवकतलानेकेदोकारणर्हैँ। प्रथमतो यहूकिंच।रित्र- 
मीषह्नीयके अवान्तरभेद क्रोध, मान जौर मायाका तथा नौ नोकषार्योक्रा उदय नौवें गुणस्थानके अमुक भाग तक 
ही होता दै, इसि इन परीषटोका सद्भाव नौवें गुणस्थान तक कहा! दरा यहे कि दसवें गुणश्यानमं 
यद्यपि चारिक्रमोहनीयक। उदय होतः है अवश्य, कर एकं लोम कपायका ही उदय होकत्तहै जर वह भी अति. 
सूकषेम, इसलिए इनका सद्भावे दसवें गुणस्थान्‌ तकन कहकर मात्र नौवें गुणस्थान तक कटा है ! 


तया क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पशं ओट मल ये ्यारह्‌ 
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परीषह्‌ वेदनीय कमेके उदयम होतेह । वेदनौ कर्मक उदय जिनकेभीहोत। है, ईइसलिषए, इनका सद्भावं 
वहा तकं कहौ है । 

इस प्रकार अभ्रमत्तसंयत आदि गुणस्वानोमे सूवकारनेजो परीषटौका सद्भाव कटाह उसमें उनकी 
दृष्टि कारणक्ो ध्यानम रखकर विवेचन करनेकीदही रहीहै मौर इसीलिए सर्वयंसिद्धिकार आचाय पूज्य- 
पादने पहले सूवकारकी दुष्टिसे एकदस जिने' इस सूतरका व्याख्यान कियाहै । अनन्तर जब उन्होने देखा किं 
क्‌छ अन्य विद्वान्‌ अन्य साधारण मनुष्योके समान केवलीके कारणपरक परीषटोके उतल्लेखका विपर्यास करके 
शरख-प्यास आदि बाधमोकाही प्रतिपोदन करने लेह तौ उन्टोँनेयह्‌ बतलानेकं लिपु कि केवलीके कायं 
रूपमे ग्यारह पदीषह नहीं होते न सन्ति' पंदका अध्याहार केर उसस्‌त्से दूसरा अर्थं फलित्तकिंयादहै। 
दसम न तो उनकी सम्ध्रदायिक दृष्टि रहीहैओीरन ही उन्होने तोड-मरोडकर उसक्रा अर्थं कियाद सम्प्र 
दायिक दुष्टितौ उनकी है जो उत्ति इस दुष्टिकमेणसे देखते हैँ । आचार्ये मतभेद हुए हँ गौर हैँ पर सव मत. 
भेदोको साम्प्रदायिक दुष्टिका सेहरा बधन काँ तक उचित है यह समक्न भौर अनुभव करनेकी वात ह, 
आचार्यं पूज्यपाद यदि सम्प्रदायिक दुष्टिकोणके होतेतौ वे देस प्रयत्न नकर सूत्रकाही कायकल्प कर 
सक्ते ये । किन्तु उन्टौने अपनी स्थित्तिको दल्कूल स्वष्ट रखारहै। तत्वतः देखाजायतोएक मात्र यही 
उदाहरण उनकी साहित्यिक प्रामाणिकिताङी कसौटी बन सकता है । यहं अर्थान्तरन्यासका दूसरा उदाहरणं 
है । इसके सिवा अंथन्तिरन्यासके एक-दो उदाहरणं ओर भी उपस्थित किये जा सकते ह पर विक्षेष प्रयोजन 
नं होनेसे उनका यहाँ हमने निदेश नहीं किया है) 

इस प्रकार दन चार उदाहरणोसे इस बातका सहज ही पता लग जाता है किं आचायं धूज्यपादने 
मूल सूत्रपाठ जौर षाडन्तरोकी रक्षाका कितना अधिक श्याल रखाहै। 


4. सर्वार्थसिद्धि भौर तच्वार्थभाष्य- रेस होते हए भी आचार्यं धूज्यपादके ऊपर यह्‌ आक्षेप" किया 
जाताहै कि उन्होने उपलन्ध हुए सूत्रपाठमे सुधार ओौर वृद्धिकर सर्वाथंसिदधिक्ी रचनाकीहै। सर्वां 
सिद्धि किस कालकी रचना है ओर तत्त्वां भाष्य किंस कालका है हतो हम आगे चलकर देखेंगे । य्ह केवल 
तुलनाहमक दुष्टिसे इन दोनोके अन्तःस्वरूपका पर्यालोच्न करनाहै। 

1. सूत्रपाठ सवं प्रथम हम सृत्रपाठको लेतेहै। स्वर्थिसिद्धिमान्य सूत्रपाठे तस्वायंभाष्यमान्य 
सूषरपाठमे शन्दोकेहिरफेरसे या पू त्रोके वटाने-वढानेक्ते छोटे-मोटे अन्तरम तो पर्याप्त हृषु ह किन्तु उन सबका 
ऊहापोह यहाँ नहीं करना है ! जिनमे मौलिक अन्तर्‌ हुआ है हसे सूत्र तीन है । प्रथम स्वर्गोकी संख्याक] प्रति- 
पावक सूत्र, दूसरा सानक्कमार आदिमे प्रदीचारकः प्रतिपादक सूत्र गौर तीरा कालको स्वतन्व द्रव्य मानने- 
वाला सूत्र । 

स्वगेकि प्रतिधादक सृत्रमे मौलिक अन्तर यह हुजा है कि सर्वाथंसिद्धिमान्य सूतपाठमे 16 कतल्पोकी 
परिगणना की गयी है मौर तत्त्वां भाष्यमान्य सूत्रपाठमे 12 कल्पोंक्तौ परिगणना की गयी है । इस पर बाक्षेप 
यंह किया जाता है कि जब सर्वाथंसिद्धिमल्य सृत्रदाठमें कल्पोपपन्न देवोके मेदः बारह बठ्वये हैँ आर नामो. 
की परिगणना करते समयवे सोलह्‌ परिगणित क्रिये गवे हँ तब यह्‌ माननेके लिए प्यप्ति आधार हौ जाता 
किया तो माच्ायें पएूञ्यपादनेया इनके पूरवेवर्ती अन्य किसी आचयंने इस सूत्रको घटा-बदुाकर उसे वतंमर्न 
शूप दिया है जब किं तत्त्वाथंभाष्यमान्य सूत्रपाडकी स्थिति इससे सर्व॑श्रा भिन्न दै । इसलिए बहुत सम्भवं है कि 
हत्वा्थैश्ाष्यमान्य सूत्रपाठ मूले हो आर उसमे सुधार कर उत्तरकरालमे सवथंसिद्धिमन्य सूत्रपाठ निमितं 


हमा दो५॥' 


1. देखो प° सुखलालजीके तत्त्वाथेसूत्रकी भूमिकां १० 84, 85 । 2. देखो दो सृत्रपाठ प्रकरण, 
वरिशिष्ट { मौर उसके दिपष्पण । 3. देखो अ०ऽसू०2। 4 इन आशक्षेपके लिए देखो पं० सुखसालजीका 
तत्वार्थसूत्र प्रस्तावना 73 से 89 । 
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यहाँ सव॑प्रथम यह्‌ च्चिर करना कि क्या उक्त सृत्रके आधारे यह्‌ निष्कषे निकाला जः सकता 
है कि तत्त्वाथं भाष्य मान्य सृकपाठ मूल दै भौर उसे सुधार कर या बढ़ाकर सर्वायसिद्धिमान्य सूत्रपष्ठं निर्मित 
हु है) यह्‌ तोस्पष्टदहै कि किसी एक पाठमे परिक्तन किया गया है पर वह्‌ परिवर्तेन किंस प्ाठमे किया 
जाना सम्भव दै यही किचारणीयदहै। जैस; कि ट्म देखते है कि दिगम्बर परम्परके अनुसार सवत्र कल्पोषपन्न 
देवोके भेद बारह अर कल्प सोलह्‌ मिनाये गवेर्हु। कल्प कल्पोपपन्न देवकि अवासस्थानकी विशेष संज्ञा है। 
यदि कल्पौपपम्न देव बारह प्रकारके होकर भी उनके आवासस्थान सोलह प्रकारके मने गयेर्हुतो इसमे बधा- 
की कौन-सी बातदहै । मौर दस अगश्वःरसे यह कंसे कहा जा सकता है कि सर्वर्थि्िद्धिमन्य सुत्रपाठमे सुधार 
क्रियाः गया है । यदि सुधःटकरनाही इष्ट होक्ता तो अध्याय 4 सूत्र तीनमें भी "बारह" कै स्थानम सोलह" किया 
जा सकता था! प्रत्युत ईइ्यपरसे तो यही कहा ज। सकता है कि पूज्यपाद स्वामीको जंसा पठि मिला एकमात्र 
उसीकी उन्होने यथावत्‌ रक्षाकरं । दूसरी ओर जव हम तत््वार्थंभाष्यमान्य पाठ्की यरध्यनिदेतेदहँतनभी 
दरस सूत्रके आधारे किसी निष्क पर पहु सम्भव प्रतीत नहीं होता । कारण कि बहा भी इस सूत्रम घटा- 
बीका ठेसा प्रबल कारणं नहीं मिलत। जिप्रसे यह्‌ कहे जा सके किं उक्त सूत्रम परिवर्तन किया गयाहै। 
दोनों दी परम्बराओके आचार्यं अपनी-श्रपनी परम्पराकी मान्यतापर दृढ है, इसलिए इस आधारे यही कटु 
जा सकत! है किं जिसने उत्तरक(लमे रचना की होगी उसीकेद्रारा सूर्मि सुधार करना स्म्भवहै। 

दूसरे, सानत्कुपार आदिमे प्रविचारनेः प्रतिपादकसूत्रहै। दोनोमि इस सृत्रकी स्थिति इस प्रकार है ~ 

शोषाः स्पशरूपश्चब्दमनःप्रवीचाराः + सर्वा० । 
दोषाः स्पशं र्वश्षग्वमनःप्रवीचराः इयोद्ंषोः । त० ४।०। 

हम देखते हैँ किं तत््वार्थभ।घ्यके अनुसर इस सूत्रम ्रवोयोः' इतना पद अधिक दै जबकि सर्वार्थ 
सिद्धिमे इसका सर्वथा अभाव दहै । इसके पहले दोनों ही परम्प दामे .कायप्रवीचाराः भ। एेश्ानात्‌' यह सूत्र 
जतादहै। इस द्वारा सौधम ओर दैणःन कल्प तके प्रवीचारका विधान किया मयादह। अगे सर्वा्थङिद्धिके 
अनुसार चौदह ओर तत्त्वाथभष्यके अनुसार दसं कल्प शेषं रहते हँ जिनमें यह्‌ सूत्र प्रवीच(रक। विधन करता 
है। प्रकृतमें देखना ग्रह्‌ है कि सर्वाथसिद्धि ओर तत्वा्थंभाष्य इन दोनोमें इसको संगति किस प्रकार बिठलायी 
गयीदहै। यह्‌ तोस्पष्टहैकि सवर्यसिदधिमे ्योद्धंयोः" पद न होनेसे आचार्यं पूज्यपादको इसकी न्पास्या 
करनेमे कोई कठिनाई नही गयौ! उन्होने तो ज।षके अनुसार इसकी व्यार्या करके ुष्टीपेाली। किन्तु 
तर्वथिंभष्धकारकी स्थिति इससे सवघा सिन्त है । उनके सामने (्रयोद्रंयोः' पदके कारणं इसको व्यास्या करते 
समय यह समस्य(रहीहैकिप्रदीचारकै विषयचार अर कल्प दस होनेसे इसकी संगति कंसे निठलायी जाय । 
फलस्वरूप उन्हं अन्तके चर कर्त्पोकोदो मानकर इस सूत्रकी व्थाख्या करनेके लिए बाक््य होना ष्डाहै) 
उन्होने किसी प्रकार व्याख्या करनेका तो प्रत्न किया पर इससे जौ असंगति उत्पन्न होती है क्हु कथमपि द्रुर 
नहींकौजा सकीदहै। इसे मालूम पडता है कि स्वयं उन्होने तत्वाथभाष्यके आश्रयसे, इस सूत्रको स्पष्ट 
करनेकी मनसासे सूत्रे यह पद बढायाहै। वहां उत्तर विकरल्पकी अधिक सम्धावनादै। 

हमे एेसे एक दो स्थल ओर मिले हँ जिनमें तच्वर्थभष्यके यश्रयसे सूरतोकी संगति विठलायी मयी 
है । उदाहरण स्वरूप व्वच्यश्तनिमिलः' पद लीजिए । यह्‌ प्रथम अध्यायके 22वें सूत्रे जयाहै | इसके पहते 
एकं सूत्रके अन्तरसे वे श्विविधोऽवधिः' सूत्र कह अवह ओर इन भेदका स्पष्टीकरण दस सूत्रके भाष्ये किया 
है। प्रकृतमे श्यथोकतनिनित्तः' पदमे जाये हुए यथोक्त" पद द्।रा उनक। संकेतं इसी भाष्यकी ओरहै । वे स 
पद द्वारः कटुना चिते कि दूरे जख निमित्तका संकेत हमने “द्विविषोऽकनिः' सृत्रके भष्यमेे किया है उस 
निमित्तसे शेष जी्वोके छह प्रकारक अवधिज्ञान होता है । किन्तु उस अवस्थे जब कि सूत्र-रचना पहले हो 
चुकी थौ ओर भष्य बादमे लिख। गया है भष्यकारकी स्थिति सन्देहेजनक हो जाती है! र मानना पडता 
है कि तत्त्वाथंभोष्यकार वाचक उमास्वातिने प्राचीन सूत्रपयठपे सुधार करनेका प्रयत्न किया है 1 

तीसरा कालके अस्ितित्वको स्वीकार करनेवाला सूत्र है। यहु सर्वर्थिसिद्धि गौर तत््वा्थेभःष्यमे दस 
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प्रकारं उल्लिखित टै- 

कालच १ स्व[० । 

कालश्चेत्येके ॥ त० भा०। 
। इस द्रः कालको द्रव्यरूपमे स्वीकार किया गया है । किन्तु तत्त्वथभाष्यकार हसा करते हृएभी 
अन्य आचायोकि मत्से कालको द्रव्यरूपसे स्वीकारकरते है, सवयं नहीं । यही कारण है कि उन्होने तत्त्वार्थ 
भाष्यमे जहाँ जहाँ ्व्पोका उल्लेख किया है वर्ह वहाँ पाच अस्तिकार्योकाः ही उल्लेख क्वाह भौर लोकको 
पाच अस्तिकायार+क वतलायः है । श्वेताम्बर आयम साहित्यमें छह द्रव्योका निदेश कियः है अवश्य ओर एक 
स्थानपर तो तत्त्वार्थभाष्यकार भी छह द्रव्योका> उल्लेख करते ह, परन्तु इससे वे कालको द्रव्य मानतेही दं 
यह्‌ नहीं कहा जः सकता । कारण यह है कि श्वेताम्बर आगम सादित्यमे जरह भी छह दर्व्योका नामनिरदेश 
किया है बर्हा कालद्रव्यके लिए ` अदधासमय' शब्द प्रयुक्त हुमा है काल शब्द नहीं जर अद्धास्मय शब्दका 
अर्थं वहा पर्याय ही लिय। ययः है, प्रदेशास्मक द्र्य नहीं तत्व्थभष्यकारनेभी इसी परदिपाटीका निर्वाह 
किया है । उन्होने तत्त्वा्थसूतके जिन सूत्रम "कालं! शब्द आया है वरहा लो उनकी) व्यारूपा करते हुए "काल 
शब्दका ही उपयोग किया है किन्तु जिन सूत्रे "काल शब्द नहीं भायार भौर वहां “कलक उल्लेखं करना 
उन्होंने आवश्यक समङ्धा तो "करव ' शब्दके प्रयोग न कर अद्धास मय'* गान्दकः हीं प्रश्नौ किव है। 

त्त्वर्यमाष्य ओर उस मान्य सूत्रपव्कीये दो स्थित्तियांहै जो हम इस निष्कषेपर पहुंचानेमे चहा- 
यता करती है कि प्रारम्भये तो "कषलदयच' दस प्रकारके सूत्रका दी निर्मम हमा होगा, किन्तु वादमे वह्‌ बदल 
कर "कालष्येस्येके' यह रूपले लेता दै । 

2. क्षली-- यटा प्रसंगसे सूत्र रचनाकौ लीके विषयमे भी दो छब्द कहने है} स्वाथ सिद्धि मास्य 
सूत्रपाठको देखते हए तौ यह कट्‌। जा सकता है कि परिशेषन्यायसे उसमे कोई भी बात नहीं कही मयी दहै 1 वह्‌ 
सीधी सूत्र ओर उनके पदोकी व्याख्या करते हृषु जने वदती है ! इसके विपरीत दूसरी ओर जवं हम तत्त्वाथ- 
आष्यको देखते ह ते उसमे हमे कोई एक निश्चित शांलीके दशंन नहीं होते दै। कहीं वे परिशेषन्यायको 
स्वीकार करते हैमौर कहीं नही । जँसे शेषाणां संमृष्ठंनम्‌' अौर “अश्युभः पापस्य" ये दो सूत्र परिशेषन्यायसे 
नहीं कटे जाने चाहिए ये फिर भी उन्हे इनको रवतन्त्र सूत्र मान दिया है ओर शश्ेकाल्त्रिवेदाः' तथा 
“अतोऽन्यस्पारम्‌' इनको छोड दिय। । एेसी अवस्थामं यह्‌ कहना क्रि आचायं पूज्यपादने तत्त्वाथेभ्यको देखकर 
दने स्वतन्त्र सूर्त्रोका रूप दिय है युक्तियुक्त तीत नहीं होता । वस्तुतः तर्वंयेभःष्यकार अपनेको एसी 
स्थितिमे नहीं रख सके ह जिससे उनके व्रिषयमे कोई निश्चित रेखा खीची जाके । एक दूसरे अध्याय के 
शरीर भ्रकरणको ही लीजिए । उतने वैन्छियिक श रीरकी उत्पक्तिके दोनों प्रकार तो सूरो दिख। दिये, किन्तु 
जव तैजस शरीरक प्रसंग आया तो उसकी उत्पत्तिके भरकारको सूत्रम दिखलाना उन्हुने जपवश्यक नहं 
समश्चा + गया इत प्रकरणको देखते हए यह कहा ज सकता है कि वट्‌ असंगति मूलसूतरकारको रुचिकर प्रतीत 
रही होनी । सत्त्वा्थेभास्यके अन्य सूत्रे भी ठेसी असंगतिर्या दील पडती है । चौये अध्यायमे लक्‌ न्तिक देवो 
का ्रहिपादक्‌ सूत्र आतः है! उसमे लौकान्तिक देर्वोके भेदोका प्रतिपादन करते खमय नी भेद दरशयिरै, 
किन्तु स्वायं भष्यमं “एते सारस्वततादयोऽष्टविषा देका; इन शब्दों द्वारा वे गर्ही रहगयेर्हु। 

वे भी रेते उदाहरण है जो तत््वाथभ।ष्यमान्य सू त्रषाठकी स्थितिभें सन्देह उत्पन्न करते हँ जौरयह्‌ 
मा्ननेके लि बाध्य करते ह कि सर्बाथिसिद्धिमान्य सूनपाठ पुराना दै जौर उसमे एेच्ठिकं परिवततेन कर 
तस्वा्थेभाष्यभमान्य सू त्रपाठकी रचना की मयीह) 

3. पोर्बापयदिचार- पिले प्रकरणसे यद्यपि सर्वार्थसिद्धि जौर त्त्त्वाथेभाष्यकौ स्थिति बहुत कुछ 
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स्पष्टटहौजतीहै। तयापि कुछ अत्युपयोगी विषयोपर प्रकाश डालना अवश्यक प्रतीत होताहै; शयोक 
अन्तम हमें यह देखना है कि इनक! रचनाकी जानृपूर्वी क्या । इस प्रकरणक्ोे विज्ञेष स्फुट करनेके लिए सवं - 
प्रथम हम समान स्थलोका ऊहापोह करेगे ओर उसके बाद उन स्यलोकि स्पृशं करभे जिससे इनके पौर्वापियंके 
ऊपर प्रकाश पडता है; क्योकि सर्वप्रथम हमे यहु दिखलानाहैकि इन दोनों श्रन्थोही स्थित्तिरेसीहै कि 
किसी एकको साभने रखकर दूसरा लिख। मया है अौर अन्तमे यहु किकचरकरनाहैकियह अनुसरणकी प्रवृत्ति 
किसमेस्वीकारकी मयीदहै। 

सवेप्रथमं प्रथम जध्यायका प्रथमसूत्रही लीजिए। टसम स्वथिसिदधिमे यह्‌ वाक्य आता है-- 

एतेषं स्वरूप लक्षणतो विषानतङचं पुरस्ताद्धिस्तरेण निदक्ष्थामः ? 
यही वाक्य त्वाथेभाध्यमं कुछ शन्दोकरे हेर-फेरके साथ इन शब्दों द्वारा स्फुट किया गया रै 
तं पुरस्तार्सक्षणतो िषानतडवं विस्तरेणोपदेदफामः । 
मागे भी यह सादृश्य सन्त तक देखनेको मिलता है । यथा-- 
संकय्वि 


तत्त्वर्थंश्च्‌ वक्ष्यमाणो जीवादिः 1,2 । 
प्रशमसवेगानुर्कपा स्तिक्याद्यभिव्यक्तिलक्षणं 


ततत्वमयनाष्य 


तत्त्वानि जीव्दीनि वक्ष्यन्ते ! 
तदेवं 


1.2 | 


प्रषमसंवेजनिकंदानुकम्पास्तिक्याभि- 
प्रथमम्‌ । 


1,2 । | व्यक्तिलक्षणं तत्त्वार्थश्नद्वानं सम्यस्द्शनमिति। 1,2 1 
तत्वार्थश्रद्धलनं सम्यर्दशंनमित्पृक्तम्‌ । तेच्व,थेश्रद्धानं सम्यग्दशं नभित्युक्तम्‌ ¦ 
अथ कि तत्त्वमित्यत इदमाह्ू--उत्थानिकाः 1,4 ! । तत्र कि तत्वमिति । अक्रोच्यते--उत्था निके । 1,4। 


तद्यथा--नामजीवः स्यापनाजीवो द्रच्यजीवो 
भवजीव हति चतुर्धा जीवशब्दार्थो न्यस्यते 1,5। 

काष्ठपुस्तचित्रक्माक्ननिक्षेप!दिषु सोऽयमिति 
स्थाप्यमानाः स्थापना, 1,5 । 

किकृतोऽ्यं विशेष; ? बवेक्तृविशेषकृतः ! 
त्रयो वक्तारः संवज्ञस्तीथकर इतरौ वा श्रुतकेवली 
आ रातीयक्चेति । तत्र स्वेन परमषिणा परमा- 
चिन्यकेवलज्ञःनविश्रुत्तिविशषेषेण अर्थत आगम 
उद्ष्टः । तस्थ ॒प्रत्यक्षदशितवास्प्रक्चीणदोषत्व।च्च 
भ्रमाष्यम्‌ । तस्य साक्षाच्छिष्ये्ुद्ूयतिंशयद्धियुक्तेगण- 
धरैः श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्नन्थ रचनम द्भव लक्षणम्‌ । 
तत्प्रमाणम्‌, तत्प्रमःण्यत्‌ । आरातीर्यं: पूनराचर्यैः 
कालदोषःत्संक्षिप्तायुमेतिक्लशिष्यानुग्रहार्थं दशवे 
कालिकादयूपनिबद्धम्‌ । 1.26 1 


तचथा-- नामजीकवः स्थापनाजीवो द्रव्यजीवो 
भावजीव इति । 15 

धः कष्ठपुस्तचित्रक मरक्षनिक्षेपादिषु 
स्थान्यते जीद इति स स्थादनाजीवः। 1,5 । 

किकृतः प्रतिविशेष इति ? अत्रोच्यत्ते- 
ववतुधिञचेषा द्द विध्यम्‌ । यद्धूगवद्धः सर्वज्ञैः सर्व 
दशिभिः परम्षभिरहेद्धिः तत्स्वाभान्यात्‌ परमश्युभस्य 
च ध्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य ती्ंकरनामकमंणोऽनु 
भावादुक्तंः भगव च्छिष्यं रतिशमद्धिरु्तमातिणयवाग्बु- 
दिसंपन्नंगंणधरंद्‌ न्धं तदद्कप्रविष्टम्‌। मणघरानन्तर्या- 
दिभिस्त्वत्यं तविशयुद्ःगमेः परमप्रहृष्टव,ङमतिशकिति 
भिर.चार्वेःकालतंहुनेन)वुर्दोषादल्पशक्तीनां शिष्याण। 
मनुग्ह्‌ष्य यत्प्रोक्तं तदङ्कबाह्यभिति। 1,20 । 


यर्टा हमने इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए योड़से उदाहरण ही उद्धृत किए ह । आगे उन स्थर्लो- 
कोस्पशं करना है जो सर्वाथंसिद्धि ओर तत्त्वां भाष्यके फौर्वाप्रको स्पष्ट करने संहायत( करते ह । 

प्रचक्षु पं० सुखलालजीने सर्वाथंसिद्धि गौर तत््वाथंभःष्य इनसे पटले कौन अैर वादये कीन 
लिखा गया इसका विचार करते हुए शँ लीभेद, अर्थविकास ओर साभ्प्रदायिकतः इन तीन उषघ्रकरणो दरार 
शस विषयपर प्रकाश डाला है भौर इन आधारोसे तत्त्वाथेभाष्यको प्रथम ठह रानेकः प्रयत्नं किकादै ! 

प्रलवचक्षु पञ सुखललजीके कथनानुखार हेम मानले कि सर्वाय सिद्धिकी शेली तत्वा्येभाष्यकीं 


शे लीकी अपेक्षा विशेष विकसित ओरं विशेष परिशीलिक्तहै। साथही यहुभी मनलेंकि स्वर्थिसिद्धिने 
व्याकरणकौ दृष्टिसे अथेविकासके स्पष्ट दशंन होते रह! तथापि इन अआगधारोपि त्वार्थभाध्यको पहलेकी ओौर 
सर्वी्थसिद्धिको कादकी रचना घोषित करने का प्रयत्न करना संयुकितक प्रतीत नहीं होता + चायं पूज्य 


पस्तावनां | 


पादका उयाकरणके ऊषरं लिख! मया "जैनेन्द्र व्याकरण' प्रसिद्धहै। उन्हे न्यायके उपर भी भ्रथरचनः कीं 
थी यह भी धवला टीकाके उल्नेखसे विदित होत' है! देती अवस्थामे उनके दारा रची खयी सर्द सिद्धिपं 
इन विषर्थोका विश्षद अैर स्पष्ट विवेचन होन स्वाभाविक है! किन्तु वाचक उमास्वातिकी, स्थिति इससे 
सर्वंथा भिन्तहै) वे मुख्यतया आगमिक विद्वान्‌ ये 1 उनकी अब तक्‌ जितनी रचनाएं उपलन्ध हुईदहैवे 
ष्वेताम्बर आगम परिपाटीकोलिएटृशएुहीरह। स्हीकारणरहै कि उन्दने तस्तःथेभःष्येमे व्याकरण मौर 
टं न विषयक} विशेष ऊहापोह नहीं किया है । 

उनका तीसरा आक्षेप साम्प्रदापिकताका है । पण्डितजीने खर्वाथिसिद्धिपं प्रतिपादित देसे चर विषय 
चने हँ जिनमे उन सोम्प्रदायिकता की गन्धं आतीहै। वे लिखते हैँ कि "क?लतत्त्व' केवलिकवलाह्‌!र, अचेल- 
कत्व अर स्त्रीमोक्ष जसे विष्योवेः तीव्र मतभेदका दप धारण करनैकेबादगौर इन बातोपर स।म्भ्रदाधिक्‌ 
आग्रह मेधं जातेके बाद ही सर्वाथंसिद्धि लिखी गयीदहै, जव कि भाष्ये खाम्प्रदायिक अनिनिवेशक। यह तत्त्व 
दिखाई नहीं देत । 

प्रकृतमें इस विषयपर विचार करनेके पहले पण्डितजी एेस(- किखनेका सहस क्थ करते दसं बात 
का चिचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होदातै । 

भगवान्‌ महावीर स्वामीके मुस्तिलिभिकरने पर जीर्पाचश्रुतकेवली हृषु ह उनमे अन्तिम भद्रबाहू 
ये। इनके समयमे उत्तर भारतम बारह वषका दुर्भिक्ष पडा थ८। इससे सघसहित भद्रकाहु दक्िणकी ओर 
विहार करगयेये) इस दु{भिक्षका उल्लेख श्वेतम्बर परम्परा भी करतीहैओौर साधुसंघके समृद्रके समीप 
जाकिर बिखर जानेकौ बात स्वीकार करती दहै। उस समय भद्रवाहुके मुख्य शिष्य मयं चन्द्रमुप्त भी उनकेसाथ 
मवे ये ओर वहाँ पहुंचकते-पहुंक्ते अयु क्षीण दहो जानेसे भद्रवाहूने वहीं समाधिले लौ थी! किन्तु कुछ सु 
श्रावकोके विञ्चेष ंनुरोधवशष पटनाही रह्‌ गयेये ओर केलन्तिरमे परिस्थिततिवश उन्होने वःते स्वीकारकर 
लिया धा, जिससे जैन परम्परां एवेताम्बर संघकी उत्पत्ति मानी जाती है । जब बारह वर्षका दुर्भिक्ष समाप्त 
हृंजा तब कुछ सु पुनः पटना सौर अभये । श्वेताम्बर परम्पराके गनुसार "भद्रबाहु उस समय नेवालकी 
तराईमेथे जौर बारह वर्षेकी विशेष तपश्चर्या करनेमे लगे हुए वे । साधुसंघने भद्रबाहुको पटन्‌ बुलाया, किन्तु 
वै नहीं आये जिससे उन्हे संवाह्य करनेकी धमकीदी गयौ जौर्‌ किसी प्रकार उन्हे शिष्य समूदा्यको 
पठानेके लिए राजी कर्‌ लिया ग्या। स्थूलभद्रते अंगजान उन्हीसे प्राप्तकियाहै।' यदि श्वेताम्बर सम्भ्रदायके 
इस कथनको सस्य मानकर चले तने भी श्वेताम्बर सम्प्रदायक्ा अपनी परम्पराको स्थूलभद्रसे स्वीकार करना 
ओर पटना बाचनामे भद्रवाहुका रूम्मिलितनहोनःयेदो व्रातं सीह जो उस समय जैनमंघर्मे हृषु किसी 
बड़ भारी विस्फोटका संकेत करती ह! स्पष्ट दै कि उ8 समयकी वाचनःकोु अखिलं जैनसंधकां प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं थः ओर कोलन्तरमं जो अंयस्ाहिस्य संकलित आर लिपिब्रद्ध हा है बेह सवेस्त्र खाधुको जन 
परम्प्रमिंप्रतिष्ठितिकरनेकी दृष्ट्सिही भाद! इस समयजो शवेत्।म्ब्रर खंग साहित्य उपलब्ध है वह्‌ 
लगभग भगवान्‌ भह्ावीरके मोक्ष-गमनके एक हज्‌।र वषके बादक। ही संकलन दै । सोचनेकी बात है कि जव 
भद्रबाहुके कालमेही प्रथम वाचना हई धी तव उसे उसी समय पुस्तकारूढ्‌ करके उसकी रक्षा क्यों नंहींकी 
भयी ? घटनाक्रमसे विदित होता है कि उस सभय श्वेताम्बर संघके भीतर ही तीव्र मतभेद" रह्‌! होगा ओर एक 
दल यह कहता हौग। कि संघभेदेकौ स्थितिमे भौ भंगसादिव्यमे परिच्तन करना इष्ट नहीं है । वहत संम्भव 
हैकि यदि उष समग्र उ्केताम्बर्‌ अंग-सहित्थ संकलित होकर षृस्वकारूढ किया जाता तो उसका केत्तमानें 
सूपही कुछदुसरा होता) 

यचचपि श्वेताम्बर अंगसःहित्यने देसे भी उल्लेख दृष्टिगोचर होते हँ जो नम्नताके समर्थक हँ । किन्तु 


1- सेल दलके भीतर तीन्र मतभेदकी कात प्रज्ञचक्षु प° सूखलशलजी भी स्नीकार करतेह। वे 
लिते र्है-- 'मयुराके बाद बलभीमे पुनः श्रुतसंस्कार हुजा जिनमे स्थविर यः सेल दलका रहा सहा मतभेद 
भी नाम शेष हौ गया ।" देखो तत्वायसूत्र प्रस्तावना पृ० 30 । 
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श्न उनल्लेखोको उसकी प्रामाणिकताकी कसौटी कहीं मानाजा सकेता। वस्तुतः ये परिस्थित्तिवश स्वीकार 
करिए गये प्रज्ञाचश्षु षं° सुखलालजी इस स्थितिसे नधिन्न हों रेर्ख) बातत नहीरंहै। वे जानते हृएभी किसी 
कारणकण दस स्थिकिको दृष्टिगोञ्चल करनेके ग्रत्नमे हैँ गौर यह घोषित केरनेका प्रत्ते करते हँ कि श्वेता- 
म्बर अंगश्रुतमे अचेलकत्व समर्थक वाक्य ही भगव्रान्‌ महवीरकी परभ्परकि पुरे प्रतिनिधित्वके सूचक । 
सत्यहैकिश्रमण परम्परा जचेलकत्व आर सचेलकस्व दोनोंको स्थान रहा है ओौर वह्‌ भी संत्य 
दै कि अचेलकतव उत्सर्गे घमं ओौर सचेलकत्व अपवमद ध्वं माना मयाहै। हमं दिगम्बर परम्पराके घःहिव्यमें 
भी रेखे उल्लेख उपलब्ध होति हँ जिससे इस तथ्यकी पुष्टि होती है । किन्तु वहं अचेलकर्वक्ते तात्पर्यं मुनिधमेसे 
है जर सचेलकत्वसे तेत्पवं गृहस्थधर्मं य( श्र7वकधमंसे है। श्रावकधमं मुनिधरमंका अपवादमा्गंहै। जह 
गृहस्थ सब प्रकारके) हिसा, अतय, स्तेय जर अनब्रह्मका परिहे।र कर मनि होता है वह उसे सब प्रकारके 
परिग्रहका परिहार करन भो जवष्यक होता है । श्वेताम्बर अंगन्रुन ओर प्रकीर्णक साहित्यमे वस्र भौर 
पाक्रकेस्वौकारःकरनेको भी संयवका सधन मानागयाहै, किन्तु संयमका साधन वहो सकताहजो शरीर 
की सुविध.के लिए आवश्यक न होकर मात्र प्राणिपीडा परिहारके लिए स्वीक!र किया जाता । किन्तु वस्व 
ओर पत्र प्राणिपीडा परिहूारके लिए स्वीकार किए जाते यह्‌ केना अतिशियोक्तिपरणं प्रतीते होत्ताहै, 
व्योंकि इनः साधनोंसे उक्त कर्यं दृष्टिगोचर नहीं होत्ता। दुसरे इन्द उक्त कार्य॑का अनिवार्यं अंग मानकर 
चलने पर नैरनता ओौर्‌ पाणिपात्र्वका विधान करना नहीं बन सक्ताहै। किन्तुं हेम देखते है कि श्वेताम्बर 
आगमम अवेलत्वे ओर पाणिपात्रत्ककता भी विधान है, जतः वस्त्र ओर पात्र उन्हीके मतस्ने संयमके उपकरण 
नहींहो सक्ते । एक चर्चा उत्सर्गे ओर अपवार्दलिगक्री को जन्तीहै। यह कह जाता किं नग्नता अर पाणि- 
पात्रिट्व उत्सगे लिभ है, किन्तु इसका अपवादे भी होन) चाहिए ओर अपवादरूपमे ही वस्व मरौर पातर स्वीकार 
कियेजतेहै। हम मानते ह कि प्रत्येक उत्समेका अपवाद होता है ओर यह व्यक्स्थराश्रमण परम्परानेभी 
स्वीकारकीहै। तेभी तो वह मुनिधर्मं मौर गृहस्थधमे इन इन दोभेदं का निरदेस करती है । मुनिधर्म उत्सगं 
लिथ है जीर गृहेस्थश्षमं उसका अपवादे है 1 इसलिए वस्त्र शर प्रका स्वीकार मुनि-आचारका मंग नहीं बन 
सकता दै । भले ही दुर्भिक्षे समय ठेसी परिस्थिति रही है जिससे उस समय उत्तर भारतमेनजो सारह्‌ गये 
थे उम्टे केसर ओर पात्रस्वीकारकरने पडेये। इतनाही वही, उन्हें कारणवश दण्ड भी स्वीकार करनायृड़ा 
था । किन्तु इन्दं साधुकता चिह्ध नान लेना मुनि -मार्गके विक्द्धहै! यह हम पहले ही बतल। आये किजो कम- 
जो रीवेश वस्त्रादिकको स्वीकारकरते वे श्रावक होतेह । उनके परिणाम मुनिधमंके अनुकूल नहं हो सकते । 
दस स्थितिके होते हुए भी अगग्रहवश श्वेताम्बर अंगश्रुतमे वस्त्र, पाक्रादिको साधुके अंग मानकर 
उनके लिनेकल्प ओर स्थविरकल्पये दोभेदकर दिषु ग हैँ ¦ इस कारण प्रजञःचकषु पं० सुद्ल।लजीको भौ उसकी 
पुष्टिकरे लिए वाधघ्य होना पड़ा है । अन्यथा उन्हे जिन तथ्यो निरदेशमे साम्प्रदायिकतकि गन्ध आती है उन्दैवे 
न केवलं तात्त्विक दृष्टि स्वर करते, अपितु वे षरिस्थितिवश धमण परम्परा ई एकं बहुत बड़ी 
मलतीका पटिहारकर आगेका पथ प्रस्त करनेमे सहायकं होते । 
येह दम पहले संकेत कर आये हैँ करि षण्डितजीने सर्वर्धिमिद्धिमेसे एसी चार बातें चुनी हैँ जिनका 
निर्देश वे साम्प्रदायिक कोटिक मानते है। सर्वाथिसिद्धिमे निर्णायकरूपक्ञे काल तत्वका विधान क्रिया गया है 
जव कि तत्वाथं भाष्यनें मतविगनेषके रूपमे उसका उत्ते है । सर्वाथिसिद्धि केवेलिकवलप्टार ओर स्त्री-मुकिति 
का निसेधकर नाम्न्यको स्वीकार करती है जव किः तत्त्वार्थभाष्य परीषहोके प्रसंगसते नागन्यको स्वीकारकर 
वस्त्र, पात्र मौर स्त्री तीर्थकरका भी विधान करता है । सव्विसिद्धि ओर तस्वा्थंभाष्यकी यह्‌ स्थिति दै जिस 
कारण पण्डितजीने संवथिंसिद्धिके विषयमे अपना उक्त प्रकारका मत बनाया है ओर इस अध(रसे तत्त्वाय 
भाष्यको सर्वथंसिद्धिते प्राचीन सिद्ध करतेका प्रयत्न क्रिय! है । इस विषय मे पण्डितजीका अभिमत हैक 





1. प्रज्ञाचक्षु ¶० सुखलालजीके लेशो काः भावे । देखो. तत्त्वारथसूत्र प्रस्तावना प° 29 । 


प्रस्तादना 29 


“धाम्प्रदायिक अभिनिवेश बहु जानिके वराद री सर्वार्थसिद्धि लिखी गयौ थी जन कि तत्त्वार्थमाष्यमे रेसेजभि- 
निवेशक स्वंथा अभावदै।' 

यह तो हम पहले ही बतला अये है कि जैत परम्वरामें साधुर्ओनि वस्त्र ओर पात्र क्सि परिस्थितिमें 
स्वीकार क्यियेभर यहं भः उस्नेख कर जयेद किं श्वेताम्नर अंयश्रुतकी रचना पांचवीं शतान्दीके वाद 
हई है । अतएव पट्‌ भौ सुनिश्चक्तिटैकि तत्दथशःष्य उसके वाद दही शिसी समय लिखा भया होगः, क्योकि 
वण्डितजीके हौ शन्दोमे "उन्होने (तत्त्वां भ(ष्यकारने) तत्त्वा्थेकी रचनके अषधारल्प निस अंग अर्तंगश्रुतका 
अवलम्बन किया था वह पूण॑तय) स्थविरपक्षको मन्य थः \' इस अभिप्रायन्ते उक्त कथनकी पुष्टि होती है । 

साधारभवः यहु मतभेदं श्वेताम्बरीय अंगश्रुतके पुस्तकारूढ़ हो जानेके नाद दी उग्ररूपमें प्रकट होने 
लगा था; क्योकि जैनपरम्पराके कहे जानेवाने भंगश्ुत जसे महेत्वपूणं साहित्यमे सवस्त्र मुक्ति ओर स्तरीयुवित 
ङंसे विषयक समावेश होना पुरानी परस्पराको ही नष्ट-श्रष्ट करनेवान्री घटना थी । इस काले एक भीर 
जहाँ साम्प्रदायिक अभिनिवेशमें अकर उक्त बाततौका विधान क्रिया जनि लाथ वरहा द्ू्दी ओर त(त्तिकविक- 
दूष्टिसे उसका निषेध करना मौर दभंनमोहनीयके बन्धका कारण बतलाना अनिठायं हो गया था) सर्वा 
सिद्धकारने यह्‌ कार्यं किया दै जीर दुदृताके साथ किथाहै। वस्तुतः उस कालम तात्त्विक पक्षक रक्षका भर्‌ 
उनपर था भौर उन्होने उसका सुन्दरतायूवंकं निर्वह कियादहै। 

रेसी अवस्यःमे हये सर्वार्थसिद्धि ओर तत्त्वःथेभष्यके पौर्वपर्यक। विचार अन्य प्रमणिके आधारसे 
करना चाहिए ) शे लीभेद, अ्थविकःस ्यैर साम्प्रदायिकतःके जाध।रसे इसका निर्णय करना गौण है ! अत्तः 
आद्‌, अन्य पभ्रमार्णोके प्रकाशनं इस तत्त्वेका नि्णेय किया जाय 1 

इस समय तत्त्वार्थभाष्यषरर्‌ भरूप्रतकदा प्रथमे दो टीकां उपचन्ध होती है प्रथम हरिभद्वकी टीकाः 
भौर दूसरी सिद्धतेनमण्कि दीका । अचां हरिभद्र ओर सिद्धसेनगणि समकालीन या कु जनि पीके होते 
हृए भी भट अकलंक देवके बादमें हुए ह । इतन। ही नहीं सिद्धसेनमिने तो भट अकलंक देवकी कृतियोका 
भरपूर उपयोग भी क्रियः है यह्‌ उनकी ठीकर्के देखने भी विदित होता दहै । किन्तु प्रन्नाचक्षु पंन सुबलालजी 
दस मतसे सहमत होति हुए भी दूर चले जते हँ । वे तत्वर्थसूत्रकी श्रूमिका पु० 96 म॑ किखते टै-- 

-क्रिसरी-किसी स्थलपर एक टी सूत्रके भध्यका विवरण करते हुए वे पाँच-छह्‌ मतान्तर्‌ निदिष्ट करते 
है, इससे ठेस! अनुमान करनेका कारणं मिलताहै कि जव सिंद्धसेनने वृत्ति रची तम्‌ उनके सामनेकम्सेकम 
तत्त्वार्थं सपर रची हुई पाच रीक्ए्‌ होनी चाहिए; जो सर्वार्थसिद्धि जादि प्रसिद्ध दिगम्बरीय तीन व्याख्या 
से पृथक्‌ होगी पेखा मालूम पडता है; क्योकि राजवात्तिक ओर इलोकंवातिककी रचनाक पहुते ही लिद्धस्तेनीय 
व॒त्तिका रचा ना बहुत संम्मव है; कदाचित्‌ उनसे पहले यह स्वी ग्यीहोतो भी इसको रचनकिं ब्रीचेमं 
इतना तो कभसे कम अन्तर है ही करि सिद्धसेनको राजवातिक अर श्लोकवारतिकर्का परिचय मिसनेका 
प्रसंगहीन भाया" 

यहाँ हमे सवेप्रथम पण्डितजीके इस वक्नन्यकी अलोचना करनींहै ओर इसके बाद देखना है कि 
कया सिद्धक्ञेनगणिकी ठका राजवात्िकका अ।लोडन्‌ किये विना लिखी गयौ यी। 

पण्डितजीने सर्वप्रयम सिदधक्ेनगणिकी अध्याय प्च सूत्र तीनकौ रीकके माधारसे तत्नरथेसूत्रपर 
लिखी गयी कँच-छह स्वतन्त्र टीकाओंका अनुमान क्रिया इस अधारसे हम इते ठीक मान लेते हैँ । तथापि 
ससे यह निष्कषं कंसे निकाला जा सकता है कि सिद्धसेनगभिने तच्वार्थवतिकका अलोडन क्रिये विनाही 
अपनी टीका लिखी थी! इस्सेतौ केवलं इतनाही पता लगता है कि उनके सामने ओर भी कई टीकां थीं 
जौ ननित्यादस्थित्ान्वरूपामि' सूचके कई पाठ भस्तुत करती थीं । यह्‌ स्वतन्त्र विषष है भौर इसपर स्वतन्त्र. 


~~-----~~-----+--- -~ 


1. देरिभद्रकी टीकां तीन वेखकोनि परो की है फेस प्रजञविसतु पं सुखलःलजी ततत्व.्यसूत्रकी 
भूमिका पू०95 मे दचित करते हँ भौर टीकाके देखनेसे यह मतत समीचीन प्रतीत होता दहै ! 
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रूपृसे ही विचार होना चाहिए क्रि सिद्धसेनगणिके सामने तत्त्वार्थधाष्यपर अपनी दीका किखते समय तत्त्वा्थ- 
वातिक धाया नहीं ओर तत्काल हमे प्रसंगोच्वित इसी जातका विचार करनःहै। 

इसमे रन्देह नहीं कि सिद्धसेनगमि बहृशरुत विद्वान्‌ थे ¦ उन्होते अपनी टीका तत्त्वाथेसूत्रके अनेक 
पाठान्तर, मत-मत्तान्तरो, अन्यो, अगचिर्यो जौर प्रमाणोका उस्लेख कि है, जिनसे अनेक रेतिह्‌ासिक तथ्यो. 
पर प्रकाश पड़ता इस प्रसंग्य वे भटर अकलंकं देवके सिद्धिदिनिश्चय जौर तत््वर्थवात्तिकको भी नहीं भूते 
हँ । अध्याय | सूत्र 3 कै टीकामे सिद्धिविनिष्वधका उल्लेख करते हुषु वे लिखते ह. 

“एवं कायं कारणसंबन्धः सनकायपरिणामनिमित्तनिख्तकादिर्पः सिद्धिविनिश्चयसृष्टिपरीक्षातपे 
योजनीयो विक्ञेदाचना दूषणदपरेणेति ॥' 

भट अकलंक देघके उपलब्ध सादित्परमं सिद्धिदिनिश्चय भन्यतम दर्शनप्रभाक्क ग्रन्थ है ओर उसमें 
सृष्टिपरीक्षा प्रकरण भी उपलन्ध टोत(है। इससे निश्चित दाता है कि यह्‌ उल्लेख इमी सिद्धिविनिश्चयका है । 

हमने तत्थ वःतिकके साथ भी सिद्धित्तनयणिकी उक्त टीकाक। तुलनात्मक अध्ययन किय) है । इससे 
हम इस निष्कषंपर पहुंचे है कि दिद्धिसेनगणिकरे समने तत्तवा्थभास्यपर अपनो प्रसिद्ध टाका लिखते समय 
तत्तवार्थवातिक अवश्य था ! तुलाके लिए देखिए-- 

अथेवश्चाद्‌ विभेह्तिषरिणामो भवति । तथया- -उच्चानि देवदत्तस्य सुहाण्यमन्त्रयस्वेनम्‌ । देवदत्त. 
भिति गम्यते ।' --तत्वार्थेवातिक भ० 1 सू० 7, 

'अथवश्नाच्चं विभक्तिपरिणामरः उज्चैगं हूणि देवदत्तस्यामत्रयस्वेनमिति \' 

--खि° टीर उस्यानिका शलोक 6 को टीका। 

इसी प्रकार समानता सूचकं ओर भी व्यि उप्रलन्ध होतेह - जिनका निदेश पं परमानन्दजी 
णास्त्रीन अनेकान्त त्रे 3 किरण 1] मं 'सिद्धसनके समने सर्वार्थसिद्धि ओौर रःजव।पतिक' लेखमं कियाद । 
दन समानता सूचके कव(क्योके अतिरिक्त सिद्धसेन्य्णिककीः टीका कुच रेषे गौ उल्लेख मिते है जनके 
आधारसे उसर्कीः स्थिति तत््व्थवातिकके बाद स्थिर दनम विशेष सहायता मिलती है । यथा- तत्त्वार्थ. 
वत्तिकिमे नरकयुकरे कारणक व्याख्या करते हुए यह्‌ वक्व अता है--- 

"बह्वारम्मःः परिग्रहा यस्प स बह्ारम्मदरिश्र्ः" 
इसी बत्तको सिद्धसेनगणि मतकतेदके साथ इन रन्दोमे व्यक्त करते है 
(मपरे बरेबते-- बह्भारम्भाः परिग्रहा यस्यासौ बह्धारम्भपरि प्रहुः। 

इस पदकी व्याख्या सर्वाथसिद्धिमे भी उपलब्ध होती दहै । इसलिए इसपरसे यह्‌ कहा जा सकतादहै 
कि सिद्धसेनगणिने यहे मतभेद सवाथैसिद्धिको लक्ष्यमं रखकर व्यक्त किथ।( होगा । किन्तु सर्वा्थंसिद्धिमे उक्त 
पदके किये गये विग्रहसते पूर्वोक्त विग्रहम मौलिक अन्तरहै। सर्वार्थसिद्धि यह्‌ विग्रह्‌ इस प्ररु्ट उपलन्ध 
हौतारै- 

बहूव वारम्मपरिश्रहुः पंस्प स बह्धुररम्भकपरि्रहः । 

किन्तु सिद्धसचेनमभिकौ टीका इस विषयमे तत्त्वाथेवात्िकका अनुसरणं करती है, सवथिसिदिका 
नहीं । अतएव इसपरसे यह माननेके लिए बाध्य टोन। पड़्दाहै कि सिद्धसेनगणिको ग्रहापिर अपरे" पदसे 
तत््वार्थवःतिककार अभिप्रेत रहे हैं । । 

सिद्ध सेनगणिको टीकां देस गौर भौ पएराठः या मतभेदके उल्लेख उपलन्ध होते है जो क््वाथंवेतिक- 
की भोरसंकेत करते । 

इससे इस वातिके स्पष्ट होते हुए भी कि सिद्ध सेनगणिके सामने तत्त्वार्थभष्यपर अपनी टीका लिखते 








1. इसके लिए प्रथम सूत्रकी उत्थानिका वं अध्याय 6 सूत्र 16, 17, 18 जादि देखिषु । 
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समय तत्त्वा्ैवातिक उपस्थित था, यहाँ तत्त्वां भ ष्यकी उत्तरावधि निश्चित्त करनी है ओौर इसके लिए हूरमे 
तत्वाथभाष्यके साथ तत्त्वा्थंवात्तिककः नुलनात्मक विचारकरनादहै। 
प्रायः यह्‌ तौ सभी मनीषियोनि स्वीकार किया है कि तत्त्वाथव।त्िक सर्वार्थंसिद्धिको पचः कर लिखा 
गया दहै ओर दस बातके भी स्पृष्ट प्रमाणं मिलते हैँ कि तत्त्वाथंभाष्य तत्वार्थवातिकके पहलेकौ रचन होनी 
च{हिए्‌ । इसके लिए हमे अन्त्र प्रमाण खोजनेकी अ(वश्यकतः नहीं है, किन्तुं स्वयं तत्त्वार्थं कतिक ईइसक। सक्षी 
है ॥ सदैप्रयम्‌ तत्त्वार्थव्तिककी उर्थानिकाको ही लीजिए । तत्त्व.्थसूककी रचना किस निभित्तसे हुई है इस 
विषयमे सर्वार्थसिद्धि ओर तत्त्वाथभाष्यमे व्यख्यभेद है । सर्वथिसिद्धिमे स्वीकार किया गयाहै कि कोई चव्य 
मूनिर्योकी संमामे बंठे दुर्‌ अतचर्यव्येसे प्रश्नः करता कि भगवन्‌ ! आत्माका हित क्या? अ।च(यवयं 
उत्तरदेवेदहँकि 'मोक्ष' 1 वह्‌ पुनः प्रए्नकरतादै कि इसकी प्रप्तिकेा उपायक्याहै मौर इसीके उत्तर स्वकूप 
स्वार्थसूत्रकी रवना हई है किन्तु तत््वयैमाष्यमें यह उत्थानिकः दूसरे प्रकरसे निर्दिष्ट की गयी है । वही 
बतलाया हैकि इश लोकं मे मोक्षमागंके बिना हितंका उपदेश होना दूलभरहै, इसलिए मोक्षमार्गका उपदेश 
कुरते दहै । अब इनं दोनों उस्थानिकाओौके प्रकाजमे तत्वाथृवतिक की उत्यानिकाको पदिए्‌ । देषनेसे विदित 
होगा कि इसमे कमते सवार्यसिद्धि* ओौर तत्वारथंभाष्यः इन दोनोंकी उत्थानिकाओका स्पष्टतः निदेश किया 
दै। यही नहीं इसमे तरवार्थभ(प्यकी उत्थानिकाक। निर्देश "अपरे" पदते प्रारम्भ किया है । स्पष्टहैक्रिं त्वार ` 
वार्तिककार सर्वा्थिसिद्धिकी उत्थानिकको दिगम्बर परम्परासम्मत मानते रहे ओर तत्त्वाय भष्यकी उस्थानिका- 
को अन्यकी 1 यह उस्यानिकाकी बात हुई \ 
अभिसू्रपाठको देचिए--.-तत्वा्थंभाष्यकारने तीसरे अघ्यायके प्रथम सूत्रमे "पृथुतराः" पाठ अधिक्‌ 
स्वीकार कियाहै। श्वेताम्बर अगमं स।हित्यमे इत अयंको भ्यक्त करनेके लिए "छत्ताईछकला' पाठ उदलन्ध--. 
होता है। ततत्वार्यभाष्यकारने भी ईस पदकी व्याख्या करते हण "छजातिच्छश्रसं स्थिताः" पद द्वारां उसका 
स्पष्टीकरण क्रिया है । यह्‌ पारं सवाथ सिद्धिमान्य सूत्रपाठमें नर्ही है । तत्त्वार्थवाक्षिककारकी म्‌ केवल इसपर 
दुष्टि पडती है अपितु इसे वे जाड हाथों लेतेर्हँजौर ट्‌ बतलानेका प्रयत्ने करते कि सूत्रम 'वृशुतराः' 
पाठ असंगत) । 
साधारणतः सर्वापिंसिदधि मात्य सूत्रपाठसे तत््वःधेधाष्यमान्य सूत्रपाठे काफी परिवर्तेन हुदै पर 
तत््वाथेदातिकंकार उन सब सूधधरपाठोकी चर्चा नहींकरते।) वे प्रायः तत्त्वा्थभ।ध्यके देही सूत्रफाठका 
विरोध भ्यक्त करते ह जिसे स्वीकार करने पर्‌ स्पष्टतः जागम विरोध दिखा देता है। चौये अध्याये 'सेषाः 
स्पर्श---' इत्यादि सूश्र अता है! तत्वथंभाष्यके अनुसार इस सूतके अन्तमे इयोद्धंयोः इतना पाठ अधिक 
, उषलन्ध होता है ¦ भद्र अकलंकदेवकी सृक्ष्मदृष्टि इस पाठ पर जातीदहै ओौरवे आषेसे विरोध न्तलाकर ईसं 
अके पाठको स्वीकार करना म्य नहीं करते । इसी प्रकार पांचवें अष्यायमे 'अन्देऽचिको पारिणाभिशन क्न 
सूत्र जातादहै। किन्तु तत््वाथंभष््मे इसका परिवत्तित षप इसं प्रकार उपलन्धे होता है --बन्षे समा{षिकौ 
पारिणानिषतै)' 
यह स्पष्ट है कि आगममें बन्धकी जो व्यवस्था निदिष्ट की गयी है उक्षके साथ इस सूत्रे अये दुएु “दभः 
शब्दा मेल नहीं ठता । तत्त्वार्थवातिककारकीि दृष्टिसे यह्‌ बात भी छिपी नहीं रहती, इसलिए आगमसे 
. विरोध होनेके कारण वे स्पष्ट शब्दोमे इसकी अश्रामाणिकतः घोषित करते हँ ! यही दश्च तत्त्वा्यभाष्यमे भाये 
` हए पाचके अध्यायंके अन्तिम तीन सूर्रोकीहोतीहै। वे सूतैः ~ 
“अनावि रवदिमाडच {। 42 ५१ रूरिच्वादिमान्‌ ।। 43 11 योयोपयोगोौ जेषु ।। 44 ॥\' 
इने सूत्रोमे परिणामके अनादि भौर सादियेदोभद करके पुद्गल ओौर जीवके परिणामको सादि कहा 


1- देखौ तत्त्वायेभाष्य उत्थानिकः श्लोक 31। 2. तस्वा्वतिक उत्थानिकः पृ० {। 3. तत्त्वां 
वातिक उत्थानिकः पूर 3 । 
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है । साथ ही 42 कैं सूत्रके भाष्यते धम, अधर्म, आक्राण भौर जीवेके परिणामको अनादि कह्ाहै। इसंषएर 
तस्वारथव। कमे आपत्ति करते हुए कटा दै. -'अच्रान्ये धर्माधर्मकासाराहोषु अनादिः वरिणामः भाविभान्‌ जोव- 
पुदलेषु वदन्ति तवयुक्तन्‌ । 
अति अन्यलोग धर्म, अधर्म, काल ओर अकाशने परिणामको अनादि कहते हैँ तथा जीवर 
युद्‌गलोमे उसे सादि कहते हँ किन्तु उनका ठेसा कहना अयुक्त है । 
इसी प्रकार अध्याय } सत्र 5 व 21; अध्याय 2 सूत्र 7, 20 व 33; अध्याय 4 सूत्र 8; अध्याय 
5 सूत्र 2--3, अध्याय € सूत्र 18 गौर अध्यायं 8 सूु० 6 के तत्त्वा्ंवातिकके देखनेसे भी विदित होताहैकि 
अकलंकदेवके सामने तत्वाय धाव्य अवश्य था 1 
यद्यपि इस विषयमे कुश मतभेद है । डों० जगदीशचन्द्रजीने अनेकान्त वषं 3 किरण 4 में इस अणय- 
का एकलेख लिखा था जिसमें उन्होने वतलाया है किं अकलंकदेवके सामने उमास्वातिकाः तत्त्वा्थभाष्य उप- 
स्थत था। किन्तु उनके इस मत्तक पं० जूगृलकिशोरजी मुख्तार स्तीकार नहीं करते।" प° कंलाशघन्द्रजी 
शषास्प्रीका भी यही मतहि।> 
हमारा विचर है किं वाचक उमास्नःतिने तेत्वायेभष्वमे जो सूत्रपाठ स्वीकार क्रिया है वह्‌ तत्त्वाथे- 
भाष्य लिखनेके पूवं अवस्थित था इस विषयकता पोषकं कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता! भाच पूज्यपादने जौर्‌ 
खिद्धसेनमणिने अपनी रीकाओमे जगह-जगह सूत्रपाठ सम्बन्धी जिस मतभेदकीग चर्या की है उसका सम्बन्ध 
भी तत्त्वार्थमष्य मान्य सूत्रपाठसे नदहींहै + रएेस्ी अवस्यामे यहु मानना कि भट अकलंकदेवके सामने वाचक 
उमास्वातिका तच््वार्थभाष्य नहीं था, हमे शिथिल प्रतीत होता है! तत्त्वर्थंसूत्रपर लिखी गयीं दिगम्बर गौर 
श्वेताम्बर समस्त टीकाओके अवलोकनसे केवलं हम इतना निश्चय कर सकते हैँ कि जिस महान्‌ भाचायने 
तत्त्वार्थसूत्रकी रचना की है उन्होने तत्वार्थसूत्र पर कोद भष्यया वुत्ति ब्रन्थ नहीं लिखा था! तत्त्वा्थसुवमें 
उत्तरकालमें सूत्रविषयक जो विविध भतभनेद दिखाई देते है वे इसके प्रमाण हैँ । यह्‌ स्पष्ट है कि भाषाय पूञय- 
पादके केलं तक वे मतभेद बहुत ही स्वल्पमात्रामे रहैरहँ। किन्तु रूल सूत्रपाठ सर्वरथिसिद्धि द्वारा दिगम्बर 
यरम्परा मान्यहो जानेस दूसरी गोर इसकी बलवेतीं प्रतिक्रिया हई गौर भरूल सूत्रपाठको तिलांजलिदेदी 
मयी । परिणाम स्वरूप सूत्र पाठके स्वरूपके विषयमे न केवल मतभेद बढ़ने लग7 अपितु स्वतन्त्र सूत्रपाठे स्थिर 
करनेका भी भाव जागृत हुमा। इन सारे घटनाक्रम व तथ्योके माधारसे हमारातो यही विचार पुष्टहोताहै 
कि स्वयं काचक उमास्वात्िने अपने तत्त्वाथंसाष्यमन्ि सुत्रपाठको अन्तिम रूप दिया हौगा मौर आभे यह्‌ पाठ- 
भेद सम्बन्धी मतभेद उग्ररूप धारण न करे, इसलिए उन्न ही उसपर अपना प्रसिद्ध तस्वार्थाधिसमभषष्य 
लिखा होय । यहं ठीक है किं काचक उमास्वःत्तिके पहले अन्य श्वेताम्बर भ्चार्योनि मूल तत्त्वाथेभूत्रमे काट-शार 
चालूकरदी यी* जीर वाचक उमास्वात्तिको उसका वारसा मिला है । यदि वं० जुगुलकरंशोरजी मुख्तार इसी 
अभिप्रा्यकी ध्यानमे रखकर इस मतका प्रस्थापन करतें हँ किं तत्वा्थभाष्यमान्य सूत्रपाठ काचक उम्‌ास्वत्तिके 
भी पुवं उपस्थित थातो यह कथन कछ अंशे सम्भव हो सकता हैयर इसे तत्त्वार्थवातरिककारके सामने 
तत्त्वां पष्य उपस्थित था इस मतपर रंचमाच्र भी आच नहीं भाती, क्योकि तत्वार्थवतिकमे केवल तत्त्वा यं- 
-भष्य मत्य सूत्रविषयक मतभेदोका ही उल्लेख नदीं है, अपितु कुछ ठेसे म्तोकाः भी उल्लेख दहै जिनका सीधा 
सम्छन्घ तच्वाथंभोष्यसे हे । 
इस प्रकार इन प्रमाणोके प्रकाश्मे यहु मान लेनेपर भी कि तत््वायेभष्य तत्त्वा्थर्वातिकके पहते 
कभी लिखागयादहै, फिर भी वह्‌केव लिला गया है यह्‌ विचारणीय हो जात है। इसका हमे करः दष्टियोसि 
1. देखो अनेकान्त वषं 3 किरण 4, 1! व्‌ 21 2. देवो पं ० कंलाशचन्द्रजीकाः तत्त्वरथसूत परस्तावन! 
¶५.१ आदि । 3. देखौ सवधिसिदधि म० । भर० 16 व अ= 2 सू० 53 तथा सिद्धसेनकी टीक(भ० ] सुगम्‌ 
5सरू० 3 जादि। 4. देखो चानु प्रस्तावनाका “सुत्रपाठोमे मत्तभेदः प्रकरम्‌ । 
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पर््मालोचन करना है । पर्यालोचनके विसययेर्है- 1. अन्म रीकामोके उल्लेख, 2. सुत्रोत्लेख, ओौर 3. अथं 
विकास) 


1. अन्य टीका्जके उल्लेख--अभी तक प्रचलित परम्पराके अनुस।र सधारणतः यह्‌ माना जिह 
कि दिगम्बरं परम्यर्‌ामान्य सूत्रपाठकी प्रथम टीका सव्थिसिद्धिदहै ओर श्वेताम्बर परम्परामान्यं तत््वा्थसूवकी 
प्रथम टीका तत्त्वां भाष्य दै } तस्वर््यिम्यके विषयमे तो कुश विद्धान्‌ यह भौ मानते है कि वह तत्वार्थसूत्र 
कारकीदहौ मूल कृतिहैः जर दम अगधारसे वे य्ह निष्कर्षं फलिते करते हक अचय पूञयपादने मूल 
सूत्रपाठमे सुधार करके सव्थिखिद्धिमान्य सूत्रपाठकी रचनाकौीहैजो गाज दिभमम्बर परम्परा प्रचित हे। 
किन्तु इन ठीकीम्रन्थों अर अन्य प्रमा्णोंसे जो तथ्य सामने आ रहै हँ उनसे यह विषय बहुत क विचारणीय 
हो जाता दै । पटले टम सवथिसिद्धिमे दौ पाठभेदोका उल्लेख कर आये ह उनमेसे दूखरा पाठभेद यदि रत्र 
पोभीके आारसेद्ी मान लियाजयेतो भी प्रथम पाठभेदको देते हुए गह अनुमान करना सहे हौ जाता 
है कि सर्काथंसिद्धिकारके सामने कोई छोटा-मोटा टीका ग्रन्थ अवश्य था। अन्यथा ने पाठविष्यक मतभेदको 
स्यष्ट करते हुए यह्‌ न कहते त एकं वजयन्ति' इत्यादि । 

तत्त्वा्थंवातिक्े अध्याय पच सूत्र्‌ चारक्ा विकरण लिखते स्षमय यहं प्रश्न उठाया सयाहै कि 
'वृत्तिमे पवभ्ही द्रव्य कटे है, दसलिप्‌ छह द्रव्यकः उपदेण घटित नहीं टोता ।' भने इसका समाधान करते 
हए तत्त्वार्थं कातिककार कहते है कि 'वृत्तिकारका आप अभिप्राय नहीं समक्षे । अभे काल द्रव्यका निदंश 
किया जानेवाला है उसकी मपेक्षान कर यहाँ वृत्तिकारने पाचि द्रव्य क्हैदहैं,' 

इसी प्रकार एकं प्रश्न इस अध्यायके 37वें सूत्रका विवरण लिखते समेयनी उठाया मयादहै। वहा 
कहा गयाहैकि गृण यह्‌ संजा अन्य सम्प्रदायके ्रन्योने उल्लिक्ति दहै, मष्हित मतम तोकेवेख द्रव्य ओर 
वर्यायका ही निरंश किमाह! अतः तस्वदो ही सिद्ध होते जौर इनके आश्रयसे द्रन्याधिक अौर प्या. {५क 
ये म्यभीदोदह्ठी बनतैर। यदिगुण नामका कोई पदार्थं हतो उसको विषय करनेवाला एक दलरामयं 
भेक्य होना चाहिए । यतः तीसरा नय नहीं है, बतः मुभ ामका कोई तीसरा पदं सिद्ध नदीं षोत- दै गौर 
इसीलिए 'युणपर्ययवबुद्रव्यम्‌* यह सुत्र भी घटित नहींहोता।* अगे इसका समाधन करते हुए कहा गया है 
कि व्यहं कात नहीं है, क्योकरि अहुंलप्वचनहूदय आदि प्रर्मे गुणक} उपदेश दिया यया दै भौर इसके अमे 
“उषं हि महर्परक्ते द्याया निर्गुणा गणाः" यह्‌ क्य अया दै । 

तत्त्वाय वा्तिकके ये दो उल्लेख हैँ {जने अन्य वृत्ति तथा ग्रनवान्तरकी सूचना मिलती है) प्रयम्‌ 
उल्लेचसे हम जानते कि ततवार्थवतिकङकारके सामने तत्वा्थेसूत्रपर लिखी मयी कोई एर वुत्ति धी जिसे 
गनित्यावस्यितान्यरूपालि' सूत्रका विवरण लिखते समय पच द्र्व्योका विधान किया गयाथ ओर जिसका 
सामंजस्य तच्वार्थवात्तिककारने यहा बिरख्लाया है । तथा दुसरे उल्लेखसे देस बेतिका अनुमान क्रिया जा सकता 
है किं तत्वाथेवर्पतिककारके सामने एकं दूरा भहुरप्रवचनहुदय या अहत्प्रवचन नामका स्वतन्त्र ग्रन्थ अव्य 
थाजोन केवलं सूव्रशमैलीमें लिखा गया था अपितु उसमे 'दरव्याश्रया निर्गुणा पुणा" यह सूत भौ मौजृदधा भौर 
सम्भवतः उसे तत्त्वा्थकात्तिककार अति प्राचीन भी मानते रहे तभीत्तो प्रकृतये गणके समर्थने उन्टोनि 
उसका उल्लेख कियाहै। | 

यह भहत्पदचनहदय या अर्हुत्प्रवचन क्या है यह्‌ भश्न बहुत मम्भीर है। इसका उल्लेख तत्त्वाय 
श्राध्यकार काचक उमास्वातिने भी किथादै) वे लिखतेर्हुकि्चै 9अहृद्चनके एक्देणकरे संप्रहशू्प गौर बहुत 
अथ बाते तस्वार्थाधिमम नामके लघुप्रनधका शिष्योकी हितवबुद्धिसे कथन करताहूं। इसी प्रकार अमृतचन्दर 


१. देखो परं ° सुखलालजी की तत्त्वाथेसूकरकी उस्तावना । 2 वृत्तौ पञ्चत्ववचनात्‌ षड्‌ द्रन्योपदे श. 
व्याघात इति चेत्‌, न, अ्भिप्रयापरिज्ञानात्‌ । 3. 'वत््वार्थाधिममाख्यं बह्वयं सग्रहं खतुद्रन्थम्‌ 1 वक्ष्या 
शिष्यहितेभिममहुदचनेकदेणस्य 1122) 


५4 सर्वार्थसिद्धि 


जाची्येने शी समयप्राभुतकी टकारे" सभयभ्रामृतको अहुत्कचनका अवयवे कंहा है । इन दोनों स्थले पर 
साधारणतः अहंदचन या अहंरप्रवचनसे द्वादशांगका बोध होता दै 1 किन्तु जेब भु अकलंकं देव अह्र वचन- 
हृदय या अहतप्रवचन नामके स्वतन्य ग्रन्धक्ा उल्लेख करते, इतना ही नहीं वे उसके एक वचन करो उदुधृत 
भी करते ह जो तत्वाथंभूत्रके सू्से बिलकुल भिलता जुखता है तव यह्‌ प्रश्न अवश्य टता कि क्याएेसा 
कोई महान्‌ ग्रन्थ रहा है जिस्सनं समग्र जैनतिद्धान्तका रहस्य अन्तर्निहित था आओौर जिसका उल्लेख करना सवके 
लि जनिकायं था जोकुषछ भटो एक बात स्पष्ट है किं तत्त्ताथंवातिककारके सामने तत्त्वा्थकी उपलब्ध 
खकाओके अतिरिक्त कोई अन्य वृत्ति अवश्य रहीदहैजो सवर्थिसिद्धि भौर तत््वायंभाष्यसे भिन्न थी ओर 
बहते सम्भव है किं उसी वृत्तिका उल्लेख उन्होने तत्वार्थवातिकमे किया है । 

दती प्रसगे हमने सिद्धसेनगणिकी रीकाका भी जालोडन किया है। इस सम्बन्धे हम पटले दी 
कह जये हैँ कि सिदसेन गणिक्ती टीका अनेक सूत्र विषयक मत-मतान्तरो ौर उल्तेखोकी लिये हृष है । 
उसका वारीकीसे पर्यालोचन करनेपर यह्‌ भी विदित होता है कि उसके स।मनेनं केवल सर्वार्थसिद्धि 
तत्त्वाथंभाष्टय॒ अौर तत्त्वाथेबातिक ये, अपितु तस्वा्थसूत्रपर लिखी यी नयी पुरानी भौर भी अनेक 
रैकं उनक्रे.सामने रही हँ । यह अनुमानं प्रजञाचक्षु प° सुखलालजीका भी है जिसका निर्देश हमं पहले कर 
बायेहैं।  .. 

सरत्रथंसिद्धि, तत्त्ना्थवात्गिक ओर सिद्धसेनगणिकी टीकाकेये वे उल्लेख हँ जिनसे हमे तच्वार्यसूत्र 
जिधयक क्य अनेकं छोटी-वड़ी टीकाओं के अस्तित्वका आश्रास मिलता है) तत्काल विचारणीय यहद कि 
ये.सव दीका प्रन्थ किसजाधरसे लिखे गये गे सर्वाथिक्तद्धिओौर तत्वार्थकवार्निकमे जिनका उल्लेख है वे 
तौ स्वतन्ध्रद्टोगे यहस्पष्टहीहै। मात्र विचार उनका केरना है जिनका उत्लेख सिद्धसेनगणिने किंथाहै । यह 
तो हम स्पष्ट देखते हैँ कि तत्वाथभाष्यके कारण भःष्यानुश्ठारी सूत्रपाठक्रा स्वरूप भौर अर्थं एक तरहसे सुनि- 
श्क्तिदै। जो लिपिकाररोँकी असावधानीे थोड़े बहुत दोष उत्पन्न होते हैँ वे तच्वाथंभःष्यतें भी देखे जाते 
हैः । किन्तु इन दीर्षोके कारण तत्त्वाय भाष्य समस्त सुवपःठमे ततत्वायेभ,ष्यकी उपस्यित्तिने पाठान्तर या 
अथन्तिरकी कल्पना करना सम्भवनहींहै। ठेसी अघस्थामें इन टीका ग्रन्योको भी सर्वार्थसिद्धि ओर तत्त्वार्थ 
वपक्तिकर्मे उल्लिखित टीकः ्रन्थोके समान स्वतन्व ही मानना पङ्त्यहै। सिद्धसेनगणिने मतभरेदोको दरसाते 
हए अन्यं मतोका भिस रूपें उल्नेख किया है उससे भी तथ्यकी पुष्टि हीतीहै। पे सव टीकाग्रस्थकत्र भौर 
किन अचर्प्योकी कृति हैँ यह्‌ तौ हम निश्चयपू्वंक नहींकह्‌ सक्ते ह । बहुत सम्धवदहै करिवे सब या उन्ेसे 
कुछ. तत्वाय भाष्यके भी पहले लिखे गये हो गौर उनके लेखक श्वेताम्बर आचार्यं रहे हों । यदि यह्‌ अनुमान 
२. ¶ है, जिसके कि सही होनेकी अधिक सम्भावना है, तो यही कहना पडता है कि तत्व.थृभाष्यं उ कार्की 
रना है जवक्रि मूल तस्वा्थंसूत्रपर अनेक टीका टिप्पणियाँ प्रचलित हो चुकी थींओौर जिनर्मेसे एक सर्वथ- 
सिन्यभीदहैः 

2. सुश्रोर्लेड-साध(रणतः किसी विषयकौ स्पष्ट करने, उसकी सूचना देने या अगले सूकरकी 
उर "निक बधिनेके लिए टीकाकार भयेकेया पीके सूत्रका उल्लेख करते हँ । यह्‌ परिपष्टी सर्वार्थसिद्धि 
मौर तत्वाय भाष्यमे भी विस्तारपुकंक अवनयी गयी है। किन्तु जगिके या पीके सुत्रका उल्नेख करते 
समय इन टीका श्रन्थौँमे उन्हीं सृत्रपालठोका उल्लेख किया जाताहै जो उन्हं सम्मत होते है + उदाहरणावं-- 
सववविसिद्धिकारने अध्याय एकंके इक्कीस नम्बरका सूत्र "मकभ्रत्यपोऽवधिदेवनारकाणाम्‌' इस रूपमे स्वीकार 
किया है, अत्तएव वे चौथे अध्यायके प्रथम सूत्रकी उत्थानिका लिखते समय इस सूत्र का इसी रूपमे उतल्तेख 
करते हँ । इसी प्रकार तत्वा्थंभष्क्कारने इस सूत्रको 'भवप्रत्ययोऽवधिनरिकदेवानाम्‌” इस रूप मे स्वीकार 


1- (प्राभ्रताहवयस्याहुरप्रकचनावयवस्य' गा. 1, टौका । 2. देखो अध्याय 6 सूत्र 3 व 4 का तत्वा 
भाष्य । 
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किया है दइवलिषएठ वे चौथे अध्यायके प्रधम सूद्रकी उत्यानिकामे इसे दसी रूपें उद्धृत करते हैँ । ाधारणतः 
ये टीकाकपर कही पूरे सूतक उद्धृत करते मौर कटी उसके एकं अंशको 1 पर जितने अंशको उद्धृत करते 
है वेह अपनेभं पूगा होता है! ठेस व्यत्यय कहीं भी नहीं दिखाई देता कि क्रिंसी एक भंश भो उद्धृत करते हुए 
शी ठे उसमेसे समसि प्रारस्भके किसी पदयो छोडदेतेहों) 

हसी अवस्थानं हम तो यी अनुमन करते थेकिईइनदोोंटीकरा ग्रन्थो ठेस उद्धरण शायददही 
मिलेगा जिससे इनकी स्थित्तिमे सन्देह उत्पन्न किया जा सके। इष दुष्टिसे हमने सर्वाथसिद्धि ओर त्तत्वार्थ- 
भष्यका बारीकीसे पर्यालोचन कियाहै। भिन्त हमें यह्‌ स्वोकार करना पडता है कि सर्वा्ंसिद्धिने तो नही, 
किन्तु तरवा्थेभाष्यमे एक स्थलपर एसा स्खलन अवश्य हुजा है जो इसकी स्थितिनरं सन्देहे उत्यन्न करता है । 
यह्‌ स्खलन अध्याय 1 सूत्र 20 का भाष्य लिखते समय हुभा है) 

मनिज्ञान मौर्‌ श्रुतक्लानके विषय का प्रत्तिपादच करनेवाल। सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रे इस प्रकार है-- 

'तिशूतयोनिबन्धो दरभ्येडवस्वरयविषु + 
यही सूत्र तत्त्वार्थभाष्यमे इस रूपमे उपलन्ध ठौतः है -- 
"मतिधूतयो निबन्धः सवंदरव्येष्वसकंपयविषु 1; 

तत्त्वार्थ भाष्यमें सर्वार्थिसिद्धिमान्य सूत्रपाठ कौ अपेक्षा द्रव्य पदके विशेषणरूपसे श्व" पद अधिक ` 
स्वीकार किया मयारै। किन्तु जववे ही तस्वायेभावष्यकार इस सूतरके उत्तरांको भध्याय } सूक 20 के 
भाष्यमे उद्धृत करते हँ तन उसका रूप सवर्थिंसिद्धिमान्य सूत्रपाठलेतेताहै। यथा-- 

"अत्राह -मतिधुतयोस्तुल्यविषयपत्बं वक्ष्यति--दण्येष्वसवंषयविष्‌' धति" 

कदाचित्‌ कहा जय करिं इस उल्देखमेसे लिपिकारकी मसावधानीवश त्वे" पद ष्ूट गया होगा, 
किन्तु यह्‌ कहना ठीक्तनदहींहै, क्योकि पनी दीकामें सिद्धत्तेनगणि भौर हरिभद्रने भी तस्वार्थभाष्यके इस 
अंशको इसी रूपमे स्वीकार कियाद, प्रश्न यह्‌हैकि जब तस्व भाष्यक्रारने उवत सूत्र का उत्तराधं "र्व 
प्रष्येश्वसवं पथपिष स्वीकार किया तेन अन्यत्र उसे उद्धृत करते समय के उसके "सदं" पदको क्यों छोड़ मये । 
पदका विस्मरण हौ जाने ठेसा हज होगा वह्‌ बात बिना कारणक कुछ नपी-तुली प्रतीत नहीं होही। 
हतौ मानलेते हँ कि प्रमादवश.या जान-ब्रुज्ञकर उन्होने ठेसा नहीं किया होगा, फिर भी यदि विस्मरण 
नेसे यह्‌ व्य्येय माना जाये तो इसका कोई कारण अवश्य होना चाहिए । हमारातो खयासहै कि 
तरवां भाष्य लिखते समय उनके सामने सर्वार्थसिद्धि य। सर्वाथिसिद्धिमान्य सूत्रकाठ अवश्य रहादैखौर हमने 
वेया पाठ स्वीकार निया है इसका वि्तेष विचार रिण बिना उन्होने अनायास उसके सामने होनेते सर्वायं- 
सिद्धिमान्य सूपाठका मंस यहाँ उदुतकर दियाहै। वहभीहो सकता है कि अध्याय ] सूत्र 20 का भशष्य 
िख्लते समय तक वे वह निश्चयन कर सकेटों कि क्या इसमे “सर्वः पदको "भ्यः पदका धिरेषण बनाया 
मावश्यक हेेषावा जौ पुराना सूत्रपाठ है उसे मपने मूलरूपमे ही रहने दिया जाय मौर सम्भवं है कि रेसा 
कुठ निश्चय न कर सकनेके कारण यर्हा उन्दने पुराने पाठकोही उदृतकरदियाहौ। हम क्टतो मानते 
कि तत््वा्थभाष्य प्र/रम्भ करनेके पहते ह वे तस्वारवसू ्रका स्वरूप निशरिकित कर चुकेथे, फिर भी किसी शास 
सभक विषयमं शुंकास्पदे बने रहना गौर तत्त्थाथेभाष्य लिखते समय उत्तमे यरिवतंन करना सम्भव है। जो 
कु भी रो इस उत्लेखसे इतना निश्चय करने के लिष्टुतोबल भिलताही दै कि तत्वे भाष्य लिखते कमय 
वाचक उमस्वातिके सामने सर्वाविंसिद्धिमन्य सूश्रपाड अकृए्य रह ह । 

3. अकं विकास-- दसी प्रकार इन दोनोके बिम्वप्रतिविम्बधाव ओर कटी कीं वस्तुके विवेचन्मे 
तत्त्वाय माष्यमेे अयं विक्रास कै स्पष्ट दशन होनेसे भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है । उदाहरणा्ं-- दसवें 
मध्यायमें 'बर्मास्तिकायाभावमत्‌' सूत्र माता है । इसके पहले यह्‌ नतला येह कि मुक्त जोव अभुक-अभुक 
कारणसे ऊपर लोकके अन्त तकत जाताहै प्रश्न टोताहै करि बहु दसके आये षयो नहीं जाताहै मौर इसीके 
उत्तरस्करूप वाह्य निमित्तकी मुख्यतासे इस सूत्रकी रचना हुई है । किन्तु यदि टीकाको छोङ कर केवल 
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सूव्रोका पाठकिया जायत्तौ यहाँ जाकर सुकना पड़ता ओर मन्म यह शंका बनी ही रहती है कि धर्मास्त 
कायन होनेसे आचाय क्या कतलाना चाहते । सूत्रपार्की यहु स्थिति वाचक उमस्वात्तिके ध्यानमे माकी 
ओर उन्न इसे स्थितिको साफ करनेकी दुष्ठिसिटही उसेसूव्रन मानकर भाष्यक(अंग बनाया है। यह्‌ क्रिया 
स्पष्टतः बादमं कौ गयी जान्‌ पद्कषीहै! इसी प्रकार इसी अध्यायके सर्वर्थिसिद्धिमान्य दूसरे सूक लीजिर । 
इसके पहले मोहनीय अ(दि कमकि अभाव्रस्े केवलज्ञानक्रो उत्पत्ति विधान क्रिया गयादहै। किन्तु इनका 
अभाव क्यो होता है इसका समुचित उत्तर उससूत्रसेनहीं मिलताओौरनही सर्कवाथ्िद्धिकार इस प्रस्नको 
स्पशं करते हैं । वन्तु दाचक उमास्वात्तिकः) यह तदि खटकती है । फलस्वल्प वे सर्वाथसिद्धिमान्य बन्धटेत्व- 
भावनिअं रार कस्स्नकमविप्रमोक्षो मोक्षः इस सूत्रके पूवर्धिको स्वतन्त्र अपर उत्तराथंको स्वतन्त्र सूत्र मान- 
कर इस कमीकी पूति करते हैँ । सवार्थसिद्धिमे जवकि इसका सम्बन्ध केवल "छृत्स्नकमंविप्रमोश्चः' पदके साथ 
जोड़ा गया है वरहा वाचक उमास्वात्ति इसे पूर्वसूत्र भौर उत्तरसूतर दोनोके लिए ्तलत्ति हँ । . 

देती ही एक कात, जो विशेष ध्यान देने यौम्य है, पाचवें मध्यायके कालके उपकारक प्रतिपादक पुत्रके 
भ्रसंगसे आतीदहै। प्रकरण परत्व ओौर अपरत्वकादहै। ये दोनों कितने प्रकारके होते हैँ इसका निदेश संवर्थि- 
सिद्धि ओर तत््वार्थभाष्य दोनोमे कियादहै। सर्वार्थ्िद्धिमे इनके प्रकार बतलते हए कट्ाहै- वरस्वाषरत्दे 
क्षत्रकृते कालकृते च स्तः । किन्तुं ततत्वाथभाष्यमेयेदो भेदतो तलायेद्टीग्येहँ। सायदही वहा प्रशंसाकृत 
परत्वापरत्वका स्दतन्त्ररूपसे ओर ग्रहृण किया है । वाचक उमास्वाति कहते है -करस्कापरस्वे अिविषे-- प्रशसा 
कृते शोत्रङृते कलकते इति । 

इतना टी नहीं । हम देखते हँ कि इसं सग्बन्धमे तत्वारथवात्िककार तत्त्वां भाष्यका ही अनुप्घरथ 
करते ह+ उन्होने कालके उपकार के प्रतिपादक रूत्रका व्याख्यान करते हूए परत्व ओरं अपरत्वके इत तीन 
भेदोका उल्लेख इन छष्दों मे किया है-- 

"लेखध्रशंसाकालनिमित्तात्परत्वापरतवानवषषारणमिति चेत्‌ । न, कालोपकारप्रकरणात्‌ः # 

अत्वे कया इससे यह्‌ अनुमान करने सहायता नहँ मिलती कि जिस प्रकार इस उदाहरणे 
तत्वाथभाष्य तच्वा्थवातिककारके सामने था इस कथनकी पुष्टि होती है उसी प्रकर तत्त्वा्यभाष्य सर्वार्थसिद्धि 
के वदन्ती रवन््रहै इस कथनकौभो दुष्ट होतीहै। 

स्पष्टटैकि पौत्रौपर्यनी दष्टे विचार करनेषर्‌ तत्त्वाथेभाष्यका रचनाक्राल सर्वा्थिसिद्धिके रचे 
जानेके बाद स्थिर होता है ओर पने लथत्तियोका विचार करनेपर्‌ यंहुटोक भी प्रतीत होत्ताहै। 

सर्वां सि दिने अन्य साहिष्य के उद्धरण -सर्वर्यिसिद्धि लिखते समय अ चायं पूज्यपादके सामने जो 
विषुल साहित्य उफस्यित था उसका भंवलम्बन लेकर उन्होने इस महान्‌ टीका ग्रन्यको श्रीकद्धिकी है } उसे 
प्रमुख स्वान जिवि दिया जा सक्क्ती दै दहदौ षट्खण्डागम। 

सर्खण्डामम- यह्‌ वह महान्‌ निधि जिते इादजांग वाणीका सीधा कारस्रा सिला । आचायं 
गरष्पदन्त भौर श्रुतव्लीने गबाचायं धरसेनके चरणो वेककर तथा उत कालभे शेष रहे द्वादशांग वाणी के एक- 
देशका अभ्यास कर इस महान्‌ ग्रन्थकौ रचताक्ीथी। इसके जीवम्थान, श्ुल्लकवन्ध, जन्धस्वाभित्व, 
वेदना, वर्गेण ओर महात्रन्ध इन छह खण्डे द्रादश्चाम वाणी का संकलन किथा याह, इसलिए इमे षट्‌चण्डा- 
गम कनेदः सवर्थनिद्धिकारके समने यह्‌ महान्‌ प्रन्य उपस्थित या ओौर उन्दने इसकः भरपूर उषयोगभ्री 
क्रा है यह्‌ बात तत्त्वार्थसूत्र अध्याय एक्ररूत्र सात ओर जठरी सर्वार्थसिद्धि डीरकेरैखनेसे स्पष्ट ज्ञात्त 
दोतीहै) दपस्तमें निदश, स्वामित्व जादिके द्वारा सौर सत्‌, संख्यः, क्षेत्र, स्पर्शन, कान, अन्तर, धाव अतैर 

परल्पवहुत्वं इन आठ अनुखेगोक्निद्वषरा चौदह मुगस्थान ओौर चौदह मा्ंणाओके माश्रयस्े जीव तत्वक्ाः निस 


1. अर 5सू्‌० 2: तत्वाधवेा्तिकं । 
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प्रकार विचार क्रिया यया है क्ह अनायास ही पर्ठक्ोका ध्यान षट्‌खण्डागमके जीवस्थान खण्डकी ओर याकरष्ट 


करता है । जीवरस्थान खण्डका दूसरा सूतक है-- 


"ततो इर्मेरि खोह्षष्डुं जोकसमासपणं भग्पणट्‌्ठदाए्‌ तस्थ हमाणि चोद चेव द्ुमाणि जायस्काणि 


भवंति \ 


इसमे चौदह गूणस्थानोके लिए “जीवसग्ास' शब्दका भ्रग्रोग हज है। सर्काथसिद्धिकारके सामने 
यह्‌ सूत्र था | उन्होंने भरी गुणस्थान के लिषु “जीवसमःस' शब्दका उपयोग क्रिया है । यथा-- 


“एतेषातरेव जीवस मासानां निषूपणायं चतुरदश्च मा्संणास्थानानि जेयःनि + 
आगे सर्वसिद्धि जीवस्थनका किस प्रकार अनुसरण किया गया है इसका जामी तालिका दारा 


स्थष्ट ज्ञान कीजिए्-- 
जीवस्थान सतप्रर्वणा 

संतपरूबणदाणए दुवि णिहसो- गोषेण 
अदिसेण य|) &। 

ओचेण अत्थि मिच्छाइदी 1} 9॥ सास्तण- 
सम्माइट्ी।। 10॥1...... 

अद्दे्ेम गदिणणुकदेण अस्थि णिस्यगदी 
तिरिक्छगदी मणूमगदी देदगदी सिद्धगदी चेदि 
24 ॥ णे रहय चडद्रणेसु अतिय मिच्छश्द्री सासण- 
सम्मादहुी सम्मामिच्छादृटरी असंनदसम्माहदरी त्ति 
1 25 ॥ तिरिक्खा पंचसु दुःणेषुं अत्थि मिच्छाद्द्री 
५ संजदा-संजदा त्ति ॥ 26 ।। मभूस्छा चोद्ससु 
 मुणह्णेसु अत्थि भिच्छाद्टी......अजोभिकेवलित्ति 
॥ 27 ॥ देवा चदुसु णेस अत्थि मिच्छादृदरी... 
, असंजदसम्भाइट्भि स्ति ॥ 28 ॥। 

ददियाणुवददिणः अत्थि एुहदिया दीदंदिया 
तीदंदिथः चरदूरशदिया पंवचिदिया अ{णिदिया चेदि 
}। 33 11 एददिय। बीदंदिया तीडईदिया चर्उरिदिया 
श्रषपिणिपविदिया स्क्कमि चेद मिच्छाइृद्द्रणि 
।। 36 ॥ पंचिदियाः असण्णि्पेचिदियप्परहुडि जाव 
अजोगिकेवलिं त्ति ॥ 37 ॥ 

कायाजुवददिण अत्थि पृढर्विक्ाद्या माउका- 
इया तेउकाइया वाउकाडइय। वणप्फटकाइयाः तसका- 
इया अकाय चेदि ॥ 39 ॥ पुढविकाइया.. .वणप्फ- 
इकाइयः एक्कमि चेव भिच्छादुद्धद्णे | 43 ।। तस- 
काद्य! दीडदियप्पहुडि जाव भजोगिकेवलि त्ति 
॥ 44 ॥ 


सर्वाथतिद्धि सल्रह्दणा 


तत्र सत्प्रह्पणा द्िनिधा-- सामान्येन 


विशेषेण च । 
सामान्येन अस्ति मिच्यादृष्टिः स्ाक्षादन- 
सम्यभ्दृष्टिरित्येवेम(दिः। 
विशेषेण गल्थनुकादेन न रकगतौ सवि 
पुथिवीषु आाद्यानि चत्वारि युणस्थानानि सन्ति । क्िवं- 
ग्गतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । मनुष्य- 
गतौ चतुदंशपि सन्ति । देवगत्तौ नारकवत्‌ 1 


इन्द्रियानुकादेन एकेन्द्रियादिषु चतुरिन्द्रिय- 
पयंन्तषु एकमेव मिथ्यादुष्टिस्थानम्‌ । परंचेन्द्ियेषु चतु- 
दंषापि सन्ति। 


कायानुवादेन पृथिवीकायादिदनस्पत्तिको- 
यन्तेषु एकमेव मिध्यादृष्टिस्थानम्‌ । सकयेषु चतु- 
दशापि सन्ति। 


आगम प्रम्परामे इस विषयमे दो सम्प्रदायर्है कि | सासादनसम्यण्दुष्टि मरं कर एकेन्दरयोमे 


उत्पन्न होते ह 1 कषायप्राभृत इसी संप्रदाय का समर्थन करता है। किन्तु षट्‌खण्डाममके अभिप्रायानुसगर जो 
सासादनसस्यम्दृष्टि मर्‌ कर एकेन्रयो उत्पन्न होते है उनका एकेन्द्रियोपें उत्पन्नं टौनेके प्रथम समयमे निख्म- 
से भिथ्यादृष्टि गुणस्थान हो जाताहै। यहीकारणहै कि जीवस्थान सखतप्ररूपणाके सुक्र एकेन्द्रियोकि एक 
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मिथ्यादृष्टि मुण-स्थानको निदेश किया भया है) उक्त तुलनासे स्पष्ट दहैकि स्वथंसिद्धिकारने भी एकमात्र 


इसी सभ्प्रदायका भनुसरण किया है । 
जढस्थान संश्धा-व्ररूपणा 


ओषेण भिच्छराद्रही दव्वेपमाणेण केवडिय।। 
अणंता।1 2 ॥ साषणसम्मःदइद्प्पंहुडि जाव सजदा- 
संजदा क्ति दन्वपमाणेणः केवड़िय। । पलिदोवमस्स 
असंङेज्जदिभागो \...... ॥ 6 1! पमरत्त्ष॑जदा दव्व- 
पमाणिण केवडिय । कोडिपुधत्तं 11 7 ॥ अप्पमत्त- 
संजदा दण्वपमाणेण केवडिया । संद्धेञ्जा ।(& ॥ 
घेदुण्ुमुवस-मगा द॑व्वपमाणेण केवडिया । पवेत्रेण 
एक्कोकादो क्रिण्णि का, उक्कसेभ चेउवण्णं ।9॥। 
अद्धं पड्च्चव संखेंज्जा।। 10 ॥ चण्डं खवा अजौनि- 
केबली दन्वपमाणेण केवडिया ! पवेत्तेण. एक्को कदो 
कः तिण्णि वा, उरक्करस्सेण अदोत्तरसदं १1} ॥। अद्ध 
पट्ज्च संखेज्जा ॥ {2 \॥ सजोगिकेवली दव्वपमत्णेण 


सर्वाय संस्या-प्ररूपणा 


सामान्येन तावत्‌ जीवा मिथ्यादुष्टयोऽ- 
चन्तानन्ताः 1 सासादनसम्यग्दृष्टवः सम्यहि मथ्यादृष्ट- 
योऽसंयत सम्बम्दृष्टयः सयतासंयताश्च पल्योप माक्षं्येय- 
भागप्रमिताः। प्रमत्तस्तयताः कोटीपृथक्त्वसंख्याः 1... 
अश्रमत्तसंयत्ताः संख्येया; । चरंवार उपशम्‌काः प्रवेशेन 
एको वाद्रौ दा त्रयो वा। उत्कर्षेम चतुःपञ्चाशत्‌ । 
स्वकालेन समुदिताः संष्येयाः । चत्वारः क्षपका अयोगि- 
केवलिलश्च प्रवेशेन एको वा दौवा, त्रयो वा । उत्कष 
पष्टित्तरश्तसंश्याः । स्वकालेन समुदिताः संख्येयाः । 
सयोरकेवलिनः प्रवेशेन एको वाद्धौवां त्रयो वा। 
उर्कषण'्टोत्त रशतेसंख्याः । स्वकालिन समुदिताः 
एतसटस्रपुथक्त्वसंख्याः । 


केवडिया । पवेसेण एक्को का दौवा तिण्णि वा, 
उर्वकस्सेण अट्‌दुत्तरस्यं । 13) अद्ध पड्‌च्च सदस- 
हर्पषुत्तं \॥ 14 ।; 


यहां हमने जीवस्थानके सत्‌ भौर संशया प्ररूवणाके कुछ सूर्रोकी तुलना दी है । सन प्ररूपणाभोकी 
यहु तुनना बिम्बरप्रतिविम्बभावकोलियेहुएहै। स्पष्टहै किं सर्वायंसिद्धिकारने प्तर्षश्या- ' इत्यादि सू्रकी 
पररूपणा जीकस्थानके काठ अनुयोगद्वारोको सामने र्द करकी है) सर्वाथेसिद्धि लिखते समय पूज्यपाद 
स्वामीके सामने केवल जीवस्थान हौ उपस्थित नहीं था किन्तु जीवस्यानकी चूलिकां वद्रुसरे खण्ड भी उनके 
सामने रहे है! इसके लिए तत्त्वांसत्रके प्रथम अध्यायके 'निरेशस्वाभिस्व--' इत्यादि सूतरकी सव्ं्िद्धि 
टीका देखिए । इसमे सस्यक्त्वको उत्पत्तिके कार्णोका निर्देशन जीवस्धाम चूलिका अनुथोगद्रारके आधारसे 
कियाद तथा उपश्षम आदि सम्यक्त्वोके कालका निर्देश क्षुल्लकबन्धके आधारसे किया है । 


सर० कुन्दकुन्बका साहित्य -जनेपरम्पराते श्रुतधर माचार्योमिं सपरयप्रभावक जितने जाचायं हुए ह 
उनपरे आचाय कुन्दकुन्दका नाम प्रमुखलरूपसे लिया जाता है । कुछ तथ्ोके आधारपर कद्‌ जाता ह कि इन्ह 
विदेह क्षेत्रमे स्थित सीमन्धर तीथंकरके पताक्षत्‌ दरशन र उपदेश श्रवणका लाभ मिला था ओर्‌ इन्हं चारण. 
च्छृद्धिप्रप्तथी । इन्होंने परम्परद्धुसार मोक्चमामंके अनुरूप जंनतत्वज्ञातकी स्पष्ट दिषाकाः प्रतिपादन कर 
समग्र जेनपरम्परःको प्रभावित क्रियः है । जंनतत्तवज्ञान व्यक्तिस्वातन्त्यका समर्येक्‌ है गौर उसकी प्राभ्तिका 
एकमात्र मग स्वावलम्बन है इस तर्को संसारके सामने जितने सुन्दर शदो इन्होने रखा है उसकी नुलना 
अन्यर्विसीसे नहींकीजासकतीहै। वेजेनपरम्परामे रेतसे प्रकाशमान्‌ सुं ये जिनसे दसो दिष्‌ आलोकित 
हृद है 1 वौधप्राभृतने एक माथा जाफीदहै" जितसतनं इन्हौनि अपनेको श्रुतकेवली भद्रबाहुका ममक शिष्य घोषित 
कियाद 1 संदयश्राभूतका प्ररम्भ करते हुएवे कटतेटैँकि मै श्रुक्केवलीके द्वारा कहे मप्‌ घययभ्रभृतका कथन 
करता हं 1' उनकेये वचन्‌ अकंस्मिक नदींहो सकते । बहुत सम्भवदहैकि उन्हे भद्रबाहु शरतकेवलीके तत्वज्ञान 
करा सीघ्ाया परम्परा लभि मिला हौ; क्योकि इनके द्वारा निनित सत्यमे जौ विक्षेवता है वह्‌ आकस्मिक 
नहीं हो सकती  वस्व-प चके स्लीकार की चनि जेनपरम्परके तत्त्वज्ञानको बहते अधिक धूमिल किया हे 


1: '्वारहमंमविथाणी चउदसदुव्वंगकिडलवक्छरणं ¦ सुयर्णाणि षदहवाहू गमयगुरू भयव जय ॥' 
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एकमात्र इनके द्वारा रचित साहित्यकी पएूरवंपरम्पराहीटेसी प्रकाशकिरणरहै जो इस अन्धकारक विच्छेद कर 
सन्मार्मका प्रकाश करती है । एक भोर आत्मा भोर षरनिरवेक्ष आत्मीय भा्वोको छोडकर अन्य सको यहातिक 
किं ात्मामे जायमान नैमित्तिक भायोको भो पर कहना मौर दूषरो ओर यस्त्र-पात्रफे स्वोकारको उपतितस्वात्तव्य 
का मानं बतलाना हसे तस्वज्ञानकी कोरी विङभ्बनाके सिका मोर कणा कटूजा सकताहै।) हनारयतोदृढ्‌ 
चिश्वासहै करि प्रत्येक व्ध्रवितकीं स्वतन्त्रे सत्ताकी उद्घोषणा करनेवाला भौर ईश्वरद।दकै निषेधद्वारा बाह्य 
निमिक्तकी प्रधामताको अस्वीकार करनेवाला धमं मोक्षमा्ेपे निपित्तरूपसे दस्वे-पात्रफे स्वीकारका कथीभी 
अत्तिपादन नहीं कर सकता । अ चायं कुन्दकुन्दने यदि किसी तथ्यको स्पष्ट क्िथाहै तो बह एकमात्र यहीहौ 
सकता है । कुठ विद्वान्‌ समञ्नते हं कि उन्हं नारन्यका एकान्त आग्रहथा भौर उनके कादही जैनपरम्परामे 
इसपर विशेषं जोर दिया जाने लगा था। किन्तु मालूम होता किदे इस उपालम्भ दारा जँनदशंनकी 
दिशादही बदल देना चाहते हैँ । जेनदशंनमं वस्तूका विचार एकमत्र व्यकितस्वातन्त्यके आधारषरहीकिया 
यया है, अतएक उसकी भ्राच्तिका मागं स्वावलम्बनके सिवा भौर क्याहो सकता दहै! एक व्यक्तिद्वारा अन्य 
पदार्थोका स्वीकार उसकी चंचलता ओौर क्षयकेकारणदही होताहै? यह नदीं हौ उकता कि कीर न्थक्ति 
वस्र मौरपात्रकोभी स्वीकारकरे भौर बह बाह्य भौर आभ्यन्तर दोनो प्रक।रसे परिग्रहहीनभी माना 
जाये । स्पष्ट कि आचार्यं कुन्दकुन्दने नाग्न्थकी घोषणा करं उस मार्गेका प्रतिपादन किया ह जिसे अनन्त 
तीर्थकर भनादि कालत दिखलमते अये हे। देसे महान्‌ भाचायंकी कृति लूपसे इत समय समयप्राभूत, प्रवचन- 
सार, पकास्तिकाय, नियमसवर, दक्ष मनुप्रक्ता मौर अष्टभराभमृतं आदि उपलेन्ध होतेह आचये पूज्यपादने 
इस साहित्यका भरपूर उपयोग किया है यहं बात सर्वाथसिरधिके मालोडनस्े भतीभांति विदित होती दै) 
आचायं पूज्यपादनेरेसी दसं गाथां उदधृतन्तौ हँ जिनमेते एक गाथा पंचास्तिकायरमे, एकं भाथा नियम- 
सार्य, तीन गाधं प्रद्चनसारमे ओर पाच माधा हाद अनुगरेक्षामे उपलब्ध होती हैँ । ये गाथाएउन 
प्रन्थोके किस प्रकर्णकी है यह्‌ हमने उन-उन स्थलोप्र टिप्पणमे दिखलया ही है । 

मूलाचार-- दिगम्बर परम्परामे स्वीकृत मूलाचार मुनि-आचारका प्रतिपादक सर्वप्रथम प्रन्य है) 
इसके कर्ता आचायं वदुकेर हँ । हमारे सहाध्यायी प° हीरालालजी शस्त्रीने "वटुकेर आचाय“ का अथं "वतक 
एलाचार्यं' करके इसके कर्तारूपसे आचाय कुम्दकुन्दको अनुमानित किया है| उनके इस विषयके 2-3 लेख इसी 
वर्बके अनेकान्तमे प्रकाशित हर्‌ ह जो विचारकी नयी दिशा प्रस्तुत करते्ँ। किन्तु उनलेखौसे इस निष्कर्षं 
पर पहुचना सम्भव नहीं दिखाई देता कि आचायं कुन्दक्ुन्दने ही इसे मूतरूप दिवा है । मूलावार में एक प्रकरण- 
का नामद्वादशानुग्रेक्षा है! अचां कुन्दकरुन्दने स्वतन्त्र रूपसे “बारह जणपेक्छा" प्रन्यकी रचनाकीरटै ! कम- 
से-कम इससे तो यही मानना पडताहैकि भूलाचार कृत्तिके रचयिता अगचाये वहुकेरही दहने चाहिए, 
जाचायं कुन्दकुन्द नहीं । वीरसेन स्वामीने घ्वल। टीका मे इसका 'आकचारांग' नामस उल्लेख कर इसकी एक 
साथा उद्धृत की दहै । वहां जाचीयं ूज्यपादने भी इसकी दो गाथषएुं सर्वार्थसिद्धिमेदीहै। 

पच्चसंग्रह- दिगम्बर परम्परामे पंवसंग्रहका वहुत बडा स्थान दहै। इसके सम्बन्धमे हमने द्वेताम्बर 
ग्रथसप्ततिकाकी भूमिकामे प्रकाण डालते हए यह्‌ सम्भावना प्रकट की थी क्रि इसको संकलन श्वेताम्बर पृच- 
संग्रहके कर्ता चनद्रसिमहत्तरके पहले हौ चुका थाः। इसकी दो गाधाएं जाचायं पूज्वषादने सर्वाथसिदधिमे भी 
उदूधूत की हँ । इससे विदितदटोतादहैकि बहुत सम्भवदहै कि दिगम्बर परम्परामान्य प्राकृतं पंचसंग्रहुकाः 
संकलन आचायं पुज्यपादके पूवं हुटौ। अव वह्‌ प्रन्य उपलन्ध होकर प्रकाशे सकादहै। जाचायं 
अमितगतिने ईइसीके बाधारसे संस्कृत पनसंग्रटका संकलन किया है, 

पाणिनीय व्यपकरभ--अ?चा्यं पूज्यपादने स्ववं “जंनेन्द्र व्याकरण" लिखादहैओर उपर न्यासके 


1. देखो आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल अआमरसे प्रकािंत सप्ठक्तिकाकीः श्ूमिका, पृष्ठ 
23 से 26 तक । 
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लेखक वे स्वयं हँ यह भी प्रसिदिदहै( इसविषए्‌ यह शंका होती है कि सवर्वे सिद्धिम उन्मि स्वनिरमित जैनेन्द्रके 
सूर््रोक! ही उल्लेख किया होगा । सर्वां सि दिके सम्पादकके खमय यह्‌ प्रश्न हमारे सामने थामौर इख दृष्टिसे 
हमने सवर्थिंसिद्धिको देखा भी ¦ किन्तु इसमे व्पाकृरणके जौ सूत्रोल्लेख उपलब्ध होते हैँ उनको देखते हुए हम 
दस निष्कषं पर पहुचे हँ करि इस विषय मे उनको एषा कोई आग्रह नहीं धा कि केवल स्वनिमित जेनेन्धके ही 
सूत्र उद्धृते कयि जयें। यों तो सर्वार्थसिद्धिमे सू्रोल्ेखोका बहुत ही कम प्रसंग अवाह, पर दो तीन स्थर्लोपर 
जिख खूषमें वे उल्लिखित क्षयि गये हूं उनके स्दरूपको देखनेसे विदित होता है कि इस काममे पाणिनीय मौर 
"जैनेन्द्र दोनों व्याकरणोंका उपयोग हज है । यथा- - 

स्वेप्रथम हम अध्याय 4 सूत्र {9 की सव्िसिद्धि टीकामिं दो सू््रोका उल्लेख देखते ह । उनमेते 
प्रथम रै "तेशरस्तिन्नस्तोत्ति।' भौर दूसरा त्य निवासः) इनमेसे प्रथम सूत्र पाणिनीय व्यकरणमे 
"तदस्मिन्नस्तीति देशो तन्नम । 4, 2, 67 ।' इस रूपमे ओौर्‌ जेनेन्द्रग्याक रणमे 'तवस्मिन्भस्तोति देशः खौ । 
4, 1, 14।' दसं लूपरने उपलब्ध हेता है, इसलिण इस परसे यह्‌ केटना कठिन है कि यरहाँपर आचाय पूज्य- 
पादने पाणिनीयके सूत्रकां आश्रय लिया हैया जनेन्द्रके सूत्रका। दूसरा सूत्र पाणिनीय व्याकरणमे तस्य 
निका; । 4, 2, 69 ;* इसी रूपमे ओर जं नेन्द्रभ्याकरण मे "तस्य निकासादरूरनवौ } 3, 2, 19 ।' इस खूयमें 
उपलब्ध होता दै । स्पष्ट है कि यहा आचायं पूज्यपादने पाणिनीय ब्याकरणके सूत्रका उल्लेख क्रिया है । 

अष्याय ऽ सूत्रे { की सवयिंसिद्धि टीकामें “विकेषणं विरोष्पेणेति' सूत्र उल्लिखित है । जंनेन्द्रभ्या- 
करणें यहु इसी रूपमे करपांक 1, 3, 52 पर अंकित है मौर इसके स्थानपर पाणिनीय व्याकरणका सूत्रहै 
“विशेषणं विक्ञेव्येण बहुलम्‌ ° स्पष्ट है कि यर्हापर आचायं प्ूज्यपादने स्वनितित व्याकरणके सूत्रका ही 
उल्लेख किया है । 

यह्‌ तो सूत्रचैर्वा हुई । अव एक अन्य प्रमाणक देखिए--अध्याय 5 सूत्र 4 की टीका आचाय 
पूज्यपादने नेर त्वः" यह पद उल्लिखित किया है । किन्तु जैनेन्द्रव्याकरणभं नित्यं शब्दको सिद्ध करनेवाला 
नतोकोर्दरूत्रहैओरनेही त्य! प्रत्यवका निर्देश्य है) वहाँ "त्यः प्रत्थयके स्थानम यः प्रस्ययदहै। ईसंसे 
विदित दौतादहैकि यहु काक्य अचायं पृज्यपादने कात्यायन वातिक ^व्यम्नेघ्र्‌व इति वक्तव्यम्‌ । 4, 2, 
104 ।' को ध्याने रखकर लिख। है । अ+ चयं अभग्रनन्दिने अपनी) वृत्तिमे अवश्य ही नेध्व्‌वम्‌ इति यक्सस्यम्‌ \* 
यहु वात्तिकं बनाया है । जन्तु बहु ब(दकी रचनादहै। किरटभी उक्त पद विवादास्पद अवश्य है । 

इन तथ्योके प्रकाशमे यह्‌ स्पष्टो जाताहै कि माचायं पूज्यण्दने अपनी सर्वाथंसिद्धि दीकीामे 
जनेन्द्रव्याकेरणके समान पफाञिनीय व्याकरणक भीः उपयोग किया है ओर यह स्पष्टहो जःताहैकि जैनेन्द्र 
व्याकरणक रचना हौनेके जनन्तर ही उम्टोनि सवर््थिसिद्धि टीका लिखी थी । अध्याय 10 सूत्4की सर्वाथं- 
सिद्धि टीका जचयं पज्यवादने पंचमी विभरक्तिके लिए 'का' सेज्ाका प्रयोगं किया है 1 मचाये धूञ्यपादने 
अपने जैनेन्द्रव्याकरणमे "विभक्ति शब्दके व्यंजन अक्षरोने "जा" जौरस्वरमे प्‌" जोड़कर कमसे विभकतियोकती 
वा, इप्‌, भा, अप्‌, का, ता, ईष्‌ ये सत संश निश्चितकीर्हु। इस हिसाच्से 'का' यह पंचमी विभक्तिका 
सेकेतहं । यहभीएकरेसखाअमाणहं जो इस बातको सूचित्तकरता है कि सर्वा्थंसिंद्धि लिश्वे जानेके पहले 
जैनेन्द्रव्याकरणकी रचनाहो गयीथी) 

कात्यएयनवरहिक--पाणिनीयके व्याकरण सू्रोपर कास्यायन महिने वातिक किख हूँ ।॥ मध्याय 7 
भूत 16 की सर्वसिद्धि टीकामे साचायं पूज्यपादने षस्त कटकर उनके 'उईववुनयोमेयनेष्छायाम्‌ ।' इस 
चीत्तिकको उद्धृत्तकिया किया है । यह्‌ पाणिनिके7, १, 51 पर कात्यायनका पहला वर्तिक हे । 

पातंजल महाभाष्य--वेदिक परम्परामे पतंजलि ऋषिएक महान्‌ विद्वान्‌ हो भ्ये) इस समयं 
पाणिनीयं व्याकरणपर जो पा्तेजल मह्‌एभाष्य उपलन्ध होता हं वह्‌ इन्हींकी अमर कृति ई । योकदशंनके 
लेखकं भी यही है । यहं इससे स्पष्ट ट-- 


भस्तावना 


5) 


“योगेन चिक्षस्य पदेन वाचां मलं रीरस्य च ये्केन । 
योऽवाकरोत्‌ तं प्रवरं मृनोनां पतर्जलि प्राजलिरानतोऽस्मि 1" 
जिन्हने योगक्ते द्वारा चित्तके मलको, व्याकरणक द्वारा वचनोकि मलको भौर बेदयकद्रारा शरीरके 
मलको दूर किया है उन मुनिम श्रेष्ठ पतं जलि क्षिके समक्ष मै नतमस्तक होता हूं । 
पतंजलि च्छषिके अवर्थित्िकालके विषयमे मतभेद है! तथापि ये विक्रमगुवं दवितीय शठाम्दीसे पहले 
नहीं हुए है इतना निर्वि ह । इस समय हमारे सामने पातंजल महाभाष्य ओर सर्वार्थसिद्धि उपस्थित ह । 
इनं दोनोका तुलनार्मक अध्ययन करने विदित होता हूं कि आचायं पूज्यपीदके सहित्यपर भौर खासकर 
सकायसिद्धिपर चातंजल महाभाष्यकी बहरी छाप डी है । दोनोंका अवलोकन करने से विदित होता हं कि 
सर्वाथसिद्धिके रेखे अनेक स्थल है जो पातंजल महा भाष्यके भाश्रयस्े सजये मयेह! इस बातको स्पष्ट कृरनेके 


लि मामे की तुलनापर दृष्टि गासिए-- 
वासंजल महाभाष्यं 

अनन्तरस्य विधिव भवति प्रतिषेधो वेति। 

वहवो हि शब्दाः एकार्था भवन्ति ! तद्यथा 
इन्द्रः; शक्रः, पुरुहूतः, पुरन्दरः ॥ 

अनुदरा कन्येति । 

अस्त्येव संख्यावाची । त्थ, एको दौ 
बहव इति । 

बहु रोदनो बहुः सूप इति । 

सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति । 

हि भन्ये रथेन यास्यसीति । 


भाविकृत्यमासीत्‌ । पृत्ो जनिष्यमाण 
आसीत्‌ ; 

अर्थगत्य्थंः शब्दप्रयोगः । अर्थं सं प्रस्याय- 
यिष्यामीति शन्दः प्रयुज्यते तत्रेकेनर्तत्दात्तस्याथेम्य 
द्वितीयस्य च ठृंतीयस्य च प्रथोभेणं न भवितन्यं 
उक्तार्घानामप्रयोमः । 

एकंश्न तन्तुस्त्वक्‌ष्राणेऽसमथंस्तत्मुड- 
यश्च कम्बलः समथ: । एकस्च बल्वजो बन्धनेऽघमर्थं - 
स्तत्छभुदायश्व रज्जुः समर्था भदक्ति । 

इमानीं न्द्रियाणि कदाचित्स्वार्तन्त्येण किव- 
क्षितानि भवन्ति । तद्यथा ददंमे जक्षि सुष्ट्‌ पश्यति, 
अयं मे कणं : सुष्टु -णोतीति । 

कदाचित्‌ पारतन्व्ये विवक्षितानि भवन्ति-- 
अनेनाक्ष्णा सुष्टु पश्यामि । अनेन कर्णेन सुष्ठु 
शुणोमि । 

द्रुतायां तथरकरणे मध्यमविलम्दितियोर्ष- 
संख्यानं कालभेदात्‌ । 

अवयवेन विग्रहः समुदायः समासाय; । 


शर्वाथस्दि 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति ४तिषेष्ठो घा । 
सत्यपि प्रकृतिभेदे रूढिबलला भात्‌ प्याय- 
शब्दत्वम्‌ ! सथा -- इन्द्रः, शक्रः, पुरन्दर इति । 
यथा, अनुदरा कन्या इति । 
संख्यावाची यथा--णको दौ बहक इति! 


बहु रोदनो कहु: सूप इति । 

सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियम्थः। 

एदि मन्ये रचेन यास्यसि न हि यास्यित्ति 
यो तरवे पितेति । 

विश्वदुश्वाऽस्य पुत्रौ जनिता । भाविङृत्य- 
मासीदित्ति) 

अथवा अथं गस्य्थेः शन्दप्रयोगः तत्रकेस्याथं - 
स्यैकेन गवा्थर्वात्पर्याकशब्दप्रयोमोऽनर्थंकः । 


भवति हि कशिचिस्प्त्येकं तन्तुस्त्वक्त्राणे 
समथः, 


स्व!तन्त्यविवक्षा च दृश्यते । इदंमे अक्षि 
सुष्टु पश्यति ¦ अयं मे कणः सुष्टु णोति । 


लौके इन्द्रियाणां पारतन्त्यविंवकषा 
दुष्यते । अनेनाक्ष्मा सुष्टु पश्यामि । अनेन कर्णेन शुष्ठ्‌ 
श्यृणोमीति। 

दूताय तपरकरणे मध्यमविलम्बित्तयोख्ष- 
संख्यानम्‌ । 

अवयदेन विग्रहः समुदायः समासार्थः १ 


52 सर्वार्थसिद्धि 


पातंजल महाभार संवर्थसिदि 


देतुनिदेशश्च निमित्तमात्रे भिक्षादिषु निमित्तमात्रेऽपि हेतुकतुं व्यपदेशो दृष्टः । 
दशंनात्‌ । हितुनिदेणश्च निमित्तेमावे द्रष्टव्यः ! यावद्‌ | यथा कारीषोऽग्निरध्यापथति 1 । 
न्रयान्निमित्तं कारणमिति ताक्द्धेतुरिति 1 {क भ्रयो- 
जनम्‌ । सिक्ञादिषु दर्शंमात्‌ । भिक्षादिष्वपि णिज्‌ 
दुष्यते भिक्षा वाचयन्ति कारीषोऽग्निरध्यापयति इति। 


स बुद्ध्या निवर्तते। य एष मनुष्यः प्रेक्षा- | ` "`स बुद्धया सम्प्राप्य निवर्तते । एदमि- 
पूवकारी भवति स पश्यति । हापि य एष मनुष्यः प्रक्षपूकंकारी' स प्यति । 

तदथ संगतं धृतं संगतं तेलमिल्युच्यते । त्थः संगतं घृते संगतं तेलमित्थुच्यते । 
एकोभ्रुतमिति गम्येते । एकीभ्रुतमिति गम्यते । 

कल्प्यो हि वाक्यशेषो दाक्ं घ बक्तयेधीनं कल्प्यो हि वाक्यश्चेषो वाक्यं च चृक्तयं- 
हि। धीनम्‌ । 


रस्वकरण्डक ---यह दिगम्बर परम्परका एक प्रसिद्धग्रन्यदहै। इषे धमंके स्वरूपकी व्याख्याम्‌ कर 
व घधमंको रम्यम्दशंन, सम्यग्ज्ञानं जीर सम्यक्चारित्रस्वरूप वतला करर्पचि अध्यायो इन तीनो र्त्नोका 
क्रमसे विवेचन किया गय है, इसलिए इसको रत्नकरण्डक कट्ते ह । किन्तु सम्यक्‌ चारित्रक प्रतिपादन करके 
समय सकलं चारित्रक उल्लेष्धमात्र करके इसमे मुख्यतया विकलचारित्र (श्रवकाचार) कादरी बिस्तारके 
साध निरूपण कियागया है, इस्िए्‌ इस रतनकरण्डकश्रावकाचोर्‌ भी करुते हँ । साधारणतः इखके कतकि 
सम्बन्धे प्रसिद्धि कि यह्‌ प्दियम्बर परम्परके प्रसिद्ध आचायं समन्तभद्र स्वाभीकी अमर कृतिरहै। अभी 
तक जितने प्राचीन उल्लेख मिलते हैँ उनसे दसी तेथ्यकी पुष्टि होती हैः । स्वयं प्रभाचन्द्र आचाय जिन्होनिकि 
सं पर विस्तृत संसृत टीका लिखीदहैवेभी इसे स्वामी समन्तभद्रकी ही कृति मानतेदै) जैसा किं इसके 
्रस्येक अध्यायके अन्तने पायी जनेवाली पुष्पके विदित होता है*। रेसी अवस्यामे अश्वाय पूज्यपादके 
सामने सर्वाथंसिद्धि लिखते समय रत्नकरण्डक अवश्य हौना चादिएु। अगे हम इन दोन प्रन्थोके कुष रेस 
उल्लेख उपस्यितं करत हँ जिससे दसं विषयके अनुमान कूरनेमे सहायता मिलती है । उल्लेख इस प्रकार ह 
1. रत्नकैरण्डकेने ब्रतका स्वरूप इन शन्दोमे व्यक्त किया है -- 
"अभिसम्धिङता विरतिडिकयाद्योगाव्‌ व्रत भदति' ॥ 3, 30 ॥ 
दसी कातको सर्वाथसिद्धिमे इन शब्दो मे व्यक्तं कियादहै- 
त्रवमभिखस्थिहतो नियमः । 7---1 । 
रत्नकरण्डकमे अनथंदण्डके ये पाच नाम दिषएर्ह--पफाधोपदेश, टटिसादान, अपष्यान, दुःशरुत्ति जीर 
प्रमादचर्या। स्ववयंसिदधि्येभी येही रपि नाम परिलक्ित होते हैँ! इतनादही नदरी इनके कुछ लक्ष्ौके 
विषयमे भी अपूर्व शब्दसाम्म दृष्टिगोचर होता है। वथा - 
"ति्ंकक्तेलकाणिस्यहितारम्भप्रलस्पनादोनाम्‌ । 
कथाप्रसंय प्रसवः स्मतंष्वः पाप उकवेक्षः ५" रत्न० 3) 
'सि्थक्‌श्लेश्वाशणिस्यभ्राणिवधकारम्भादिषु पापयुतं वयनं पादोपदेश्षः 1' स््ा० 7, 211 
"क्षितिललिलवहनपवनारम्भं विफलं वनस्पतिण्छेदम्‌ ¦ 
सरणं सारणभधयि च प्रभादव्रया प्रभाषन्ते 11 रे्न० 3, 341 
'्रयोजनमन्तरे व॒क्षःदिच्छेदनभ्‌ मिकुटूनतलिलक्तेचनाद्यवद्यकेमं प्रमादाचरितम्‌ ।' सर्वा 211 


{- देखी ¶० जुमलेरकिंशौरनी दारा सम्पादित ओौर माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला बम्नरईसे प्रकाशित 
रटनकरष्ड श्रावका चरकी प्रस्तावता, पृ० ऽसे पर 15 तक। 2. इति प्रभ(चन्द्रविरितायां समन्वभद्रस्वकाभि- 
विस्वितोपासक्थिवनरीकायां प्रथमः परिच्छदः, 
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` इत दोनों ब्रन्थोमे भोगौपभोगव्रत या उपभमौगपरिभोगवतके निरूवणमे जो अयं भैर शब्दसास्य 
दृष्टिगोचर होता वहतो ओौरभी विलक्षण है! दोनों भोग ओौर उपभोगके श्रक,र दिखलाकर त्रसधात, 
बहुवात ओर अनिष्टके त्यागका उपदेश दिया गया है। मात्र रट्नकरण्डकममे इनके सिव। अनुषसेव्यके त्यायका 
निदेश विशेषरूपे किया गया दै ! रत्तकरण्डकरे उल्लेख इस प्रकार ह च 
*श्रसटृतिपरिहिरणायं क्षौद्रं पिदितं भ्रमष्दपरिहुलतये । 
मद्यं च वजनीय जिनचरणौ इरमभूषयत्तः ॥।' 3, 38 ॥ 
"अल्पफलबहुविचाताग्मुलक्षमा्रावि भ्डङबेराणि। 
नवनीतनिम्बकुषुभरं कतकमित्येवमवहेयम्‌ ।। 3, 39 ।\ 
यदनिस्टं तद्‌ दरतवेचचडचामुपतेश्यमेतदपि जह्यात्‌ ॥॥ 3, 49 ॥\* 

इसी विषयक सवर्थंसिदिमे देविण्- 

“मच्‌ मसं मद्यं च सदा परिहर्तऽ्यं च तधातान्निवचचेलसा । केतक्यजु नपुर्पादोनि "द ुवेरमृलकादोनि 
अहजन्तुयोनिस्यातान्यनन्तकायभ्यकदेज्ञा्हागि दरिहैतंभ्वानि बहुवातात्वकलत्वात्‌ 3 यानवाहनासरणारिष्वे- 
वःवदेकेर्ट मठोऽन्यदनिष्टमिस्यनिष्टान्निवतने क्ंव्यम्‌-- ` --- 1" 7, 22 1 

इतने विलक्षण साम्यके होते हृए भौ इन दोनों गन्थोमे कुछ विशेषता द । प्रथम विशेषता तो यह है 
कि रत्नररण्डकमे 'प्रोदध' शब्दका अर्थ "सत्छृद्भक्ठि' किया है जौर सर्वार्थसिद्धि श्वं" । तथा दुसरी 
विश्चेषता यह्‌ है कि रत्नकृरण्डकरमे भाठ प्रुलगुणोका स्वतन्त्र रूपे उल्लेख क्य है जव कि स्वर्विसिद्धिमें 
इनकी य्त्किचित्‌ भी चर्चानरींकीटै। इसलिएशंका होतीहै किं यदि सर्वार्थसिद्धि रत्नकरण्डकके वादक्धी 
रचनामानी जायतौ उसमे यह्‌ अन्वर नहीं दिखाईदेना चाहिएु। ्रोषधः शब्दके अर्थको हम छोड सकते 
है, क्योकि उसे पवं पर्यायके जथंमे स्वीकार करटनेमे अपत्तिनदींहै। तबभी भार मलगुणोके निदेश कौर 
अनि्देखकः प्रधनं बहुत ही महत्व रखता है । पाठक जितने भौ परावीनकालकी ओर जाकर देखेंगे कि पूवं काले 
आठ मूलगुणोका उल्लेख श्रावकके कतंरमिं अलगसे नहीं किया जाता या । किन्तु उनके स्थान पर सामायिक 
जादि षट्‌कमं ही प्रचलितये। सवंप्रथम यह उल्लेख रत्न करण्डकं ही दिख लाई देता है । 

{स्व०) डे° हीरालालजी रततकरण्डकको श्री स्वामी समनम्तभद्रकी कृति मानने सन्देह करते 
है । उनका यह्‌ विकार नेननेका मुख्य कारभं यहेटैकि बादिराजसूरिते अवने पा्वंनायश्वरितमे' देवागमके 
कर्ता स्वामी संमन्तभद्रका उत्लेख्ध करनेके बाद पहले "देव" षड द्वारा जैनेन्द्र व्याकरणके कती माचा पूज्य- 
पादका उल्लेष्ध किया है जौर इसके वाद रत्नकरण्डकके कर्ताका स्मरण करते हुए उन्हु “योगीनद्र' नामस सम्नो- 
धित किथाहै। गर साहन काखयालदहै किये योगो" स्वामी समन्तभद्रसे भिन्न होने चाहिए जो कि 
आ चायं पूज्यचादके बादके प्रतीत होतेह । यही कारणहै कि वादिराजसूरिने अपने पाश्वंनाथचरितमे अचां 
पूज्ययादके बाद आचायं वोगीन्द्रका स्मरण कियादहै ओर उन्हँं रस्नकरण्डकका निर्माता कहा है। इसकी 
पुष्टिम उन्होने मौर भी करईप्रमाण दिये रहै, पर उने मुरुथ प्रमप्णं यही है । 

स्व०श्री प° जुगलकिशोरजी अस्तारने माणिकचन्द्र प्रन्थमालासे प्रकाशित होनेवाले सटीक रल्न- 
करण्डश्रावकाचारकी प्रस्तावना रट्नकरण्डकेकी अन्तःपरीक्षा करके थह सम्भावना प्रकट की है कि जिस 
कूपे इसं समय वह उपलन्ध होता है वह्‌ उत्तका मूलरूप नरी है! लिपिकासें ओर टिप्पणकःरोकी असाव. 
धानी वश कई प्रक्षिप्त श्लोक मूलके अंग बन गयेहैः। हमारा अनुमान है किअष्ट मृलगुणोका प्रतिपादक 
य्‌ श्लोक भी इसो प्रकार मूलका अंग ननाह) यद्चपि मुख्तार साहव अठ मूलगुणोके प्रतिपादक शलोककी 
भ्रक्षिप्त नहीं माच्ते। उन्होने इसका कोई बास कारणतो नटीं दिया । केवल उपसंहार करते हुए द्तना डी. 


1. देखो माणिकंचन्द्र ब्रन्थमलासे प्रकाशित षाश्व॑नाथचरित, सर्गे 1, लोक 17, 18 गौर 19 1 
2. देखो, प्रस्तावना पृष्ठ 15 से पृष्ठ 53 तके । 
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कहा है कि 'ट्खके न रहनेसे अथवा यो कहिए कि श्वावकाचार विषयक ग्रन्थमें श्रावकोके मृलगुणोका उल्लेखः 
म होनेसे, ग्रन्थे एक प्रकारकी भारी त्रुटि रह जाती जिसकी स्वामी समन्तभद्र जसे गनुभरकी ्रन्थकारोसे. 
कभी जाशा नहुींकी जा सकती थीः!" 

ॐ हेम यह तो मानतेरहैकि केवल वादिराजसूरिके उल्लेखके अघारते यह्‌ ठो नहीं माना जा सकता 
कि र्त्नकरण्डक स्वामी समन्तभद्रकी कृतिनरीं है, क्योकि उन्टौनि आचार्योका उल्लेखं सर्वथा कालक्रमके 
अवारे तहं क्रिया) यध दे अध्यायं } एलोके 20 मे भकलंकक! उल्लेख करनेके वाद 22बं श्लोकम 
सन्मतितकंकेः कर्पाका स्मरण करते हैँ । यहु भी सम्भवेषहै कि किसी क्िपिकारकी अमरावधानीवश रत्नकरण्डक , 
के उल्लेख करनेवाला पाश्वं ताथचरितकः (त्यागी स एव योभीन्द्रः* शलोकं “अचिन्त्यमहिमर देवः" इस शलोकके 
नाद लिधिद्डंहो भया हो! मुद्रित प्रतिमे ये श्लोक सं रूपे पाये जति) 

स्वभिनश्वरिते तस्य कंस्य नो विस्मयावहुम्‌ । 

देदागमरेन सर्वेशो यपेनाद्यापि प्रबश्यंते।, 1, 17॥। 

भलिन्त्यमहिमा देवः सोऽभनिवन्धो हितंदिणा। 

शग्दाईच येन सिद्षन्ति सःषुस्वं प्रतिलम्मिताः + 1, 18 ॥ 

त्याणी से एव योभोग्रो येनाक्षय्थसुखावहुः। 

अथिते भश्यसार्थाय दिष्टो रत्नशरण्डकः ॥ 1, 19 ॥ 

किन्तु इनमेसे 19 संख्यांकवाले स्लोकको 17 संर्याकवाते ए्लोकके वाद पठते पर ल्यागीस एव 

योगीन्डो' दस पदे द्वारा स्वामी समन्तभद्रका ही बोध होता है जर सम्भव है करि कादिराजसुरिने रत्न- 
करण्डकं का केतु स्व प्रकट करनेके अभिभ्रायसे पुनः यह्‌ श्लोक कटा हो ! किन्तु द्रे भरमाणौके प्रकाशमे ईस 
सम्भावना दारा रत्मकेरण्डकको स्वामी समन्तञद्रकेतुक मानलेनेपर भी उसमें अण्डं मूलमूणोका उल्लेख 
सवश्यही विचारणीयहो जाताहै। इस विषयमे हमारा तो खयाल हैकि जिस कालमें श्चावक्के पाक्षिके, 
नेष्डठिक गौर सा्कये तीनमेद किए गयेबौर इस माधारसेश्रावकाचार कै प्रतिपादन करनेकाप्रारभ्प हुमा 
उसी कालसे भार मूलगुणोका वर्गीकरण हो कर उन्दँ श्रावकाचारोमे स्थान भिलाहै। रर्नकरण्डकमे कछ ठेसे 
बीज रहै जिनसे उसका संकलन दुस्तरे श्रवकाचारोमे हश्‌ विकास क्रमके बहुत पटुलेका माना जा सकता है । 
अतएव सम्भव है कि रह्नकरण्डकषमे अठ मूलगुर्णोका उस्लेख प्रक्षिप्त हो । रत्नकरण्डकमे लिस स्थानपर यह्‌ 
अठ मूलयुणौका प्रतिपादक श्लोक संकलित .है उसे देवते हृए तो यह सम्भावना ओर भो अधिक बदृ जातीदहै, 
सके पहले स्वामी समन्तभद्र अतीचारोके साथ पान बभुव्रतोका कथन पर अये ओर अगेवे सात शील- 
व्रतेका बतीचारोकेसाय कथन कर>्वाते ह । इनके बीचमें यह्‌ श्लोक आथा जो अश्रासंगिक ह । 

` युक्त्यनुशाखन---स्वामी समन्तसद्रकी रत्नकरण्डकके समान अन्यतम अमर कृति उनका युक्हयनु- 
शासन) इसमे वीर जिनकी स्तुति करते हृषु युकतिपूरव॑क उनके शासनकी स्यापनाकु मयी है । इसके एक 
स्थलपरवे कहते हैँ कि जो शीर्षोप्हार आदिकेद्र(रा देवकी आराधना कर सुख चाहते ह गीर्‌ सिद्धि मानते 
है उनके आपं गुरु नहींहो\ ए्लोक इस प्रकार है-- 

शोर्षोरहारादिभिरात्मदुःखेकेवान्‌ क्रिलाराध्य सुष्ानिगृ्धाः । 

न्िद्पन्हि दोषापचयानवेक्षा युतं च तेषं त्वमृषिनं येषाम्‌ ॥\' 
अव इसके प्रकाशे सर्वाथसिद्धिके इस स्थलकयै पद्िए- - 
तेन तीर्याभिवेकदोकीाज्ञोर्षोपहारदेवताराथनादयो नि्व्तिक्ता भवन्ति । अर० 9, ० 2 कौ टीका। 
इस तुलनासे विदित होता है कि भचयं पुज्यपादके सक्ष युक््यनुणःसनकः उक्त क्वत उपरिथतते 


१. देखो प्रस्तावना पृ 32 1 
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दतरशत्का-- या चायं पुञ्यपादके पूर्वं ओर स्वामी समनतभद्रके वाद विक्रमकी पांचवीं छवी गताब्दी 
के मध्यमे" सिद्धसेन दिवाकर एक बहत बड़ अ्चार्यं हो गये हैँ जिनका उल्लेख दिशरम्बर आचारयोनि बड़े आदरे 
साथ कियारहै*। इनके दारा रचित सन्छतितकं ग्रन्थ प्रसिद्धहै ) अनेक दात्रिशत्काओके रचयिता भी यही 
मनि जातेहर माचायं पूज्यपादने अष्याय (सूत्र 13 की स्वथिसिद्धि टीकामे “विघोजपति खाघुभिः' यह 
पद उद्धृत किया दहै जो इनकी सिद्धद्रःत्रशत्कासे लिषा मया जान पडता हुं) 
दसी प्रकार सर्वरथिसिद्धिमे कुछ एेसी गायारु, पद्य ओर वाक्य उद्धृत हैँ जिनसे कुछके स्रोतका 
हम अभी तक ठीक तरह्से निणंयनरींकर स्के हँ ओर कुछटेसे ह जो सर्वा्थसिद्धिके बादतें संकलित हूणएुया 
रवे मये प्रन्थोमें उपलन्ध होते हैँ । यहा हमने उन्दी अ्रन्थोका परिचय दिया हं जो निश्चयतः अचय पूज्यपाद 
के सामने रहैहै। 
मंगलाचरम -- सर्वाथंसिद्धिके प्रारम्भमे यह्‌ ममल श्लोक अता ठ्‌-- 
"मोक्लमा्यंस्य नेतारं मेक्तरं कंससूभृतान्‌ । 
शातःरं॑विश्वतत्तवान बन्दे तद्गृणलस्घये १४ 
यह विचार इस बात्तका करना हं कियद्‌ मेगल श्लोक तच्वार्थसूत्रका अंगहं या सर्वाथिसिद्धिरा। 
प्रायः सब विद्वानोका मत इते तत्त्वाथेसूत्रका जंभ माननेके पक्षमे ह। वे इसके समर्थने इन हितुोंको उप- 
स्थित करते ह - 
एकं तो तत्त्वारथंसूजरकी हस्तलिदित अधिकतर जो प्राचीन अतिर्यां उपलश्छ होती ह उनके प्रारम्भे 
यह मंगल शलोक उपकंन्ध होता ह अर दूसरे आचार्यं विद्धानन्दने अपनी अप्प्तप तीक्लामें ददे सुक्कारका कह 
कर इसका उल्लेख किया हं ) यथा-- 
क धुनस्तत्परपेहिठनो गुणस्तोत्रं लास््रषदी सूत्रकाराः प्राहुरिति नियते 1 
आवारय विद्यानन्द इतन ही कहकर नही रहं गये) वेअप्तिपरोक्षाका उपसंहार करते हुं पुनः 
कहते दै 
"आमत्र यं शास्प्राद्भूतखलिल निषेरिकरत्नोःटूवस्य, 
प्रोत्यानःरम्भकाले सरूलमल निदे इास्शकारेः कृतं यत्‌ । 
स्तोत्रं तीर्योरपाने प्रवितद्चपयं स्वानिप्ीमांसितं तत्‌, 
विद्यानन्दे: स्वशक्त्या कथमपि कवितं सस्यवाङ्य(थेसिचुये' ।। 123 ५ 
प्रकृष्ट रस्नोके उद्धूवके स्थानश्रूत श्रीमत्तत्वाथशास्त्ररूपी अद्भूत समुद्रकी रचनाके आरम्भ बमलभे 
महान्‌ मोक्षपथको प्रक्तिद्ध करनेवाले ओर तीर्योरमस्वरूप जिस स्तोतको शास्वकारोने समस्त कमंमरलके भेदन 
करनेके मभिप्रायसे र्चाहै ओर जिसकी स्वानीने मीमांसाकीहै उसी स्तोत्रका सत्य वाक्यार्थकी सिद्धिके 
लिए किद्यानन्दने अपनी शरकितिके अनुकार किसी प्रकारं निरूपणं क्रिया है। 
दसी बातके उन्होने इन शन्दोमे पुनः दुह रायः! है- - 
"हति तत्वं शास्त्रारौ भुनीन्रस्तोत्रसोचरा । 
णीतप्तपरीक्षेयं विवप्दचिनिवुत्तये" \५ 124 ॥ 
इस प्रकार तत्वार्यस्त्रके प्रारम्भे मुनीन्द्रके स्तोत्रकौ विषयभूत यह्‌ अप्तपरीक्षा विवादको दूर 
करनेके लिए स्ची गयी है। 
अपप्तप रीक्षाके ये उच्लेख असंदिग्ध! इनसे विदित होतादहै किं अ!{चःयं विद्यानस्द उक्त मंगलं 
श्लोक को तच्वार्थसूतके कर्ताका मानतेरहै। 





1. देखो भारतीय विया धाम 3, पृष्ठ {1॥ 2. देखो जिनसेनकः महापुराण । 3. देषो पुरातन जेन 
वाक्यसुची, प्रस्दावना पृ० 132 । 
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किन्तुं इस मंगल इलोकके रचयितः तत्त्वार्थसूत्रकार अचायं गृद्धपिच्छं नहीं दँ इसके समर्थनमेये 
युकितियां उपर्थित की जगती है 

1- यदि इस मंगलं श्लोकके रचयिता ततत्वाथसूत्रके निर्माति) स्वयं युदधपुच्छ भावाय होते अैर दत्वाथ 
सूत्रके साय यहं ममल एलोक अग्वायं पूज्यद्यदको उपलब्ध हअ होतातोदे इसपर षमी व्याख्या मवश्य 
शिखते 1 उसे विना व्याख्याके वे सूर्वार्थसिद्धिका अंग न बनते) 

2. आचाय पुज्यपाद स्वाथ सिदिकी प्रारम्भिक उत्थानिका द्वारा यह्‌ स्पष्टतः सुचित कतेक 
किसो भव्यके अनुरोघपर आचायं गृद्धपिच्छके मुख से सव्र थम 'सम्थग्वक्षनज्ञानक्षारित्राणि मोक्षमार्मः' यहं सूत्र 
प्रकट हआ । इससे विदित दहीतादहैकि उन्हं मंगलाचरण करनेका प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुजा । 

3- तत्त्वाय वाततिकक्ार भद्रु अकरलंकदेव भी इस मंमलं श्लोकको तत्त्वार्थसूत्रका अंग नहीं मानते। 
अन्यथा वे इसकी व्याख्या अवश्य करते ओर उस उत्थानिकाको स्वीकारमन करते जिसकः निदेश आदार्थं 
भरूज्यपादने सविसिद्धिके प्रारम्भे किया है । तत््वा्थसूवके व्याख्याकारक्ये दुष्टिसे अश्चःयं विद्यानन्द 
हिथति भटु अक्रलंकदेवसे भिन्न नहींहै। उन्होने भी तत्त्वार्थंस्लोकवात्तिकमें इस मंगल श्लोककी व्यारूयः नहीं 
कोटै) इतनाही नहींइन दोनों आचार्योनि अपने भध्यम्रन्थोके प्रारम्भे उसक्रा संकलन भी मही क्यार) 

येदौ मतदहैँजो किरती एक्‌ निणंयपर पहुंवनेमे सहायता नहीं करते । फिरभीहम प्रथम मतके 
आ्षारोको अधिक तथ्यधूणं मानते क्योकि आजसे लगभग एके हजार वषके पूवं भौ जथ मंगल-श्लोकं 
तत्व्थसुत्रकारका माना जत्ता रहाहैतो उक्त पर सन्देह करना उश्राघंगिक प्रतीत होता है । 


3. तत्काथसुत्कार 

पुरानी परम्परा--शास्तकी प्रमाणता जौर भप्रमाणताका प्रश्न बहुतही महत्त्वपुणं विषयहै) 
भराचीनकालमे सभी शास्त्रकार शस्त्रके प्रारम्भे या अन्तनं जपने नाम, कुल, जात्ति, वस्तम्यस्थान आदिक 
उल्लेख महीं करतेधे, वर्योकिः वे उस्र शास्कंका अपनेको प्रणेता नहीं मानते ये। उनक्ा मुख्य कायं परम्परासे 
प्राप्त भगवान्‌की दाद्ाग काणीको संक्षिप्त, विस्तृत थः भाषान्तरित कर संकलित कर देना माव हीता 
था। वे यह अच्छी तर्हसे जानतेये करि किसी शास्त्रके साथ अपना नाम भादि देनेसे उसकी सर्व॑- 
ग्राह्यता सा प्रामाणिकता नहीं कढृती । अधिकतर शस्त्रम स्वल्‌-स्थलपर जिनेन्द्रदेवने एेसा कट्‌ है, यह्‌ 
जिनदेवका उपदेश है, सवज्ञदेवने जिख प्रकार काह उस प्रकार हम कहते ह, इन दचनोके उतल्लेखके साय 
उनकः प्रतिपाद्य विषयं चचित होता ह) यह्‌ क्यो ? इसलिए कि जिससे यह बोधो छि यह्‌ किसी घ्यकति- 
विशेषक अभिप्र न होकर सर्वज्ञदेवकी वाणी या उसका सार ई । वस्तुतः किसी शारत्रके अर्थोपदेष्टा छद्यस्थ्‌ 
न होकर वीतराग सर्वं होते हैँ । छदास्थ गणधर तौ उनके अर्थोपदेशको सुनकर उनकी वाणीका म्रन्थरूपमें 
संकलनमात्रे करते हः । यही संकलन परम्परासे माकर नाना आचा्योँके ज्ञानका विषय होकर अनेक प्रकीण्कं 
शास्ोकी जन्मदेता है 1 पूवेकालीन अग्चायं इस्त तथ्यको उत्तम रीति समक्षतेये भौर इसलिए वेनाम 
रूपके व्थामोहसे भुक्तं रहकर द्रादशांगवाणीके संकलन लगे रहतेथे । आचायं पुष्पदन्त, आच श्रुतवलि, 
आचार्थं गुणघर, आचाय यतिकृषभ, नाचायं कुन्दकुन्द, स्वामी समन्तभद्र, आचाय सिद्धसेन दिवाकर ओौर 
भा चायं पूज्यपाद प्रमृति देते अनेक नचायं हुए हैँ चिन्नि इस मार्गंका अनुसरण किया है ओर भगवान्‌ तीथंकर- 
की वाणीका संकलन कर उसे लोककत्याणके हैतु अरित क्रिया है इतना ही क्यों, जाचार्य मृद्धपूच्छ भी उन्ही 
एक हैँ जिन्होँने तत्वा्थसूवर जसे प्रन्थरत्नको अवशिष्ट समग्र ्रुतके आधारसे संकलन कर नाम प्रख्यापनके 


1- "भणियो खलु संञ्वदरसतीहि' समयप्रासृत, माधा 701 2. "एसो जिणोवदेसो' समवप्राभृत, गाथा 
150 { 3. 'सदविकरारो हज भासासूतेसु जं जिणे कयं । सो तह कष्टं णायंसीसेण य भदुवाहुस्स ।' बोध 
पाहुड, गथा €? । 4. ^तिस्थय र भाक्तियत्थं गणहरदेवेहि मुंचियं सम्मं !' भावपाहुड, माया 92) 5. देखो 
सर्वा०, भ० ], सु° 201 
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व्यामोहसे अपनेको मुक्त रद्वा है । प्रप्चीने कालम यह परिपाटी जितनी अधिकं व्यापक थी, श्रुतधर जावा. 
का उसङ्के प्रति उतना ही अधिक बादर था। 

आज श्रुतधर आदि मनेक आीचार्योके जौ कन परिचय ओौ र उनके काकि तथ्यपू्णं इतिहासको संकलित 
कैरतेमें जो कठिनाई जाती है उसकी कारण यहीहै। इसेहम कठिनाई शज्दसे इस ज्म पुकारते है, क्योकि 
यह्‌ काठ एतिहासिक तथ्योके संकलनकप होनेसे इस वातपर अधिक वल दिया जातादहैकि कन अचर्य 
किस कालम हूए है, उनका माहु स्थिक जीवन कया या मौर उनके उत्तेषनीय कायं कौन-कौनसे हँ जादि। 

भरक्ृतमें ह मे तत््वार्थसूत्रके रचयिताके सम्बन्धमे विचारं करना है । तत्त्वार्थसूत्रका संकलन आगमपिक 
दृष्टिसे जितना अधिक सुन्दरं भौर आकर्षक हुमा ह उसके र्चयिताके विषयमे उतना ही मधिकं कवाद है । 
जैनसंघकी कालान्तरमे हुई दोनो परम्पराओकिं कारण इस विवादको भौर भी अधिक प्रोत्साहन मिलाहै। ` 
पहला विवाद त्तौ रचयिता नामादिके विषमे है ओर दूसरा विदेाद उनके अस्तित्व कालके विषयमे है। 
यहा हम सवंप्रयमं उन अश्नन्तं प्रमार्णोको उपस्थित करेगे जिनसे तत्त्वावंसूतरके रचयिताके निर्णय करनेभं 
सहायता मिलती है जौर इसके बाद विवादके कारणध्रुत तथ्योपर प्रकाशं डालेंगे, 

दश्वा सूत्रकार लाजा शृद्धपिच्छ-- यह तो टेम आगे चलकर देंगे किं अग चायं पूज्यपादने विविधं 
विषर्योपर्‌ विशाल साहित्य लिखा है) फिर भी उन्होने कहीं भी अपने नामका उल्लेख नहीं क्रिया है । इतना 
ही नही, वे तस्वा्सूत्रपर अवनी सर्वाथंसिद्धि टीका लिखते समय भी इसी मामका अनुसरण करतेर्ह। वे 
इसकी उत्थानिकामे यह तक तो निदेश करते कि कोई भव्य किसी आश्रममें मुनियोकी सभामे बैठे हु 
भाचायंवयेके समीप जाकर विनय सहित प्रश्न करता है जौर उसीके फलस्वरूप तस्वायंसूत्रकी रचना होती है । 
फिर भी वे उन आचायं बादिके नामादिकके विषयमे मीन रहतेर्है। क्यो? दहमेतो इस उपाख्यान यही 
विदित होता है कि आचाय पूज्यपादकेये परम्परासे तत्त्वा्थसूतेके कर्ता अ] दिके विषयकं इत्थम्भूत जानकारी 
शेते इए भी स्वकेतृ स्व की भावनाका परिहार करनेके अभि्रायसे वे नामादिकके उल्लेखके पचड़ मे नहीं पड़ । 
भट मकलेकदेवने भी दती मार्मेका अनुसरण कियाहै। वे भी तत्त्वार्थवात्तिकके प्रारम्भे उसी उत्यानिकाको 
स्वीकार करते ह जिसका उल्लेख दरवर्धिंसिद्धिके प्रःरम्भमे आचये पुज्यपादने किया है! इसलिए इन उल्लेखोसि 
हस तथ्यपर पहुंचने पर भी कि इन आचार्योको तत्वा्थसुतरके ककि नामादिककी कुकु जानकारी भवय 
रहीदहै, इसे इस बात्का पता नहीं लगता क्रि आखिर वे अदयं कौन ये जिन्होनि भव्य जीवों के कल्याणां 
थह महान्‌ प्रयाक्ष किया है । 

हम समक्षते है किं भारतीय परम्पराभे मुख्यतः जैन परम्पराये नामादिकके उल्लेखं न करनेकी यह्‌ 
परिषादौ विक्रम चौयी, पचवीं शती तक बराबर चलती रहीहै! भौर कु अचार्योनि इसे इसके बाद भी 
अपनाया ङ । इसके बाद कहं कारणेति इस नीस्तिमे परिवर्तन होने लगता है अर जस्मकार शास्तरके प्रारम्भं 
या ब्त अपने नामादिका उल्लेख करने लमते हँ । इतन ही नहीं वे अन्य प्रकारसे अपने पूवेवर्तीं शस्त्र 
काररोका भी उल्लेख करने जगते हँ । अतएव हमें ततत्वाथं सुत्के रचयिताका ठीके तरहसे निर्णय करनेके लिप 
उत्तरकालवर्ती साहित्यक ही अग्लोडन करना होमा ‹! अतः गाद्रर्‌ पहले उक्तरकालवरती उन अश्रान्त प्रमाणो 
को देखे जौ हस विषयपर प्रकाश डालते है 

1. श्रुतधर भचार्योकी वरम्पराओँ जाचायं वीरसेन महान्‌ टीकाकार हो मयेह । इन्टोने षट्‌ खण्डा- 
गमपर प्रसिद्धे घबला टीका शकं संवत्‌ 738 मे पूरी कौ थी । उनकी यह्‌ रकः अनेक उल्लेखो जर रेतिहासिक 
तर््योको लिये हए है । तत्वार्यसूध्रके अनेक दूकोको उन्होने इस टीकामें उद्धृत कियाहै। इतना ही नहीं 
जीवस्थान कालं मनुयोगद्धारमें तो तर्वा्थसूत्रक रके नामोल्ले खके साथ भौ तस्वा्ेमूत्रके एक सूत्रको वे उद्धत 
करतेहु। वे कटति है 

"लह नि्धपिछाइरियप्ययासिदतस्चत्पसुखे चि दतं नापरिणामभियाः परत्वापरत्वे च कालस्य इदि दम्य- 
कालो पक्चिदो }' मित पृष्ठ 316 । 


5४ स्वा्धङिद्धि 


इस उत्लेखमें तच्वाेभुत्रको स्पष्टतः भद्ध पिच्छाचायेके दारा श्रकाशित कट्‌ मय ह| 

2. अआगचैयं विद्यानन्द भी महान्‌ श्रुतधर जए्चय्यं ये । इन्हनि अष्टसहुली, विद्यानन्द महोदय, आप्ते. 
परीक्षा, प्रमाणप रीक्षा, पक्रपरीक्ष।, सत्यशणासमषरीक्षा मौर तत्त्वर्थ्लोकवातिक मादि अनेकै णोस्प्रोका प्रणयन ` 
कर जन श्रुतको श्रीवृद्धिकीषहै) इनके। वास्तव्य काल ई० सन्‌ 775 {णक सं० ७97) से ई० सन्‌ 840 (शक्‌ 
सं० 762 } तक माना जता हैष 1 ये तत््वार्थष्लोकव्णतिक गुद्धित पृष्ठ 6 में किवते हँ-- 

"एतेन गद पिच्छाच्यपर्यन्तमुनिषूत्रेण व्यभिचारता निरस्ता ।' 

दस दवारा मायं विद्यानन्द यह्‌ सूचित करते हैँ कि भगवान्‌ महःवौरके शासनमें जो सूत्रकार हुए 
उनमें अन्तिम सूव्रकार गृद्धपिच्छ आचाय ये। 

स्पष्टतः यह उल्लेख तल्वाथंसूत्रकार अचय गृद्धपिच्छ तक्के सभी सूत्रकारोकौ सूचित करता है, 
फिर भी प° सुखलःलजी इस विषयमे सन्देह करते है । उन्होने यह सन्देह स्वलिद्डिते तत््वाथेसूत्रकी प्रस्तावना 
पृष्ठ 106-107 में प्रकट किया है । उनका यह सन्देह विशेषतः तरकश्चित है, इसलिद्‌ यहाँ हमे प्रथमतः इसपर 
शस दृष्ट्सि विकार करनाहै)। 

पण्डिलजीका तकं है कि पूर्वोक्ति दूखरा कथन तत्वारधाधिगम एास्तरका मोक्षमागेकिषयक सूत्र सर्वज्ञ 
वीतरामप्रणीत है इस वस्तुको सिद्ध करनेवाली अनुमान चर्चां आया है। इस अनुमान चर्चापि मोक्षमा्थे- 
विषयक सूत्र पक्षदहै, सर्वज्ञ वीतराग प्रणीतत्व यह्‌ साध्यदहै गौर सूव्रत्व यहदहैतुहै। इपर हेतुमे व्यभिचार 
दोषक निरसन केरते हृष विचयननिन्देने “एतेन' इत्यादि कथन किया दहै ६ स्य्भिच।र दोष पशन से भिन्न स्वलमें 
सम्भवित होता है । पक्ष तो मोक्षम विषयक प्रस्तुत तत्त्वाथेमूद टी है इससे व्यभिचर्‌ का विषयध्रुत माना 
जानेवाला गृद्धपिन्छचि(थंपयेन्त मुनियोक सूत दं विद्यानन्दकीं दृष्टि उम।स्वातिके पक्षभरुत मोक्षमार्यविषयक 
प्रथम सूत्रते भिन्न ही हेरना चाद्िएु, यह्‌ बात न्यायविधमके अभ्यासरीको शायद टी समञ्लानी पड़ेरेषी है । 

पण्डितजी के इस तकाश्चित व्रक्तव्यका सार इतना हीह करि आचय विद्यानन्दने वर्हापर जिस गृद्ध 
पिचछाचायं पर्यन्त सुनिसूत्रका उल्लेख क्रिया है । वह्‌ उमस्वातिके तत्वाथसु्रसे भिन्न ही दै । 

जहा तक पण्डित जीका यहे वक्तव्य है उसमे हमे अप्रामाजिक्रताका दोष(रोप नहीं करना टै, किन्तु 
पण्डितजी यदि उक्त अनुमान प्रसंगे अचय विद्यानन्द्के द्वारा उठायै गये अवान्तर प्रसंग पर दुष्टिपातकरते 
ते हमारा विश्वास है कि वे गद्धपिच्छ अचर्य सूत्रसे तथाकयिते उमास्वाति के तेत्त्वाथंसुत्रको भिन्न सिद्ध 
करने्का भ्रयरन नहीं करते! 

भाचाये चिदयानन्द दवारा उठाया गया वह्‌ अवान्तर प्रसंग है मणाक्छिष, प्रतयेकनुद्ध, श्रुतकेवली ओौर 
अभभिन्नदशपूर्दीकि सत्र वचनक्रो स्वरचित मानकेर व्यभिचारदोषः उद्ध।वन । स्पष्ट है कि इसमे दस अभिप्राय- 
से गृदधपिच्छःवायेका तत्त्वाथसूत्र जी मभितहै, क्योकि यदपर बह स्वकलु'करूपसे सर्वज्ञ वीतरागप्रणीत सुत्रसे 
कथञ्चित्‌ (कर्ता गृद्धपिच्छाचयं हँ इस दष्टिसे) भिन्न मान लिया गय! ह । प्रकृतमें इस विषयको इन रग्दोँ 
दारा स्पष्टं करता विशेष उपयुक्त होगा ! प्रस्तुतं अनुपानमें प्रकृत सूत्र पश्च है, सर्वज्ञ वीतराग प्रणीतत्वं साध्यं 
दै, सूत्रत्व हेतु दै, सर्वज्ञ वीतराग प्रणीत शेष सुभरं सपक्षहै शौर बुृस्पति अदिका सूत्र विपक्षदहै। इस 
अनुमान दारा तत्त्वाथंसूुतरको सुत्रत्वहेतु द्वारा सर्वज्ञ वीतरामक्तृकं सिद्ध क्रिया गया) इससे सिद्धहकि 
यहा जचायं विद्यानन्द ततत्वा्सुव्रको गृद्धपिच्छाचर्यकतूक मानकर सत्र सिद्ध तहींकर रहे । सूत्रस्वकी 
दृष्टि, यह गृद्धपिच्छाचायं रचितहै इस बातको, वेश्रुलजतिरहै। वे कहते कि यह स्व॑ वीतराग प्रणीत 
है, इसलिए सत्र है । 

पिर भी यदि कोई यह कंहे कि यह्‌ तततवा्थ॑सुत्र सवज दीतरामप्रणौतन होकर गृद्धपिच्छाचायं रचित 


1. देषो न्यायाचयं पं०दरभारीलालजी इरा सम्पादित ओर वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित माप्त 
परीक्षाकी प्रस्तावना पृष्ठ 50 । 


प्रस्तादना 59 


हैतो देसी भवस्थामे सर्व नीतरयप्रणीत तत्त्वाथ॑सुत्रसे कथच्वित्‌ भिन्न मृद्धपिच्छचायं प्रणीत तत्त्वा्ेसूत्र 
दुवंके अनुखानर्भे सपक्षभ्रुत गणघ्रादि रचित सूत्रोके समान विपक्ष उरि में चला जायेमा मौर इसमें सु्रस्व 
हेतुक स्वीकार करनेसे हेतु व्यभिचरित हो जये्मा । आचर्य विासन्दने इसी व्यभिचार दौष्क उपस्थापन 
कर उसका वारण करते हुए फकलिर्ताणके साथ यह्‌ समग्र कचन कदा है-- 

(णाविवप्रव्येकव्‌ इशुतेकेवल्यभिन्नदह्नपूकं घरसुरेन स्वयंसंमतेन व्यभिचार इति जेत्‌ ? न, दस्याच्य्ंतः 
सर्वं्दौत रामप्रणेतृकत्वसिद्धेर हद्‌ भाषितां गगवरदेवप्ं वितमिति वचनात्‌ । एतेन गढ पिच्छाचार्यपयंम्तमृनि- 
सूश्रेण स्यभिचारता निरस्ता ।' 

यह स्वनिमित मानकर भणाधिप प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली बौर अजभिन्नदशपूर्वेकिदूत्रके साय व्यभि- 
चार दिखाया गया है! तत्वाथेसूत्रको मृद्धपिच्छाचायं प्रणीत माननेपरभी वह्‌ व्यभिचर दोष आता है, 
क्योकि पूर्ोकिति अनुमाने साध्य गृद्धपिच्छाचायेका तत्वार्थसूत्र न होकर स्ज्ञ वीदरागग्रणीत तत्त्वाथेसूत्र 
सध्यटै। इसि गृद्धपिच्छावा्यंका ततत्वाथेसूत्र सध्यविरुद्ध टोनेसे विवक्ष ठहरत! है । हम यह्‌ तो मानते ह 
कि तत्त्वाथसूत्र एक है, दो नहीं पर कतकि अदसेवे दौ उपचरित कर लिये गये! एक कह जो सर्वज्ञ 
वीतरासग्रणौत दै मौर दतरा वह्‌ जो गृद्धपिच्छाचार्यप्रणीत है। इसलिए जिस प्रकर गणाधिप दिके सूश्रके 
साथ ञानेवलि व्यभिचार दोषकावारणकेरना इष्ट था उसी प्रकार केवल गृद्धपिच्छचायं प्रणीत माननेसेजो 
ग्यभिचार दोष अता धा उसका वारण करनाभी अवश्यके था जओौर इक्टीलिए्‌ /एतेन' इत्यादि वाक्य द्रारा 
उस दौषका{ वारण क्रिया गयाहै। 

दइषप्रकार ट्म देखते ईँ कि आचर्य विद्यानन्द भी वीरसेनस्वामीके समान इसी मतके अनरुसर्ता प्रतीत 
छेते ह कि तत्त्काथंसूत्रके रचथिता अगचा्ं मृद्धपिच्छचयहीहैँ। भोडी देरको यदि इस तर्काधित पद्तिको 
छेड़ी दिया जाये अर पण्डितजीके मत्तको ही मुख्यता दी जाये तेव भी आचाय विद्यानन्द 'एैतेन' इत्यादि 
वाक्य द्वारा तत्त्वाथेश्ूतरके कर्ता मृद्धपिच्छको ही सूचित कर रहे हँ इस मतके माननेमें कोई बाधा नहीं आती, 
क्योकि आचये विद्यानन्दने पूर्वोक्त अनुमान द्वारा मृदढपिच्छाचायंके तत्त्वा्थसूकको तो सूत्र सिद्ध करटी दिया 
र्थः, किन्तु इससे पृर॑वर्ती अन्य अाचार्मोकी रचनाको सूत्र सिद्ध करना फिर भी शेष था जित्ते उन्होने गृद्ध- 
पिच्छाचारयंपयंन्त अर्थात्‌ ृद्धपिच्छाचायं हैँ अन्तमे जिनके एेसे अन्य मणाधिष आदि मुनिरूत्रके साथ आमेवाले 
व्यभिचारका वारण कर सूत्र सिदध कर दिव(है। वहा अतद्‌गुणसंविक्षान बहुत्रीहि सम्गस है, अतः यह्‌ अभि- 
प्राप फलित हो जाता है । 

तात्पर्यं यह है कि गृद्पिच्छाचार्थका कोई सु्रन्यहै इषे तो पं° सुखलालजी भी स्वीकारकरते हं! 
उग्हं केवेल प्रस्तुत तस्वा्थसूजको उनका माननेमे विवाद है । किस्तु अन्य ठेतिहासिक तथ्योसे जनं के तत्वा. 
सुक कर्ता सिद्ध होते हैँ एेसी अवस्थाने आचाय विद्यानन्दके उक्त वाक्यक। वही अर्थं संमत प्रतीत होता है जो 
हमने किया है । 

3- भाचायं गृद्धपिच्छका बहुमानके साय उल्लेख कादि राजसूरिने भी अपने पर्वन चचरितमे किया 
है । सम्भवतः ये कही दादिराजसूरि हैँ जिन्न पाष्वंनायर्चेरितके खाय प्रमाणनिर्णय, एकीभावरतोक्र, यशोधर. 
चरित, काकुस्थवरित ओर न्यायविनिर्क्यविदरण लिख है । इनके विषयमे कहा जातः है-- 


“वादिराजमनु शाज्विकसोको वादिराजमनु ताारकसिहेः । 
वादिरम्जमनु काग्यकृतस्ते वकाडिराजमन्‌ भस्यसह!यः ।"/ 
वे पाश्वंनाथचरितमे आचायं गृ दपिच्छका इन शन्दो द्वारा उल्लेख करते है 
“अतुश्छनु गसंपलिं गृ पिच्छं नतोऽस्मि तम्‌ । 
षक्षीकूवं न्ति ये भष्या निर्काजिायोरफतिष्णवः 1" 


। © सर्कयंसिद्धि 


उन महान्‌ ग्ोके आकर गृद्धपिच्छको म नमस्कार करता हं जो निर्वायिको उड़कर पहुंवनेकी दृण्ष्ा 
रखमेवलि भव्योके लिषएठ पं्खोका कम देते हँ । 

यद्यपि वादिराजसूरिने यर्हापर आचय गृद्धपिच्छके किसी प्रन्यका नामोस्लेच नहीं कियः है तयापि 
यहाँ े उन्हीं शस्त्रकाररोका स्मरणकेर रहै है जिन्टोने मोक्लमार्मोपयोगी सहित्यकी सृष्टि कर संसारक हित 
कियाद । वादिरानसूरिकी दृष्टम तत््वार्यसूत्रके रचयिता आशचायं गृद्धपिच्छ उनमें सर्वप्रथम दहै । 

नेसे प्रथमं दो उल्तेख विक्रमष्ही नौवीं शताब्दी के ओौर अन्तिम उल्लेख भ्या रहवीं शतःन्दीका है । 


इषसे मालूम पडता दै कि सकल तक जन परम्परमें तत्त्व्॑सूतके कर्तां अाचायं गृद्धपिच्छ रह एकमक्रि यही 
माम्यता प्रचरितं थी । 


अन्य मत-- रन्तुं दस मतके विरंद्ध तीन च्‌।र मत ओर मिलते हु जिनकी यहाँ चर्खाकर लेना 
प्रासंगिक है) 

1. श्वेताम्बर ततत्वाथेभाष्यके अन्तमे एकं अ्रशस्तिं उपलन्ध होती है ) उसने कहा ययः है किं "जिनके 
दीगर ग्यारह मंगके धारकं घोषनन्दि क्षमणये ओर प्रमु वाचकमुख्य शिवश्नीये, वाचनाकी अवेक्षा जिनके 
गरु मूल नामक काचकाचायं ओर प्रमु महावचके मुण्डपादये, जो गोत्रसे कौभीषणिये अरजो स्वाति 
पितताजौर बत्ती मातिके पूच ये, जिनका जन्म न्यग्रोधिकामें हाथा जौर जो उच्चानागर शखकेिये, उन 
उभस्वाति वकने गुरुप रम्परासे प्राप्त हणं श्रेष्ठ अहूद्रवनको भली प्रकार धारण करके तथा दुरागमद्वारा 
हतबुद्धि दुःखित लो कको देखकर प्रणिर्रोकी अनु ऊम्ावस यह्‌ तस्वार्याधिमम नामका शास्म विहार करते हए 
कुुमपुर नामके महानगरे रचा है। जो इस तत्वार्याधिगमको जनिमा भौर उसे कथितं मायेका अनुसरण 
कसेमा वट्‌ अब्याबाघ सुख नामके परमा्थको शीघ्र ही प्राप्त करेगार।' 


हसी प्रकार तत्नारथंभाष्यके प्रारम्भमे जौ 31 उत्थानिका कारिकां उपलन्धे होती है उनसे 22वीं 
करिका का गवा है कि "मर्हद्रचनके एकदेशके संग्रहुरूप भौर बहुत अथं वाले इस तत्वा्थधिमम नामान 
लधु श्रन्यको मै शिष्योके हितां कहता ह }' 

परलाचक्षु पं० सुदलालजी उत्थानिकाकी ईस कारिका ओर्‌ अन्तिम प्रणस्तिको विशेष महस्व ते 
ह*। वे हरु भूल सूवरकारकी मानकर चलते हँ । 

इसके सिवा उन्होने तत्वायंसूत्रकार ओर ततत्वाथंभाष्यकार इनको अभिम्न सिद्ध करनेके क्तिर्‌ दो 
युर्वितयाँ भीर दीद 

(कू) प्रारम्िकं कारिकायीमे जर कु स्थानोपर भाष्यमें भी व्वकष्यामि", वक्ष्यामः बादि प्रथम 
पुरुका निर्देश है ओर इस निर्देणमे की हुई प्रतिक्ञाके अनुसार हीः बादमे सूत्रम कथन किया गया दै; इससे 
सूकर मौर भाष्य दोर्नोक्ने एककी कृति माननेमें सन्देह्‌ नहु रहता । 

(ख) शरुते अन्ततक भाष्यको देख जानेपर एक ब्रात मनमे बैठी है गौर वह्‌ यहुहैकि किसी भी 
स्थलपर सूतरका अवं करनेन शन्योकी खीचातानौी नहीं इई, कहीं भी सूत्रका अर्थं करनेमे सन्देह्‌ या निकलप 
करनेन नहीं माया, इसी प्रकार सुश्रकी निती दूतरी ग्याख्याको मनमे रखकर सूत्रका मर्थं नहीं किया गवा मौर 
न कीं सूत्रके पार्भेदेकादही अवलम्बन लिया भया है । 


2- पं० नाथू रामजी प्रेमीका लगभग यही मतहै। इव विषयकः उनका अन्तिम लेख भारतीय विदाकरे 
सुतीय भगे प्रकाशित हुजा है । इन्डोने तस्वाधंदूत्र ओर तत्वार्यभाष्यको अभिन्नकत्तुक सिद्ध करते समय 
१० सुखल।लजीकी उक्त तीनौं युकतिर्योको ही कुछ शब्दोकि हे रफेरके साथ उपस्थित किथा है । मात्र हन दोनों 


1- देखो ततत्वार्थभःष्यके अन्तमं पायी जानेवाली प्रथस्ति। 2. देखो उनके दरार ल्िद्धित त्कार्थ- 
सुक्क प्रस्तावना ! 3. १० सुखलालजीके तत्वाय त्की प्रस्तावना, पृष्ठ 21 । । 
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विद्रानोकि मर्तो यदि कुछ अन्तर प्रतीते होतादहैतो इतनाही कि प° मुखलालजी वाचक उमास्वाक्तिको 
सवैस्तं श्वेत।म्बरपरम्पराका भौर प्रेमीजी यापनीय परम्पराका मानतेहैं। 

3. श्रवणवेलमौोलाके चन्द्रगिरि पदंतषर कुछ एसे शिललेख पाये जतिरहु जिनमें गृद्धपिच्छ उमा- 
स्वात्तिको तत्वाथुसूत्रकाकर्ताकटायगराद। इन श्िललेर्खोयं से 40, 42, 43, 47 आौर 50 शिल लेखो गृदध- 
पिूछ विक्ेषभके साथ मातर उमास्व.तिका उल्लेद्च है गौर 105 व 108 शिललिखोनं उन्हुं तत्वाथंसूत्रका 
कर्ती कहु ययाहै। ये दोनों शिलादेख डां° हीरालालजीके मतानुसार" क्रमशः शक सं० 1320 ओर शक 
सं° 1355 के माने जते! शिलाले 155 का उद्धरण इस श्रकार है-- 

"शोमहनृमास्वातिरयं यतीश्स्तरषा्थसूच्रं प्ररूटीचकार । 
यन्मुक्तिमार्गाचरणोद्यकानां द।येवमच्यं मवति प्रजानाम्‌ ॥\१९॥ 
तस्येव श्षिष्टं ऽजनि गृदधविच्छद्वितोयसंज्ञस्य दलाकविच्छः। 
यत्सुकितरत्यानि भवन्ति लोके मृदट्य पनरमोहूनसण्डनःनि ॥।16।१ 

यतियोके अधिपति श्रीमान्‌ उमास्व्‌।तिने तत्त्वाथेसूश्रको प्रकट किया जो मोक्षमागंके आचरणे ठत 
हए प्रजा जनों के लिए उत्कृष्ट पाथेय काम देना है । गृद्धपिच्छ है द्र नाम जिनकः देसे उन्हीं उमास्काति- 
के एक शिष्य वलःकरिच्छ भे! जिनके मूक्तिरत्न मुक्त्यंमनाके मोटेन करने के लिए मभ्रुबणोका काम देवे है; 

शिलालेख 108 मे इसी बातको इस प्रकार लिपिबद्धं किया गया है-- 

"अभू दुमास्दातिमुनिः पवित्रे वे तदीये सकला्थवेदी । 
सृश्रोहृतं येन जिनप्रणोकं शोस्त्रादजातं मुनिषृङ्कवेन 11191 
“सं प्राणिसंरक्षमसावाने वभार योगो किल गृदपक्षान्‌ । 
तद्या प्रभुस्येबे बुषा यमाहुरःतायंशन्दोलरगदधपिश्छम्‌ 1)221#" 

तस्व.थंसूत्रपर विभिन्न समयो्ने छोटी-बड़ी टीकएंतो अनेक लिखी गयी है, पर उन्मेस विक्रमकी 
15बीं शसीके विद्धान्‌ बालचन्दः मुनिकी बनायी हुई एकही कनडी टीका रै जिसमे उनास्काति नामके साथ 
गृद्धपिच्छाचा्यं नाम भी दिया है; 

4. प° जुमूलकिशोरजी मुह्तार्‌ कतं विषयक इसी मतको प्रमाण मानकर चलते ह । उन्हनि मृद 
विच्छको उमास्वातिका ही नमिन्तर कहा है ।* 

5. दिगम्बर परम्परामे मूल तत्वाेसूत्रकी जो प्रतिय उपलन्घ होती ह, उनके अन्ते एक शलोक 
जया है- 

'वस्काथसूुत्रक्तारं पृदविच्छोपललितम्‌ ! 
वन्दे गमीनसं जातम्‌ पमास्वानिमूनौह्यरम्‌ ।' 

इसमे गृद्धपिच्छसे उपलक्षित उमास्वामी मुनीश्वरको ततत्वायंसूत्रका कर्ती बतलाकर उन्हं गण्य 
कटा गया है । 

6 नमर त।ल्लुकेके एक शिन्रालिखनें यह उल्तेख उपलब्ध होता दै- 

'तस्वायंसुत्रकर्तारमुमरस्वातिम्‌तोहवरम्‌ 3 
ष्यतकेवलिवेशीय भन्वेऽहु गुणमन्विरम्‌ ।४' 

इसमें तच्वार्थेसू रके कर्ताकि नाम उभास्वाति बतलाया है भौर उन श्रुतकेवलिदेणीय तथा गुणमन्दिर 
कटा गया है । 

7. आचायं कुन्द कुन्दने तत्वावंसुत्रकी रचना की है ठेसा भी उल्लेख देखनेमे माता है जौ त्वार्द- 


1. देद्धो माणिक्चन्द्र ग्रन्मालसे प्रकाशित शिला-लेख संग्रह्‌, भाग । । 2. देखो प° कंलाफषन्द्रजी- 
का तत्वायंसूत्र, प्रस्तावना ¶० 16! 3-देखो मा०प्र० से प्रकाशित रत्करण्डक की प्रस्तावना, पृष्ठ 145 1 
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शूक्रकी अन्यतम टीका अहुस्सूत्रवृत्तिक्रा है । तत्त्वरथसूत्रके एक एवेताम्बर रिप्पणक(र भी इस मतसे परिचित 
४, उन्हेनि मपने टिप्पणे दतत मतका उल्लेख कर अने सम्प्रदाये सावधान करनेक प्रयत्न कयाहै।" 


समीक्षा-- दस भकारयेसात अन्य मतद जिनमें तत्वार्थसूत्र के कर्ता कौन है दसं बातक्ा विचार 
किया गया है । इनमेसे प्रारम्भके इवेताम्नरं तत्वाथें भरष्यके उल्लेखको छोडकर शेष सब उल्लेख लगभस ] ऽवीं 
शता्दीसे पूरवेके नहींहै गौर मुख्यतया वे मृद्धपिच्छ ओर उमास्वाति इनदोनागोकी ओौरही किसी रूपमे 
संकेते करते ह ।> एक अन्तिम मठ कि "अ(चायं कुन्दकुन्द तत्त्वा्थसुत्रके रचयिता हः अवश्य ही विलक्षण 
लगता है, किन्तु आचार्यं कुन्दकुन्दकौ मृद्धपिच्छ इस नमसे ख्याति हौनेके कारण ही वहु मत प्रसिद्धे बायाहै 
सा प्रतीतहोता है +» मुख्य मतदोहीदैजो यहाँ विचारणीय) प्रथमं यह कि आचाय गृद्धपिच्छतत्तवार्थ- 
स्के रचयिता ओर दूसरा यह्‌ कि वाचकं उमस्कातिने तत््वायंसूत्रकी रचना कीदहै। 

साधारणतः हम पटले 'तत्त्वाचसूत्र' इसे नामके विषयमे त्रिचार करते हृष्‌ 'सूषदाठोभं मतभेद 
भ्रकृरणको लिते हुए ओौर “पौर्वापरये विचार' प्रकरणं द्वारा सर्वर्थिसिद्धिवं ततत्वाथंमास्य की तुलना करते हर्‌ 
कई महच्वपुणं बातोपरं प्रका डल अधि हैँ जिनकासाराश दस प्रकार है-- 

1. वाचक उमास्वाक्तिने तत््वार्णाधिगम शरस्क्रको रचनाकी धी । किन्तु यह्‌ नाम तस्वाथंसूत्रकानम 
ह कर सतत्वार्थभाष्यका है । 

2. सूत्रपाठोने मतभेदका उल्लेख करते समय यह्‌ सिद्ध करके बतलाया मयाहै क्ति दि तत्त्वा्सुत् 
अआौर तत्व थं मष्यकरे कर्ता एक ही व्यक्ति होते ओर श्वेताम्बर आचायं इस तेथ्यक्रो सभङ्लते होते तो श्वेताम्बर 
सूत्रवाठमे लित्तना अधिक मतभेद उपलन्धरटोता है वह नलो होना चादिषु धा । 

3. सर्क्थसिद्धि ओर तत्त्वा्थभावष्यके पौर्वापयंका विचार क्रते समयट्म बतला अये हैँ किं वाचक 
उमास्वातिके तत्वार्थभाष्य लिखे जानेके पहले ही तत्वा्थसूत्रपर अनेक टीका-रिप्पणिर्ा प्रचलितहौो गयी थीं। 
वेषौ हमने एक्‌ एसे सूकरके भौ उल्लेख क्रिमः है जो सर्वाथंन्तिद्धिमान्य मूत्रपःरसे सम्बन्ध रखता है भौर जिर 
वाचकं उम्रास्वातिने अदने तत्त्वा्थंभाव्पमे उद्धृत किया है! अथंविकसिकौ दृष्टिते विचार करते हुए इसी 
भ्रकरणमे यह भी बतलायःगयादहैकि सर्वाथंसिद्धि जौर तत््वाथंभ।ष्यको समने रख कर चिचार करनेषर यह 
स्पष्ट प्रतीत होता ह कि रेके कै प्रसंग जो तत्वार्थभ्राष्यको सर्काथं सिद्धिके वादकी रचना ठहराते ह! भौर 
यहु सिद्ध करते समप हमने एक उदाहरण यह्‌ भी दिया है किक {लके उपकार प्रक्रणपरे परस्वापरत्वके सर्वरथ- 
दद्धि केवल दो भेद किये गये हँ जब किं तस्वाथंभषष्यमे वे तीन उपलब्ध होते ह । 

हसलिए्‌ इन व दुसरे तथ्यो यह स्पष्ट हो जानेपर भी कि वाचक उमास्व।ति आच तच्वार्थभूत्रकार 
नीं होने ाहिष्‌, इस विषयके अन्तिम निर्णयके लिए कुछ अन्य बातों षर भौ दृष्टिपात केरनादहै), 

किसी भरी रचयितके सम्प्रदाय आद्विका निय करनेके लि्‌ उसद्रारः रचित शस्व दही मुख्य प्रमाण 
हौताहै। क्रिसी भी शस्त्रम क एसे मीज होते है जौ उस शस्त्रके रचनाकाल व शस्वरकारके सम्प्रदाय 
अश्दिपर महृतत्वपुणं प्रकाश डालते हैँ 1 तत्त्वा्थसूतरकारके स॒मव्रादिका विचर्‌ करते समय प्रजतचक्षु प० सुख- 
लास्तजीनेभी इस सरणिक्रो* जपनाया है! किन्तु वहां उन्हौते तत्त्वा्थसूक ओर तत्वा्थंभष्य इन दोर्नोको 
एकक्रतुक मानकर इस वातक्रा विचार कर्कं प्रयत्न किया है । इससे बहुत बड़ा घुटाला हज ह । वस्तुतः 
इस वतका विचर केवल तत्त्वाथेसूकको गौर उस्नं भो तत्त्वार्थमूत्रके उन सूत्र सामने रखकर ही होना 
चाहिषु जो तत्वार्थसूत्र दोनों सम्प्रदा्योको मान्यदहुं। इससे निष्पक्ष समीक्षाद्वारा किसी एक नि्णेयपरं 
पहुचनेभे बहुत बड़ी सहायता मिलती है) 





1. पं कंलाशचन्द्रजीका तत्त्व्थसुत्र, प्रस्तावनः प° 17। 2. इसके लिए देखो हमारे इरा लिद्े 
मये तत्वाथेसूतरकी प्रस्तावना । 3. देखो प्रवचनसारकी डां० ए० एन० उषध्येकी श्रूभिका। 4- देखो पं० 
सुबल(लजी द्वारा लिखित तत्वा्थसुत्रकौ प्रस्तावना, पृ० 8 अदि । 


प्रस्तावना 63 


खार सूत्र यह्‌तोरपष्ट है कि तत्त्वार्थसूत्रके दो सूत्रपाड्हो जानेपर भी अधिकतर सूत्ररेसेहैगो 
दोनों सम्प्रदायोको मान्य ईहँओौर उनमें मी कुछ एेसे सूत्र जपने मूलरूपं रहै आये हैँ जिनसे रचयिताकी स्थिति 
भादिपर प्रकाश पडता! यर्टांहम इस विचारणामे ठेस सृग्रोमेसे गुख्य चार सूर्रोको उपस्थित करते है 
प्रथम तीर्थंकर प्रक्ृतिके बन्धके कारणो का प्रतिपादकं सूत्र, दुसरा बाईस परीषटोका प्रतिादक सूत्र, तीसरा 
केवली जिनके ग्रारह परीषहके सद्‌भ।वका प्रतिपादक सूत्र ओर चौय एकं जीक्के एक साथ कितने परीषह 
होति हैँ इसका प्रतिप्दकं सूत्र । 


{- तीर्थंकर प्रकरतिके बन्धके कितने कारण रै इसका उल्लेखं दोनो परम्पराओके मूल अमम करते 
ह \ दिगम्बर परभ्पराके बधक्षाभित्तविचयमेये ही सोलह कारण उल्लिखित हँ जो लगभम तत्त्वार्थसूत्रमे उसी 
रूपमे स्वीकार कयि मये हँ ! तुलनाके लिए देखिए -- 


शनविशुद्धिविनयसम्पन्नता सखोलवतेष्वनतिचारोऽमोक्ष्णज्ञानोपयोमसंवेगो कपिततेस्स्यापतपसती 
साधुसमाधि्वंयावुर्यकरणमहदष्चायबहुश्तश्रव चनभत्तिरावहयकापरिहुणिम्गिं प्रभावता श्रव चनयत्ससस्वनिति 
ती्ंकरस्वस्यं 1! -वस्वाथश्ुत्र 6, 24 । 

बंसगविसुकभबग्टु विणयसंपण्मदाषु सौलस्वदेशरु गिरदियारदाए९ भवासषघु अपरिहोगगदए्‌ खण. 
लवपदिवुरुभणदाए्‌ लद्िसंवेगसंरण्णदाए्‌ जधा याने तथा तवे साहूण पासुमपरि गदा सहन समाहि- 
संषाश्जाठ्‌ साहूणं वेज्जाःवस्यजोगजुसद)ए्‌ अरहंतभ्सोद्‌ अटुसुदभत्ते९ पशयणभत्तोए्‌ कवयणवण्छलदाष्‌ 
पथयनप्पभावणदाए्‌ जमभिश्डगं अभिकखणं णाणोवजोगज्‌्तदाए इच्चेदेहि सोलपेहि कारणेहि भीषा 
तिस्थयरणाममोदं कम्मं बति । - बंषसाभिसकिखय 7 सुर 413 

किन्तु श्वेताम्बर परम्परा 16 के स्वानमि 20 कारभ स्वीकार करती । वहां जावृधर्मकथा नामक 
अंके आठवें अध्यायमे इन कारणोका निदेश इन शन्दो कियाहै.- 
"अरहंत-सिद्धि-पस्यण मृर-थेर-बहुस्पुए्‌ तवस्सील्‌ । 
वरूठलया य तेसि अभिस्ं श्ाणोदभोमे य । 1॥ 
बंसणविणद्‌ अश्वस्छए्‌ य सीलश्श्ट्‌ निरहइयार्‌ । 
खणलद तवस्चियात्‌ वेयायश्चे समाही व ।2॥ 
अदुष्कणाणमहश सुयभलती पवदणे पभाक्गया। 
९ एहि कारर्गाहि तित्थयरत्तं रुहृह जीवो ॥3॥' 

यदौ तर्वाथंसूत्रकी दो वातं ध्यान देने योभ्यहैँ- प्रथम बा्ततो 16 संब्याका निर्देश जौरद्र्री बात 
सब्दसाभ्य । इस विषयमे तत्त्वा्थंसूत्रका उक्त सूत्र दिगम्बर परम्पराके जितने अधिक नजदीक है उतना 
षवेताम्बर परम्पराके नजदीक नहींहै। 

2. दिगम्बर ओौर शवेताम्बर दोनों परम्परां 22 परीषहोको स्वीकार करती ह । तत्त्वा्थसूत्रमे 
इनका प्रतिपदिन करनेवाला जो सूत्र है" उसमे एकं परीषहका नाम "नार्य" है । देखना यह्‌ है कि यहाँ तत्त्वाय 
सूत्रकारने नारन्य एन्दको ही क्यो स्वीकार क्ियादै। क्या इस शब्दका स्वीकार श्वेताम्बर परम्पराके अनुत्तार 
अमम सम्मतो सक्तादहै। श्वेताम्नर परम्बराके आयममं (नारन्य' परीपट्के स्थानमें सवत्र 'अवेल' परी- 
षका उल्लेख मिलता है जो उस सम्ब्रदायके अनुरूप है; क्योंकि अचेल शब्दमे "नन्‌" समास होनेसे उस 
सम्प्रदायमे इस शब्दके 'वस्वका अभावं ओर अल्पं वस्त्र वे दोनोंही अथं फलित हो जातेदँ। परन्तु दसं 
प्रकार "नार्य" एब्टसे इन दोर्नो वर्थोको फ्तित नहीं किय जा सकता है। नग्न यहु स्वतन्त्र शब्दे है ओर 
इस शम्दका "दह्त्रके आवरणसे रदित एकमात्र यही अथं होता है। स्पष्ट है कि यह्‌ 22 परीषहषेका प्रति- 





1. देखो, अ० 9 सु०9। 2. समवायोगं समवाय 22 व भगवती सूत्र 8, 8। 
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पादन करनेवाला सूत्र भी जितना अधिक दिमसम्नर परम्पण्दाकि नजदीक है उतना एवेतःम्इर परम्पराके नजदीक 


नहीं! 

3. बर्ईत परीषहो्भेसे एक साथ एक जीवक कितने परीषह हो सक्ते है इसका किचार करते हृष्‌ 

श्वेताम्बर आगम सादिल्य (व्यासू प्रज्ञप्ति श० 8} मेँ बतलाया है कि सत्ति बौर ठ प्रकारके कर्मक बन्ध 

, करनेवाले जीक्के 22 परीषह होते है! परन्तुरिसा जीव एक स्थि बीम षरीषटोकारीकेदनग करतदहैषदो 
कौनसे परीषह्‌ केम हो जति इस बानक। उल्नेख करते हुए वरहा व्रतकायाहै किं जिस समये क्ठ्‌ जीव शीत 

परीषहका वेदन करता है उस समय वह्‌ उष्ण परीषट्का वेदन नदीं करता ओौर जिस स्मय उष्ण परीषहूका 

केदम करता है स समय वह शीत परीषहका वेदन नहीं करता) इसप्रकार एुकेपरीषह्‌तोय्हकमहो 

जाता है । तथा जिस समय चरथ परीष्टः वेदने करता है उस सपय निषयपरोषहका वेदन नहींकरता ओर 

निस समय निषद्यापरीषहुका वेदन्‌ करता है उं समय चय परीषहूवा वेदन नहुकरता ¦ ईसप्रक्छार एक 

चरीषहयहकमहो जाताहै। कुल बौ परीषहु रहते हँ जनक वेदन यह्‌ जीव एक सपथकरताहै। 


किन्तु तत्त्वा्भसूतरे परीपहोके एक साथ वेदेन करनेकी अधिक्-से-अधिक संख्या 19 निश्चिते को चयी 
है। यहा हमे युकितिसंगत क्या है इसका विचार नहीं करना! चत्तलनाकेवलं इतना ही है कि ववा 
सूव्रकारका इस प्रकारका निदेश भी छएवेताम्बर जागम परम्पराका अनुसरण नहीं करत्ता 

4. "जिन केग्यारह परीषह्‌होतेर्हूः दससूकका विस्तारके साय विचार टम "पठभेद ओर अर्थन्तर- 
न्यास" प्रकरणमेः कर जाये ह) वह हमने तच््वार्थसूत्रकारकी दुष्टिकरोस्पष्टकरते हृषु बतलाया है कि परीषहों 
कै भसंगसे सुतरकारकी दृष्टि मुख्यतया अन्लरंग कारणोके विवेचन करनेवी रदहीहै) केकिम कर्मके उदयमे 
कितने परीषह्‌ होते है इतना कर्ठरर अधिकारी चेदते अलग-अलग परीपटोकी संरूवाका निदेश करते है) पर 
इसक{ यह अथं नहीं किं अन्तरग उारणोके अनुखार जहां जितने परीषदोका उल्लेखं उन्दोनि क्रियादै कटा 
उतने परीष्होका सदृभाव्‌ वे नथमते मानतेहीरह। उन्दने परीषह प्रकरणके अन्तिम सूत्रम परीषहोका 
कायंके अनुसार भी अलगसे विधान कियाहै! वे कहुततेहँकि यद्यपि कूल परीषह्‌ बेरईसंदहँ तथापिं एक जीवके 
एक साय एकसे लेकर उन्नीमतक परीषहे ही सक्ते । स्पष्टहैकि इस अन्तिम सूत्रके प्रह्ाशमे यहं अथं नहीं 
फलितं किया ज) सक्रकता है र जिस प्रकार तत्वाथंसुनेकारने कमनिमितको अपेक्षा कहूं कितने षरीषह होते हँ 
षसं बात्तका विधान किया उसी पकार उन सवंश्र उनकाका्भी इष्टै । ईइ््रका तो केवल शतनादही 
अथं है क्ति अन्तरंग कारोके अनुसार सर्वत्र परीषटहोकी सम्भावना स्वीकार कर लेनेषपरमभीयदिडउन परी. 
षहोके जो अन्य बाह्य निभित्तहँवे नहीं मिलतेतो एक्‌ भी परीषहनरीं होता ¦ तभी तो सूत्रकार 1 परीषहसे 
लेकर 19 परीषहु तकं टोने रूप व्रिकेतप्रका कथन करतेर्हु। यर किसी प्रमत्ततयत साधुके सव कर्मोका उदय , 
ोनेसे खव परीषह्‌ सम्थवहैँपर उनके परतोषहौंके वाद्य तिपित्त एक भी नहीं तत्र उनम्हं ठक भी परोषहूक। 
वैदन न होगा, यदि एक परीषदूकरा बाद निमित्तदै तौ एक पररीषट्‌कः वेदन होगा ओर अधिक परीषटोके ` 
ब्य निमित्त उपस्थित हतो अधिक परीषहोका वेदेन होगा । तार्प्यं यहूदै कि केवल अन्तरम कारणोके 
संद्‌भावसे परीषहोका वेदन कायं नहीं माना जा सक्ता । स्पष्टहैकितत्वार्थमूत्रेकारकी दृष्टि केवल अन्तरम 
कारणो सदभाक्मं उनके का्येको स्दीकार करनेकी नीह । उन्हनेतो मात्र अन्तरंय कारर्णोकी दृष्टस 
जह जिन परीषहोके कारण मौजूद हैं वहां उनका उल्लेखमात्र क्रिया है । 


द्म दुष्टिते हमने षवेलःम्बर्‌ आगमम साहित्यक अालोडन किया हे । किन्तु वहा तच््वार्थसूत्रकारकी 
दुष्टिसे सर्वया भिन्न दृष्टि अपनायौ गयी प्रतीत होती है । वह जह जिते परीषह्‌ सम्भव है उनमेसे विरोधी 
परीषहोके छोड़कर सव्केवेदनकी ब्रात स्वीकरारकी मयी; वहु यहस्वीकार हौ नहींकिया मयादहेकि 


1. तत्त्वाथेसुत्र ०9, सू० 74 2. देखो, पृ 25 अदि + 
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क्ये एकका वेदन करता, कोईदोका ओर कीर अधिक-से-अधिक इतनेकावेदन करता । वहतो शएक 
मात्र यही बतलाया भयाह कि "जो सातय जष्ठ कर्मोका बन्ध करते हं उनके सन परीषह्‌ सम्भव है, परन्तु 
वे एक साथ वेदन मात्र बीसका करते) जोह कर्मका अन्धे करते हँ उनके कौदरं परीषह्‌ सम्भवं 
परन्तु वे एक साथ वेदन मात्र बारहा करते! जो वीतराग छश्रस्य एकं क्का बन्ध करते हँ उनके भी 
चोदहे परीषह सम्भव हँ परन्तुवे एक साय वेदन मात्र बारहका ही करतेर्ह। जौ एकं कमेका बन्ध करनेवाले 
खयोगी जिन हैँ उनके षरीषह्‌ तौ ग्यारह सम्भव रहै, परन्तु वेएुकसंववेदन माचनौका करतें, तथाजो 
अबन्धक अयोगी लिन ह उनके भी परीषह्‌ तो सयोगौ जिनके समन ग्यारहही सम्भवरहै परन्तुढेषएकसान 
वेदन मात्रेनौ काकररतेहैः। 

इसलिए यहा भो तर्वार्थसूत्र ओर श्वेताम्बर गगम साहित्यके तुलनात्मक मध्ययनसे हम इसी 
निष्कर्षं पर पहुंचते हैँ कि "एकादश जिने' सूत्रका विधान करते हुए भी तच्वांथसूवकार जितने अधिक दिगम्बर 
परम्पराके नजदीक दँ उतने श्वेताम्बर परम्पराके नजदीक नहींहैं। 

यहु है तत्त्वार्थसूत्रके कुछ सूर्नोका परीक्षम जिससे भी हमे धसं वातके निणंय करनेमे सहायता मिलती 
है कि तत््वा्थमूत्रकार वाचक उमास्वातिसे भिन्न होने चादिए 1 

किन्तु दिभम्बर परम्परामे उमास्वातति या उमास्वामी नामके कोई अचय हुए हैं इख बातका सुषक्‌ 
कोई प्राचीन उल्लेख नहीं मिलता 1 श्रवणवेलगोल।के शिलःलेख या द्रूसरे जितने भी प्रमाण मिलतेदहवे षवे 
उने उल्लेखोसि जो तस्वा्थ॑सु्रको आचायं गृदधपिच्छकी कृति प्रकट करते, वादके, अत्तएवएक तो इष 
मामलेभें उनका उतना विश्वास नहीं क्रिया जा सकता । दुसरे उनमें उपपदके रूपमे या नामके रूपमे गृद्धपिच्छ 
दस नामको भीस्वीकार कर कियःर्गयाहै। । 


त्िदसेनीय सोका-- प° सुखलालजीने अपने तत््वार्थसुत्रकी प्रस्तावना सिद्धसेन गणि गौर दरि. 
भद्रसूरिकी दीकासे एक-दो उल्लेश्च उषरिथत कर> यद्‌ सिद्ध करनेक प्रयत्न किया है कि त्वा्थसूत्रकार 
अौैर उनके भाष्यकार एक ही व्यक्ति है, किन्तु वे उल्लेख सन्देह स्पद हैँ । उदाहर णार्थं सिददेन गणिकी रीकमिं 
सातवें अध्यायके अन्तमे जो पुष्पिका उपलन्ध टोती है उसमे अवि हए डमास्वातिवाचकोवनसूुत्रभाष्येः 
पदको पण्डितजी भाष्यकार भीर सूत्रकार एक व्यक्ति हँ इस पक्षमे लगाने का प्रयत्नकेरते हु किन्तु इस पदका 
सीक्षा अथं है--उमास्वाति वाचक द्वारा बनाया हुञः प्ुव्रभष्य।! यर्ह.उमास्वात्तिवःवकोपज्ञ पदका सम्बन्ध 
सूत्रसेन होकर उसके भाष्यते है । दूसरा प्रमाण पण्डितजीने 9वें मध्यायके 22 सूत्रकी सिदसेनीय टीकको 
उषरिथत किया है । किन्तु यह्‌ प्रमाण भी खन्देहास्पद है, क्योकि सिद्धसेन गणिकीः टीकाकी जो प्राचीन प्रतिय 
उपलग्ध होती ह उनमें “स्वशृतसु्रसन्तिवेक्ामाध्ित्योक्तम्‌' पाठके स्यानमे कृतस्तत्र सुत्रसन्नियेक्षभानित्यो- 
क्तम्‌ पठ भी उपलब्ध टोता है) बहुत सम्भवहै कि किसी लिपिक(रने तत्त्वाथरूका ब्वक उमाल्वाति 
कतुत्व दिखलानेके अभिप्रायसे "कृतस्तत्र'कः संशोधन कर “स्वहृत' पाठ बनए्या हो भौर बादमें यह्‌ पाठ क्ल 
पड हौ । 

साधारणतः हमने स्वतन्त्र भावसे सिद्धसेन यणिकी टीकाका भालोडन किया है, इसलिष्‌ इस मा्वारसे 
हम बह तो माने जेते हँ शि उसमे कुर एेसे भी उल्लेख मिलते ह जौ सिद्धसेन मणिकी दृष्टिमे तस्वार्थ॑रूत्र 
ओौर तत््वार्थभाष्य इनको एककतृक सिंद्धकरतेरहै। उनर्मेसे पथम उल्लेख प्रथम अध्यायके "आग्ने षरोक्लम्‌' 
सूव्रकी सिद्धसेनीय टीका है । यहाँ पर सिद्धसेन गणि तत्त्ता्थभष्य के 'सूत्रकमप्ामाष्यात्‌ प्रथमद्धितोये शास्सि" 
अंशकी व्याख्या करते हुए केटते है-- 


1. म्थाख्याप्रजञप्ति श० 81 2- देखो उनके तर्वाथसूत्रकी प्रस्तावना पृष्ठ 17 कीटिप्यणीं 1) 
3. देखो सिद्धसेनीय टीका अ० 9, सु° 22, ० 253 की टिप्पणी | 
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"्रन्धक्तार एक दिधा आत्मनं विभज्य सूत्रकारमाष्पकारेणेवमाह- शास्तीति पत्रकार इति शेषः । 
पर्यायमेवात्‌ पर्यचिणो भेक इस्यन्यः सुत्रकारपर्यायोऽन्यक्व भाष्यकारपर्याय हत्यत; सूत्रकारपर्यापः 
शास्तीति 1 
इसमें बतलाया गया कि प्रन्यकारने अपनेको सूत्रकार अैर भाष्यकार इस तरह दो भागोमें विभक्त 
क्च वास्ति" एेसा कहा) इसलिए यहपर "शस्तिः क्िथाके साथ उसके कर्ताकः बोध करानेके लिए 
शसक" पद जोड लेना चाहिए । मथवा परययीके भेदसे पर्वयीको भिन्न मान लेन! चाहिए । अतः एक ही 
अरछकारकौ सूत्रकार पर्याय भिन्न है भौर भाष्यकार पयि भिन्नहै, अतः सूत्रकार पर्यायसे युक्त ग्रन्यकार 
कहते हँ एेखा सम्बन्ध कर लेना चाहिए । 
देखा ही एक दुसरा उल्लेख अध्याय दोके सनि दवभोगमश्ट्यम्‌" सूत्रकी सिद्धसेनीय दीकामें भिलता है, 
इसमे सूत्रेकारसे भाष्यकारको अभिन्ने बतलाया गया है ! उल्लेख इस प्रकार है-- 
(सुत्रकार एदि भवतोऽपि हि भाष्यकारो विभागमादक्षं यति यवु च्छित्ति-- (पर्याय) नपसमाशयमात्‌ ॥' 
इस प्रकार ययपि इन उल्लेखोसे यह्‌ विदित होता है कि सिद्धसेन गणि तत्का्थसू्रक{र भौर ततत्वा्थं- 
भाष्यकार शने दोनों व्यकित्तर्योको एक मानते रहे है, पर इतने मासे यह नहीं माना जा सकता कि वष्टु उनका 
मिरशि्वित मत था} उन्होने अपनी दीकामें कृच टे भी अभिप्राय न्यक्त किया है जिसके अआधारसे विखार 
करते पर सुत्रकारसे भाष्यकार भिन्न सिद्ध होतेह) इसके किए अध्याय मर्क वमस्वाङीभाच्‌" सूत्रकी टीका 
देनी चादिए । 
यहां पर सिद्धसेन गणिके सामने यह प्रश्न रै कि जव अन्य आचय 'मतिभुतावनिमनःपयंयकेवलादाम्‌' 
सूत्र मानते हु तन सूक्रका वास्तविकं रूप 'मत्य्कोनाम्‌' भान जाय या अन्य आचायवं जिस भकार उसका पाठे 
पदृते है वैसा माना जाय। इस शंकाका समाधान करते हुए पटले तो उन्होने देतुर्ओका आश्निय लिया है किन्तु 
इतने माश्रसे स्वयं सन्तोष होता न देख वे कहते हैँ कि यतः आाध्यकारने नी इस सुतर इक प्रकार अथं किया 
है अतः नस्यादेनाम्‌' ही सूत्र होना चाहिए + उनका समस्त प्रसंभको व्यक्त करनेवाला टीकावचन इस 
प्रकार है 
“अपरे शु भ्रतिफयं फड्जापि पठन्ति --पतिभुताशिभमःपवंयकेवलामानिति । एवं चापा्कः राठो 
सवते । ततोऽनन्तरसुश्े पञ्वाविमेश जञानावर्णादय इर्यवधृवमेच । निर्ाताक्च स्थ््पतः प्रचमःभ्याये 
श्यारातस्वात्‌ ) अतः साहिशभ्ड एव च युक्तः । भात्यकारोऽप्येषनेव सुज्ार्थमावेङयते + 
यष्ट चिशेष ध्य्रल्न देने योग्य “अाष्यकाते- -' इत्यादि वक्न है । सं वचने भष्यकएरका सम्बग्ध 
सीधा न्भत्यायोाम्‌' सूच्रकीः रचनाके साय स्थापित न केर उसके अथेकेप्तायस्थापित्त किय) गयाद्ै। इससे 
सिद्ध दोताहै कि सहापर सिद्धसेन भणि सूत्रकारको भ।ष्यकारसे भिन्नं मान रहे, ऊन्यधा के किसी जपेक्षासि 
सूत्रकार ओर भध्यकार मे अभिनत स्थापितकर अपनी भवषाद्धारा इश प्रकार समर्थनं करते जिक्तसे भाष्य. 
करसे अभिन्न सूत्रकारने ही 'मत्यादीनम्‌' सूत्र रचा है इसं बेतक। दृदृताके साथर समर्थेन होता । 
जहा तक हमारा मतं है इन पूर्वोक्त उल्लेषकेि अछ रसे हुम शुकं मात्र इक्षी निष्कषं पर पहुचे है 
कि भ्रुल तत्वाधंसुककार ओर तत्वायंभःष्वकएर अभिन्न व्यक्ति ह इस विषयमे सिद्धसेन मणिकी स्थिति 
संशय।पन्न रही है, क्मोकि कृदीं वे तच्वार्थसूत्रकार ओर तरवाथंभ(ष्यके।र इनको एक व्यक्ति मान तेते है 
भौर कटींदो। इसरस्थयिति की देखते हए मालूम एेसा देता है किं सिद्धसेन गणिके काल त्क तत्त्वाथंभाष्यकार्‌ 
ही मूलं तत्वा्थसूत्रकार है यह मन्यत दुवृभूलनहींहोपायीथी | यही कारणदहै रि सिद्धसेन गणि किसी एक 
भरतका निक्चयपुर्वंक प्रतियादन करनेमे असमथं रहै 1 
पण्डितजी इस प्रकार सिद्धसेन गणिकौ टी काके अधारसे वाचक उमास्वाति तत्वार्थसूत्र रचयिता 
दस मातके अनिर्णीतहो जनेपर भी यहा हमे प्रजाचक्षु पं० सुखल(वजीके एतद्विश्थक भ्रभा्णोका अशभसे 


त्रस्त्विना हभ 


परामशं कर लेना आवश्यक प्रतीत होता दै। इस विषयमे उन्दने जिन तौन प्रमाणोंको उपस्थित किया ९ 
उनका हुम पहले पृष्ठ 62 मे निर्देश कर आये 1 उन्ेसे पटका प्रमाभ उत्थानिकाकी 22वीं कारिक ॐ. 
तच्वार्थभाष्यके अन्तमे पायी जनेवाली प्रशस्ति है । इन दोनों स्थलमिंसे उर्थानिका कारिकामें तत्त्व्थाधिमम 
नामक्‌ लचुप्रन्यके कहलक प्रतिज्ञाः की गयो है ओर अन्तिम प्रशसितमें वा वकं उमास्वातिने तत्त्वार्थाधिगम जास्त 
रचा यह कहा मया है । पण्डितजी इस अ{धारसे यह सिद्ध करना चाहते हैँ कि तत्तवार्थभत्रके केता वाचक 
उमास्वाति हीह । किन्तु टम यह पहले (पृष्ठ [7मे} हौ सिद्ध करके कतल माये ह कि तत्तवार्याधिगम 
यह्‌ नाम तत्त्वाथंसूत्रका न होकर तत्वार्थभाष्यका है । स्वयं वाचक उमास्वाति तत्त्वार्थाधिममको सूत्र न कट्‌- 
कर उसे रन्धया शास्च णब्द द्वारा सम्बोधित करतेहैं ओर अभि तत्त्वार्थाधिगमके रवनेकाध्रयोजन मतलाते 
हृष्ट 22वीं उल्थानिका कारिकामे कहते हकरं जिम वचन महोदधि दुगंमग्रस्थभरष्यपारः होने उसका 
समञ्चना कंखिन है । रेतिहासिकोसे यह छिपी हूर बात्तनहींहै कि यहाँ वाचक उमरास्वात्तिने आगम ग्रन्धोके 
जिन भार्प्योका उल्लेख कियाद वे विक्रमकौ वीं शतान्दीकी रचना हँः। जत्र कि इनके भीपूर्वं तत्त्वाथसूत्र 
पर सर्व्थिसिद्धि प्रभृति अनेक टीका लिखी जा चुकी थीं। खी अवस्यायें 2। वीं उत्थानिका कारिका ओर 
अन्तिम प्रशस्तिके आधारसे वाचक उमास्वातिको मुल तत्त्वा्थ॑सूत्रका कर्ता सिद्ध करनातो कोई अथं नहीं 
रखता 1 

पण्डितजी की दूसरी युक्तिमे कहा गया है किं तत्त्व्थमाष्यके आलोडनसे ठेसा लगता है कि तत्व. 
भाष्यते सुच्रका अथे करनेमें केटींभी खौचातानी नहींकी गयोहैअ।दि । यर्हा विचार इस बातकाकेरनाहै 
कि क्या तत्वे शाष्यकी वेसो स्थिति है जैखी कि पण्डितजी उसके विषयं उद्घोषणा करते हया वसी स्थिति 
नहींहै। इस दृष्टिसे हमने भी तत्त्वार्थभाष्यका आलोडन कियाहै, किन्तु हमं उसमे देसे अनेक स्थल दिखाई 
देते है जिनके करण इर द ष्टिसे तत्त्वार्थभ।ष्यकी स्थिति सन्देहस्पद प्रतीत होती है । यणा-- 

1. ततवारथसूत्रमं सम्यम्दशंनीसे सम्यग्दु ष्टिको भिन्ननहींमानागया है) कहाँ अघ्यय 7 सूत्र 23 मे 
ठेते सम्वग्दशंनवालेको भी सम्यग्दृष्टि कहा गया है जिसके शंकाअदि दोष सम्भव होतेह । किन्तु सके 
विपरीत तत्त्वाथेभाष्यमे संम्यग्दद्यनी मौर सम्यम्दुष्टि इन दोनों पदोकी स्वतन्त्र व्याख्या करके सम्यग्दर्शनीसे 
सम्यम्दुष्टिको सिन बतलाया गयाहै। वहां कह गया कि जिसके आभिनित्रोधिक ज्ञान होत है वट्‌ सम्य 
स्द्ेनी कटलत्ता है मौर जिसके केवलजान टोता दहै वह सम्यब्दूष्टि कहलाताहै।* स्पष्टहैकि यहापर 
तह्वाथेभाश्यक्रार तत्त्वार्यसूत्रका अनुस्तरण नहीं कर्ते अर सम्यग्दृष्टिषदकी तत्त्वर्थसूत्रके विरुद्ध अपनीदो 
यास्या प्रस्तुत करते हँ । एक स्थल (अ० 1 सू० 8) मेवे जिस वातशो स्वीक(रकरतेरह दूसरे (अ० ? सूर 
23) मेवे उसे छोड देतेह। 

2. तस्वार्थेसूत्रमे पति, स्मृति ओर संज्ञा आदि मतिङ्ञानके पर्यायवाचौ नामु । किन्तु त्वार्थभाष्य- 
कार इन्हें पर्यीयवाची नाम तं मानकर अतिः स्मृत्तिः' इत्यादि सूत्रके जघारसे मत्तिज्ञःन, स्मृतिज्ञान आदिको 
स्वतन्त्र ज्ञान मानते हः। सिद्धसेन मणिने भी तत्वाथेभाष्यके भाधारते इनको स्वतन्त्र ज्ञान मानकर उनकी 
म्या्याकीदहै। यह कहना कि सामान्य मतिज्ञान व्यापक दहै मौर विशेषं मतिज्ञान, स्मृतिक्ञान अदि उषके 
ग्याप्य ह कु सयुक्तिक नहीं प्रतीत होता, क्योकि मतिज्ञान कतंमान अर्थेको विषय करता है) इस तथ्यको 
जब स्वयं तश्वा्यभाष्यकार स्वीकार करते हैँ ठेसी अवस्थामे मत्ति, स्मृत्ति शादि नाम्‌ मतिज्ञानृके पर्यायवाची ही 
हो सक्ते दँ भिन्न-भिनन ज्तान नहीं! तथा दिगम्बर ओर श्वेताम्बर परम्बराके अग्मन न्दं मतिनज्ञानके 


{. दे्लो उत्थानिका कारिका 21 व अन्तिम प्रशस्ति तत््वाथंभाष्य। 2. महुतोऽ्रिमहाविश्यस्य 
युगे मश्नन्यभोष्यपयरस्य । कः रक्तो प्रत्यास जिनवचनमहोदधेः कर्तुम्‌ । 3. देशो ° कलश चन्द्रजीके तस्वार्थ॑- 
शूजकी प्रस्तावना पु {2। 4. देखो तर्वार्थंसुक्र ० 1 सू० 8 का तच्वा्थेभष्यि। 5. देखो अध्याय | सूत्र 
13 का त्वार्य भाष्य । † 
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पर्परायवाचीही कहर । स्पष्ट है करि यह पर भौ तत्त्वार्थमाष्यकारकी व्याख्या मूल सुत्रका अनुसरण नहीं 
करती ! 

3. तत्वाथेभाव्यकारने अध्याय 10 सूत्र श्षश्रकासमति' इत्यादि सूतकी व्याख्या करते हुए! शब्द, 
समधभिषूढ भौर दवेंभूत दन तीनको मूल नय माने लिया दहैजबक्रि वे ही प्रथमे अध्यायमें उस सुत्र पाठक 
स्वीकार करते हैँ जिसमे भूल नर्यो केवल एक शब्दनय स्वीकार क्रिया गया है! स्पष्टतः उनका 10 
जध्यायमे शब्दादिक तीन नयको मूलरूपसे स्वीकार करना गौर प्रधम अध्यायमे एक शब्दनयको मूल मानना 
परस्पर विरुद्ध दहै। 

4. श्वेताम्बर तत््वाथेसुत्र अध्याय 2 सूत्र 52 मे “चरमदेहोलतम पुर" पाठवो स्वीकार करता है) 
तस्वाथभाष्यक्ार ने प्रारम्भे इस पदको मानकर ही उसकी व्याब्याकौदै। र्न्तु बाद्मेवे 'डस्तमपुरषः ' 
पदका त्याग करदेते दँ ओर मात्र "चरमदेह" पदको स्वीकार कर उसका उपसंहार करते दँ! इससे विदित 
होता है {क तत्त्वा्थेनाष्यकारको इस सूत्रके कुषहेरफेरके साथदो पाठ मित्ते होगि । जिनमेते एकं पाठको 
उन्होने मुख्य मानकर उसका प्रथम व्याख्यान किया । किन्तु उसको स्वीकार करनेषर जो आपत्ति अन्ती है उसे 
देखकर उपसंहारके समथ उन्होने दूरे पाठको स्वीकार कर लिया । स्पष्टहै कि इससे तत्बायेाष्यकार ही 
तच्वायेसूत्रकार है इस म॑च्यतःको कडा धक्का लगनः है । । 

5- तत्वार्थसूत्र अध्याय 4 सूत्र 4 मे प्रत्येक देवनिकायके इन्द्रादिक 10 भेद निन्ये हँ । किन्तु 
तत्त्वार्थभाष्यकार इन दस भदोके उत्नेखके साथ अनीकाधिपति नामका ग्यारहूर्वां भेद मौर स्वीकार करते ह। 
इसी प्ररार इसी अध्यायके 26वं सूत्रमे लौकान्तिक देवोके सारस्वत आदिक नौ भेद गिनाये है, किन्तु तत्त्वार्थं 
भोष्यकारं अपने भाष्ये यहां नौके स्थानमे अङठमेदही स्वीकार करते हँ) वेकहुते है--*एते सारस्बता- 
बथोऽष्टकिषः देवा ब्रह्मलोकस्य धू्वो्तरादिक्‌ विक्षु प्रलिणं मन्ति वथासंस्यम्‌ 1" 

येरेसे प्रमाणदहजो पण्डितजी की पूरवोक्ति मान्यताके विरुद्ध जातेह) स्पष्टदहै कि पण्डितजीकी उक्त 
मन्यताके भाधारसे भी तेतत्वथेभःष्यकारको तत्त्वारथसूमका कर्ता नहीं माना जा सक्त] ।> 


प सुखंलालजीकी तीसरी म।न्यता है कि प्रारम्भिक कारिकार्ओमे ओर कुछ स्थार्नोपर भाष्ये 
ग्वकष्यामि, ददेवापरः' जादि प्रथम पुरुषकी क्रियाओंका निर्देश है जदि, इसलिए तत्त्व, यंसूत्रक;र भौर तत्त्वार्थ 
भाष्यकार णक ही व्यक्ति हँ । किन्तु पण्डितजी की यह्‌ को पुष्ट दलील नहींहै। अकसर टीककार मुलकारसे 
तादात्म्य स्थापितं कर हस प्रकारकी क्रियाया प्रयोग करते हँ! उदाहरणके लिए देखो अध्यय } सूत्र {की 
सर्वथिसिद्धि दीक, अध्याय 8 सूत्रे {की उत्थानिका तच्द्थवात्तिक, अध्याय &सूत्र ] की उर्यानिका 
इरिषद्रकी टीका* व अध्याय 10 सूत्र कौ उत्वानिका सिद्धसेन मणिङी ठीका ; यहां सिद्धसेन पणि कते: 
है शम्प्रति सस्कलं मोक्षः, तै वक्ष्यामः।' स च केदलशानोस्यत्तिशन्तरेण न जातुचिदमूद्‌ मवति भविष्यति षदः 
 केदलोत्पत्तिभेव ताकु अदपाभः ¦ इसलिए इत आशारसे भौ तत्त्वायमःष्यकार वा चरक उमास्व7ति तत्वार्थसूतके 
कर्ता नहीं सिद्ध होते । 

श्वेताम्बर पटा लियाँ---रवेताम्बर पट्‌ वलियोङे देखनेसे भी इस स्थितिकी पुष्टि होती ह। इनमे. 
सजसे पुरानी कल्पसूुक स्थविरावली अर नन्दिसूुत्रकी पट्वलि है । किन्तु इनमे समय नेहीं दिया है! समय 
गणना बहुत पीचेको पटरवसियोमे है) कहाजत्तादहैकिं चन्दिसुक्र पदावली विण संण० 516 में संकतित हुई 
थी} इनमे उमास्वात्ि व उनके मुष्के नामनहींहैं। 





1. शब्दादयश्च त्रयः! 2. फ० लालहादुरनी शःस्करीने जैन सिद्धन्तभास्कर भाग 13 किरण 
1 भ "क्या भाष्य स्वोपज्ञ भौर उसके क्ता यापनीय है" इसं शी्ेकसे एक लेख मुद्रित कराया दहै) उससेभी 
इस विषयपर सुन्दर काशं पडत। है । 3. एतेष स्वरूफं लक्षणतो विधानतस्च पुरस्ताद्धिस्तरेण निरदेक्यामः। 
4- अवसरश्राप्तं बन्धं भ्याचक्ष्महे। 5.. बन्ध इति वर्तते । एकतच्चोपरिष्टादृशं पिष्यामः ! 
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पिछले कालरी रची मयी वहटावलियोमेसे धर्मवोषसुरिङृत दुःषमाकाल श्रमणसेघ स्तवे एक है 1 
इसकी रचना विक्रमकी तेरहवीं सदी हुई अनुमानित की जाती है। इसमे उमास्वातिका नाम हरिद्र ओर 
जिनभद्रके बाद आाहै पर हरिभद्रने उमास्वातिके तस्वाथेभाष्य पर टीका लिखी है) ये विक्रमकी इवी-9वः 
सदीके विद्वान्‌ ह, अतदट्व आचार्योकी क्रम-परभ्पराकी दृष्टिसे इस पट्वलीको विशेष प्रमाण नहीं माना जा 
सकता । इसमं वि० ष० 720 मे ब।चकं उमास्वात्तिकी अकरिथति स्वीकार की मयीह । 


धमंसागर गरणिकृत तपागच्छ पटरावली वि० सं 1646 मे लिखी गयी थो। इसमे जिनभद्रके बाद 
विबुधम्रभ, जयनन्द भौर रविग्रभका उल्लेख करनेके बाद उमास्वातिका नाम निर्दे किया है मर इनका 
समय वि० सं 720 बतलाया है 1 यद्यपि इन्होने आययंमह्‌निरिके भेहुल ओर बलिर्सह नामक दो शिष्योमेसे 
वलिस्संहके शिष्य उमास्वातिका उल्लेख कर इन प्रथम उमास्वातिको तत्त्वा्थेसूत्रका कता होनेकी सम्भावनं 
की दहै! किन्तु उनकी यह्‌ सम्भावना श्रमजन्य है । कारण कि नन्दिसूत्र धङ्ावलीकी 26दीं यायामे हैररिपगुं 
सादं च ववे द" पदजाता है। जिसमें हारितगोत्रीय स्वाति का उल्लेख है । मालूम पडता है धर्म॑ंसागर गणिन 
नामकी आशिक समता देखकर द्वितीयके स्थाने प्रमसे इन्हे ही तत्त्वायंसू्का कर्ता होनेकी भाशंका की है 
पं० सुद्धलालजीने भी इस्त जाशंकाको श्नमनुलक बतलाया है ।" 

विनयकिजय गणिने मपना लोकप्रकाण वि०सं० 170ष्में पूराकिवाया। वे उमास्वातिको युग- 
भधान अचायं बतलति हँञीर जिनभदर तथा पुष्पमित्र के नीच उनकी अवस्थिति स्वीकार क्रते ह। इन्टोंने 
अपनी पटूुबलिमं उमास्वातिके समयक निर्दे नहीं किया है । 

रविवषन गणि (वि० सं० 1739) ने भी पडवलीसारोद्धारमे उमास्वातिक। उल्लेख किया है । 
इसमे समयक निर्देश करते हुए वास्तन्यकाल वीर निर सं° [190 (विण सं 720) स्वीकार कियाहै।> 

श्वेताम्बर परम्बराकी ये पट्टवलिर्यां हँ जनमे उमास्वातिका निदेश क्या है! यद्पिये पट्‌ व लिया 
अपेक्षाकृत अर्वचिनरहै मौर इनमे कू मतभेद हैँ तथापि इनको सर्वथा निराधार मानना उचित नहीं है । 
इनमें निदिष्ट वस्तुके माधारसे निम्नलिखित तथ्य फलित रोते ह--- 

“1. वाचक उमास्वाति पुमप्रधान आचार्यये। वेवि० सं० 726 के भासपासहुए्‌ ह । बहुत सम्भव 
हैकि सी कारणस नेन्दिसूत्र पदटमवली मौर कट्पभरुत्र स्यविरावलिमे इनङ्गी परम्पराका किसी भी प्रकारका 
उल्लेख नहीं किया है । 

2. यच्यनि रविवधनं गणिने जिनभद्र गणिके पूवं वाचक उमास्वातिका उल्लेख किया है परन्तु 
समयक दृष्टिसे रविवर्घेन मरणिने उन्हें जिनभद्रमणिके बादका ही बतलाया है, भतः उक्त सब पृटराबलियोे 
एकमत होकर स्वीकार किये गये वास्तव्य कालका विचार करते इए अन्य प्रमाणोके भ्रकाशमे अधिक सम्भव 
यही दिखाई देता दै किये जिनभद्र भणिके बादहीहुएहैँ। 

3. एकं प्रशस्ति त॑त्त्वाथ भाष्यके अन्तये भी उपलन्ध होती है जिसने वाचक उमास्वातिने स्व्य॑को 
तत््वार्थाधिगम शस्त्रका रर्वयिता कहाहै। किन्तु इसमें समयादिककां कुछ निदेश न होनेसे यह प्रशसति समयं 
सम्बन्धी पूर्वोदिति तथ्यकी पूरक ही प्रतीत होती है । । 

यहं तो हम अनेक प्रमार्णोके आधारसे पहले ही स्वीकार कर आये हँ किं काचक उमास्वातिने 
तत्त्वां ष्यक रचना की भौर तत्त्वा ाष्यमे स्वीकृत ` तत्वा्थसत्रके पाठकोः संस्कारित केर अन्तिम रूष 
दिया, इसलिए इस सूपे इन तथ्यौको स्दौकार्‌ कर लेने पर भी काचक उमास्व।ति मुल तत्त्वायंसूत्रके कर्ता 


1, देखो उनका तत्त्का्सूतर प्रस्तावना पृष्ठ 2। 2- यै चारौं पटावलि्यां मुनिदणेनविजय कारा 
सम्पादित श्री पट्ावलीसमु्वय प्रथम भागम मुद्रित हुई है । 


%0 सवथिंसिद्धि 


नही ठहरते, आर हेमारा देखा मानना अनुचित भी नहीं है, कर्योकिं विक्रमकी आठवी शता्दीके पूवं हवीं 
शताड्दीके प्रारम्भे या इसके कुछ काल पूवे तत्त्वा्थसूत्र षर सर्वार्थसिद्धि टीका लिखीजा चुकी थी तुशा 
नेक ठीका-टिप्पणिर्यां प्रचलित हो चूकीथीं। 

यद्यपि घर्भष्ागर गणी, बलिस्सहके शिष्य स्वातिने तत्त्वार्थसूत्रकी रचना की, हसी शंका करते है 
किन्तु यह्‌ उनका निश्चित मत नहींहै। केवल सम्भावना मात्रहै। जसा किं उनके इन श्रते प्रष्टहै। 
यथा-- “तस्थ बलिसहत्य शिष्यः स्वततिः तत््वार्यादयो भ्रग्यास्तु तत्कृत एव संभाव्यन्ते ।' अतट्व इसे किद्चेष 

महत्त्वं नहीं दिया जा सकता । 

यहु तक हमने पाचि मतोंकी समीक्षा की । मात्र एक प्रभुंख मत शेष रहता है जिस प्र यह तीन 
दृष्टियतसि चिचार करना है--नाम, परम्बरा मौर समरथ । 

नान--यह हम प्रारम्भे ही" उद्धरणोके सायं लिख अये दहै कि भाचायं वीरसेन, आचाय विद्यानन्द . 
गौर मचाये बादिराज तत्त्वाथेसुत्रके कर्ताका नाम भाचर्यं गृद्धपिच्छटी घोषित करते हँ ओर ये उल्लेख 
शपेक्षाकृत प्राचीन हैँ । किन्तु दन उल्लेखो को छोडकर दिगम्ब्रर परम्परामे अन्य जितने भी उल्लेख मिलकर 
उने गृद्धपिच्छको उपपद या दूसरा नाम मान कर नानारूपता दिखाई देती है) इनमेसे कुछ प्रमुख उल्लेखो 
का निदेश हम "अन्य मत" शीषेकके अन्तत कर अये) इसी तरटका एक प्रमुख मत नन्दिसंघकी पदटुवली- 
कहै) नन्दिसंघरीदो पटूवलिर्यां उपलब्ध होती हँ--एक संसृत पदावली ओर दुसरी प्राक्त पटरषदली । 
इनमेसे संस्कृत पटरकलिमे आचायं उमास्वातिको तत्वार्थसूत्रका कर्ता कहा गया दहै । 

यहाँ देखना यह्‌ है कि तत्त्वार्यसूकके क्तकि नामके विषवर्े इतना मतभेद होनेका कारणक्याहै भौर 
उनका ठीक नाभक्यादै? 

पहले हम श्रवणनेल्सोलमे पाये जानेवलि शिलालिख 105 ओर 108 करे उद्धरण उपस्थित कर आये 
1 मे शिललेख क्रमणः शक सं० 1320 अर 1355 के अनुमानित किये मचे हैँ । शक सं० {037 ओर 1085 
केभीदो शिललेख वहां उपलन्धहातेहंजौ जेन शिलालेख संग्रह भाम ! में क्रमणः 47 ओर 40 नम्बरपषर 
दज । 47 नण के शिललिखपे कहा मयाहै-- 

“शरी गौतम गणगधरके अन्वयमे नन्दिसंघके प्रमुख आचार्यं पद्‌मनन्दी हुए जिनका दूरा नाम करोण्डकुम्द 
था। फिर उनके अन्वये गृदपिच्छ अपर नामवाले उमास्वाति आचाये हुए । इनके शिष्य वलाकपिच्छञ्ये ओर 
बसाकपिच्छके शिष्य गुणनन्दि ये ।' 

मं० 40 के शिलाले खमे कहा सया है किं "गौतम गणधरके वाद पांचवें श्रुतकेवली भद्रबाहु भौर उनके 
शिष्य चन्द्रगुप्त हुए । इसके बाद उनके अन्वयं पद्‌मनेन्दी हुए इनक दूसरा नाम कोण्डकुन्द था ! फिर इनके 
अकन्यमे मृद्ध पिच्छ उमःस्वात्ति आचायं हुए! इनके शिष्य वलाकपिच्छये। इसप्रकार महान्‌ आचार्यक 
परण्परामें कमणः आचाय समन्तभद्र हर्‌ ।' 





क० 05 भौर 108 के शिलालेखे, जिनका उस्वेख हम पहले कर आये है, लगभम यहीं बतं 
कही गयी है! अन्तर केवलं इतनादहीरहै कि इन दोनों धिललिखोने गृद्धपिन्छ उमास्व्‌ातिको तच्वाथे- 
स्का रचयिता कहा गया है ओर शिललेखं नं० 47 व 40 मे रचधिताःके खमे उनका उल्लेख नहीं 
कियाद) 

यहाँ पर हुम सर्वप्रथम दिगम्बर परम्पराके उक्त उतल्वेखौकरि आशा रसे, तत्कार्य भाष्यके अन्तये पायी 
जनिकाली अशस्िके जाधारसे भौर धमेसमरमणि कृतं तपागच्छ पट्ावलीके आध।(रसे परम्परा देदेता 


जाते ह । यया-- 


त्रस्तःक्ना 9 


शिलग्लेड (चअग्रगिरि) तर्कार्थं मास्य भ्र° सषासच्छ पटरावलो 
गौतम गणश्चर वाचकमुख्यं शिद्श्वी जिनभद्रमथि 
न (भस्वय्मे) ९ क्षमण 1 
र (शिष्य) सः न 
4 (अन्ववमे) स 
त उमास्वाति (अन्ययमे) च 
त सिष्य 


इस प्रकारये तीन परम्परा हमारे समने हँ! इनमेसे तपागच्छ पटू वल्लिके विषयमे तो इतना ह 
केना दै किं धमंसागर गणिके सामने तत्त्वार्थभाष्यकी प्रशस्तिके रहते हुए जो उन्होने तेषागच्छके आचार्योकी 
परम्पराके साथ उमास्वात्तिका उल्लेख किया है सो इसक्रा कारण केवल युगप्रधान अ चयक ल्पे उम(स्वाति- 
को उनके यास्तथ्य कालके साथ स्वीकार करना माच्रहै। जिनभदर गणिके विषयर्मे भरी यही वातदहै। ये दोर्नौ 
तपामच्छ परम्परन्के गाचायं नहीं जौरन ेसा धमंसमरे गणिही मानतेहँ। यहीकःरण है क्रि उन्होने 
तपौगच्छ परम्परांका स्वतन्व निर्देश करते हुए बीच में इनक यृग्रप्रधानं आचार्यक रूपतरं उल्तेवम# किया है, 
इसि इते भौर दसके स(य पायी जानेवार्ली योड़ेसे मतभेदको लिये हर्‌ अन्य प्रशस्ति को छोड़ कर हमरे 
सामने मुकय दो परम्परां रहती है--एक श्रदण्वेल्मोलने पाये जानेवाने शिलालेदखोको परम्परा भौर दरी 
तद्वाव भाष्यैके अन्मे पावी जानेकाली प्रशस्तिकी परम्परा । 

दैखनेसे विदित होता है कि इन दोनों उल्लेखोमें दोनोकी न केवलं गुरुपरम्परा भिन्न-भिन्ने है 
अपिं दोनो उपपद या नामान्तर भी भिन्न-भिन्न हँ । श्रवणनेत्मोलके लिलनेखोकी परम्परा ज्व किं 
तश्वार्थसुध्रकारको गृदढपिच्छ उमस्वतिः धोषित करती है देसी अवस्थार्मे तत्त्वायेभःष्यक्ौ प्रशस्ति उन 
वधिक उमास्वाति इस नामे सम्बोधितत करती है, इसलिए इन मधारोत्ते हमारा तो वही विचार दृढ्‌होता 
है कि गूठयिकछ उम स्वातिसे वाच्रक उमास्वाति भिन्न माचयं होने चःहिर्‌ ! 

इस प्रकार इतने विवेचनते इन दोनों आचायोकि अलम-अलम सिद्ध हो जानेपर यहाँ यह देखना है 
कि गृद्धपिश्छ उमास्वाति इस काभमे कहूं तक तथ्यहै, क्योकि इस नामके विषयमे हमे करई त रहके उल्लेख 
भिलते ह 1 कहीं इनको केवल गृद्धपिच्छ कट्‌ गयाहैअौर कीं गृद्धपिच्छ उपपदयुक्त उमास्वामी यः उमा- 
स्वाति कष्ट शया है । कहीं यृ द पिच्छको उभास्वातिका दसरा नाम बतलाया गय। है तो कहीं केवल उमास्वाति 
नाभ अत्ति 3 यथपि देखनेमे ये खबनाम अलग-अंलम प्रतीत होतेह जसे उमास्वाततिसे उमास्वामी ताम 
भिन्न है, यहां पे कहा जा सकत है कि पहले इनमेसे कोई एक नाम रहा होगा ओर बाद .म' कै स्थानें 


1. शने कल्वामाभ्युदयमे अन्वयावलिके वणंनके प्रसंगसे एक ष्लोक आता है जिसमें कुन्दकुन्द 
भाचार्यं मौर उमास्वाति दोनोंको वाचक कहा मया भौर धवला टीकके अन्तिम भागके देखनेते बहुभी 
विदित होला है किं दिगम्बर परम्परा भीः 'व्चक' उपपद व्यवहृत होता था) किन्तु जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय- 
का प्रमाण भपेक्षकृतं बहुत अर्वाचीन है मौर केवल इस अ धएरसे ततत्वाथभःष्य के वाचक उमास्वातिको ओौर 
श्र्वणबेलमो लके शिख लिश्वोकि गृ दढ पिच्छ उमास्वातिको एक नहीं माना जा सकता। देखो पर सुखलालजी कत 
वत्त्वा्थसूत्रकी प्रस्तावन्‌+के पटिणिष्टमे उद्धृत पं० जुगलकरिशोरजी मुख्ारका पत्र । 


१2 स्वश्थिसिदि 


ष्त' या "त के स्थानमे *7' लिखा जानेस ये दोनों नाम चल पड़ टोगे । इफी प्रकार उमास्वाति या उमास्वानौ 
नामका कीं गृदधपिच्छ दसं अपर नामके साथ उल्लेख भिलनेसे भौर कहीं इनमेसे किसी एकका उल्लेख 
भिलनेसे इस सम्बन्धे भी यहक्हा जासक्तादहै कि इस तरट्‌ धरे या अधूरे नामके लिखनेकी भी परम्परा 
रध्रैहै गौरो सकृताहैकि उसी षरस्पराके अनुर्र विविध अकारते इन नामोका उल्लेखं किकः जाने 
लगा होमा । 

यहाँ हम इन तर्कोकौ सत्यता स्वीकार करते ह । फिर भी देखना यह्‌ हैकि एक अआचरार्थं नन्दिसंधं 
तथा कन्दकृन्दको परम्पराने हुए ओर दुसरे अन्य परम्परमे हृएु भौर इनके समयमे काफी अन्तरहैफिरभी 
दोनोका एक ही सस्त्रकी रचनासे सम्बन्ध अौर एकही नाम यह स्थिति उत्पन्न इई कंसे ? यहं कहना तो 
वनते नहीं कि श्वेताम्बर पम्परमि हुए कानके उमीस्वाति इस नामको देखकर गृद्धमिच्छने अपना उमास्वाति 
यह नाम भी रखा होगा, वयोकि पद्रावलियों क दूसरे प्रमार्णोको देखनेसे विदित दोता ह कि गृद्धपिच्छ आचायं 
कून्दकून्दके बदेहुए हँ! जब कि उाचक उमास्वातिका अस्तित्वकाल इसके वहत बाद गत्तिदहै। साथही 
यहं कहना भी नहीं बनतादहै कि गृद्धपिच्छ उमास्न।ति इस तामकौ देखकर दाचक उमास्वातिने अपना 
^उमस्वाति' यह्‌ नाम रखा होगा, क्योकि तच्वार्थभाष्यदेः अन्तमे जो प्रशस्ति उपलब्ध होती है उसमे काचक 
उमास्वातिक्रा "उमःस्वाति' नाम क्यो रखा गया इसका कारण दियाहै। उसे बतलाया गया कि इनके 
पिताका नाम" 'स्वाति' था ओर सिद्धसेन गणिने इस प्रशस्तिकी व्याख्या करते हुए यह भी लिखा है कि ईइनकी 
माताका नाम "उमा! था०। इसलिए इनक। उमास्वाति यटह्‌नाम पड़ाहै। यहंभी नहीं कहु जा सकता किं 
यह्‌ प्रशस्ति बाद में मदी गयी होगी, क्योकि तत्वा्थंभाष्यके टीक।कार सिद्धसेन गथिने इसका उल्लेख ही 
नहीं किया न्याख्यान भी कियाहै मौर ठेस करके उन्दोनि उसे तत््वार्थमःष्यका लंग प्रसिद्ध कियाहै। इस 
विषयमे हम प० सुखलालजीके इस मतसे खह्मत हु कि यहु स्वयं तंत्वा्थभाष्यक्रार वाचकं उमःस्वातिकी ही 
कृतिहि।8 

परसंयसे यहाँ पर हम एक नात यह्‌ कहे देना चाहतेदहैँकि अधिकतर विद्धान्‌ जहाँ किसी-फस्ति, 
पट़ावली या शिलालेख भ्रादिसे अपना मत नहीं मिलता वहां उसे सवं अप्रामाणिक या जाली घोषितं करते 
है किन्तु उनकी यह्‌ प्रवृत्ति {विचारधुणं नहीं कही जा संकेती। कारण करि प्राचीन कालभे इतिहासके 
संकलनके सधन प्रायः सीमित ये। अधिकतर इतिटासके संकलन करनेवालोका कथकों पर अवलम्बित 
रहना पडता था ओर जिसे प्रामाणिक आ्षारेतसिजोज्ञात होत्राथा वह उसका अंकन करता था। इसलिए 
यदतो सम्भव है कि किसी शिलालेख अरदिमे कोईनाम, समयया घटना सही रूपमे निबद्धहो गयीहो मौर 
किसी शिलप्लेख आदिमे वह्‌ कुछ ध्रष्टरूयपे निबद्ध हूर्ईदहो। पर खम्प्रदायिक अश्िनिवेणवश्ं किये शये 
उतल्लेखोको छोडकर निबद्ध करनेवालेका उदृश्य जानबरुज्ञरूर उसे श्रष्टरूपसे निबद्ध करनेका नहीं रहता धा 
इतन सुनिश्चित दहै। प्रसिद्ध धवला रौकाके रचयिता आचय वीरसेनने इस सम्बन्धे एक दहते अच्छी 
विचारलरणि उपस्थित की दै । उन्टै भगवान्‌ महावीरकीः आयु 72 वषं की यी दुक यह मत प्राप्त हुजा भौर 
भगवान्‌ महावीरकौ आयुं 7 वषं 3 माह 25 दितकी थी एकं यहु मत प्रप्त हु, इस्तलिष्टु उनके सामने 
प्रष्नंथाकिं इनमे किंते प्रमाण पाना जाय ? इसी प्रश्नके उच्तरस्वरूप वे जो कु लिखते हु कहं न केवल 
हृदयग्राही है जपितु अनुकरणीयभीदै। वे कहतेहुकि "इन दोनोमेमरे कौनटठोकदहै गौर्‌ कौन ठीक नहीं 
है इस विषे एलाचा्यंका शिष्यम वीरसेन अपना मुख नहीं लोलः, क्योकि इन दोनोेते क्रिसी एकको 
मानने पर कौर बाधा नीं उत्पन्न होती ! किन्तु इन दो्नोवेसे कोईर्त्मत ठीक होना चाहिए सौप्राप्त कर 
उसका कथन करना चाह्िए* 1" 


1. "कौभीषणिन। स्वत्तितनयेन--' । 2. वाटसीुतेनेति गौरेण नाम्ना उमेति मातु राख्यानम्‌ । 
3. देखो प° मुखलालजौकी तत््वर्थंसू्रकौ प्रस्तावना पृ० 4 4. जयधवला दस्तक } प° &] । 
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दे यहा यह्‌ तो कहते कि उक्ितिअाघार्योपर जो टीक प्रतीतो उसे अ्मुखता दी जाय षर एकको 
सवथा जाली ओौर दुसरेको सर्वथा सत्य घोषित करनेका प्रयत्न करना टीकर नहींहै। 


इस प्रासंभिक कथनसे स्पष्ट है कि तत््वा्थभुत्रके विषयमे दिगम्बर परम्परामे जोशिंललिख व 
उद्धरण आदि मिलतेटँवे भी सधारहँजौर एवेताम्बर परम्परामे जो उत्लेख मिलते हदे भी साधर ह । इस- 
लिए किसी एकको प्रामाणिक ओर अन्यको अप्रामाणिक घोषित करन) टमारा कायं नहीं है, किन्तु अन्य प्रमाणो 
के प्रकाणमे उनकी स्थति स्पष्ट करना इतनादही हमारा कायदहै। ओौर इस कार्यका निर्वाह करत हुए 
प्रस्तावना मे विविध स्थलों पर्‌ व्यक्त किये गये तथ्योके भाधारते टम इस निष्कषं पर पहुंचे हँ कि श्वेताम्बर 
परम्परामे तत््वार्थाधिमम शस्त्रके रचयिताक। नाम तो वाचक उमास्वातिही है, किन्तु जिन्हौने प्रारम्भे 
तत्त्वाथमूत्रकी रचनाकौओौर नो याचाय कून्दकुन्दको परम्परामे हृएु हँ उनका नाम गृद्धपिच्छ उमास्वात्ति, 
गृद्धाफ््छि उमारवामी, उमास्वाति या उमास्वामी वह कुछभी न होकर मात्र गृद्धपिच्छाच्यं होना चाहिए । 

तत्त्वाथसूक्रके रचयिदा गृद्धपिच्छ आचर्य हैँ इस तथ्यक्रौ न्यक्त करनेवाले उतल्जेख 9वीं रतान्दीके 
हैँ । तथा लगभग ईसी कालमे श्वेताम्बर परम्परमे भी यह्‌ मान्यतः प्रचलित हर्द जान पड्तीहेजेषाकि 
सिद्धसेन गणिके शंक्रास्यद कू उल्लेखो प्रतीत होता है, कि तत्वे भ।ष्यके रचयिता वाचक उमास्कात्ति हीं 
ततत्वाथेमूत्रके रचयिता हैँ! अतः मालूम पडता दहै कि इन दोनों मल्यता्जने मिलकर एक नयी मन्वताको 
जन्म दिया अओौर उत्तरक(लमे गृद्धपिच्छ ओर उम।स्वाति ये स्वतन्त्र दो आचा्योकि दो नाम मिलकर एक नाम 
बनेञौर अभि चलकर गृद्धपिच्छ उमस्वाति इस नमते तत्त्वार्थरूत्रके रचयिताका उल्लेद्ध किया जनि लमा । 
हमे श्रवणबेल्मोलके शिलालेखौ या अन्यत्र जो एक आचार्येके लिट्‌ इन नामका या गृद्धपिच्छको उपपद 
मानकर उमस्वात्ति नामकाव्यदह"र होता हुजा दिखाई देता है उसका कारण.यहीरहै। 

करवार्थसुत्रके रचयिताका नाम गृद्धपिच्छ अवचा्यं होना च।हिणु ओर वाचक उमास्वति इनसे भिन्न 
है इस मतको संक्षेपे इन तथ्यो द्वारः व्यक्त कियः जा सकता है- - 

1. कत्वाथेसूत्रकी रचनकि साथ आचार्यं गृद्धपिच्छका नाम जुडना अकारण तरीं हो सकता । 

2. भचायं वीरसेन, विद्धानन्द ओर उदिराजने तस्वाथसूत्रके रकयिताका नाम गृद्धपिच्छाचायही 
व्यक्त क्रिया है ओर ये उल्लेख अन्य प्रमार्णोसे प्राचीन ह। + 

3. श्वेताम्बर परम्पराप्रं तत्वाय भाष्यके रचयिता जो आचायं हृएु हैँ उनका नाम वाचक उमास्वाति 
है" गृदधपिच्छ उमस्वाति नहीं । जतः मृद्धिच्छ उमास्वाति यहनाम गृढरिच्छ गौर उमास्वाति इनं दोर्नो 
नामोकि मेलके बना है रेस) प्रतीत होता है) 

4. गृद्धपिच्छाचवं कून्दकून्द आचायेके अन्वये हुए हैँ जीर  .„ उभास्वात्तिकी परम्परा दुसरी 
है, इसलिये स्वतन्त्र दो आचये होने चारि, एक नहीं । 

5. गृद्धपिच्छाचायं अैर वाचक उमास्वाति इन दोनोके कास्तन्य कलमे भी बदा अन्तर दै, इसलिए 
श्रीये एक नहींहो सकते । । 

यरम्परा--ततत्वयिसूत्रके कर्ती किस परम्पराकेये इस विषयमे नामविषयक्‌ उक्तं निर्णयके आारसे 
ही बहुत क विवाद समप्त हो जातां दै, क्योकि जिन तथ्योके प्रकोशमरे उनका मचाये गृद्धपिच्छ यह नाम 
निश्चित होता है उन्हीके आधारसते वे एकं नात्र दिगम्बर परम्पराके किदधहोते है) आचार्यं कृन्दकून्दकेवे 
साक्षात्‌ सिष्यर्होयानभीहों परदे हर हँ उन्हींकी वंशपरम्परामे यह बात पूरवेमे दी मयी कंशपरम्परा मौर 
अन्य प्रमाणोले सिद्ध है 1 अचां कून्दकुन्दके पञ्चास्तिकायने यह्‌ माथः अगत्तीरहै-- 





1. जयधवल पृरस्तक 1 प° 81 । 
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"इर सत्लक्षह्णियं उषाङस्वयधु वस्षसजुत्तं ॥ 
गुणयञ्जयातयं वा जतं भर्ति श्य ।४ 

अज इस साथा के प्रकशने तत्त्वाथसुवके टन रुर्रोरो देखि -- 

सद्‌ ईदयलक्षगम १। 5, 29१ उत्पाट्य ध्मीव्ययुस्तं सत्‌ ।§ 5, 30 ॥ गमर्थयवद्‌ व्रभ्यम्‌ ।! 5, 36 ५! 

इसके सिवाय तत््वाथेसुत्रते मौर शये वहुतसे एसे कचन ह जनकः अचय ङून्दकृन्दके वचनोके साथ 
भान्दिकि गौर वस्तुभत साम्य दिखाई देता दै! तथा तत््वाथंसूत्रमं "नाश्य जेते शज्दोका व्यवहार हुभा है 1 
खे उसके कर्ता दिगम्बर परम्पराकेरह यही सिद होतादै। 

खमय-- नामके समान भत्चायं मृद्धपिच्छकेः समयक प्रथन भी बहते अधिक विचार्णीय है। 
साश्षारणतः जिन उल्लेखोका इनके समयपर्‌ सीधा प्रकाश पड्कतादहै ठरो दो उल्लेख हमरे समनेर्ह। प्रथम 
नन्दिसंघकी शद्ाक्लीक) उत्वे अर दूरा विद्टञ्जननोधकमे उद्धृत इतके समयक सुचः दैतेवाला 
उल्लेख 

1. नन्दिसंघकी पटाबलती विक्रसके राज्याभिषनते प्रारम्भ होतीरै भौर यट्‌ हडिषन एंटीक्वेरीके 
बाद्ठारसे जैनसिद्धान्तभस्कर किरण, 4, प° 78 में जिसरूपमे उद्धृत हुई है उसका प्ररभ्षिक अंश दस 
प्रकार टै- 

“1 श्भद्रबेाहु द्वितीय {4} 2 मुप्तिगृप्त (26) 3 मावनन्दि {36} 4 जिचन्द (40) 5 कून्दकून्दा- 
चारं (49) 6 उमास्वामी (101) 7 लोहःच यं (142) 8 यल.कीति (153) 9 यशोनन्दी (211) 10 देव- 
नन्दी {258} 11 जयनन्दी (3608) 12 मुणनन्दी (358) 13 कखनन्दौ (364) 14 कुमारनन्दी (48६) 
15 लो्कबन्द (427) 16 प्रभाचन्द्र (453) 17 नेमिचन्द (478) 18 भानुनन्दी (487) 19 सहन दौ 
(508) 20 श्री वदुनन्दी (525) 2} वी सनन्दी (531) 22 रत्वनन्दी {561 }) 23 माणिक्यनन्दौ (585) 
24 मेधचन्द्र (601) 25 ग्रान्तिकीति (527) 26 नेरुकीति {642} ।' 

गुष्तिमुप्त यह भर्हुद्‌कलिकंा दूस नाम है! इन्होने अन्य संबोफे साथ जिस नन्दिसंघरी स्थापना की 
धी उसके एने पटर आव्यं माघनल्दि ये) ईस हिषाबसे उमास्वामी (गृद्धपिच्छ) नन्दि्ंवके पटपर 
वठने के चीये जाचा्यं वहेरतेह) यद्यपि पटवलीषे ये करक परं सुधित कपि गये फर भद्रबाहु द्वितीय 
आौर अहंद्बलिको छोडकर ही नल्दिसंघके अचार्योकी गणना करनी चाहिए । दसलिए यहां हमने उपास्थामी 
{गृदपिच्छ) क! क्रमांक 4 सूचित किया है इस पटुगवलिके अनुमारयेवीरनिरसं० ऽमे हृएषे। 

2. विद्रज्जनबोधकभे कट्‌ श्लोक उदघुत मिलता है-- 

“वचंसप्तते शैवे सप्तत्या च दिस्भुतौ। 
उमास्थाभिमृनिर्जतिः कून्वकून्दस्तयेद च 11" 

इका भावदैकि वीरनि° सं० 770 भें उमास्वामौ मनि हर तया उसी समथ कृन्दकुन्द आचये 
हए । 

अव हम अन्य प्रमारो देखे-- 

1. इन्द्रनन्दिके शरुतावतारमे पटले 683. वर्षकी श्रुतधर आवार्योक्ती परम्परा दीहै । भौर इसके बाद 
अेममूवंके एकदे णधारी विनयधर्‌, श्रीदत्त ओौर जरहुदृत्तक नामोत्लेद कर नन्दिसंध अदि सं्रोकी स्थापना 

ति 1. देखो तत्वार्थसूक, अ० 9, सूु०9। 2. पाण्डवदुराण्के कर्ता सुभचन्द्रने अवन) परम्धरादौ है। 
उस्त्रे श्री 10 माचा तकः यही क्रम स्वीकार किया गया) ओर मसे भी एकाघ नामको छोडकर आचार्यो 


नामोमे समानता देखी जाती है । ये अपनेको नन्दिसंघक ही घोषित करते है। देखो जैनसिदान्त भास्कर, 
भाग 1, किरण 4, पृष्ठ 51 । 
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करनेवाले अद्‌ बलिका नाम आता है । ओर इसके बाद माघनन्दि, रसेन, पृष्यदन्त भीरं शूतनलिका उस्लेख 
करनेके आदे आजयं परन्पराभे कृन्दकून्दका नाम आताहै। बहतो निसवति ड कि अआगचार्यं बृदधपिच्छ 
अग्वायं कृन्दकृन्दके वाद हृष्‌ हँ ¦ इतलिषए यदि इस हिसाजसे विचार भिका जःय ओर श्रुतधर अत्वायकि 683 
वषमे अगिके आचार्यक खमभग 100 वयं मानकर जोडा जाधथतोवीर वि०क्त०से 783 वर्धके आसपाक्त 
आचाय मृद्धपिच्छ हुए यह कहा जा सकताहै। 

2. क्रवगमेल्मोलके शिलानेख नं० 105 मे भोः श्रुतधर आगचार्योकी परम्परःका निक्स कर आर 
उसके गाद कुम्भ, विनीत, हलधर वसुदेव, अचल. मररुधीर, संदंञ्ञ, सर्वूप्त, भहिधर, धनवाल, महाकीर कौर 
बौर टन नामका. उल्लेख कर कुन्दकरन्द अौरे तत्वार्थसूत्र फे वर्ता गृद्धपिच्छ उमास्वात्तिकः नाप मासा दहै) 
किन्तु इसमे एक लो श्रुतधर आचायोकी परम्पराका कात निर्देश नहीं किमाह । दूसरे श्रुतधर वक्रे 
आचखायक्रि मिक नामनिदंशका भी ख्याल नहीं रखा है। अतः दस आधारसे आचार्यं गृद्धपिच्छके समयक 
सस्बन्धने कुछ ध्वी अनुभान नहीं किया जा सकता । 

3 श्रुतधर भाचार्योको परभ्पराका निदेशं धवला,» आदिषुराण,» नन्दिसंघकी प्राकृत पदुबली* ओर 
त्रि्ोरकप्ज्ञम्ति° आदिनं भैः किया! किन्तु वे 683 वे्षङ़ी परम्पराका निर्देश करने दकं ही सीमित हं। 
अतः इनके आधारसे किसी एके निष्कषं पर पहुंचना कठिन है. इन आधारोके बल पर ्हभीत्तो नहींकटा 
जा सकता कि अन्चायं गृदधनिच्छके समयङे सम्बन्धे इन आचेार्योका क्वा अभिमत है । भौर हमं दस 
सम्यन्धर्ते देककरे अभिनतको जाने त्रिना केक्ल इन््रनन्दि श्रुतवितारके आधारहे श्रुतधःरि्वोकी 689 वर्षकी 
परम्पराके काद आचाय गृद्धपिच्छकी जवस्थितिको इन आचार्योके मतत्ते नाननेके लिए प्रस्तुत गौ है । 

दस प्रकर पृक विवेचने हमरे सामने मुख्य तीन मतअति दँ जिनसे हमे आचायं गयनि्छके 
नयक सूचना मिलतीहै। प्रथम नन्दिर्ंचको पटावलिक्ते अनुखार उनका सेमय निक्ष {571-479} 16। 
ठहुरता है ! दूरे विद्धज्जननोधक मे उद्धृत श्लोकृके अनुनार वह्‌ विक्रम (770-470) 3600 उहस्ता है 
म्र तीसरे दनद्रनन्दिके श्रूताकतारके अनुसर वि सं० (783-420.) 313 अनुमानित किया जा सकता । 

श कषतरेत्मौलक्तं शिलाले लोम आच।वं गृद्धविच्छके शिष्यका नाम अाचायं बलागृःपिच्छक आत है अर 
नन्दिसंघकम पटटाकलो ने अलाकपिच्छके स्रानमे लोहाचार्थेका नाम अतादहै। किन्तु इषवः तो यह्‌ समाधरानहौ 
सकतादैकि प्टू(दलीमे उन लाच्ायक्रि नामका उल्लेख है जो उनके बाद पटपर आसीन हृषु मौर शिशा 
लेखे इसक। विचार नक्र उनका नामोल्लेख क्ियादहैजो उनके भरमुद् शिप्यये। ओर इस आधास्से यदौ 
तककी पदटावलीको छोक भी मान लिया जय तब मी इनकं सम्यङ सम्बन्धं पटुावलीके कीलका दृद 
उल्लेव्वोपे निदिष्टं कःलकेसायन्ये इतना अन्तर दिखाई देताहै उसका हन कैसे किमः जाय यहु किज?रमीथ 
विषयहो जातादहै। 

यहा हमे अन्य पौवरत्य व प्राएनाच्य विद्रानोकि मतोका विथेष ऊहापोह नहीं करेगे, क्योक्रिं उन 
विद्वानोने अधिकतर तत्वाथंसूत्र रौर तच्वार्थभाष्य इनको एुककतुक माते कूर अपने-अपने मत्तक निर्देश किया 
है । किन्तु संविचारित मतके रूपमे डां० ए० एन ० उपध्यिके मतको जवश्यं ही उपस्थित कृटना चीहंगे ! यदपि 
उहापौहके जाद उन्टौने अपना यह्‌ रत आचायं कुन्दङ्कुन्यके सप्रयके सम्बन्धं निदिष्ट किथादटै किन्तु नन्दिरेषः 
पटाक्ली क दूसरे भ्रमाणोके अनुसार आचायं गुद्धपिच्छ आचाय कुन्दकरुन्दके शिष्य हौनेके कारण उससे नके 

१. देखो माणिकचन्द्र ्रन्यमःलासे प्रकाशित जेन शिलानेखसंग्रहु भाग 1, पु {95 अष्टि) 2. रश्व) 
प्रबला पु० 9, प्र° 130 । 3. देखो जादिषुराण, षदं 2, शला० 137 से; 4, दैखो ऊन स्िदान्तभार्छर 
किरण 4, पुर 71। 5. देखो तरिलोकप्रजस्ति महाधिकार 4 गया 1496, 1491 । 6. देखी मा प्रज सः 
य प्रकाशित जैन शिलालेखं संग्रह्‌ शग 1, शिलालेखं नं० 40, 42 आर 59 आदि 1 





26 सर्वाथंसिदि 


समयं पर भी सर्वगण प्रकाशं पडता) वे सव मन्तव्यो ओर विद्भानोके मतोका उहापोह करनेके बाद 


: जिसं निष्कं पर हदे दँ बह्‌ यह ईै-- 


“इतनी लम्बी चर्चा केरनेके बाद हम इस तथ्य पर पहुंचते हँ कि परम्पराके अनुसार इनका (चायं 
कून्दकून्दका} सवस्थिति कालं ईसवी पूवं प्रथम शतान्दीकेः मध्यसे लेकर ईस्वी अथम शतान्दीके मध्यके भीतर 
आता है । षट्‌ खण्डामम ईषवी द्वितीय शत।ब्दी के म॑घ्यकालके पूवं लिख! जा चुका था, इसलिएु इस दृष्टिसे 


, उनका अवस्थिति काल ईसवी द्वितीय शतब्दीके मध्यके आसपास आताहै। मकरके ताश्रपत्रके भनुसार 


अए्ायं कुम्दकरुन्दकी अन्तिम सीमा ईसवी तृतीय सताग्दीके मध्यके पूव मानी जा सकती दहै। इसके साची 
साव वे शायद शिवस्कन्द राजके समकालीन तथा कूरलके लेखक थे} इससे यह्‌ प्रतीत होता दहै कि आचाय 
कुन्दकुन्द ऊयर वतलकायी चयी प्रथम दो श्तान्दियोमे ये । म ईन सबका विचारकर इस तथ्ययर परटवाहुकि 
कुन्दकुन्द ईसतवी पथम णतान्कीमे हृद्‌ हैः ।' 

यह तथ्य है जो आचार्ये करुन्दङरन्दके समयके सम्बन्धमे द° ए० एन ० उपध्येने स्ुचित क्या दै । 
नम्दिसंघकी पटुवलीमे उल्लिखित समयक सीमा लमभग यहीहै, इसलिए ईन सब अधार्योको ध्याने 
रखकर यह कटा जा सकता है क्रि आश्वा मृद्धपिच्छका समय ईसवी प्रथम शतन्दीमे हए आचाय कुन्दकरन्दके 
बाद होना चािए, ्योकि पदवलियों व दुसरे शिल लेखों तं अगचायं कुन्दकुन्दके वाद ही इनके नाम आता है 
ओर सम्भव है इन दोनोके मध्य गुरु-शिष्यका सम्बन्ध र्ट्‌; है । नन्दिसंघकी पट्‌(बलिके अनुसार ये आचायं 
कुम्दकुन्दके उसतराध्िकारीहियहतोस्पष्टहीहै। 


5. तस्वांशुतरे निर्भागक हे्ु--लोकमे यद्‌ कया प्रसिद्ध है कि "किसी एकं भभ्यते मोक्षमार्गोषियोगरी 
शास्त्रके निर्माणका विचार कर तदनुसार 'दर्शनलनकारित्रायि मोक्मा्ःण सूत रचकर दीवाल पर लिख 
दिवा । सके बद रोजगार के निमित्त उसके आहर चले जाने पर चयकि निमित्त मृद्धपिच्छ आचाय वरहा आयं 
अगर उन्हूनि दीवालं पर लिखे हुए सूत्रकौ अधूरा देखकर उसक्ते प्रारम्भं सम्यक्‌" पद जोड दिय।+ जब 
चहं मभ्यं यट्रसे लटा जौर उसने सूत्रके प्र॑रम्भमे म्यक" पद जुड़ा हुजादेखा तौ वहु भ्टचर्यं करने 
लगा! उसने .घरके सदस्थोसे इसका कारभ पुछा ओौर ठोक कारण जानकर वह्‌ दखोजता दुभा गृढदिच्छ 
मोचार्येके पास पहुंचा भौर उन पर अपने अभिप्रायको व्यक्ते कर उनसे शस्त्रके रचनेकी प्राथना केरने लमा। 
तदैतुखार आचार्यं महाराजने तच्वार्थेसूत्रकौ रचना की {'* 

यहं देखना यह है कि यह कथा लोकें प्रचलितं कंसे हुई? क्या इसकी प्रामाणिकताका को 
वि्वस्त बाघ्रारङेय। वह कोरा भावुक्तःसे प्रेरित श्रदलुओका उच्छतासमात्रहै ? अगे इसी तथ्यका सासो. 
पाग बिश्वार किया जाता है-- 

1. श्रुतसागर सूरिने तत्त्वायेकृत्तिके प्रारम्भे लिखा है कि किसी समय आचयं उमास्वामी 
(गंदपिष्छ) माश्वममे बडे हृएये; उस समय द्वयक नामक भव्ने वरू जाकर उनसे प्रण किया--भगवन्‌ ! 
आस्याके विष्ट हितकारी क्या है ? भव्यके ठेसा प्रन करनेपर आशचायंवर्यने मंगलपूर्वेक उत्तर दिया--मोक्ष । 
यहु सुनकर द्रैपाकने पुनः पूा--उसकः स्वरूप क्या है जौर उसकी प्रास्तिका उपाय क्या है ? उत्तरस्वरूष 
आ ऋा्यंव्यने भोश्षका स्वरूप बसला कर कहा कि यद्यपि मोक्षका स्वरूप इस प्रकारहै तथापि प्रेवादीजन इसे 
जम्यचा प्रकारसे मानते है । इतनाही नहीं किन्तु इसके मगेके विषये भी वे विवाद करते हँ । कोर चख 
शून्य क्ानको मोक्षमामे मानते ह, कोई श्रद्धानमात्रको मोक्षम मानते है जोर कोई ज्ञाननिरपेश्ष चारित्रको 





1. प्रव्चनसारकी प्रस्तावना प° 22 कै आधारसे। 2. इस कथाका जाधार 13वीं शतीमे हए 
बासथन्द्र मुनि रचित तश्वा्ंसूव्रकी कनडी टीका जात होती है । इसमें श्रा वकका नाम सिद्धभ्य दिया है । देखो 
पर कंलाशचनद्रजीके तत्तवार्यसूत्रकी प्रस्तावना पृ० 16 । 


भस्तावना र 


मोक्षमां मानतेह। किन्तु जिसं प्रकार मौषधिके केवल ज्ञान, दर्शन थः प्रयोग॑से रोगक्ी निवृत्ति नहींहो 
सकती उसी प्रकार केवल दर्शन, केवलज्ञान या केवल च।रितव्रसे मोक्षकी प्रप्ति नहीं हो सकती । भव्यने पूषा 
तो फिर किस प्रकार उक्ष प्रम्विहोती है ? इसीके उत्तरस्वरूप आचयेच्येने 'सम्वग्ब्होनशानस्शारिश्रानि 
-भोक्षमार्गेः' यहु सूत्र रचा ओर परिणामस्वरूप तच्वथसूत्रकौ रचना हुईहै, 


2. सर्वार्थसिद्धि मौर तत्त्वा्थंकातिकमें भौ यही उत्यानिकादीहै। श्रूतसामरसूरिने यह्‌ उत्थातिका 
सर्वाथिसिद्धसेहीली रहै ! अन्तर केवल इतना है कि जिसं भव्यने जाकर आचायं गुद्धपिच्छे प्रश्न कियाद 
उसे सर्वाथंसिद्धिमे *कर्विद्‌ भव्यः' कहा गरयाहै भौर श्रूतसागर सुरि उसके नामको उल्लेख करते हैं) कट 
नहीं सकते उन्होने उ भन्यका यहु नाम किन सरीतोसे प्राप्त किया । 
| तस्वर्थिसूत्रकी दने प्रसिद्ध टीकायओोंके उल्लेखोसि लोककथाके इस भागकाः तो समर्थेन टोतादहैकि 
तस्वायसूकरकी रचना किसी भव्यके निमित्तसे हुई! क्रन्त यह ज्ञात नहीं होता कि पहले उस भव्यते दर्घन- 
ज्ञानचारित्राणि' सूत्र रचा ओर नादमे उसमे सुधारकर भव्यकी प्राथंना पर सूत्रकारे तत्वार्थसुभ्रकी रना 
की । इसलिए इन उत्नेखोसे कथाके सर्वाशका समथेनन होने पर भी किसी अंशतक वह संधार है यहे माननेमें 
कोई आपत्ति नही दिखाई देती । 

4. आचाय पूज्यपाद 

1. मह्ता-भोरतीय परम्परामे जो लभ्धप्रतिष्ट तत्त्वद्रष्टा शास्त्रकार हए हँ उनने जाचायं पूज्यपाद 
का नाम प्रमुदरूपते लिया जाताहै। इन्हें प्रतिभा ओर विद्र्ता दोनौका समान रूपसे वरदानप्राप्तथा। 
जेन परम्परा भाचयं समन्तभद्र ओर सन्मतिके कर्ता अचायं सिदसेनके बाद साहिरिथिकं जगरृमे यदि किसी 
को उच्चपद पर विठ्लाया जासकतादहैतोवे अचं पूज्यपाद हहौ सकते ह इन्टोनि अपतरे षिजो 
साहित्य छोड़ा ह उसका प्रभाव दिगम्बर ओर श्वेताम्बर दोनों करम्पराओमे समानरूपसे दिखाई देता है। 
यही कारणदहै कि उत्तरकालवर्ती प्रायः अधिकतर साहित्यकारौं व इतिहास मभंओोनि इनकी महत्ता, विद्रत्ता 
गौर ब्हूजता स्वीकार करते हुए इनके चरणौ श्वद्धाके सुमन अपति किये हँ । आदियुराणकै कर्ता आचाय 
जलिनसेन इन्हें कवियोमे तीर्थंकर मानते हुए इनकी स्तुति मे कहतेर्है-- 

कवीनां तीर्यक्हेवः {कितरां तत्र भ्यते । 
विदुषां वाङ्मलभ्वति तोषं यस्य दच्ोमयम्‌ ॥ 1; 52 ॥। 

जो कविर्योमे ती्थंकरके समानये मौर जिनका कचनरूपी तीर्थं विद्धनोके बचनमसको धोनेवाला है 
उन देष अर्थात्‌ देवनन्दि अ"चायंकी स्तुति करनेमे भला कौन समयं है । 

यह तो हम अभे चलकर बत्तसानेबति हँ कि जिस प्रकर इन्होनि अवनी बनुपम कृत्िरयो द्वारा मोक्ष. 
मर्गे] प्रकाण किया है उसी प्रकार इन्दने शब्दशस्त्रपर धी विश्वको अपनी रचनाएं भंटकीहै। कडादो 
यहाँ तक जाता है कि णरीरणाश्र जसे लोकोपयोगी विषयको भी इन्होंने अपनी परतिभाका विषय इनाया चा। 
तेभी तो ज्ञाना्णंदके कर्ता आचाय शुभचन्द्र इनके उक्त गुणोका व्यापन करते हुए कहते है 

अपाक शति यदाच: सायवारुचि्तस्स्भकम्‌ । 
कल इूमद्न्वि सोऽयं देवनन्दी नम्रस्यते ।। 1, 15 ॥! 

जिनकी शास्त्रपद्धति प्राणिर्योके शरीर, वचन ओौर चित्तके सभी प्रकारके भलको दुर करनेमे संमथं ह 
उने देवनन्दी जाचार्यंको ओ प्रणाम करता हं 

आाचायं गुणनन्विने इनके वयाकरण सुत्रोका माश्रय लेकर जैनेन्द्र प्रह्स्यकी रवनाकी है । वे इतका 
मंगलाचरण करते दए कठते है 

नमः ीपुक्यपादाय लक्षणं यदुपक्मम्‌ । 
यदेषाज तदन्यत्र यन्नास्ति ल तत्ववित्‌ )। 
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जिन्होनि लक्षणशास्वकी रचन की, नै उनं जायं पूज्यपादको प्रभाम करता हं । उनके एं 
लवकाभसास्व्रवीि महसा इसीसे स्पष्ट है कि जो दसमे टै षही मन्यक्हैओरयओो शसम नहींहै वह अन्यत्रभ्ी 
नही शै) 

उनकी भौर उनके सादित्यको यह्‌ स्तुदि परम्परा यही समःत्त नी होतो । धनंजय, वादिरान, 
भटटूास्क शुभचन्द्र ओौर पद्मप्रभ आदि अनेक देते अगचायं हह जो इस गुणय थाक परम्पराको जीषित 
रखनेके लिए अपने पूरवंकर्तीं अचार्योकि पदचिह्नों पर चले अंभिप्रत्य यहूहै कि भयं पुर्यजाद 
साहित्य जगदे कभी न अस्ते होनेवाले ये प्रकाशमान सूर्यं ये किसके अग्लोकखे दशौ दिशां सदा मालोकित 
होती रर्हैमी । 

येह तरे तत्त्वाधसूकी स्तुत वृत्ति सर्वाथसिद्धिके रचयिखा भा चा्ये पूज्यफषद चिनका संर्काग परिचय 
हमे यह राप्तं करना है । उसमे भी उनकापूरा नामक्वाहै, वे किपस संघके अधिपति बे! उनका अर्जन 
परिचय श्या रै, उनकी रचनाएं केैन-कौनरँ भौर उनका वस्तभ्य कासं व गुरु-किष्य परम्परा क्याषटै 
भादि विषय विचारणीय हँ जिनका य्ह द्म कमः परिचय प्राय्त करनेका उपक्रम करेगे । रेमे नामको 
ही सीजिए-- 


2. गाम्न--शिलातेखों उवा दूखरे प्रमाणोसे विदित होतताहै क्रि इनका मुरूके द्वारादिया हुः 
दीक्षानाम देषगन्दि या, बुद्धिकी प्रखरताके कारण इन्दं जिनेन्प्रबुद्धि कहते आौर देगोके द.र इनके चरण 
यमल पूजे गये ये हसलिष वे दूजयफाद इस नाभसे भी लोके प्रख्यातये । षस अ्थेको व्यक्त करनेवाले 
उदरणयेर्है-- 


श्रायस्यलायि नुरुणां किल देयनन्दी युदका दपुनर्धिषुलया स मिनेखबुदिः + 
शोधूञ्यदाद इति चैष युषः प्रखस्ये सत्युलिशः ददयूमे बनदेवत्ताभिःः 
ग्वचनकेरूणोल्‌ा ० न° 05, चि° घं० 1320 ४ 
रजके पूखथपाद शरौर जिनेन्दब्ुद्धि इन मामोकी दा्थेक्ताको व्यक्त करनेवाले वदहींकेनं० 108के 
एकं दूरे शिलाजेखकौ देखिष्--- 
पीड "पादोदक्तधर्मर!स्पस्ततः सुरा पीऽवरधुञयवदः । 
यदीयत्रदष्यगुणानिवा्मीं वदन्ति ज्ास्त्रप्णि तङुद्षतःनि १ 
छूतधिस्वबु्िरयमक योगिभिः कृतङत्य मोवमनृवि दुरसः । 
नजिनवव्‌ चमर पवनङ्खुःखध्यहुत्स अनेन्दश्दिरिलि सृर्वाणितः ५। 
पै शौन श्लोक २० सं [355 के चिलालेलके ट । इनमे कहा मय! कि आचायं पूज्यपादेते ध्रमं 
राञ्यका उद्धर किया था, इससे आपके चरणं इन्द्रो द्रा पूजे ग्येये । इनके पूज्यपाद इच रामस सम्बोध 
फिनै जनिका यहीकारभदहै ! इनमे वैदुष्यं आदि अनेक गणये जिनका स्थापन आजं भी इनके रः रते गए 
शास्त्र कर रहै} यै जिन देवके समान विष्वबुद्धिके धारकये, कृतक्त्यये ओर क(मदेवकौ जीतनवाहे ये, 
दषलिंए योश जन्‌ इन जिनेन्द्रबुद्धि इरा नामन्ते सम्दोधित कृरदेये , 
हैः णिलनिष्वीमे त भैन्फकम्यौर भी पमे अनक प्रमाण उपलब्ध होते ह ध्निनसे इनके तीन नामकम 
स्यैकता (८ 1 
जोद्दिपूर . र्दरण हेम प्ले दे अध्ये हैँ । उनके तथा कादिर।ज दुरिके एक उल्लेखसे विदित 


1. छवण्वेल्गोलक क ` “ 1085 के शिलालेव (जौ इससे पूवेवर्ती है) से भी दस तध्यक) समर्थन 
टत है 2. देवौ श्रवयेत: शिलातिख नं 50 ओर नन्दि कौ पदटरावली} 3. पाश्वंनाथचरिततं 
समं 1, एलोकं 1६ ; 
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होता है कि इर्नकार्क नामष्देकःभौथा। मालूम पडता किं इनका दीक्षानाम ष्देबनन्दि" होनेसे उसके 
संक्षिप्त रूप "देव इस षदं द्वारा उक्त आचा्येनि इन्वा नामोल्नेख किय दहै । अतएव यह्‌ कोद स्वतन्त्र नाम 
न होकर 'देवनन्दि' इस नामका ही संक्षिप्त रूप प्रतीत होतार । 


3 ंच--सर्घोकरी उत्पत्तिकः) इतिहास इन्द्रनन्दिने जपने श्नुत्तावतारमें दिया है \ वे लिखते हैँ कि जब 
सौ योजनके मुनि मिलकर मष्टांमनिमित्तजञ ओर धारण-परस(रण आदि विशुद्ध क्रियाके पालनेवातत आचाय 
अरहैद्बलि की देखरेखमे युमपरतिक्रमण कर रहे थे उस समय श्रुगके अन्तिम दिन युगग्रतिक्रमण करते हुषु 
आचार्यं अहंद्‌ बलिने अये हए मुनिसमाजसे पूका कि वया सभौ पतिजन आ गये हँ ? इसपर यत्तिजर्नोनि उत्तर 
दियः कि अपने-मपने सकस संचके साथ दम मा मयेह! तव यतिजनोके इम उत्तरको सुनकर उन्टोने जान 
लिया कि यह कलिक)लदै। इसमे अगि यतिजन गणपक्षपातके भेदके रहैगे, उदासं भावसे नहीं रहेगे ओर 
देखा विचार कर उन्होने जो मूफासे अप्ये ये उनमेसे विन्दींकते (नन्वि' सज्ञादी अर विन्हीं क) व्वीर' संज्ञा 
दी! जो अशोकवाटिकासे आये थे उनर्मेसे किन्हीको अपराजितः संलादी ओर किन्हौको “देव संज्ञा दी) 
जो पेचस्तुके निवासी वहां अध्ये थे उनमेसे किन्दींको श्तिन' संनादी ओर विन्हीं का "भद्रःसंज्ञादी। जौ 
शात्मली महाद्रूमसे भये थे उनमेसे किन्हीके "गणधर" संज्ञा दी अर किन्डींको "गुप्त संज्ञा दीभौर जो 
खण्डकेखर द्रुमके भूलसे अये थे उनमेते सिन्दीको मसिह्‌' संज्ञा दी ओर किन्हींको "चन्द्र" संज्ञा दी। 

इससे विदित होत है कि जो मूलसंघ पहले संघभेद व॒ गण-गच्छके भेदसे रदित होकर एक रूपे 
न्वलाआ रहा था वह्‌ यहां आकर अनेक भामो विभक्तहौ गया। यंहतरो नाना संघोँकी उत्पक्तिकीकथा 
है। अब जिसे य्ह पर नन्दिसंघ कहा गया है उसकी परम्पराक देखिए-- 

खुभवन्द्राचारयं अपने पाण्डवपुराणमे अवनी गुर्वावलीका" उल्लेख करते हण लिखते है- 

भीम्‌ लघंधेऽजनि नन्विसंचस्तस्मिन्‌ बलास्कारगणोऽल्िरम्यः ॥ 
तत्राभव्पुर्दपदांशवेदौ श्रीमःचनन्दौ नरबेववन्धः । 21 

इसमें कहा गया है कि नन्दिसंघ बलात्कार गणं मूलसंचके अन्तमेत है । उसने पुरवोकि एकदेश ज्ञाता 
ओर मनुष्यों व देरवोसे दजनीय माचनन्दी अचायं हुए । 

इतना कट्नेके गाद इस गुर्वावलीमे माघनन्दीके वाद 4 जिनचन्द्र, 5 पद्‌ मनन्दी {इनके मत्त 
पदुमनन्दीके चर अन्य नाम घे कुन्दकु्द, वक्रश्रीव, एलचायं ओर मृदधपृच्छ), 6 त्त्वार्थसूत्रके कतां उमा- 
स्वाति, ¢ लोहाचार्य, 8 यश.कीति, 9 यशोनन्दी ओर 10 दैवनन्दीके नाम दिएुदहँ। यस्तन नाम ईसी कमते 
नन्दिसंघकी पटटरावलीमे भी मिलते ह । अगे इस मुर्वावलीे 1। मुणनन्दीके वाद 12 वज्रनन्दीका नाभ अता 
है जबकि नन्दिसंघकी पट्रवलीमे 11 जयनन्दी अर 12 यूणनन्दी इत दो नामके जाद 13 वच्रनन्दीका 
नाम अतादहै। 

यद्यपि इससे अगेकौ दो्नोँकी आचार्यं परम्परा करीव-करीव मिलती हई हैँ । परन्तु विक्ञेष प्रयोजन 
न होनेसे उसे टम यहां नहींदेरदे ह। प्रकृतमे इन आग्धारोसि हमे इतना ही सूचित करना है कि आचाय 
पूज्यपाद भूलघंधके अन्तर्गत नन्दिसंघ बलात्कार मणके पटाधीश्शये । तश्रा अन्य प्रण(णोसिः यह्‌ भी विदित 
होता है कि इनका गच्छ "सरस्वती" इस नाभसे प्रख्यातं था । हमारे प्रसिद्ध आचार्यं कुन्दकुन्द जौर यृद्धपिच्छ 
{उमास्वाति) इसौ परम्पराके पूवेवर्ती आचय ये यह भी इससे विदित हता दै। 

4. जीकन-परि चथ आचाय पूज्यपाद कौन ध, उतके माता-पिताका वाम क्याथा, वे किस कुले 





1. देखो जेनसिद्धान्तभास्कर भाग |, किरण 4, ¶०51। 2. देखो जंनसिद्धान्तमःस्कर, भाग 1; 
किरण 4, प° 43 में उद्धृत शुभन्द्राचार्यकी पटावली । 
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जन्ये दन सब बातोका परिचय श्रीमान्‌ पं० नाथूरामजी प्रेमोने देवनन्दि मौर उनका जैनेन्द्र म्याकरणः 
लेशवमे दिय है, । उर्होनि यह्‌ परिचय कनडी भाषामे लिखे मये "दूज्यपाश्चरिते' के आधारसे लिखा है । 
इसके लेखक ्वन्द्रय्य' कविये। श्रीमान १० जुगलकिशोरजी मूख्तारके लेखसे यह भी्विवितिहोताहै कि 
उनका यह जौवनचरितं “राजावलिक्ये'मेभी दिया हुआ । किन्तु दन दोनो कर्हां तक स.म्घ अर वेषम्थ 
है यह इससे विदित नहीं होता । प्रेमीजीके शब्दों कवः संक्षेपे दस प्रकार है-- 

"कर्नाटक देशके "कोले' नामक ग्रामके माधवभट् नामक ब्राहमण गौर श्रीदेवी ब्रहणीसे पूज्यपादका 

जन्म हुभा । ऊग्रौत्तिषियींने बालकको नरिलोकपुज्य बतलाया । इस कारण उसकानाम पज्यपादे रद्वा मया। 

मघवेभटूनेजपनी स्व्रीके क्नेसे जंनधमं स्वीकार कर लिया। भटूनीकरे सलेकानमि शराणिनि'या।उसेभी 
उन्होने जैन वेननेको कहा । परन्तु प्रतिष्ठाके ख्यालसे कह जन न होकर मुडीक्‌ड प्रासमे वैष्णव संन्यासीदहो 
गया । पूज्यपादकी कमलिनी नामकं छोटी बहन हई, वह्‌ गरणभटूको भ्याही गयी भौर गुणशटको उससे नामार्जन 
नामक पुत हज । 

पूञ्यपादने एक बगीचेम एक सा॑पके मुहे फते हुए मेडकको देखः 1 इसमे उन्हं वेराम्य हो मया भौर 
वे जैन साघु दन गये। | 

पाणिनि अपना ध्याकरण रच रहेये। वहूघ्ररानदहौपायाथा कि उन्दने अपना मरणक्ञात निकटं 
आया {जानकर दूज्ययादसे कहा कि इसे तुम दूराकरदो। उन्हनेषूराकरनास्वीकार कर लियः) 

पाणिनि दुरध्यानव्र्य मरकर रूपं हुए । एके बार उसने पुज्यपादको देखकर फूत्कार किया । इस्‌ पर 
इ्ज्यपादने कह्‌ः---विष्वास रणो, जँ तुम्हारे व्याकेरणकोप्रूराकर दगा । सके नाद उन्होने णिनि व्याकरण- 
को पुराकर दिया । । 

इसके पहले वे जनेन्द्र व्याकरम्‌, अहूत्परतिष्ठालक्षण आर वक्र ज्योतिषके कई ग्रन्थ रच चुकेये। 

गूणभटके मर जानसे नागार्जुन अरछिशय दरिद्रो गया । पूज्यपादने उक्ति पद्मावतीका एक मन्त्र 
दिया अौर्‌ सिद्ध करनेकौ विधि भी बतला दी! उसके प्रभावसे पश्मवतीने मागाजुंनके निकट प्रकट होकर 
उसे सि्रसकी वनस्पति व्लादी। 

इम सिद्धिरक्रपे नागाजुंन सोना वनाने लगा । उसके मवंका परिहार करनेके लिए पूज्यपादने एक 
मामरुली कनत्पनिते कद घड़ सिद्धरम त्रना दिया । नागेःरजुन जव पर्वतोको सुव्णंसय बनाने लगा तक धरणेनद्र 
पद्याक्‌तीने उरे रोका ओर्‌ जिनालय बनानेको कहि । तदनुसार उसने एक जिनालय बनवाया जौर पाश्दनाय- 
की प्रतिमा स्याधित की) 

मुख्यषाद पैरों मरनयामी लेप लगाकर विदेटकषेत्रको जाया करतेभे+ उक्त समय उनके शिष्य 
कच्रनन्दीने अपने स(भ्रियोमे ज्ागडा करके द्रि संघकी स्थापना की। 

नामाजुंन अनेक मन्त्र-तन्त्र तथा रेमादि सिद्ध करङे बहुतःही प्रसिद्धो मया । एकवार दो सुन्दरी 
स्तरिय जायीं जौ सान-नाचनमं कुणल यीं नायार्जुन उन पर मोहितङो गया। वे वहीं रह्नेलमींमौर कु 
समय वादी उसकी रमगुटिका लेकर चनी वनीं । 

दुज्यप्राद मुनि व्टूल गमय नक ्रामाभ्यस करते रहे) फिर एकं देवविमानमें पेठ प्र उन्ह्ैते अनेक 
तीर्थो की यात्राकी | पाग तृक जम्ट उनकी दृष्टि नष्टटौ सपय, सो) उन्न एक शाम्त्यष्टक बनाकर 
ज्योकीत्यो कर ठी! दमक चाद उन्होन यभन प्रामसें आक्र समाधिपूर्वक मरण किथ।।' 

श्री मोतीचन्द्र गौनमचन्द्र पोठःरी फनटनवालोने मवर्थिंमिदधिके एक अन्यतम संस्करणका सम्पादन 


क्रियादहै नो मतापृुरसे प्रत्विनहुकादै। उम उरटनि कुछ युक्तियां देकर इस कथाके व्याकरण सम्बन्धी 


1. देखो जन साहित्य जीर इतिहास, प° 123 | 2. देखो रत्नेकरण्डककी भूमिका । 
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अंणको यथावत्‌ सिद्ध करनेका प्रयत्न कियः है ! किन्तु जैसा कि अन्य तथ्योते सिद्धहैकि पाणिनि-व्याकरणके 
कर्ता पाणिनि चषि पूज्यपाद बहुत पटले हो गमे हैँ । इतना ही नहीं पाणिनिव्यारूरण पर जो कात्यायनका 
वपतिक भौर पतंजिका महाभाल्य प्रसिद्धे है वह भी पुज्यपादके कई शतान्दियों पहले लिखा जा चुकाथा। 
अतएव केवल इस कथाके गशधार परं यह तो नहीं कहा जा सकता कि आचाय परज्यपाद पाणिनिके समयमे 
हए दै सौर उन्दने उनके मधुरे ग्याकरणको पूरा किया धा) क्थामेभौरभी टेसी अनेक धटना्ओंकां 
उल्देख है जिनं अति शयोक्तिपूर्णं कहा जा सक्ता है । किन्तु ष्क वाते स्पष्टहै कि आचाय पूज्यपाद पाणिनि 
ञ्यकरण्‌, उसके दातिक ओर महाभाष्यके मर्मज्ञ यथे । इससे एसा मालूम पड़ता हैकियेज्नाह्यथ कुलमें उत्पन्न 
इष्‌ गि ओर अपने जीवनकालके प्रारम्भमे वे अन्य क्व्मके माननेवते रहै टोभे। अतः इस कथात जौ उनके 
पिता, माता वकुल दिका परिचय दिथा है वहु कदाचित्‌ ठीक भीही। नोकुचछभीदहो, तत्काल इस 
कथाके आधारसे हम इतन कट्‌ खक्ते हैँ कि पूज्यपाद ब्रह्मम कुलम उत्पन्न हए थे उरके पिताक नाम 
माधवभट्ट ओर माताका नामं श्रीदेवीयथा! वे "कोले" नामक ्रामके रहनेवालेये ओर उनका जन्म नाम 
पूज्यपाद चा । उन्होने विवाहूने कर वेचपनमे ही जेनधमं स्वीकारकर्‌ लिया थाओौर आमे चलकर उन्होने 
सापके मुँहमे मढकं तङ्पता हुभा देख मुनिदीक्ाले ली थी । उन्होने अपने जीवन कालम मगनगःमी लेषके 
प्रभावसे कई वार बिदेहक्षेत्रकी यात्राकी थी} श्रवणबेल्गोलके एक शिलालेखके आआधारसे यहं भी कट्‌।जा 
सकता है कि जिस जलक्ते उनके चरण घोये जाते थे उसके स्पर्थसे लोहा भी सोना ननं जाता था॥ उनके 
चरणस्पशंसे पवित्र हुई धूलिमे पत्थरको सोना बेनानेकी क्षमता थी इस बातका उल्लेख तो कथा लेखकने भी 
कियाहै। एक बार तीर्थयात्रा करते समय उनक्मै दृष्टि तिमिराच्छन्तहौ मयी धी । जिसे उन्दने शान्त्यष्टक- 
कातिर्माणकरद्रर किवाथा! किन्तु इस घटनाका उनके कपर हेसा प्रभाव पड़ा जिससे उन्होने तीर्थयात्रासे 
स्तौटकर समाधिलेलीथी। 
स्वरित साहित्य - माघा परज्यषादने अपने जीवन-कालमें सर्वार्थसिद्धि सहित जिस साहित्यका 
निर्मण किया वा उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 
1. सर्बायंदिद्धि- इसका विस्तृत परिचय हुम पटलेदे अयेरह।3 
2. समऽचितेन्त्- इसमें कुल मिलाकर 105 श्लोक है ॥ विषय अव्यात्म है । ब्रन्थका नाम समाधत्त 
है 1 इसकी सुचना स्वयं आचायं प्रूज्यपादने इसके अन्तिम श्लोक्मे दी है । एक तो ्रवणबेल्गोलके शक संऽ 
1085 के शिलालेख 40 मे इसका नाम समाधिशतक दिया है} दुसरे बनारससे मुद्धित होनेवलि प्रथम गुच्छक- 
मे भी टिष्पण सहित यहं छपा है ओर उसके अन्तमे एक प्रशस्ति श्लोक उद्धुत है जिसमे ए्लेष रूपसे इसका 
ना४ समाधिसतक सूचित कियामयादहै। मलूषपड्ताहै किदिन्दीं कारणौसे इसका दुसरा नाम समधिशतक 
प्रखिद्ध हा है । 
यद्चपि यह्‌ ग्रन्थ अगायं परज्यषादकी स्वतन्वे कृति है पर अन्तःपरीक्षणसे विदित होता है किं माचीयं 
कुन्दकुन्द द्वारा निर्मितं अगमको भात्मसात्‌ कर उन्होने इसकी रचना की है । उदाहरणस्वरूपं नियमसारमें 
यह गथा आती है -- 
चियभावं ज दि भृचह परभावं थेव भिण्हूए्‌ रेड । 
आणवि परस्सदि भ्व सोहुं हदि {वतर्‌ भाणो ॥ 97 ५ 
अब इसकी तुलना समाधितन्त्रके इस श्लोकसे कौलिए-- 
यदग्रटवं ने गुना कुहकं नापि मुञ्चति 
जानाति सवंखा सवं / सर्स्वसंवेश्चमस्म्यहूम्‌ ।। 30 
1. श्रीपून्यषादमुनि रभ्र्तिभौषधद्धञजीयाद्विदेहजिन दशं नयुतगाचः । यत्पादेघौतजयसस्पशं्रभावा- 
त्कालायसं क्रिल तदा कनकी चकार ।1' सिललेख 108 (एक सं° 1355) । 2. देखो प्रस्तावनः पु० 23 । 
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यदि सूक््मतास्ते अवलोकन कर देखा जाय लो मालूम पड़्ताहैकि प्रारम्भ दही इसका मोक्षप्राभूतको 
सामने रद केर हुभ। दै भौर लगभग मोक्षप्राभत्तके समग्र विषयको स्वीकार कर इसकी रवनाकी गवीदै। 
मोक्षप्राज्ृतक्छी प्रथम गाथा यह्‌ दै-- 
गागमयं अप्पाणं उवलद्धं जेण ऋडियकम्नेय । 
शैहऊण य परवव्कं गमो णमो तस्स बेकस्स \ १४ 
अब इसके प्रकाशमें समाधिततन्त्रका प्रथम मगलश्लोकं देद्धिए-- 
येनारमाऽबुष्यलात्मेड परत्वेनेद खापरम्‌ । 
कक्षयानन्तश्ेषाय तस्म सिद्धरमने नमः॥ {॥ 
अब मोक्षप्रानृतकी एकं दुसरी गावा लीजिषए्-- 
जं मया विस्सदे ख्पं तं ण णवि स्वहा 
जाणगो दिस्सदे णतं वम्हूा अंपेमि केण ह॥ 
इसी विषयक समाधितन्त्र मे ठीक इन्हीं शब्दोमे व्यक्त किया येया है-- 
यर्पया दुहते श्यं तन्न जानाति सर्वथा । 
ओनेन्न दुह्यते रूपं ततः केन जवोन्वहुम्‌ । 18 ॥ 
इतना ही नहीं समाधितन्त्र लिखते समय आचायं पूज्यपादके सामने आचाय कुन्दकुन्दका समयप्रभृति 
व अन्य श्रुत भी उपस्थिते या यह्‌ इसके अवलोकने स्पष्टतः विदित होता है । आचय कुन्दकुन्दने अभ्यन्तर 
परिणामोकि विमा केवल बाद्खलिग मोक्षमार्गे उपयोगी नहीं है यहं उतलाते हुए समयप्राभृतमे कहा है-- 
पासंडीलिगाएणि व निहलिगानि दे बहूप्पयारानि । 
चित्तु क्वंति मूढा लिगिणं मोश्मम्ो त्ति + 408 ५ 
ण उ होदि सोक्छमम्गो लिगं जं वेहयिम्ममा भरिहा । 
लिगं महल दंखणण्यगचरिखाशि सेयंति ॥1 409 ॥ 
दसी तथ्यको आचय पुज्यवादने समाधितन्त्रमे इन शब्दोमें व्थक्त किया ठै-- 
लिङ्क देहाधितं दृष्टं देह एवै आत्मनो भवः । 
न॒ भुख्धन्ते भवाखत्मारे ये लिङ्भुकृताग्रहुः ५ 
जातिर्वेहाभिता दष्टा वेह एषा्मनो भव।। 
न मृण्यन्ते भकात्तस्मासे वे जातिङृवःग्रहः ॥ 
इसपर जरा भी सम्देह नहीं है क्रि जो साधक अपने आत्म्यम्‌ उद्यत हौना चाहिते हैँ उनके लिए बह 
मौक्षमार्मके अनुसन्धानमे प्रदीपस्तम्भकरेः समान है 4 दसमे अत्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा आर परमात्माये 
तरीन मेद करके किंस प्रकार यह्‌ जीव बहुरात्पपदके त्याग द्वरा अन्तरात्मा बनकर परमात्मपदको प्रप्त 
करता है इसका सरल ओौर हृदयग्राही कविता विवेचने किया यया है)। 
3 इष्टोपवेश-- इसमे कुलं मिलकर 5] श्लोक है ¦ विषय स्वरूपंसम्बोधन्‌ ह + ग्रन्थका नाम श्ष्टो- 
पदेश है यह्‌ स्वथं आचाय परजयपादने इसके अन्तिम श्लोकमे व्यक्त क्रियाहै। 
इसका निर्माण करते हुए मचय पुज्यप।दके सामने एकमात्र यही दुष्टि रही दै किं किसी प्रकर 
यह संस।री अ।र्मा अपने स्वरूपको पहचाने ओर देह, इन्द्रिय तथा उनके कार्योको अपन कायं न मानकर 
अ।त्मकायं मे सावधान होनेकः प्रयस्न करे) संमयप्रामृतका स्वाध्याय करते समय हमें इस भावके पद-पद रपर 
दशन होते ह ौर इषलिएु टम कह सक्ते है कि समयग्राभुत दिके विषयंको मास्मसात्‌ करके ही इसका 
निमण क्रि गया है । तुलनाके लिए देविष््‌-- 


प्ररनीविना 2; 


छसो मे घासतो बारा णाणरंरणलस्खणो । 


ससम ओ जाहिरा भावः सम्वे संजोरलश्ववणर ॥ -खमयप्रामृत 
एकोऽहं निर्ममः शदो क्षानी योगीन्द्रः । 
अह्णः संयोगजाः भावा मत्तः सर्कंऽदि सदंका ।\ 27) --इष्टोषदेह 
स्तो भरति कम्मं मुंचदि श्नं विरागक्षऽ्तो । 
एसो जिणोवपसो तम्मा कम्मे म) रज्ज ॥। -- समयप्राभूत 
वध्यते मृच्यते जवः सभम्ये टिमेपरः कमात्‌ ! 
तस्मत्‌ सर्व्रयत्नेन नि््रमत्यं विचिन्तयेत्‌ + 264 --दष्टोपदेश्ष 


रत्नकरण्डक्भ एक श्लोक्‌ आता है जिसमे कहा गवादौ कि धर्मके प्रभावे कूकर भीदेद हो जातः 
है भौर अश्वमेके प्रभावसे देवको भो कूरुर होते देर नहीं लमदी । यथा-- 
क्करधि देवोऽपि देवः भवा जायते चसंकिरिवश्रात्‌ । 
कापि नाम भवेदन्यः संवद्‌ अमरछरोरिणःम्‌ 1 1, 29 !। 
दष्टोपदेषमें यही शब्दतो नहीं हषर इनका अनुसरण करते हुए ऋचार्य॑वयं कहते ह -- 
खर व्रतः पदं उवं चावतेवंत नारम्‌ ) 
छा्यतपस्थयोर्मेदः प्रतिषरलयतोमहान्‌ \॥ 3 !1 
साधकके लि अःतंमसाघनामे इसमे वड़ी सहायता मिलती है । 


५ वक्चमदिति--भक्तियां दशे मधिकं फिर भी वे मुरुयरूपमे ठस मानी जाती हं । श्चीसान्‌ पं० 
पन्न।लालजी सोनीने सम्पादिते केर "क्रियाकलाप" नायक प्रन्थ प्रकाशित फिगाहै। यह संग्रह ग्रन्थ दै \ इसके 
प्रथम अष्यायके कुछ प्रकरणोका संग्रह स्थं पण्डितजीने कियाद ।' शरेषसंग्रह मालूम हौताहैप्राचीनदै। 
राम्भवहै इसके संग्रहकार पण्डित प्रभाचन्दरहों। इन्होने ही इसके अनेक उरयोगी विषयोंपर्‌ सेका तिधी 
है । येषण्ड्तियेजौर इनकानाम प्रभाचन्था-- इसकी सूचना नन्दीपवर्‌-भकितके अन्तमे प्रकरण समाप्तिङी 
एुष्पिका लिखते समय स्वयं इन्होंने दीह: दसम सुब भवितयों व दुसरे भकरणोकरा संशरट्‌ स्वयं इनका किया 
दुआ है पा क्ियाकलापको जौ वेत्रमान स्वरूप मिला वह सादका कहै यहु हम निश्चयपूर्वक नहीं क 
सकते, ऋयोकिषएक तोन स्ववं सोनीजौने इसकी व्यवस्थित सूचन दी। सोनीजी र्दि इसकी प्रस्तावनामं 
यह्‌ वतलानेकी इष करते कि उन्होने जितमी प्रतियोके अगधारसे इसका सम्पादन कियाद, वे कर्हाकी ह 
ओर उनका लेखन -काष्ल क्यातो इस बतिके निर्णयं करनेमे बड़ी सहायता भिलती कि यहु श्र कितना 
पूरानादहै) दूसरे इसमे एसे करद उपयोगी किपयोका सग्रह दै किन्तु उन पर प्रणिति भरमाचन्द्रकी रीकान 
होनेतते वे उनके सामने थे इस कातको स्वीकार करनेमें संकोच होता । उदाहूरणायं प्रङृतनिकणभक्रित जा 
लोकम निर्वाणकाण्डके नामधे प्रसिद्धेहै, इसमें संगृहीते पर इसपर उनकी टीकानहीहै। जबकि चहु 
दुसरी भव्तियोके मध्यमे स्थित दै । सोनीजीने मुद्रिते क्रियाकलपकते सम्बन्धमे अपनी प्रूभिक्ामे स्विति स्पष्ट 
तौकीहै पर्‌ उससे पूरा प्रका नहीं पडतः 

इसमें जितनी भक्िनियां संगृहीत है उनमेसे प्रधम परिच्छदम सिद्धिभकति, श्रतभकनि, चारित्रभक्ति 
योगिभकति, याचाय भक्ति, निर्वाणिभवित बौर नन्दीश्वरभवित ये सात भक्तियां संगृहीत है ! इम्मेसे नन्दीश्वर- 





1. देखौ क्रियाकलाप प्रस्तावना १०2) 2. "इति पण्डितप्रभाचेन्द्रविरचितायां क्रियाकलापटीकायां 
कितिविकवरणः प्रथमः परिच्छेदः षमाप्तः 1" 3. दृतना अवश्य कि इसके 'दवसिकरात्रिकग्रतिक्रमण' मामक 
श्रकरणके मन्तमे एक लेख उपलम्ध होता है जिसमे 1724 सं ° अंकित है । अतएव इससे पूर्वका यह संग्रह है यह्‌ 
कहा जा सकता है । देखो क्रियाकलाप, प्रस्तःवन। पृ 69 । 


६4 सर्वाथंसिद्धि 


भक्ति केवलं संस्कृतम है, ओेष सत्र भव्ितियां संस्कृत अभर प्राकृत दोनोमिरहैँ। मात्र प्राङृत निर्वाणभक्तिकी 
संस्कृत रीका नहींहै। इसके अगे दरसरे प्रकेरणमे जौर भी अनेक भक्त्यां संगृहीत मौर इनपर भौ पण्डित 
प्रभाचन्द्रकी संस्कृत टीकाहै। इतना अवश्यहै कि उर्नमेजो लघु भक्तिं ह उनपर टीका नहींहै। ‡ 

इन भक्तियोके सम्बन्धमे पण्डिन अभाचन्द्र प्राकृत सिद्धिभकितके अन्तमे सूचना करते कि सब 
संस्कृत भक्तियां पूज्यपाद स्वामीकी यनपयी हई हैँ मौर प्राकृत भक्तियां आचार्यं कून्दकुन्दनी बनायी हुई 
ह । यथा-- । 

संस्कृताः सर्वा भक्तवः पाद पूर्वस्वासिकृताः प्राकृतास्तु कून्वक्न्वाचार्य कृताः }' क्ियाकलःप पृष्ठ 167 § 

ये सव भक्त्यां एक जाचार्यकौ कृति हँ या अनैककी यह तो निश्चयपुवंक कहना किन है । जिन 
पण्डित प्रभाचन्द्रने इनकी रीका लिखीरहै वे सम्भवतः पण्डितप्रवर आशाधरके बाद" ओर वि० सं 1724 के 
पहले» कभी हृष्‌ है, अत्वं इस आधारे इतना ही कटा जासकतादहैकरिंये वि० सं° 14वौंणताब्दीके पूतं 
कभी लिखी गयीहै। किन्तु इश्च कथने यह्‌ निश्चय नहीं होता कि पण्डित प्रभाचद्र इनमेसे किन संस्कृत ओर 
प्राकृते भवितर्योको कमसे पददधूज्य स्वामी जौर कुन्दकन्द आावार्यकरी मानते रहे । उनके मतसे ये पादपूञ्य 
स्वामी कौनथे यर्‌ भी ज्ञात नटीं होता । 


प° पन्नाल।लजी सोनोने क्रियाकलापकी प्रस्तावनापरं लिखा है किं 'सिद्धभकति, श्रु्तिभक्ति, चररि 
भविति, योमिभक्ति, जा चयंभक्ति, तिर्वाणभकिनि जौर नन्दीश्वरभक्ति ये सात संस्कृत भक्तया पादपूज्य स्वरमिी 
कृत दहै मौर प्रकृत सिद्धभवित, प्रकृत श्रुतभक्ति, प्रकृत चारित्रभक्ति, प्रकृत योमिभकिर ौर प्रकृत आ चार्य- 
भक्ति यै पाँच भविक्तयां कून्दक्‌न्दाचायं प्रणीत हैँ ।' किन्तु उन्होने रे माननेका जो कारण उपरत्थित किया 
वट्‌ समचित्त महीं कह जा सकता। पण्डित प्रभाचन्द्रनेतोकेवेलदतनादही कटाह करिसब संस्कृत भक्तिर्या 
पादपूज्य स्वामी कृत हैँ ओर सब प्राकृत भक्त्वा कून्दकुन्द आचाय कृत हँ गौर यह भी उन्होने परकृत सिद्ध- 
भवितकी व्याख्या करते हृषु उसक्रे अन्नम वाह! परन्तु क्रियकरल"प्मं जिस करमसे दन भवितियोका संग्रह 
उसे देखते हुए प्राकृत मिद्धभक्तिका क्रमक द्रुमराहै । सम्भव टै कि सोनीजीने नन्दीश्वरभक्ति पर परिच्छेद 
की समास्तिदेखकर यह्‌ अनुमान क्ाहो। जौ कृच भीः हौ, पण्डित प्रभाचन्द्रके कलमं ये भक्तियां प।दपुज्य 
स्वामौीकत ओर कुन्दकुन्दाचःयेक्ृत मानी जती थीं इतना स्पष्ट है । विद्ध्नोकः अनुमान है कि ये पादपूज्य 
स्वामी जाचयं पूज्यपाद दही हने चाहिषु, क्योकि एक तो इस नामके अन्य कोई अचय नहींहृए है) दुसरे इन 
भकितरयोंका अप्रतिटत प्रवाह ओर भम्भौर शैली इस वात्कोसूचितकरतीरहै।3 

इन सन भकितियोमे उनके नामानुसार विषयका विवेचन क्रिया गय है) मुनिजन तथः ब्रती गृहस्य 
दंवस्िकं आदि प्रतिक्रमणके समय निश्चित क्रमसे इनका प्रयोगकरते आरहेहँजो आंिकरूपसे वतमान 
कालमेभीचाल्‌ है । 

5. जनेन्वर व्याकरण आ चायं दुज्यपादकी अन्यतम मौलिक कृति उनका अनेन्द्र व्याकरण दै । 
इसका जंनेन्द्र यह्‌ नाम क्यों पंडा ? क्या स्वयं आचायं पुज्यपादको वह्‌ नाम दष्टथा इसका निर्णय करना त्तो 
कठिन है । परन्तु प्राचीन कालसे यह्‌ इसी नामे सम्कोधित होता अ। रहा है यह्‌ मुग्ध बोधके कर्ता पं० बोपदेवके 
इस उल्लेखसे स्वष्ट है - - 

इन्द्रह्चच्रः काडाङृस्स्ना विशषलोक्षाकटाथनाः + 
पाणिन्यमरजेनेन््रा जयन्त्यव्टौ च शाण्दिकाः 1 --ाहुषाठ 


यह पांच अध्यार्योमिं विभक्तहै जौर सूत्र संख्या लथभगं 3000 है । इसकी सबसे बडी विशेषतः स्छूा- 





1. पण्डित प्रभाचन्द्र अनगारधमममृतके दो श्लोक अपनी टीकामे उद्धृत किये ह । देखो किथ- 
कलाप प्रस्तावना पृ* 10। 2. देखो टिप्पणी 3 पृ° 88 । 3. देखो जैन साहित्य जौर इतिहास प° 121 । 
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लाधव है! पाणिनीय व्याकरणम जिन संज्ञाओकि लिए कदं अशारोके संकेत क्षित किये गये हँ उनके लः 
दसमे लाघवसे कामि लिया गयां है ) तुलनाके किष देखिए-- 


दएशिनीय व्याकरणम जनेन स्याकरग 
हस्व, दीर्घ, प्लुत प्रदी, ष 
स॒चेणं स्व 

अनुनासिक डः 

चूण षपू 

वृद्धि ष्‌ 

निष्ठ तं 

भरातिपदिक मृत्‌ 

लष ख 


संज्ञालाधवं मौर रचना विशेषके कारण इसमे सूत्रलाघवके भी दर्शन पद-पद पर होतेह । यया-- 


पाणिनीय श्थाकरण जनेन्द्र स्थाकरण 
क्षरो इरि सवर्णे इरोज्ञरिस्वै 

हलो यमा यमि लोपः हलो यम यमिखम्‌ 
तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌ सस्थान क्रियं स्वम्‌ 
ऊकालोऽज्जस्वदीर्घप्लुतः आक्रालोऽच्‌ प्रदीपः 


इसका प्रथम सूत्र है 'सिदधिरनेकान्तात्‌ + इसकी व्याश्या करते हए सोमदेवसूरिने शब्दाणं वचन्दरिकाभे 
जोकूछ कहा है उसका भाव यह है--.-खम्दोकी सिद्धि ओौर ज्ञप्ति अनेकान्तका आश्वयलेनसे होतीहै, क्योकि 
शब्द अरस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-अनितव्यत्व ओर विशेषण-विशेप्यधमंको लिये हर्‌ होते हँ । इस सु्रका अधि- 
कार इस शांस्त्रकी परिसमाप्त त्तकं जानना च!हिए्‌ + यदि अनेकोन्तका अधिकार अन्ततकेन माना जायते 
कौनमञादिदहै मौर कौन अन्ते है, किस अपनस सम्य है यौर किस अपेक्ञसि दैधम्यं है यह्‌ सन कुच न बने! , 


केयाकरणोकि स्फोटकाद प्रस्िद्धहै। बे एब्दको नित्य पानकर तालु मरादिकै संयोगे मात्र उसका 
स्फोट मानते हः उसकी उत्पत्ति नही, जवक्रि स्थित्तिरेसी नहीं है, क्योकि अकार आदि वर्णं ओर घट, पट 
खादि णम्द कुछ अकाणमे भरेहुए नही ओरनवे आकाश्के गुही) वेतो तालु आदिके निभित्तसे 
शम्द यगेण।ओके विविध संयोगरूप उत्पन्न होते हँ ओर कालान्तरं चिषटित हो जातेह! अतः वैयाकरभोके 
मन्तव्यानुक्लार वे सवया नित्य नहीं माने जा सकते । पुद्गल द्रन्पकी अवेक्षा जहा वे नित्य सिद्ध होतेह वहां 
बे पर्यायकी भक्ष अनित्य भीसिदधटोते है । स्पष्ट हैकि इस नवको व्यक्त करनेके लिए आचारय पुज्यपादने 
सिद्धिरनेकान्तात्‌' यह प्रथम सूत्र लिखादहै। व्याकरणे शब्दोकी जिस प्रकार सिद्धिकीमयी हैया जो संज्ञां 
वप्रत्यय आदि कल्पित किये गये वे सर्वथा वंसेहीनहीह किन्तु भाषाकी स्थित्तिको स्पष्ट करने के लिए 
माना गया वह एङ प्रकार हैजौर यहीकारणहै कि अतेक वयाकरणोनि रूपसिद्धिके लिख्‌ अलम-मलम संभ 
वप्रक्रियास्वीकारकी है! ठेसी स्वितिके होति हए भी अनेक विद्ानोमे अमुक प्रत्यय अैर अमुक प्रकारसे रूप. 
सिद्धिके प्रति आग्रह देखा जाता है । सम्भव है इस ठेकान्तिक अ ग्रहुका निषेध करनेके लिए भी आचये पूज्य 
पादने "सिदधिरनेकान्तष्ड्‌' सूत्रकौ रचनाः कोहो । 


मा चयं भूज्यपादने अपने जैनेन्द्र व्याकरणे भूतबसि, श्रीदत्त, यणोभद्र, प्रभाचन्द्र, समन्तभद्र ओर 
सिद्धसेन इन छह माचायोकि मर्तोका उल्लेब किया है । अभो तककौ जानकारीके आवार पर यह्‌ तो निःसंक्मैच 
कहाजा सकता है किं इनका कोई व्याकरण नहींहै। साथ ही इन आचायोके जिन वैकंल्पित मतोंका उल्लेख 
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करके रूपसिद्धिकी गयौहैवे मतभी कोई नये नहीं क्योकि, जैसा कि हम आये चलकर बतलानेदते हैँ 
पाणिनि.न्याकरणमे भी विकल्प्से उनकी सिद्धि दृष्टिगौचर हौततौहै। इसलिषर्‌ प्रश्नं होताहै कि जन कि 
आचायं पूज्यपादके सामने दाणिनिव्याकरण धा ओर उप्र वे प्रयोग उपलब्ध टोत्तेये घी अस्यामि उम्होनि 
अनमसे इन अःचायोकि मतके ल्यं इनका उल्तेद् क्यों किये प्रश्न मम्भीररै अर सम्भवदटै कि कालान्तर 
मे इससे कुछ देतिहासिक तथ्यो पर्‌ प्रकाश पड़) तत्काल हमारी समज्ञम इसका यह्‌ कारण प्रतौतदहोताहै 
कि जिस प्रकार पाणिनि {षने जपने व्याकरणम उनके काल तक्‌ रचे गये साहित्ये उपलब्ध होनेकाने मतो 
का उनके रचयिततके नामकेषाथया अन्यतरः अजादि पद्रद्धारा उल्तेख किया है उसी प्रकार अचय पूज्य- 
पादने अपने जैनेन्द्र व्याक्ररणमे उनके काल तकं रचे गये जन साहित्ये उपलन्ध होनेकाले मतोंका उनके 
रचयित्ताके नामके साथ उल्ल क्रिया दहै। मतोका विवर्ण इस प्रकार है-- 


भूतबललि-- आक्यं भूतवेलिके मतका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र ै--'रादभूतवबलेः' । 3, 4, 83। 
भूतनलिके मतानुसार सम्धा शब्दान्त द्विभ समाससे “ख' प्रत्यय होता है यद्‌ इस सूत्रका आशपहै। इससे 
श्वैससिकः" प्रयोगके स्थानमें दवेसमीनः' प्रसोयं वित्रल्पसे सिद्ध किया गया हैः इसी प्रकार “रामह 
शंशैर्सशात्‌" 2) 3, 4, 84! ओर "वर्वादपि च'। 3, 4, 85 \ येदोर्न्यसूत्रहँ जो भरूतवलि आचके वैकत्पिक 
मक्का अतिषादनकेरतेहैँ। इनर्मेसे प्रथम सूत्र द्वारा "दविरात्रोगः, ह हीनः आर द्विसेवत्त रीणः” आदिं प्र्ोम 
शद्ध रोति वथा दूरे सूच द्वारा द्विव" आदि प्रयोग सिद्धटहोते्है। जैनेन्रव्याकरणमे ये वंकल्पिक्‌ कां 
भुतबलि माचार्यके मत्सेमाने गये) 

दून ब्रैकत्पिक का्योका निर्दे पाणिनिनेभी क्रिया है किन्तु वहं किस आचाययंके मक्सेये कर्थं होते 
है यह्‌ नही तत्तलाथा दवै । इन तीन सूक स्थानमे कमस पाणिन्कि 'द्विमोर्वा 5, 1, 86," रान्यङ्ः संषतछराख्ख 
5, 1, 87, अर "वर्षाल्लुक्‌ च 5, १, 88 ४ ये तीन सूत्र अतिदटै। 


्नोदत्त-आचायं श्रीदत्तके मतक प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है "जे श्रीरत्तस्पास्श्रियाम्‌ । 1; 4, 
34 ।' श्रीदत्त आ चार्यके मत्से मणहेतुक पर्यमी विभक्ति होतीदै। परन्तु यह कायं स्त्रीौलिगने नहीं होता ॥ 
यह इम सूत्रका भावहै। इसके अनुसार ज्ञानेन मुक्तः' के सथानम श्रीदत्त अचार्यके मतसे “लानाभ्मुक्तः' 
धरयोग सिद्ध किया गयाहै। इसके स्थालमे पाणिनि व्याकरणं "दिमःवा मृषेऽस्द्रिाम्‌ । 2, 3, 25 ॥' सूत्र उप- 
लेन् हौताहै। 

धकश्नोभद--- माचि यणोभद्रके मतका प्रतिप्रादन करनेवाला कुत्र टै (हृदृविमृजां पश्चोनग्रस्पं । 2, 
1, 99।' "क, वष जौर मृज्‌" धतुसे यशोभद्र आचार्यके मतानुसार 'कंयप्‌" प्रस्य होता है। तदनुसार 
शुरयम्‌, बुध्यम्‌ मौर मृश्यम्‌' ये वेकल्पिक प्रप सिद्ध रोते इसके स्थानये पाणिनि ग्याकूरणमे ममृजेकि- 
भावा । 3, 1, 113 ॥* तथा "विभाषा कवरो: 3, 1, १20 ।' येदोसूत्र उपलब्धहोतेरहै; 

भ्रभाषन्--आचायं प्रभाचन्द्रके मनका प्रत्तिषादन करनेवाला सूत्र वरै "दाः कृति प्रभावश्स्थं ; 
4, 3, 180" रातति पद उपपद रहते हुए कृदन्त पर रहते प्रभाचन्द्फे पतसे प्मुम्‌' का आगम होता ङ़ै। 
तदनुसार "रात्रिर: वैकल्पिक अ्रयोग सिद्ध टोता है । इसके स्थानम पाणिनि व्याकरणका सूत्र है "राः हति 
विभावा 1 6, 3, 72 

सभन्तमद्र- आचाय समन्तभद्रके चार मतोकता ब्रतिपादनः करनेवाला सूत्र है शबुष्टयं ददर 
भद्रस्य १ 5, 4, 146 } पिले कार सूत्र माचा समन्तभरद्रके मत्से कटे गवेरहुयह दसं सूभ्रमे बतलाया गया 
है! वेचरररहु-- "पो हुः 1 5, 4 136 1 दङछोऽटि । 5, 4, 1371 हेलो यम यामि खम्‌ 1 5, 4, १38 १ तथा 
"आरो ऋरि स्वे ॥ 5, 4, 139 4" इनके स्यानमे क्रमशः पाणिनिके सूक ह -'डथो होऽन्यतरस्याम्‌ । 8, 4, 62 ¦ 
शश्छोऽटि ¦ 8, 4, 63 । इलो यमां यमि लोपः । 8, 4, 64 । तथा क्षरो क्रि सवर्णे । 8, 4, 65 +" 
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प्रथम सूत्रके अनुसार पदान्त ज्य से पर रहते हुए श्ट" को पूवंसवणं होता है । यथा--्ुषाण्दतति 
द्वितीय सूत्रके अनुसार पदान्त यस्ते षर रहति हष 'श' के स्थाने छ होता है। यथा--शवट्च्यामाः!' 
तृतीय सूत्रके अनुषर हल्‌ से वर यमूकाथम्‌ पर रट्ते लोप होत्ता है। यथा--श्ञय्याः इस शब्दमे दो यकार 
ह ओर इनके संयोगसे एक तीसरा यकार शौर प्रप्त हुजा } कन्तु इष सूत्रके नियमानुखरार बीचके एक 
यकारका लोष हकर "शय्या" यह्‌ प्रयोमही शेष रटत है । चतुर्थं सुत्रके अनुसारं हलूसे पर क्लरूका संवरणं 
कर्‌ पर रहते हए लोप होता है । यधा--“सित्ताम्‌' याँ एक तौ सरे तकारक लोप हो मय{ है । इस प्रकार 
ये चर वैकल्पिक कार्य आचार्यं समन्तभद्रके मतसे रोतेदैँ! जजकि पाणिनि व्यःकरणमे ये कयं अन्यततस्के 
मतसे माने गयेर ५ 

्विदसेन- आचाय सिद्धसेनके मत्तका प्रतिपादन करनेवाला सूत्र है -वेत्तेः सिद्धसेनस्य + 5, 1, 7 । 
विद्‌ धातुसे पर ज्‌ प्रत्ययकै स्थाने आदिशत "अत्‌ को सिद्धसेनके मतानुक्षार शुट्‌ का अगमम हौता है यह 
इस सूत्रका भावहै। यया--"संत्िद्रते।' संविदते प्रयोगे दकारकै वाद ओर अकारके पूवं "रुट्‌ का आगम 
होकर यह्‌ वैकत्पिकप्रयोम बना दहै। इस सूतके स्थानें पाणिनि व्याकरणक 'वेत्तेविभषा। 7, 1, 7 ।* सूत्र 
उपलन्ध होता है । 

इस व्याकरणक तोभदेवसूरिकृत एव्दाणं वचन्द्रिकामे एक्‌ परिवत्तित रूप उपलब्ध होता है । किन्तु 
वहं उसका वादका परिष्कृत रूप है एसा अनेक प्रम्ाणोंके अधःरसे प्रेमीजीने सिद्ध किया है । इसका असली फाट 
तोक्हीरै जो आचायं अभयदेव कृत महावृिमे उपलब्ध होता है। इस व्याकेरणकी कू विशेषता्थोकः। हमने 
उल्लेख कियाही दहै) भौर भी कई विचेतुं ह जिनके कारम इसका अपना स्वतन्त्रे स्थानं हैष । 

उल्लेखोसि ज्ञात होता है किं आचये शूज्यप।दने उक्त पाँच भरन्थोके सिका कई विषयों पर भ्य अनेक 
ग्रन्थ लिखे ये! विवरण टस प्रकार है-- 

6.-7. नेन्द्र मौर छनब्दावतार म्यप्स--शिमोगा जिले के नगर तहसीलकै 46 शिलालेखमे इस 
बातका उल्लेख है कि आचायं पूञ्यपादने एकतो अपने व्याकरण पर जेनेन्द्र नामक न्फास लिखा थाओौर 
दूसरा पाणिनि ध्याकरण षर "रब्दावतार' नन्मक न्यास लिखा था । यथा-- 

शाक्तं जेनेन््रसं्ं सकलबुधनुतं पाणिनोयस्य भूयो ! 
न्यासं ्लम्दाकतारं सनू्‌जततिहितं बै्यश्वास्श्रं च कृत्वा । 
यस्तत्त्वाचेस्य टीकां व्यरच्चदिहु तां भात्यसौ पृज्यषाय- 
स्वामो भृषालवन्यः स्ववरहितिकचःपूणेदुभ्वोधक्त्तः ॥' 

ये दोनों अभी तक उपलन्ध नहीं हृष ह । इसके लिए प्रचीन स।स्त्रशण्डारोमे विग्र अनुसन्धानकी 
आवश्यकता है । 

8. क्षन्त्यष्टक--- टम पहले आचायं पूज्यपादकी कथा दे जये हैं । उसंकै' लेखकने इनके वनाये हए 
एके श्षान्त्यष्टक' का उल्लेख किया है) एक शान्त्यष्टक क्रियाकलाप भी संगृहीत । इस पर प° प्रभा- 
चन्द्रकी संस्कृत टीका है । शान्त्यष्टकके प्रारम्भे पं० प्रभाचन्दजीने जो उल्यानिकादी है उसमें कथालेखकं 
चन्द्रय्य कविके मतका समर्थन करते हए कहते कि श्री पादपुज्य स्वामीको चक्रुतिमिरव्याधि होगयी यौ 
जिसे दर करनेकै लिए वे स्तुति करते हए कहते है "न स्नेहात्‌"! इसके अन्तमे जो श्लोक अता है उसमे 
"वट प्रसन्नां कुर इत्यादि पदद्वारा भौ पटी भाव व्यक्त होतः है। इससे विदित होताहै कि सम्भवहै जीवन 
के अन्ते पूज्यपाद आचायंकी दृष्टि तिमिराच्छन्नदहौ मयौ होस्तरैर्‌ ञे दुर करनेके लिश उन्होने ही शान्त्यष्टकं 





1. इसं ग्रन्थक्री टीका-दिप्पणी व परिवर्धन आगदिका विशेष ज्ञान प्राप्त करनेके लिए प्रेमीजी द्रा 
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लिखा हो । यदि यह्‌ अनुमए्न ठीकहो तो शान्त्यष्टक उनकी वह्‌ कृति मानी जा सकती है जो सम्भवतः सब 
कृ तिर्योके अन्तम लिखी गयी होमी । 


9. सारसंग्रह- आचार्यं पूज्यपादने एक्‌ 'सारसंग्रह" नामक अन्थकाभीः निर्माण क्ियायथा ठैसा 
धवलाके एकं उल्लेखसे ज्ञात होता ह । वथा-- 

“हारसग्रहेऽपय॒क्तं प्ञ्यपादेः-अनन्तवर्यायार्मकस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्थाणधियमे क्ष्ये जात्य हेत्ववेक्षो 
निरव प्रयोयो सय हति ॥* 

स्वरथिसिद्धिमे आचार्यं भूज्यपादने जो नयका लक्षमं दिया ह इससे इस लक्षणमे बहुत कुछ साम्यहै, 
श्सलिए यह माननेका पर्याप्तिकारण है क्रि यह ग्रन्थ जाचायं पूज्यपादकी ही कृति होनमी चाहिए । 

10. चि कित्साक्षावर्त्र -- इस जातको सिद्ध करनेतले.सी कर प्रमाण मिलततेहकि आचय युञ्यपादने 
व्यक विषय पर भौ कोई अनुपम्‌ ग्रन्थ लिखा था । यथा -- 

1. अष्वायं श्युभचन्द्र द्वारा रचितं ज्गाना्णवके एक श्लोकका उल्लेख हम पहले कर आये ह । उसमें 
उनके वचनो को वचनमलं ओर चित्तमलके समान कायमलको दूर केरनेवषलाकेटागयाहै ! 

2. आचार्यं उग्रादित्यने अपने कल्फाणकारक नामक्‌ ग्रन्थनं आचाय पूञ्यपादके वेद्यकं विषयक ग्रन्यका 
उल्लेखं (पुञ्यपः्देन माकिः, शालाक्यं पूज्यव।दग्रकटितमयिकम्‌' इत्यादि शन्दसन्दर्भं द्वारा कियाद । 

3. हम पहले शिमोमा जिलेके नमर ताल्लकेके 46 नं ० के एकं शिल लेखक उल्लेख कर भये हँ उसमें 
भी उन्ड मनुष्य समाजका हित करनेव(ला वंके शास्वा रचयिता कटा गयाहै । 

4. विंक्रमकी पन्द्रहवीं शतान्दीके विद्धान्‌ मंमराजने अपन कनडी भाषाय लिखे भये खगेन्द्रमणिदवंग्े 
मी आचायंपूज्यपादके एक विकित्साग्रन्वका उल्लेखे किया है ) 

इन सव प्रधाणोसे विदित होता है कि सम्भवतः आचार्यपूज्यपादने चिकित्सा सम्बन्धी कोड्‌ ग्रन्थ 
लिक्षा या। 

१1. जैनानिकेके--ध्रवणबेल्गोलके शकं सं० 1085 के शिललेख नं ° 40 से यद भी विदित हौतादै 
कि इर्ति एक जैने अभिषेकगठिकीभीरचनाकीयी। उद्धरण इसप्रकार है-- 


“जेनेन्तरं निजक्षम्दभोगसतुलं सर्बावसिद्धिः परा 
सिद्धान्ते निषुणरवपुद्घकचितां जेनाभिषेकः स्वकः । 
छन्दस्मु््मधिये समालिशतकस्वास्थ्यं यदीयं विदाम्‌ 
आाख्यातीह्‌ स पुजयपडमुनिणः पुञ्यो मुनीनां गणेः +" 
इसमें कहू गया दहै कि विद्धानोके समक्ष जिनका जैनेन्द्र ्पराकरण अतुन निज शब्द सम्पत्तिको, 
सर्वार्थसिद्धि सिदन्तमें निषुणताको, जेन अभिषेक कविताकी श्रेष्टलक्षो ओर अत्मस्वास्थ्यकर समाधिण्तक 
छन्द-ास्करकी सुध्मत।को सूचित करतः ह वे आशचार्ं पूज्यपाद मुनिग्णोसे सततत पूजनीयं! 
पटले हम चन्द्रथ्य कविके `पूज्यपादन्वरिते" के अगधारसे जाचोायं पृज्यवादकौ संक्षिप्त जीवनी दे भये 
ह! उसमे अाचारय॑पूज्यपादको जैनेन्द्र व्याकरण आर वंयकके समान अहंत्प्रतिष्ठालक्षण अर ज्योतिषका भी 
लेखक क्तलाया गयष्है। कहं नहीं सकते कि यह उल्लेख कर्हुतक ठीक है। यदि यहं साघधार होन्तो 
कहना हौ मा कि आचाय पुज्यपिने अहैत््रटिष्डा ओर ज्योतिष विषय षर भी रवनाकी थी) 


6. -खमय-दिक्वार-- जा चायं पूज्ययःद कन हुए यह्‌ प्रश्न विशेष विवादास्पद नहीं है 1 पाचवीं शताघ्दी 
के मध्यकालसे लेकर प्रयः जितने साहित्यशार हँ उन्होने किकषीन किसी कूप्या तो उनका या उनके 
साटत्यका उल्लेख किया है वा उनके साहित्यक मनूवततैन क्रिया है । इसदृष्टिसे टेमारे सामने मुय रूयस्े 
लिन्द मणि क्षमाश्रमुणका विशेषावर्यकभाष्य -मौर अकलंकदेवका तत्वार्थव(तिक उपस्थितं हैँ । भट 
अकलंकदेवके समने तत्त्वाय (तिक लिखते समय सर्वसिद्धि ओर्‌ जैनेन्द्रन्याकरण उपस्थित या यह्‌ उसके 


प्रस्तावना 89 ` 


७, स्पष्टतः परिलक्षित होता है । भु अकलंकदेव तत््वार्थवात्िकमे सर्वार्थसिद्धिके अधिकतर काक्योको 
नका रूप देते हर्‌ दिक्कई देते हः । तथा जहां उन्हे ग्याकरणके नियमोके उल्देखकी अ(वश्यकता प्रतीत 

हु क वे प्रायः अनेन्द्रके सूतो ही उल्लेख करते रह") इसलिए आचार्य पुज्यपाद भट अकलंकदेवके पहले 
इश.ह यहतो सुनिश्ितहै 1 विन्तु सर्वाथिसिद्धिः गौर विशेषावश्यकभाष्यके तुलनात्मक अष्यथनसे यह शी 
जठ होत है कि विशेषाचश्यकभम, ८१ लिखते समय जितभद्रगणि क्षमाश्रमणके सामने सर्वार्थसिद्धि अदश्य ८ 
उषरस्थित होनी चर्िए । तुलनके लि देखिए-- । 


सर्वाथसिद्धि म० ! सु 15 मे धारणा मतिज्ञान का लक्षणं इन्‌ श्न्दोमे दिया है--- 
'अवेस्तय कालान्तरेऽविरम रणकःरणम्‌ ।' 

विशेषावक्यक भास्यमे. इन्हीं शन्दोको दुह राते हुए कषा गय। है-- 

'कालंतरेयजं पुणरणृसरणं चारणा खा ड ।॥! गा० 291 ॥ 

ववषु इन्द्रिय मप्राप्यकारी है यह्‌ बतलते हए सवर्थिंसिद्ध अ० ] सू० 19 मेकेहासयादहै- 

<मनोवदभरात्यकारीत्ति ।' 

यही बाति क्िषावश्यक्माष्यतरे इन शब्दों मे व्यक्त की गयी है-- 

"लोयणमपक्षविसयं मगोध्व ॥+ मा० 209 ॥' 
सवथिंसिद्धि अ० 1 सू 26मे यह्‌ शंका की गयीहै किप्रयम संम्यक्तवकी उत्पक्तिके समयं दोनों 
क्ञानोकी उत्पत्ति एकसाय होती है, इसलिए श्रुतज्ञान मतिज्ञानपू्वंक होता है यह्‌ नहीं कहा जा सकता) 
यथ! 
"जह्‌, प्रघमसम्यक्टवोत्पत्तो यु गपर्ज्ञानपरिणामान्भतियुवकत्वं तस्य नोत्पच्चत इति । 
अव इसके पकाषामे विशेदवष्यकभष्यकी दसं गाथाको देदिए- 
म्वाणाष्शाणाणि य समकालाहं जो महसुयाहुं ॥ 
ते न सुं पड़पुभ्बं मकश्णाणे वा सुयन्नाणं ॥ गा० 107॥ 

स प्रकार यद्यपि इस तुलनासे वह तो ज्ञात होता है कि जिनभद्रगणिं क्षमाश्रनण (वि० सं° 666) 
के सामने माचायं पूज्यपःदकीो सर्वार्थसिद्धि उपस्थितं रही होगी पर इससे इनके वास्तव्य काल प्र विशेष 
प्रकाश नहीं १डता । इसके लिट अगेके प्रमाभ देखिए-- 

1. शक संवत्‌ 388 {वि०सं० 523} मे लिखे गये मकरा (कुर्म) के त।त्रपत्र में रंगवंशीय 
राजा अविनीतके उल्लेखके साथ कुन्दकुन्दान्वय ओौर देशीय गणके मुनि्योकी परस्परा दीगयीदहै । दुसरे 
प्रमाणो यह्‌ भी विदितं हता है कि राजा अविनीतके पुत्रका नाम दूविनीत धाओर ये चायं पृज्यपादके 
शिष्य ये।* राजा दुविनीतकः राज्यकाल विर सं° 538 के लगभग माना जाताहै, अतः इस आष्वारसे यह्‌ 
कहा जा सकता दै क्रि अत्वाये पूज्यषाद ऽवीं शतान्दीके उत्तराधं ओर विक्रमी €वीं शताम्दीके पूवरधिंके 
सथ्य कालवर्ती येने चाहिए । 

2. वि० स्ं° 990 मे बने देवसेनके -दशंनसारके एक उल्लेखसे भी इस तथ्यकी पृष्ठि होदीहै। 
देवसेनने यह कंहाहै कि श्री पुज्यपादके एकं शिष्य वच्नन्दी ये, जिन्होने विक्रम सं 526 में द्रविड संघकी 
स्थापना की थी। दशंनसारका उल्लेख इस प्रकार है-- 

क्िरिदुञ्जपादकोसो उएविडसंघस्स करमो इुट्ढो । 
णामेण वस्जणंदी फाहुख्वेवी महस्ते ++ 


1. देखो तत्वव्यंवातिक अ० {, पू }, या० 3 अआदि। 2. देखो तत्त्वाथंकाहिक अ० 4, सू० 21 ` 
3. रत्नकरण्डकी प्रस्तावना पृ 142) 


90 सर्करथंसिद्धि 


वंवसष््‌ छन्भेसे किक्कमरायस्स मरथवल्लस्स । 
वदिसणमहुरः जादो दाविडसको महग्पोहो ॥ 

हम पहले नन्दिसंधकी पटूवलीक उल्लेखं कर अभये हँ । उसमे देवनन्दी (पूज्यपाद) की समये 
विक्रम सं 258 से 30& तक दिया! है ओर इनक्रे कद जयनन्दी तथा गणनन्दीका नामनिदेशं करनेके बाद 
क्खनन्दीका नामतोल्लेख किया दहै । साथी टेम पहले पण्डवपुराणके रचयिता जुभचन्द्राचरयेकी मुरवीवलीका 
भी रत्लेख कर अपेद} दसम भी नन्दिसंघके चवे आचा्योक्रा नन्दिसंघकी पटावलीके मअनुखार नाम निदंश 
कियारहै। किन्तु इसमे देवनन्दीके काद गुणनन्दीके नःमका उल्लेष करके नच्छठनन्दीका नाम दिषाहै! यहाँ 
यद्यपि हम पहु मानले करिष्न दोनो यहं मतभेद गहुत अधिक महत्त्वपूणं नदीं है) क्योकि पूवं परम्पराके 
अनुसार जिन्हे जिस करमसे आवार्योक्षो परम्परा मिली उन्होने उस कमसे उनकानाम निर्देश कियाद भौर 
देसी दशापरे एुकादि नामष्टुटजानाया हैरफरदौ जनना स्दिः, चिक टहै। पर सज्ये कडा प्रेषन अा्यं 
पूज्यरपादेके समयकाहै मकंरःके त.स्पत्रमे जिन अन्चार्योका नाम निदेश है उनमें पूज्यपादका नाम नहीं 
अता तथा अविनीतक पृत्र दुदधिनीतके ये विय.मुर थे, इसलिए ठेस मःलूम देता है कि मन्दिसंधकी वटगवलिमे 
आचार्य पूज्यपादसे पू्ववर्ती आच यकिनप्मश्ृट गये है। मकंराके ताञ्जफ्मे जिन मूनिर्धोका नामोल्लेहै वे 
ये ईहै-- गुणचन्द्र, अभयनन्दि, णीलभद्र, जनःनन्दि, भूणनन्दि ओर चन्द्रनन्दि। तथा नन्दिसंबकी पटूवकिमै 
भावायं देवनन्दि जर वखखनन्दिकै मध्यमं जयनन्दि ओौर गुणनन्दियेदो नाम अत्तिहै। गुणनन्दि षद्‌ नाम 
तो मकरके ताञ्जपत्रपेभीदै गौर सम्भवे है मकरके ते,्रपत्रमे जिनका नाम जनानन्दि दिया हैवे नन्दि- 
संधकी पटूःनलिमे जयनन्दि इस नामने उल्तिच्ित कयि गये! यदि यह अनुमान ठीकहोत्तो इससेदौ 
समस्यःए शुलक्ष जाती ह । एक तो इससे इस अनूमनकी धुष्टि हौ अती है कि नन्दिसंचकी पदट्ूप्वलिमें आचा 
पूञ्यपादके पूववर्ती कुछ अगचायेकि नाम षट गये हैँ} इरे नन्दिसंघकी पट्टाकलिमे अचं पुज्यपादके दाद 
जिने दो ऊचर्योका नामोल्नेकं किया है उन्हें मकं सके तज्िपश्रमे उल्लिङ्ित नामके अनुसार अजाय पूज्य 
पादके पूवेयर्ती पःन लेनेसे देर्शनसा रके उत्नेखानुसरार वखनन्दि माचायं पूञ्यपादके अनन्तर उक्तरकालव्तीं 
ठहर जाते हँ! ओर इस तरह उनके समयके निर्णय करने्मे जो कठिना प्रतीत होती है बहु हक हौ जाती 
है) शस प्रकार इन सके तथ्योको देखते हुए यही कहा जा सक्ताहै कि आख्यं पूज्यपाद विक्रम ऽयीं 
गात्तान्दीके उत्तराधसे लेकर 6वीं शतःग्दौके पुर्वर्धिके मध्यकालवर्ती होने चाहिए) श्रीमान्‌ पण्डित नायूरामृजी 
प्रेमी प्रभृति दूसरे विद्धा्नोका भी लगभग यही मतै । 


देखो जेन साहित्य गीर इतिदास प° 115 अदि । प्रमीर्जीनि जच पृज्यपादके समयका 
वचार कस्ते यमय स्वं० डों० कर्ीनाय वपूजी पशठकके मतक विबरकर जो निष्कं निकारः है उससे हम 
सहमत है । 


विषयानुक्रमणिका 


शपम सभ्यय 


मसलाचरण 

तत्वा्थसूत्रकी उत्थानिका 

अ्माका हित मोक्ष है यहु क्तलति हए 
मोक्षकः स्वरूप निदंश 

विभिन्न भ्रवादियोके द्वारा माने गये मोक्षके 
स्वरूपा उद्भावन भोर निराकरण 
मीक्षप्राप्तिके उपायनं विभिन्न प्रवादियोका 
विसंवाद ओर विेषायं दारा इन सवका 
स्पष्टीकरण 

मोक्षपाभंका स्वरूपनिदभ् 

सभ्यक्‌ शब्दकी निरर्किति, सम्य्लान भौर 
सम्यक्चारिचका स्वरू ओर “सम्पक्‌ 
विशेषणकी सार्थकता 

दशं, ज्ञान ओर चारित्रकौ निरुक्ति 

कर्ता भौर करणके एक होने को आषत्तिका 
परिहार 

शूलम सवंप्रथम दंशंन, अनन्तः जान भौर 
सरके अन्तम चरि शब्द रखने का सभयेन 
"मागे; इस प्रकार ए्कयचन निदेशकी सार्थकता 
सम्घग्दर्शनका लक्षण-निदेश 

तस्व शब्द फी निरुक्ति 

अथं सन्दकी निरुक्ति 

तत्तवाथंकी निरुक्ति धुवेक सम्यम्दणेनकः स्वरूप 
षुक्‌" धःतुका अर्थं आलोकं है फिर श्रद्धान 
अर्थं केसे संभव है, इस शंका का समाषान 
मर्थं -श्रद्धान पा तत्त्व-्द्धानको सम्यग्दर्शनका 
लक्षण मानने पर ग्राप्त होने वाची अपत्तियो- 
ॐ परिहारा तत्व ओर अयं दोनों पदोकी 
उपयोगिता 

सम्थग्द्णेनके सरथ ओौर दीतराम दन दो 
भेदकः स्वरूप 


विं्चेषाथं द्वार भ्रङृतं विषय का स्पष्टीकरण 
सम्थग्द्शंनकी उत्पत्तिके दो प्रकार 

निख्म ओर धयम शन्दक्‌। अर्यं 

निसर्गेज सम्यम्दशेनमे भर्याषिगम होता 

या नही, इस शंकाका समाषान 
न्ेन्निसर्गादधिममाद्वा' इस सूत्रम माये हए 
'तत्‌' पदक सार्थकता 

सात तत्त्वों क साम निर्द्र 

सातो तत््वोके स्वरूपका प्रतिपादन कर उनके 
क्रमिक पाठको सार्थकेताक। निरूपण कर पुष्य 
ओौर पापको प्रहणकर नव पदार्थं ठी नहीं 
जतलाये इस णंकाका समाधान 

भाववाची तत्त्व उन्दकः द्रव्यवाचक ओवादि 
पदोके साथ समानाध्िकरणका विकार, 
विशेष्यके लिम मौर संश्याके अनुसार 
प्रकृतमे विशेषणकः भी वही लिग ओौर्‌ 
संख्या होनी चाहिए, इस आक्षेपक परिहार 
नामादि चार निक्षेपौका प्रतिषादन 

नामादि चयो निक्षेपोका स्वरूप 

चारों तिक्षेपोके द्वारा जीक्त्वका निशूषण 
नएमादि निक्ेपविधिकी उवयोमित्ता 
"वामस्थापन)' सूत्रम अ्रयुक्त हए 
क्दकी साथंकता 

विशेषाथं-द्ारा तिक्षेप-विषयक स्वष्टीकरण 
प्रमाण ओर नेयका निर्दे 

प्रमाणके स्वार्थं गौर परां येदो चेद वथा 
उनका स्वरूप 

सत्तमे नयपदके पूवं रमाण षद रखनेका 

कारण 

नयक स्वरूप, सकृलदिश भौर चविकला- 
देशका निदे 

नयके मूल मेर्दोका स्वहूपतिरूपण व उनका 
विषय 


(1 तत (+ 


# ~ 


19 
11 


11 


१२ 
13 
13 
१३ 
14 


14 
14 
14 


15 


15 


16 
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जीवादि तत्त्वोके अधिगमके उषायनूत छह 


सर्वाथिंसिद्धि 


मनुयोद्धा रोका निरूपण 16 
निदेश, स्वाभिरवादि छट अनुयोगद्वारोका 
र्दरूप 16 
निदेश अनुयोगद्वारसे सम्यस्दशेनेका निरूपणं 16 
संम्यग्दशंनके स्वामित्वक सामान्यते निरूपण 16 
सम्पर्देशेनके स्वामित्वका विशेषक अपेक्षा 
निषू्पण करते हुए गतिमार्गेणाके अनुवादसे 
अतिपा्दन 16 
इन्द्रिवमार्गणके दारा सम्यम्दर्णनके 
स्वाभित्वका वर्णन 17 
कायादि शेष म्गंजाभोके द्वारा सम्यम्दशंनके 
स्वीमित्वका निरूपण 18 
मम्यग्दर्शनके अम्यन्तर आर बाह्य साघर्नोका 
भ्रतिषादन 19 
संम्यग्द्नके अम्यन्तर ओर बाहा अचि- 
करणक। निरूपण 20 
-सम्यग्दर्थेनके ओौपशमिकादि मेदोकरी स्थित्ति 
का प्ररूपण 20 
विधान-मनुयोगको अपेक्षा संम्यग्दर्शनके 
मेदोका प्रतिषादन 21 
कत्वाधिगभके उपायभूत सत्‌ संख्यादि जठ 
अनुयोगद्वारोका निरूपण 21 
सत्‌, संश्यादि आषठो अनुयोमों का स्वरूप 21 
निर्देण व स्वाम्त्कादिसे सत्‌ संख्यादिको 
पृथक्‌ कहनेके¶ कारण 22 
1. सत्मरस्पणा 22-24 
सत्‌ अनुयोगद्वारकी अपेक्षा जीव रतत्त्वका 
भिरूपण 22 
जीव त्ेतत्यके विेष-परिज्ीनके लिए चौदह 
मरंणाओं कः प्रतिषादन 22 
सत्प्ररूपणाके सपमान्य ओर विष मेदोकि 
क्रादरा जीव ततत्वकां निरूपण ४७. 
चौदह मार्मणामोमे संभ गुणस्थानोका 
श्रर्पण 23 
2. खख्या-प्ररूपण 24-29 
चौदह गुणस्थानोकी अवेक्षा जीव संख्याका 
निरूपण 24 


चारों गतिथोमे 
25 


26 


गतिमागंणाकी अपेक्षा 
संश्याका निरूपण 
इद्द्रियमार्भेगारकी अपेक्षा जीवसंश्याका निरूपण 


कायमागंणाकी अवेक्षा प ष 26 
योगमार्मणाकौ अवेक्षा 9 श 26 
वेदमागणाकी अपेक्षा र + 26 
कषायमागेणाकी अवेक्ष (+ क 27 
क्तानेमार्गभाको अदेल्ला १ # 24 
संयम मार्मणाकी अवेक्षा 5 न 28 
दशंन मागं णाक अपेक्षा वि ## 28 
लेश्यामा्यं की अपेक्षा जीबसंश्याएकः निरूपण 28 
भव्यस्रामंणाकी अपेक्षा ४ 28 
सम्यकवत्वमार्गेणाकौ उपेक्षा ,, 9 29 
संज्ञिमार्गमाकी अवेक्षा 4 वि 29 
आहरभामं णाकी अपेक्षा र # 29 

3. क्षेत्रप्ररूपणां 29.32 
समान्यसे जी वोके क्षे त्रका मिरूपण 29 
गतिमार्गणाको अपेक्षा जीवोके क्षेत्रका निरूपणं 30 
इन्द्रिय मर्गणाकी ,, छ 3 30 
कायमामंणाकीं ,, > व 39 
योगमागणाकी ,, $ ५ 30 
वेदमार्गेणाक्री र ध ध 30 
कषायमार्गणाकी ,; क ५} 30 
ज्तानमार्गेणाकी ष ि 31 
संयममार्मंणाको ,, ८ ॐ 31 
दशेनप्रागणाकी ,, „2 31 
लेश्यामार्गणाकी ,, ५ ॐ 31 
अन्यमार्णाकी ,, त ध 31 
सम्यक्त्वमार्भणाकी ,, ॥ ति 32 
संज्िमार्यणाकी ,, ४ 32 
जआहारममिंणाकी ,, ५१ +? 32 
विशेषांक द्वारा क्षेत्रप्ररूपणका स्पष्टीकरणे 32 

4. स्पशन-प्ररूपणा 33-39 


गुणस्थानोकी अवेक्षा जीवोके स्पशंनका निरूपण 33 
गतिमांणाकी ,, 34 
इन्द्रियमागंणाकी ,, 35 
कायमार्जणाकी ,, 35 
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योगमागेणाकौ अपेक्षा जीयोके स्यशेनकानिरूपण 35 वेश्यामार्गेणस्की अवेक्षा जीवक अन्तरपररूपण 56 


वेदमा्गेणाकी स रः 36 सव्यमामंणाकी ,, # ४ 57 
कषायमागरंणाको ,, र ५ 37 सम्यक्त्वमार्गाणाकी ,, त ४ 58 
ज्ञानमार्गणाकौ ,, ध र 37 संलिमार्येणाकौी ,, ॥ि ५ 59 
सयममार्गेणाको ,, > ् 37 आह्ारमा्मेणाकी ,, प ह 60 
दर्णेनमामेणाकी ,, % न 37 7. भाव-प्ररूपणा 60-63 
लेस्यामा्गेणाकी +, ध ४ 37 चौदह मुणस्थानोमे जीर्वोका भावंप्ररूपण 69 
भव्यमाणंकाकी +. ४ र 39 गत्िमार्गणाकी ,, ;# ॥ 61 
सम्य॑क्त्वमा्मणाकी ,, ¢ ॐ 39 इन्दरियमार्गंणाकी ,, ठ ॥ 61 
संज्िमा्मंणाकी ,, न र 39 कायमार्गणाकौी ,, ॥ 61 
आहारमार्गणाकी ,, प ¢; 39 योगसार्मणाकी ,, र प 61 

3. काल-प्ररूपणा 39-47 वेदमामंणाकी ८ ४ 62 
मुणस्थानोकी मपेक्षा जौवोकि कालका वर्णन 39 केषयमारगेणाकी ,, ४ + 62 
सतिमार्मणाकी ,, ) ५३ 40 ज्ानमर्गणाकी  ,, र ५ 62 
शन्दियमा्गेणाकी ,, त ५ 42 संयममर्यणाकी + ष 62 
कायमार्गेणाकी  ,, ह त 42 दशंनमामेणाकी ,, प १ 6.2 
योगमा्ेणाकी ,, वि + 42 लेश्यासा्मंणाकी ,, भ न 92 
वेदमार्मंणाकी (7 ॥ षः 43 मव्यमार्गंणाको ,, ५ ॥ 62 
केषायमाभंणाकी ,, ४ ( 44 सम्यक्त्वमामंणाकी ,, ए 62 
ज्ञानेमागंणाकोी ,, ॐ ४ 44 संज्िमागंजाकौ ,, थ ‡ 63 
संवमसार्यणाकी ,, प न 44 आरहारमागंणाकी ,, र ४ 63 
देश्ेनमा्गेणाको ,, ¢ 44 8. अल्पबहत्व-प्ररूपणा 63 
लेश्यामागंणाकी ,, क > 45 चौदह युगस्थानोमें जीनोका अत्पवहुत्व-प्ररूपण 63 
भन्यमगेणाकिी ,, ४ १ 46 गत्तिमार्मणाकी अपेक्षा ४ # 64 
सम्यक्त्वमार्गणाकी ,, ्# # 46 इन्द्रियमागंभाकौी „+; र 1 64 
संक्ञिमागंणाकी ,, # ५ 46 कायमा्गेणाकी ,, भ (. 64 
आहारमामेणाको ,, ¢+ 47 योगमार्गणाकी ,, ध ¢ 64 

6. अन्तर-प्ररूपणा 47-68 वेदमागंणाकी प त छ 64 
चौदह गुणस्थानोमें जीबोंका अन्तर कथन 47 कषायमार्गंणाकी ,, ति (0 64 
मतिमागेणाकी अवेक्षा 2 र 48 ज्ञानमार्मगाकी ,, र त 65 
इन्द्रियमा्गेणाकौ ,, प कि 50 संमममागंणाकी +, ^ र 65 
कायमागंणाकी ,, ४ ह 51 दशंनमागेणाकी ,, म न 65 
योगमा्ंणाकी , ४ ५ 52 लेष्यामार्गणाकी ,, छ 66 
बेदमागंँणाकी ष 2 # 52 भेव्यमामंणाकी ,, ¢ प 66 
कषायमार्गणाकी ,, ४ ॥ 53 सम्यक्त्वमा्जंणाकी ,, न क 66 
ज्ानमागणाकी ,, ४ 9 54 संक्ञिमागंणाकी ,, ( 66 
संयममार्म॑णाकी ,, न ५ 55 आहारमागंणाकी ,, र # 67 
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सम्यग््ञानके पच भदोका स्वरूप 
भतिज्ञानादिक्रमसे पाठ रखनेका कारणं 
वे चिं ज्ञान दो प्रमाणरूप है इस बाठका 
निर्देश 

4{ -4कषं ओर इन्द्रियकी प्रमाणताकष 
नराकस्ण 

ज्ञानके फलका निरूपण 

विशेष्यं द्वारा सन्िकषं भौर इन्दियको 
श्रमाणं मानने पर उठ्नेवाले दोषोका 
स्पष्टीकरव रौरं उनका परिहार 
प्रतोक्षज्ञानका प्रतिपादन 

परीक्षक स्वूष 

प्रस्यक्षज्ञानका प्रतिपादन 

प्रव्यक्षका स्वरूप 

विभंगज्ञानकी प्रमाणता निराकरण 
इन्द्रिय-व्यएपारजनितत ज।सको प्रत्यक्ष 
माननेमे दोष 

मतिञ्लानके पर्ययिवाची नार्मोका प्रतिपादन 
मति, स्मृति ओर चिन्तादि ना्मोको 
निरुकिति व तात्पर्य 

मतिज्ञानकी उत्फ्तिका निमित्तं 

इन्द्रिय ओर अनिल्दरियका स्वरूप 

तत्‌ पदकी सार्यंकता 

मतिज्ञानके भेद 

अवग्रह्‌ आदिक स्वरूप 

अवग्रहादिके विषयभूत पदार्थोके भेद 
बेहुआदिका स्वरूप 

बहु मौर बहुविधं अन्तर 

उक्त ओर निःसुत्मे अन्तर 

शक्षिप्रनिःसृत' पाठान्तरकी सरचना ओर 
उसका अथं । 

छ्‌ बावग्रह जौर धारणामे मेद 

बहु अदि अधेके अवग्रह्‌ आदिहोते है 
अथं पदं देनेकी सार्थकता 

उ्थज्जनं क अवग्रह ही हतादहै 

व्यञ्जन शब्दका अथ 

व्यञ्जनावग्रह ओर अर्घावग्रहुमे मेद 
व्यञ्जनावग्रह चक्षु जर मनसे नहीं होता 
आगरम ओर युक्तस चक्ष्‌ ओर मनकी 
अद्गाप्यकारिताकी सिद्धि 


सर्वार्थसिद्धि 
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श्ुतज्ञानका स्वह ओर उसके भेद 
मतिधूर्वक श्रृतज्ञानके माननेभे आनेवाली 


अपत्तिथोंङा परिदार 
शरुत नयभेदसे कथंचित्‌ अनादिनिधन ओर 


कथंचित्‌ सग्दिदै 

शरृतपू्ंक भी श्रुतज्ञान उत्पन्न होताहै दस 
अअंकाका समाधान 

शरुतके भेदे व उनका कारण 

विजेषाथं द्वारा श्रूतज्ञानका स्पष्टीकरण 
भवपरत्यय अवधिज्ञानके स्वामी 

भवप्रत्यय कहुनेका करण 

क्षयोपलम निमिक्तक अवधिज्ञानके स्वामी 
अवधिस्लानेके छह भेद व उनका स्वषूप 
मनःपययंयज्ञानके मेद ओर स्वरूप 

ऋजुमत्ति ओर विपूलमत्तिका अर्यं 

इन दोनों ज्ञानोका क्षेत्र अौर कालको 
अपेक्षा विषय 

ऋजुमति ओर विपुलमत्ति मन.पयेय 

ज्ञानम अन्तर 

चिद्युद्धि ओर अभ्रतिपातका अथं 

चिच्युद्धि ओर अग्रद्धिपातकै द्वारा दोनों ज्ञानोमिं 
अन्तरका विश्लेष कथन 

अवधिज्ञान ओर मनःपयंयज्जानमें विशेषता 
वि्युद्धि आदिक द्वारा दोनों ज्ञानों मे अन्तरकां 
विशेष स्फबटीकरण 

मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानकां विषय 
मतिज्ञानकी अरूप द्रग्यों मे मनसे प्रवृत्ति 
होती है 

अवधिज्ञानका विषयं 

मन-पयंयज्ञारका विषय 

केवलज्ञानकः विषय 

एक जीवम एक साधि संभव जाक निष्पण 
मियथ्याज्ञानोका निरूषण 

भिध्याज्ञानके कारणोंकः निरूपण 


कारण विपर्यास भेदाभेद विपर्यास ओौर 
स्वेरूपविपर्यासका वर्णन 


नयोके भेद 

तेयका स्वल्प 
नेगमनयक्ा स्वप 
संग्रहनयकः स्वरूप 
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विषवानुक्रमणिंकां 


व्यवहा रन यका स्वरूपं 
ऋजुसूत्रनयका स्वरूप 


णब्दनयका स्वरूप 
सपभिरूढनयकष स्वरूप 

एवम्भूतनयका स्वरूप 

नयक पषरस्परिक सम्बन्ध ओर उत्तरोत्तर 
विषय की सूक्ष्मता 

विक्चेषायं बारा न्योका स्पष्टीकरण 


दूसर१ अध्याय 
जीकके मसाधारण भारवोका निखूपण 
उपशम आदि का अर्थं 

ओपशमिकादि अावोके क्रमकी सावेकता 
भ{वोके मेर्दोकी संख्या 
हिनवषष्टादिपदका भेद शनब्दकेसायदो 
प्ररारका समास 


आौपशयिक भावकेदो मेद 
भौपलमिक सम्यक्त्व किञ्च प्रकार उत्पन्न 


होकादै 

कालसखव्धिका वर्णन 

ओपशमिकचारित्र किस प्रकार उत्पन्न 
होवा दै 

क्षायिकभावके नौ मेद 

नौ क्ताविकं मावोंका स्येरूप च उनका कर्यं 
कायिक टानादि कृत अभयरानाटि सिदधोकि 
क्यों नहीं होते इसका कारण 

शषयोपलमिक भावके अञारह्‌ भेद 
क्षयोपशमिक भावके अठारर्‌ भेदो का स्वरूप 
आौदयिक भावके इक्कीस भेद 

आौदयिक भायके भेदो का स्वस्प 
उथश्म्न्तकष।य आदिमे श क्ललेश्वा कित 
प्रकार मानी गयी है इसका निर्देश 


पारिणायिक भावके तीन मेद 
अस्तित्वादि अम्य भो पारिणामिक माक है फिर 
उनका ग्रहण क्यो नहीं किया इस शंका 


का समाधान 
विक्लेषार्थं हारा पारिणामिक भावों का खुलासा 
जीवक लक्षण 

उ्योगका स्वरूप 

उपयोग के मेद-प्रमेद 
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उपयोग के भेदोका स्वरूप व प्रदृत्तिक्रमका 


नि्देण 117 
जोवोंकेमेद 118 
संसार शब्द का अयं 119 
दरन्पररिवततंनका स्वरूप 119 
घ्वत्र परिकर्तरनका » 119 
कवल परिवतनक्रा ,, 129 
भव परिव्तैनका », 12९ 
भगव परिवतंनकेा ,, 121 
संसारी जीवोके भेद 123 


मनकेदो मेदतथा समनस्कः भौर अमनसः 


शन्दका अर्थं 123 
संस्ता« जीवोके प्रकारान्तरसे भद 123 
सूत्रम संसारी पद देनेकी सार्थकता 123 
प्रयु आर्‌ स्थावर शन्दका आमरमिक्‌ अथं 12 
स्थावर जौवोकि मेद 124 
स्थावर शब्दका अथं {24 
पृथिवी, पृथिवीकाय, पृथिवीकायिक भौर 

पृथिवोजोकका स्वह्प 124 
स्थावर जी्धोकेश्राण 124 
त्रस जीवोँके मेद 125 
द्रीन्द्रियि जादि शब्दों को अथं 125 
द्रीन्द्िय जदि जीवोकि प्राग 125 
इन्द्रिवोकी संख्या 126 
दन्दरियोरमे कमं न्दियोकः ग्रहण नष्टं रोत्ता 127 
शन्दरियोके दोमेद 127 
द्रश्येन्दरिपरकेदो भेद 127 


निकृति ओर उपकरणका अर्थं व इनके भेद 127 


भवेच्रियके दो भेद {27 
खर्धि ओर उपयो गक अर्थं 127 
उयो मको इन्द्रियं कटनेका कारण 128 
षक दन्द्रियोके विष्य 129 
कमसाधन ओर भावसाधनष्ारा 

स्पर्शादिकी सिद्द 129 
मन विकय 130 
शरुत शन्द के दो अर्थं 130 


वनस्पति पर्॑न्त जी वोकि एक इन्द्रिषहोती है 130 
स्पर्शेन शन्द्रियकी उत्यक्तिका कारण 131 
कृमि आदि जीवो दो जादि इन्द्रिया होती ईँ 131 
किसक्रमरसे शन्द्रियं बदु है उनका नामनिर्देश {31 
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संञी जीवोंका स्वरूप 

समनस्क पद देने की सार्थंकत) 
विग्रहुगतिमें जीव की गति काकारण 
-विग्रह कमं व थोग शब्दका अर्धं 

सत्िकृए नियम 

श्ट्णि श्चन्दका अथं 

गरतिपंदकी सार्थकता 

काल ओर देशनियमं का विधान 

विग्रह शब्दका अर्थं 

"अविग्रहा जीवस्थ' सूती सार्थकता 
संसारी जीक्की गत्ति का नियम ओर समय 
निष्करटक्षेत्रसे मरकर निष्कुटक्षेतर में उत्पन्न 
होनेकाले जीवकी तिविग्रहं गति 
अविग्रहवाली गति का समय-निदेश 
अनाहारक जीवोका समय-निदेश्र 

आहार शव्दका अधं 

जन्मके भेद 

सम्पूच्छंतर, गभं ओर उपपाद पदका अधं 


चौरासी लाख योनियांँ किसके कितनी होती है 


योनिधोके भेद 

सच्त्त आदि पदों का अर्थं 
ष्तत्‌' पदकी सार्थकता 
योनि ओर जन्म अन्तर 


क्रिस जीवके कौन योनि होती है इसका खुलासा 


मभ जत्मके स्वामी 

जरायु आदि पदों का अर्थं 

उपपाद जन्मके स्वामी 

सम्मूच्छन जन्मके स्वामी 

दन्मके भूर्वाभियोके प्रत्तिपादक तीनों सूत्र 
नियमा्थैक है 

शरीरके पाँच मेद 

अद।रिक आदि पदोका अर्थं 

शररोमं उत्तरोत्तर सूक्ता 

तं जससे पूवं तीन शरीर उत्तरोत्तर प्रदेशोकी 
अपेक्षा असंस्वातनरुणे है 

गुणकेरङ्ा प्रमणं 

अन्तके दो शरीर अनन्तगुणे है 

तेजस भौर कामम शरीरकी अप्रतीघातता 
प्रतीधात पद का अथं 
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वेक्रियिक आर आहारक शरीरको अप्रतीवात 
क्योनहींकहा 
तेजस ओर कार्मणका अनादिसम्बन्ध 
षच' पदकी सार्थकतां 
तजस ओर का्मणके स्वामी 
एक जौ वके एक साथ लम्ब शरी रोक संख्या 
कामेण शरोरकी निरूपभोगता 
उपमोग पदका अर्थं 
तजस शरीर भौ निरपमोग है फिर उसकः 
ग्रहणं क्यो नहीं किया 
आीदारिक शरीर किस-किस जन्मसे होता है 
वैक्रियिक शरीर किस जन्मे होता है 
वेक्रियिक शरीर लब्िप्रत्यय भी होताहै 
तेजस्शरीर लन्धिप्रव्यय होता है 
आहुारकेश्षरीरकी विशेषता भौर स्वामी 
शुभ आदि पदोका अर्थं 
आहरकशरीरकौ उत्पत्तिका प्रयोजन 
नारक भौर सम्मच्छिनोंके वेद का वर्णन 
नारक शन्दका अर्थं 
देवोके वेदका वणन 
शेष जीदोके देदौका वर्णन 
लियकेदोमेदव उनका अर्थं 
स्त्री आदि शब्दको व्त्पत्ति 
अनपवत्यथुष्क जीवोका निषूवण 
जौपपादिक आदि पदोका अथं 
पाठन्तरकः निदेश 
तीसरा अध्याय 
नरककौ सात भूभियाँ व उनका आधार 
रत्नप्रभा आदि नार्मोकी साथंकत। 
भूमि" पदको साेकेता 
भूमि, सीन वातवलय ओर आकाशि इनमे 
आधार-आेयभाव 
सप्त पदको सा्धंकता 
विशेषाथं द्वारा भधोलोकका स्पष्टीकरण 
भूभियोमे नरको (बिल) की संख्या 
भूमियोमें नरक प्रस्तारो क(1क्वार 
नारक निरन्तर अश्ुमतरलेष! आदिवाले 
होते हँ इसका विचार 
नित्य शब्दका अथं 
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| विप्रानुक्रपणिका {97 
किस भूमि कौन लेश्या है इमक( विचार 153 हिमदान्‌ आदि नाम अनिमिक्तक ओर 
दरव्यलेष्या ओर भावलेर्यकरा काल 153 अनादि 159 
नारक्ियोके देहा विचार व देहकी ऊंचाई 153 टिमवान्‌ आदिक्तो वषधर पर्वत कहने का 
नारकरियोके तौव्र वेदनाक! कारण 153 कारण 159 
नारकोमे उष्णता व णीतताकू? विचारे 153 कौन पर्वत कसि कहां तके अवस्थित है व उवकी 
नारकी रवभःवसे अशुभ विक्रियाकरते है ऊॐच।ई ओर अवगाह्‌ क्था इसका विचार 159 
ओर अश्गुम निमित्त जोढ्तेटं 153 पर्चलोकारम 160 
नारकी आपसमें दुःखके कारणं होते है 154 पर्वतोकी विषक्ता व विस्तार 160 
परस्पर दुःख उत्पन्न करनेके कारणोकानिर्देश 154 'च पद की सार्थकता 160 
नारकियोकी विक्रिपाये ही तलवारत्रन्छी पवंतोपर्‌ तालाब 160 
आदिं जनते 154 प्रथम त्तालावका आयाम व विस्तार 161 
तीसरी भूमि तक असुरोके निमित्तसे दु-ल- प्रथम तालारेका अवगाह 151 
की उत्पत्ति 154 प्रथम तालावके कमलकः प्रमाभं 161 
असुर्‌ शब्दकरा अथं , 155 प्रथम तालावमे कमलके अवयवोका प्रमाण 
अषुरोके संक्लिष्ट वि्ोवमकी सार्थकता 155 च जनलतनये कमलको ऊचाईका प्रमाण 16 
कुछ अस्बावरोष आदिं देव ही दुःखमें अन्यत्तालाङ व कमलोका प्रमाण 161 
निपित्त होत दह इसका निर्देश 155 कमलो निवास करनेवाली छह देविय व 
सरमे आये हुए "च' पदक साथंकता 155 उनकापरिवार ॐर्‌ आयु 162 
नारकिथोके अकालमरण न होनिका कारणम 155 कमलोकौ करणिकाके बीचभे बने हुए प्रासछदों 
नारकियोको उच्छृष्ट आयुं 155 काप्रमाण वरग 162 
“सत्त्वानाम्‌ पदक्ती सार्थकता 156 मुरप कमलेक्रि परिवार, कमलो रहेनेवात्ते 
तिय॑ग्लोक पदक अर्थ 156 अन्यदेव 162 
द्वीषं अर समुद्रोके मुश्य-मुख्प नामक निर्दश 1 :6 पूर्वोक्त के रोम बहनेवाली चौदह नद्या 162 
द्वीपो ओर समूद्रोके अनेकनामोका नि्देल 156 पूर्व समुद्रको जानेवाली नदियां 163 
द्वोपो ओर समूद्रोका विष्कम्भ ओर आहति 157 पश्चिम समद्रको जानेचाली चदिर्यां 163 
सूत्रम आये हुए प्रत्येक पदक सार्थकता 157 कौन नदी किस तालाकके किस ओरके दारसे 
जम्बरदीपक! सन्निवेश ओर व्यास 157 निकली है इसका विकार 163 
जभ्दटरीप नम पड्नेका कारण 157 ममा ओर सिन्धु आदि नदियों की परिवार 
जप्ववक्षकी अवस्थिति कहूँ है ओर वह्‌ नदियां 164 ` 
किस रूप है इसका विचर 157 सूत्रम गंगा जौरसतिन्धु दोनों पदोके रखने 
विचेषाथं दारा षष्यलोक ओर सूमेह पर्वत की साथंकता 164 
क] वर्णन 157 भरतक्षेत्रका विस्तार 154 
सातक्षेत्रोो संज्ञा 158 विदेह पर्॑न्त आमेके पर्वतो व क्षे्ोका 
भरत मादि संज्ञाएं अनिमित्तक ओर विस्तार 1634 
अनादि 158 उक्तरकेक्षेत्र व पर्व्तोके विस्तारकाः प्रमाण 165 
कती शत्र कहां पर है इसका विचार 158 भरत ओर रावत कषेत्रम कालकृत परिवतंन 165 
वह परिवर्तेन क्षेत्रका न होकर वहि जीवो- 
सात क्षे्नोका विभाम करनेवाले छह का होताहै 165 
नागल पर्वतं । 159 यह परिवर्तनं अनुभव, आयु ओर प्रमाणादि 
यदेत कहा सेकटां तक फले हए है 159 कृतटोतादहै 166 


98] 


अनुभद ज्नादि सन्दीक! अथं 

कलकेदो भेद भीर इनर्भेसे प्रत्येकके छ- 
छह मेद 

कालके दोनों भेदोकौ कल्प संज्ञा 
सुषमसुषमा आदि कालोका प्रमाणम्‌ आदि 
शेष भूमिय अवस्थिति है 

हैमकतक्‌ आदि मनुष्वोकी अदु 

हैमकत आदि क्षेतरोमे कौनसा काल प्रवर्तता 
हैव वहाकि सनुस्योका स्मव आहार आदि 
किप प्रकारका । 
दक्षिणके क्षेवोके समान उत्तरके क्षत्रोका 
वणन दहै 

विदेहे फालका प्रमाण 

विदेहे काल, मनुख्योकी ऊव, अहर 
उर आयुका क्षार 

पूवक प्रमाण 


भरतक्षेतरके विष्कम्भकः सोपपत्ति विषार 
जम्बूदरीपके वादे कौन-सा समुद्रहै मौर 


तदनन्तर कौन-सा दीप है इसका निदेल 
घातक खण्ड दीपके कषेत्रादिका िचर 
भातकखेण्डको दक्षिण भौर उत्तर इन 
दो भगोये विभाजित केरनेवालेदो 
इष्वाकार पर्व॑त 

धातकोखण्ड-ढीपते दो मेर 

धातकीखण्ड द्वीपे दो-दो भरतादि शेव 
मौर दो-दो हिमवान्‌ आदि 

धात॒कीलण्ड द्रोप कषेकों व पवंतोका 
संस्थान व विष्कम्भ । 
भासकोलण्ड द्वीपे सपरिकार धातेकोवृक्ष 
षातकोरखण्ड दवीप्रके बाद कालोद समुद्र व 


उसकए विस्तार ` 
पष्क रार्घेमे क्षेवादिकाः विचार 


प्क राधे दष्वाकार पर्व॑त व पुष्कर वृक्ष 
आदधिका निर्देश 

पुष्करा संज्ञकः करण ` 

मदुषोत्तर पर््रेतके पहेले ममूष्य हैं 
मानुषो्तर पर्वरका विशेष वर्णेन 


माुषोत्तर पवंतको लांपकर ऋद्धिषारी 
अभुल्य भी दही जा सकते 
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भरभयोगका स्वरूप 245 
अशुभ योगका स्वरूप 245 
पुण्य अर पाष पदक व्याख्या 245 
सास्पराधिक ओर ईर्यापथ .आसरब कितने 
होतेदैँ 246 
आखवेके स्वामीके दो भेद 246 
कषाय शन्दका अथं 246 
सेपराय णन्द का अयं 246 
ईर्या शन्दका अर्थं 246 


102] सर्वार्थ्तिद्धि 

साम्परायिकं आस्रवके भेद 246 ति्ेचायुके आस्व 257 
पृची क्रि ओका विञ्रेषए विवेचने 247 ति्थंचागुके आसख्वौका विस्तारसे निरूपण 259 
किम कारणोमे आस्रवमे विशेषता होती है मनुष्यायुके असव 25 
इसका निर्देश 248 मनुष्य पयुकं जासरवोक्ता विस्तारसे निरूपण 257 
तीव्र, मन्दे आदि षदोकी व्याख्या 248 मनुष्यपयुके अन्धं आस्रव 25 
अधिकरणवे दो भेद 249 चारों आथुओके आखव 258 
"जीवाजीवा" ठेसा बहुवचन रखनेका कारण 249 "च' पदकी सार्थकता 258 
जीकाधिकरणकरे भेद 249 देवायूके आस्रव 258 
संरम्भ आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 249 सूक्रमते प्रत्येक पदको व्याख्धा 258 
जोवाधिकरणके 108 भेदका नामौत्लेख 250 देवायुका जन्य आस्व 258 
स्व" पदक्री सार्थकता 250 सम्यक्त्वं च" पृथक्‌ सूत्र बनानेका प्रयोजन 259 
अजीवाधिकरणकै भेद 250 अशुम नामकर्मके आस्रव 259 
निसं आदि पदो का अर्थं 251 सूत्रभत प्रत्येक पदकी व्याच्या 259 
"पर' पदकी साथकता 251 अणशुभनामकेभके आास्रबोका विस्तारसे कथन 259 , 
निर्वर्तना आदिके उत्तर भर्दोकी व्याख्या 251 शुभनामकमेके आश्व 2८0 
ज्ञानावरण ओर दर्णनावरणकरे आस्रव 251 'च' पदकी सार्थकता 2690 
व्रदोष आदि प्रसेकं पदका अर्थ 251 शुभनामकरमेके आ्चवोका विस्तारसे कधन 260 
आसादन आर उपघात में अन्तर 252 तीर्थकर प्रकृतिक्े आस्रव 269 
"ततः वदमे जान ओर दशंनका ग्रहण कैमे होता सूत्रगत भ्रत्येके पदकी व्याख्या 261 
३ इसका विचार 252 नीचगोक्रके आस्रवे 261 
प्रदोषादि ज्ञानावरण ओर दशनावरण दोनोके सूत्रगत प्रत्येक पदकी व्याद्या 262 
आखरवके हेतु कैसे हैँ इसका विचार 252 उच्चमोत्र कै भाल्वं 262 
आसातावेदनीयफे आत्सव 253 सूत्रसत्त प्रत्येक पदक व्याख्या 262 
दख आदि प्रत्येकं पदकी व्याख्या 253 अन्तराय कमंके आस्रव । 262 
गौकादिक दु.खके प्रकार कर भी उनके अलग तत््रदोष आदि प्रतिनियत क्मकि आस्रवोका 
ग्रहण करनेका कारण 9 कथन करने आनिकाने दोषका परिहर 263 
प्रदि दुःखादिक असाता वेदनौीयके आस्न तो + 

रि सत्वां अध्याय 

केशोत्पारन आदि क्यो केरते हँ इसका 

थक्तिकं विचार 253 व्रतकीं व्याख्या 264 
उातएवेदनीय के आस्व 254 हिसादि परिणामविश्नेष अध्र्‌.क हैँ उने दूर 

मूतरगत प्रत्येक पदक व्याख्यः 254 होना कसे सम्मवदहै इख शेकाका परिहार 264 
दति" पदकी सार्थकता 254 हिसा आदि पदोको कमे रखनेका प्रयोजनं 265 
रजेनमोहके आस्व 255 रात्रिभोजनं विरम तत अर्वगसे नहीं कहने 

हैवली आदि प्दोकी व्याख्या 255 का कारण 265 
गोदाहुरण अव्॑णवादका निरूपण 255 त्रतकेदौ भेद 265 
ब्रारित्रमोहुके आस्रव 255 प्रत्येक पदकी व्याख्या 23 
हषाय आदि पदोकौ व्याख्या 255 त्रतकी स्थिरताके किए पच-पांँच भावनाभोका 
 तरारित्रमीहके आल्तवोका विस्तार से निरूपणं 256 अधिकार सूत्र 266 
गरकायुके आसव 256 अहिंसा व्रते पचि भवना 266 
परकायुके आच्रवोका विस्तारसे निरूपण 256 सत्यत्रेतकौ पाँच भावनं 266 


विषयानुक्रमणिका 


अनुवीचौभाषण पदका अर्थं 256 
अकौर्यत्रतकी पच भावनाएं 266 
प्रत्येक पदकी व्याख्या 257 
ब्रह्मचर्यं व्रतकी पचि भावनां 267 
एरिग्रहत्यामं उतको पचि भावनां 267 
हिसादिकमे अपाय ओर अक्यदशंनकः! उपदेश 268 
{हिसादिक के भफय जौर अवद्य हैँ हसका 

विस्तारसे विवेचन 268 


हिसादिक दख दहीरहइसं भावनाका उपदेश 268 
हिसादिकं दृःख कंसे हैँ इयका विस्तारसे विवेचन 269 


लोककल्याणक्ारी मंत्री लादि चार भाक्नाएं 269 
मत्री आदि पदकी व्याख्या 270 
सवेम ओर यैराभ्यके लिए जगत्‌ आर कायके 
स्वभावका चिन्तन 270 
लोकका आकार 270 
जगत्‌ ओर कायके स्वभावका किंस प्रकष्र 

विचार करे 276 
हिसाक्री व्याख्या 271 
प्रमत्तयोगपदकी सार्थकता 271 
भ्रणोका चियोग न होने पर हिसा होती है 

इस बातका उल्लेख 271 
अनृतकी व्याख्या 272 
असत्‌ ओर अनृत पदकी व्याख्या 272 
हिसाकृर वचन ही अनृत है इस बातक 

खलासा 272 
स्तेयकी व्याख्या 272 
आदानं पदक अर्थं 272 


कर्मं अौर नोकर्मका ग्रहेण स्तेव क्यो नहीं है 
इसका विचार 273 
भिक्षुके भ्रमण करते समय रध्याद्वार मे प्रवेष 


करनेप्े चोरी क्यों नहीं होती इसका विचार 273 
अच्रहुकी व्याख्या 273 
भियुन पदका अर्थं 273 
सवे कम मेयून क्यो नहीं है इसका खुलासा 273 
ब्रह्म पदकी व्याख्याः ४: 
परिग्रहुको व्याख्या 274 
ूर्न्ठा पदक अर्थं 274 


मूर्छ पदसे वातादि प्रकोपजन्य मूरच्छकिा ब्रहम 
क्यं नहीं किया इस बात्तका दुलास 274 
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कंसे हैँ इस दःकत्का विचार 274 
व्रतीका स्वरूप 275 
शल्य पदकी व्याख्या क उसके भेद 275 
शल्य के तीनो भेदो को व्याख्यां 275 
नि-खल्यको व्रत्ती कहने का प्रयोजन 275 
श्रतीके दो भेद 276 
अमार पदका अर्यं 276 
मुनिके शून्य अमर आदिमे रहने पर अगारी- 

पन प्राप्त होता है गौर गृहस्थके घर छोड़ 

देने पर अनयारीपन भराप्त होता है इस शंकाकां 
परिहार 276 
अमारीके पूरं व्रत नही होने से बह व्रती केसे है 

दस वातकाः विचार 276 
अगारीकौ व्याख्या 277 
अगारीके व्रत्ोको अर्णुं कह्ने का प्रयोजने 2] 


अगारी किंस प्रकारको हि्साका व्याजी होताहै 200 


अहिसा आदि गंचो भणृतव्रतो की व्याख्या 277 
अगारी अन्य किने मणोसे सम्पन्न होता है 

इसका विचार 278 
दिम्बिरतित्रतकी व्याख्या 278 
देशाविरति ब्रतकी व्याख्या -8 
अनर्थदण्डका अर्थं 278 
अनर्थं दण्डके पांच भेद ओर उनकी व्याख्या 278 
साभायिक की व्याख्या 279 
-प्रोपध् व उधवास शन्दकं अथं 279 
भोषध्रोप्वासवे व्याख्या 279 
उपभोगपरिभोमकीौ व्याख्या 280 
मधु आदिके सप्रयोजन त्यागका उपदेश 280 
केतकी आदिके फूल व साधारण वनस्पत्ति के 

सप्र योजन त्यास्का उदे 2.80 
यानं कहुन अगदिके परिमाण केरनेका उपदेश 280 
अतिथि पदको व्याख्या 280 
अतिथिसंविभागके चार भेद 2890 
गृहस्थका सत्लेञखना धमं 2896 
मरम पदकी व्याख्या 280 
सल्ले खम पदका अर्थं 280 
सूत्र में "जोषिता' पद रखनेका कारणप्र. ~ 281 


सष्लेखना आत्मवध नहीं है इस्‌ ऋतका समर्थन 281 
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सम्यभ्दुष्टिके पांच अतिचार 282 
प्रशंसा ओर संस्तक्मे अन्तर 282 
सम्यम्दर्शनके आठ अम होने पर पाँच अतिचार 

ही क्यो कहे इसका कारण 282 
व्रतो ओर शीलो मे पँच-र्पाचि अतिचारोको 
चलानेवला अधिकार सूत्र 282 
अहिसाणुब्रत के पांच अतिचार 283 
बन्ध आदि प्रत्येकं पदकी व्थाख्या 283 
सत्यागुद्रतके पाच अतिचार 283 
भिथ्योपदे् आदि प्रत्येकः पदक व्याख्या 283 
अचौर्याणुद्रतके पच अत्तिचेर 284 
स्तेनप्रयोर आदि प्रत्येक पदको च्याष्याः 284 
स्वदारसन्तोष ब्रतके पांच अक्तिचार 285 
परविवाहकरण अगदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 285 
परिग्रह्परिमाण त्रत्तके पांच अतिचार 285 
दिग्विरमणव्रतके पांच अतिचार 286 
उथध्वंव्यतिक्रम आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 286 
देशकिरमणब्रतके पात अतिचार 286 
आनयन आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 285 
अनथंदण्डविरतित्रत के पंच अतीचार 286 
कन्दर्पं आदि भ्रत्येक पदकं व्याख्या 286 
सामाविकके पांच अतीचार 281 
योमदुष्प्रणिघ्रन आदि प्रत्येक षदकी व्याख्या 287 
प्रोषधोपवासके पच अतिचार 287 


अप्रत्यवेक्ित आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 287 
भोमोपभोगपरिसंख्यप्नत्रतके पंच अतिचार 288 


सचित्त आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
अतिधिसेविभाभर शीलके पाचि अतिचार 288 
अचित्तनिक्षेफ आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
सल्ले वनाके वांच अतिकर 288 
जीविताशंसा आदि प्रत्येक पदकी व्याख्या 288 
दान पदकी व्याख्या 289 
अनुग्रह पदकं अथं 289 
स्वोपकारक्या है जीर परोपकार क्या है इसका 

खुलासा ति 289 
^स्वे" शव्दका अर्थं 289 
दानमे विशेषता लानेके कारणं 289 
विधिविशेष शब्दके अयं 289 


विधिविशेष आदिक खुलासा 289 


आरुवां अध्याच 


बन्धके तु 

प्रमाद बदकी व्याख्या 

मिथ्यादर्णेनके दो भेद अौर्‌ उनकी व्याख्या 
परोपदेशनिमित्त मिय्यादर्णनके चार या पांच 
भेद व उनका खलासा 

क्रियावादी आदिके अवान्तर भद 

अविरत्तिके 12 भेद 

कषायके 25 भेद 

मनोयोम आदिके अवान्तर भरद 

भ्रमादके अनेक भद 

किस मुणस्थरानम कितने बन्धके हेतु है इसका 
विचर्‌ 

बन्धकी न्धा्या 

"सक फयत्वात्‌' पद देनेका प्रयोजन 

.जीवः' पदे देनेका प्रयोजन 

"कर्मणो योग्खान्‌' इस प्रकार निर्देण करनेका 
प्रयोजन 

दृष्टान्तपूर्वकं कममंूप परिणमन का समर्थन 
'सः' पदको सार््कता 

बन्धके चार भद 

प्रकृति आदि प्रत्यनू पदक्री दृष्टान्तपूर्वक व्याद्या 
पङ्ति ओर प्रदेशक्न्धका कारणयोग है नवा 
स्थितिकन्ध ओर अनुभागवनथका कारण 
कषायहै इस वातका निदेश 

प्रतिबन्धके आट भेद 

आवरण पदकी व्याख्या 

वेदनीय आदि प्रत्यैक पदको व्युत्पत्ति 
प्रकृतिनन्धके आठ भेदके अवान्तर भेद 
ज्ञानावरश्रके पांच भेद 

अभन्यके मनःपयय ओर केवलज्ञान भक्ति किस 
अपेक्षातते ट 

भव्य ओर्‌ अभव्य विकल्पका कारण 
दशंनावरणके नौ भेद 

निद्रा आदि पचिोकी व्याख्या 

वेदनीयके दो भद 

सद्धं द्य ओर असद्वयकी व्याख्या 

मोहनीयके 28 भेद 
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298 
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दर्णनकोहनीय के तीन भेदका कारण वे उनकी 
व्याख्या 3090 
चारित्रमोहनीय के सब भेदो की व्याख्या 301 
आयुक्मके चार भेद 393 
आयुच्यपदेशव पए कारण व चारों आनुओंकी 

व्याख्या 393 
नामक्मंके अवान्तर भेद 303 
गति व उसके भेदकौ व्याख्या 303 
जाति क उसके भेदोक्तौ व्याख्या 304 
शरीर कामकमं व उसके मेदो की व्याख्या 304 
अंगोपांग व उसके भेदो की व्याख्या 304 
निर्माण व उसके भदोंकी व्याख्या 304 
कन्धन की व्याख्या 3604 
संघातको च्याध्य 304 
संस्थान व उसके छह मेदो कौ व्याख्या 304 
संहनन व उसके छह भदक व्याख्या 304 
स्पर्णादिक बीस की व्याख्या 305 
आनृष्यं व उसके चार भेदोकी व्याख्या 305 
पुवोक्ति भदोके सिवा अन्य भेदोकी व्याख्यां 366 
गोत्र कमकेदो भेद 307 
उच्चे वं तीच गोत्रकी व्याख्या 307 
अन्तरायं कर्मके पचि भेद 398 
दानान्तराय आदिक कार्यं 39४ 


आदिक तीन क्म व अन्तराय कर्मका उच्छृष्ट 


स्थितिबन्ध 3689 
इन कर्मों के उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध कास्वामी 309 
मोहनीय कर्मक उत्कृष्ट स्थितिबेन्धर 309 
मोहनीयके उत्कृष्ट स्थितिन्धका स्वामी 309 
नाम्‌ भौर मोत्रक्मका उल्टरष्ट स्थितिवन्ध 309 
इन कमंकि उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का स्वामी 369 
आयुकमंका उल्छृष्ट स्थित्तिबन्ध 310 
आयूके्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी 310 
वेदेसीय कमं का जेचन्य स्थित्निवेन्ध 319 
नाम ओर मोत्रकमंकरा जघन्य स्थितिबन्ध 310 
जेष कर्मो का जघन्य स्थित्तिदन्ध 311 
अनुभागयन्धको व्याख्या 311 
विपाकषदकी व्याख्या 311 
अनुभवके दो भेद 311 
अनुभवकी दो प्रकार से प्रवृत्ति 311 


{1095 
मूल प्रकृतयो का स्वमुख से अनुभव 311 
कुष्ठ कमोकि छोडकर उत्तर प्रकृतियोका 
परमुख से भी अनुभव होता है 312 
अपने करम के नामानुसार अनुभव होता है 312 
कर्मफल के बाद निर्जरा होती है 312 
निर्जरा व उसके भेदो को व्याघ्या 312 
च पदं की सार्थकता 312 


विथेषा्ं द्वारा अनुभागवन्धगरा विलेप विचरण 313 
प्रदेषवन्धे की व्याख्या 


315 
पण्य प्रकृतिर्या 316 
पुण्य प्रकृतयो के नाम 316 
पाय प्रकृतियां 317 
पाप प्रङृतियों के नाम 317 

नौगं अध्याय 

संवर का स्वरूप 318 
सवरके दो भेद व उनके लक्षण 318 
किस गूणस्थान मे किस निमित्त से कितनी 
्रकृतियो का संवर होता है 318 
संवरे के हैत 320 
गन्ति, समिति, धमं, अनुतरे्षा अर परीषट- 
जयका स्वरूप 321 
सूत्रम अष्ए्‌ हए 'सः' पदकी सार्थकता 321 
स्वर ओर निजेराके हेतुभूत तपका निदे 321 
तपका धर्म॑मे अन्तर्भाव होता है फिर भौ 
उसके अलग से कह्ने का कारण 321 
तप अश्गरुदय स्वर्गादिकः कारण होकर भी 
निजैराका कारण कंसे है इस शंका का ध 
समःधान 321 
गुप्तिकाा स्वरूप 322 
निग्रह्‌ पद की व्याख्या 322 
सम्यक्‌ पदकी सार्थकतां 322 


मृस्ति संवरका कारण कंसे है इस बातका निर्देश 322 
समिति के पाचि भेद 322 
सर्मितिसंक्रकाहेतु कंसे है इस्त वातका निर्देश 323 


धमं के दस भेद 323 
गुप्ति, समिति आर धरमेको संवरका हेतु 

कटने का प्रयोजन 323 
क्षमादि दस धर्मोकरा स्वरूप 323 


106] 


सत्थं ओर भाषा समितिरे अन्तर का कथन 323 
ये दस्रं धरम संवरके कारण कंसे ह इसको विचार 324 


अनु्रेश्षाके बारह भेद 324 
अनित्यादि बारह अनुपरेक्षाओके चिन्तन 

करने कौप्रक्रिया 324 
निजयके दो भेद व उनकी व्याख्या 327 
ये अनुप्रेक्षार संवर करा कारण कहै 

इसका विचार 328 
अनुपरे्षा को संवरके हेतुजौके मध्यमे रखनेका 
प्रयोजन 329 
परीबह की {निरुक्ति व प्रयोजन 329 
एरीषहजय संवर ओर नि्जंराका कारण कंसे 

है इसका विचार 329 
परी षहोकि नाम 339 


क्षुधादि वादस परी पहं को किस प्रकार जौतना 
चाहिए इसका पृथक्‌-पृथक्‌ विचार 339 
पूर्वोक्त विधि से परीषहों को सहन करने से संकर 
होता है इसका निर्देश 336 

` सृक््मसाम्पराय भीर छद्‌मस्थ वीतराग के चीदह्‌ 

* परीषह होते दै इस दात का निदेम 337 
सृक्ष्मसाम्पराय जीवके मोटोदयनिमित्तक परीषह्‌ 
क्यो नहीं होते इस शंका का परिहार 337 
र्वोक्त जीवोके ये चौवह परीषह किस अपेक्षासे 


होते हैँ इस बात का विचर 337 
जिनके म्ारहं परीषह होते है इस बात का 
निर्देश 337 
; जिनके म्भारह परीषह किनिमित्तक होतेह 
` इस वातका निर्ण 337 
जिनके मोहनीयका उदय न होनेषर भी 
स्थारह परीषह्‌ क्यो कटे टँ इस बाततका 
निदेश 338 
“न सन्ति" पद के अध्याहारकी सूचना 338 
बादरताम्पराय के सव परीषह होते ह इस 
बात कां निर्देभ 339 
त्रादरखास्परायशब्द का अथं 339 
किन चारित्रं मरे सब परीषह सम्भव है इस 
बात का निदेश 339 
ज्ञानावरणके उदयम जौ दो षरीषहे होते रै 
349 


उनका निर्देश 


सर्वा्यसिदधि 


ज्ञएनावरण के उदयम प्रज्ञा परीषह कंसे होता 
है इसका विचर 
द्णंनमोह्‌ ओर अन्तरायके उदय में जो परिषह 


340 


होते ह उनका निर्देश 340 
चरि्रमोह के उदय में जो परीपह हीते है 

उनका निदश 341 
निवद्यापरीपह्‌ चरित्रम।हके उदयमें कंसे 

होता है इसका विचार 341 
वेदनीयके उदयम ज परीषह हत है 

इसक्य विन्नार 342 
एक जीवके एके साथ कितने परीषह होत हैँ 

इसका विचर्‌ 342 
एक जीवे के एकं साथ उन्ती फरीषह्‌ क्यों 

होते हँ इतका विक्रार 342 
परज्ञा ओर अजान परीपह एके साथ कंते 

होते हँ इसका विचार 342 
चारिश्रके पांच भेद 343 
चारित्रको अलगसे ग्रहण करने का प्रयोजनं 343 
सामायिकचारित्के दो भेद अपर उनकी 

व्याख्या 343 
केदोपस्थापना चारित्रक स्वरूप 343 
परिहारविशुद्धिचारित्रे का स्वरूप 343 
सुक्ष्मसाम्पराय चारित्र का स्वरूप 343 
असराख्यातकारित्रकः स्वरूप क अथ शन्दकी 
सार्थकता 3.43 
अधाख्यातका दूसरा नाम्‌ यथाख्यात है इस 

बातका सयुक्तिक निदेश 344 
"इत्ति" छन्द को साथेकता 344 
सामायिक आदिके आनुपूर्वी कथनकी 

सार्थकतां 344 
बाह्य तयके छ्‌ भेद 345 
अनन आदि की व्याष्या व उसके कथन का 
प्रयोजने 345 
परीषह ओर कायकत मे क्था अन्तर है 

इस बातका निर्देश 345 
जह्य तप कटनेका प्रयोजन 345 
अम्तरंम तंषके छह्‌ भेद 346 
प्रायश्चित्त आदि कौ व्याख्या 345 
ध्यान को छोडकर जेष पांच अन्तरंग तों के 
अवान्तर भेद 346 


विषयानुक्रमण्त्कि 


प्रथर्दित्तके नौ भेद 346 
आलोचना जादिन्तै भेदो की न्याख्या 346 
विमय तपके चरर भेद 348 

ज्ञानकिनिय आदि जार भेदोकी व्याख्या 348 

वैयावृत्य ठपके दसं भेद 348 
यप्रावृत्य तेप के दस भेदोकाकारण 348 
आचाय आदि पदो कौ व्याख्या 348 

स्वाध्याय त्पके पच ्ेद 349 
वाचना शादि ण्दो की व्याख्या व प्रयोजन 349 
वमरत्समं तपके दो भेद 349 
स्युत्सगं षद ऊी निरुक्ति व भेदनिर्देश 349 
बाह्य उपविके प्रकार 349 
अन्तरेग उपधि के प्रकार 3-9 
वयुटसर्ग तपका प्रयोजन 349 


ध्यान का प्रयोक्ता, स्वरूप व काल परिमाण 356 
आदिक तीन संहनन उत्तम हैँ इस वातक्ता निर्देश 350 
ध्यानके साधन ये तीनों ह पर मोक्षका साधन 


प्रधम संहनन ही है इस बातत का निर्देश 350 
एकःग्रचिन्तानिंरोःध पेदकी व्याख्या 350 
किन्तानिरोध्रको ध्यान कंटुनेते आनेवाले 

दौषका परिहार 359 
ध्यान केचार भेद 351 
आतं आदि पदोकी व्याख्या 351 
चारो प्रकार के ध्यानं मेसेप्रत्येक्केदोदो 

भेद क्रयो है इस तका निदेश 351 
अन्तके दो ध्यान मोक्षके हेतु ह 351 
कर कन्दसे अन्तके दो ध्यानोका ब्रहुण कंने 

होक है इस बातका निदे „+ 351 
आर्तध्यान्‌ के प्रयम मेदकां सक्षण 352 
अभमोज्ञ पदकी त्याख्या 352 
आर्धध्ान दितीय भेदके लक्षण 352 
वेदना नामक आते ध्यानका सक्षन्न 352 
केदमा प्रद की व्याख्या 352 
निवाभे नामक आर्तंध्यान का लक्षण 352 
चासें अरकारके आध्यानके स्वामी ` 353 
अविरत आदि षदों की व्याख्या 353 
अविरत आदि तीनोके जादिके तीन ध्यान 

होते ई किन्तु निदानं प्रमक्तसंयतके नहीं 

होता इस कातक निदेश 353 


रौद्रध्यानके शार उद व स्वायी 
देशसंयतके सैदरध्यान कंसे होता है इस 
बाते कै विकार 

संयतके रोद्रध्यान न होतेका कार्ण 
धम्येध्यानके चारभेद 

विवय फदको निक्त 

आज्लादिचय आदि करोकी व्याख्या 
ध्रम्यध्यानके चारो भेदके स्वाभी 
वि्ैषाधं हारा कभदि उदय व उदीरलष्याका 
विशेष विनेचन १ 
आदिके दो शुक्लध्यान पूर्वंविद्के होते है 
पकभवद्‌ पदक अर्थं 

श्वि आरोहणके पूरनं धम्यंध्यान होला दै 
ओर बाद में घुक्लध्यान होता है इस 
अातका निदश 

अन्तैः दो शुक्लभ्यान केवलीके होते है 
शुक्लघ्यानके चार भदोके नभम 
शुक्टध्यानके चारों भदोके स्वामी 

आदिके दो शुक्लध्थानोमिं विक्नेपतष्का कथनं 
एकाश्चय पदका तात्पर्यं 

दूखरा णुक्लष्यान अविकार है हस ब्रातका 
निदेश 


 चितदं शब्दकां अर्थं 


वी्ार पदकी व्याख्या 

अथं, व्यंजन, योम गौर संक्रन्ति पदक 
व्याख्या 

अर्थरं्रान्तिका उदाहरण 

व्यजनसंछ न्तिका प्रकर 
योगसंक्रान्तिका प्रक्र 


[49 
353 


353 
353 
353 
353 


` 353 


35 


355 
357 


357 


357 
357 
3:98 
358. 
358 
358 


359 
359 
359 


359 
359 
359 
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लुनि पृथक्त्व वितकं दी चारका ध्यान किं सिट 


आौर कब करता है इस बातका निदेश 
मुनि शकत्वदितकंका ध्यान किस लिर्‌ भैर 
केने करता है इस बात्कः निर्दस 


` 360 


369 


मुनि सृष्ट्मक्रियप्रतिव्राति ध्याने कि क्कि कौर 


क्व करता है इस बातका निदेशं ` 


मुनि व्थुच्छिन्नक्रियानिक्ति ध्यान किस लि 


ओर के करता ह इस बति नदेश 
साक्षात्‌ भोक्षका कारणे क्या है इस जातकः 
निदेश 


366 


361 


36; 


198] 


साक्षात्‌ सोक्षका कारण मिसने पर मुनि भुक्ते 


होता है इस बात का निदेश 


सर्व्िं्िदधि 


36) 


दोनों भरकारकेा तप संवरके पाथ निजेराकाभी 


कारण है इस बतिका समर्थन. 

किसके कितनौ निर्जरा होती है 
अधिकारी भेदसे उत्तरोत्तर असंख्यातमुणी 
निर्जराका विशेष खुलासा 

निग्र॑न्योके पचि भेद 

पुलाक अदि पदोकी व्याख्या 

ये पुलाकरदि पनि किस अधेक्नासे निप्रन्धे 
करटलाते हँ इसका कारण 


तिशरंन्थो मे संय आदिकी अपेक्षा भेद कथन 


संयमकी अपेक्षा भेद कथन 
शरुतकोौ अपेश्ता भेद कथन 

षर विसेवनाकी अपेक्षा भेद कथनं 
तीथंकी अवेक्षा भेद कथन 
लियकी अवेक्षा भेद कथन 
लेश्याकी अपेक्षा भेद कथन 
उपपादकी अपेदा भेद कथन 
स्थानकी अपेक्षा भेद कथन्‌ 


दसवां अध्याय 


केवलज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु भौर करम॑क्षयक्ता 


कमनिद 
मोक्षयात्‌ पदको अलम रखनेका कारण 


मोका क्षय पहले क्यो ओर किस क्रमते हत्त 


है इस बाते का निर्देश 


क्षीणकेषाथ जीवके शेष ज्ञानावरणदि कर्मोका 


दयं कब ओर किस क्रमसे होता है दस 
बातकां निदेश 

कारणपूर्वंक मोक्षका स्वरूप 

कर्मक अभावके दो भेद 


किनं कर्मोका अयत्नसध्य अभाव होता है इस 


बातका निर्देश 


361 
361 


361 
363 
363 


363 
364 
364 
364 
364 
३65 
365 
365 
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365. 


367 
367 


367 


367 
368 


368. 


368 


यत्नसाघ्य अभाव किस क्रमसे होता है इस 


इस बातक निदेश 38 8 
अन्य किन भावेकि मभावक्से मोक्ष होत्र है 

इस बातका निदश 370 
भव्यत्व पदक ग्रहण करनेका कारण 376 
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श्रीपुज्यपादाचार्यवि रचिता 
सर्वाथंसिदिः 


प्रथमोऽध्यायः 


मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं क्मभूभताम्‌ ) 
शातारं विक््वतस्वानां यन्दे तद्गुण॑लम्धये \\11। 


$ 1. कशचिद्‌ भ्यः भत्यासन्ननिष्ठः प्रलावान्‌ स्वहितरुपलिष्सुविविकश्ते परमरम्ये 


भश्यसत्व विश्नाभास्पवे कवचिदाभमपदे मुनिपरिषन्मध्ये संनिषण्णं मूसंमिव मोकामार्ममवाग्दिसर्मः 
धुषा निरूपयन्तं युक्त्यायभकुालं परहितप्रतिपादनेककायंमार्यनिषेध्यं निग्र न्थाचायंवर्यमुसच्च 
सविनयं परिपृच्छति स्म । भयवन्‌, किः नु लतु आओस्ममे हितं स्थादिति ? स आह मोक्ष इति । स 
एव पुनः प्रत्याह -किस्वरूपोऽसो मोक्षः कश्चास्य प्रास्त्युपाय इति ? आचाय आह--निरवशेष- 
निराकृतक्ममलकलंकस्याश्ञरोरस्यास्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमस्यावाधसुखमात्यन्तिकभ- 
चस्थान्तरं भोक्षः इति । 

§ 2. वस्यास्यन्तपरोक्षस्वाश्छव्‌मस्थाः भरवादिनस्तीयंकरंमन्यास्तस्य स्वरूपभस्थुशस्ती- 
निर्वाग्भिर्ुक्त्याभासनिबन्धनाभिरन्ययव परिकल्पयन्ति “च॑तन्यं युरषस्य स्वरूपम्‌,* तच्च ज्ञेया- 


उनकी मँ उन समान गु्ोकी प्राप्तिके लिए द्भ्य ओर भाव उभयख्मसे वन्दना करता ह \।1॥। 

§ 1. अपने हितको काहनेवाला कोई एक बुद्धिमान्‌ निकट भव्य था । कह अत्यन्त 
रमणीय भग्य जीवक विश्रामके योग्य कंसो एकान्त भाश्नममे मया । वहाँ उसमे मुनिरयोकी 
सभाम वेठे हए वचन बोले विना ही, मात्र अपने शरीरकी आकृतिसे मानो मूतिमान्‌ मोक्षमागैका 
निरूपण करनेवाले, युक्ति तथा आगमम कुशल, दुसरे जीवोके हितका मृख्यरूपसे प्रतिपादन 
करनेवाले ओर आयं पुरुषोके द्वारा सेवनीय प्रधान निग्र॑न्थ आचार्यके पास जाकर विनये साथ 
पृछठा--'भमवन्‌ ! मात्माका हित क्या है ?" आत्वार्यने उत्तर दिया--'आत्माका हित मोक्ष है। 
भव्यने फिर पूछा--'मोकश्षका क्या स्वरूप है ओर उसकी प्राप्तिका उपाय क्या है? आचार्यने 
कहा कि--“जंब आत्मा भावकम द्रव्यकमंमल कलंक ओर शरीरको अपनेसे सर्वथा जुदा कर 
देता है तब उसके जो अचिन्त्य स्वाभाविक ज्ञानादि मुणरूप ओर अव्याबाध सुखरूप सर्वथा 
विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है उसे मोक्ष कठते है ।' 

§ 2. वह्‌ (मोक्ष) अत्यन्त परोक्ष है, अतः अपनेको तीर्थकर माननेवाले अल्पज्ञानी प्रवादी 
लोग मोक्षके स्वरूयको स्पशं नहीं करनेवाले ओर असत्य युक्तिरूप वचनोके द्वारा उसका स्वरूप 
सर्वथा अन्य प्रकारसे बतसाते हैँ । वथा--{1. स्य} पु्वका स्वरूपं च॑तन्य है जोश्ञेयके 
1. कि खलु मात्मने- आ, ग. । चि खलु आत्मनो- दि. 1, दि. 2। 2. भोक्षःत- जा. अ. दि. 1 ‰, 


2 + 3. शवैतन्यं रुषस्य स्वरूपमितिः--योयमा. 1191 शतदा द्रष्टुः स्वस््येऽबस्थानम्‌"-- योगस. 113) 
4. स्वमिति त- भा., त. । 


भो मोक्षमा्ेके नेता ह, क्मल्पौ पवतो भेदनेवाते ह गौर विश्वतत्वोके जात ह 


2] सर्वार्थिसिद्धौ {111 § 3- 


कारपरिच्छदप राङमुखम्‌?"“ इति । - तत्सदय्यसदेव भ्निराकारत्वादिति । ““भवृद्ध्यादिवंशे िक- 
गुणोच्छंदः पुरुषस्य मोक्षः '* इति+ । तदपि परिकल्यनमसदेव, विह्ञेषलक्षणस्‌न्यस्यावस्तुत्वात्‌ 1 
“श्रदीपनिर्वाणशकल्पमात्मनिर्वाणम्‌'' इति च । तस्य शलरबिषाणकल्पना तेरेवाहत्य निरूपिता । 
हत्येवमावि । तस्थ स्वरूयमनवदमुत्तरश्र वक्ष्यामः । 


§ 3. तत्परष्टथुपरयं प्रत्यपि ते विदंकददन्ते- 'न्ञानादेव चारित्रनिरपेक्षात्तस्प्राप्तिः, 
श्रद्धानमात्रादेव वा, ज्ञाननिरपेक्षाच्चारित्रमात्रादेव" इत्ति च । व्थाध्यमिभूतस्य तषिनिवत््यु- 
पायभूतभेषजविषयव्यस्तन्ञानादिसाघनत्का भाववद्‌ व्यस्तं ज्ञानादिभेकषप्रात्युपायो न भवति ^: 





ज्ञाने रहित है । किन्तु देखा चंतन्य सत्स्वरूप होकर भो असत्‌ ही है, क्योकि रेसरा मानने पर्‌ 
उसका स्वपरव्यवसाग्रलक्षण कोई आकार अर्थात्‌ स्वरूप नहीं प्राप्त होता । (2. वैशेषिक) बुद्धि 
आदि विञ्चेष गृ्णोका नाश हो जाना ही आत्माका मोक्ष है । किन्तु यह्‌ कल्पना भी असमीचीन 
है, क्योकरि विशेष लक्षणसे रहित दस्तु नहीं होती ! (3. बौद्ध) जिस प्रकार दीपक बुक्ष जाता 
खी प्रकार अर्त्माकी सन्तानका विच्छेद होना ही भोक्षेहै। किन्तु जसे गदहेके सींग केवल 
कृल्पनाके विषय होते हँ स्वरूपसत्‌ नहीं होते वसे ही इस प्रकारका मोक्ष भी केवल कल्पनाका 
विषय है स्वरूपसत्‌ नीं । यह्‌ बात स्वयं उन्हीके कथनसे सिद्ध हो जाती है) इत्यादि । इसे 
मोक्षकः निर्दोष स्वरूप अगे (दप्तवं अध्यायके सूत्र रसे) करगे । 

. §3. इसी प्रकारवे प्रवादी सीमं उसकी प्राप्तिके विषयमे भी विवाद करते हँ) कोई 
मानते कि (1) चारित्रनिरपेक्ष ज्गानसे ही मोक्षकी प्राप्ति होतीहै। दूसरे मानते हैँ कि (2) 
केवल श्चद्धानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । तथा अन्य मानते हैँ कि (3) ज्ञाननिरपेक्ष चारित्रसे ही 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । परन्तु जिस प्रकार रोगके दूर कृरमेकी उपायभरते दवारईका मात्र ज्ञान, 
श्रद्धान या आचरण रोगीके योगके दूर करनेका उपाय नहीं है उसी प्रकार अलग-अलग ज्ञानं 
आदि मोक्षकी प्राप्तिकरे उपाय नहीं ह। 


विशेषाथं--अवब तक जौ कुख बतलाया है यह तच्वा्थेसूत्र ओर उसके प्रथम सूत्रकी 
उत्थानिकां है । इसमें सवं प्रथम जिस भव्यकं निमित्ते इसको रचना हुई उसका निदश किया 
दै \ आशय यह है किः कोई एके भव्य आत्माके हितकौ खोजमें किसी एकान्त रम्य आश्रमम गया 
ओर वहा मूनियोको सभाम वेठे हए निग्र न्थाचार्यसे प्रन किया । इसपरसे इस तत्वार्थसूत्र को 
रचना हुई है । तर्वार्थवातिकेके प्रारम्भमे जो उत्थानिका दौ है उससे भी इस बातकरी पुष्टि 
होती है। किन्तु वहां प्रथम्‌ सृत्रका निदेश करनेकं बाद एक दूसरे अभिप्रायका भी उल्लेख किया 
है) वहां बतलाया है कि तत्त्वारथसूत्रकौ रचनाके सम्बन्धमे अन्य लोग इस प्रकारसे व्याख्यान 
करते हँ किं “इधर पुरुक शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जा रही है, अतः सिद्धान्तको प्रक्रिया- 
को प्रकट करनेकं लिए मोक्षमार्गके निर्देशके सम्बन्धसे आनुपूर्वी रमसे शास्तकौ रचनाका प्रारम्भ 


(नं 


करते हुए "सम्यम्दश्चनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग” यह्‌ सूत्र कहा है । यहाँ शिष्य ओर आचाय 


+ भुखम्‌ । तत्‌-- अः. । 2.- त्वात्‌ खरविषाणवत्‌ ! वृद्धवा-- मृ. 3. 'नवानामास्मविङेषगुणाना- 
मत्यन्तोच्छित्तिमेक्षिः “~~ प्रस. व्यो. पृ. 638 । 4. इत्ति च । लदपि दि. 1, अ.॥ 5. "यस्मिन्‌ न 
जातिनं अरा न मयनं व्याधयो नाप्रियसंप्रयोगः ) नेच्छाविपन्तपियविप्रयोभः क्षेमं षदं नेष्ठिकमच्युततं 
तेर्‌ ॥ दीपो यथः निवृ तिमभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । दिशं न काचिद्विनरिशं न कांचित्‌ 
स्मेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ !*--सौन्दर. 16)27-29 । श्रदीपस्येव तिर्वाणं निरोक्षस्तस्य चेतसः ।' 


पर. वातिकालं. 11454 6. -षाणदत्रसयना-- आ. दि. । अ. मु. ¦ 7. --वत्‌ । एवं व्यस्तक्गानादि- 
दि. 1, दि. 2 मु. । 
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का सम्बन्ध विवक्षित नहीं टै, किन्तु आचार्य की उच्छा संसारसागरमें निमग्न प्राणियों के उद्धार 
करने की हई । परन्तु मोक्षमार्गके उप्देशके बिना उनके हितका उपदेश नहीं दिया जा सकता; 
अतः मोक्षमार्गकं व्याख्यानकी इच्छा से यह शास्त्र रचा गया } मालूम होता है कि इस उल्लेख 
दारा तत्त्वार्थवार्तिककारने तत्त्वा्थथिगमभाष्यकी उत्थानिका का निर्देश किया है। तत््वार्थाधि- 
ममभाष्यमें इसी आंशयकी उत्थानिका पायी जाती हे ¦ श्रुतसागरसूरि नै भी अपनी श्रुतसामरी मेँ 
यही बतलाया टै कि किसी शिष्यके प्रश्नके अनुरोधसे आचार्यवर्यने तत्वार्थसूत्र की रचना की | 
उस्म शिष्यका नाम दयाक दिया है । इससे मालूम होता टै कि सर्वर्थसिद्धिकां यह अभिप्राय 
मुख्य है कि शिष्य के प्रश्नकं निमित्तसे तत्त्वार्थसूत्रकी रचा हर्द है । जागे उत्थानिका मेँ मोक्षकी 
चर्चा आ जाने से धोडधमे मौकषतत्वकी मीमांसा की गयी हे{ नियम यह हे कि कर्म के निमित्तसे 
होनवाले कार्यो मे आत्मा की एकत्व तथा इष्टानिष्ट वुद्धि होनेसे संसार्‌ होता है । अतः कर्म, 
भावकर्म ओर नोकर्मके आत्मासे अलग हौ जाने पर जो आत्पाकी अपने ज्ञानादि मगुण ओर 
आत्मोत्थ अव्यावाध सुखरूप स्वाभाविक अवरथा प्राप्त दोती है उसे मोक्ष कहते है यह सिद्ध होता 
टै । किन्तु अन्य प्रवादी लोग इस प्रकारसे मोक्षतस्व का विश्लेषण करम असमर्थं हें ! पूज्यपाद 
स्वामीने तत्त्वार्थसूत्रके कर्ता गृद्धपिच्छ आचार्यकं मुखस रसे तीन उदाहरण उपस्थित कराये ह 
जिनकं द्वारा मौक्षत्वका गलत तरैकेसे स्वरूप उपस्थिते फिया गया है । इस प्रसंगसे सर्व प्रथम 
सांख्वमतकी मीमांसा की गयी है। क्यपि सांख्यौने आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर 
आधिदैविक इन तीन प्रकारक दुरखाका सदाकं लिए दूर्‌ हौ जाना मोक्ष माना है, तथापि वे 
आत्माको यैततन्य स्वरूप मानते हुए भी उसे ज्ञानरहित मानते हैँ । उनकी मान्यता है कि ज्ञान- 
धरम प्रकृततिका है तौ भी संसर्गसे पुरुष अपनेको ज्ञानवान्‌ अनुभव करता है ओर प्रकृति जपनेको 
चेतनं अनुभव करती हे ¦ उसी पे यद्यं सांघ्यों कं मोक्षतत्य कौ आलोचना न करकं पुरुषतत्त्व 
की आलोचना की गयी टै ओर उसं असत्‌ बतलाया गया है। दूसरा मते वैशेषिकं काहे, 
वेशेषिकोने ज्ञानादि विशेष गुणका समकावसम्बन्धसं यद्यपि आत्म मं स्वीकार किया ह तथापि 
वे आत्मासे उनके उच्छेद हो जानेको उसकी मुक्ति मानते है । उनकं यां वत्तलाया है किं वुद्धि 
आदि विशेष गुणीकी उत्पत्ति आत्मा ओर मनकं संयोगरूप असमवायी कारणसे होती है । मोक्ष 
अवस्थामें चकि आत्मा आर मनका संयोग नहीं रहता अतः वर्ह विशेष गुणका सर्वथा अभाव 
टो जाता हे। उनके वर्ह सभी व्यापक द्रव्योकं विशेषं गुण क्षणिक माने गये है, इसलिए वे मोक्षम 
ज्ञानादि विशेष गुणका अभाव होने मे आपत्ति नहीं समञ्जते ! अव यदि राग-देष आदिकी तरह 
मुक्तावस्थामे आत्मा को ज्ञानादि गुणोंसे भी रहित मान लिया जाय तौ आत्मा स्वतन्त्र पदार्थ 
नहीं ठहर्ता, क्योकि निप्रका किसी भी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जाता वह कस्तु दी 
नहीं हयो सकती । यही कारण टै कि इनकी मान्यतताको भी असत्‌ वतलाया गख ह ¦ तीसरा मत 
वौद्धोका है । बौद्धोके यर सोपधिशेष ओर निरुपधिशशैष ये दो प्रकार कं निर्वाण माने गये हं। 
सौपधिश्चेष निर्वाणे केवल अविद, तुष्णा आदि रूपं आघवौका ही नाश होता है, शुद्ध 
चित्सन्तति शेषं रह जाती टे । किन्तु निरुपधिशैष निर्वाणे चित्सन्तति भी नष्ट हो जाती है, 
यटा मोक्षकं दस दूसरे भेद कौ ध्यान नं रखकर उसकी मीमांसा की गथी है 1 इस सम्बन्धे वौद्धों 
का कहना है कि दीषककं वुञ्चा देने पर जिस प्रकार वट ऊपर-नीचे दार्ये-वाये आने-पीे करीं 
नहीं जाता किन्तु वटीं शान्त हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा की सन्तानका अन्तहौ जनानाही 
उसका मोक्ष है } इसकं वाद जात्माकी सन्तान नरी चलती, वह वहीं शान्त हयौ जाती है । बोद्धौकं 
इस तत्वकी मीमांसा करतं हुए जचार्यने वत्तलाया है कि उनकी यह कल्पना असत्‌ ही है। 
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§ ‰. # संहि ? तत्‌ त्रितयं समुदितमित्याह-- 
सम्यग्द्षेनज्ञानचारिशऋऋणि मोक्षमार्ग; 1111 

$ 5. सभ्यगित्थब्युत्पन्नः शब्दो व्युत्पन्नो व । अञ्चतेः क्वौ समञ्चतीति सम्थमितिः । 
अस्याः प्रशषंसा । स प्रत्येकं परिसमाप्यते \ सम्यम्द् नं सम्यग््ानं सम्यक्चःरित्रमिति । एतेषां 
स््ररूपं लक्षणतो विधानत पुरस्ताद्रिस्तरेण निदेक्ष्यामः । उदहेश्षमात्रं त्विदमुच्यतेः--पदार्यानां 
प्र्ात्म्यश्रतिषत्तिदिषयश्चद्ानसग्रहार्थं वर्शनस्य सम्यग्विशेवणम्‌ 1 येन येन प्रकारेण जोवातथः 
पवार्था न्येवस्थिनास्तेन _ तेनावममः सम्यग्ज्ञानम्‌ । भविमोहसंक्यविपर्थयनिवृत्र्थसम्थ- 
व्विश्ेषणम्‌ ! संसारकारणनिवृत्त प्रतयागृर्णस्य ज्ञानवतः “कसदिननिमित्तक्रियोपरमः सम्यक्‌- 
अरिशवम्‌ \ अज्ञानपूवेक्चरभनिवृ्यथं सम्यभ्विश्ेवणम्‌ । 


§ 6. श्पश्यति ० श्यतेऽनेन दृष्टिमात्रं का दर्शनम्‌ । जानाति गजायतेऽनेन जम्तिमान्रं वा 


इस प्रकार थोडेमे मोक्ष तत्त्वकी मीमांसा करके आचार्येने अन्तमे उसके कारण ततत्वकी मीमांसा 
के है । इस क्षिलसिलेमे केवल इतना ही लिखना है कि अधिकतर विविध मतत वाले लोग सान, 
देन ओर चारित्र इनमे सं एक-एक्के द्वारा ही मोक्षकी सिद्धि मानते हैँ ¦ क्या सांख्य, क्या बौद्ध 
ओर क्या वशेषिक इन सबने तत्वज्ञान या विद्चाको ही मृक्रितका मुख्य साधन माना है । भक्ति- 
मार्ग या नामस्मरण यह्‌ श्वद्धाका प्रकारान्तरहै\ एक देसा भी प्रवल दलदहै जौ केवल नाम- 
स्मरणको ही संसारसे तरनेका प्रधान साधन मानता है । यह्‌ दलद्धर वहत अधिकं जोर 
पक्रडता जा रहा दै । अपने इष्ट का कीतेन करना इसका प्रकारान्तर है । किन्तु जिस प्रकार 
रोगका निवारण केवल दवाईके दश्चन आदि एक-एक कारणसे नहीं हो सकेता, तमती प्रकर 
मोक्षकी प्राप्ति भी एक-एकके द्वारा नहीं हो सकती । तो फिर मोक्षकी प्राप्तका उपाय क्या है? 
यह प्रन शोष रहता है। इसो प्रष्नका उत्तर देनेके लिर आचार्ये प्रथम सूत्र रचारहै।वे 
सहते दै -- 

सम्यग्द्चन, सम्य्जञान भौर सम्यक्‌ चारि ये तोनों मिलकर मोक्षका सा्े है ।11॥1 

§ 5. सम्यक्‌" शब्द अन्युत्पन्न अर्थात्‌ रौढिक ओर ग्युत्पन्न अर्थात्‌ व्याकरगसिद्ध है! 
जैव यह्‌ व्याकरणसे सिद्धे किया जाता है तब सम्‌ उपसग पूवक अञ्च्‌ धातुसे क्विप्‌ प्रत्यय करने 
पर 'तैम्यक्‌' शब्द बनता है । संस्कृतमें इसकी अयुत्पत्ति 'समञ्चति इति सम्यक्‌ ' इस प्रकार होती 
है ) षत मे इसका अथं प्रसा है । इसे दर्म, ज्ञान ओर चारित्र इनमे-तै प्रत्येक शब्दके साथ 
जोड लेना चाहिए 1 यथा-- सम्यग्दन, सम्यगज्ञान ओर सस्यर्कचारिच्र । लक्षण ओर भंदके साथ 
दनक स्वरूप विस्तारसे आगे कहेगे ! नाममात्र यहां कहते है -पदार्थोके यथां ज्ञानमूलकं 
श्रद्धानका संग्रह करनेकं लिए दरनक्‌ पहले सम्यक्‌ विशेषण दिया है ¦ जिस जिस प्रकारसे जीवा- 
दिकं पदार्थं अवस्थित हैँ उस उस प्रका रसे उनका जानना सम्यग्ल्ान है । ज्ञानके पहले सम्यक्‌ 
विशेषण विमोहं (अनघ्यवस्राय), संशय ओर विपर्ययं ज्ञानोका निराकरण करनेके लिए दिया है । 
जो ज्ञानी पुरुष संसारके कारणोको दुर करनेकं लिए उद्यत है उसके कर्मो ग्रहण करनेमें 
निभिंसभूत क्रियाके उपरम होनेको सम्यकंचारित्र कठते हैँ । चारितरके पहले "सम्यक्‌" विशेषण 
जैशानपूर्वंक आचिरणकं निराकरण करने के विए दिया ह । 


1. -मिति ; कोऽस्या- दि. 1 2. -च्यतते। पदार्थानां याथा- मु. 3. जानम्‌ ! अनघ्यवंसीय सं. 


मु. ! 4. -दानमिति तत्तिपो- दि, 2। 5. -षणम्‌ } स्व्यं पश्य- मू. } -षणम्‌ । यस्मादिति परय- 
दि, 1. दिः 2 । 6. -रयतेऽनेनेति दृष्टि मू. ¦ 7. शाप्तिमात्रं मू. । ज्ञानमात्र दि. 21 
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जानम १ चरति चर्यतेऽनेन चरणमात्रं वा चारित्रम्‌, । नग्वेखं स एव कर्ता सं एव करणमित्या- 
यातम ) वस्च दिरुद्धम्‌ 1 सत्यं, स्वपरिणामपरिणामिनो भेरविवक्षायां सथाभिधानात्‌ + चथाग्नि- 
दहुतोन्धनं दाहरिणपामेन २ उक्तः कर््ादिंसाधनभावः° पर्यायपधिणो रेकत्वानिकत्वं ्रत्यनेकान्तोष- 
पत्तौ स्वात्तन्त्यपारवन्त्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्य्ं न दिरुष्यते । अग्नौ दहूनादिक्ियायाः कर्त्रादि 
साधनभत्ववत्‌ 1 


§ 7. जःनग्रहणमादौ न्याय्यं, दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात्‌ ऽअल्पाच्तरत्वःस्च । नंतद्युक्तं, 
युमपदुत्पत्तेः । यदास्य द श्ंनमोहस्सोपदाम।तक्षयात्क्षयोप्माद्रा आत्भा सम्यम्दर्शनपययि णाविर्मवति 
तदैव तस्य मत्यज्ञानश्वुताज्ञननिवृत्ति पृवंकं मतिज्ञान श्रुतज्ञान चादिर्भवति चनपटलचमगे* सवितुः 
श्रतापप्रकाशा्भिन्यक्तिवत्‌ । °अल्पाच्तराद म्यहितं पूयं निपतति । कंथमभ्यरहितत्वम्‌ ? ज्ञानस्य 
सम्यग्न्यपदेशहेतूत्वात्‌ \ चारि क्रत्पदं ज्ञानं प्रयुक्तं, तत्पूर्वेकत्वाच्चारित्रस्थ । 








§ 5. दर्शन, ज्ञान ओर चारित्रक व्युत्पत्यर्थ - दक्षन शन्दका व्युत्प्तिलभ्व अर्थं है- 
“पश्यति दुश्यतेऽेन दृष्टिमात्रं वा दर्शनम्‌” जो देखत; है, जिसके दारा देखा नाना है या देखना- 
मात्र । ज्ञान शब्दकः ब्युत्पत्तिलभ्य अर्थं है- जानाति ज्ञायते अनन जप्तिताकं वा जानम्‌--जा 
जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता हैया जानना नात्र; वारित्र छ्दकः व्युत्पद्धिलस्प अथं 
है--चरति चर्यतेऽनेन्‌ चरणमात्रं वा चारित्रम्‌- जो आवरणे करता, जिसे द्वारा अए्चःवः 
किया जाता हैया आचरण करना मात्र । शंका -- दशन आदि शब्डरोकी इस प्रकार व्युत्पत्ति करः 
पर कर्त भौर करण एक हो जाता है किन्तुं यहु बान विख ? समाधान -यद्धपि प्रह कट्न 
सही दै तथापि स्वेपरिणाम ओर परिणामीमे भेदकरी विवक्षा होनेषर उक्त प्रकःरसे कथन कियः 
गया दँ । जैसे "अग्नि दाह परिणामके द्वारा ईधनको जलती है यदे कथन भेदविवक्षाके हने" 
ही बनता है} यहाँ च्‌ कि पर्यायं ओर पर्यायीमे एकत्य ओर अनेकत्वेके प्रति अनेकान्त दै, अतः 
स्वातन्त्य जौर पारतन्त्य विवक्नके होनेसे एक ही फद्ाधंमे पू्वाक्त कर्ता आदि साधनभाव 
वि सेधको प्राप्त नहीं होता । जसे कि अग्निस दहन आदि क्ियराको अपेक्षा कर्ता अदि साधन 
भाव बन जप्तादहै, वैसे ही प्रक्ृतमे जानना चाहिए । 

§ 7. शंका--सूत्रमे पहले ज्ञानका ग्रहृण करना उचित है, क्न्तेकिं एक तो दशन ज्ञान- 
पूवक होता है ओर दूखरे जनमे दञ्यंन शब्दको अपेक्षा कम अक्षर हँ? समाधान-- यह कहना 
युक्त नही कि दशन ज्ञानपूरक होता है इसलिए सूत्रमे ज्ञानको पहुचे ग्रहृण करना चाहिष, कर्योन 
देन ओौर ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैँ । जंसे मेव-पटलके दूर हो जाने पर सूर्यके प्रताप ओर 
प्रकाश एक साथ व्यक्त होते ह, उसी प्रकार जिस समय दल्ंनमोहनीयका उपश्चम, क्षय यः 
क्रयोपशम होनेसे आत्मा सम्यग्द्चनं पर्याथसे आविभरूत होता है उसी समय उसके मत्यज्ञान ओौर 
शरूताज्ञान का निराकरण होकर मतिज्ञान ओर श्ुतक्तान प्रकट हतै दै । दूसरे, ठेसानियमहैकि 
सूत्रम अल्प अक्षरवात्ने शब्दसे पूज्य शब्द पटले रखा जाता है, अतः पटले ज्ञान शब्दको न रद्ठकर 
दशन शब्दको रखा है । शंका--सम्यम्द्णन पूज्य क्यो है? सखमाधाने--व्योकि सम्यग्दर्शन. 
जानके सम्यक्‌ न्यपदेशका हेतुहै। चारित्रके पटले ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योकि चःरिव 
ज्ञानपूवेक होता है । 

1. -रिकरम्‌ । उक्तः कर्व्रा- आ., का. न.: 2. कर्त्रदिभिः सा- मू. 3. अल्पाच्तरम्‌ )'---पा. 
21234 ॥ 4. -दलविरामे स~ आ., अ., दि. 1, दि. 2) 5, 'अम्य्टितं च भवं निपततीति ` 
पा. म. भा. 2121234 
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§ 8. स्वंक्म॑विप्रमोक्षो मोक्षः \ तत्पा्त्युषायो भागः । मागं इति खेकदखननि्देशः 
समस्तस्य सामं भावज्ापनार्थः । तेन व्यस्तस्य माम॑त्वनिवृत्तिः कृता भशति । अतः सम्यग्दश्ञनं 
सम्यग्ज्ञानं सम्यक्‌ चारित्रमित्थेतत्‌ त्रितयं समुदितं मोक्षस्य सक्षनन्मार्मो वेदितब्यः 1 

- § 9 तत्रादावुदिष्टस्य सम्यम्द शंनस्थ लक्षणनिर्देशषथमिवमुच्यते-- 
त॑त्त्वार्थश्नद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।\21। 

$ 19. तत्त्वह्भ्दो भावसामान्यवाची । कथम्‌ ? तदिति संवनामपदम्‌ ! सर्वनाम च सामान्ये 
यतंते । तस्थ भाचस्तरवम्‌, + तस्य कस्य ? योऽर्यो थवावस्थितस्तया तस्य नवननित्ययेः। अर्येतः 








§ 8. सत्र कर्मोका जुदा होना मोक्ष है ओर उसकी प्राप्तिका उपाय मागे है। सूत्रम 
"मार्गः" इस प्रकार जो एकवचन रूपमे निर्दश किया दहै वह्‌, सत्र मिलकर मोक्षमार्गं है, इस बात- 
के जतानेके लिए किया हैँ । इससे प्रत्येकमे मागंपन है इस बातका निराकरणहो जाता है । अतः 
सम्यग्दशंन, सम्मान ओर सम्यक्चारित्रे ये तोनों मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ मार्ग है एेसा 
जानना चाहिए 1 

विशेषार्थ पूवं प्रतिज्ञानुक्ार इस सूत्रमे मोक्षमागेका निर्देश किथा गया है । सम्यम्दशंन, 
सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्रये तीनों मिलकर मोक्षका साक्षात्‌ भागं हैँ यह ईसमूत्रका 
तात्पयं है । सूत्रको व्याख्या करते हुए सर्वथिसिद्धिमें मुख्यतया पांच विशेषताओं पर प्रकाश डाला 
ग्यादहैजो इस प्रकार हैँ-1. दर्शन अदिके पहले "सम्यक्‌ ' विञ्चेषण देनेका कारण । 2. दकंन 
आदि शब्दों का व्युत्पत्त्यथं । 3. एक ही पदार्थं अपेक्षाभेदसे कर्ता ओर करण कैसे होता है इसका 
निदेश । 4 सूत्रम सवं प्रथम दशन, तदनन्तर ज्ञान ओौर अन्तमं चारिश्र शब्द क्यों रखा है 
इसका कारथ । 5. सूत्रम "मोक्षमागंः* यह्‌ एकवेचन रखने का कारण । तीसरी विशेषताको स्पष्ट 
करते हुए जो कुछ लिका है उसका भाव यह्‌ है कि जैन शासनमें पर्याय-पर्यायीमे स्वंथा भेदनं 
मानकर कथंच भेद जौर कथंचित्‌ अभेद मान। गया है इसलि्ट अभेद विवक्षाके होनेपर कर्ता 
साधन बन जाता है ओर भेद विवक्षके होनेपर करण साधन बन जाता । जशययह्‌ है कि 
जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वयं ज्ञानादि रूप प्राप्तं होता है ओर जब भेद विवक्षित 
होता है तब आत्पासे ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते हँ । चौथो विशेषताको स्पष्ट करते हए जो 
पह लिखा है कि जिस सभय दर्चनमोहुकाः उवशम, क्षय ओर क्षयोषशम होकर आत्माकी 
पम्यग्दशंन पर्याय ग्यक्त होती है उसी समय उसके मत्यज्ञान ओौर श्रुताज्ञानका निराकरण होकर 
मतिज्ञान ओरं श्भुत्लान प्रकट होते ह ! सो यह आपिक्षिक वचन है । वैसे तो दशंनमोहनीयकां 
क्षय सम्यग्दृष्टि ही करता है मिथ्यादृष्टि नहीं, अतः दर्शनमोहनीयके क्षपणाके समय मत्यज्ञान गौर 
श्रूतीज्ञानके सद्भाव का प्रर्न हौ उपस्थित नहीं होता, क्योकि दशंनमोह्नोयकी क्षपणाके समयं 
इस जीवके मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ही पाये जाति ह ¦ इसी प्रकार जो सम्यग्दुष्टि जीव वेदक 
सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है उसके भौ यही करम जान लेना चाहिए 1 शेष व्याख्याने सुगमं है । 

$ 9. अव आदिमे कहे गये सम्यग्दकषं नके लक्षणका कथन करने के लिए आभेकः सूत्र 
कहते ह-- 

अपने अपने स्वरूपके अनुकार पदार्योका जो श्वद्धान होता है वह्‌ सम्यग्दर्शन है 1\2॥ 

$ 10. तत्तव शब्दं भाव सामान्यका वाचक है, क्योकि "तत्‌" यह सर्वनाम पद है ओर 
सदंनाम सामान्य अमे रहता है अतः उसका भाव तत्तवं कलाया । यहाँ तत्‌" पदसे कोई भी 
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इत्यर्भर निद्रखीयस इति यायत्‌ 3 तत्वेनार्यस्तत्दार्थः ! अथवा भावेन भाववतोऽभिधानम्‌, तदब्य- 
तिरेकात्‌ ¦ तत्वमेवाथंस्तत्त्वा्थः । तत्त्वायेस्य श्रद्धानं तततवा्थभ्नद्धानं सम्यग्दर्शनं ्रत्येतव्यम्‌ । 
कस्वा्थेरच् वदमानो जीबादिः । 

$ 1१. दुशेरालोका्यंत्वात्‌ शद्धाना्थंगतिर्नोषपद्यते ? धातुनाभनेका्येत्वाददोषः । 
प्रसिंद्ार्थस्वारः कुत इति चेत्‌ ? सोक्षमामंग्रकरणात्‌ । तत््वार्थश्रद्धानं ह्ात्मपरि णामो मो्लसःधनं 
बज्यते, भष्यजौवदिषयत्वात्‌ । आलोकैस्तु चक्षु रादिनिमित्तः सवंसंसारिजीवसाधारणत्वान्न मोक्ष- 
मार्णो युक्तः । 

$ 12. अर्थश्च द्वानमिति चेत्‌ ? सर्वर्थप्र समः । तत्त्वश्चद्धानमिति चेत्‌ ? भावमात्रप्रसंगः 1 
'सत्ताद्रव्यत्वगुणत्वेके मंत्वादि तत्त्वम्‌" इति कैरचित्कतल्प्यत इति । तर्वमेकल्शमिति वा सर्वेष्य- 
ब्रहुणब्रसंगः ॥ “पुरुष एवेदं सर्व॑म्‌ इत्यादि कंश्चित्कतप्यत इति । एवं सति दुष्टेष्टविरोधः 
तस्मा दन्यभिखरार्थभूभयोदपदानम्‌ १ तव्‌ द्विविधं, सरागदीतरागविषयमेदात्‌ प्ररामतंवेगानु- 
कम्पास्तिक्याद्यमिन्यद्तिलस्षणं प्रथमम्‌ \ आत्मविशुद्धिमः त्रमितरत्‌ । 





पदार्थं लिया गवा है जाश्लय यहटैकि जो प्रदा जिस रूपतते अवस्थित है उसका उसषूपहोना 
यही तत्त्व शब्दका अथं है 1 अथं शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है...अरयेते निश्चीयते इत्यर्थः--जो 
निर्य किया जाता है । यहाँ तत्तव ओर अर्थं इन दोनों शब्दके संयोगसे तच्वा्थं शब्दं बना है 
जौ ^तत्त्वेन्‌ अर्थस्तरवाथः* एसा समास करने पर प्राप्त होता है । अथदा भावनद्रारा भावकाने 
पदार्थं का कथन किया जातादहै, क्योंकि भाव भावेवाले से अलग नहीं षाया जाता । एसो हालतमें 
इसका समास होगा तत्त्वमेव अर्थः तत्त्वाथेः' । तत्त्वा्थका श्रद्धान तत्त्वार्थश्रद्धानं कहृलाता है । 
उसे ही सम्मग्दश्चेन जानना चाहिए । 

इ 11. ज्ञंका--दकशेन शब्दं दशि" धातुसे बना है जिसका अयं जालोक है, अतः इससे 
श्द्धानरूप अ्थका ज्ञान नहीं हो सकता है ? सम्धान--धातुओके अनेक अर्थं होते ह, अतः दशि" 
धातुका श्रद्धानल्प अथं करने ने कोई दोष नहीं है । शंका--यहां दुशि' धातुका प्रसिद्ध अर्थं 
क्यों छोड दिया है ? समाधान-मोक्षमागंका प्रकरण होने से! तत्त्वार्थोका श्रढान आत्माका 
परिणाम है व्ह मोक्षकः साधन बन जाता है, क्योकि वह भव्योके ही षाया जाता है, किन्तु 
आलोक चक्षु आदिके निमित्तसे द्ोता है जो साधारण रूपसे सब संसारी जीवक पाया जातारहै, 
अतः उसे मोक्षमागं मानना युक्त नहीं है । 

§ 12. श्नका- सूत्रम 'तत्त्वाथंश्रद्धानम्‌" के स्थानमें (अर्थश्रद्धानम्‌* इतना कहना पर्याप्त 
है ? चमरषान--इससे अथं शब्दके धन, प्रयोजन मौर अभिधेय आदि जितने भी अथं ह उन स्के 
रहेका प्रसंग आता है जो युक्त गही है, अतः अ्थंश्रद्धानम्‌' केवल इतना नहीं कहा है ¦ ज्ञका- 
वब "तत्वश्रद्धानम्‌' इतना ही ग्रहण करना चाहिए ? समाधान- इससे केवल भाव सात के 
्रहणका प्रसंग प्राप्त होता ह । कितने ही लोग (वशेषिक) तत्व प्दसे सत्ता, व्यत्व, गुणत्व 
जौर कर्त्र इत्यादि का ग्रहण करते है । अव यदि सूत्रे "तत्त्वश्रद्धानम्‌' इतना ही रहने दिया 
ला है तो इससे इन सवका श्वद्धान करना सम्यग्द्ेन प्राप्त होता है जो युक्त नहीं है । अथवा 
तस्व शब्द एकत्ववाची है, इसलिए सूत्रमे केवल तत्त्व पदके रखने से सब सर्वथा एक ह" इस 
प्रकार क्वीकार करलेका प्रसंग प्राप्त होतः दै । "यह्‌ सव दृश्य व अदुदय जग पुरूषस्वरूप ही हैः 
रेष्ठ किष्हीनि माना भौ है । किन्तु ठेसा मानने पर प्रत्यक्ष ओौर अनुमानसे वि रोध आता है, अतः 
इक सब दो्ोके दूर करने के लिए सूत्रमे "तत्व" ओर अर्थं" इन दोनों पदोका प्रहु किया है। 
सम्मष्दर्श्य दो प्रकारका है- सराग सम्यग्दर्शन ओर वीतराग सम्यग्दर्शन) प्रशम, संवेग, 
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अनुकम्या ओर आस्तिक्य आदि की अभिव्यक्ति लक्षणवाला सराग सम्यग्दर्षन है ओर आत्मा 
की विशृद्धिमात्र तीतराग सम्थुण्दक्ञंन है) । 

` विशेषार्थ -इस सू तरमे सम्यग्ददोनके लक्षणका निर्देश करते हृए्‌ बतलाया है कि जीवादि 
पदार्थोकि श्रद्धानको सम्यग्दशन कहते हैँ । इस सूत्रकी उ्याख्या करते हए टीकामें मख्यतया चार 
बातोको स्पष्ट किया गयादहै। वे चार बतेयेटैँ {1} तस्व भौर अर्थं शन्दके निस्कत्यर्धका 
निश करके तत्त्वार्थं शब्द कसे निष्पनन हुआ है ? (2) दुक्जि' धातुका अर्थं श्रद्धान करना क्यों 
लिया सया है ? (3) तत्त्व ओर अर्थं इन दोनो पदोको स्वीकार करनेसे स्या लाभ है? {4}. 
सस्यग्दं नके कितने भेद हैँ ओर उनका क्या स्वरूप है ? प्रकृतमे यद्यपि "तत्‌" स्व॑नाम पद है 
ओौर 'त्व' प्रत्यय भाव अर्ध॑मे आया है, अतः तत्व" शब्द भाव सामान्छका वाचक है ओर अर्थ- 
पद द्रव्यवाची है । तथापि अथं शब्दके धन, प्रयोजन, अभिधेय, निवृत्ति, विषय, प्रकार ओर वस्तु 
आदि अनेक अथं पाये जाते हँ, अतः इन सबका श्रद्धानं करना सन्यग्दरंन न कहुलवे, इसलिए 
तो सूत्रकारने सूत्रमे केवल अथंपद नहीं रखा है । दसी प्रकार विभिन्न मते तत्व शब्दके भी 
अनेकं अथं प्रसिद्ध हैँ । वैशेषिक लोग 'तत्त्व' पदमे सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कर्मत्वका ग्रहण 
करते ह । उनके सटां सामान्य ओर विक्ञेषये दोनों स्वतन्तरेयदाथं मनि मये दँ! अन यदि 
सूत्रम केवल "तत्व" पद रखा जता रहै तो सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व ओर कमरत्व इगका श्रद्धानं 
करना भी सम्यम्दशेन समक्षा जा सकता दै जो युक्त नहीं है, इसलिए सूतरकारने सूत्रम केवल 
तत्त्वपद वहीं रघा दै । इसी प्रकार परमन्रकदियोने नाना तत्वोको न मानकर अरह्मनामका 
एक ही तत्त्वे माना है । उनके मसे यद्‌ जग एक पुम्ष्प्‌ ही है, इसलिए इस हिसावसे विचार 
करनेपर (तस्व' पद एकब्रह्मका वास्तौ प्राप्न होता दै जौ युक्त नहीं ३, इसलिए भी मू षारमे 
सूत्रम केवल तत्वपद नरः रखा टै 1 यहां कस्वाय॑मे जीवादिक वे सब वदां लिये मये है {जिका 
अनि चौये सूत्रम वर्णन कि है | परमार्थेल्प का म्रद्धान्‌ करना सम्थम्द्लैन ह यह हसं मूषकः 
तरात्पयं है । सम्यग्दर्लनमे व्डनि छन्द याया वरै उका युर अर्थं अलोक होता है तथापि क्ट 
सत्न श्द्धान अथं लियः नया दै, कय दवन जानो जरं नेनेषर चक्षु आदिक निमे 
गनेके कारण वह्‌ च्रिन्दिय आदि रव संसारी जीवोके प्रप्त होता है, अतः प्रकृतेपि जह उदयो 
नही व्ट्रता । किन्तुं तस्वराथं विपयक श्रद्धान भव्यं भो करिसी-किसो आसेन्नभव्ये ही 
नाता है जौ प्रकृतम्‌ उववोयौ है, अतः यहं दर्शनका अथ॑ जलीकेन करके श्रद्धान किकः. 
आण्य यठेटै कि जोव्राद्धि नौ पदा्थमिं भूताथर्पते एकं विक योभखण्डबत्मा ही पनित ह 
रह। ह, अतः एषे निजाःमाकी अनुश्ूति ही सम्यग्दर्र्‌ ै । प्रत्येकं अत्मा स्वयं जानस्वन्य दै, 
अतः नानानुभूवि ही. आत्मानुभूति है मौर यही सम्यण्दर्भुन है सहु इस्तका भाव § | पकम 
यम्यण्द्यनके जो दा नेद क्रिये सवेह तक सरन्न सम्परण्द्यन सैर दुसरा वीतराग सम्यस्दषन 
सो प्रशम, सत्रेग, अनुकम्पा ओौर्‌ आास्तिवथये चः रिस वनि > अरत्मविलुद्धिश्प शरसा 
खम्यग्दर्सन के ज्ञापक्र है । इसलिए इस अपे व्प्रक्हार्‌ = उन्म भै सम्यरदस्न ~ म 
है । किन्तु इसै जो परमार्थस्वरूप जानते हँ यद्‌ उनकी शून है! नियम यह्‌ चै ज सिषनी 
सस्यग्दशंनादि स्वभाव्पर्याय होतो दै, वे मात्र स्वत.सिन्र, अनादि-यनन्त, कमं मे यनाञट 
होने के कारण नित उद्योतस्वल्य ओर विभद ज्योतिजाएक अतत्ाका अपने उपणोग क्‌. 
अवलम्बनं नेनेसे ही उत्पन्ने होती हैँ। इसीलिए भूलमे सम्यग्दर्शनरूप स्वभावपर्ययिको 
आत्मविशुद्धिमात्र कड? दै, क्योक्रि यह्‌ भिय्यात्व आदि कर्मोकरि उदथमें न होकर उनके उप 
शम, क्षय ओर्‌ धयौपशम्के होने पर ही होत्ता है । इना अवश्य है कि यद्‌ सम्यग्दर्शन चौय 
आदि गुणस्थानों मे भी पाथा जात्ता है, अतेः इसके सद्‌भावमें जो ए राश्नित प्रशमादि भाक होते 
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§ 13. अथेतत्सभ्यग्दकषंनं जोवादिपदार्थंविषयंः कथमूत्यद्यत इत्यत आह-- 
तन्निसर्गादधिममाद्र ।१३१। 

§ 14. निसः स्वभाव इत्थर्थः । अधिगसमोऽर्थावयोधः ! तयोहुतुरवेन निर्देशः । कस्याः ? 
क्छ्यायाः। का च शिया ? उत्पद्यत इत्यध्याह्टियते, सोपस्कारत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । श्तरेतत्सन्यण्दर्भनं 
निसर्गादध्टिममादरोर्पद्यत इति । । 

§ 15. अत्राह निस्ेजे सम्यग्द् नेऽर्थाधिगमः स्प्राहा ने का । यद्यस्ति, तदपि. अधिगम 
मेद तायन्तिरम्‌ । जय नास्ति, कथमनवबुद्तच्वस्यार्य् दानमिति ? नैष रोषः, उभय सम्यग्वने 
अन्तर को हेबुस्वुल्यो दक्षंनमोहस्योपशनः क्षयः क्षयोषशमो वा ¦ तस्मिन्सति यद्बाह्छोपदेदादृतै 
प्रादुर्भवति तन्नंसगिकम्‌ । यत्परोपवेशपुंकं जीवाद्यधिगमनिमित्तः तदुत्तरम्‌ 1 इत्यनयोरयं भेदः + 

§ 16. तदग्रहणं किमर्थम्‌ ? अनन्तरनिरेशाथेम्‌ । अनन्तरं सम्यग्दल्ञनं तदित्यनेन 





वे इसके ज्ञापक या सुचक होने से निमित्तपनेकी अपेक्षा कारणे कायं का उपचार करके इद 


भ्यवहारसे सराग सम्यग्दर्शन कहा गयाः है । रागादिकी तीव्रताका न होना प्रणमभाव है; 
संसारसे भीतरूप परिणाम का होना संवेगभाव है । सब जीवों मेँ दयाभाव रख कर प्रवृत्ति 
करना अनुकम्पा है ओर जीवादिपदाथं सत्स्वरूप हँ, लोक अनादि अनिधन है, इसकः कर्ता कोई 
नहीं है तथा निमित्त-नेमित्तिक भावके रहते हुए भौ अपने परिणामस्वभावे के कारण सबक 
परिणमन स्वयं होता है, आगम ओौर सद्‌ गुरुके उपदेशानुसार एेसी प्राजल बुदधिका होना आस्ति( 
क्यभावदहै। 

§ 13. अब जीवादि पदार्थोक्रो विषय करनेवाल! वह सम्यग्द्कोन किस प्रकार उत्पन्न 
होता है देख बातके बतलानेके लिए आगेका सवर कहते ह - 

वह (सम्यग्ददषंन) निसगंसे भर अधिगमंसे उत्पन्न होता है ।\3॥ 

§ 14. निसगंका अथं स्वभाव है ओर अधिगमका अथं पदार्थका ज्ञान दै। सूत्रम इन 
दोनोंका हेतुरूपसे निदेश किया है । शंका- -इन दोनोका किसके हेवुरूपसे निर्देश किया है ? 
समाधान --क्रियाके । शंका--वह्‌ कौन-सी क्रिया है ? संमाधान- “उत्पन्न होता है" यह क्रिया 
है । यपि इसका उल्लेख सूत्रम नहीं किथा है तथापि इसका अध्याहार कर लेना चाहिए, क्योकि 
सूत्र उपस्कार सहित होते दँ । यह सम्यग्दशन निसर्गंसे ओर अधिगमसे उत्पन्न होता है यह इस 
सूत्रकः तात्प है 1 

$ 15. शंका-निसगेज सम्यग्द्शनमे पदार्थोका ज्ञान होता है या नहीं ¦ यदि होताहैतो 
वह्‌ भी अधिगमज ही हु, उससे भिन्न नहीं । यदि नही होता है तो जिसने पदार्थोको नहीं 
जाना ह उसे उनका श्रद्धान कंते हो सकत है ? समाधान - यह्‌ कोई दोष नही, क्योकि दोनो 
सम्य ग्द नौमि दशनमोह्नीयका उपशम, क्षय या क्षयोपशमल्प अन्तरंग कारण समान है । इसके 
रहते हए जो बाह्य उपदेशके विना होता है वह्‌ नसभिक सम्यग्दर्शन है ओर जो बाह्य उपदेश- 
पूर्वके जीवादि पदाथोकि ज्ञानके निमित्तसे होता है वेह अधिगमज सम्यग्दश॑न है । यही इन दोनों 
मे भेद है), 

§ 16. छंका- सुत्रमें तत्‌“ पदका ग्रहण किंसलिएु किया है? समाधान--इस सूत्रसे 
पवक सूत्रमे सम्यर्दञ्ञन क ग्रहण किया है उसीका निदेश करनेके लिए यहां "ततत्‌" पदका ग्रहण 
1- -षयं तत्‌ कषं--आ., दि. 1, दि. 2) 2. तदेव सम्य--आ., दि. 1, वि. 2, ज. । 3, ~-मित्त स्यात्‌ 


तदु मु. ॥ 
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नि्दिक्यते । इतरथा मोक्षमरार्गोऽपिं प्रकृतस्तस्याभिसंबन्धः स्यात्‌ । ननु च "अनन्तरस्यः विधिर्वा 
भवति प्रतिषेधो वाः इत्यनन्तरस्य सम्यग्दर्शनस्य ग्रहणं सिद्धमिति" चेत्‌ ? न, श्रस्यासत्तेः प्रषानं 
अलोयः' इति मोक्षमागं एव संबध्येत । तस्मात्तद्रचनं छ्रयते । 
§ 10. लच्बाथशचद्धानं खम्यग्दश्ञंनमित्युक्तम्‌ । अथ {कि तत्त्वमित्यत इदमाहै- 
जीनाजीवालवबन्धसंब र निज रामोक्षास्तत्त्वम्‌ 1\4॥ 





किथा है । अचन्तरवर्ती सूत्रम सम्यम्द्चंनका ही उल्लेख किया है उसे ही यहाँ "तत्‌ ' इस पदद्वारा 
निर्दिष्ट किया गया दै 1 यदि 'तत्‌' पदन देते तो मोक्षमार्गेका प्रकरण होनेसे उसका यहां ्रहुण 
हो जाता । शंका "अगले सूत्रमे जो विधि-निषेध किया जाता है वह्‌ अन्यवहिते पू्व॑का ही समक्चा 
जाता है' इस नियम के अनुसार अनन्त रवर्ती सूत्रम कटै गये सम्यग्दञंनका ग्रहण स्वतःसिदध है, 
अतः सूत्रमे "तत्‌" पद देनेकी आवश्यकता नहीं है ? समाषान- नहीं, क्योकि 'समीपवर्तसि प्रधान 
बलवान्‌ होता है' इस नियमके अनुसार यहां मीक्षमागंका ही ग्रहण होता । किन्तु यह्‌ बात इष्ट 
नहीं है अतः सूत्रम तत्‌' पदं दिया है, 
। विशेषा - इस सूत्रम सम्यग्दशंनकी उत्पत्तिके निभित्तोपर्‌ विचार किया मया है। 
आगमम पांच लन्धियोमें एक देशना लब्धि कतलायी है । जिस जीवने वतमान पययिमे या पूवं 
पर्यायमे कभी भी जीवादि पदा्थंविषयक उषदेश बुद्धिपू वेके नहीं स्वीकार ।कया है उसे सम्य- 
ग्द्लनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । किन्तु जिस जीवको दस प्रकारके उपदेशंका योग बन गयाहै 
उस तत्काल या कालान्तरमं सम्थग्दश्ेन प्राप्त हौ सकता है । यहाँ इसी अवेकासे सम्यर्दद्यनके 
दो भेद कयि गये ईँ! जो सम्थग्दञ्खैन वतमान में उपदेशके निनित्तसे हेता है वहं अधिगमज 
सम्यग्दर्शन ओर जो वतेषान मेँ जिना उपदेशके हता है वहु निसगंज सम्यण्दङन है यह्‌ इस 
सूत्रका भाव दहै) यदपि अधिगमं शन्दका अर्थं ज्ञान है तथापि प्रकृतमें इसका अथं परोपदेशपूर्वक 
होनेवाला ज्ञान लेना चाहिए । इसीसे निसगं शब्दका अर्थं परोपदेश के चिना" फलित हो जाता है । 
यद्यपि इन दोनों सम्यग्दशंनोमे दशंनमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षमोपशमरूप अन्तरंग कारण 
समान है, तथापि बाह्य उपदेश ओर अनुपदेशकी अपेक्ला इन दोनोमे भेद है । यहां यह शंका 
उस्पन्न होती है कि क्षायिक सम्यग्दंन जब किं केवलो ओर श्रुतकेवलीके पादमूलमें ही होता है 
तब उसमें सम्यग्दशषं नका निस्गज भेद न घटकर केवल्‌ अधिगमज यही भेद धट सक्ता है, फिर 
क्या कारणं है कि टीकामें अन्तरम कारणोका निदेश करते समयं उमशम ओरं क्षयोपश्चमके साथ 
क्षयका भी निदंश किया है! सो इस अंकाका समाधान यहद कि दूसरे ओर तीसरे नरकसे 
आकरजो जीव तीर्थकर होते हँ उनके लिश क्षायिक सम्यग्दशंनकी प्राप्तिमे परोपदेशकी आव. 
रयकता नहीं होती, किन्तु परोपदेशके बिना ही उनके क्षायिक सम्यग्दर्शंनकी प्राप्ति होती हइ 
ठेखी जाती है, अतः क्षायिक सम्यग्दरनमें भी निसर्गज ओर अधिगमजये दो भेद घट जाते ह । 
यही कारण दहै कि प्रकृतर्मे तीनों प्रकारके सम्यस्दशेनोको निसर्गज ओर अधिगमजके भेदसे दो-दे 
प्रकारका बतलाया है । 

§ 17 जीवादि पदार्थोकिा श्रद्धान करना सम्यग्दशन है यह्‌ पहले कह आये हैँ । अव 
तरव कौन-कौन हैँ इतस बातके वतलाने के लिए आगेका सूत्रं कहते है-- 


जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्ष ये कवं हे । 449 


1. अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेषो वेति ।' --पा. म. भा. षृ, 335 । परि. जे. पृ. 380 ¦ 2. सिद 
्रत्या- दि. , दि. 2, आ.,, ज. } 
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§ {8. तत्र चेतनालक्षणो जीवः 1 साः च जानःदिभेदादनेकधा निद्ते ; व्वयर्यय्लक्ष णो- 
ऽजोवः । शुभाद्नुभक्माभिमद्वाररूपं आसवः } आत्मकं णो रन्योऽन्यप्ररेका नुधयेतरदस्मकेोे बन्ः ¦ 
उाल्लधनिरोधलक्षणः संवरः ¦ एकदेशकर्म संल्लयलक्षणा निज गा । ङतस्तकमं {दयोगलस्तणणो मोक्षः । 
एषां प्रपञ्च उत्तरत्र वक्ष्यते । स्वंस्य फलस्यात्माघीनस्वःदःद्रौ जोदग्रहूणम्‌ : उनुपका राथेत्वात्त- 
उनन्तरमजौकाभिषधानम्‌ 1 तदुभयविषयत्कात्तर नन्तरमःस्रद ग्रहणम्‌ \ तत्पूर्वकच्वः तदनन्तरं बन्ध्या- 
भिशानर्‌ । संवतस्य वन्यभावात्तत्प्रस्यनोकप्रदिपत्ययं वदनन्तरं संदरवचनेम्‌ } संवरे सति 
निर्जरोपयत्तस्तदन्तिके निजंरावचनम्‌ ! अच्ते प्राप्यरयन्मोश्चस्यःन्ते दचनम्‌ ! 

§ 19. इह पुण्यपाप ग्रहणं: कर्तव्यम्‌ । 'नव पार्याः "इत्यन्य रप्युक्तरव्रात्‌ । न ५कर्तव्यम्‌, 
आखशे अन्भे चान्तभवित्‌ । यद्येवमाल्वदिग्रहूणग्रनर्थकः, जोदानीवयोरन्तभ{ रात्‌ ६ नानर्थकम्‌! 
शह मोक्ष प्रकृतः । सोऽवश्यं निर्देष्टव्यः : २ द संसारपु्वंकः ¦ संवारस्थ 'रधानहेवुरालरवो 
बन्द ¦ पोक्षस्य प्रधनहेतुः संकरो निजरा ऋ; अतः प्रधाने वुहतुमत्कलनिरलनार्थेत्वात्फथ- 
गुपकेणः हृतः । वृश्यते हि सामान्येऽन्तर्भूहस्यापि विन्दस्य पृथगुपादानं प्रयोजनम्‌ । क्षत्रिया 
आयातः सूरवर्म्दऽपि' इति । 


६ 18. इनमे-रं जीवक लक्षण चैतनादै नौ ज्ञःनदिकेके भँदमे अनेक प्रकारक है। 
जीवसे त्रिपरीन लक्षमवाला जजीतदै ! शुभ्‌ स्र अनुम कमो अनेके द्रार रूप आश्लवहै) 
आभा ओर कर्मके प्रदेणोका परस्पर मिल जाना उन्ध दै । आष्वेका रोकना संवर द । कर्कि 
एकदेश अलग होना निर्जरः है ओर सव कर्णोक्रा अशल्याति अलग हौ जाना मोक्ष है । इनका 
विस्तारे वणन आगे करेगे ¦ सब फल जोवको मिनत है, जतः मूत्के प्रारम्भे जीवका ग्रहण 
क्रिया है । अजीव जीवक उपकारी है यह्‌ दिखाने के निए जीक्के बाद अजोतवरका कयन किय 
४; जाख्रव जीव ओर अजीव दोनोको विषय करन द्वै अनः इन दोनौके वरद आःस्रवका ग्रहण 
कया है । बन्ध आास्नवं पूकक होता दै, इसलिए आच्रग्के बाद बन्धका कथ क्रिया है 1 रजतं 
तरीकके वन्ध नहीं हतः, अतः संवर वन्धका उलटा हा इस बतिका ज्ञान करानेके लिप्‌ नरके 
बाद संवरका कथन किय! है! संवरके हौनेपर निर्जरः हानो है, उसनिए्‌ संवरके पासं निजया 
कटी है ! मोक्ष अन्तम प्राप्त होता है, इसलिए उसका अन्त्मे कथन किया दह । 

§ 19. ज्ञंका--सूत्रमे पुण्य ओर पापकः ग्रहण करन चाहिए, क्योकि पदां नौ हैँ 
दसा दूसरे आचार्यो मौ कथन किया है \ समाधान - पण्यं ओर पापका ग्रहृण नहीं करना चाहिए, 
क्योकि उनका आस्रव ओर बन्धे अन्तभविहो जातः टै; ज्ञेका--यदि एसः है ती सूत्रम अलगसे 
आस्रव आदिकाः म्रहुण करना निरर्थक है, क्योकि उनः जीव ओर अजीवमे अन्तर्भव हौ जाता 
है । समाधान--आस्रव भादिका ग्रहण करना निर्थंक नही है. क्योकि यां मोक्षकः प्रकरण है 
हसलिए उसक? कथन करना आवरग्यक है ! वहं सत्तान्पूरदक होता है ओर संसारके प्रधन कारण 
उासव आर अन्ध हँ तथा मोक्षकर प्रधान कारण सवे आर निर्जरा, अतः प्रधान हेतु, हतवा 
ओर उनके फलके दिखलानेके न्न अलग-अलग उष्देण न्याह \ दंखाभो जाताहै कि किसी 
विशेषका सामान्यमे अन्तर्भाव हौ जाता है तो भी त्रयोजनके अनुसार उसका अलवगसे ग्रहण कियः 
जातादहु | जैते क्षत्रिय अये दह ओर पूरवर्मा धी ¦ यहां यपि सूरवेर्मक्ता क्ञत्रियोनं अन्तर्भाव 
हो जादादहैतो भी प्रयोजनके अनुसार उसका अलगसे ग्रहण किया है। इसी प्रकार प्रकृतभें 
जानमा चाहिए । 

१. जोश: सच -मा,दि. 2। 2. विप्रथोग--मू.। 3. --च्ययं संवर आ.,दि. 1, दि-2ग.। 4. 
सहयं च क्त मु, ¦ 5. कुन्दकुल्दाचै; ! 6. ~व्यं उथोराल- मु. ! 7. --षस्य यथोपयोगं पय~ मु. । 
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$ 20. तस्वदान्दो भाववप्वीत्युक्तः ! स॑ कथं जीवादिभिर््रव्यवचनेः सभानाधिकरण्यं 
भतिपद्यते ? अन्यतिरेकात्तद्‌ भावाघ्यारोपाच्च सामानाधिकरण्यं भवति ¦ यथा “उपयोगं एवात्मा! 
इति ! यदेवं तत्तल्लि ङ्गःसंख्यानुवृत्तिः प्राप्नोति ? "“"विद्रोषणविेष्यसं ब्धे सत्यपि शछम्दशषिति- - 
श्यपेक्षया उपात्तलि द्ध संस्यान्यतिक्रमो न मवति ।' अयं क्रम आदिसुत्रेऽपि योज्यः । 

§ 21. एवमेषाभरुटिष्टानां सम्यग्दर्ञनादीनां जोवादीनां च संव्यवहारबिशोवम्यभिचार- 
निवृत्त्ययमाह-- । 

४ 20. शंका- तस्व शब्दं भाववाची ह यह्‌ पहले कह आये है, इसलिए उसका द्रव्यवाची 
जीदादि शन्दोके साथ समानाधिकरण कंसे हो सकता है ? समाधान- एक तो भाव दरन्यसे अलमं 
नहीं गाया जाता, दूसरे भावम द्रव्यका अध्यारोप कर किया जात है, इसलिए समानाधिकरणः 
बन जाता है । जसे, उपयोग ही आत्मा है" इस वचनम मुणवाचौ उपयोग शन्दके साथ द्रव्यवाची 
आत्मा शन्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए । शंका- यदि रेसाहैतो 
विज्ञेध्यका जो लिग-ओीर संख्या है वही विज्ेबणको भी प्राप्त होते हँ ? ्षमाधान--व्याकरगका 
एेसा नियम है कि (विशेषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भो शब्द शक्तिको अपेक्षा जिसने जो 
सिंग जौर संख्या प्राप्त कर्‌ ली है उसका उल्लंघन नहीं होता ।' अतः यहां विन्ञेष्ये ओर विश्ेषण- 
खे लिग ओर संख्याके अलग-अलग रहने पर भौ कोई दोष नहीं है । यह्‌ क्रम प्रथम सूत्रम भी 
संभा लेना चाहिए । 

विशेकाथे--इस सूत्रम सात तत्त्वोका निदेश किया गया है । इसकी व्याख्या करते हुए 
भुख्यत्तया पाच बातोपर प्रकाश डाला गया है, जौ इस प्रकार हँ--(1) जीवादि सात तत्त्वोका 
स्वरूप-निदश ! (2) सूत्रमें जीव अजीव इस क्रमसे सात तत्वों के निर्देश करनेकी सार्थकता ) 
{3} पुण्यं ओर पापको प्रथक्‌ तत्व नहीं सूचित करनेका कारण । (4) भाववाची शन्दोका 
द्रव्यवाची शब्दोके साथ केसे समानाधिकरणं बनता है इसकी सिद्धि (5) विक्ेषण ओौर 
विशेष्यमें समान लिग ओौर समान संख्या क्यों आवश्यक नहीं इसका निश । तीसरी बातको 
स्पष्ट करते हए जो लिखा है उसका आशय यह दै किं जीवक्तौ शुभाशुभ प्रवृत्तिके आधारमे 
बेधनेवादे कममिं अनुभागके अनुसार धृष्य-पापका विभाग होता है, इसलिए आस्रव ओर बन्धमें 
इनक अन्तभवि किया मया है । पचयीं बातको स्पष्ट करते हुए जो यह्‌ लिखा है कि विष्ोषण- 
विशोष्य सम्बन्धकरे रहते हए भी शब्द शक्तिकी अपेक्षा जिसने जो लिग ओर संख्या प्राच्त कर 
लौ है उसका उल्लंघन नहीं होता, सो इसका यह्‌ आश्य है कि एक तो जिस शब्दका जो "लिगं 
है ह नहीं! बदलता । उदाहरणार्थं ज्ञानं आत्मा ' इस प्रयोगे ज्ञान शब्द नपु सक लिगं जौर 
आत्मा शब्द "पु लिग रहते हए भी इनमे बदल नदीं होता । इन दोनो शब्दोका विकलेषण-विषेध्य 
रूपसे जब भी प्रयोग किया जायेगा तब वहं इदी प्रकारं ही किया जायेगा । दुसरे, श्रभोगके 
सभय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्त करली है उसमें भी बदन नहीं होता । जैसे 'साघ्ोः कायं 
तपःशरुते" इस प्रयोगमें विशेषण-विशेष्य सम्बन्धके रहते हुए भौ "कायम्‌ एकवचनं है जौर्‌ शतपः- 
श्रुते" द्विवचन है । इसी प्रकार भ्रकृतमें जानना चाहिए । कषेष कथन सुगम है । । 

§ 21. इस प्रकार पहले जो सम्यग्दर्शन आदि भौर जीवादि पदार्थं कहे हँ उनका शब्द 
प्रयोग करते समयं विवश्चाभेदसे जो गंडबड़ी होना सम्भव दै उसको दूर करमेके लिए आगेका 


सूत्र कहते है - 


1. 'जआविष्टलिगा जातिर्यंल्लिगमूषादाय प्रवत्तं ते उत्पत्तिप्रमृत्या विनाशान्ते सह्लिमं जहाति ।* पा. 11212531 
अन्येऽपि वं गुणवचना नावदवं द्रव्यस्य लिभसंख्ये अनुवतंन्ते ।--पा. म, भा. 51111159, 
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नामस्थपनाद्रन्यभादतस्तन्न्यःखः 115)। 


§ 22. अतव गुणे वस्तुनि संव्यवहाराथं "पुरुदकारान्नियुज्यमानं संज्ञाकमं नाम ! काष्ठ- 
पुस्तचित्रकम्िनिकेपादिषु सोऽयमिति स्थत्यमाना स्थापना 1 गुणेर्गुणान्वा द्‌ तं तं युणंद्रोष्यते 
ओ द्रव्यम्‌ \ वर्तमा्नतत्पर्वायोपलकिते द्रञ्यं भवः । तद्यथा, नामजोकः स्थापनाजीवो 

द्रष्वजीय भायनोक इति चतुर्धा जोवशम्ार्थो न्यस्यते ¦ जीवनगुणमन देक वस्य कस्यचिन्नम 
ऋहियमाणं नाम जोव: । अल्लनिक्षेपादिषु जोद इति बा मनुष्प्रजीक इति वा व्यवस्याप्यमानः स्थाप- 
नाजीवः । दब्यजोवोः द्विविषः मागसब्रव्यजीवो नोआयमद्रव्मजोवेश्चेति ! तत्र॒ जीवप्राभृतन्लायो 
मनुष्यजोवप्राृतज्ञएयौ चा अनुपयुक्त आत्मा आगमद्रव्यजोवः ¦ नोओगमदग्यजीवस्तरेधा व्यव- 
तिष्ठते लरकञरीरभावि-तद्व्यतिरिक्तमेदात्‌ । तत्र ज्ावुरयच्छरी रं त्रिकालगोच रं तज्‌ जयक- 
शरीरम्‌ । साभान्यापेश्चया नोभागमभ्ाविजौवो नास्ति, जौवनसामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात्‌ । 
चिशेषेकया त्वस्ति ३ गत्यन्तरे जीवो म्यवस्थितो भनुष्यभवभ्प्रास्ति प्रत्यभिमुखो मनुष्यभावि- 
जीवः १ तद्व्यतिरिक्तः क्मनोकमेविकल्पः ¦ भावजोवो द्विविधः आगमभावजोवो नोओआभमभाव- 
ऋरिवरेति । तत्र जोवप्राभृतविषदोषयोगाविष्टो सनुष्यजीवप्रामृतेकिषयोपयोगयुक्तो बा आत्मा 
वाक्मञषवनोवः । जोवनपययिण मनुष्यजीवत्वपययिण वा समाविष्टं आत्मा नोआयमभावजोवः। 
एषमितरेष्ामपि पदार्थानां नामादिनिक्षेपविविनियोज्यः । स किमर्थः ? अप्रकतनिराकरनाय 





नाभ, स्यायना, दस्य ओर भावं रूपसे उनका अर्यात्‌ सम्यग्दर्शन टि ओर जीव आदि- 
क न्यास गर्वात्‌ निक्षे होता है \\5।\ । 


$ 22. संज्ञाके अनुसार गुणरहित वस्तु व्यवहा! रके लिए अपनी इच्छाते की भयी संज्ञा- 
को नाम कटे है । काष्ठकर्मे, पुस्तकर्म, चिक्करं ओर अक्निक्षेप आदिमे वह्‌ यह्‌ है" इस प्रकर 
स्थापित करनेको स्थापना कहते हैँ । जो गणोकि द्वारा प्राप्त हआ था धा ग्णोको प्राप्त हं 
था अयवा जो मुणोके दारा प्राप्त किया जयिगा या गुणोको प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते ह । 
कतमान वर्यायते युक्त द्रव्यको भाव कहते हैँ 1 विशेष इस प्रकार है--नामजीव, स्थाक्ना-जीव, 
द्रध्यजौब गौर भावजीव, दस प्रकार जीव पदाथंका न्यास चार प्रकारसे किया जाता है । जीवन 
युणको अपेद न करके जिस किसीका 'जीव' रसा नाम रखना नामजीव है । अक्षनिक्षेप अदे 
यहु “जोक हैः या "मनुष्य जोव है" एेसा स्थापित केरना स्थापना-जीव है! दव्यजीवके दो भेद 
है--अषगम द्रग्यजीव भौर नोअागम द्रन्यजीव । इनमे-ते जौ जीकविषयक या मनुष्य जीव- 
विषयक शास्शको जानता है किन्तु वतंमानमें उसके उपयोगसे रहित है वह्‌ आगरम द्रन्यजीव 
है । नोजरागम द्रव्यजीवक्रे तोन भेद ह--ज्ञायक शरीर, भावी ओर तरदन्यत्िरिक्त । ज्ाताके 
शरीरको ज्ञायक शरीर कहते दै । जीवन सामान्यको अवेक्षा 'नोयागम भाविजीव ' यह्‌ भेद नहीं 
अनता, कयोकि जीवनसामान्यकौ अपेक्षा जोव सदा विद्यमान है । हा, पर्वायािक नयकी अवेक्षा 
(नोजागम भाविजीव" यह्‌ भेद बन जतिः है, क्योकि जो जीव दूसरी मतिं विद्यमान है कहु जवे 
मनुष्य भवको प्राप्त करनेके लिए सम्मुख होता है तव वह्‌ मनुष्य भाविजीव कहलाता है । 
तदृव्यतिरिक्तके दो भेदं हैक ओर नोकमं । भावजीवके दो भेद है--आगम भावजीव आर 
नोगामम भावजीव । इनभे-से जो आत्मा जीवविषयके शास्को जानता है ओौर उसके उपयोगसे 
युक्त है थवा मनुष्य जोवविषयक शास्त्रको जानता है ओर उसके उपयोमसे युक्त है वह्‌ आभम 
भाव जीव है! त्था जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन प्यायसे युक्त आत्मा नोाभम भावं 


ज 


1- एृश्वाका- गूं + 2. -स्यमभाव- आ, दि, 2 । 3. --यन्प्िमिजौकानां नामा-- मु. । 
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श्रकृतनिरूपण्य च । निक्षेपविधिना' शब्दार्थः प्रस्तोयेते । तच्छभ्बब्रहणं किमयम्‌ ? स्वं 
संग्रहाथम्‌ । असति हि तच्छग्दे सम्धग्बज्ञेनादीनां प्रघानानामेव स्थासेनाभिसंबन्धः स्यात्‌, तष्िष- 
यभावेनोपगृहोतनां जोवावौनां अप्रधानानां न स्यात्‌ । तच्छब्दग्रहणे पनः च्तियमाणे सति 
साम््यत्प्रधानानामप्रधानानां च ग्रहणं सिद्धं भेवति । 

$ 23. एवं नामादिभिः भरस्तीर्मानामधिकृतानां तत्त्वाधिगमः कृतः हस्यतं इदसुख्यते- 


भ्रमणनयेरधिगमः 1161) | 
§ 24. नासादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्तार्ना जोवादीनां श्तत्त्वं प्रभाणास्यां नयेश्वाधिभ्नस्यते ; 





जीव कहलातां है ¦! इसी प्रकार अजीवादिं अन्य पदार्थोकी भी नामादि निक्षेप विधि सगा लेना 
चाहिए \ शंका- निक्षेप विधिका कथन किस लिएु किया जाता है ? समाधान अप्रकृतका 
निराकरण करने के लिए ओर प्रकरतका निरूपण कैरनेके लिए इसका कथन किया जाता है। 
तात्पयं यह है कि प्रक्ृतमे किस शब्दका क्या अर्थं है यह्‌ निक्षेप विधिके द्रारा विस्तारसे बतलाया 
अता है । क्षका- सूत्रमे "तत्‌" शब्दका ग्रहण किस लिए किया है? समाधान सबका सग्रह 
करनेके लिए सूत्रमे (तत्‌ शब्दका ग्रहण किया है । यदि सूत्रमे 'तत्‌' शब्द न रखा जाय तो प्रघ्ान- 
भूत सम्यग्दर्शनादिका हौ न्यासके पाथ सम्बन्ध होता । सम्यम्दश्च॑नादिकके विषयरूपसे ग्रहण 
किये गये अभ्रघानभूत जीवादिकका न्यासके साथ सम्बन्ध न होता । परन्तु सूत्रे तत्‌" शब्दके 
ग्रहण कर लेनेपर सामर्थ्यैसे प्रधान ओर अप्रधानं सवका ग्रहण बन जाता है, 


„“ विशेषाथं--नि उपसग पू्व॑क क्षिप्‌ धातुसे निक्षेप शब्द वना है । निक्षेपका अथं रखना 
है । स्यास खन्दका भी यही अथं है । आशय यह है कि एक-एक शछन्दका लोकमे ओर ज्ञास्त्रमे 
प्रयोजनं क अनुसार अनेक अथेमि प्रयोग किया जाता है । यह्‌ प्रयोग कहां किस अर्थम किया 
मया है इस बातको बतलाना ही निक्षेप विधिका काम है! यों तो आवइ्यकतानुसार निक्षेषके 
अनेक भेद किये जा सक्ते हँ । शस्त्रो भी देसे विविध भेदोकाः उल्लेख देखनेमे आवता है । किन्तु 
भूख्यतया यहाँ इसके चार भेद किये गये ह नाम, स्थापन7, द्रव्य ओर भाव । इनका लक्षण ओौर 
दृष्टान्त द्वारा कथनं टीकामे किया ही है । जाश्चय यह्‌ है कि जसे टीकामें एकं जीव श्चन्दका नाम 
निक्षेपकौ अपेक्षा भिन्न अथं बतलाया दै, स्थापना निक्ेपको अपेक्षा भिन्न अथं बतलाया है, द्भ्य 
निक्षेपको अपेक्षा भिन्न अथं बतलाया है ओर भाव निस्तेपकी अपेक्षा भिन्ने अथं बतलाया है, उसी 
प्रकार प्रत्येक शब्दका नामादि निक्षेप विधिके अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ अथं होता है । इससे अप्रङ्गत 
अ्थंका निराकरण होकर प्रकृत अ्थंका ग्रहण हौ जाता है, जिससे व्यवहार करनेमे किसी प्रकार- 
की गडनड़ी नहीं होती ! इससे वक्ता ओर श्रोता दोनों ह एक दसरेके आञ्चयको भली प्रकार 
समन्न जाते है । ग्रन्थका हदं समञ्चनेके लिए भी इस विधिका ज्ञान होना अत्यन्त अगवद्यक है । 
जेन परम्परामे इसका वङ्ा भारी महत्व माना गया है । इसी नातको ध्यानम रखकर यहाँ भेदो- 
सहित निक्षेपके स्वरूपको स्पष्ट किया गयादहै। 

 § 23. इस प्रकार नामादिकके हारा विस्तारको प्राप्त हए ओर अधिकृत जीवादिक वं 
सम्यग्दोनादिकके स्वरूपका ज्ञान किसके द्वारा होता है इस वतको बतलातेके लिए अगेका सुर 
कहते है-- 
प्रमाण आर नयोसे षवार्योका जान होतः हे ।16॥ 
§ 24. जिन जीवादि पदार्थोका नाम आदि निक्षेप विध्िके द्वारा विस्तारसे कथन किया 


= 
1. --शिना नामलम्दा --मु. ज. । 2. तत्त्वं प्रमाणे म्यो नवै-- मु. । ४. --श्वाभिम-- भा , दि. 1 + दि. 21 
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प्रमाणनया वक्ष्यमागलक्षगविकल्पाः । तत्र रमाणं द्विविषं स्वाथं परार्थं च । तत्र स्वार्थं श्रन्याजं 
शुतवज्जम्‌ः । शरुतं पुनः स्वाथं भवति परां च । ज्ानास्मकं स्वायं वचनास्मकं परार्थम्‌ । दद्िकस्या 
नयाः । अत्राह -नयसब्दस्य अल्पष्च्तरव्वःत्पूर्वनिपःतः भ्राप्नोति । नेष दोषः । अर्म्याहितस्वाल्भा 
णस्य प्वंनिपातः । अभ्यहितत्वं च सर्वतो बलीयः । कतोऽस्याहितत्वम्‌ ? नयप्ररूपणग्रभवयोः 
नित्वात्‌ । एवं ह्य क्तं “श्रगृह्छ प्रमाणतः परिणति विशशेषादर्थावधारणं नयः'” इति । सकलचिषयः 
त्वाच्च प्रमाणस्य \ तथा चोक्तं सकलादेशः प्रमाणाधोनो विकलादेशो नयाधीनः'" इति । नधौ 
दिविध: द्रव्याथिकः पर्यायाथिकश्च । पर्थायाथकनयेन+मावतस्वमधिगन्तब्यम्‌ । इतरेषां त्रयाणा" 
द्र्वाथिकनयेन, सामान्यात्यकत्वात्‌ । व्रव्यमथंः प्रयोजनमस्येत्यसौ शरव्याथिकः ! पर्थायोऽर्थः परयो- 
जनमस्येत्यसौ पर्याायिकः । तत्सवं समुदित प्रभाणेनाधिगन्तस्यम्‌ । 


हैँ उनका स्वरूप दोनों प्रमाणो ओर विविध नयोकेद्वारा जाना जाता है) प्रमाणं ओर नयोके 
लक्षण ओर भेद आगे कहेंगे । प्रमाणके दो भेद है-स्वार्थः ओर पराथं । श्रुतज्ञानको छोड़कर शेष 
सब ज्ञान स्वार्थं प्रमाण हैँ, परन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थं ओर करार्थं दोनो प्रकार का है । ज्ञानात्मक्‌ 
प्रमाण को स्वाथ प्रमाण कहते हैँ जओौर वचनात्मक रमाण परार्थं प्रमाण कहलाता है ! इनके भेदं 
नय हँ ! क्षंका--नय शन्दमे थोडे अक्षर हैँ, इसलिए सूत्रमे उसे पहने रखना चाहिए ? समाच्ान-- 
यह कोई दोष नहीं, क्योकि प्रमाण श्रेष्ठ है, अतः उसे पहले रखा है । श्रेष्ठतां सबसे बलवती 
होती दै' एेसा नियम है । क्षंका- प्रमाण ष्रेष्ठ क्यों है ? समाधान-- क्योकि प्रमाण से ष्टी नय- 
प्ररूपणा कौ उत्पत्ति हई है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है । आगमे एेसा कटा है कि वस्तुको प्रमाणक 
जानकर अनन्तर किसी एक अवस्था द्वारा पदार्थंका निश्चय करना नय दै । दुसरे, प्रमाण सम्म 
को विषय करता है । आगममें कटा है कि 'संकलदिश प्रमाणकं विषय है ओर विकलादेश नय- 
का विषय है! सलिए भी प्रमाण श्रेष्ठ है! 

नयके दो भेद हैँ द्रव्याथिक ओर पर्याया्थिक्‌ । पर्वाधाधिक नयका विषय भावनिक्षेषं 
है ओर क्षेष तीनको द्रव्याथिक नय ग्रहण करता है, क्योकि नय द्रव्याथक सामान्यस्प है । देव्य 
जिसका प्रयोजन है वह दग्याथिकनय है ओर पर्याय जिसका प्रयोजन है क्ह पर्यायाथिक नय 
है । तथा द्रव्य ओर पर्याय ये संव मिल करं प्रमाणके विषय ह| 

विशेदा्थं-- दस सूत्रमे ज्ञानके प्रमाण भौर नय रएेसे भेद करके उनके दवारा जीवाडि. 
पदार्थोका ज्ञान होता है यहं बतलाया गया है ! इसकी व्याख्या करते हुए टीकामे मुख्यतया चार 
बातो पर्‌ प्रकाश डाला गया है- (1) ज्ञानके पाच भेदोमे-से किस ज्ञानका प्रमाण ओर मयं 
इनमे-से किसमे अन्तर्भाव होता है । (2) नय शब्दम अल्प अक्षर होनेपर भी सूत्रमे प्रमाग्र शब्द . 
पहभे रखने का कारण ! {3} यके भेद करके चार निक्षेपोरभे-से कौन निक्षेप किस नयका विषम 
है इसका विचार । (4) प्रमाणके विषयक चर्चा । प्रथम वातकरो स्पष्ट करते हए जो कू लिखा 
है उसका आश्य यहं है कि जनके पच भेदोमे-से श्रृतज्ञानके सिवा चार ज्ञान मात्र ज्ञानरूप्‌ माने 
गये । साथ दही वे वितकं रहित हैँ, इसलिए उनका अन्तर्भाव प्रमाण ज्ञानमें ही होता है । किन्तु 
श्रुतज्ञान ज्ञान भौर वं्वैन उभय स्प माना गयादहै\ साथही वह्‌ सतितकं है, इसलिए इसके 
प्रमाणज्ञान ओर नयज्ञान देसे दो भेद हो जाते है । यहाँ यह्‌ शंका कौ जा सक्ती है कि श्रुतज्ञान 
जवकि रोष ज्ञानोके समान ज्ञानकादही एक भेदटहै तो फिर इसे ज्ञान ओर क्न उभयस्य क्यों 
बतलाया है ? समाधान है कि आममरूप द्रव्य श्रुतका अन्तर्भावं श्रुतम किया जाता है, इसक्षिद्‌ 


1. क्यम्‌ । श्रु मु.। 2. “जावहइया कयणवहा तावक््या चेव होति गयवाया ।' -सन्मति, 31471 
3. --णस्य तत्यूवं-- मु. ¦ 4. येन पर्यायत- मु. ) 5. --रेषां नामस्वापनाद्रव्याणां द्रभ्या-- भु. । 
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$ 23. एवं प्रमाणनवेरधिगतानां जौकादीनां पुनरप्यधिगमोपायान्तरप्रदक्षनाथमाहू-- 
निदेशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः 171 


$ 26. निदेशः स्वरूपानिधानन्‌ । स्वपनित्वमाविपत्यम्‌ 1 साधनमुत्ण.तनिमित्तम्‌ । 
जधिकरणभ्रविष्ठानम्‌ । स्थितिः कालपरिच्छेदः । विधानं प्रकारः 1 तत्रे सम्यग्दर्शनं किमिति प्रष्ने 
शस्मा्थधद्धानमिति निर्देशो नामादिर्वाः ! कस्येत्युक्ते सामान्येन जीवस्य । विन्ञेषेण गत्यनुवादेन 
सरकूगतसो सर्वास्‌ पथिनीष्ष नारकाणां वर्याप्तकानामौपशमिकं क्षायोषश्चमिकं चास्ति! प्रथमायां 
वुिव्यां पयप्तिवर्याप्तकानां क्षायिक क्षायोपशससिकं चास्ति ! तिर्यम्मतो तिरञ्चां पर्थाप्तकाना- 








द्रस्य श्रुतक् "दै उपचारे श्रुतज्ञान कहा गया है । दूसरी वातको स्पष्ट करते हए प्रमाणकी 
शवष्ठतामे दो हतु दिये ह । प्रथमदहेतुत्तौ वह्‌ दिधाहै कि नय प्ररूपणाकी उत्पत्ति प्रमाणन्ञानसे 
होती दै, अत. प्रमाण श्वेष्ठ है) इसका आशय यहहै क्रि जो पदाथं प्रमाणक विषय ह उन्हे 
विवक्षाभेदसे नयकी प्रवृत्ति होती है अन्यमें नहीं, अतः प्रमाण श्रेष्ठ दै । दूसरा हेतु यह्‌ दिया है 
कि खकलादेश प्रमःणके अधीन है मौर विकलादेशं नयके अधन है, अतः प्रमाण श्रेष्ठ है । आशय 
ष्हृहैकिप्रमाण समग्रको विषय करता है ओर नय एकदेश को विषय कृरता है, अतः प्रभाण 
रेष्ठ है। जो वचन कालादिकको अवेक्षा अभेदगृत्तिकी प्रधानतासेयः अभेदोप पारस प्रमाणके 
द्रत स्वीकरत अनन्त धर्मात्मक वस्तुका एक सथ कथन करता है उसे संकलादेश कहते हैँ । जौर 
ओ वचन .कालादिककी अपेक्षा भेदवृत्तिकी प्रधानतासे वा भेदोपचारसे नयके द्वारा स्वीकृत यस्तु 
धर्मका क्रमसे कथन करता है उसे विकल देक कहते हैँ । इनमे-से प्रमाण सकलादेशौ होताहै जौर 
नय विकलदेशी, अतः प्रमाण श्रेष्ठ माचा गया है यह्‌ उक्तं कथने का तात्पयं है । तीसरी बातको 
स्पष्टं करते हुए नयके द्रभ्याथिक ओौर पर्यायाथिक देसे दो भेद करके जो नामादि तीन निक्षेप 
को द्रव्यायिक नयका ओर भाव निक्षेपं को पर्यायाथिक नयका विषय बतलाया है सो एसका यह 
अभिप्रायदै कि नाम, स्यापना ओर द्रव्य ये तीनों निक्षेप सामान्यकूप है, अतः इन्दं द्रव्याथिक 
मयका विषय अतसाया है ओर भावनिक्षेप पर्यायखूप है, अतः इसे पर्ययाधथिक नयक्रा विषय 
बतलाया है । यहाँ इतना विशेष जानेना कि नामको सादुदय सामान्यात्पक माने विना शन्द- 
ग्यवहूमस्की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए नाम निक्षेप द्रव्याथिक नयक्रा विषय है ओौर 
जिसकी जिसमें स्थापना की जाती है उनमे एकत्वका अध्यवसाय किये विना स्थापना नहीं वेन 
सकती है, इसलिए स्थापना द्रन्याथिक््‌ यका विषय है ) शेष कथन सुगम है । 

§ 25. इस अकार प्रमाण ओर नयके द्वारा जाने मये जीवादि पदाथकि जाननेके दुसरे 
उपाय बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते दै-- 

निर्वेश, स्वामित्व, सावन, अधिकरण, स्थिति आर विधानसे सम्यग्दर्शन आदि विषयों 
क शान होता है १५५ 

§ 26. किसी वस्तुक स्वरूपका कथन करना निदंसञ है । स्वामित्वका अथे अरिपत्य है) 
जिस निभित्तंसे वस्तु उत्पन्न होती है वहं साधन है । अधिष्ठान याजाघार अधिकरण है । जितने 
कालि तक वस्सु रहती है वह स्थिति है जौर विधानका अर्थं प्रकारया भेदै । सम्यम्दर्षनक्या 
है" यह प्रहन हअ, इस पर “जीवादि पदार्थोकि श्चद्धान करना सम्यग्दर्शन है' ठेसा कथन करनः 
निदेश है या नासादिकके दारा सम्यम्दक्षंनका कथन करना निदंश है । सम्यग्दंन किसके होता 
है ? सामान्यसे जीवके होता है ओर विशेषको अपेक्षा गति मामेणाके अनुवरदसे नरकगतिमे सब 


1. -दि्वा । सम्यग्दर्शनं. क~ मु. । 
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मौपशमिकमस्ति । क्षाथिक क्षायोपलषमिकं च पर्थास्पर्थाप्नकानामस्ति! तिरस्चीन क्षायिकं नास्ति । 
आओौपललिकं क्षायोपलमिकं च पर्याननिकानामेव नापर्या्निकानाम्‌ ! मनुष्यमतो सनुष्याणां पर्यापरि- 
पर्याध्रकान क्षाधिकं क्षायोपन्लमिकं चास्ति ! ओपशमिकं पर्थापतकानामेव नापर्थाप्रकानाम्‌ । भानु- 
षीणां त्रितयमप्यस्ति पर्यापिकानप्मेव नापर्याप्निकानाम्‌' । देवगतौ ` देवानां पर्याकापर्याप्रकानां त्रितय- 
मप्यंस्ति । ओौयल्लमिकमपर्यप्रकानां कथमिति चे्चारित्रसरहोपकमेन सह मरतान्प्रति * । भवनवासि- 
ग्यन्तरज्योतिर्काणां देवानां देवीनां च सोध्मेशषानकत्पवासिनोनां च कायिकं नात्ति । तेषां 
पर्य्रिकानामौपशमिकं क्षायोपहामिकं चास्ति ¦ 

$ 27. इन्द्रिपानुवादेन षञ्चेन्द्रिपाणां संक्लिनां त्रितथमप्यस्ति नेतरेषाम्‌ \ कायानुबादेन 
श्रसकायिकानां व्रितयमभप्यस्ति नेतरेषास्‌ ! योगानुवहदेन त्रयाणां योगानां त्रितयमप्यस्ति । अयोगिनां 
कषायिकमेव । वेदानुवष्देन त्रिवेदानां त्रितयमप्यस्ति । अधगतवेदानामोपज्ञमिकं शायिकः चास्ति 
कषायातुवादेन च॑तुष्कषायाणां त्रितयमप्यस्ति । अकषायाणामौपशनिकं क्षाधिकं चास्ति \ ज्ञाना- 


पृथिवियोमें पर्याप्तक नारक्ियोके ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन होता है । पहली 
पृथिवी पयष्तक ओर अपर्याप्तक नारकियोके क्षायिक गौर्‌ शायोपशमिक सम्बगदन होता 
है । ति्थंचगतिमे पर्याप्तक ति्यंचोके जौपशमिक सम्यग्दर्शन होता टै । क्षायिक ओौर क्षायोपणफमिक 
सम्यग्दञ्चेन पर्याप्तक ओर अपर्थाप्तक दोनों प्रकारके तिर्यचोके षोता है । तिर्यचनीके क्षायिक 
सम्य ग्दशंन नहीं होता । ओपशमिक ओर क्नायोपशमिक पर्याप्तक तिर्थचनीके ही होता है, अप- 
यप्तिक तिर्यचनीके नहीं । मनुष्य गतिम क्षायिक ओर क्षायोपञशमिक सम्यग्दर्शन पर्याप्तिक ओर 
अपर्याप्तक दोनों प्रकारकं अनुष्योकं होता है । ओपशमिक सम्यग्दर्न पर्यप्तिक मर्नूष्यकेही 
होता है, अपर्याप्तक मनुष्यके नहीं । मनुष्यनियोकं तीनो ही सम्यग्दर्ञन होते हैँ किन्तु ये पर्याप्तिके 
मनुष्यनीके ही होते है, अपर्याप्तक मनुष्यनीके नहीं । देवमतिभें पयप्तिक ओर अपर्याप्तक दोनों 
प्रकारके देवोके तीनों ही सम्यग्दरंन होते है । खंका- अपर्यप्तिक देवोके ओपशमिक सम्यग्दर्शन 
कंसे होता है समाधान जो मनुष्य चारित्रमोहनीयका उपशम करके या करते हए उपशमश्रेणी 
मे मरकर देव होते है उन देवोके अपर्याप्तक अवस्थां ओपशमिक सम्यग्दर्गान होता है । भवन्‌- 
वासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषी देवोके, इन तीनोंकी देवांगनाओके, तथा सौधं ओर रेशान कल्पमें 
उत्पन्न हुई देवांगनाओके क्षायिक सम्यग्दशेन नहीं होता, भौपशामिक ओर क्षायोपशमिक 
ये दो सम्यग्दशेन होते हँसो वे भी पर्याप्तक अवस्थामेहीहोतेर्हु। ` । 
§ 22. इन्द्रिय मामंणाके अनुवादसे संज्ञी परंचेन्दरि जीवौके तीनों सम्यग्दंन होते है, 
अन्य जीवोके कोई भी सम्यग्दर्शनं नहीं होता । कायमा्गणाके अनूवादसे त्रसकायिक जीवोके 
तीनों सम्यग्द्ञेन होते दै, अन्य कायवाले जीवोके कोई भी सम्यम्दशेन नहीं होता ! योगरमार्यं पाके 
अनुवादसे तीनों योगवले जीवोके तीनों सम्यम्दक्षन होते हैँ, किन्तु अयोगी जीवोके एकं क्षायिक 
सम्यग्दशेन ही हेता है । वेदमागंणाके अनुवादसे तीनों वेदवाले जीवोके तीनों सम्यग्दर्शन होते 
है, किन्तु अपम॑तवेदी जीवोके ओपशमिकं ओर क्षायिक ये दो सम्यग्दर्शन होते है । कषायमार्गेणाङके 
अनुवादसे चारो कुषायवाले जीवक तीनों ही सम्यग्दकंन होते है, किन्तु कषायरहित जीवोके 





१, नास्ति । कुत इत्युक्ते मनुष्यः क्मेभूमिज एव दद्यनमोदृक्षपणाभ्रःरम्मको मवति । हषपगाश्रारम्मकालात्पुवं 
तिर्यक्‌, बद्धायुष्कोऽपि उत्कृष्ट मोगभूमितिर्ेक्‌पुर्षेष्वेवोत्पद्यते न ति्वस्त्रीषु द्रव्यदेवस्त्रीणां तासां क्षाथिका- 
सं कात्‌ । एवं तिरडकामप्यपर्याप्तकानां क्षायोपशमिके शेवं न पयप्तकानाम्‌ । त्रौप--मु. । 2. -- 
कानाम्‌ } क्षायिक पुनर्माववेदेनेव । देव--मृ.। 3. --चतौ सामान्येन देवा-मू. । 4. प्रति 1 विशेषे 
म्रवन--म्‌. 
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नुवदिन माभिनिगोधिक्रतावधिकमनःपयेयज्ञानिनां तरितयमप्यस्ति \ केदलज्ञानिनां क्षएयिकमेव ! 
संयपरानूवष्देन समायिकच्छेदःपस्यायनासंथतानां त्रितयमप्यस्ति । परिहारक्छ्ुद्धिरःयतानामौच- 
शमि नारित, इत : द {दतथमप्यर्ति. भूढससांय रप्यययास्य तस यताचामोपमिक लःचिक चास्ति, 
संयतासंयतःनां = सयतानः च त्रितदमत्यस्ति ¦ दरशरानुकादेन च्कषुदक्नारक्षुदशंतादधिद्शनिनां 
त्रितयमप्यश्ति, केव ददानि क्षाविक्पेच ! देह्य नूदादेन षडलेऽयानं त्रितयमप्यस्ति, ग्रलेऽ्यानं 
क्षाविक्मेव } मत्यान्‌कवादेन भव्यानां शत्रिवद्मःयरित, नाभव्प्रानाम । सम्यक्त्वानुवादेन यत्र 
यत्सम्यग्दञ्चनं तत्र तरेव जवम्‌ ¦ संज्ान्‌व.देन संनिनां त्रियमप्यस्ति, नासज्ञिनाम्‌, तडमवच्यप- 
देसरहिवानां क्ष्णसिकमेव \ अष्टारानृदःदेन आहारकाणं त्रितथसप्यस्ति, अनाह्रकःणां छद्य- 
स्थानां च्रितयमत्थस्ति, केवलिनां समुदधातगतःनां क्षायिकंमेवे 1 











मौपणमिक ओर क्षायिकये वे सम्यम्द्थन तिह ¦ जानमार्मणाके अनुवादे आभिनिवोधिक 
ज्ञानी, श्रनज्ञानी, अदश्रिनानो शर्‌ मन-पर्ययज्ानो जोवोके नोनो हौ सम्यग्दर्शन दते टै, किन्तु 
केवलज्ञान जौवोके एक ध्वादिक्र सम्यन्द्गदो दोना है । सयममार्गणाकं अनुवादन सामायिक 
अगर ऋदोपरथयापना संयत्त ङकाक्र तोनो सम्मग्दशन होति है, परिह रविच्छुदधिसंयततोक जौपभमिक 
सम्यग्दद्धंन नही दतर, येषद टोते दै! स्ूदनसाम्पराविकसयत ओर यथाच्यातसंयत जौवोंकं 
ओपशभिक आौर क्षायिक सम्प्रम्द्लन्‌ दात है, संयतासंयत ओर असंयत जोवोके तौनों सम्यभ्दशेनं 
होते दै। दङंलमानयाकरं अनुकादम चक्नुदश्चनवाले, अचक्षुदर्यन ओर अवधिदर्शनवाले जीवोकं 
तोनों सम्यग्दक्षन हृते है, जन्तु कववदर्यनकाते जौवोके एक क्षायिक सम्यग्दक्षन दी होता हं । 
लेदयामागं गाके अनुवादे दों चव्यावाते जीवोके तीनों सम्यम्दरन होते हँ, किन्तु लेख्या रहित 
जीवकं एक क्षाचिक सम्यस्दर्ननं ही टोता दै! भव्य मार्मणःके अनुवादसे भव्य जीवोंकं तीनों 
सम्यम्द्शेनं होते रै, अ नव्योकं कोई भी सम्यम्दसेन नहीं होता । सम्यक्त्व मार्गणाके अनुवादसे 
जहां जो सेम्यम्दयंन टै वहां वौ जानना ! संज्ञामार्गणाकं अनूवादसे संज्ञो जीवोकं तीनों सम्य- 
ग्दर्शन होते है, जम्वोके कोई भी सम्ब्रम्दर्शन नही होता तथा संज्ञी ओर असी इस संज्ञासे 
रहित जोवोकं एकर क्षायिक सम्यग्दर्शन दही होता दै ! जहारमागंणाके अनुवादन्ने आहा रकीके 
तीनों सम्यस्दथेन हनि ह. अनाह्रकं छृद्‌ मस्थोके भो तौनां सम्यग्दर्शन होते है, किन्तु समुद्‌- 
घातगत केवनी अनाह्एरकोक एक कायिक सम्यभ्दशंन दही दोतादहै। 
विज्ेशाथ- पदत्थकि विवेचन करनेको प्राचीन दो परेभ्बराए रही टैः -निदज आदि खट्‌ 
अधिक्रार द्वारा निवचनं कृरनक् एक परम्परा ओर सदादि आर अधिकारा द्वार विवेचन 
केरनक्य दूसरी परम्परा । यां तत्त्वार्थस्‌ वके कता गृदधेषिच्छ जाचार्यने तवं सौर ध्वे स॒त्रद्रारा 
ट्न्हीं दो परम्पराजोाक्ा निदग्र क्या है ! यदह रीकामे निदंश आदिक स्वसूपका कथन करके 
उन हारा पम्धग्दयेनक्ा विक्रार क्रिया मवा है! उसम भी स्वामित्वक्ै अपेक्षा जो कथन किया 
टै उसका जाव समत्वनके निए कटां मुख्य वातार उत्वख कर दना आवव्यक प्रतीतं हता) 
ट वातरोको घ्वानमं ग्नेय चारो गरतिंयोमिं क्रिस अवस्थामे कटां कौन सम्यग्दर्गन हाता है 
इसका निर्णय करनेमं सद्वीयत) मिनत है । वे वानेयेद्ै- 1. क्षायिक सम्य ग्दर्य नक्रा प्रस्थापक 
कर्ममूमिका मनुष्वद हता है) किन्तु एेा जीव कृनङत्यवेदक सम्यम्दप्प्टि यः क्षायिक सम्य 
ग्द्ष्टि टो जानिके वाद मरकर चरो गतियोमें जन्मत सकता । 2. नरक्रमं उस्ल जीव प्रथम 
नरक्मेही जाना दूरे जादि नरकोमिं कोई भो सम्यरग्दुष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होक । 3 
तिर्यचोम व मनुष्यों उन्त जीव उत्तम ोगमभूमिके पुरुषवेदी त्यं चोमे व मनुष्योमे ही उत्पन 
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1. स्यतसंव्रतनाचे मं { 2. --त यम्धन्ति दा. } 


--17 § 28} प्रथमोऽध्यायः [19 


` £ 28. स्वनं हविं अभ्यन्तरं बाह्यं चं ? अभ्यन्तरं दंनमोहस्योपलमः क्षयः कयोयहामो 
चा \ बाह्यं नारकाणां प्राक्चतुर्याः सम्यर्दशं नस्य साधनं केषाचिज्जातित्मरणं केषांचिद्धसंश्रवणं 
केषांचिदेदनाभिभव्ः \ चतुर्थीमारम्य आ सत्तम्या नारकाणां जातिस्मरणं वेदनाभिभवरच । 
तिरश केषांचिजतातिस्मरणं केषांचिद्धमश्रवणं केषांचिज्जिननिम्बदशंनम्‌ । मनुष्याणामपि तथैव । 
देवानां केषांचिञ्जातिस्मरणं केषांचिद्धमं्नवणं केषांचिभ्जिनमहिमदसंनं केषांचिदेवद्धिदलं म्‌ \ 
एवं प्रागानतात्‌ \ आनतप्राणतारणाच्युतदेवानं देर्वद्धदल्लनं मुक्त्वान्यत्तितयमप्यस्ति । नवप्रेेयक- 
वासिनां केषाचिज्जातिस्मरणं केषाकिद्धमंश्रवणम्‌ \ अनुदिशानुत्तरविमानवासिनाभिं कल्पना 


हो सकता है + 4. तिर्यच, मनुष्य ओर देवगतिक स््रीवेदियोमे कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव मरकर 
नहीं उत्पन्न हता । 5. भवनकत्रिकमे भी कोड्‌ भी सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नहीं उस्षन्न होता । 
6. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवे मरकर देवम ही उलन्न होता है । उसमे भौ उपशमश्रैणिमे 
स्थिते उपशम सम्यम्दुष्टिका ही मरण सम्भव है, अन्यक्रा नहीं } 7. कृत्यकृत्यवेदक सम्यग्दर्शन 
क्षयोपशम सम्यग्दकंनका एक भेद है ! इसके सिवः दूसरे प्रकारके क्षथोपशम सम्यग्दृष्टि जीव 
मरकर देव ओर मनुष्यगतिमे ही जन्म लेते हँ, नरक ओौर तिर्यचगतिमे नहीं । एसे जीव यदि 
तिर्यचगति ओर मनुष्यगतिके होते हैँ तो रेवोमें उत्पन्न होते हैँ । यदि नरकमगत्ति ओर देवगतिके 
होते है तो वे मनृष्योमे उत्पन्न होते हैँ । 8. क्षायिकसम्यण्दुष्टि ओौर कृतङृत्यवेदकसम्यग्दष्टि जीव 
मरकर नपु संकेवेदियोमें उत्पन्न होता हु भी प्रथम नरकके नपु सकवेदियोमिं ही उत्पन्न होता | 
है । मनुष्यगति ओौर तिर्यचगतिकं नपुंसकवेदियोमें नहीं उत्पन्न होता । ये ठेसी वगते हँ जिनमे 
ध्यानमें रखनेसे किस गति के जीवके किस अवस्थामें कौन सुम्यग्दर्न होता है दसका पता लभ 
जाता है । उसका स्पष्ट उल्लेख मृख टीका {किया ही है । एक बातका उल्लेखं केर देना ओर 
आवश्यक प्रतीते होता है वह यह कि गति मार्मणाके अवान्तर भेद करणानुयोगमें यद्यपि भाव- 
वेदकी प्रघानतासे करिये मये है, द्रव्यं वेदकी प्रधानतासे नदी, इसलिए यहाँ सर्वत्र भाववेदी 
स्कियोका ही ग्रहण किया गया है । तथापि द्रव्यस्त्रियोमें सम्यग्दृष्टि मरकर नहीं उत्पन्न होता 
यह्‌ बातत अन्य प्रमाणोषे जानो जातौ है । इस प्रकार किस मतिकौ किस अवस्था मे कौन सम्य 
गद्चन दयेत दै इसका विचार किया । सेषः मार्गणाओमें कहां कितने सम्यग्दर्शन हँ भौर कहूं 
नही इसका विचार सुगम है, इसलिए यहां हमने स्पष्ट नहीं किया ! मात्र मनःपर्ययज्ञानमें उप- 
एम सम्यम्दशेनका अस्तित्व द्ितीयोपशम सम्यग्दडं नकी अपेक्षा जानना चाहिए । 


, § 28. साधन दो प्रकारका है अभ्यन्तर ओर बाह्य । दशंनमोह्नौयका उपशम, क्य 
या क्षयोपशम अभ्यन्तर साधनदहै। बाह्य साधन इस प्रकार है-नारक्रियोके चौथे नरकसे 
पहले तक अर्थात्‌ तीसरे नरक तक किन्हींके जातिस्मरण, किन्हीकं धर्मश्रवण ओौर किन्हकं 
केदनाभिभवसे सम्यम्दशनि उत्पन्न होता है । चौथेसे लेकर सातवे नरकं तक किन्हींकं जातिस्भरण 
ओर किन्टीक वेदनाभिभवसे सम्यग्दर्शन उत्पन्ने होता है । तिर्यचोमे किन्हीकं जातिस्मरण्‌, 
किन्हीके धर्मश्चवण ओर किन्हींके जिन विम्बदर्शनते सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है । मनुप्योके भी 
इसी प्रकार जानना चाहिए । देवोमें किन्हीके जातिस्मरण, किन्हीके धर्मन्नवण, किन्हीकं जिन- 
महिमादर्शन जौर किन्हीकं देव ऋ द्विदर्शनसे सम्यग्दरनि उत्पन्न होता है । यह्‌ व्यवस्था आनत 
कल्पसे पूर्वेतक जानना चाहिए । आनत, प्राणत, आरण आर अच्युत कल्पकं देवोके देवऋद्धि- 
दर्शनको छोड़कर रोष तीन साधन पाये जाते है 1 नौं वेयकके निवासी देवोके सम्यग्दर्शनका 


1. इसन नियम के भ्नुसार जोवकाण्डकी देदटिमद्प्युढवोणं ' इ्यादि साथामे 'सम्दहत्थीणं' पाठ के साथ 
'संददत्थीणे' साठ भी सममः लेना चाहिए } 
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न संभवति; प्रागेव गुह्तसम्यक्वानांतत्रोतप्ेः ॥ | 





§ 29. भविकरणं द्िवचम्‌ -मम्यन्तरं बाह्य च । अम्यन्तरं स्वस्वःमिसंम्डन्वाहु एष 
यात्मा, विवकातः कारकषप्रव तते: । बाहव लोकनाडी । सा कियती ? एकरग्जुविषहकन्मः चतुर्वेश- 
रज्ज्दायामाः ) - 

§ 390. स्थितिरौपश्षभिकस्य जधन्थोत्कृष्टा ान्तमो हतिको ४ कषाविकरथ संसारिणी 
जघन्यान्तमोहूतिकी । उत्कृष्टा ब्रथस्त्रिशेत्स।गरोपमाणि सान्त्मृहर्ताष्टथकं हीमरवंकोरि- 
दरथायिकानि । समुक्तस्दसादिरपर्यवसाना। क।योपञचमिकस्य जघन्थान्तमो हत्तिको रस्कृष्टा- 
षट्षष्टिसामरोपमाण । । 

{धन किन्हीके जातिस्मरण ओर किन्हीके धर्मश्रवण है । अनुदिश ओौर अनुत्तरविमानौमं 
रहनेवादे देवोके यह्‌ कल्पना नहीं है, क्योकि वहां सम्यग्बुष्टि जीव हु उत्पन्न होते) 

§ 29. अधिकरण दो प्रकारका है--अभ्यन्तर ओर बाह्य 1 अभ्यन्तर अधिकरण-- जिस 
सम्यग्दर्खनका जो स्वामी है वही.उसका अभ्यन्तर अधिकरण है \ यद्यपि सम्बन्धमे षष्ठी ओर 
अधिकरणमें सप्तमी विभक्ति होती है, फिर भी विवक्षाके अनुसार कारककी प्रवृत्ति होती है, 
अतः षष्ठी वि भवित द्वारा पहले जौ स्वामित्वका कथनं किया दै उसके स्यानमे सप्तमी विभक्ति 
करनेसे अधिकरणका कथन हो जाता है ¦ बाह अधिकरण लोकनाड़ीं है । श्ंका-- वह्‌ कितनी 
बड़ी है ? समाधाम--एक राजु चौडी ओर चौदह राजु लम्बी है । 

§ 30. ओपशमिक सम्यम्दर्शनकी जघन्य ओर उक्छृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहतं है । क्षायिक 
सम्यग्दर्शनकी संसारी जीवके जघन्य स्थिति अन्तरमुहर्तं है व उक्ृष्ट स्थिति अठ वषं जौ र अन्त- 
महतं कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस "सागरोपम है । मुक्त जीवकं सादि-अनन्त ह । क्षायोप- 
शमिक श्सम्यम्दर्शनकी जघन्य स्थिति अन्तममहुतं है व उन्कृष्ट स्थिति छयासठ शागरोपम है } 


1. क्षिक सम्यग्दृष्टि उसी मवे, तीसरे मवमे या चीये मवमे मोक्ष जता है जो 
चौये मवमे मोक्ष जाता है बह पहले भोगभ्रूभिमे उसके बाद देव पर्याये जन्म लेकर भ्मौर 
श्रन्तमें मनुष्यं होकर मोक्ष जाता ह । जो तीसरे मवमे मोक्ष जाता है कहु पहले मरके या देवप 
अन्म तेकर मौर अन्तम मनुष्य होकर मोक्ष जातादहै) यहाँतीन भौर चार भगोमे क्षायिक सम्थम्दशंगतके 
उत्पन्न होनेके भवका भी- ग्रहण कर लियाहै। संसारी जीवके क्षायिक रम्यरदर्शानकी पह उत्ृष्ट स्विति 
तीन मवकी श्रपेक्षा यतलायी है। भरथम श्रौर अन्तके दो मव मनुष्व सर्यायके लिये गये भ्रौर दखुराः भव 
देव प्यथिका लिया मया है; इनं तीनों भगोती उक्छृष्ट स्थिति दो पूवं कोटि श्रध तेतीस सामरोपभ 
होती रै! किन्तु क्षायिक सम्यन्दर्यन कौ प्राप्ति आठ क्षं रीर ब्रन्तर्मृहतके पहले नहीं हो सक्ती, इसलिए 
उक्त कालमें से इतना काल कम करकेक्षाथिक सम्यग्दकनको उत्कृष्ट स्थिति भाठ वसं अन्तमृ हुते कम दो 
पूवे कोटि वं ्रयिक वेतीरू सागरोपण बतलायी है । 2. खुदाबन्म क्षायोपंशमिक सम्यग्दर्शन उत्कृष्ट 
काल छयाकठ सपगरोपम इस प्रकार घटितं करके बतलाया टै--एक जीव उपशम सभ्यक्त्वसे वेदक 
सम्यकत्वको श्राप्त होकर शेख मुज्यमत्न प्मायुमे कम बीस सागरोपमकौी अायुवाले देवोभे उत्पन्ने हुषा । 
किर षनुष्योमे उत्पन्नं होकर धुन: मनुष्पायुसे कम गाईसं सागरोपमकी ब्रायुदाले देरवोभे उत्पल्न हृष्ा। 
फिर मनुष्ययतिर्मे जाकर मृज्यमानः मनुष्यायुप्षे तथा दरंनमोहकी कपणाः पर्यन्त प्रागे मोमो जानेवाली 
मनुष्यायुरे कम चौबीस साग रोपमकी भ्रायुकाते देवोमे उत्पन्नं हुश्रा । वर्हीसि पिर मनुष्य भतिभे श्राकर 
वहाँ वेदक सम्पक्त्वके कालमें अन्तमु हुते रह्‌ जाने परं दश्नमोहकी क्षिपणाका प्रारम्म करके कृतक्रत्यः बेदक 
सम्यम्दुर्टि हो गया । यह्‌ जीव जब कतङ्कृत्यनेदकके अन्तिम सभयमें स्थिति होता है तब क्षाग्रोपसमिक्क 
सम्यम्दसयेन का उत्कृष्ट काल छयासठ सागरोपम प्रप्त होता है । 
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§ 31. विधानं साम।न्यादेकं सम्यरद्षनम्‌ 1 द्वितयं निसमे जाचिगम नमेदात्‌! । त्रितयं 
श्रोयंशमिहश्लायि हक्षःपोपशशमिकमे शात्‌ । एव' संख्येया विकल्पाः शब्दतः । भ्रसंख्येय। अनन्ताश्च 
भवन्ति श्रदधातृशर दधातव्पभेशात्‌ । एवमयं निर्देश्ादि विधिर्ानचारित्रयोर्नादाजी वादिषु चागमानु- 
सारम योजयितव्यः । | 

§ 32. किमेतैरेद जीवादीनमधिममो भवति उत अन्योऽप्यधिग्मोपायोऽस्तीति परि- 
दृष्टोऽस्तीत्याह - 

सत्संख्याक्ष त्रस्पदा नकालानन्तर भावात्पचहुत्वेरख \।8॥। 

§ 33. सदित्यस्तित्वनिर्दे्चःः ! स प्रलञंसादिषु वतमानो नेह गृह्येते । संख्या भेदगणना । 
क्षेत्रं निवासो बरततमानक(लविषयः । तदेव स्ज्नं त्रिकालगोचरम्‌ । कालो दिनिधः - भुख्यो व्याव- 
हारिकञ्च । तयोरुत्तरत्र नियो वक्षे । अन्तरं विरहक।लः । भावः ओपशमिकादिलक्चगः । अल्प- 
बहत्वभन्योऽन्ययेक्षया विशेषप्रतिपत्तिः \ एतंडच सम्य^दश्ेनादोनां जीवादीन्पं चाधियमो बेदि- 
तव्यः । ननु च निर्देशादेव सद्‌ प्रहणं सिद्धम्‌ । विधान ग्रहणात्संख्यागतिः \ अधिकरम ग्रहणात््ेत्रस्पं- 
नावबोध । स्थितिग्रहणात्कालसंग्रहः ३ भावो नामादिषु संगृहीत एव । पुनरेषां किमथं ग्रहणमिति! 
सत्थभसिद्धम्‌ ! विनेयाङयवात्तच्वदेशनाविकल्पः । केचित्तक्षेपरुचयः* केचित्‌ विस्तरर्चयः ¦ अपरे 





§ 3). भेदकी अपेक्षा सम्यग्दर्शन ्षामान्यसे एके है । निसर्मज ओर अधिगमजकं भेदसे 
दो प्रकारका है । ओपशमिक, क्षाधिक ओर क्षायोपणमिकके भेदसे तीन प्रकारका है । शब्दोकी 
अपेक्षा संख्यात प्रकारका है तथा श्रद्धान करनेवालोकी अपेक्षा असंख्यात प्रकारका ओर श्वद्धान 
करने योग्ध पदार्थोकती अपेक्ना अनन्त प्रकारका है । इसी प्रकार यह्‌ निदेश आदि विधिज्ञानजौर 
चएरित्रमे तथा जीव ओर अजीव आदि पदा्थेमिं आगमके अनुसार लगा लेना चाहिए । 

§ 32. क्या इन उपर्युक्त कारणोसि ही जीवादि पदार्थो काज्ञानहोता है या ओर दूसरे 
भी ज्ञानके उपाय हैँ दस प्रकार ेसा प्रन करनेपर दूसरे उपाय दँ यहु बत्तलनेकं लिए आगेका 
सूत्र कहते दै - 

सतं, संख्या, कषित, स्पञ्ल न, काल, अन्तर, भाव ओर अलपबहूुस्वसे भी सम्यग्दहन आदि 
विष्योकः जान हीता है ।१8॥ । 

§ 33. "सत्‌" अस्तित्वका सूचक निर्देश दै । वह्‌ प्र्ंसा आदि अनेक अथमिं रहता है, 
पर उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया है । संख्यासे भेदको गणना ली है । वतंमानकालविषयक 
निवासको क्षेत्र कहते हैँ । विकालविषयक उसी निवासको स्पर्शन कहते है । काल दो प्रकारका 
है--भुख्य ओर व्यावहारिक } इनका निर्णय आगे करगे । विरर्हकालको अन्तर कहते हँ } भावसे 
ओपशमिक आदि भावोका ग्रहण किया गया है ओर एक दूसरेकी अपेक्षा न्यूनाधिकका ज्ञान 
करनेको अल्पबहुत्व कहते हैँ । इन सत्‌ अआदिकेद्वारा सम्यम्ददनादिक ओर जीवादि पदार्थोका 
ज्ञान होता है एसा यहां जानना चाहिए । छंका- निदं शसे ही सत्‌" का ग्रहण हो जाता है । 
विधानके श्रहणसे संख्याका जान हो जाता है । अधिकरणक ग्रहण करनेसे क्षेत्र ओर स्प्ंनका 
ज्ञान हो जाता है । स्थितिकं ग्रहण करनेसे कालका संग्रह टो जाता है । भावेका नामादिकमे संग्रह 
हो ही मया है फिर इनका अलगसे किसलिए ग्रहण किया है ? समाधान यह बात सही है कि 
निदेश आदिक द्वारा सत्‌' आदिको सिद्धिहोजातीदहै तो भी शिष्यौके अभिप्रायानुसार तत्त्व 
देशनामे भेद पाया जाता है । कितने ही शिष्य संकेपरुचिवाने होते रँ । कितने ही शिष्य 
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नातिसंक्षेपेण नाततिविर्तरेण प्रतिपाद्याः ! सर्वंसत्त्वनु्रहार्थो हि सतां प्रयास इति अभिगमाम्युषाथः 
भेदोहेश्ञः कतः । इतरथा हि ““प्रमाणनयेरधिगसः” इत्यनेनेव सिद्धत्वादितरेरषा प्रहणभन्थकं स्यात्‌ । 

§ 34. तत्र जीकद्रव्यमधिकृत्य सदाद्यनुयोगद्ारनिरूपणं क्रियते ! जोवाश्चतुदश्षसु गुण- 
स्थानेषु व्यवस्थिताः । मिथ्यादृष्टि: सासादनसम्यग्दुष्टिः सम्यङ्‌मिथ्यादुष्टिः असंयतसम्यग्दुष्टिः 
संयतासंयत प्रमच्तसंयतेः अप्रनत्तसंयतः अयुर्वकरणस्थाने उपलमकः क्षपकः अनिवृत्तिबादरह्ांपराय- 
स्थाने उपशमकः सयक: सुकष्मसापरष्यस्थाने उपशमः क्षपक: उयजशार्तकषायवीतरागखद्‌ मस्य: 
क्लषीणकषायवीतरागदद्‌मस्थः सयोगकेकवली अयोगङेवलौ चेति । एतेषामेव जोवसमासा्नां 


-निरूफणायथं चतुदश मामणास्थसानि जयानि । गत्तीन्द्रियकाययोगवेदकषायज्तानसयमदश्नलेश्या- 
-भम्यसम्यकत्वसंज्ञाहा रका इति ¦ 


§ 35. तत्र ससप्रर्पणा द्विविधा सामान्येन विरोषेण च । सामान्येन अस्ति मिध्यादुष्टिः 
सासादनसम्य्दुष्टिरित्ये बमादि । विशेणेण म्यनुदादेन नरकगतौ सर्वासु पृथिवोषु आयान 
चत्थारि गुणस्थानानि सन्ति । तिर्यभ्यतौ तान्येव संयतासंयतस्थानाधिकानि सन्ति । मनुष्यगसो 
चतुदंशापि सन्ति । देवगतौ नारकथत्‌ । इन्द्रिथानुवादेन एकेन्दरियादिवु चतुरिन्विथपरयन्तेषु एकमेव 
मिथ्यादु द्टिस्थानम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु चतुदंश्षापि सन्ति । कायानु्देन पृयिकोकायादि"बनस्पतिकायः- 
न्तेषु एकमेव मिथ्यादृष्टिस्थानम्‌ । त्रसक्षःयेषु चतुदंसपि सन्ति । योभागुकादेन श्चिषु थोगेषु त्रयोदश 
गुणस्थानानि भवन्ति + ततः परं अयोगकेवलो । वेदानुवादेन त्रिषु वेदेषु मिस्यादुष्टचष्यनिवृत्ति- 


विस्ताररचिवाने होति हँ ओर दूसरे धिष्य न तो अतिसक्षेप कथन करनेसे समङकते ईँ ओर न अति 
विस्तृत कथन करनेसे समञ्चते हैँ । किन्तु सज्जनोका प्रयास सज जीवो का उपकार करना है, 
इसलिए यहां अलगसे ज्ञानक उपायकं भोका निदेश किया है । अन्यथा “भ्रमानये रधिगमः' 
इतनेसे ही काम चल जाता, अन्य उपायोक ग्रहण करना निष्फल होता । 

§ 34. अब जीव द्रन्यको अपेक्षा 'सत्‌' आदि अनुयोयद्रा रोका केथन करते हैँ यथा-- 
जीव चौदह गुणस्थानोमें स्थित ह । मिथ्याद्‌ष्टि, सासादनसम्यद्दष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि, असंयत- 
सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयल, अपूर्वकरण गुणस्थानकर्ती उपशमक्‌ ओर 
क्षपक, अनिवृत्तिवादरसाम्पराय गुणस्थानवर्तौ उरपश्मक ओौर क्षपक, सूक्ष्मसाम्प रय गुणत्थान- 
वर्ती उषशमक ओर क्षपक, उपशान्तकषाय वीतराग छद्यस्थ, क्षीणकषाय नीतराग छ्मस्थ, 
सयोगकेवली ओर अयोगकेवली । इन चौदह जीवसमासोके निरूपण करमेकं लिए चौदह मा्मंणा- 
स्थानं जानने चाहिए । यथागति, इन्द्रिय, काय, योम, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, वेष्या, 
भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा ओर आहारक । 

§ 35. इन्मे-से सामान्य ओर विश्षेषको अपेक्षा सत्प्ररूपणा दो प्रकारकीहै) मिथ्यादुष्टि 
है, सास्तादन सम्यग्दृष्टि दै इत्यादिरूपसे कथने करना सामान्यकी अपेक्षा सत्प्ूपणः है । विशेष- 
कौ अपेक्चा गति मार्मणाके अनुवादसे नरकगतिभें सव पृथिवियौमे प्रा रम्भके चार गुणस्थान है। 
तिर्यचमत्तिमे वे ही चार गणस्थान हैँ किन्तु संयतासंयत एक गृणस्थान ओर है। मनुष्यगतिमे 
चौदह ही मुणस्थान हँ भौर देवगतिमँ नारकियोके समान १ गृणस्थान हैँ 1 इन्द्रियं माग॑णाकं 
अनुवादसे एकेन्दरियोसे लेकर चौडन्दरिय तककं जीवो एक ही मिथ्यादृष्टि गुणस्थान दहै) 
वंचेन््ियोमिं चौदह ही गूणस्थान हँ । कायमामंणाके अनुवादसे पृथिवीकायसे लेकर वनस्पति 
तककं जीवोमें एक ही मिथ्यादृष्टि मुणस्थान है 1 त्रसकायिकोमिं चौदह ही गूणस्थाने दै 1 योग 
मा्मेणाके अनुवादसे तीनों योगोमें तेरह गुणस्थान ह जीर इसके बाद अयोगकेवली गुणस्थान है । 


स 
1. कायादिषु वनस्य~--मू. न. । 





-+ 118 § 49} प्रथमोऽध्यायः {23 


बादरान्तानि सन्ति । अपगततेदेषु अनिवृत्तिब।द रा्योगकेवत्यन्तानि । 

§ 36. कषायानुवादेन कोधमानमायासुं मिथ्यःदृष्ट यादीनि अनिक्त्तिवादरस्थानान्तानि 
सन्ति । लोभकषायेः तान्येव सुक्ष्मलांररायतस्यानाधिकानि । अकूबणयः उपडान्तकषायः क्षीणकषाथः 
सयोगकेवलो अयोगकेवलो' चेति ¦ 


§ 37. जानानुबादेन मत्यसनुता्लानविभ द्धनानेषु मिभ्यादुरष्टिः सासादनसम्यण्दष्टि- 
चास्ति । आभिनिगोधिकभुतावधिन्ञानेषु असंयतसम्यर्दुष्ट चादीनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति 1 
भनःपर्ययन्ताने प्रमत्तसंयतादयः क्षीणकषायान्ताः सन्ति । केवल्ताने सयोभोऽयोगज्च । 

$ 38. संयमवनुवादेन संयता: प्रमक्तादथोऽयोगकेवल्यन्ताः । सामायिक्च्छेदोपस्यापनाशुदधि- 
संयताः प्रमत्तादयोऽनिव ्तिस्थानान्ताः । रिहारविशयुदधि संयताः प्रमत्ताञ्चप्रमसादच , सृक्ष्मसाधराय- 
शुद्धिसंयता एकस्मिन्नेव सुक्मसांपरायस्याने । यथास्यातविहारणशुद्धिसंयत। उषशान्तकषायादयोऽ- 
योगकेवठयःताः । संयतासंयत एकस्मिन्नेव संयतासंयतस्थाने । असंयता आघ्ेवु चदुरषुगुणस्थानेद्‌ । 

§ 39. दश्ञेनानुवादेन चक्षुदे्शनाचक्षुदंशंनयोमिथ्यादुष्टचादौनि क्षीणकषायान्तानि सन्ति । 
अवधिदशंने असंपतसम्यृष्टचदौनि क्षीणकषायान्तानि समिति + केवलदशने सथोगकेवली अयोग- 
केक्लौ च । 

§ 40. लेक्यानुवादेन कृष्णनोलकपोतलेयासु मिभ्यादृष्टयादीनि असंयतसम्यद्‌ष्टचन्तानि 


दमार्गणाकं अनुवादसे तीनों वेदो मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकादर तक नौ गुणस्थाने है । 
अपगतवेदियो मे अनिवृ्तिवादरसे लेकर अयोगकेवली तकं छह्‌ गुणस्थान हैँ । 

$ 36. कषाय मा्गंणाकं अनुवादसे क्रोध, मान ओौर माया कषायमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर 
अनिवृत्तिवादर तक नौ गुणस्थान है, लोभकषायमें वे ही नौ गुणस्थान हैँ किन्तु सृक्ष्मसास्प- 
रये एके गरुणस्थान अर्‌ है । उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय, सयोगी ओर अयोगी ये चार मण- 
स्थान कषायरहित हैँ । 

$ 37. जनमा णाके अनुवादे मत्यज्ञान, श्रू ताज्ञान ओर विभगन्ञानमें मिथ्यादृष्टि 
ओर सासादनसम्यग्दृष्टि ये दो गुणस्थान हैँ ! आभिनिवोधिक ज्ञान, भर तन्ञान जौर अवधिज्ञानमें 
असयतसम्य ग्द ष्टिसे लेकर क्षीणकेषाय तक नौ गणस्थान हँ । मन पर्ेयज्ञानमे प्रमत्तसंयतसे लेकर 
क्षीणकषाय तक सात गुणस्थान हैँ । केवलज्ञानमें सयोगं ओर अयोग ये दो गूणस्थान है । 

$ 38, संयम मार्गणाकं अनुकादसे प्रमत्तसंयतसे कैर अयोगकेवली गणस्थान तकं 
संयत जीव होते हैँ । सामायिक संयत ओर छदोपस्थापनशु द्धिसंयत जीव प्रम॑त्तसंयतसे लेकर 
अनिवृत्ति गुणस्थान तकं होते है । परिहारविशुद्धिसंयत जीव प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत होते 
है । सृक्ष्मसास्परायशुद्धिसंयत जीव एक सूष्ष्मसास्पराय गुणरथानमें होते हैँ । यथाच्यात विहार 
शुद्धिसंयत जीव उपशान्तकषाय गुणस्थानसे लेकर अयोगकेवली गणस्थान तक होते हैँ । संयता- 
संयेत जीव एक सयतासयतत मुणस्थानने होतते ह । असंयत जीव प्रारम्भके चार गुणस्थानोरमे 
होते हे । 

§ 39. दशन मार्गणाके अनुवादसे चक्षुद्शन ओर अचकषुदर्शनमे मिध्यादृष्टिसे लेकर 
हषीणकषाय तक बारह गुणस्थान हँ ! अवेधिदर्शानमे असंयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर क्षीणकषायं तकं 
नौ मुणस्थान हैँ । केवलदर्शनमें सयोगकेवलौ ओर अयोगकेवली ये दो युणस्थानं हैँ । 

$ 40. नश्य मार्गणाके अनुवादसे कृष्ण, नील ओर कयोतत लेदनमे मिथ्यादृष्टि 


1.- वती च। ज्ञाना ता. न, । 2. दुष्टिर्चास्ति । सम्बगि्यादृष्टेः टिष्पणकारकाभिग्रायेण अातव्यम्‌ । 
भमिति ~न. । 
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सम्ति। तेजःपद्मलेहययोमिय्यादुष्टच्दौनि अप्रमत्तस्थानाम्तानि । शुक्ष्ललेःयायां मिध्या- 
दृष्टचचादीनि सयोगकेवत्यन्तानि \ अलेश्या अयोगकेवलिनः । 

§ 41. भव्यानुबादेन भन्येष्‌ चतुरदडपि सन्ति \ अभव्या आद्य एव स्थाने 1 

§ 42. सम्यकत्वानुवदेन क्षाधिकसम्यक्त्वे असंयतरम्यःदष्ट यादीनि अयोगकेवल्यन्तानि 
सन्ति । क्षायोपामिकसम्यकत्वे असंग्रतसम्यण्दृष्ट चादौनि अप्रमत्तान्तानि 3 ओौपटमिकसम्यकरवेः 
असंयतसम्यग्ुष्ट्धादीनि उपञ्चान्तकबायान्तानि । सासादनसम्यग्दृष्टिः सम्यङ्मिथ्यादृष्टिभिय्या- 
दृष्टिश्च स्वे स्वे स्थाने ! † 

§ 43. संजानुबादेन संज्ञि द्वादश गुणस्थानानि क्षौणकषायान्तानि । असंक्तिषु एकमेव 
मिध्यादुष्टिस्थानम्‌ \ तदु भयन्यपदेश्रर्हितः सथोगकेवेली जयो गकेवलौ च \ 

§ 44. आशहारातुवादेन आहारकेषु मिथ्यादुष्टचादीनि केवल्यन्तानि } अनाहारकेषु विग्रह 
त्य पन्नेब्‌ त्रोणि गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टि सासादनसम्यर्दृष्टिरसं यतसम्््॑दष्टिहच । समुद्‌ घात- 
भतः सयोगकेवलो अयोगकेबलो च । सिद्धाः परमेष्ठिनः अंतीतगुणस्यानाः । उक्ता सतप्रूपणा । 

§ 45. संस्व।प्ररूपणोच्यते । सः दि विधासामान्येन विरोषेणं च । सामान्येन तावद्‌ जीवा 
मिथ्यादृष्टयोऽनस्वान्ताः । सासादनसम्थ"दृष्डयः सम्यङ्‌ मिध्यादृष्टयोऽसंयतसम्यभ्दष्टयः संयता- 
संयतारच पल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः । प्रम्तसंयताः कोटीयुथक्त्वसंरयाः । वुथक्त्थमित्यागमसला 
लेकर असंयत सम्यग्दृष्टि तक चार मुणस्थान हैँ । पीत ओर पद्मलेदयामे मिभ्यादृष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंयत तक सात गुणस्थान हैँ । शक्ललेच्यामे मिथ्यादुष्टिसे लेकर सयोगकेवेली तक तेरह 
मुणस्थान ह । किन्तु अयोगकेवली जीव लेया रहित हैँ । 

$ 41. भव्य मागंणाके अनुवादसे भव्योमे चौदह ही युणस्थान हँ । किन्तु अभव्य पहले 
ही गुणस्थान मे पाये जाते हैँ । 

& 42. सम्यरकेत्व मामंणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर 
अयोगकेवली तक ग्यारह गुणस्थानं हैँ । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे असंयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर 
अप्रमत्तसंयत तक चार गुणस्थान हैँ । जौपशमिक सम्यक्त्वमें असंयतसम्यम्दुष्टिस्े लेकर उप- 
शान्तकषाय तक आठ मूणस्थान हैँ । सासादनसम्यग्द्ष्टि, सम्यम्मिथ्यादुष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
अपने-अपने गुणस्थान मे होते है} 

$ 43. संज्ञामार्भणाके अनुवादसे संज्ञियोमें क्षीणकषाय तक वारह्‌ गृणस्थान रहै) 
असंजियोमे एक ही मिथ्यादुष्टि गुणस्थान है । संजी ओर असंजली इस संज्ञासे रहित जीव सयोग- 
केवली ओर अयोगकेवली इन दो गृणस्थानवाले होते हैं । 

§ 44. आहार मार्मणाके अनुवादे अआहारकोमे मिध्यादुष्टि मुणस्थानसे लेकर 
सयोगकेवली तक तेरह गुणस्थान होते हैँ । विग्रहमत्तिको प्राप्त अनाहारकोमिं मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यण्दृष्टि ओौर असंयतसम्यग्दुष्टि ये तीन गुणस्थान होते हैँ! तथा समुद्घातगत 
सयोगकेवली ओर अयोगकेवली जीव भी अनाहारक होते हैँ । सिद्धं परमेष्ठी मुणस्थानातीत हैँ । 
इसं प्रकार सत्त्ररूपणाका कथन समाप्त हुआ । 

§ 45. अब संख्यः प्ररू्पणाका कथन करते हैँ ! सामान्य ओर विशेषकी अपेक्षा वह्‌ दो 
प्रकारकी है । सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जोव अनन्तानन्त हैँ । सासादनसम्यग्दुष्टि, सम्य- 
म्मिध्याद्‌ष्टि, असंयतसम्यन्दुष्टि मौर संयतासंयत इनर्भे-ते प्रत्येक गणस्थानवाले जीव पल्योपम 
के असंख्यात्तवें भागरप्रमाण हँ । प्रमत्त संयतोंकी संख्या कोटिपृथक्त्व है । पृथक्त्व आगमिक संज्ञा 


1. द्विविषा | सामान्येन तावत्‌--मु. । 
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तिसृणां कौटीनाममुपरि नयानामधः । अघ्रमत्तसंयताः सं द्येयाः । चत्वार उपशमकाः प्रवेशेन एक 
काद्ध वा जेयो वा 1 उत्ककण चनुःपञ्वाशत्‌ ! स्वरए्तेन समुदिताः संख्येयाः ¦ चत्वारः क्षयकाः 
अग्रोगकेदलिनठच प्रवेशेन एको वा दौ वा त्रयो वा 1 उत्कर्बेषष्टोत्तरङ्तसंख्याः । स्वकासेन 
समुदिताः संस्येयाः । सयोगक्ेकलिनः भ्रवेशेन एको वा हौ वा जयो का ।. उःकर्केणास्टोत्तरज्ञत- 
संख्याः ¦ स्वकालेनं समुदिताः शतसहखरप्‌ थधत्वसंख्याः । 

$ 46. विशेषेण गटगनुवदेन नरकगतो प्रथमायां वृथिर्थो नारका मिध्यषद्ष्टयोऽसंख्येयाः 
शरेण: प्रतरासंख्येद मागर मिताः । दितष्शदिष्वा सप्तम्या भिध्यादृष्टयः शेष्यसंस्येयभागपएमिताः। 
स चासंर्पेयभा एः अस्थे ए योजन रोटीकोट्‌ पः । सर्वाघु एथितरीद्‌ सासादनसम्थम्दृष्टयः सेम्यङ््‌- 
निष्डादृष्टयोऽसवततस्यगदुह यस्व पल्यपनः संखे व्रमागप्रनिताः 1 तिरयग्पतौ तिरक्याः मध्ये निभ्या- 
दृषटटयोऽनन्तानन्ताः । साषादनभ्यण्दष्ट्णादयः संयतासंवतान्ताः पल्योपमः, संस्येयभागप्रमिता:॥ 
मनुष््धतो मनुस्या मिस्वादुषटयः ब्रेभ्यसस्येय भग रननिताः 1 स चसंखणेयभामः असंश्येया योजन- 





रै । देसे तीर्न से उपर ओर मौके नीचे मध्वकी किसी संश्याका बोध होता है । अप्रमत्तेस्ंयत 
जीव संख्याते हँ। चारों उपशमक गुणर्थानकाते जेव प्रवेशकी अपेक्षा एक, दो या तीन रहै, 
उत्छरष्टरूपसे चौवने हैँ ओर अपने कालके द्वार संचित हुए उक्त जीव संख्यात हैँ । चारों क्षपक 
ओर अयोगकंवलो प्रवेश्नकौ अपेक्षा एक, दो या तीन है, उक्कृष्टर्पसे एकसौ आठ हँ ओर अपने 
कलक द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्वात हैँ ! सयोगकेवली जीवे प्रवेशक अयेक्ना एक, दो 
या तीन्‌ दै, उ्कष्टरूपते एकौ आठ दँ मौर अपने कालके द्वारा संचित हुए उक्त जीवे लाख- 
पुथक््वं है| 
$ 46. विश्वेषकी अपेक्षा मति मार्गणाके अनुकादसे नरक्गतिमे पहली पृथिदीमें मिथ्या- 

दुष्टिः नारको असंख्यात जगश्रेणीप्रमाणः हँ जो जगश्रेणियां जमप्रतरकेऽ असंख्यातदे भागप्रमाण 
ह । दूसरे पृथिवी लेकर साती पृथिवी तक प्रत्येक पृथिवी मिथ्यादृष्टि नारकी जगभ्नेणीके 
असंध्यातवे" भरागप्रमाण है, जो जगश्रेणीका असंश्यातर्वां भाग असंख्यात कोडाकोडी योजन- 
प्रमाण है । सन पृथिवियोमं सासादनसम्यग्दूष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि भौर असंयतसम्यण्दूष्टि 
नारको पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हँ । तिर्य चगतिनें मिथ्यादुष्टि तिर्यच अनन्तानन्त रह! 

सास्ादनसम्यम्दुष्टस्े लेकर संयतासंयत तकं प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्थच पत्योपमके असंख्यातं 
भागप्रमाण है । मनुष्यगतिमें मिथ्यादुष्टि मनुष्यजगश्रं णीके असंख्यातवे भागतप्रमाण हु, जो 
जगश्र णीकः असंख्यातर्वा भाग असंख्पातकोड़ाकोड़ी योजन अमाण है । श्सासादनसम्यग्दृष्टसे. 
लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मनुष्य संख्यात हैँ । प्रमत्तसंयत आदि मनुष्योकी 

कही संब्याहै जो सामान्यते कह अये हँ 1 देवगतिमें मिथ्यददृष्टि देव असंब्यात जगश्रेभीप्रमाणः 

1. तिररचां मिथ्या मु 1 2. सात राजु लम्बी ग्रौर एक प्रदेशप्रमाण चौड़ी आकाल प्रदेरपक्तिको 

जगश्रेणि कहते टै । पेशी जग्रतरङे असंख्याठवे मागप्रमाण जमश्रेणियोमें जितने प्रदेल हतै ह उतने प्रथम 

नरकके भिध्यादुष्टि नरको हं यह्‌ उक्त कथनक। तात्प है| 3. जगश्रेणिके वभको जगप्रतर कहते है| 

4. जमश्रेभिरे एेपे अततंह्प्ातका माग दो जिसमे अंग्रात्त योजन कोराकोटि प्रमाण आकार प्रदेश्च 
-प्रोप्ते हो, इतनी दूसरे श्रादि प्र्परेक नरक्के नारकियोको संख्या है। यह्‌ संख्या उत्तरोत्तर हीन दहै , 

5. इसमे संमूच्छिम मनुष्पोंरौ संखा सम्मिलित है । 6. सासादनसम्यग्दूष्टि आदि गणस्थानवःले मनुष्यो 

की संख्या जीवस्थरान द्रज्यप्रमाणानुगमको धवल टीकामे विस्वारसे बतायीदहै। 57. -मिध्यादष्टि दबकी 

संख्प्रहाखुताप्रा प्रयत नेर्कंके भिश्ादृष्टि नारक्रियोङ खुलास्नाके समान जानना कहिए) गणेमी ङौ 

प्रक्र यथप्ोग सुस्पष्ट कर लेना" चाहिए । 
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कोरीष्ेर्‌यः । स,स(दनसम्रदृष्टथादयः संयतासंयतान्ताः संख्येय: ! प्रमत्तादीनां सामान्योदता 
सख्य, । देव गतौ देवा निश्वादुष्टयोऽसंख्येकाः श्रेणयः प्रतरामंख्येयभागप्रमिताः । सासादनसम्द- 
म्दृष्टिसम्यड्‌मिथ्यावृष्ट्‌ पसं यतस्सम्पण्दुष्टयः पल्सोपमासंस्येयनामगप्रमिताः । 

§ 47. इन्द्रिधानुकादेन एकेन्द्रिवा निथ्प्रादष्टयोऽनन्तानन्ताः ! दीन्दरियास्त्रीन्दरियाहचतुरि- 
न्दिया असंस्येषाः श्रेणयः प्रतरासंस्येषभागमिताः ! पञ्चेश्दरियेषु निण्याद्ष्टयोऽसंस्येयाः श्रेणयः 
श्रतरा संख्येय भागश्रमिताः । सासादनसम्यर्द्ष्ट्‌यादथोऽयोगकेवल्यन्ताः स।म।न्योदतसंख्याः । 

§ 48. कायानुवादेन पृथिवी कायिका अप्कायिकास्तेजःकःयिका वाधुकायिहा असंस्पेया 
लोकाः \ वनरं 1" 7१ काः अनन्तानन्ताः । जसकं।धिकसंख्य! धञ्चेनिरयवत्‌ । 

2 § 49. योः. . पदेन मनोयोगिनो चास्योनिनर्च निथ्यादृष्टयोऽसंख्येयाः श्रेणयः पतरा- 
संख्येयभागग्रमिताः ! कयो गनोः निथ्य।दण्टयोऽनःताननताःः । त्रयाणामपि योनिनां सासादन- 
संभ्यगदव्टयादयः संवतासंयत।न्ताः पल्योषसानस्येयभागप्रमिताः । प्रमत्तसंयतःदयः सधोगक्ेवतयन्ताः 
संख्येयाः \ अयोगकेवलिनः सामःन्योवतसंख्याः । ` 

§ 50. केदानुकावेन स्त्रीवेदाः प्‌वेदाञ्च निथ्यादृष्टययोऽसंख्येयाः भेणयः प्रतरासस्पेयभाग- 
परभिताः \ नवुसकेदा मिथ्यादुष्टयोऽनःतानन्तीः । स्त्रीवंदा नयस रवे राच सासावनसम्यण्दष्ट्‌ 
याश्यः संयतासंयतन्ताः सामान्योक्तसंख्या; । प्रमत संयतादयोऽनिवृत्तिवादरान्तः संख्येयाः 
ह जौ जगश्रेणियां जगभ्रतरके असंख्यात भागप्रमाण हैँ । सासादनसम्यण्द्ष्टि, सम्यग्मिथ्याद्ष्ि 
ओर असंयतसम्यग्दुष्टि इनमे-से प्रत्येक गुणस्थानवाते देव फट्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाणहै । 

§ 42. इन्द्रियमार्गंणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय मिष्यादुष्टि जीव अनन्तानन्त ह । दोइन्दरिय, 
तीनदन्दरिय ओर चार इन्द्रिय जीव असंघ्यात जेगश्वेणीप्रमाण हँ जो जगश्रेणियां जमप्रतरके 
असंब्यातवें भागप्रमाण हँ । वचेनियोमें मिध्यादुष्टि जीव असंघ्यात जमश्रेणीप्रमाण है जो 
जगश्रेणियां जश्रतरके असंख्यातवे भागप्रमाण हँ । सासादनंसम्यग्दुष्टिसे लेकर अयोगकेवली 
गुणस्यान तकं प्रत्येक गूणस्थानवाले पचेन्द्ियोकी वही संख्या है जो सामान्यसे कहु आभे है । 

§ 48. काय मा्गंणके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक गौर वायु- 
कायिक जीवोकी संब्या असंख्यात लोकप्रमाण है । वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त हँ ओर 
असकाथिके जीवोंकी संख्या पंचेन्दरियोकेऽ समान है । 

§ 49. योय भार्गणोकरे अनुवादशने मनोयोगी ओर वचनयोमी मिथ्यादृष्टि जीवे असंख्यात 
जगश्रेणीप्रमाण है जो जगश्रणियां जगप्रतरके असंख्यातं भाग प्रमाण हैँ । काययोगियोमें 
भिथ्यादुष्टि जीव अनन्तानन्त है । तीनो योगवालोमे सासादनसम्यम्द्‌ष्टिसे लेकर संयतासंयत तंक 
अरव्येक गुणस्थानवाले जीव पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण दँ । प्रसत्तसंयत से लेकर सयोग- 
केवलौ गूणस्थानं तकके तीनों योगवाले जी प्रत्येकं गूणस्थानमे संव्यात हैँ । अयोगकेवलियोंकी 
वही संख्या है जो सामान्यसे कह अये है । 

§ 50. वेद माेणाके अनुवादे स्त्रीवेदवाले ओर परुषवेदवाले मिथ्यादृष्टि जीव असं 
ख्यात जयश्रेणीप्रमाण हैँ जो जगश्वेणियां जगप्रतरके असंख्पातवें भागप्रमाण हैँ । नपुसकदेदवाचे 
मिथ्यादुष्टि जीव अनन्तानन्ते हैँ । सासादनसम्यम्द्ष्टि से लेकर संयतासंयत तक स्व्रीवेदवाले 








1 योनिषु मिथ्या-मू । -योेषु मिष्या--दि. 2; 2. नन्ता: त्रियोगिनां साप्ा-मु.। 
3. बसे तो त्रखकायिकोकी संल्था पचेन्द्रियोकी संस्यासे त्रिक दहै । पर असंख्यात सामात्य की अपेक्षा 
यहाँ करसकाथिकों की संर्याको पंवेन्द्रियोको संश्याके समान क्तलाया है| 
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पुदेदाः सासादनसम्परग्दष्ट्‌ यादथो"निवत्िबादरान्ताः सामन्योबतसंख्याः । अपगतदेदा अनिवृत्ति- 
जार रादयोऽग्रोगकेवत्यन्ताः स!मान्योवतसंख्याः । 

§ 51. कषायान्‌दादेन क्रोषमानमापापु मिथ्यादष्ट यादयः संयतासंयतान्ताः साम^नयोक्त- 
संख्य: 3 प्रमततसंयतदयोऽनिकत्तिबोदरान्ताः संख्येयाः । लोभकषादाणामुक्त एव ऋमः \ अचं तु 
विक्ञेधः सुक्ष्मसांधरायसंथताः सामान्योक्तसंस्याः } अकषाया उपल्ार्तकषःयःवयोऽयोमसतेवेयन्तः 
सामान्योक्तसंख्याः । 


§ 52. ज्ञानानुवादेन मत्यानिनः शरुताज्ञा निनद निथ्वावु्ट्सासादनसम्यग्दृष्टयः सामा- 
न्यीक्तसख्याः } वि भद्भजर्घनो निथ्यादुष्टयोऽसख्येयःः श्रेणयः प्रतरासंस्येयभागश्रसिताः। सासा- 
दनसम्दृष्टयः पल्योपमासंख्येयभागप्रमिताः । मतिधरृतज्ञानिनोऽसंयतसम्यग्दष्ट्थ(दयः क्षीणकषा- 
यान्ताः सामान्धोक्तसंह्याः । अवविजञ्णगिनोऽसंयतस्तभ्यग्दृष्टिसंयतासंयताःऽ सामान्योक्तसंसयः। 
प्रमस्तसंयत।दथः क्लोगरूषायान्ताः संख्येयाः । मनःरर्ययक्ञानिनः एमत्तसंथतादयः क्लीगकषायान्वाः 
संश्येय।: ¦ केवलज्ञान रः सयोगा अयोदाडच सामान्योक्त संह्याः 








ओर नुसकवेदवाले जीवोकौ वही संख्या दै जौ सामान्यसे कटी है । प्रमत्तसंयतसे सेकर 
अनिवृत्तिवादर तक स्व्ौवेदवाले ओर नषुसक वेदवाले जीव संष्यात है । सासादनसम्यम्द्ष्टिसे 
लेकर अनिवृक्तित्रादर तक पुरुषवेदवःलोकी वही संघ्याहै जो सामान्यते कहौ है । अनिवृत्ति- 
बादरते लेकर अयोगक्रेवलौ मुणस्त्रान तक अपगतवेदवति जीवोकी कही संख्या है जो सामान्ये 
कही] 

४ 51. कपाय मार्यणाके अनुवादसे क्रोध, मान ओौर मायः कपायमें मिथ्यादृष््टसे लेकर 
सं्रतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवातै जीवोकी वही संख्या है जो शसामान्यसे कही है) प्रमत्त 
संयतसे लेकर अनिवृत्तिवादर तकं उक्त कषायवाले जीव संख्यात हँ । वही क्रम लोभरकषायवाते 
जीवोका जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमे सृक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवोंकी 
बहौ संख्या टै जो सामान्यसे कटी मयौ है । उपशान्त कषायसे लेकर अयोगकेवली गुणस्थान तक 
कष्ठाप रहित जीवको संख्या सामान्यवत्‌रहै । 

§ 32. ज्ञान मार्गणाके अनुचादसे मल्यज्ञानी जौर श्रुताज्ञानी मिथ्यादृष्टि ओर सासादन- 
सम्यग्दृष्टि जीवोकी संखा सामान्यवत्‌९ है । विभेगजानी मिथ्यादृष्टि जीव असंख्यात जगश्रेणी- 
प्रमाण हँ जो जगश्रणियाँं जमघ्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सासादनसम्यम्द्‌ ष्टि विभंगज्ञानी 
जी पत्यौवमके असंख्यातवे नाग प्रमाण हैँ । असंयत सम्यम्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय मुणरथान तक 
मतिज्ञान जौर ्र.तज्ञानी जीवक संख्या सामरान्यवत्‌ ` है । असंयतदम्यम्दृष्टि ओर संयतासंयतं 
अवधिन्लानी जौवोकी संख्या सामान्यवत्‌° है । प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थाने तक 
प्रत्येक गुणरथानमे अवधिज्ञानो जीवे संख्यात हँ । प्रमत्तसंयतसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक 





1, --दयो संयत्रासयततान्तरः सामान्योक्त्रल्याः । प्रमत्तसंयतादयोऽनिवृत्ति- मृ, प्रादि, 1दि. 21 
2. - दृष्टयः स्रसा--ता. | 3.--यतन्ता; सामा-घु., दि. {,दि2, आ. । 4. यौ तो जिस गुणस्थान- 
वालोकी संख्या क्तलायी है वह कोध अदि चार मागमे कंट जातीहै फिर भौ सामान्यदे उस संहपाकाः 
मतिक्रम नहीं हुता इसलिए कोध, मान, माथा जौर लोग कपायतरे भिध्याद्ष्टिे नेर संयतासंयत तकं 
भ्त्येकं गुणस्यानवालोक्री संख्या ओघके समान बतलायौदहै। प्रगे मौ जहां ईव प्रका९ संख्या बतलायी हो 
वहां यही कम जान नेना चाहिए 5. संख्यात! 6. अनन्तानन्त। 7. जिम भुणस्थानवा्लोकौ 
जितनी संख्या है सामान्यते उतनी संख्य( दहै ! 8. पल्यके असंरयातवें भागप्रमाण | 


28] सर्वाथसिद्धी [ 118 § 53- 


§ 53. संयमन वादेन सामायिकच्वेदोवस्यादनश््‌डसंयताः प्रमत्तादयोऽनिवत्तिबादराःताः 
सामाम्थोक्तसंख्याः । परिहारविशुद्धिसंथताः प्रमत्ताइचाप्रम्ताच संस्येयाः । सुषष्मसापरायशुद्धि- 
संयता पयास्यातविहारन्ुद्धिसंयताः संयतासंस्ता असयता च साम न्योक्तसंख्याः । 

§ 54. दक्षंनानुकादेन चश्ुदेश्षनिनो मिध्यादुष्टयोऽसंर्येयाः श्रेणयः प्रतरासंख्येयभाग- 
प्रभिक्लाः।अचर््ञेनिनो मिध्यादृष्टयोऽनन्तानस्ताः । उभये च सासादनसम्य्दृष्ट्यादयः क्लोग- 
कवायान्ताः सामास्योक्वसंस्याः । अवधिदर्लनिनोऽवधिज्ञानिकत्‌ केदलदक्चं निन. के दलज्ञा नियत्‌ । 

§ 55. लेक््यानुवादेन कृरुणनौलकापोतलेश््या मिथ्या दृष्ट्‌ यादयोऽसंयतसम्यन्दुष्ट्यन्ताः 
सामान्योकष्तसंर्धाः \ तेजःप्यलेदयाः भिथ्यादष्ट्‌ यादयः संघतासं पतान्ताः स्त्रीवेद वत्‌ । प्रमत्ताप्रमत्त- 
संयताः संख्येयाः । शुष॑ललेदया तिथ्यादरष्टयष्दयः संयतासंयताःताः पल्योषमासंख्येयभागप्रसितः । 
प्रमताप्रमत्तसंयताः संख्येयाः । अपूर्वकरणादयः सथो गकेवल्यन्ता अतेद्याइच सामान्योक्त संख्धाः । 

§ 56. भेव्धानुवादेन भव्येषु मिथ्यःदृष्ट्‌यादयोऽयोगकेवल्यन्ताः सामाम्योक्तसंखश्याः 1 


अभण्या अनन्ताः 
गुणस्थानमे मनःपयंयज्ञानो जीव संख्यात दै! सयोमी अओौर अयोगी केवलज्ञानि्योक संख्या 
सामान्यवत्‌' है ¦ 

§ 53. संयम मार्गणाके अनुवादसे प्रमत्तसंयतसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक्‌ सामायिक- 
संयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जी्वोकी संख्या सामान्यवत्‌ है ।? प्रमत्त ओर अप्रमत्त गुणरथानमें 
परिहार-विशुद्धिसंयत जीव संव्यात दँ । सृकष्मसास्परायशुद्धिसंयत, यथाख्यातविहारशुद्धिसंयत, 
संयतासंयत ओर असंयत जीवोकी संख्या सामान्यवत्‌* है 1 

§ 54. दशनं भाेणाके अनुवादसे चक्षृदर्शनवाले मिथ्यादुष्टि जीव असंख्यात जगश्रणी 
प्रमाणं ह जो श्रेणियां जमप्रतरके असंख्यातं भाग्रमाण हैँ । अचक्षुदक्शंनवाले मिथ्मादृष्टि जीव 
अनन्तानन्त है । सासादनसम्र्दुष्टिसे लेकरं क्षीणकषाय गुमस्थान तकके उक्तं दोनों द्ौनवाले 
जीवोंकी संशया सामान्यवत्‌* है । अवधिदर्शनवाले जीदोकी संख्या अवधिज्ञानियों के समान है । 
केवलदक्ञं वाले जीवोकी संख्या केवलज्ञा नियो के ससान है| 

§ 55. लेया मार्गणाके अनुवादे मिथ्यादृष्टितते लेकर असंयतसम्य्ग्दुष्टि तक कष्ण, 
नील ओर कापोत लेडयावालि जीवको संश्याऽ सामान्यवत्‌ है 1 मिथ्यादृष्टि लेकर संयतासंयत 
तक पीत ओौर पद्यलेश्यावाले जीवों की संध्या °स्त्रीवेदके समान है । प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त 
संयतं गुणस्थानवानले पीत ओर पद्मलेश्यावाले जीव संख्यात हैँ । मिथ्यादुष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक शुक्ल लेश्यावाले जीव षल्योपमके असंष्थातवें भागतप्रमाण हैँ । प्रमत्ते ओर अप्रमत्तसंयत जौव 
संख्यात ह । अपूर्वकरणस लेकर संयोगकेवली तक जीव सामान्यवत्‌? हँ । लेश्यारहित जीव 


साभान्यवत्‌ हैँ । 
§ 56. भन्धमार्गणाकि अनुवादसे भव्यम मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली तकं जीव 


सामान्यवेत्‌? हैँ । अभच्च अनन्त है 1 








1. संख्यात । 2. संख्यात । 3. सूष्ष्मस्ताम्परायशरुदधिसंयते ओरं यथारूयात विह्रशुद्धिसं्त्त जीव 
संख्यात टँ ! तथा संयद्संथत जीव पल्यके असंस्यातवे भाग प्रमाण हैँ ओर असंयत जीव अनन्तानन्त ह 

4. जिस गूणस्थानवालोंकौ जितनी संख्या है सामान्ये उतनी संख्या उक्ष गुगस्थानमे चक्षु जौर अचक्षु 
दक्षंनवालोकी दै 1 5. मिय्यास्वरमें अनन्तपनन्त जौर शेष गुणस्थानोमे पल्यके असंल्यातकें माग्रमाण । 
6. असंड्यात जमश्रेगिध्रमाण ! 7. जिस गुणस्थानवालों कौ जितनी संख्या है उतनीहै। 8. जिस 
मूणस्थानवासोकी जितनी संख्या है उतनी है । केवल भिय्थात्वमें अमव्योकी संस्या कमलो जात्तीदहै। 


~ 118 § 50] श्रधमोऽध्यायः {29 


§ 57. सभ्यक्रथानृकःदेत क्ष रयिकसम्थम्दूष्टिषु असेयतसम्यम्दुष्टय. पत््येषमासंस्येयभेःम्‌- 
प्रमिता: 1 संयवासंवतादय उवशान्तकङयान्ताः संख्ये दरः चतरः क्षपक; सथोगकेदविनोःगेग- 
केवलिनःन सामान्योक्तसंख्शः 1 कायोरज्षभ्निकसस्यण्दिटिषु असम्रतत्रम्पग्बुष्ट्‌यादय)ऽप्रमतान्ताः 
रमन्योक्तसंस्या: ! ओौवश्वभिकसम्यम्डेष्टिबु असधतरान्यण्द्‌ ध्टसंयतारंयतःः पल्योपमःसख्यैयश्ाय- 
प्रमिता: ) प्रमत्ताप्रमत्तसंयताः सश्पेयाः । चत्वार ओौपश्मिकाः सामान्योकेतसल्पःः । सा तादन्‌- 
सम्यग्दष्टयः घम्यड्मिथ्पाद्‌ष्टये सिध्यादृष्टयश्च सा मान्योकत सरता: । 

§ 58. संानुवादेन सङ्गिष्‌ सिथ्याद्ष्ट्‌ वादयः क्षीगकूषायान्ताहचन्ुद क्षिव्‌ 1 भसन्निनो 
मिध्प्रादृष्टोऽनन्तानन्ताः 3 तदुभवन्य९देञ्लरहिदाः सानान्योक्तसेख्छाः । 

४59. आशा रानृवादेन आहारेषु पिथ्यादृष्ट्यर्दवः स्पोमकेकस्यःताः सममार्दोर्तेसष्याः । 
अनाहारकेष मिच्यग्दृष्टिसासादनसस्यग्दृष्ट्थसं पतक्षम्यर्दररयः सामान्योक्तसस्प्राः । सयोमकेवलिन 
संख्येयाः ! अयोगकेवलिनः घामान्योक्त संहर: । संड्रा निर्णीदां ¦ 

§ 59. क्षत्रमुच्यते । तद्‌ हविं सामान्येन विशेषम च । सामान्येन तावद्‌ --मिध्याद्ष्टीनां 
ससंलोकः । सासादनसम्वग्दष्ट्‌ दीना भयोगक्रेदल्यन्ताचःं लोकस्थग्संतपेयनेप्यः ६ समोकेयलिनः 
लोकस्थःसंख्येय भागो ':संस्येया मागाः सक्लोको ब्रा । 
€ 57. सम्यक्त्व मा्ेपाके अनुवादसे क्षायिक सम्बभ्दुष्टियोमे असयतसम्यम्दुष्डटि जीव 
पल्योपमके अमसप्रातवे भाय है । संपतासंयततर लेकर उपसान्दकधाय तक जीव सं्यातहं। चासं 
छिपक्र, स प्रोगकेवली ओर अथोगकेवली सामान्यवत्‌ है! जायोपभमिके सम्णब्दृष्टियों मे असंयत 
सथ्परग्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंग्रत तक सामान्यवत्‌ है। ओौग्शमिक सम्यण्दृष्टियोमे अमर्तसम्यर- 
दुष्टि ओर संयतासंधत जीव दल्योषमके असंख्यातवे भाग है 3 प्रमत्त ओर जग्रमत्तसंयत जीव 
संशया ईह ¦ चारों उयशग्रक सामान्प्रवत्‌ हैँ ससादनसम्यग्दुष्टि, सम्यग्मिध्यादुष्टि ओौर 
मिथ्य्रादृष्टि जीवोकी संख्या सामान्मवत्‌ दै। 

§ 58. संज्ञा मागंणणके अन्‌वादसे संज्ियोमे गिध्यादुष्टिसे लेकर श्षी्णकफाय तक जीवोकी 
स्ना चक्लदर्शनिवाते जीदोकि समाः है । असंनी मिध्यादष्टि अनन्तानन्त है । सन्नी गौर असी 
संजञासे रहित जीनोकी संख्या सामान्यवत्‌*हे। 

§ 59. आहार मार्गणाकरे अनुवादे अषट्‌ारकोमे मिथ्याद्ष््टिसे लेकर सयोगकेङ्ली तक्र 
जीवोंकी संख्या सानान्यवन्‌" है । अनाहारकीमिं भिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर असंपत- 
सम्यण्द्ष्टि जीवो संख्या सामान्यवत्‌; है । सथ्रोगकेवली संख्यात हैँ ओर अयोपकेवली जौढोकी 
संख्यः सामान्यवेत्‌९ है १ इस प्रकार संश्याका निणंय किया । 


$ 60. अव क्षेत्रका कथने ` करते हैँ । सामान्य ओर विङ्गेषकी अपेक्षा वहदोप्रकारका 
है । सामान्यसे मिथ्यादुष्टियोंका सव लोक क्षेत्र है! सासादनसम्यम्दृष्टियोसे लेकर अयोरकेवली 
तक जीवोंकाो लोककै असंल्यातेवे भागप्रमाण क्षेत्र है । सयोगङ्वलियोका लोकरके असं ख्याते 
भाग प्रमाण, लोकके असंख्यात बहुभायप्रमाणं ओर सव लोकेक्षेत्र है) 


1. -- मायः । समद्‌ घातेस्॑येया वा मासाः स्वे-मु. न. 2. मिथ्यादृष्टि संधः असंस्यात.जगश्रणि- 
प्रमाण दँ! सासादन आदि संज्ञियीकी संख्या जिह मूषस्थानकालोको जितनी संख्या है उत्तनीहै। 
३. संख्यात । 4. भिध्वादृष्टिं अराहारक श्रनन्तानन्त हँ । स।सादनहे वेरर संयतासंयत तकेके माहारक 
पल्यके असंस्यातकं माम अमाण ह । सेष संख्यात हँ । 5. मिष्यादृष्टि अनाहःरक अनन्तानन्त है । तथ 
सासादन सम्यम्दुष्टि ओर अ्रसंयत सम्यग्दृष्टि अनाहा रक पत्यके असंस्यात्वे मागर | 6. संरयति { 








501 सर्वर्थसिद्धौ [118 § 61- 


§ 61. विशेषे भ मल्यनुकादेन नरकगतो सर्वात पृथिवोषु नारकाणां चतुषु गुणस्यानेषु 
लोकस्यासंूपे ष भागः । तिर्यग्मतौ तिरदचां भिय्ययदुष्ट्‌ शादिसंयतासंयतान्तानां सामान्योक्तं केतम्‌ । 
मनुष्यभतो मनुष्याणां मिश्यःदुष्ट्‌याद्ययोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासंस्येयभागः । सयोगकेवलिनां 
सामान्योश्तं क्षेत्रम्‌ देवगतौ दकानां सर्वेश चतुषु गुणस्थनेषद्‌ लोकस्यासर्येयभागः । 

§ 62. इन्वियानृवादेन एकेन्दियार्णां क्षत्रं सपलोकः । विकलेन्द्रियाणां लोकल्यासंख्येथ- 
भायः । पञ्चेद्दियाणां मनृह्यवत्‌ । 

§ 63. कयान्‌ वादेन एविवोकायादिषनस्पतिकायाःतःनां सवलोकः । असकाधिकानां 
पञ्चेन्द्रियवत्‌ । 

§ 64. योगःनुषःदेन चाड्मनसयोचिनां मिष्थ)दृष्ट्यादिसयोगकेवेल्यन्तानं लोकस्पासस्वे- 
यागः । कययोविन्रं निध्वादृष्ट्‌ पादिसयोगकेवल्यन्त नायो गकेवलिनां च सानान्योक्तं क्षेत्रम्‌ ! 

§ 65. वेशनुवादेन स्त्रीम्‌ वेदान निष्यादृष्ट्याच्निवृत्तिबादरान्तानां लोकरया संख्येय- 
भमः । नपुंसकवे नां नि्यीवृष्ट्‌ पाद्चनियुत्तिदावरान्तानामपगत वेदानां च सामान्योदते क्षेत्रम्‌ । 

§ 88. कषायानुव,देन क्रोमानमःया्कवायःणां ग्लोगकषायाणां च रिव्यावुष्ट्याद्यनि- 
वुत्ति बादरान्तानां सृष्ष्म ांपराय।णामकषायाणां च सामान्योकतं क्षेत्रम्‌ । 


§ 61. विशेधकी अपेक्ष! गति मांणाके अनुवादसे.नरकंगतिमे सवे पृथिवियों में नारकि- 
यका चार गुणत्थानोमे लोकक? असंख्यातवां भाग क्षेत्र है । ति्ंचमत्िमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे 
लेकर संयतासंयत तक प्रत्येक गुणस्थानवाले तिर्यवोंकः क्षेत्र सामान्यवत्‌ है । अति मिथ्यादृष्टि 
तिर्य॑बोका सव लोकक्षेत्रहै मौर शद तिर्यचौका लोकका असंस्यातवां भाय क्षेत्र है । मनुष्य 
मतिम मिथ्यादृष्टिसे लेकर मोगकेवली तक प्रत्येक गुणस्थानेवाले मनुष्योका क्षेत्र लोकका 
अषंख्प्रातवां भाग है । सयोमकेवलि्योका सामान्यवत्‌ क्षेत्र है । देवगतिमे सब देवोका चार मुण- 
स्थानों लोकेका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है | 

§ 62. इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोका सब लोक क्षेत्र है। विकलेन्दियोका 
लोकका असंख्यातर्वां भाय क्षेत्र है मौर पंचेन्द्रियोका मनुष्योके समान क्षेत्र है । 

§ 63. काय मागंणके नृ वादते पृथिवोकायसे लेकर वेनस्पतिकाय तकके जीवोका सव 
लोक क्षेत्र है । त्रसकाथिकीका पचेनन्त्रियोके समानक्षे्रदै। 

§ 64. योग मार्गणाके अनुवादसे मिध्यादुष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक प्रत्येकं गुण- 
स्थानवाले वचन योगी भोर मनोयोगी जीवोका लोकेका असंर्यात्वां भाग क्षेत्र है । मिथ्यादुष्टि- 
से लेकर सयोगकेवली तक प्रत्येकं गुणरथानवाले कावयोगी जी वोका ओर जयोमकेवली जीवोका 
सामान्यवत्‌ क्षेत है । 

§ 65. वेदमा्भंणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्ति बादर तक प्रत्येकं गुण- 
स्थानवाले स्त्रीवेदी गौर पुरुषवेदी जीवोका लोकका असंख्यातर्वां भाग क्षेत्र है । तथा भिथ्या- 
दृष्टिसे लेकर अनिवुत्तिबादर तंक प्रत्येक गुणस्थनिवाले नषृसकवैदी जीवों का जौर अपगतवेदिथों 
का सामन्यवत्‌ क्षेत्रहै। 

§ 66. कषायमारगणके अन्‌ वादसे मिथ्यादुष्टिते लेकर अनिवृत्तिनादर तक प्रत्येक गण- 
स्थानकाले क्रो, मन, माया व लोभ कषायवाले, सूषक्ष्मसाम्पराय गुमस्थानमें लोभ कषायवाले 
ओर कषाय रदित जीर्वोका सामान्यवत्‌ क्षेत है । 


1. स्तरीपुरबेदा--ता. ! 2.--मावालोम--भ्रा,, दि. 2 मायानां सोभ--दि, 1६ 
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§ 67. जप्वानुव।देन भत्यलानिभुताज)निनां रथ्यादुष्टिसासदम सस्यष्दष्टीनां सामन्योकेत्‌, 
क्षेत्रम्‌ \ विभङ्धलञानिनतं भिथ्यावृष्टिसलादनसम्यग्बष्टोनां लोकस्य सल्येयभागः । अर्ममिनिनोचिक्- 
कषुतपवधिज्ञानिनामसंयत तम्यग्द्‌ष्ट्यादीनां क्षोमकषायान्तानां मनःपर्थयन्ञानिनां च प्रनत्तादीनां 
क्षोणकषाथान्तानां केवलज्ञानिनां सयोगानामयोगानां च सामान्योक्तं क्त्रम्‌ 1 

§ 68. संयमानुशादेन सासयिशूच्छेदोपस्यापना्‌ दिख्यतीनां चतुर्णा परिहारविश्ुद्धि- 
संयतानां प्रमत्ताप्रमत्तष्नां सृक्ष्मसांप रायजुद्धिसंयतानां यथ।रयातविहारशद्धिसंयतानां चतुर्णा 
संयतातयतानामसंयतानां च चठृर्णां सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ 

§ 69. दज्ञनानुवादेन चक्षुदेज्निनां भिय्यषदुष्ट चादिश्नोणकषायान्तानां लोकस्यासंस्येथ- 
भागः । अचक्षुदंशंनिनां मिध्यादुष्ट चादिक्षो गकपायान्तानां स।माम्योक्तं क्षेत्रम्‌ । अवधिदज्ञेनिनाम- 
वधिज्ञानिवत्‌ । केवलदशं निनां केवलक्लानियत्‌ । 


§ 70. लेहयानुवादेन कष्णलीलकाषोतलेदयानां मिथ्यादुष्ट घाद्यसंमतसम्थम्दुष्ट न्तानां 
सामान्योक्तं क्षेत्रम्‌ \ तेजःपद्मनेश्यानां मिन्धःद्ष्ट याद्यघ्रनत्तन्तानां लोकश्यासंख्ये यममः । शुक्ल- 
लेश््यानां मिथ्यादृष्टचादिक्षौगककायान्तानां लोकस्यासंख्येयभगः 1 सथीगकेवलिनामलिस्यानां च 
सामान्योकतं क्षेत्रम्‌ ! 





§ 71. भव्यानुवादेन भव्यानां चवुदंशनां स{मान्योक्त क्षोत्रम्‌ \ अभव्यानां स्लोकः । 


§ 67 ज्ञानमार्गश्राके अनुवादे मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्परग्दृष्टि गूणस्थानवालि 
मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानी जीवोका सामान्योक्त क्षेत्र है । मिध्णरादृष्टि ओर सास्ादनसम्बग्दुष्टि 
विभंगज्ञानियोका लोकका असंल्यातवां भाग क्षेत्र है । असंगतसम्धम्दुष्टिसे लेक क्षीणकषाय तक 
प्रत्येक गुणस्थानवाले आभिनिनोधिक ज्ञानी, भुतज्ञानी मौर अवधिज्ञानी जीवोका, प्रमत्तसंयतसे 
लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले मन .पर्ययज्ञानी जीर्वोका तथा सयोम अौर अयोग 
गुणस्थानवाले केवलक्ञानी जीवोँका सामान्योक्त क्षेत्र है । 

§ 68 संयम मार्गणाके अनुवादसे प्रमक्तादि बार गुणस्थानवाले साभायिक ओर छेदोप्‌- 
स्थापनासंयतत जीवोका, प्रमत्त जौरे अप्रमत्त मृणस्थानवाले परिहा रविशृद्धिसंयत जीवौका, सूकष्म- 
साम्परायिक संयत जीर्वोका, उपशान्त मोह्‌ आदि चार गुणस्थानकवाले यथाख्यात विहारविशुद्धिः 
संयत्त जीवोका ओर संयतासंयत तथा चार गुणरथानवाले यंय जीवोका सामान्योक्त कषेत्न हू, । 


§ 69. दर्शन भागेणाके अनूवादसे मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानमे 
चकषुद्धनिवासे जीवोका लोकका असंस्यातवां भाग क्षेत्र दै । मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक्र 
प्रत्येक गुणस्थानदाते अचक्षुदरशंनवाते जीरवोँका सामान्योक्त क्षेत्र है । तथा अवेधिदंनवालोका 
अवधिक्ञानिोे समानं ओर केवलद्ंनकालोका केवलज्ञानियोके समानक्षेत्रदे। 

§ 760. लेश्या मार्गणाके अनृवादसे मिथ्यादष्टिसे लेकर असंषततसम्यम्दुष्टि तक प्रत्येक 
मुणस्थानवाले कृष्ण, नील ओर कापोत लेदवावाे जीवोका सामान्योक्त क्षेत्र है । मिथ्यादृष्टिसि 
लेकर अप्रमत्तसंकत तक प्रत्येके गणस्थानवाले पीत ओर पद्मलेश्यावालि जीवोके लोकका 
असंख्यावां भाग क्षेत्र है । मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक गुणस्थानवाले शुक्ल- 
लेदयावासे जीवोंका लोकका असंरपातर्वां भाग क्षेत्र ट तथा जुक्लनेदय्र।वाले सथोगकरेवलियोका 
आर लेदया रहितं जीवोका सामान्योक्तक्षैत्रहै। 

इ 74. भग्य मार्गणाके अनुकादते चौदह मुणस्थानकाले भव्य जीवोका सामान्योक्त क्षेव 
ह । अभव्यौका स्र लोकक्षेत्रहै। 


32] सर्वार्थसिद्धौ [118 § 22- 
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§ 72. सम्यक्त्व्रानुवादेन  करायिकेसम्दष्दष्टीनामद्यतसम्यगदृष्ट यादय मोगकेदत्यन्तानषं 
क्षायोपहासिकसम्यग्दव्टीवामखनसस्य-दृष्टवाद्रप्मनन्दा ता्मैपज्ञमिकसम्यम्दरटीनामसंयतसम्य- 
ग्दष्टचायुपद्यान्तक्षावन्ः न वमस्देनश्रर्रषद्ष्टीना सम्प्डमिभ्यषदृष्टीनां । स्ि्णिदष्टयीनां ज्ञं 
सामाम्योकतं स्त्रम्‌ ; । 

६ 73. स्नुकदेन सजना चनुदल्लनितत्‌ । अस्तजिनां सर्वलोकः । तदु भयन्यपदेश्रहितानां 
सामान्थोक्तें ष्ेत्रम्‌ 1 

६ 74. आहारप्नुवादेन जाहारकाणां सिय्यादृष्टव्रादिक्नीणकषयान्तानां सामान्थोक्तं 
कतरम्‌  सप्रोगक्तेजलिनां सोकस्यारस्येयामः ¦ अनह रकाणां मिभ्यादुष्टि मासाद नसन्य"दष्टच- 
सयतेसन्फदष्ट चयो एकेवलिनां सामान्योक्तं कषेत्रन्‌ ¦ सथोगकेवलिनां लोकस्यासस्येया! भष्माः 
सर्यलोक्ते वः । क्षेत्रनि्यः कृतः 1 

§ 72. सम्पकततर सामणाक्रे जनृवादते अमंत्रन सम्यम्दुप्टिसे लेकर्‌ अयोगकेर्बलो तकर 
प्रत्यक गुणस्थानताते क्षायिकसम्यम्दृद्ट्योकरा, अर्मंत्रतसम्यन्दृष्टिन्े लेकर अप्रमत्तसंघत तक 
प्रत्येक मृण्स्यानवालं क्नायोपलमिक मम्यग्दुष्टिपोका, असश्रतसम्यग्देष्टिसे लेकर उपश्नान्तकषाय 
भणस्थान तक प्रत्यक मुणस्थानवाति आौवशमिक मम्ध्रब्दुष्टियोका तथा सासादनसम्यग्द्ष्टि, 
सभ्यग्भिध्यषदष्टि ओर मिथ्यादुप्टियों का सामान्यौक्त क्षेत्र है । 

। &73. तंज्ञा मार्गजाके अनुवादे संज्ञियोका चश्रुदशेनवाने जीवोके समान, अक्षिका 
संब लेक ओर संर -जसंतीः भस संन्नामे रहित जीवोका सामान्योक्तक्षेत्रहै। 

$ =. अहर मामृाके जनृकादभमे मिध्यादष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येक मुण- 
स्थानवादे आदहारकःस्म सामन्योक्त कत्र है \ सयोगकेवलियों का लोकेका अमस्यातवाँ भाग 
सत्र है । सिश्यादृ्दि, सेन; उनसम्यम्दूप्टि, असंयतसम्यग्दुष्टि ओर अथोगकैवली अनीदार्क 
जीवोका सामान्योक्त सेत्र दै । तथ सयोगक्रेवली अनाहारमोका लोकका असंख्यात बहुभाग 
ओर्‌ सव नोकक्षेतेरै। ४ 

विशेष्यं -कषेत्रप्रह्वणामे केवल वतेम कालौन आवसका विचार किया जातादै। 
मिथ्यादष्टि जीव सत्र लोकमे पाये जति द दसमलिएु स्कासवरे लोक क्षेत्र भननायष्‌ है । अन्य 
गुणस्थानवाले जीव केवल सोकके अमघ्यःतवें भामप्रमान क्षेत्रमह) पाये जततिङ्#ै इसलिए 
इनका लोकके अपंष्याततर भागप्रमाण शत्र बलाय दै] केवल सयोभिकेवली इसके अपवाद 
है । योती स्वस्थानगत सथोमिकेवलियोका क्षेत्र भी लोकके अमंल्या्तवे मतग प्रमाण हीह फिर 
भौ जो सथोमिकेवली समुदघात करते है उकः कत्र तीन प्रकारका प्राप्त ठः है दण्ड ओर 
क्राटरूप समुदघातके समय लाकके असरदयातवे भागप्रमाय, प्रतरल्तस शद्‌ ातके स ध न्योककां 
असंद्यात बहुभाग मौर लोकपूरक समुद्‌ चातके समय सव नोक त्र पान्त हाता द इमननए इनके 
घ्रा निर्दे तीन प्रकारे किंयाययाहे। गक्ति आदिं मार्मणाओकि षिता ति नार्‌ करते शम्य 
इसी दष्टिको सामने रकर विचार करना चाहिए । साधारणतया कट (9 र सक 
विवेक दन बातोसे किया जा सक्ता टै -1. मिथ््रादृष्टियोम एकेन्दियोका ही सतर ला त प्रत 
होतः ह 1 सेगकरा नहीं! इनके कुछ रसे अवान्तर भेद है जिनका स लोक क्षेत्र नहीं प्रप्त 
होता पर वे वहां विवक्षित नहीं 1 इस हिसाजसे जो-जो मारगंणा एकेन्दियोके सम्भव ठौ उन सवके 
सब लोक क्षेत्र जानना चाहिए । उदाहरणार्थ 


_ मति मर्मणः तियंचगति मार्गा, इन्दि 
मार्गाम एकेन्ि ममम, काय-पार्गगतर पृथिवी आदि पाचि स्थाकर का 





प॒ माणा, योग 





1. - स्यासंस्परेयमायः मू., दि. 3, द्वि. 21 
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§ 75. स्यज्ञंनमुज्यते । तद्‌ द्विविधं सामान्येन विशेषेण द ! सामान्येन तावन्मिथ्या- 
दृष्टिभिः सर्वलोकः स्पृष्टः । सासादनसम्थःदु ्टिसिर्ततोकस्यासंस्येयभगः अष्टौ दादश चतुदंभामा 
वा देशोनाः \ सम्यङ्‌ मिथ्याग्दृष्ट यसंयतसम्थ दृ ष्टिजिर्लोकल्यत्संस्येयभगः अष्टौ चतुदशभागा वा. 





मार्गेण काययोग सार्मणा, वेदमागंणामे नपुंसक व्रेदमार्गणा, कषाय सरगिंणामें क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ कषाय मार्गणा, जान मागेणामे मत्यज्ञान ओर श्रुताज्ञान मागेणा, संयमं मा्मणा- 
मे असंयत संयम मार्गण, दर्शनम्गणा में अचक्षुदलेंन मागण, लेश्या मार्गणामें कृष्ण, नील ओर 
कापोत लेडया मार्गगा, भव्य मागंणामे भन्यं ओर अभव्य मार्भेणा, सम्यक्त्व मार्गणामे मिथ्यादृष्टि 
सम्यक्त्व मा्ग॑णा, संज्ञा मार्गणामे संज्ञी असंज्ली मागंणा तथा आहार मागणामें आहार ओर 
अनाहार माणा इनका सवे लोक क्षेत्र बन जाताहै। 2. सासादन सम्यण्दुष्टिसे लेकर क्षीण- 
केषाय गुणस्थान तक्के जीवोका ओर अयोगकेवलियोका क्षेत्र लोकके असंख्यातवं भागं प्रमाण 
हीहै1 3. दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पचेन्दियोमे असंज्ियों काके भी लोकके 
असंस्यातवें भाग प्रमाण है । 4. संज्ञियोमे समुद घातगत सयोगिकेव लियोके सिवा शेष सबका क्षेत्र 
लोकके असुंख्यातवें भागभ्रमाणहै। इन नियमोके अनुसार जो मार्गणाएं सयोगिकेवलौके 
समुदधघातकरे समय सम्भव हँ उनमें भी सव लोक क्षेत्र बन जाता है । शेषके लोकका असंख्यातरवां 
भाग प्रमाणी षक्षेत्र जानना चाहिए) सयोमिकेक्लीके लोकपुरण समुद्‌ घातके समय मनुष्य 
मति, पचेन्दरिय जाति, उस काय, कायथोग, अपगतवेद, अकषाय; केवलज्ञान, यथाख्यात संयम, 
केवल दशन, शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, क्षे(यिक्र सम्थक्त्व, न संज्ञी न असज्ञी ओर अनहारये 
मार्गणाएं पायी जाती हैँ इसलिए लोकपृूरण समुद्चातके समयं इन मा्गणाओकाषक्षेत्र भी सव 
लोक जानना चादिएु । केवेलीके प्रतर समुद्‌ घातके समय सोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
क्षेत्र पाया जाता दै । इसलिए इस समय-जो मागणाठं सम्भव हो उनका क्षेत्र भी लोकका 
असंख्यात बहुभाम प्रमाण वन जाता. । उदाहरण के कि लोक पूरण समुदघात्के समय जो 
मार्गमणाए गिनायी ह वे सव यहाँ भी जानना चाहिए । इनके अतिरिक्त शेष सब मार्गणाए' ठेसी 
हैँ जिनका क्षेत्र लोकके. असंख्यातवें भाग प्रमाण ही प्राप्ते होता हं । सोक धूरण मौर प्रतर 
समुद्घातके समय प्राप्त होनेवानी जो मांणाए" मिनायी हँ उनमे-से काययोग, भव्यतेव ओौर 
अनाहार इन तीनको छोडकर रोष सत तायंणाए" भो एेसी हैँ जिनका भी क्षेत्र उक्त अवस्थाके 
सिवा अन्यत्र लोकके असंख्यात्तवें भाय प्रमाण प्राप्त होताहं। इस प्रकार क्षेत्रका निणंथ किया। 

§ 75. अव स्पर्शंनका कथन करते है- यह्‌ दो प्रकारका ह- सामान्य ओर विशेष । 
सामान्यकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टियोँने सब लोकका स्पशं किया है । सास्रादन सम्यग्दृष्टियोने लोक- 
के असंख्यातवें भाग क्षेत्रका आौर त्रेसनएलीके चौदट्‌ भागोे-से कुछ कम्‌ आरु भाग ओर कुछ 
कम श्वारह्‌ भाग क्षेत्रका स्पञ्चं किया है । सम्यगिमिथ्यादृष्टियों व असंयतसम्यण्द्‌ ष्टियोने लोकंके 
असंख्यातवे भागका ओर तसनालौके चौदह भागोमे-से कुछ कम जठ भागका स्पञ्चं किया है) 
संयतासंयतोने लोकके असंख्यातं भागका ओर त्रसनालीके चौदह भागोमे-से कुछ कमचख्ह्‌ 


1. मेरुपवंतके मूलसे नीचे कृ कम दो राजगु ओर ऊपर छह राजु । यहं स्पशंन विहारवत्स्वस्यान, वेदना, 
कषाय ओौर वेक्रियिक समृद्घातकी अपेक्षा प्राप्त होता है ¦ 2. मेरु पवंतके मूलस नीचे कर कम पाँच राजु 
ओर ऊपर सात रजु । यह्‌ स्यशंन मारणान्तिक समुदुघातकी अपेक्ष प्राप्तं होता है । 3. मेरु पर्वके मूलसे 
नीचे कुछ कम दो राजु ओर उपरर छह राजु । यह्‌ स्पश्चं न विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कंषाय ओर रवैक्रियिक 
समुद्घातको अपेक्षः प्राप्त होता है । असंयत सम्यम्दूष्टियोके मारणान्तिक समुद्चाततकी अपेक्षा भी यह्‌ स्पेन 
बन जाता ह, 
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देशोनाः । संयतासंयततर्लोकल्यासंश्येयभागः कट्‌ चतुदेशमागा वा देकोनाः \ प्रमत्त संयतादोनाम- 
योगङ्कल्यन्तानां क्षे त्र त्स्थकनम्‌ । 

78. विशेषेण गत्यनुद्धदेन नरकगतोौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकंऽचतुर्मुगस्यानेर्लोकस्या- 
रुस्येयभष्गः स्पुष्ट: \ हितोयहदिषु प्र कैसप्तम्या मिभ्याद्‌ष्टिसासादनसभ्यःद्ष्टिमिर्लोकस्यसिश्येय- 
ममः एको द्रौ चयः चत्वारः पञ्च त्ततुरदेलभाग। वा देशोनाः । सम्यङ्‌ मिथ्य।दृ ष्ट यसंथतसम्यरदष्टि- 
भिसोकिल्यासंश्येयभामः । सप्तम्यां पृथिव्यां मिथ्यादल्टिभिर्लोकस्यासंस्ये वभार: षट्‌ चतुदशभागा 
वा देशोनाः । शेदस्त्रिनिर्लोकत्यासंख्येयभागः । तिरयग्गतौ तिरङ्चां मिय्यादुष्टिभिः सर्वलोकः 
स्पृष्टः । सासादनसम्यग् व्टिनिलेकिस्यःखस्वेयनाभ. सप्त चतुरदश्चमागा वा रेक्लोनाः । सम्यङ्‌- 
मिख्यादुष्टिनिर्लोकम्यसिख्येयनामः ! असंयतसम्यदुष्टि'संयत्तासंयतेर्लोकस्यासंख्येयमाभः षट्‌ 
चतुद॑श्लभःग। वा देडोनाः ¦ मनुष्यगतौ मनुष्यमिथ्यःदुष्टिभिर्ल्तकस्यसंश्ये यभागः स्वंलोको वां 
स्पृष्टः \ स।सादनसम्ध्द्‌ भिर्लोकस्वासंश्येयभागः सप्त चतुदंज्ञभागा दा देदेनाः । उन्यङ्मिभ्या- 
दण्ट चादीनामय्यगकेवल्यन्तानां क्षे ऋवत्स्पनम्‌ \ देवगतो देवंर्भिस्यादृष्टिःसासादनसभ्य.वृष्टिभि- 





ऽभा्गका स्प किया है । तथा प्रमत्तसंयतोसे लेकर अयोग केवली गणस्थान तक्के जीवोका 
स्पर्च क्षेत्रके समान है) 


§ 76. विजेषकी अपेक्षा गति मा्गणाके अनुवादसे नरक मत्निमे पहली पृथिवीमें 
मिथ्यादृष्टि आदि कार गृणस्थानवाले नारकियोने लोकके असंख्यातवें भाग कषेत्रका स्पशं करिया 
है । दूसरोसे लेकर छटी पृथिवी तकके मिथ्यादृष्टि ओर सासादनसम्यग्दुष्टि नारकियोने लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका ओर क्रमसे लोक नाड़ीके चौदह भागोमे-से कुछ कम एक राज्‌ कु 
कम दो राजु, कु कम तीन राजु, कुछ कम चार्‌ राजु ओर कुछ कम पांच राजु क्षेत्रा स्पश्च 
किया है} सम्यग्मिथ्यादष्टि ओौर अपंयतसमभ्यग्दष्टि नारकियोने लोके के असंल्यातवं भाग क्षेत 
कां स्पशं किया हं । सातवीं पृथिवीमे पिध्यादुष्टि नारकियोंने लोकके असंथात्के भाम घ्षेत्रका 
ओर त्रसनालीके चौदह्‌ भागोमे-से कुछ कम छह राजु क्षेत्रका रज्ञं किया दै । सासादेनक्षम्यम्‌- 
दृष्टि आदि दोष तोन गुणस्थानवाले उक्त नारकियोने लोकके असंख्यातवे भाग्‌ क्षेत्रका स्प 
किथाहै। ति्यंचगतिने मिथ्यादृष्टि तिर्यचौने सव लोकका स्प किया है । सःसादनसम्यग्दूष्दि 
तिर्यचोने लोकके असख्यातवें भाग क्षेत्रका अर लोकन ड़ीके चौदह भागोमे-े कुच कम भ्सात 
भाग क्षेत्रका स्पक्ञं किया है । सम्यग्मिध्यादष्टि तिर्यचोने सोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पश्‌ 
किया है! असंयतसम्यग्दुष्टि ओर संयतासंयत तिर्य॑चोने लोकके असंख्यात भाग क्षे्रक 
ओर लोकं नाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कम छट्‌ भाग क्षेत्रका स्पशं करिया है। मनुष्यगतिं 





1--- दृष्टिभिः संयता- मु. ता.,न.। 2. दृष्टिभिः सासा--ता.। 3. ऊपर अच्युत कल्षत्रक छह राजु । 
दमभ -मे चत्र पृथ्वीका एक हजार योजन व॒ आरण अच्युत कल्पक उपरिम विमानोके ऊपरकय भाय छोड 
देना चाहिए । यह स्पशं सारणान्तिकं समुद्‌ धातकी अपेक्षा प्राप्त होना है। 4. मेक्पर्वतरे मसे उमर मात 
रद्ध ६ यह्‌ स्पकन मारणान्तिक समुद्धातकी अधेक्षा प्राप्त होता है । यद्यपि त्ि्यच सायादन सभ्यम्ृच्टि जीव 
भस्पर्वतकै मूलमे नीतं भवनवाक्ियोमें मारणान्तिक समुद्धात करते हुए पाये जाते हूं नशि इतने मात्से 
` पशन क्षन सान रामुन अधिक नं होकर कमी रहता है । ठेसे जीव मेरपर्ववके मनसे नीचे प्वेन्दिोमिं व 
नारक्ियिमे मारणान्तिक समृद्वात नहीं करते यह्‌ उक्त कथनक! ताल्पयं है। 5. ऊपर अच्न कत्ग तक छट 
राजु । समसे चित्रा पृ्िव्रीका एुक हजार योजन व आरण अच्यत कस्ये उगरिमि विमानेकि उयरका भाम 
छट देका चाहिए; यह स्प मारणान्तिकं समुद्वातकी अपेक्षा प्राप्त होता 


--\18 § 79] प्रथमोऽध्यायः [35 


्लोकस्यासंख्येयभागः अष्टौ नव चतुदशभागा खा देशोनाः 1 सम्यङ्‌निभ्यादृष्ट यसंयतसम्य^दूरष्टिभि- 
लोकस्य संख्येयभामः अष्टौ चतुदशभागा का देशोनाः । 

§ 77. इन्दियानुवादेन एकेन्द्रियेः सर्वलोकः स्पृष्टः \ विकलेन्दरियंरलेकस्थसंस्येयभागः 
सर्वलोको वा । पञ्चेन्द्रियेषु मिय्यादृष्टिभिर्लोकस्यासंश्येयभाभः अष्टौ चतुदशभागा वा देदोनष 
स्वंलोको वा । शेषणा साम।न्योकतं स्पशे नम्‌ । 

§ 78. कायानुबादेन स्थावरकायिकंः सवलोकः रपुष्टः । त्रसकायिनां पञ्चेन्द्रियव॑त्‌ स्यश्लनम्‌। 

§ 79. येगानुवादेन वाड्मनसयोगिनां मिथ्यादृष्टिभिर्लोकस्यासंस्येयभागः अष्टौ 
चतुदश्षभाग। वा देजोनाः सर्भलोको वा । ससादनसम्य-दृष्ट यादीनां क्लीणक षायान्तानां सामान्योक्तं 
स्पञ्षनम्‌ । स्योगकेदलिनां लोकस्यासंस्येयभागः । काययोभिनां भिथ्यादष्टचादीनां सयोगकिवभ्य- 


मिथ्यादृष्टि मनुष्योनि लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका ओर सब लोकका' स्पशं किया टे। 
सासादनसम्यग्द ष्टि मनुष्योने लोकके असंख्यातवे भाग कषेत्रका भौर लोक नाडीके चौदह भागोमे- 
से कुछ कम श्सात भाग क्षेत्रका स्पशं क्रिया हे | सम्बग्मि्यादृष्टिसि लेकर अयोगकेवली गुण- 
स्थान कके मनुष्योका स्पशं क्षेत्रके समान है । देवगतिमें मिथ्यादृष्टि जौर सासादनसम्यण्दष्टि 
देवोने लोकके असंख्यावें भाग क्षेवरका तथा लोकन डीके चौदह भागोमे-ते कुछ कम भ्याठ भाग 
ओर कु कम नौ ५भाग क्षेत्रका स्पशं करिया दै) सम्यम्मिथ्यादुष्टि अर असंथतसम्यग्दुष्टि 
देवोने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका ओर लोकनाडोकरे चौदह भागोभे-से कुछ कम जठ 
भराम क्षेत्रका स्पशे कियाद] 

§ 77. इन्द्रिय मार्मणाके अनुवदसे एकेन्दरयोनि सव लोकका स्पर्शं किया है । विकले- 
न्दरियोने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका ओौर १सव लोकका स्प किया है । पचेद्धियोमे मिथ्या- 
दुष्टियोने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेतरका ओर लोकनाडीके चौदह्‌ भागोमे-ते कु कम 'आठ 
भाग क्षेत्रका ओर भसव लोकका स्पर्शा किया है । रोष गूणस्थानवाले पञ्चेद्दरियोका स्पर्शा 
ओघके समाव है । 

§ 78. काय मार्मणके अनुवादसे स्थावरकरायिक्‌ जी्वोने सब लोकका रपी क्रिया है। 
त्रसकायिकोका स्प पञ्चेद्द्रियोके समान) 

§ 79. योग मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादष्टि वचनयोगी ओर मनोयोगौ जौवोने लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका ओौर लोकना्डीके चौदह भागोमे-से कृ कम णजा भाग क्षेत्रका ओर 
सव लोकका स्र किया है । सासादनसम्यम्दृष्टिसोसे लेकर क्षीभकषाय तक्के गुणस्थानवासो- 








1. मरणान्तिक समूद्‌घात ओौर उपपादपदको अयेक्षा यह स्परछन सर्वेलोकप्रमाण कह है । 2. भवनवासी 
लोकसे लेकर ऊपर लोकाग्र तक ॥ इसमे-से अमम्यग्रदेश छूट जानेसे कुछ कभ सात राजु सपक्षं रह जाता है । 
यह सपक्षं मारणान्तिक समुद्धातकी अक्षा प्राप्त होता है \ 3. मेर्तलसे नीचे कुछ कैम दो राजु ओर ऊपर 
छट राजु । यहं स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय ओर वैक्रिथिकपदकी अपेक्षा प्राप्तं होता दहै। 4 
मेरतलसे नीचे कुठ कम दो राजु ओर ऊपर सात राजु । यह स्पर्शन मारणान्तिक समूर्दषातकी अपेक्ला प्राप्त 
होता है । 5. मेरुतलसे नीचे कुछ कम दो राजु ओर उपर छह णजु । यह्‌ स्पर्दान बिहार वत्स्वस्थान, वेदन, 
कषाय, वक्रियिक ओरं मारणान्तिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता दहै। 6. विकलेन्द्रियोका सब लोक स्पर्ख 
भारणान्तिक ओौर उपपाद पदक अपेक्षा प्राप्ते होता है । 7. मेस्तलसे नीचे कुछ कम दो राजु ओर उपर छह 
राजु । यह्‌ स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषायं ओर बं क्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता दहै । 8. स 
लोक स्पर्श मःरणान्तिक ओौर उपपादकी अपेक्षप प्राप्त होता टै । 9. मेरुतलसे नीचे कुष कम दो रजु ओर 
ऊपर छह राजु 1 यह्‌ स्पर्शन विह रवत्स्वत्स्थान, वेदना, कषाय ओर वैक्रिथिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता दै 1 
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न्तानास्रोमकेवलिनां च सामान्थोक्तं स्यश्षनम्‌ । 

$ 80. वेदानुवादेन स्त पुवेदेमिथ्यादृष्टिमिर्लोकस्थासंस्येयभागः स्पृष्टः अष्टौ चतुदश 
भागा का वैशोनाः सर्वलोको वा । सासादनसम्यग्दष्टिभिः स्तेकरयासंश्येयभगू, अष्टौ नव चतु- 
वंशनाग। चा वेहोनाः ! सम्यङ्‌ मिग्यादृष्टयाद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तं स्पर्शनम्‌ ! नपुंसक 
वेदेषु भिध्यादृष्टोनां सासादनसम्यग्दुष्टीनां च सामान्योक्तं स्प्ञंनम्‌ । "सम्यङ्‌ मिध्यादुष्टिभिर्लो- 
कस्यासंस्येयभागः । मसंयतसम्यदृष्टिसंयतासंयतं्लोकस्यासख्येयभःगः षद्‌ चतुदशभागा का 
देशोनाः । प्रम्ताखछनिषुत्तिजादरान्तानामयगतवेदल्पं च सामान्योक्तं स्पञ्चनम्‌ । 
का स्पर्शा ओघके समान है । सयोगकेवली जीवोंका स्पर्ता लोककाऽ असंख्यातवां माग है । तथा 
िथ्यावृष्टिसे लेकर सयोगकेवली गुणस्थान तक्के काययोगवालोंका ओर अयोगकेवली जोबोका 
स्पर्शा ओधके समान है । 

§ 80. वेद मार्गणाके अनुवादसे मिथ्यादृष्टि स्वीवेदी ओौर पुरुषवेदी जीवोने लोकके 
मसंख्यातवे भाग क्षेत्रका तथा लोकं नाडीके चौदह भागोभे-से कुछ केम भर भाग ओर सव 
लोकं क्षत्रका स्पर्शं करिया है । सासादन सम्यण्दृष्टियोने लोकके असंख्यातवे भाग क्लेत्रका तथा 
लोकनाडीके चौदह भागोमि-से कुछ कम ग्आठ भाम ओौर कुछ कम नौ भ्मागं क्षेत्रका स्पर्श 
किया है । सभ्यम्मिथ्यादृष्टियोसे वैकर अनिवृत्ति बादर भुणस्थान तकके जोवोका स्पश ओधघके 
समान है । नपु सक्वेदियोमिं मिथ्यादृष्टि ओर सासादन सम्यग्दुष्टिर्योका स्र्श ओघे समान 
है । सम्यम्मिथ्यादृष्टियोने लोकके असंख्यातवें भागका स्पर्ल किया हे । असंथतसम्यग्द्ष्टि ओर 
संयतासंयतोने लोकके असंख्यातं भाग क्षे्रका ओर लोकनाढीके चौदह भागोमे-से कुछ कम 
"छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है । तथा प्रमत्तसंयतोसे लेकर अनिवृत्ति बादर मुणस्थाने तकके 
जीवोका स्पर्ा ओधके समान है । 


1. स््ीपुसवे- ता । 2. अष्टौ नव चतु--मु. । 3, लोको वा । नेपुंसकवेदेषु मु. । 4. सम्यड्मिथ्यादृष्टिभनि- 
लोकस्यासंख्ये मामः स्पृष्टः । सासादनसम्यष्ृष्टिभिः लोकस्यासंस्येययाःगः अस्टौ नव चतुर्दश भासा वा 
देशोनाः १ सम्यग्मिथ्यादृष्टघाचनिवृत्तिवादरान्तानां सामान्ोक्तं स्परनिम्‌ । असंयतसम्य- मु. । 5. समुद्‌- 
घातके कालम मनोयोग भौर बचनयोग नहीं होता, इससे वचनयोगौ भौर मनोयोगी सयोभौ केवलियों का 
स्परान लोकके असंस्यातमें भाग प्रमाण बतलाघा है । 6. मेरतलसे तीन कुठ कम दो राजु ओर उपर छह 
जु । यह्‌ स्पशंन विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय ओर वैक्रियिके पदकी अपेश्ता प्राप्त हता है । सब लोक 
स्पर्श मारणान्तिक ओर उपयादकी पदकी अश्ना प्राप्त होता है । 7. मेरूतलसे नीचे कुछ कम दो रादु ओर 
ऊपर छह राजं । यहं स्पर्शान विहारबत्स्वस्थान, वेदना, कषाय आर वैक्रियिक पदकी अपेक्षा प्राप्त होता है । 
8. मेद्तलसे नीचे कु कम दो राजु ओर ऊपर साते राजु । यह्‌ स्पर्चन मारणान्तिकं पदकी अपेक्षा प्राप्त ` 
होतः है । हँ उपपगद पदकी अपेक्षा *्थारह्‌ घनराजु स्पशंने प्राप्त होता है । किन्तु उपसादपदकी विवक्षा 
नहीं होनेसे उसका उल्येख नही किया है 1 यह्‌ स्पशंन मेर्तलसे नीचे कुछ कम णांच राजु ओौर उपर छू 
सच ईष प्रकार प्राप्त होता है । 9. .यहाँ नवुंखकवेदी मिथ्यादृष्टि ओर सासग्दन सम्यग्दृष्टि जीवोका 
स्पर्शन भोधके समाने बतलाया है । सो यह्‌ सामान्य निदेश है । विरोषकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि नपुंसक्वेदियोने 
वक्रियिक पदकी अपेक्षा पाच चनसाजु कचा स्पा क्रिया है, क्योकि वायुकायिक जीव इतने कषेत्रम विक्रिया 
करते हए पाये जति ह । नपुसकवेदी सासादन सम्यण्दष्टियोने स्वस्थानस्वस्थान, विहारनत्स्वस्यएन, वेदना, 
कषाय ओर वैक्रियिकयदकी अपेक्षा लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शानकिया है । उपपादपदकी अपेक्षा 
कुछ कम म्पारहं वरे चीदह्‌ भाम त्रसनालीका स्पर्शा क्रिया है ‡ मारणान्तिकः पदी अपेक्षा कुछ कमार्‌ 


बटे चौदह भाग त्रसनालीका स्पर्श किया है । दोष कथन मधके समान है! 10. यह्‌ स्पर्श सारणान्तिक 
शरदकौ अपेक्षा पार्त होः दवै । 
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§ 81. कष्यानुकरदेन रतुष्कषषयाएणपमकयष्याणां च सामान्योषततं स्पर्षनम्‌ । 

§ 82. जानानुदादेन मत्यलानिश्रुताज्ञानिनां यिष्यावुष्टिसासादनसम्यग्दष्टीनां समा- 
नपोक्तं स्यक्लनम्‌ । विम द्जलानिनां मि्यादृष्टोनं लोकस्यासंश्येवभागः अष्टौ चतुदश्ण्या चा 
उतो: सर्वलोको वा \ सा्रपदनसम्यन्दृष्टीनां सखन्योक्तं स्यन्नम्‌ । स्ाभिनिबोधिकष्ूतावीध- 
मनःपययकेदलज्ञानिनां सामःन्योक्तं स्द्यनमू । 

§ ४3. संयमानुवादेन संयतानां सर्वेषां संसतासंवतानामसंयतःनां च सममान्योक्तं स्परदानम्‌ । 

§ 84. द्ञनानुवादेल त्स्षर्द्शनिनां भिप्याद्ष्टयःदि्तीणकयायाग्तानां पञ्ेन्दियकत्‌ १ 
अचक्षुदशनिनः भिच्यादृष्ट चादिक्षौ गककायान्तानाःमविकेवलरकनिनां च सामान्योक्तं स्पञनम्‌ । 

६ 85. लेदयानुवादेन कृस्मनलकाोतलेश््येमिश्कादष्टिभिः सर्वलोकः स्युष्टः । सन्सादन- 
सम्प्ग्ृष्टिभिरलोकस्यासंस्येयभागः पञ्च चत्वरो दो चतुदेशाभाशा काः देशोनाः ॥ सम्यश्मिम्या- 
इष्ट ययततमन्य्दुष्टिभिलकिस्यासंस्येयमामः । तेजोलेश्यंमिम्यष्ृष्टिस्पसादनसम्थण्दष्टिभिलेन्ि- 
स्यासेष्येयभागः अष्टौ नय चपुर्दश्चभागा चा देश्लोनःः ! सम्थड्‌भिथ्यादृष्ट चसंयतसम्यपवृविटिभिर्सो् 

§ 81. कपय मार्मधाके अनुवद्दमे कोधादि चारो कषायवाने ओर कषायरहित जीवो 
का स्पर्श ओधके समान । 

$ 82. ज्ञान मा्गणःके अनुयादसे मत्यज्ञानी ओर श्रुतज्ञान मिथ्यादुष्टि ओौर सासा- 
दनसम्यभ्दुष्टि जीका स्प जधक्रे समान दै । विभगज्ञानिवोमें मिथ्यादुष्टियोका स्पर्शं लोकका 
असंल्यातवां भाग, लोकनाडीके समान चौदह भागोेमे-से कु कमं अठ" भाग ऋर सर्वं 
लौकः है ! सासादनसम्यद्‌ष्टियोका स्पशं ओघके सभन है । अशिनिनोधिकः जानी, श्रुरतकानी, 
अदधिज्ञानी, मन:पर्येयज्ञानी ओौर केवलज्ञानी जीका स्प ओघके समान है । | 

§ 83. संयम मार्मणःके अनुवादसे सव संयतोका, संयतासंयतोका ओर असंवतोका 
स्पर्छ ओघके सुमान रै । 

§ 8५. दर्योन मार्गके अनुवादसे मिध्यादुष्टिोसे लेकर क्षोणकषाय तक्के चसुदशंन- 
वाले जोवोंका स्पर्डा पवेन्दियोके समान हैः मिध्यादुष्टियोसे लेकर श्नौणकषाय तक्के अचुदन्तेन- 
वादे जीवोंका तथा अवधिदर्शनवाने ओर केवलदर्शनिवाले जोवोका स्पशं ओषके समानि है । 

§ &5. लेरथा मार्मणाके अनुकादसे ह्ृर्ण, नील आर कापोतं लेश्यःवाले भिच्यादृष्टियनि 
सब लोकका स्पर्च करिया है । सासादनसम्यण्दृष्टियोने लोकके असंश्यातवे भाम क्षेत्रा ओर 
लोकनाडीके चौदह्‌ भागोमे-से करमशः कुछ कम पांच भाग, कुछ कम चार भाग ओर कुछ क्मदो 
भाय क्षेत्रका स्प किया हे । सम्यग्मिथ्यादृष्टि जर असंयतसम्भय्दुष्टि जीने लोकके असंख्यातवे 
भाग क्षेत्रका स्प किया है । पीतलेश्यावाले भिथ्यादष्टि जौर सासादेनत्तम्यण्दृष्टि जोवोने 








1 वा देशोनाः । दराद्कभागाः कुतो न लभ्यन्ते इति चेत्‌ तक्रावरसिथतलेरथःपक्षयः पञ्चैव ¡ अयवः येषा मते 
सासादन एकेन्येषु नोत्पद्यते तन्मतापेक्षया द्वद शभाया न दत्ताः ३ सम्थङ्निष्या-- पु. जा. दि. 1 1 2. 
यह्‌ स्पर्शं ॒विहारयत्स्वस्थान, वेदना, कषाय ओर वैक्रियिक पदक अपेश्ला प्राप्त होता है, क्योकि नीचे दो 
रायु आओौर ऊपर छह राजु कषेमे गमनागमन देखा जाता है । 3. षह स्पर्दान मारमान्दिक पदको अपेश्ला 
प्रप्त होता है । क्योकि ये जीव सब लोकमे मारणान्तिक समुदृ्ात करते इए पाये जाते हँ ; 4. यह स्पर्शी 
मरणान्तिक ओर उपपाद पदकी अवेक्षा .बतलाया-दै । कृष्ण तेश्यावालेके कुठ कम पाच राजुनील तेश्या- 
कतके कु कमं चार यु अौर कापोत लेदयावाततके कुरू कम दो राञु यह्‌ स्पश होता है + जो नारकी 
तिर्यच सासादन सम्थण्दृष्टिथोमिं उत्पन्न होते हैँ उन्दीके यह्‌ स्स्स घम्भन दै ; 


381] स्वथंसिद्धी [118 § 8: .. 


स्यासंस्येयनागः अष्टौ चतुदशभागा वा देशोनाः । संयतासंयनेलोकस्यास श्येयभायः अध्यधं चतुदंशञ- 
अष्णा वा देशोनाः ! प्रषक्ताप्रमत्तैर्लोकस्यासंख्येयभाभः । पद्‌ मनेश्ये्रिथ्यादुष्टचाद्यसंयतसः्यय्‌. 
दृष्ट बन्तर्लोकश्यासंख्येयनाग्‌ः अष्टौ चतुदंजमागा का देशोनाः । संयतासंयतलोकरया संख्येय भगः 
पञ्च चतुदशभागा वा देशोन । प्रमत्तप्रमतंर्ोकस्यासंस्पेयभागः + गुदललेश्यैनथ्यादष्टद्ापद- 
संयतःसंख्तःन्तंर्लोकस्यःसंख्येय मागः षट्‌ चवुदं शभागग्र वा देश्नोना; \ प्रमत्तादिसयोगकेवत्यन्ानः 
अलेश्ष्यानां ख सामान्योक्तं स्पक्षनम्‌ । । 

लोकके असंख्यातवें भाग क्षेवरका तथा लोकनाडीकेः चौदह भागो्-ते कुछ कम आठ भम जर 
कुछ कम नौ भामः क्षेत्रका स्पर्या कियाहै) सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टिरयोन नककर 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रका लथा लोकनाडोके चौदह भागोमे-से कु कम जटः नाम केत्रक्रा म्द 
किया है । संयतासंयतोने लोकके असंख्यातवें भाग कषेत्रका ओर लोकनाडोके चौदह भागम-स 
कुछ कम उद्* भाग क्षेत्रका स्पर्ल किया दहै । प्रमत्तसंवत ओर अप्रमत्तसंयत जीवने लेवत्र > 
ख्मातवें भाग क्षेत्रका स्पञ्चं किया है । मिथ्यादुष्टियोसे लेकर अरसंयतस्म्धम्दुटियों तक्के पद 
लेदयावाले जीवने लोकके असंख्यालवे भाय क्षेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमे-ते कृ कम 
आठः धागे क्षेवका स्प किवा है । संयतासंयतोने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रकरा ओर लोक- 
नाडीके चौदह भागोमे-से कुछ कमः पांच भाग क्षेत्रका स्पर्ं किया है । तथा प्रमत्तसंयत ओर्‌ 
अघ्रमत्तसंयतोने लोकके असंख्यातवे भाग क्षेत्रका स्पर्छ किया है। मिध्वादुष्टियोमि लेकर 
संयतासंयतों तकंके शुक्लनेद्यावाले जीवोनि सोकके असंख्यात भाग क्षेत्रका ओर लोक 
नाडीके चौदह भागोमे-से कु कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है) प्रमत्तसंयतत अदि 
सयोगकेवली तकके शुक्ललेक्यावालोका ओर लेर्यारहिति जीवोका स्पर््ष ओके 
समाम है ( 

1. यह स्पर्ान विहार, वेदना, कषाय ओर वंक्रियिक पदको अतेश्ना प्राप्त होता है, क्योकि परीतलेक्ष्या- 
काते सासादनोका नीचे कु कम दो राजु ओर उपर छट रजु क्षेतरमे ममनागमन देखा जाता है) 2. यह्‌ 
स्पर्द मारणान्तिक समुदं धातकी अपेक्षा भाप्त होता है क्योकि एसे जीवे तीमरी धृथिवीसे ऊपर कुष्ठ कम 
नौ राजु क्षत्र में मोरणान्तिक समृद्‌घात करते हु पाये जाते ह । उष्पाद पदक अपेक्षा इनक! स्पशं कुछ 
कम्कृ राजु होता द इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए ¦ 3. यहु स्पा विहार, वेदना, कषाय, वैक्रियिक 
आओौर मारणान्तिक पदको अपेक्षा प्राप्त होता हौ । युक्तिका निर्दे पहने क्या ह हं । इतनी विशेषता हं 
किं मिश्र गुणस्थानमे मारणान्तिक सदमृषात नहीं होता । 4. वहं स्पर्शं मारणान्तिक पदको अपेक्षः प्राप्त 
होत ह । इनके उपपाद यद नहीं होता 1 5. यह स्पर्शा विहार, केदना, कषाय, वैक्रिविक ओर मारणान्तिक 
फदक्ी अपेक्षा प्राप्त होता है! इनके उपधाद पदकी अपेक्षा स्पर्दा कृ कम पचि राजु होता हं । इतनी 
विरोषता ह कि मिश्र मुणस्थानमें मारर्णाान्तिक ओर उपयाद पद नहीं होता । 6. यह्‌ स्यक्ञं मारणान्तिक 
पदकी अयेक्ला प्राप्त होता है, क्योकि पद्म नेहयाचाले संयतासंयत ऊपर कुछ कम पाच राजु त्रभे 
मारणान्तिक समुदूषात क्रते हए भाथे जाते हँ! 7. विहार, वेदनः, कषाय, वैकरियिकं ओर 
मारणान्तिक पदोकी अयेक्षा यह्‌ स्पर्शन प्राप्त होता है । सो भी मिथ्यादृष्टि आदि चार गूणस्थानोकी अपेक्षा 
यह कयन किया है। संयतासंयत सुक्ल लेश्यावालोके तो विहार, वेदना, कषाय ओर वक्रियिकं पदोकी 
अपेक्षा लोकके अरस्यातये भाग भ्रमाय ही स्पर्शन प्राप्त होता है 1 उपपादकी अयेक्षा भिथ्यादूष्टि ओर 
सासादनसम्यग्दूष्टि शुक्ल लेदयावालोका स्पदंन लोक्के असंस्यातवें भाग प्रमाण है । अविरतसम्यम्दृष्टि शुक्ल 
लेश्याबालोका स्य कु कम छु राजं है ! संयतासुंयतोके उपपादपद नहीं होता । फिर भी इनके मार- 
णान्तिक समुद्षातकी अपेक्षा कुष्ठ कम छह राजु स्पशं बन जातः है । 
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8 86. गयान्‌ वादेन भत्यानः ` पय्णादृष्ट चक्योमकेक्त्यन्नानां सामान्योकतं स्पशनम्‌ । 

अभव्येः सललोक. स्थुष्ट, ! 

6 87. मस्यक््नानुवेदिर क्षायिकर्सम्णदृष्टीनामसेयतमस्यभ्दृष्टचादखयोगकेदःयन्तानां 
स्णपान्योऽतम्‌ ¦ कितु रुतधकषतषनां सोकस्परानंस्प्रेलमागः । प्नायोपज्ञमिकसम्यग्द्ष्टीनां सामा- 
न्योक्तेम्‌ । उ.) कलगिङसथ्परकत्वानामसंवदगम्थः्दषलो नां सामान्योक्वम्‌ । गेवाणां लोकस्यासंल्येय- 
भागः । सासादनसन्टगदुःऽरसम्यः मध्य एटमिन्यदुप्लोनां साम्दन्योकेतम्‌ 

$ 88. संनार्नुददेत संहि चक्षुश - सरूहि-निः सर््नोकः स्पृष्टः 1 तद्‌ मयत्यय- 
देक्ञरहित्ानः सामःन्पेकलम्‌ । । 

$ 89. ऊहे रानृच।देन्‌ २ दुः ममि याद्‌^्ट वारिश्रीणकह ःघरटानां खमान्धोद्तम्‌ । 
सयोगकेर्वातां सोकरयष्टःन्यैयभ- वः 1 7 हान 55 मिय्याद्‌ाटभि सदन्तो: स्वृष्टः। सासादन- 
सम्यग्दृष्टि वर्नोकूर्यासंव्येयमाःःः एर "रह चेदुरदशभ अ देक्षोनःः) असंयतसध्य.दुरष्टिभिः 
लेकस्यार्ये्ना नः षट्‌ ददर भ्सा का दसो; । सनयेगकेदलिनां सीकस्योसंव्येवमागाः सतं 
ननोक्मे वा ; अध्येणकेवेनिनां लोकस्यःर्येयम त्‌. ; स्पङ्न्‌ व्यान्ध्याःम्‌ । 

६ 99. काल. प्रस्तरयते । स व्रि. सामान्येन वभेष्रेण च । सा{सान्येन ताट्द भिय्या- 
 दृष्टेर्नानाजोवपिक्षया सवंकालः । एकजीर्वपवेक्षया तयो नद्धाः १ अ-पदिरप्यक्सानः अनादि: सगव 


§ ४6. भव्य मार्गणाके अनृदाद्सै पिध्याईग्टिश्रीसे लक्र अयोगक््वली केके भव्योका 
स्पा ओघके ससान दै । जभव्पोने सथ लाकका स्प किंयाहै 

8 87. सम्यक्त्वं मार्मप्रके अनृत्रददसे यसंग्रतसम्यम्दृष्ट्योसे लेकर अयोगक्रैवनी तकके 
क्षागिकसम्यग्दुप्टर्योका स्षट{ जोधके समाने है 1 किन्तु संवतासंयतोकरा सपर्शं लोकका असंख्या 
तवै भाम है। क्षःयोपशमिक सम्यम्दष्टिर्योका स्पर्ख ओघके समान है । असंयतसम्यग्दनिट ओौप- 
शामिक्‌ सम्यम्द्ष्टियो क स्पशं ओके समान दं । तथी स्ञेष ओौपशमिकु सम्यम्दुष्टियोका र्पर्छ 
लोकका जसंख्यातवां भामं है । सास्तादनसम्यग्दुर््टि, सगगग्मिथ्यादू्टि जौर मिथ्यादुष्टि्थोका 
सामान्योक्षत स्मर्स है । 

§ 88. सज्ञा सार्मणाके अनुवादसे संज्ञियोका स्पशं चक्षदर्थनवालं जीवोकि समान है ! असं- 
ज्ियोने सब लोगका रपं किया है। इन दोनो व्यव्रहा रौसे रहित जीवौका सपं ओषके सामन दहै । 

§ 89. आहार मार्गेणाके अनुवादे मिध्यादृष्टियोसे लेकर क्षीणकेषाय तक्के आहारको- 
का स्यं ओधके सामान है । तथा सयोगकेवलियोका स्पर्चं लोकक। असंख्यातवां भाग है । अना- 
दारको मिध्यादष्टियोने सव लोकका स्पञं किया दै । सासरादनसम्यग्दुष्टियोने लोकके असं- 
ख्यातवें भाग क्षेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह भागोमे-से कुर कम ग्यारह" भाग क्षेत्रका स्प 
किया है । असंयतेसम्यग्दुष्टियोने लोकके असंख्यातप्रे भाग कषेत्रका ओर लोकनाडीके चौदह 
भागोमे-से कुछ कम छह भाग क्षेत्रका स्पर्ा किया है । सयोगकेवलियोने लोकके असंख्यात 
वहुभाग क्षेक्रका ओर सव लोकका स्पर्् कियाहै 1} तथा अयोगकेवलियोने लोकके असंख्यातवें 
भाग क्षेत्रका स्पर्श किया है ! इस प्रकार स्पर्हानका व्याख्यान किया । 

§ 90. अब कालका कथन करते हँ । सामान्य ओर विक्लेषको अपेक्षा वह्‌ दो प्रकारका 
है । सामान्यको अपेक्षा मिध्याद्‌ ष्टिका साना जीवोँकी अपेक्षा सब काल है अर्थात्‌ मिथ्यादष्ि 


1. मेरं तलसे नीचे कु कम भांच राजु ओौर्‌ ऊपर छह राजु । यह स्प उपपाद पदकी अपेक्षा प्राष्द होता 
है । 2. अच्युत कल्प तक ऊपर कु कम राजु । तिर्व॑च असंयत सम्यग्दृष्टि जीव मर कर अच्युते कल्प तक 
उत्यन्ने होते हँ इसविए उपपाद पदकी अपेक्षा यह स्पदे बन जाता है । 








40] सर्वाथिसिद्धौ [118 § 91-- 


सानः सादिः सपयवसानश्चेति । तत्र सादिः सययंक्सानो जवन्येनान्तरमूहुत्तः । उत्कषणाघेपुदगल- 
परिकर्ता देशोनः ! स।स।दनसम्यदृष्टे्ननाजी वेक्षया जघन्येनेकः समयः । उकत्करण पल्योपमा- 
संस्येयमायः । एकजोवं भ्रति जघन्येनेकः समयः ¦ उत्कषण वडाकलिकाः । सम्यङ निभ्यादृष्टेर्ननि!- 
जीवपेश्षथा जघन्येनाःतसुहुत्तः \ उरकक्षेण पल्योषम्दासंस्येयभागः ! एकजौवं प्रति जध्रन्यः उक्कृष्ट- 
ङचान्तम हत्त: । असंयतसम्य.दुष्ठर्नाजोवे पिक्षया सेः कालः । एक नोवं प्रति जघन्येन न्त्मुहुत्तंःः ¦ 
उत्कर्षेण व्र्प्रास्त्ररात्सार्‌ रोपमाणि सतर काणि । संयतासंयतस्य नानाजीदायेक्षयः सवे: कालः । 
ठक जोदं प्रति जघन्ये नान्तर्मुहुतः । उत्कर्येग पर्वकटी देशोन । प्रमलप््रमत्तयोर्नानाजीवापेक्षभा 
सर्वकालः । एकजोवं भ्रति जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षे णान्तरमहत्तः । चतुर्ामुषशमकानां नाना- 
जोदवेश्चया चर नीवापेक्षेया च जघन्येनेकः समयः । उत्कर्षेणान्तमुहत्तः । चतुर्णां क्षपकाणमयोग- 
केदलिनां च नानएजोपक्षथा एक जोवपे्नयः च जवन्यश्चोरकृष्टञ्चान्तमुहु तः । सयोगकेबलिनां 
नानाजीववेश्षवा शदकालः । एकजोवं प्रति जधन्वेन्ान्तम्‌ हुतः २ उत्कदंण पू्वंकोटी देज्ञोना । 

& 91. विज्ञेये मस्वनुव (देन तरकेगतो नरकेषु सप्तसु पृथिदीय्‌ सिय्याद्ष्टेननिाजीवाः- 


जीव मदा षाये जति । एक जीवरकी अपेक्षा तीन भंग दहै अनादि-अनन्त, अनादि-खान्त ओर 
सदि-मान्न 1 उनमं-स सादि-सान्व मिध्यादुटिटक्र जघन्य काल अन्तमू हत हं ओर उत्कृष्ट काल 
कृद कम अर्धवृद्गन परिवर्तन दै । सासाददसम्यम्दुष्टिका नाना जीोकोक्रो अपेक्षा जघन्य कालं 
एक समय टै ओर्‌ उ्क्रष्ट ऋल पल्योपमक्रे असंख्यातवं मागप्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य वनं एक समथि ओर उत्करष्ट करान छह ञत्रचिदै। सम्यरिमध्याटृष्टिक नाना जीकोकी 
अश्ना जघन्व काल अन्तमं है ओौर उक्करृष्ट काल पत्यषिमका-असच्यातवां भाग है! एक 
जोवक्मै अपेक्षा जघन्य ओर यत्छष्ट काल अन्तम्‌ हृतं है । अस्रयतसम्येग्दुष्टिका नाना जीवोकौ 
अपेक्षा मच कानहै। एक्‌ जीतकर अपश्या जघन्य काव अन्तम हतं है ओर उत्ष्ट काल साधिक 
तैतीसः सागरोपम है । संवतासंयनक्रा काना जीतकरौ अपेक्षा गवे काले दै जौर एक जीवकी अतेक्षा 
अधन्य काल अन्तमं ओर उत्कृष्ट काले कुक क्रम एक श्वरवंकोटि है । प्रमत्तसंयत ओर 
अप्रमत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेध्ा सव कनद ओर एक जीवको अगेक्षा जघन्य कात एक 
समय ओर उक्करृब्ट काल अन्तमुं हृत ह 1 चारो उवभमोकरा नाना जीवर ओर एक जोककी अपेक्षा 
ऊचन्य काल एक संमः.+ है गौर्‌ उल्छष्ट कान अन्तमरंटहूत है \ चारो क्षेपक ओर जयोगक्रेवलियो- 
कानना जीव ओर एक जीवकी अपेक्ष जघन्य ओौर उक्करृष्ट काल अन्तु हूतं है । सयोग्‌- 
केव{लियों का नाना जीवनो की अपेक्षा सत्र काल दहै! एक जोवकी अमेश्चा जघन्य काले अन्त- 
मुहूर्त है ओर उत्कृष्ट काल कुछ क्रम एक पूर्वकोटि 

§ 91. विशेषक अपेक्षा गति सार्मणाक्रे अनुत्रादमे नरक गतिम नारकियोमें सामों पृथि- 





- हरतः । त्रिणि सहसा सत्ते प मदाणि तेहत्तारि च उम्मासा । एम हव्रह ब्रहत्तो संब्देमि चेव मणयायं + 
उत्क--सृ. । 2. जौ उपमं श्रेणिवा ता नीक मर केर एक समय कम तेतीमः साग्रक्ौौ जण्यु वेकर्‌ अनुत्तर 
विमानमे पेदा होतादह। किर पूर्वकोटिकी आघ्रुखानै सनुप्णोमे वदः टौोकरर जीनेनभर अ्रमेयमके साथ रहा 
है । केवल जीवने अन्तमुहूर्तं काल शेय रहनेषर्‌ सतसमकरो प्राप्त होकर सिद दोना ड । उसके असंयत 
सम्यण्दुगिटका उन्कृष्ट क्प्ल प्रान्त टोतादहै। वह्‌ क्व अन्तम्‌ दतं कम एक पूर्वेकोट अधिक्‌ धके सुभय कम 
तेत्र सागरद्धै।\ 3. पू्वकाटिकौ आयु वाना मौ सम्पूष्ठिम ति्यंच उत्पन्न होनेके अन्तमु'हूर्तं कदे वेदक 
सम्यवत्वके साय संयमासंयमको प्राप्त कर्ता है संयभासंयरमरका उत्कृष्ट काल हता दै । यद्‌ कान अन्तम्‌ हु 
कम एक पूर्वकोटि है ! 4. जघन्थ काल एक सेमय मरणकी अपेक्षा बतलाया दै ! 5. जघन्य करल एकेसमय 


न्ररणणकी अगा बतलाया है । 


--18 § 93] प्रथमोऽध्यायः [41 


केकया सर्वकाल ¦ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्मृहतः । उत्कर्षेण यथासंख्यं एक -चरि-सप्त-दहा- 
सप्तदज्र र्णवकाति-त्रयस्त्रिशर्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्दष्टेः सम्यग्मिथ्यादृष्टेऽ्च साम्कयोदतः 
कालः । असंयतसम्य्दृष्टेरनानिःजीव पेक्षया सवंकालः । एकजीवं प्रति जघन्ये नान्तमूहर्तः । उत्कर्षेण 
उक्त एवोत्कृष्टो देरोनः । 

$ 92. तितौ तिरह्चां मिभ्याद्ष्टीनां नानाजीववेक्षया सवं कालः । एकजीवं प्रति 
जघन्यैनाःतसुहुतः । उक्क्षेणानन्तः का्लोऽसंश्येयाः पुद्‌गलपरिवर्ताः । ससादनसम्यःदृष्टिसभ्य- 

म्मिध्याद्‌ व्टिसंयतासंयतानां सामान्योक्तः कालः \ असंयतसम्यग््‌षटेर्नानाजीवापेश्षया स्वंकालः । 
ख्कजीवं प्रति जघन्येनान्तमंहतेः । उत्करे तरणि पत्थोवम्पानि । 

§ ९२. नुष्थगतौ मनुष्येषु भिथ्यादृष्टर्ननःनाजीवपेक्षया सर्व॑कालः । एकजीवं प्रति 
जघन्येन्तमुहुतः । उत्कर्षेण ब्रीणि पल्थोपमानि पूर्वंकोटोपृथक्त्वैरभ्धिकानि 1 सासादनसम्य- 
्दृष्टर्नानाजोवपिक्षया जघन्येनैकः समथः । उत्कर्ेमान्तमुहृतंः । एकजोवं प्रति जघन्येनैकः समयः १ 
उत्कर्ेण षडावलिकाः। सम्थग्मिध्यादष्टर्नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया न्न जधन्यतचोत्कृष्ट- 

वियों मं भिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकौ अपेक्षा सव काल दहै} एक जीवक अक्षा जघन्य काल 
अन्तम हनं टै ओर उकक्कष्ट काल करमशः एक, तीन, सात, दस, सक्र, वाईस ओर तेतीस साग- 
रोपम है । सासादनम्यब्दूष्टि जौर सम्थग्मिथ्यादृष्टिका काल धके समान है। असंयत- 
सम्यण्दूष्टिका नाना जोवोको अक्षा स्व काल है । एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तभु हूतं 
है ओर उक्कृष्ट काल कु! क्म अपनी अपनी उच्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । 

$ 92. त्नियचगतिमें मिथ्यादृष्टि तिर्यंचौका नानाजी्वोकी अपेक्षा सव काल है। एक 
जीवक उपेक्षा जघन्य काल अन्तमं हुतं है जौर उक्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल 

परिवतेनप्रमाण है । सासादनस्म्यण्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादुष्टि ओर संयतासंयत तिर्थचोक्रा सामा- 
न्योक्ति काल है । भुसंयतसम्यम्दृ ष्टिका नाना जीवोकौ अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य काल अन्तम हृतं है ओर उक्कृष्ट काल तीन पल्योपम है । 

§ 9३. मनुष्यगतिं मनुप्योमें मिध्यादृष्टिका नाना जीवोकी अवेक्षा सत्र काल है । एक 
जीवको अवेक्षा जघन्य काल अन्चु हुतं है ओर उत्कृष्ट कराल पूर्वकोटि भ्वृथक्त्वसे अधिक तीन 
पल्योपम है । ससिादनसम्म्दूष्टिका नाना जीवको अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओौर 
उत्करष्ट काल अन्तमु हूतं हे । एक जीवकी अवेक्ष। जघन्य काल एक समय है अओौर उत्कृष्ट काल 
छह आवली है । सम्थगपिध्यादृष्टिका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेश्चा जघन्य ओर उक्करृष्ट 
काल अन्तम्‌ हतं है 1 असंयतसम्यग्दुष्टिका नाना जीवोको अपेक्षा सव काल है । एकै जीवकी 

` अपेक्षा जघन्य काल्‌ अन्तमु हूतं है ओरः उत््रष्ट काल साधिक तीन पल्योपम है । तथा संयता. 








1. अन्तमु हूतं केम । इतन विदेषता है क्रि प्रारम्भके छह नरकोमे भिथ्यात्वेके साथ उत्पन्ने करावे फिर 
अन्तमु हृतं वाद सम्यक्त्वक्तो उत्पन्न कराकर जौवन-भर सम्यक्त्वके साथ रखकर उत्कृष्ट काल प्राप्त करे । 
परन्तु सातवें नरकमें प्रवेश ओर निगम दोनों ही मिध्यात्वके साध करावे) 2. यहां असंस्यातस्े आवलिका 
असं स्यात्तव अआ लिया यया है । 3. यहां पूरकंकोटि पृषक्त्वसे संतालीस पूर्वकोटियोकरा ग्रहण किया । 
यन्चपि पृथक्त्वे वह तीनसे ऊपर ओर नीचे नीचेकी संस्का योतक है तयापि यहां वाहूल्वको अवेक्षा पृथक्त्व 
पदे संतानीसका ग्रहण क्रिया है । 4. यहां साविकं पदसे कुछ कम पूरैकोटिक्रा त्रिभाग लिया गया है। 
उदाहरणा्थ--एक पूककोरिके भायुवाले जिस मनध्यने त्रिभागे मनुष्यायुका बेन्य किया । फिर अन्त 
मु हतम सम्यक्तवसू्वक क्षायिकंसम्यण्दशं को प्राप्त क्रिया ओर आमुके अन्तमं मरकर तीन पत्यकी आयुके साथ 
उत्तम भोगभरूमिमे पैदा हुआ उसके. अविरत सम्य्दृष्टिको उत्ङष्ट काल प्राप्त होता है । 
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शचान्तमुहरतेः । असंचतसम्यन्दुष्टेर्नानाजीवपिश्षयः सर्वकालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहतंः 
उरकषंण तरोणि पत्योपमर् सातिरेकाणिं । शेडाणां सामन्योक्तः कालः । 

$ 94. देवगतौ देवेषु मिभ्यादुष्टर्नानिजीवयेश्षया सवंकालः । एकजोवरं प्रति जघन्येनान्त- 

मु हतः । उत्कर्षेणेकत्रिशत्सागरोपमाणि । सासादनसम्यग्ृष्टेः सम्पम्मिष्यादृष्ठेशच सामान्योकतः 
काल; ¦ असंयतसम्ग्दष्टेर्नानाजोवापवेक्षया सवकालः । एकजोवं प्रति जघन्धेनान्तपु टूर । 
उ्कर्वेण त्रथस्त्रिशत्छागरोपमाणि 

$ 95. इन्दरियतनृवादेन एकन्दरियाणां नानजौीकापेक्षय। स्वंक(लः । एकजोवं प्रति जधन्येन 
कषुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंस्थेयाः पुद्गलधरिवर्ताः । विकलेन्द्रियाणां ननाजीव।- 
पेक्षया सर्व कलिः । एकुजीवं प्रति जवन्येन शुद्र भव ग्रहृणम्‌ । उत्कर्येण संस्येयानि वषसह्राणि । 
पञ्चेन्द्रियेषु मिभ्यावृष्टर्नानाजोवावेक्षयः सर्वं: कललः । एक नीवं प्रति जघन्पेनान्तरमुहतंः । उत्कर्षेण 
सात्ररोपमसहलं पू वंकोटीष्‌ यक्ते रभ्यधिङम्‌ । ओेषाणां सामान्योक्तः कलः । 

$ 96. कण्यानृवादेन पृ थिन्यप्तेजोवायुकायिकानां नानाजोवपेक्षथा सर्वकप्ल- \ एकुजीवं 
प्रति जवन्येन क्षुद्रभवश्रहगम्‌ । उर्क्केभ।संश्येया लोकाः । वनश्यतिकर्यकानपसेकन्दरिवत्‌ 1 
चसक्रायिकषु मिर्यादृष्टेनििजेोचायेक्षय) सयं: कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतः । उत्कर्षेण 
दे सागरोपमसहस्े वू.वेकोरीप थक्तररभ्यधिकं । रेष।णां पञ्चेन्दिथवत्‌ । । 

$ 97. योगानुवग्देन = वाङ्मनसयोगिष्‌ मिश्य।दृष्टचसंयतसम्य्द्‌ व्टिसंयता संयतप्रमत्तः- 
संयते आदि शेषका काल ओघके समान है । 

§ 94. देवगतिम देवोमे मिभ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्ना सव काल है । एक जीवकीं 
अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हुतं है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस सागरोपम है । सासादनसम्यग्दृष्टि 
जौर सम्यग्मिथ्यादुष्टिका काल जोघके रामान द । असत सम्थग्दुष्टिका नाना जीवोफी अपेक्षा 
सत्रं काल दै! एकर जीवकी अपेक्षा जघस्य काल अन्तम्‌ हतं है ओर उत्कृष्ट काल तैलस 
सागरोपमे टै । 

§ 95. इन्द्रिय मगंणके अनुकादने एकेन्धियोका नाना जीतोकी अपेक्षा सतव काल है! एक 
जीवको अपेक्षा जघन्य काल क्ुदरभवग्रहणप्रमाण है ओर उक्छृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रमाण 
असंख्यात पुद्गल परिवर्त है । विकतेन्दरियोका नाना जीकोकी अपेक्षा सव काल दै! एक जीवक 
अवेक्षा जघन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण्‌ है ओर उत्कृष्ट काल संपातः हजार वेष है । पचद्दियी- 
मे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेश्ना सव काल है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्त- 
मृ हतं है ओर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृयकत्वसे अधिक हजार सागरोपम दै। तथा रहैष गुण- 
स्थानोका काल ओधके समान । 

§ 96. काय मागेणाके अनुवाद पृथिवौकायिकः, जलकाथिक, अग्निकायिकं ओर वायु- 
कायिकरोंका नाना जोवोकी अवेक्षा सव काल है । एक जीवेको अपेक्ष। जघन्य कामन छुद्र भव ग्रहण 
प्रमाण ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाणं है । वनेस्पतिकायिकोका एकेन्िसके समान 
काल है । त्रशकायिकोमें मिथ्याट्‌ष्टिक नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एकर जौवकी अतेक्षा 
जघन्य काल अन्तमु हृतं है ओर उत्कृष्ट काल पूरवंकोटीप॒धक्त्व अधिक दो ट्‌जार सागरोपम है, 
इनके शेव गुणस्थानोका काल पंनेन्दियोके समान है । 

_ _$97. योग मागेणाके अनुबादसे वचनयोमी ओर मनोयोभियोमे मिथ्यादु्टि, असंयत- 
). --स्वेयः कालः । वन-मु. । 2. लगातार दोइन्दिय तेर्दान्दिय या चौद्न्द्िय होने उत्कृष्ट कान संख्यात 
हजार वषं है । इमलिए इनका उत्कृष्ट काल क्त प्रणम कहाहै। । 
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प्रमत्तसयोणकेवलिनां नान,जौषेश्शवा स्ंकालः । एकजीव येकया जघन्येने कः समथः ! उत्करे 
णान्तमुहृतः ¦ सासादनसम्यग्दष्टेः . सामान्योक्तः कालः सम्यङःमिभ्यादृष्टर्नानाजीवावेक्षया 
जघन्येनेकसमयः । उत्कर्षेण पत्योषमासंस्येयभागः । एकजीवं प्रति जवम्येनैकः समथः । उत्कर्षे 
फान्तमुहुतंः । चतु्णुपसकानां क्षपक्ाणां च नानाजीवयेक्षया एकजौवापेक्षया च जघन्ये 
नकसमथः । उत्कर्वेणान्तमुंट्‌तंः । काययोगिष्‌ मिभ्यददृष्टेननिाजोवयेक्षेमा सर्वकाल: । एकजोवं 
प्रति जवन्येनैकसमय, । उत्कर्बेणानन्तः क,लोऽसंस्येयाः पुद्गलपरिवर्ताः । सेब्णां मनोयोगिवत्‌ । 
अथोगानां सामान्धवत्‌ । 

$ 98. वेदानृवादेन स्तरीवेदेषु मिर्यादृष्टेरननाजीवपेक्षया स्वंकालः । एुकजीवं प्रति 
जधन्धेनाःतम्‌ंहृतंः । उत्कर्षेण पर्योपमशतयु धकम्‌ । सासादनसम्यण्दृष्टायनिवृत्तिवाटराम्तानां 
सामन्योबतः कालः । किन्तु जसंयतसम्यग्दष्टर्नानाजीवापेश्षयः सथंकालः । एकजीवं प्रति जघन्ये 
नानन्तमंहृतं । उत्कर्षेण पठ्चयञ्चाशत्पल्योमानि देशोनानि । पुेदेषु मिभ्याद्ष्टे्ननिःजीवा- 
पेक्षा सर्वेः कालः । एकजीवे प्रति जवन्येनान्तमुंहतंः । उत्कर्बेण सागरोक्मङ्गातप॒थक्त्वम्‌ । सासा- 
दनसम्यम्दृष्टचाद्यनिवृत्तिबादरान्तानां सामान्योक्तः कालः ¦ नपुंसक्वेदेबु भिथ्यादृष्टर्नानाजोवा- 


सम्यण्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर सयोगकेवलि्थोका नाना जीकोकौ अपेस्ना 
सब काल है । एकर जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय दहै ओर उक्कृष्ट काल अन्तम हूतं 
है । सासादनसम्यग्द्ष्टिका सामान्योक्त काल है । सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
जघन्य काल एक भ्समय है ओर उक्कृष्ट काल परल्योपमक्रा असंख्यातवां भाम है। एक जोवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तम हूतं है । चारो उषसमक ओर चारों 
क्षपकोका नाना जीव ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक श्स॒मयहै ओर उत्कृष्ट काल 
अन्तम हुतं है । काययोभियोमें भिध्याद्‌ष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सव काल है । एक जौवकौ 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रमाण अस्ंव्थात पुद्गल 
परिवर्तेन है । शेषका काल मनोयोगियोके समान है । तया अयोगिोका काल ओघे समान है । 
§ 98. वेद मा्गणाके अनुवादसे स्त्रीवेदवालोमें मिथ्यादुष्टिका नाना जीवेकी अपेक्षा सब 
करल है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य काल अन्तमृं हृतं है ओर उत्कृष्ट काल सौ पल्योमं पृथक्त्व 
है । सासादन स्म्बग्दुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येकका सामान्योनत कालं है। कन्तु 
असंयत सम्यग्द्ष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवकी अवेक्षा जघन्थ कालं 
अन्तमुंहृतं है भौर उककरृष्ट काल कुछ कम “पचपन पल्योपम है । पुरुषवेदवालोमे मिथ्यादुष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल है । एक जीवक अयेक्षा जन्य कराल अन्तमु हूतं है भौर उत्कृष्टः 
काल सौ श्सागरोपम पृथक्त्व है । तथा सासादनसम्यग्दुष्टिसे लेकर अनिवत्तिवादर तक प्रतयेक- 








1. मनोपोग, वचनपोग ओर काथयोगका जघन्यं काल एक समय योगप रावृत्ति, मणपरावृत्ति, मरण ओर 
व्याघात इक्र तरह चार प्रकारसे बन जातादौ) इन्मेसे मिध्यरादुष्टि, असंधत सम्य्द्ष्टि, संयतासंयत ओर 
भ्रमत्तस्तयत बर्हा प्र चारों प्रकार सम्भव द) अप्रमत्तसंयतके व्याधातके चिना दीन अकार सम्भव है, क्यो 
व्धाघात ओर अघ्रमत्तभावका परस्यरमें विरोध है भौर सयोगिकेवलीके दक योपपरावृत्तिसे ही जघन्यं 
कास एक समय प्राप्त होना सम्भवहै ¦ 2. मरणके जिन। रेष तीन प्रकारमे यहं जवन्य कालं एक समय 
घटित कर लेना चाहिए । 3. उपशमकोके व्याघातके बिना तीन प्रकारसे ओर क्षपकोके मरण ओौर 
व्याघातके विना दो प्रकारसे जघन्य काले एक समय प्राप्त होता है । 4. देवीकी उत्कृष्ट आयु पचपन यल्यं 
है । दसमे-से प्रारम्भका अन्तमु हर्त काल कम कर देनेपरं स्वीवेदमें असंयतसम्यष्दष्टिका उत्कृष्ट काल कुछ 
कम पचपन पत्य प्राप्त हो जाता है। 5, तीन सौ सामरते ऊपर भौर नौ सौ सामरङे नीचे ! 
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पेक्षया सर्वः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतंः । उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंख्येयःः पुद्गलपरि- 
वर्ता: । सासादनसस्यम्ष्ट चाद्यनिवत्तिबादरास्तानां सामान्यवत्‌ । कित्वसंयतसम्यग्दृऽटेरनानिएजीवा- 
पेक्य स्वं; कालः 1 एकजोवं प्रति जघन्येनान्तमृहूतः । उत्कर्षेण त्रयर्िजश्चत्सागरोपमाणि देशो- 
ननि । जपमतवेदानां सामान्ववत्‌ । 

$ 99. कषायानुवादेन चटु्कषायाणां मिथ्यादृष्टचाद्रमत्तातानां मनोयोगिवत्‌ । द्रयोर्ष- 
समशयो्योः क्षपकयोः केवललोभस्य च अकवायाणां च सामान्योक्तः कालः । 


§ 100. ज्ञानानुवष्देन मत्यजानिधुतः्ल निषु भिय्पादृष्टिसासादनसम्यःदृष्टयोः सामास्य 
वत्‌ । विनङ्कक्ञानिषु निभ्यादष्टर्नानाजीवपवेश्तया स्वः कालः ) एकजोवं प्रति जचघन्येनारतमुहतंः । 
उत्करण त्रयस्त्ररस्सायरोषम!गि देशोनानि । सासादनसम्यग्दृष्टेः सामान्योबतः कालः । आभिनि- 
यधिकभुताकधिमनःपयंयष्ेवलज्ानिनां च सामास्योकतः । 

$ 101. संयमानुवादेन स(मायिकच्छेदोपस्थापनपरिहारयिशुदधिसुक््मसापराययथास्यात- 
शुध संयतानां संयतास्रंयतानामसंयतानां च चतुर्णां वामान्योदतः कालः । 

§ 102. दशेनानुवादेन चक्ु्द्चनिषु मिथ्यादुष्टर्नानाजीवापेक्षया स्थैः कालः । एकजोषं 
प्रति जघन्येनाम्तमुहुतः । उत्कर्षेण द्वे साग रोयमसह्रे । सासादनसम्यदष्ट यादीनां क्ौगकषाया- 
का सामन्योक्त काल है । नप्‌ सक्वेदवालों मिथ्याद्‌ष्टिका नाना जीवो अपेक्षा सव काल 
है । एक जीवको अवेक्षा जघन्य काल अन्तमुं हृतं है ओर उक्कृष्ट *अनन्त काल हँ जिसका मरमाण 
असंख्यात पुद्गल परिवतंन ह । तथा सासादनसम्यग्दष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक प्रत्येककाः 
सामान्योक्त काल हु । किन्तु असंयतसम्यग्दष्टिका ताना जीवोकौ अपेक्षा सब्र काल ह । एक 
जीवक अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हते हं ओर उत्कृष्ट काल कछ कृम तेतीस श्सागरोपम्‌ ई । 
तथा वेदरहित जीवोका काल ओघके समान है । 

$ 99. कषाय मार्गणाके अनुवादसे मिथ्वादुष्टिसे लेकर अग्रमत्तसंयत तक चारो कषायो 
का काल मनोयोगियोके समान ह । तथा दोनों उपशमक, दोनों क्षपक, केवल लोभवाले ओर 
कषायरहिते जोवोका सामान्योक्त काल हूं । 

$ 1090. ज्ञान मार्भणाके अनुवादसे मल्थज्ञानी ओर श्रुताज्ञानियोमें मिथ्यादुष्टि ओर सासरा- 
दनसम्यण्दष्टिका काल ओघके समान हं । विभंगज्ञानियोमे मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
सव काल हं। एक जौवकौ अवेक्षा जघन्य काल अन्तमुं हूतं ह मौर उक्छृष्ट काल कुछ कम 
तेतीस श्सागरोपम है । तथा सासादनसम्यग्दुष्टिका सामान्योक्व काल ह । आभिनिबोधिकज्ञानी, 
श्रुतज्ञान, अवधिज्ञानी, मनःपययन्ञानी ओर केवलज्ञानियोका सामान्योक्त काल ह । 

§ 101. संयम मागंणाके अनुवादसे सामायथिकसंयत, छेदोपस्थायनासंयत, परिहार 
विशुद्धिसंयत, सूषक्ष्मसाम्परायसंयत, यथाख्यातशुद्धिसंयत, संयतासंयत ओर चायो असंयरतोका 
सामान्योक्त कालदहै। | 

§ 102. दशंन.मागंणाके अनुवादसे चक्षुदशंनवालोमे भिथ्यादुष्टिका नाना जीवौकी 
अपेक्षा सव काल हं 1 एक जीठेकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हृतं हँ ओर उक्कृष्ट काल दो 
1. यह सादि सान्त कालका निदेश है । 2. सातकें नेरकमे असंयत सम्यम्दृष्टिका जौ उत्कृष्ट काल है वही 
यहां नय्‌ंसकतेदमे असंयत सम्मग्वुष्टिकृा उत्कृष्ट कालं कहा है । 3. सिथ्यादृष्टि नारकी या देवके उत्पन्नं 
होनेके काद पर्यस्त होने पर ही वि्भंगज्ञान प्राप्त होतः है ¦ इकषीसे यहां एक जीवकी अयेक्ला मिथ्यादुष्टिके 
विमंगञ्ञानका उक्कृष्ट काल कुछ कम तेतीसं सागर कहा है । 
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न्तानां सामान्योक्तः कालः ¦ अचक्षदेशनिष्‌ मिय्यादुष्ट यादिक्षीणकषायान्तानां सामान्योक्तः 
कलः । अंवधिकंवलदेश्ञ निनो रवधिकेवलक्ञानिवत्‌ । 


§ 103 लेडयानृवादेन कृष्णनोलकापोतलेतयासुं निथ्यादृष्टेर्नानाजी पेक्षया सवः कालः । 
एकजीवं प्रति जघन्येननन्तर्मृहतः । उर्क्बेण शर्यास््शत्सप्तदशसप्तस(गरोपभाणि सातिरेक।णि । 
सासादनसम्यगदष्टिसम्यङ्मिथ्यावृष्टश्योः सामाम्योक्तः कालः । असंयतसम्य दष्टे नीनाजी बापेन्षया 
सवः कालः । एकजोवं प्रति जघन्येनान्तमरं हुतं: । उत्कषण ॒त्र्यास्किञत्सप्तदशसप्तसागयोेयम्‌।णि 
देषोनानि । तेजःपव्‌मलेश्ययोमिय्यादष्टचसंयतसम्यग्दृष्ट योर्ननाजीवापेक्षया स्वं; कालः ¦ एकजीवं 
प्रति जबन्येनान्तनुः हूतः । उत्कर्षेण हे सागरोपमे अष्टादश च सागरोषमाणि सातिरेकाभि । 
सपसादनसम्यग्दष्टिसम्यङ्‌मिध्यादुष्टयोः सामान्योक्तः कालः । संयतासंयतप्रमत्ताप्रमत्तानां नाना- 
जीवपेक्षथा सक्ष: कालः । एकजीवं प्रति जघन्ये नैकः समयः । उरक्कणान्तमु हूतः १ णुख्ललेत्यानां 
भिष्यादुष्टेननिाजीवःवेक्षया सवः कालः । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमु हुतः । उत्कर्षेणेकिशत्सा- 
गरोपमाणि सातिरेकाणि 1 सासादनसम्यग्दृष्ट यादिसयोगकेवत्यन्तानामलेश्यानां च सामान्थोक्तः 





हजार सागरोपम ह । तथा सासादन सम्यग्दृष्टि लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकका सामान्पोक्त 
काल हं । अचक्षुदशेनवालोमिं मिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकका सामान्योक्त काल 
है । अवधिदरंनवाले जौर केवलदलंनवाले जीवोका काल अवधिन्नानी ओर केवलकज्ञानियोके 
समान हं । 

§ 103. लेश्या मार्गंणाके अनुवादसे कृन्ण, नील ओर कापोत लेश्यावालोमें मिथ्यादुष्टि- 
का नाना जीरवोकौ अपेक्षा सब काल हुं । एक जीवको अपेक्षा जघन्थ काल अन्तमुहूतं ह ओर 
उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक तेतीस सागरोपम, साधिक सत्रहु सागरोपम ओर साधिक सात 
सागरोपम है । सासादनसम्यर्दृष्टि ओर सम्यग्मिध्यादुष्टिका सामान्योक्त काल हँ । असंयत- 
सम्यण्दुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल हं ! एक जोवको अवेक्षा जघन्य कालं अन्त- 
मु हृतं भौर उक्ृष्ट कालं करमशः कुछ कम तेतीस सागरोपम, कूछ कम सत्रह सागरोपम ओर 
कु कम स्रात सागरोपम ह । पीत ओौर पद्‌मतरेश्ष्यावालो मे मिथ्यादृष्टि ओर असंवतसम्यण्दृष्टि 
का नान) जीवोंको अवेक्षा सब काल हं । एक जीवक अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुंहूतं रै आर 
उक्कृष्ट काल मशः साधिक दो सागरोपम ओर साधिक अठारह सागरोपम हँ 1 सास्ादन्‌- 
सम्यग्दृष्टि जौर सम्यग्मिथ्यादुष्टिका सामान्यौक्त काल है । संयतासंयत, प्र मत्तसंयत ओर अप्र - 
मत्तसंयतका नाना जीवोकी अपेक्षा सब काल हँ । एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य काल+ एक समय 
है जौर उक्कृष्ट काल अन्तमुं हृतं है । शुक्ल नेदयावालोमिं भिथ्यादुष्टिका नाना जीरवोकी अपेक्षा 
सब काल ह । एक्‌ जीवकौ अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुः हृतं है ओर उ्कृष्ट काल साधिक दकतीस 
सागरोपम हौ 1 सासादन सम्यण्दुष्टिसे लेकर सयोगकेवली तक प्रत्येकका ओौर लेश्यारहित जीवों 


1. जौ जिस लेहयासे नरकर्मे उत्पन्न होता है उसके मस्ते समय अन्तमुःहूतं पहने वही लेका आ जाती है । 
इसी प्रकार नरकसे निकलनेषर भी अन्तमु हृते तके वही लेश्या रटती है । इसे यहां भिध्यादष्टिके कृष्ण, 
नील ओर कापोत लेक्याका उत्कृष्ट काल क्रमे साधिकं तेतीस सामरोषभ,साधिक सत्रहु सागरोपम ओर साधिक 
साते सागरोपम कतलाथर है । 2. मिध्यादृष्टिके पल्थौपमका असंरूयातवा मग अधिक दो सागरोपम या अन्त- 
मू हवं कम दाई सागरोपम ओौर सम्यग्दृष्टिके अन्तमू'हतं कम डाई सागरोयम । 3. मिच्यादृष्टके पल्योपमका 
असंस्यातदां भाग भधिक अठारह सायरोपम ओर सम्यग्दूष्टिके अन्तमु हूतं कम साढे भठारह्‌ सागरोपम । 
4. षेश्यापरावृत्ति भौर गुणप रावृत्तिसे जन्य काल एक समय प्राप्तं हो जाता है । 
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कालः } कि तु संयतासंयतस्य नानाजोवापे्षया सर्वैः कालः । एकजीवं प्रति जघन्येनेकः समयः । 
उरकर्वेणान्तमु हुतः । 

६ १94. भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्य दृष्टे नानि जीवापेक्षया सवे: कालः \ एकजौदापेक्षया 
द्रौ भङ्खौ अनादिः सपयंयसानः सादिः सपर्यवसानडच । तत्र सादिः सपर्येवसग्नो जघन्येनान्तमुहूतंः 
उच्क्ेणाद्धपुदगलपरिवर्तो देक्तोनः । सासादनसम्धण्दष्टमाचयोगकरेवतयन्तानःं सामाम्योक्तः कलः ॥ 
अभव्यानामनादिरपर्थंवसानः । 

§ 105. सम्यक्त्वाुवादेन क्षयिकसम्यग्ुष्टीनामसंतसम्य्दृष्टाद्ययोगकेवल्यन्तानां साम(- 
न्योक्तः कालः । क्षायोषक्ञमिकसम्यदृष्टीनां चतुर्णां स मान्योक्तः कालः । ओधकशमिकसम्यर्त्वेषु- 
असंयततम्यग्दष्टिसंयतासंयतयोर्नानाजवापेक्षया जवभ्येनास्तमु हूतः । उरस्कर्बेण पल्योपम।संख्येय- 
आयः । एकजीवं प्रति जवन्यदवोत्कृष्टश्चान्तमुहुतः \ प्रम ताप्रमत्तयोश्वदुर्णाभुङामकानां _ च 
नानाजोधावेक्षया एकजीिवायेक्षया च जघःयेनेकः समयः 1 उतकर्षणान्तमुहुतेः । सासादनसम्यग्दुष्टि- 
सम्यङ्‌ मिभ्याद्‌ष्टिमिभ्यददृष्टीनां समान्योक्तः कालः । 


§ 106. संलाववादेन संज्ञिबु भिथ्यादृष्टश्राथनिवृत्तिबादरान्तानां पुंवेदवत्‌ ! शेष्ठणां 
सामान्योकतः १ भ्जसंक्लिनां नानाजीव्ेक्षय। स्वः कालः \ एकजीवं प्रति जन्येत क्षु द्भव ग्रहणम्‌ । 
भ्डक्क्येणानन्तः कलोऽसंख्येयः युद्‌ मलरिवर्ता; । तदभयव्यदेशरहितानां सामाम्योबतः । 
का सामान्योक्त काल हं । किन्तु संयतासंयतका नानः जीवोकी अवेक्षा सव काल है । एकं जीवकी 
अयेक्षा जघन्य काल एक समय ओर उच्कृष्ट काल अन्तमु हतं ह । | 

§ 104. भन्य मार्गणाके अनुवादसे भव्यो मिथ्यादुष्टिका नाना जीवक अपेक्ष! सब 
कालहुं 1 एक जोवकी अवेक्षा दो भंग हैँ अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त । इनमेते सादि-सान्त 
भंमकौ अपेश्ना जघन्य कालं अन्तमु हूतं ह ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम अधंगुद्मल परिवतेन ह । 
सासादनसम्यम्दूष्टिसे लेकर अयोगकेवली तक प्रतयेकका सामान्योक्त काल हं । अभव्योका 
अनादि-अनन्त कालं ह) 

§ 105. सम्यक्त्व मार्मणाके अनुवादन क्षायिक सम्यण्दृष्टियोमिं असंयतसम्मम्दुष्टिसे लेकर 
अयोगकेवली तक श्रत्येकका सामान्योक्त काल ह ! चारों क्षायोपशमिकसम्यम्दुष्टियोका सामा- 
न्योक्त काल ह । ओौपशमिक सम्यम्दुष्टियोमे असंयतसम्यग्दृष्टि ओर संयतासंयतका नाना जीवो- 
की अवेक्षा जघन्य काल अन्तमुःहूरतं है ओर उक्करृट कप्रल पल्घोपमका असंख्यातवां भाम ह ! एके 
जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्ृष्ट काल अन्तमं हूतं हँ । प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर चारों 
उषशमकोकःा नाना जीवं ओौर एक जीवकी अचेक्ता जधन्य काल एक समय ओर उक्कृष्ट काल 
अन्तमुं हृतं है । तथा सासादनसम्यम्दष्ट, सम्यग्मिथ्यादुष्टि ओौर मिथ्यादुष्टिका सामाम्योक्त 
कालदहै। 

§ 105. संज्ञा मार्भणाके अनुवादसे सं्नियोमें मिथ्यादुष्टिसे लेकर अनिवृत्तिवादर तक 
्रत्येकका काल पुरुषवेदियोके समान है । तथा शेष मुणस्थानोका सामान्योक्त काल है। 
असंक्ञियों का नाना जीवोकी अपेक्षा सब्र काल है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रभव- 
ग्रहुणप्रमाण है ओर उच्कृष्ट अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तेन है 1 संजी 
ओर असंजञी व्यवहार्य रहित जीर्वोका सामान्योक्त कालं है । 


1. --ललिनां मिध्यादृष्टेर्नाना मु. । 2. ग्रहणम्‌ 1 तिग्णिसया छत्तीसा छावदट्‌ढी सहस्साणि मरणाणि । अन्तो- 
मृहुत्तमेत्ते तावदिया देव होति सुट्‌ भवा । 66336 । उत्क-- मु. ; 
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§ 107. आहारानुवादेन आहारकेषु मिध्यादष्टेननिाजीवापेश्नया सवः कालः । एकंजोवं 
प्रति जघन्धेनान्तमुहुतंः । उन्कर्षणांगुलरसंखल्येयभागः असंस्येयासंख्येयाः उस्सर्विष्यवर्सापिष्यः ॥ ` 
षाणां समान्योक्तः कालः 1 अनाहारकेष्षु मिथ्यादुष्टेरनानाजोकापेश्षया स्व॑ः कालः । एकजोवं 
प्रति जचम्येनेकः समयः उरकर्षेण त्रयः समयाः \ सासादनसम्यग्द्ष्टयसंयतसम्यगदृष्टश्योननि- 
जोवावेक्षया जघन्येनकः समयः ! उत्कर्षेणावलिकवा असंख्येयभागः । एकजीबं प्रति जघम्येनेकः 
समयः । उत्कर्षेग हौ सयौ । सथोगकेदलिनो नानाजीौकायेश्षया जघन्येन तरयः समयाः । उत्कर्षेण 
संख्येयाः समयाः । एकजोवं प्रति जचःवर्चोत्कृष्टङच त्रयः समयाः । अयोगकेवलिनां सामान्योक्तः 
कलः । कालो र्वाणतः । 

 § 108. अन्तरं निरूप्यते । विवक्षितश्य गुणस्य गरणान्तरसंक्रमे सति पुनस्ततपराप्तेः 
घराङमध्यमन्तरम्‌ । तद्‌ द्विविधं समान्येन विशेषेण च २ सामान्येन तावद्‌ मिध्यावुष्टेननिाजोवा- 
पेक्षया नास्त्यस्तरन्‌ । एकजोवं प्रति जयन्थेनारमृहृतंः । उत्कर्षेण दे षर्‌ षष्टो देशोने सागरोपमां- 
वास्‌ ! सासादनसम्यग्दष्येरग्तरं आनाजीवपक्षया जघन्येनकः समथः । उत्कष्ण पल्योवमसंस्येय- 
भागः } एकजौवं प्रक्षि जवन्येन पत्ोपमसंश्रेयमासः \ उत्कर्षेगाद्धेपुद्‌ गलपरिवर्तो देशेन: । 


§ 197. आहर सार्मणाके अनुव्रादते आह्‌(रकोमें मिथ्यादृष्टिकां नाना जीवोकी अपेक्षा 
सव काल है । एकः जीवती अपेक्षा जचन्य कान अन्तमुहृतं है ओर उत्कृष्ट काल अंमुलके असं- 
ख्यात्रे भागप्रमाण ह गिसका प्रमाण असंद्यातासंख्यात उत्सर्पिणी जौर अवसर्पिणी है । शेष 
गणस्धानोका सामान्योक्न वाल है । सनाहारकोमे मिथ्याद्‌ष्टिका न्ना जीवोकी अपेक्षा सब 
काल रहै एक जीवको अवज्ञा जवन्य काल एक समय ओौर्‌ उत्कृष्ट काल तीन समयदहै। सासा- 
दनसम्यम्दष्टि ओर असंयत सम्यब्द्ष्टिकां नाना जौवोकी अपेक्षा जघन्यं काल एक समयदहैओौर 
उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवं भाग्रमाण है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल तीन समय 
ओर उक्करृष्ट काल दो समय है । सयोगकेवलीका नाना जीवक अपेक्षा जघन्यं काल तीन 
समय ओर उकरकृष्ट काले संख्याते समय है । एक जौवकी अपेक्षा जघन्य ओर उक्करृष्ट काल तीन 
समय है । अयोगकेवलियोका सामान्योक्त काल दै । इस प्रकार कालका वणेन क्रियः । 

§ 108. अवे अन्रक्ा निरूपण करते हँ । जब विवक्षित गुण गुणान्त ररूपसे संक्रमित हौ 
जाता है ओर पुनः उसकी प्राप्ति होती है तो मध्यके कालको अन्तर कहते हैँ} वहु सामान्य 
ओर विश्ेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है । सामान्थकी अपेक्षा मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंको अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अवेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उक्कृष्ट अन्तर कुछ कमष्दो' 
छयासठ सागरोपम है 1 सासादनसम्यग्दुष्टिका नाना जीवोकी अवेक्षा जघन्य अन्तर एक° समय। 





१1 








1. -स्येयाः सख्य-- मु. । 2. यदि दछन मोहुनीयका क्षपना काल सम्मिलितन कथा जाय तो वेदक 
सम्यक्त्कका उत्कृष्ट काल अन्टमु'हतं कम छयासट सागर प्राप्तहोतादहै। सा्थहीयहभी नियम है कि ठेसा 
जीव मध्यमे अन्तम्‌ ह्तके लिए मिश्र गुणस्थानमें जाकर पून: अन्तम्‌ हृतं कम छवासठ सागर तक वेदक ` 
सम्यकत्वके साथ रहे सवता है । इसके बाद व्हयातो मिथ्यात्वे चल जाता है या दशंनमोहनीय्की 
क्षपणा करने लगता है । य्ह भिश्यात्वक्ा उनछृष्ट अन्तर लाना है इसलिए गिथ्यात्वसे लाकर अन्तमे पनः 
भिध्यात्वमे ही ले जाना चाहिए । इससे मिच्पादृष्टिकरा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक सौ वत्ती सागर प्राप्त 
हो जात्तमहै। 3. यदि सास्ादन सम्यष्दृष्टिन दहतो वे कमस कमं एक समव तक ओर अधिक्से अधिक 
पल्यफे असंख्यातं भाग काल क्तव नहीं होते इमीमे इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर उकत््ृष्ट अन्कर 
प्यके असंख्यात्तवें भाग प्रमाण बतलाया है । 
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सम्यम्मिध्यादृष्टेरन्तरं नानाजीवापेक्षया सासादनवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमृहुतंः 
उत्कष णाद्धवुद्गलपर वर्तय देशोनः । असंयतसम्यदष्टचादयप्रमत्तान्तानां नानाजीवाेश्चषयः न।स्त्य- 
म्तरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमतेः । उत्कर्बेणाद्धपुद्‌गलपरिवर्तो दे्ोनः। चतुर्णाभुपलम- 
कानां ननाजीकापेक्षया जघन्येनकः समयः । उत्कर्षेण दषपृथकत्वम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनास्त- 
मुहूतं । उत्क इणां दर्‌ भनपरिवर्तो देश्ञोनाः । चर्ण क्ञपकाणामयोगकेवलिनां च नानाजीवा- 
येश्षय। जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण षग्मासाः । एक मोवं प्रति नःस्त्यम्तरम्‌ 1 सयोगकेवलिनां 
नानाजी वावेक्षया एक जीवावेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 

§ 109. विशेषेण गत्यनुवादेन न रकगतौ नारकाणां सप्तसु पृथिवीषु भिभ्यादृष्टयसंयत- 
सम्परःदृष्ट योर्नानाजोवापेकेथा नास्त्यन्तरम्‌ । ए कजीवं प्रति जचन्येनान्तर्मुहुतेः ! उत्कर्षेण एक- 
त्रि सन्त-दज्ञ-सम्तदश्ष-2र्पविशतति-त्रयस्तरशत्तागरोपसाणि देशोनानि । सासादनसम्यभ्वुष्टि- 
सम्यह्मिग्प्राद्ष्ट योर्नानाजोदपिनया जचन्येनकः समयः । उत्क्बेम पल्योपमासंश्येयभागः। एक- 





र उत्कः अन्तर्‌ पल्योपषका खसंख्यातवां भाग है । एक जीवकी अवेक्षा जघन्थ अन्तर पः 
पमक्ा असंख्यात्तवा" भाग ओर उरकृष्ट अन्तर कृ कम अधे पुद्गल परिवतैन है । सम्यभ्मिथ्या- 
द्ष्टिका नाना जीवोकौ अपेक्षा अन्तर सासादनसम्यग्दुष्टियोके समान दै । एक जीवको अवेक्षा 
जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उन्छष्ट अन्तर कुछ कम अधंपुद्‌भलपरिवतंन दै ) असंयत सम्य- 
ग्द्ष्पटिसि लेकर अप्रम॑त्तसंयत तकं प्रत्येकका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवकी 
अपेक्षा जचन्य अन्तर अन्तम्‌ हूतं ओर उक्छृष्ट अन्तर कू कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है । चारों 
उपशचम्कोका नाना जीवोकौी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उकत्कृऽ्ट अन्तर वर्षपुथक्त्व 
है 1 एकं जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कु कमं अधपुद्‌गलपरि 
वर्तन है । चारो क्षपक जौर्‌ अयोगकेवलियोंका नाना जोवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उक्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवक अपेक्षा अन्तर नहीं है। सयोगकेवेलि्योका 
नाना जीव ओर्‌ एक जीवकी अपेक्षा अन्तर वहीं है, 

§ 199. विदोषकीौ अपेक्षा गतिमागंजाके अनुवादसे नरकमतिमे नारकियोमें सातो पृथि- 
वियीमे मिथ्यादृष्टि ओर असंवतद्म्परदृष्टिका नाना जीवक अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हतं ओर उत्कृष्ट अन्तर करमशः कू कम एक सागरोपम, कुछ 
कम तीन सागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कुछ कम दस सागरोपम, कुछ कम सत्रह साग- 
रोपम, कुछ कम वाईस सामरोपम ओर कुक कम तेतीसः सागरोपम है । सासादनसम्यग्द्ष्टि 
ओर सम्यपिमिथ्याद्‌ष्टिका नाना जीवोँको अपेश्ना जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कष्ट अन्तर 
पल्योपमका असंख्यात्तवां भाग है । एक जौवकौ अपेक्षा जचन्य अन्तर्‌ कपण: पल्योपमका असं- 
ख्यात्तवां भागं ओर अन्तमूहुतं तथा उत्कृष्ट अन्तर सातो नरकोमें करमशः कुछ कम एक साग- 





१ स्सादन गृऽ्रथान उषजमं सम्यवतवसे च्युते होने पर ही प्राप्ठ हौ सकता! किन्तु एक जीवे कमसे 
कम रत्यरके असख्यातेवें भाग प्रमयण कमलके जाने परही दूसरी बार उपशम सम्यत्रत्वको प्राप्त हो सक्ता 
है । इसीसे यहां सामादन सम्यग्दृष्टि जघन्यकाल अन्तरकाले पल्यके असंस्यातदे भग प्रमाण कहा है । 
2. एक जव उपणम श्रेणिस च्युत होकर पृन: अन्तम्‌ हूतसे वाद उपशम श्रोणिपर चठ सकता है इन्नलिए 
चारों उपरशमकोका एवः जीरक अवेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हतं बतलाया है । 3. जि नरककी जितनी 
उन्छृप्ट स्थिति है उत्ते आरम्भ ओर अन्त मे अन्तम्‌ हुतं तक मिथ्यास्वके साथ रखक्रर मध्यमे सम्यकत्वके 
साथ रखनैसे उस नरकमे मिथ्ात्का उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है जिसका निदेश मूलमे किया ही है । 
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जीवं प्रति जघन्येन पल्योयमासंख्ये यभागोऽन्तरमुहुतंश्च । उत्कषेण एक-त्रि-सप्त-दज्ञ-सप्तदल्ल- 
 द्राविदाति-तर्यास्त्रश्त्सागरोपमाणि देखोनानि । 

§ 119. तिभ्गतौ तिरऽचां मिथ्यावष्टर्ननिाजोवपेक्षंथा नास्स्थन्तरम्‌ । एेकमोवं प्रति 
जधन्येनान्तर्मुहतंः । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि देशोनानि ¦ सएसादनसम्यण्ुष्टघःदीनां चतु्णो 
सामान्योक्तमःतरम्‌ । 

§ 111. मनुष्यगतौ मनुष्थाणां निय्यादृष्टेस्तियग्वत्‌ ) सासादनसम्यग्दुष्टिसम्यग्मिथ्या- 
दृष्ट योर्नानाजीवयेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवे प्रति जवन्येन्‌ पल्योपमसंस्येयनागोऽन्तभंहू तंदच । 
उल्कर्घेग त्रीणि पल्योपमानि पृवंकोटीपथकत्वेरभ्यधिकानि ! असंयतसम्यग्दुष्टेननिञ्छवापेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजोवायेक्षथा जघन्येनान्तमुहृतंः । उत्कर्षेण त्रीणि पल्योपमानि दएवंकोटी- 
रोपम कुछ कम तीन सागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कु कम पागरोपम, कुछ कम सात सागरोपम, कृ कम दस सागरोपम, कुछ कम ` 
सब्रहं सागरोपम, कु कम बारईसं सागरोपम ओर कु कम तेतीस 'सायरोवम है । 

§ 1190. तिर्य॑चगतिमें तिर्यचौमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, 
एक जीककी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कुद कमं तीन श्पल्यौपभ है ¡ 
तथा सासादनसम्यग्दूष्टि आदि चारोका सामान्योक्तं अन्तर हैँ । 

§ 111. मनुष्य गतिमें मनुष्योमिं मिथ्यादष्टिक्रा अन्तर निर्यचोके समान है ! सासादन 
सम्यग्दृष्टि ओर सम्थम्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवको अकक्षा अन्तर ओधके समान है ! एक जीव- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर कमणः पल्योपमका असंख्यात्वां भाग ओर अन्तमु हूतं है । उत्कृष्ट 
अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन भ्पल्योपम है । असंयसतसम्यदृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवकौ अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूर्व॑कोटी 
पृथक्त्वं अधिक तीन भ्पल्योपम है । संयत्रासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसरंयत्तकेा नाना जीर्वोकौ 


1. नरके उरकृष्ट स्थिततिके साय उत्पन्न होने पर अन्तम्‌ हूतंके बाद उपशम सम्यक्त्वको भ्राव्त काके 
सामादन आर भिश्रमे वे जाय} ` किर मरते समय सासादन ओर मिश्रे ले जाय । इत भ्रकार प्रत्येक 
नरके सासादन आर भिश्च गुण-र्थानका उत्कृष्ट अन्तर आ जाता है! इतनी विशेषता है फ्रि सात 
नरकमे मरनेके अन्तम्‌ हूतं पहले सासादन भौर मिश्वमे ले जाय । 2. जो तीन पल्थैकी आयूके साय कुक्कुट 
अर मकंटे आदि पर्याये दो माहु रहा अमर वहासि निंकलकर मृहूतं पृथक्त्वके भीतर वेदक सम्यक्त्वको 
प्राप्त हुआ । फिर अन्तमे भिध्थात्वमे जाकर ओौर सम्यक्त्वको प्राप्त होकर मरकर देव हज ! उसके महतं 
पृथक्त्व अद दो माह केम तीन पल्य मिध्यात्वका उक्कृष्ट अन्तरं होता है } 3. मनुष्य गतिम निथ्यात्वका 
उत्कृष्ट अन्यर 10 माह 19 दिन आौर दो अन्तमु हूतं कम तीन पल्य है । 4. मनुष्यकी उक्छृष्ट काय स्थिति 
सेतालीस पूर्वकोटि अधिक तीन पल्य है । कोई एक अन्यं गत्तिकां जीव ससादनके काले एक समय हेष 
रहने पर मनुष्य हु ओर अपती उत्कृष्ट कायस्थिति प्रमाण काल तंक मनुष्य पर्यायभेे चूमता हूजा अन्तम 
उपशम सम्यक्त्वपुवंक एक समयके लिए सासांदनको प्राप्त हा ओर मरकरदेव हौ गयातो इससे मनृष्य 
गतिम सासादनका उस्कृष्ट अन्तरं दो समय कम संतालीस पूर्व॑-कोटि ओर तीन पल्व प्राप्त हो जाता है) 
सिश्व गूणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय मनुष्य पयय प्राप्त करनेपर आठ वषेके काद मिश्र चृणस्यान 
प्राप्त करावे । फिर कायसिथित्तिके अन्तमं मिश्र गुणस्थान प्राप्त कराकर मिच्यात्वे या सम्यक्त्वमे ले जाकर 
मरण करावे \ तो इस प्रकार मिश्र गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर तीन अन्तम्‌ हृतं जौर आट वषं कम सैतालीस 
पूर्वकोटि ओर तीन पल्य प्राप्त होता है । 5. मनुष्य सम्यम्दष्टिकः उत्कृष्ट अन्तर भाढ़ वषं दो अन्तमुं हर्त 
कम संतालीस पूवैकीटि ओर तीन षल्य है । 
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पूथक्त्वंरस्यधिकानि । संथतासयतप्रमत्ता्रमत्तानां नानाजलोवपेक्षथा नास्त्पन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति 
जचन्येनान्तमूहतंः । उत्कर्षेण पूत्रंकोरोषुयक्त्वानि ! चतुर्णाभुप्षमक।नां नानाजीकापेक्षया 
सामाग्यवत्‌ \ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमुहुतंः । उत्कर्षेण पृवंकोटीपुथक्त्वानि । सेषाणां 
सामाम्यवत्‌ 1 

§ 112. देवगतौ देकानां मिय्यादुष्ट चसंयतसम्यथ्ुरर्योर्नानिाजीवषेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ 1 
एक जीवं प्रति जघन्येनान्तमहृतः । उत्कर्षेण एक्रशषत्सागरोपमाणि देशोनानि । सासादनसमभ्य- 
गदु व्टिसम्यम्मिय्याद्‌ ष्टचोर्नानाजीवपेश्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन भल्योपमासंख्येय- 
भागोऽन्तमुहुतंश्च । उत्कर्षेणेकनत्रिक्षत्सागरोपमाणि देकोनानि । 


§ 113. इन्द्रियानुवादेन एकेन्द्रियणां नानाजीवावेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । ठकजौवापेक्षया 
जधन्येन कषुद्र॑भवग्रहणम्‌ । उत्कषण दे सागरोपमसहस्रे पएवंकोटीपु थक्त्वेरभ्यधिके 1 विक तेन्द्रियाणां 
नानाजीवपेक्लवा नास्त्यन्तरम्‌ 1 एकजीवं प्रति जघन्येन क्षुद्रभवग्रहणम्‌ । उत्क्षेणानन् 
कालोऽसंख्येयाः पुद्‌ गलर्परिवर्ताः । एवमिद्दियं प्रत्यन्तरमुक्तम्‌ । गुणं भ्रत्युभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌ । 

चेन्द्रियेषु मिथ्याद्ष्टः सामान्थवत्‌ । सासादनसमभ्यग्दव्टिसम्यङ्मिथ्यादण्टयोर्नानाजीनवेक्षया 
साम्पन्यवत्‌ \ एकजीवं प्रति जवन्येन पत्योषमासंस्येयभागोऽन्तमुहतंश्च । उःकर्देग सागरोपमसहसं 


अभैक्षा अन्तर नही है । एक जीवको अवेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूरव॑- 
कोटिपृथक्त्व। है । चारों उपशमकोका नाना जीवोकौ अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीव्‌- 
की अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पू्वेकोदीवृथक्त्व है । सेषं गुणस्यानो का 
अन्तर ओघके समान है 1 
§ 112. देवगतिमे देवोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकौी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवक अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कू कम इके- 
तीस प्सागरोषमं है । साखादनसम्यग्दुष्टि ओर सम्यमिमिथ्यादृष्टिका नाका जीवोकी अपेक्ना अन्तर 
ओधघके समान है । एक जौवको अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमणः पट्योपपका असंख्यातवां साग अर 
अन्तम्‌ हृतं है । तथा उत्कष्ट अन्तर कुछ केम इकतीस सागरोपम है । 
§ 113. इन्द्रियं मा्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियोमे नाना जीवोंको अपेक्षा अन्तर नहीं है । 
"एक जीवको अपेक्षा जघधेन्य अन्तर क्षुद्रभवेग्रहुणप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवंकोटिषृथक्त्व अधिक 
शे हजार श्सागरोपम है । विकलेन्द्ियोमे नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जोवक्री 
नक्ष जघन्य अन्तर क्षुद्रभवग्रहणप्रमाभ ओौर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण 
असंख्यात पुद्गल परिवतंन है । इस प्रकार इन्द्रियकी अपेक्ना अन्तर्‌ कहा । गृणस्थानकी अपेक्षा 
वचारकरनेषर तो इनके नाना जीवोकी अपेक्षा ओर एक जीवकी अपेक्षा दोनों अवेक्षाओंसे भो 
अन्तर नहीं है या उत्कृष्ट ओर्‌ जघन्य दोनों प्रकारे अन्तर नहीं है । पचेन्दियोमे मिथ्यादष्टिकां 
अन्तर ओघके समान है । साक्तादनसम्यर्द्ष्टि ओर सभ्यग्मिथ्यादष्टिका नाना जीवोंकी अवेक्षा 
अन्तर ओधके समान है । एक जौककी अपेक्षा जघन्यं अन्तर क्रमशः परल्योवमका असंख्यातं 








1. भोतमूमिमे संयमासंयम या संयमकी प्राप्ति सम्भव नही, इलि संत्तालीस पूर्वकोटिके भीतर ही यह 

अन्तरः याह । 2. देम नौवें प्रैवेश्रक तक्र ही गुणस्थान परिवर्तेन सम्भव है । इसीसे यहां बिथ्यात्व 
ओर सम्गक्त्वका उत्कृष्ट अन्तर कुठ कम इन्तीस सागर्‌ बतलाया दै । 3. तस पर्यायमं रहुनेका उत्कृष्ट 
कात पूर्वकोटि पुथक्त्व अविक दो हेजार क्ममरोपम है। इसीमे एकरेन्दरियोका उबत प्रमाण उत्कष्ट अन्तर 
सन्नयादहै। 
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पूंकोटीधुथकत्वेरभ्यधिकम्‌ । असयतसम्यम्दुष्ट चाद्यश्रमत्तान्तानां नानाजोवापेलया नस्त्यन्सरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमहुतः ¦ उर्कर्ण साग रोपमसहसरं पूर्वकोटीकृथक्त्ये रभ्यधिकम्‌ । 
चतुर्णामुपखमकानां नानाजी बाेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोकं प्रति जघन्येनान्तमुहूतः । उत्कर्वेण 
सागरोपमसहलं चवकोटीपु थक्बरस्यधिकम्‌ । देषाणां सामान्योवतम्‌ । 

§ 114. कायानुवादेन पृथिव्यम्तेजोवायुकायिकानां नानाजीबापेक्षया नास्त्यस्तरम्‌ । एक- 
जीवं प्रति जघन्येन क्षुद्रभव ग्रहणम्‌ । उत्कर्षेणानन्तः कालोऽसंस्येषाः पुद्‌ गलपरिवर्ताः ! वनस्पति- 
कायिकानां नानाजीकापेक्षया नास्त्यःतरम्‌ \ एकजीवपेश्चया जघन्येन क्षुद्रभयग्रहणम्‌ । उत्कषणः- 
संख्येया लोकाः । एवं कायं प्रत्यन्तरमुक्तम्‌ \ गुणं प्रतपुभयतोऽपि नास्त्यन्तरम्‌ । त्रसकाथिकेषु मिथ्या- 
दृष्टेः सामान्यवत्‌ ! सासादनसम्यग्द्‌ ह्टिसम्यङ्भिय्यादृष्टचो्ननिःजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक- 
जीवं प्रति जघन्येन पल्बोपमासंश्येयभागोऽन्तमुंह तंश्च । उत्कर्षेण द्वे सागरोपमसहसरे पूरवोटौपृथ- 
कत्वे रम्पधिके' । असंयतसम्थग्वुष्टयाद्प्रमत्तान्तानां नानाजीवेपपेक्षया नास्त्यम्तरम्‌ । एक नीचं प्रति 
जघन्येनरतमुहुतेः ! उत्कण द्वे सागरोपमसहस्रे पवंकोटीष्‌ यक्त्व रम्यधिके । चतुर्णामुपडमकानां 
भाग ओर अन्तमं हतं है जौर उत्कृष्ट अन्तर पूवं कोरीषृथक्त्व अधिक एक हजार सागरोपमण्डै । 
असंयतसम्यग्दृष्टिसे लेकेर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक मुणस्थानका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं है । एक जी वकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमं हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर पूवे कोटीपृथक्त्व 
अधिके एकं हजार सगरोपस है । चारों उपंशमकोक नाना जीवोको अपेक्षा अन्तर ओधके समान 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर्‌ अन्तम हुतं है ओर उत्कृष्टे अन्तर पूवंकोटी पृथक्त्व अधिक 
एकं हजार सागरोपमे है । शोष गुणस्थानोका अन्तर ओघके समान है । 

§ 114. काय मार्गेणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक ओर 
वायुकाविक जीवोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर 
क्षद्रभवग्रहणप्रमाण ओर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जिसका प्रमाण असंख्यात पुद्गल परिवर्तन 
है । वनस्पत्तिकायिकोका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीककी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
्षुद्रभवग्रहणप्रमाण ओर उक्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । इस प्रकार कायकी अपेक्षा 
अन्तर कहा । गुणस्थानकी अपेक्षा विचार करने पर तो नाना जीवोकी अपेक्षा ओर एक जीवकी 
अपेक्षा इन दोनो अयेक्षाओसे भी अन्तर नहीं है । या उत्कृष्ट ओर जघन्य इन्‌ दोनों अपेक्षाओसे 
अन्तर नहीं है । त्रसकायिकोमें मिथ्यादुष्टिका अन्तर ओधके समान है । सासादनसम्यग्दुष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग ओर अन्तु हृतं है तथा उक्कृष्ट अन्तर पूर्वको 
पृथक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है । असंयतसम्यग्दुष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हुतं 











1. --म्यधिके । चतुर्णा मु. । 2. सासादनोका उत्कृष्ट अन्तरं लाते समय पूवेकोटि पृथकत्व आंच्षक 
एक हजार सागरोपममे-से अए्वलिका असंख्यातवां भाग गौर नौ अन्तमं हूतं केम कर देना चाहिए । भिन्न 
गुणस्थानवालोका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय बारह अन्तमं हुतं कम कर देना चाहिए } असंयत सम्यग्दुष्टियोकां 
उत्कष्ट अन्तर लाते समय दस अन्तमुंहु्तं कम कर देना चाहिए । संयतासंयतोका उत्कृष्ट अन्तर लाते समयं 
तीन पक्ष, तीन दिन भौर बारह अन्तमं हूतं कभ कर देना चाहिए । प्रमत्तसंयतों ओर भप्रमत्तसंयतोंकां उत्कृष्ट 
अन्तर लाते समय आठ वषं ओर दस अन्तमु हूतं कम कर देना चाहिए 1 अयूरवंकरण आदि चार उपशमकों 
का उत्कृष्ट अन्तर लाते समय क्रमसे 30,28,26 ओर 24 अन्तम्‌ हृतं अधिक आठ वषे कम कर देना 


चाहिए , 
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नानाजीदपेक्षया सामान्यदत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्महूर्तः । उत्कर्षेण दवे सागरोपमसहस्रे 
पूर्वकोटीपु थदत्वैरम्धधिके । शेषाणां पञ्चेन्द्ियवत्‌ । 

§ 115. योगनुवादेन कयवाङ्मनस्योगिनां मिय्यादुष्टयसंयतसम्यग्दुष्टिसंयतासंयतप्रम- 
तप्रमत्तसयोगकेवलिनां नानाजोवायेक्षया एकजीकपेकोेया च नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यस्दुष्टि- 
सभ्थङमिय्यादु्टयो्नानाजी्पिक्षया सामान्यक्त्‌ । एकजोवं प्रति नस्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णामूपलम- 
कानां नानाजीवपिल्लया सालान्थवत्‌ \ एकजीवं प्रति नस्त्यन्तरम्‌ । चतुर्णां क्षपकाणामयोरकेव- 
लिना ड सामरान्यवत्‌ 1 

§ 116. बेदानुवादेन स्त्रीवेदेषु मिथ्यादुटेर्नानाजोवयवेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ \ एकजीकं प्रति 
जघन्येनान्तमुहुतंः । `उत्केण पङचयञ्वाङ्त्पर्योपमानि देश्षोनानि । सासादनसम्यग्द ष्टिसम्य- 
पिमिच्यावुष्ट योननिाजीवापेक्षपा सामान्यवत्‌ ! एकजीवं प्रति जवन्येन पल्योवमासंख्येषमागोऽन्त- 
मुहतंइश्च । उत्क्ष॑ण पल्योपमन्चतप थक्त्वम्‌ । असंयतसम्यम्द्ष्ट चाद्यप्रसत्तान्तानां नःनाजीवापेक्ञया 
नरत्थन्लरम्‌ । एक जीवं प्रति जघन्येनन्तमु हतः ‡ उरक पल्योयमशतपधर्वत्वम्‌ १ द्रथोरुपशमक- 
योर्नानाजीवापेक्षया सामन्यदत्‌ । . एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहुतंः \ उत्कषेण पल्योपमहात- 
पृथक्त्वम्‌ । हयोः सवकयोर्ननिाजीोव पक्षया जघन्येनकः समयः 1 उत्कर्बण बषंपृयकत्वम्‌ 1 एुकजीवं 


ओर उत्कृष्ट अन्तर धूवंकोटीषृधक्त्व अधिक दो हजार सागरोपम है । चारों उथजमकोका नाना 
जौवोकी अयेक्षा अन्तर ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमं हूतं ओौर 
उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटीपृथक्त्व अधिके दो हजार सागरोपम है ! तथा शेष गृणस्थानोका अन्तर 
फंनेन्द्रियोके समानं है । 

§ 115. योम मा्मेणाके अनुवादसे काययोमो, बचनयोगो ओर मनोयोगियोमें मिध्या- 
दृष्टि, असंयतसम्यग्द्ष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर सयोगकेवलीका नाना जीवों 
ओद एक जोवकौ अपेक्षा अन्तर नहीं है । सासादनकसम्यग्दूष्टि मौर सन्थग्मिथ्धाद्ष्टिका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर जोधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । चारों उपशमकों- 
का नाना जीवोंको अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एकं जोवको अपेक्षा अन्तर कहीं है। चाये 
क्षपक ओर अयोगकेवलियोका अन्तर ओधके समन है । 

§ 116. बैद भा्गेणाके अनुवादसे स्त्रीवेदियोमे मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकौ अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हृतं ओर उक्करृष्ट अन्तर कुछ कम पच- 
पन्‌" पत्योपम है । सासादनसन्यम्दु्डि मौर सम्यपिध्यादृष्टिका नाना जौवोको अपेक्षा अन्तर 
ओधघके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्प्रातवांँ भाग ओर 
अन्तमु हुतं है ओरं उच्करृष्ट अन्तर सौ पल्योपम श्यृथक्त्व है । असंयतसम्यम्दुष्टिमे सेकर अप्रमत्त- 
संयत तंक प्रत्येक मुणस्थानका नाना जोवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है ¦ एक जोककी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तम हुतं ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ पल्योपम पृथक्त्व है । दोनों उपशमकोंका नाना जीवोकी 
अयेश्ला अन्तर-ओधके समान है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुःहूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर ` 
सौ पत्योयम एुथक्त्व है ! दोनों क्षपकोका नाना जोकवौंको अपेक्षा जघन्य अन्तर एकं समथ ओर 








1. पाच अन्तम्‌ हूतं कम पचषन पल्य । 2. स्त्रीवेदका उत्कृष्ट काल सं। पत्थोपम पथक्त्वटहै उसमे से दो 
समद कम कर देनेपर स्त्रीदेदियोमें सासादन सम्यन्दुष्टिका अन्तर आ जाततर है जौर छ्‌ अन्तम्‌ कम कर 
देनेपर सम्यस्मि्यादृष्टिका उत्कष्ट अन्तर आ जाताहै 1 जागे मी इसी प्रकारं आममानेसार चटित कर लेना । 


ध्राहिए । 
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प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । 

। § 117. पुबेदेष॒॒भिच्यादृष्टेः सामान्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यग्मिथ्यादष्टयोनेनिा- 
जोवपेक्षेया सामान्धवत्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येन पल्योपमासंख्येयभायोऽन्तरमुहुतंश्च । उत्कर्षणं 
सागरोपमज्ञतप्‌ थक्त्वम्‌ । असंयतसम्य्दृष्ट ्ाद्यप्रमत्तान्तानां नानाजीवपेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक- 
जीवं प्रति जधन्येनान्तर्ुहुतः उत्कर्षेण सागरोपमन्तय्‌ थक्त्वम्‌ । दणोरुपश्चमकयोर्नानःजीवापेश्षया 
सामान्यत \ एकजीवं प्रति जघन्येनन्त्मूहतः । उत्कर्षेण सागरोषमसशषतपुथक्त्वम्‌ । द्वयोः क्षपक - 
प्लोनानाजीविक्षया जघन्येनेकः समयः । उत्क्वेण संवत्सरः सातिरेकः । एकजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । 

§ 118. नपुंसकवेदेषु मिभ्यादृष्टर्ननाजीवपिक्षया नास्त्यम्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्ये 
नान्त्ृहतः । उत्कर्षेण त्र्यस्तिशञत्सागरोयमर्ण देकषोनानि । स्पसादनसम्यग्दुष्ट्ाद्यनिबृत्युपश्लम- 
रतानां सामान्योक्तम्‌ । योः क्षपकयोः स्त्रीवेदवत्‌ } अपगतवेदेषु अनिवुत्तिबादरोपदामकसुकषेम- 
सांपरायोधश्मकयोर्नामाजौवायेक्षया सामान्योक्तम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमूकृष्टं चान्तमूहुतंः । 
उगक्षास्तकक्षायस्य नानाजीवाेक्षथा सामन्यवत्‌ \ एकं जीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । शेषाणां 


सामान्यवत्‌ । 
§ 119. कषायानुदादेन क्रोधमानमायालोभकषायाणां मिय्यादृष्ट चाद्यनिर्व्युपश्षमका- 


उत्कृष्ट अन्तर वर्वपृथक्त्व है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 

§ 117. पुरुषवेदियो में भिथ्याद्‌ष्टिका अन्तर ओके समान है! सासादनक्षम्यम्दृष्टि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोंकी अपेश्चा अन्तर ओघके समान है । एक जीवको अपेक्षा 
जघन्य अन्तर क्रमशःपल्योपमका असंख्यतवां भाग ओौर अन्तमु हर्त है तथा उत्कृष्ट अन्तर सौ ्साग~ 
रोपम पृथक्त्व है 1 असंयतसम्यर्दृष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येकं गुणस्थानका नाना जो्वो- 
की अपेक्ना अन्तर नहीं है । एक जीचकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ 
सागरोपम पृथक्त्व है । दोनों उपशमकोका नाना जीवोको अपेक्ता अन्तर ओधघके समान है । एक 
जीककी अवेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर सौ-सामरोपम पृथक्त्व है । दोनों 
क्षपकोंका नाना जी वौँकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय जौर उत्ेष्ट अन्तर श्साधिक एक 
वर्षं है एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नही है । 

` ६ 118. नपुंसक वेदवालोमे मिथ्यादुष्टिका नाना जोवोंकी अपेक्षा. अन्तर नहीं है। 
एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हुतं ओर उत्कृष्ट अन्तर कछ कम तेतीस सागरोपम है । 
सासादनसम्बण्दष्टिसे लेकर अनिवुत्ति उपशमक तके प्रत्येक गुभस्थानका सामान्योक्त अन्तर दै । 
तथा दोनों क्षपकोंका अन्तर स्त्रीवेदियोके-समान है । अपगतवेदकालोमें अनिवुत्तिवादर उपशमक 
ओर सूक््मसाम्पराय उपशमककः नाना जीवोकी अपेक्षा सामान्योक्त अन्तर है । एकजीवकी अपेक्षा 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम्‌ हतं है । उपशान्तकषायकरा नाना जीयोको अपेक्षा अन्तर ओषके 
समान है । एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । शेष गुणस्थानोका अन्तर ओघके समाने है । 

§ 119. कषाय मागेणाके अनुवादते क्रोध, मान, माया ओर लोभ मे भिथ्यादृष्टिसे लेकर 











1. साधारणतः क्षपकश्रेणिका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । पर स्त्रीवेदकीः अपेक्षा उसका उत्कृष्ट अन्तर 
वर्षंयृथक्त्व बतलाया है । 2. सासादनके दौ समय कम आर सम्यग्मिथ्याद्‌ष्टिके छ्‌ अन्तम्‌ हूतं कम सौ 
सागरोपम पृथकत्व यह अन्तर जानना चाहिए । भामे भी इस प्रकार यया योग्य अन्तर घटित कर लेना 
चाहिए । 3. पुरषवेदी अधिकसे अधिके साधिक एक वषं तके क्षपक श्वेणिपरं नहीं क्ठता यहु इसका 


भावदै। 
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ग्तानां मनोयोगिवत्‌ । द्योः क्षपकयोर्नानाजीवापेक्षया जघन्ये नेकः समयः । उत्कर्बेण संवत्सरः 
सातिरेकः । केवललोनेस्य सूक्ष्मसांपरायोपश्चमकस्य नानाजीवधेक्षया सामा्यवत्‌ । एकजीवं प्रति 
कास्त्यन्तरम्‌ । क्षपकस्य तस्थ सामाभ्यवेत्‌ । अकषायेषु उपहा्तकषायस्य नानाजोवायेक्षया सामा- 
भ्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नाल्त्यन्तरम्‌ । शेषाणां तरयाणां सामान्ववत्‌ । 

$ 120. ज्ञानानुवादेन मत्यज्ञानभुतदज्ञानविभ हधलरनिषु मिथ्याद्ष्टेनानजिीवपेक्षया एश- 
जौकपेश्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । सास्यदनसम्यम्दष्टेनार्नाजोवपेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजोवं प्रति 
नास्त्यन्तरम्‌ । आभिनिबोधिकभरुतावधिल्लानिषु असंयतसम्यगदृष्टेर्नानाजोवापोक्षया नास्स्यन्तरम्‌ । 
एकंजीवं प्रति जघन्येनान्तमंहूतः † उत्कर्षेण पूर्वकोटो देना । संयतासेयतस्य नःनाजीदावेक्षया 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुंहतंः । उत्कर्फेण षट्‌षष्टिसागरोपम्ाणि सातिरेकाणि । 
प्रमलतप्रम्तथोर्नानाजीवापेक्षया नस्त्यन्तरम्‌ ! एकजीवं श्रति जघन्येनान्तमुहुतंः । उत्कर्षेण 
च्रयस्तरजञत्साग तौपमाणि सातिरेकाणि । चतुर्णामुपक्षमकनां नानाजीवापेश्षयां सामान्यबत्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्येनान्तरमुहतः । उत्कर्षेण षट्षव्टिसागरोपमाणि सातिरेकाणि ! चतुर्णा क्षपकाणां 
सामान्यवत्‌ । कि. तु अवधिज्ञानिषु नानाजीवपेक्षधा जघन्येनैकः समयः । उत्कर्षेण वयु यक्त्वम्‌ । 


अनिवृत्तिबादर उपशमक तक प्रत्येक गरणस्थानका अन्तर मनोयोगियोके समान है । दोनों क्षपक 
का नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वषं है । 
लोभ कषाये सूकष्मसास्परायिक उपशमकका नाना जीवोकी जयेक्ना अन्तर ओधके समान है । 
एक जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं है । सूक्ष्मलोभवाने क्षपकका अन्तर धके समान है । कषाय- 
रहित जीवोमे उषञान्तकषायका नाना जीवोंकी अवेक्षा अन्तर ओधके समान है । एकं जीवकी 
अवेक्षा अन्तर नहीं है । शेष तीन मूणस्थानोका अन्तर ओधके समानं है । 

§ 120. जन मामगेणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी ओर विभंगज्ञानियोमे 
मिथ्यादृष्टिका नाना जीवो ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है! सासादन सम्यम्दुष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान है । एक जीवकौ अपेक्षा अन्तर नहीं है । आभिनि- 
बोधिकज्ञानो, भ्रुतज्ञानी अर अवधिल्लानी जीवोमें असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं हं । एकं जीवको अवेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुं हुतं ओर उक्ृष्ट अन्तर कुछ कम एक 
सपूर्व॑कोटी ह । संयतासंयतका नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं हँ । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तम हुतं आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छच्ासंठ भ्सागरोपम ह 1 प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त- 
संयतका नाना जीवोंकी अयेक्षा अन्सर नहीं ह । एके जोवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमु हूतं 
जर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस्ः सागरोपम हँ ! चारों उपश्मकोका नाना जीवोकी अवेश्ला 
अन्तर ओघके समान ह । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुः हुतं ओर उत्कृष्ट अन्तर 
साधिक छथधासठ* सागरोपम ह । चारों क्षप्कोकाः अन्तर ओघके समान है । किन्तु अवधिन्ला- 
नियोमिं चाना जीवोको अपेश्चा जघेन्यं अन्तर एक समय ओौर उक्क्ृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वः है । 
1- ऋर अतभ हृतं केम पूवं कोटि \ 2. आठ वषं ओर भ्थारह अतम हतं कम तीन पूर्वकोटि अधिक छयासठ 
सागरोपम ! किन्तु अवचिज्नानीके स्थारह्‌ अंतमुं हतंके स्थानमें 12 अंतम्‌ हर्त कम करना चाहर । 3. प्रम्तके 
खादृ तीन अंत्तमु हुत कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस सामरोयम उत्कृष्ट अन्तर है । ओौर अघ्रमत्तके दौ अंत- 
मुहूतं कम पूर्वकोटि अधिक तेतीस साग्ररोपम उत्कृष्ट अन्तर है \ 4. तीन या चार पूर्वं कोटि अधिक 
छथासठ सागरोपम ! कितु इसमे-से चारो उपशमकोके क्रमसे 26; 24, 22 आर 20 अंतमूहर्त तथा आट 
वर्षं केम कर देना चाहिए । 5. अवधिज्ञानी परायः बहुत ही कम होते है, इसलिए इतना अंतर बन 
जता दहै। 
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एकजीवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । मन-पर्ययज्लानिषु प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजोव पेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्यमुरछृष्टं चान्तर्मुहुर्तः \ चतुर्णामुपलशमकानां नानाजोवषवेक्षया सासान्यवत्‌ । 
एकजीवं प्रति जघन्ये नान्तर्मुहतंः । उत्कर्षेण पूवंकोटी देशोना । चतुर्णा क्षयकाणाभवधिज्ञानिवत्‌ । 
दयोः केवलज्लानिनोः सामःन्यवत्‌ । 

§ 121. संयमानुवादेन सासायिकच्छेदोपस्यापनशुद्धि सयतेषु श्रसक्ताप्रमत्तयोर्नानि+जीवा- 
वेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजोवं प्रति जघन्थमुतछृष्टं चान्तम्‌ हृतं: । द्वयो शुपञ्षम्कयोननिजीवपेक्षया 
समान्यवत्‌ । एकजौवं प्रति जघन्थेनान्तमुहैतंः । उत्कर्षेण पुवकोटो देशोना । दयोः क्षपकयोः 
सामाम्यवते । परिहारशुदधिसयतेषु प्रमत्ताप्रर्तयोननिगजीवषेक्षयय नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीव प्रति 
जघन्यसुत्कृष्टं चन्तमुं हृतः \ सूकष्मसांपरायशुद्धि' संयतेधूपशमकस्य नानाजीवष्पक्षेया सरामान्यवत्‌ । 
एकजीव प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । तस्यंब क्षेवकल्य सामान्यवत्‌ । यथास्याते अकष।यक्त्‌ । संयतासंय- 
तस्य नानाजीवायेक्षया एकजीवापेक्षया च नास्त्यग्तरम्‌ \ असंयतेषु भिध्यादष्टेर्ननिाजोवायेक्षय। 
नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीोवं प्रति जधन्येनारतर्मुहुतः । उत्कर्षेण चर्यास्त्दत्सागरोपमाणि देशोनानि । 
शेषाणां त्रयाणां सप्मारयवत्‌ 1 





एक जोवकी अवेक्षा अन्तर्‌ नहीं ह । मन-वर््रज्ञानिर्थोनें प्रमत्त्ंयत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना 
जीवोंकी अयेक्षा अन्तर नहीं है । एकं जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उन्कृष्ट अन्तर अन्तम हुत* हं । 
चारों उपशमकोका नाना जोतोको अवेक्षा अन्तर ओतके समान द्‌ । एक जीवको अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमुं हृतं ओर उक्करष्ट अन्तर कट कम एकः पुवंकोटी है । चारों क्षफ्कोका अन्तर अव- 
धिज्ञानियोके समान है । दोनों केवलजानियोका अन्तर ओके समानहै। 

§ 121. संम मार्भणाकरे अनुवादसे साभायिक शुद्धिसंयतं ओर छेदोपस्थापनशुद्धिसंयतो- 

मे प्रमत्तसंयत मौर अप्रम॑त्तसंयतक्रा नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं हँ । एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूतं ह ¦ दोनो उपशमकोका नाना जी्वोकी अवेक्षा अन्तर 
ओधके समानं टै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुं हुतं ओर उन्छृष्टे अन्तर कुछ केम 
एकः पूर्वकोटी है । दोनों क्षपरकरोकरा अन्तर ओधके समान है । परिहरशद्धि संयतोमे प्रमत्तसंयत 
ओर अप्रमत्तश्चंयतकरा नना जोव अवेश्चा अन्तर नहीं है! एक जोवको अपेक्षा जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं है । सृक्ष्मसाम्प रायशगुद्धिसंयतोमे उपशमकका नाना जीवोको अपेक्षा 
अन्तर ओघके समान है । एक जौवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । तथा उसी सृक्ष्मसाम्पराय क्षपक्रकरा 
अन्तर ओघके समान है । यथाख्याते अन्तर कषायरदहित जीवोकि समान है) संयतासंवतका 
नाना जीव ओर्‌ एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । असंयतोमे मिध्यादुष्टिका नाना जीवोक 
अवेक्षा अन्तर नहीं हैं । एक जौवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हृते ओर उक्करष्ट अन्तर कु 
कमं तेतीस सागरोपमः ह । दोष तीन गुणस्थानोका अन्तर ओधके समानं हे । 
1. --पमे उप-आा., दि. , दि. 2, ता. 1 2. उपश्चमश्रेणि भौर प्रमत्त-अप्रमत्तका. कालं अन्तम हृतं होनेरं 
सन ःपर्ययज्ञानी प्रमत्त जौर अप्रमत्तका जघन्यं जीर उत्कृष्ट अन्तर अंतमुं हतः कन जाता है1 3. आरु क 
मौर 12 अंतमरंहतं कमर एक पूर्वकोटि । 4. प्रमत्तको अप्रमत्तमे ओर अप्रमत्तो प्रमत्तसे अंतरदित करावै 
यह अंतर ले अना चाहिए । 5. आर वपं ओर भ्यारह अंतमृ हतः कम एक पूर्वकोटि अगूर्वंक्रणका उत्कृष्ट 
अंतर है । अनिवृत्तिकरणका यसंखाधिक् नौ अतम हृतं ओर अक्‌ वं क्रम एक पूर्वकोटि उक्कृष्ट अंतर है। 
6. प्रमत्तं ओर अप्रमत्तका ९रस्५र अंतरित करानेसे मद्‌ अंतर आजाता! 7. यह्‌ अंतर सातवें नरकमें 
अप्त हता दै) 
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§ 122. दज्ञनानुवादेन चक्षुदंशनिष्‌, भिश्याद्ष्टेः स।सान्यवत्‌ । सासादनसम्धस्दुष्टि- 
सम्धग्मिभ्याद्ष्टचोर्गानाजीवपिक्षया सामाभ्यवत्‌ , एकजीवं प्रति जघन्येन पर्योपमासस्येय- 
भागोऽतमु हुतधच \ उर्करण दे सागरोपमसहश्रे देङेने \ असंयतसम्थग्द्ष्टयाश्प्मतारतानं 
नानाजीवावेक्षेथा नार्त्यन्तरम । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमु हृतं; उत्कर्षेण दे सरगरोयमसहस्रे 
देशषेने । चतुर्मामुपरामकानां नानाजीवेपक्षया समान्योवतम्‌ › । एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमु हूतं; । 
उत्क्षण दे सागरोयमसहस्रे देशने । चतुर्णा क्षवकाणां सामान्योक्तमे । अचलुददानिष्‌, मिध्या- 
. दृष्ट वादिक्षीणकषायान्तानां सामास्थोक्तनस्तरम । अदधिदसं निनोऽकधिज्ञानिवत्‌ ! केषल- 
व्रशनिनः केवलज्ञानिवत्‌ } 

§ 123. लेहयानुवादेन कृष्णनीलकापोतलेस्यासु मिभ्यादुष्टचचसंयतसम्यग्दष्ट्योर्नानाजीवा- 
वेक्षया नास्त्वःतरम 1 एेकजीवं प्रति जघन्येनान्तमु हुतं: ! उत्कर्षेण चर्यास्वशनत्सप्तदशसप्तसाग- 
सैषमाणि देकोनानि । सासादनसम्यग्ृष्टिसम्यम्मिथ्यादृष्टभोर्नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एक- 
क्वीवं प्रति जघन्येन पल्पोम।संस्येयभागोऽन्तमु हेतंदच । उत्कर्षेण तर्थास्त्िकत्सप्तदकशसप्तसागरोप- 
मापि देशोनानि ! 





$ 122. दडंनमागंणाके अनुवादसे चक्षुदर्यनवालोमें मिध्यादुष्टिका अन्तर आओंघके समान 
क्कि । सासादनसम्यस्दुष्टि ओर सम्यम्मिथ्यादुष्टिका नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर ओधके सभान 
है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमक। असंख्यातवां भाग ओर अन्तम हूतं है 
तथा उत्कृष्ट अन्तर कुचः कम दो हजार सागरोपम दै । असंयतेसम्यम्दुष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत 
तक प्रत्यकं गुणस्थानका नान जोवोकीी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्तश हुतं ओर उक्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो हजार सागरोपमः है । चारों उपशमक्तेका नाना 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान ह । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्तं ओर 
उत्कृष्टः अन्तर कुछ कम दो हजार “सागरोपम है । कारों क्चपकोंका अन्तर ओधके समानहै। 
अचक्षुदसनवालोभे मिथ्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय तक प्रत्येकं मुगस्थानका सामान्योकेत अन्तर 
है । अवधिदशेनवालीका अवधिकज्ञानियोके समान अन्तर है! तथा केवलदर्धनवालेकरं केवल- 
` ज्ञानिथोके समान अन्तर है । 


| § 123. लेद्या मा्मंणाके अनुव्रादसे कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टि 
ओर असरंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जोकोकी अधेश्ना अन्तर नहीं है । एक जीक्की अपेक्षा जघन्य 
अन्तर अन्तमं हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर क्रमशः कुछ कम तेतीस सागरोपम, कुछ कम सत्रह साग- 
रोपमं ओर कूर कम सात सागरोपम दै । सासादनसम्यग्द्ष्टि ओर सम्यश्मिथ्यादष्टिका नानां 
जीवोंकौ अपेक्षा अन्तर ओधघके समान है ! एक जीवकी अवेक्षा जघन्य अन्तर दोनों गुणस्थानोमें 
क्रमश्च: पल्योपमका अ्तख्यातवां भाग ओौर अन्तम हूतं तथा उक्कृष्ट अन्तर तीनों लेश्याओमिं 
मशः कृ कम तेतीस सागरोपम, कछ कम सत्रे ्षागरोपम ओर क्‌ू कम सात सागरोपम है । 


{. सामान्यवत. । एव-मू. । 2. चक्षुदशंनवान्ोमें सासादनके नौ अन्तम्‌" हृत ओौर अआवकिका असख्यातचां 
भाग कम सम्पभ्मिण्यादूष्टिके बारह अंतमुःहृतं' क्म दो हजार स.गरोपम उत्कृष्ट अंतर टै । 3. चक्षुर्खलन- 
वालो अविरतेसम्यण्द्ष्ट्कि 190 अतम हरते कम संयतासयतक्रे 48 हेन यर 12 अंतमु हूतं केम, प्रमत्तस्ंयत 
के 8 वेषं 10 अन्तम हुतं कम ओर अप्रमत्त संपतके भी 8 वभ ओर 10 जन्तमुं हूतं कम दो हजार साग 
रपम उक्कृष्ट अंतर ह ¦ 4. चकषुदसंनवालोभे चासते उपशमकोका ऋमसे 29, 27, 25 ओर 23 अतम हृतं 
उथा आट वषे कमं दौ हजार काभरोपम उत्कृष्ट अंतर है । 


---!।8 § 1261} प्रथमोऽध्यायः [57 


§ 124. तेजःपद्मलेश्ययोमिभ्यादष्टचसंयतसम्यग्दुष्ट घोननिाजीवापेक्षयः नास्त्यम्तरम्‌ } 
एकजीबं भरति जघम्येनान्तसु हतेः । उस्कर्षेण द्वे सागरोयमे अष्टादश च कागरोपमाणिं सःतिरे- 
काणि । सासादनसम्यग्वुष्टिसस्यम्मिध्यादृष्टयोर्मानिजोवप्यश्षया सामान्यवत्‌ । एकजीदं प्रति 
जघन्येन पल्योपमासंख्ये यभागोऽन्तमुं हतंच 1 उत्कर्षेण दवे सागरोपमे अष्टादहा च सागरोपगाभिं 
सातिरेकाणि । संयतासंयततप्रभत्ताप्रमत्तसयतानां नानाजीवापेक्षया एकजोवापेक्षया च नास्स्प्रनतरभ्‌ 2 

§ 125. शुक्ललेश्येषु भिथ्यादृष्टयसंयतसम्यग््ष्ट्ोननिजीदयिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एक- 
नीवं अरति जचन्येनान्तमुं हतं: । उत्कर्षेणेकश्िशत्सागरोपमाणि देश्योकादि । सासादनसम्यग्दृष्टि- 
सम्यङ मिथ्यादृष्ट्योननिजोवापेक्षया सामात्यक्तं ¦! एकजीवं भरति जघन्येन पल्योषमासंश्येय. 
भागोऽतेमु हतश्च । उत्कर्षेणैकत्रिज्षत्सषगरोपमाणि देश्ोनानि । संयतासंयतप्रमससयतोस्तेओ- 
लेश्याचत्‌ । अग्रमत्तसंयतस्य नानाजौवापेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जधन्यमुरकृष्टं 
चान्तमु हरतः" । त्रयाणामुपल्ञमकानां नानाजीवापेल्लया स्पामान्यवत्‌ । एकजीयं प्रति जधन्यमृत्कृष्ट 
चान्तमृहुतंः 1 उवद्यान्तकषायस्य नानाजीवापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रति नास्स्यन्त्रम्‌ ! 
चतुर्णां क्षपकाणां सयोगकेवलिनामले्यानां च साभान्यवत्‌ । 


& 126. नेन्यानुवादेन भच्येषु भिभ्यादुष्टचाद्ययोगकेवल्यन्तानां सामान्ययत्‌ । अभव्याना 








§ 124. पीत ओर पद्म .लेशयावालोमें मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दुष्टिका नाना 
जीवोकी अवेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हृतं ओर उ््ष्ट अन्तर 
दोनों बेश्याओमे क्रमशः साधिक दो सागरोपम ओर साधिक अठारह सागरोपम है । . सासादन- 
सम्यग्दृष्टि आर सम्यम्मिथ्यादष्टिका नाना जीवोकी अवेक्षा अन्तर ओधके समानं हे -ओर. एक 
जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर दोनों मुणस्थानोमे करमशः पल्योपमका असंष्यातवां भाग ओर 
अन्तमु हूतं तथा उक्करष्ट अन्तर दोनों लेश्याभेतिं क्रमशः साधिक दो सागरोपम ओर साधिक 
अलारह्‌ सागरोपम ह ! संयतासंयत, प्रमत्तसंयत अयैर अप्रमत्तसंयतका नाना जीद ओर एक जीव- 
की अपेक्षा अन्तर नहीं है) 

$ 125. शुक्ल लेश्यावालोमे मिथ्यादृष्टि ओर असंयतसम्यग्दुष्टिका नाना जीवोकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है । एकं जीकको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमुंहूर्तं ओर उल्कृष्ट अन्तर कू 
कम इकतीसं सागरोपम है । सासादनसम्यब्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृषण्टिकः नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर ओधके समान है ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातं 
भाग ओर अन्तमु हृतं है तथा उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीसं सागरोपम है । संयतासंयत ओर 
प्रमत्तसंयतका अन्तरकथन पीतलेस्याके समान है । तथा अप्रमत्तसंयतेका नाना जीवोकी अपेक्षा 
अन्तर नहीं है । एक जीवक अपेक्षा जधन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर "अन्तमू हतं ह । तीन उपशमकोका 
नाना जीकौकी अपेश्ना अन्तर जोषके समान द ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमु हृतं ह । उपश्षान्तकषायका नानां जीवकी भपेक्षा अन्तर ओधके समान ह तथां एकं 
जीवकी अपेक्ञा अन्तर नहीं है । चारों क्षपक, सयोगकेवली ओर लेश्यारहित जीवौका अन्तर 
ओषके समान हं । 


§ 126. भन्यमार्गणाके अनुकादसे भव्यो भिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवेली तक प्रत्येक 


1.---हर्तः । अयदो त्ति छ लेस्साओ सुहतिय नेस्सा हुं देसविरदतिये । तत्तो द सुक्कलेस्सा जोगि 
अलेस्सं तु ॥ तयाणा- मु. । 2. उपशमश्रेणिसे अम्तरित करके जषन्थ ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तिमु हर्त. घ्रा 
करत चाहिए । 3. भग्रमत्तक्षयतसे अन्तरित करके यहं अन्तर प्राप्त करनां चाहिए । 
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सागाजीवायेकया दकजोवपेकया च नार्त्यन्तेरम्‌ । 

$ 327. सम्यक््वानुवादेन शायिकसम्थदु स्टिष्थसंयतसम्यभवष्टेर्नानाजीव पेक्षया नास्त्य- 
ग्रभ्‌ 1 एवजीवं भ्रति जधम्येनान्तर्मुहुतंः उत्कषेण पूरवंकोटी दोना । संयतएसंयतप्रमत्ताप्रमत्त- 
ज तानां नानाजीवायेक्षयां नास्त्यन्तरम्‌ ¦ एकजौवं प्रति जघन्येनान्तमुहतंः । उत्कर्षेण त्र्थास्वि- 
शस्सागरोपमाभि सातिरेकाणि । चतुर्गामुपशमकानां नानाजीवायेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं 
छलि जघन्येनान्तमु हतेः \ उत्कर्षेण त्र्थास्करहात्सगरोषमाणि सातिरेकाणि । शेवाणः सामान्यवत्‌ । 

§ 128. क्षायोपशमिकसम्यग्वुष्टिष्वसंयतसम्यगदुष्टेर्नानाजोवापेश्षया नास्त्यन्तरम्‌ ! एक- 
जवं प्रति जघन्येनान्तमुहतंः । उत्कर्ेण पृबकोरी देशोना ! संयतासंयतस्य नानाजीवापेक्षयः 
नास्त्पन्तरन्‌ । एकजीवं प्रति जघन्ये नान्तसुहूतः । उस्कर्षेण षटबष्टिसागरोपभाणि वेद्लोनानि । 
श्रमलाप्रमत्तसंयतयोनिाजीवययेक्षया नास्त्यन्तरम. । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहतंः । उत्कर्षेण 
जयस्त्रिशत्सागरोपमाणि सातिरेकाणि 1 

9 129. ओपशभ्कसस्यग्दुष्टिष्वसंयतसम्यग्द्ष्टेर्नानाजीवापेश्षया. जघन्येनेकः समयः । 
उत्कर्षे ण सप्त राचरि"दिनानि \ एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तमुटितेः + संयतासंयतस्य नाना 
शुमस्यानका अन्तर ओघके समान हं ¦ अभन्थोका नाना जीव ओौर एकं जीवकी अपेक्षा अन्तर 
नहीं ह । 

§ 127. सम्यक्त्व॒मार्गेणाके अनुवादसे क्षायिकसम्यग्दुष्टियोमें असंयतसम्यग्दुष्टिका 
नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं हं ! एक जीककी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमं हूतं ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कूः कम एक पूवंकोरी ह ! संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतका नाना जीर्वोकी 
अवेक्षा अन्तर नहीं है ! एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम्‌ हृतं ओर उत्कृष्ट अन्तर 
भ््ाधिक तैतीस सागरोपम है ! चारों उपशमकोक नाना जी्वोँकी अपेक्षा अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकी अपेश्ञा जघन्य अन्तर अन्तमं हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर ५साधिक तेतीस सागरोपम 
है । तथा शेष गुणस्थानोका अन्तर ओधके समान दै 1 

§ 128. क्षायोपशमिकसम्यग्दुष्टिर्योमे असंयतसम्यग्दृष्टिका नाना जोवोकौ अपेक्षा अन्तरं 
नहीं है 1 एक जीवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तम हते है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुऽ कम एक एवं - 
कोटी है । संयतासंयतका नाना जी्वोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एकं जोवकी अपेक्षा जघन्य अन्तर 
अन्त्मुहुतै -है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छधासठ, सागरोपम है । प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्त- 
संयतका नाना जीवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है \ एक जीव॑की अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तमुं हृतं है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक” तंतीस सागरोपम है । 

§ 129. ओपशमिकसम्यग्दृष्टियोमे असंयत सम्यग्दूष्टिका नाना जीवोकी अपेश्ा जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर सात दिन रात दै । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट 


{.--दिनानि । एकं---मु.. 2. जठ वधं भौर दो अन्तमं हतं कम एक पूर्वकोटि । 3. संयतासंयतके आठ 
क्वं मौर चौदह अन्तम्‌ हूतं कम दो पूर्वकोटि अधिक तेतीस सागरोपम । प्रम्तसंयत के एक अन्तम्‌ हूतं ओ९ 
एक पएवंकोटि अधिक तेत्तीस सामरोपम । अथवा साढ़े तीन अन्तम्‌ हुतं कम एक पूवं कोटि अधिक तेतीस 
शागतेपम । अप्रम् संयतके साढ़े पांच अन्तमु हूतं कम एक पूवेकोटी अधिक तैंतीस सागरोपम! 4. चारों 
उपशमकोके आठ वर्षं ओर मसे 27, 25, 23 आओौर 21 अन्तमुंहूर्तं कण दो पूर्वं कोटी अधिक तेतीसं 
सागसेपम } 5. चार अन्तमुहूर्तं कम एक पूवं कोटि । 6. तीन अन्तमुं हृतं कम॒छ्यासठ सामरोषम 1 7, 
जम्करे सात अन्तमं हूतं कम एक पूवं कोटि अधिक तंतीस सागरोपम भौर भप्रम्तके अठ अन्तमू हुते कम 
एक पेकोटि बधक तेतीस सागखेरम । 





--148 § 130] प्रथमोऽध्यायः [59 


जौवापेक्षया जघन्ये नेकः समयः । उत्कर्षेण चतुदश ररत्रदिनानि ! एकजौवं प्रति जघन्यमुरकृष्टं 
जान्तमु हुतः । प्रमत्ताप्रमत्तसंयतयोर्नानाजोवापेक्षया जघन्येनैकः समयः ¦ उत्कर्षेण पंचदश्च रात्रि 
दिनानि । एकजीवं प्रति जघन्यमुक्कृष्टं चान्तमु हृतः । त्रयाणामुपल्लमकानां नानाजीवापेकाया, 
जघन्येनेकः समथः 1 उत्कर्षेण वषंपृथक्त्दम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्यमुत्कृष्टं चान्तमूहुदंः \ उपशान्त- 
कषायस्य नानाजीवापेक्षेया सप्मान्यवत्‌ । एकजोकं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ । सासादनसम्यम्दुष्टिसम्यङ्‌- 
भिस्यादुष्टद्योननिाजोवपिक्षया जघन्येनेकः सभय; ¦ उत्कर्षेण पल्योपमासंस्येयभागः । एकजं 
प्रति नपस्त्यन्तरम्‌ । मिथ्यादृष्टेर्मानाजोवयेक्षया एकजोवपेश्षवा च नास्त्यन्तरम्‌ । 


§ 130. संज्ञानुवादेन संज्ञिष्‌ मिथ्यादृष्टेः सामाम्यवत्‌ । सासादनसम्यग्दष्टिसम्यद्धिमभ्या- 
दृष्टयोर्मनिाजीकापेक्षया सामान्यवत्‌ । एकजीवं प्रतिं जधन्येन पल्योपमासंस्ये यभगगोऽन्तर्मृहतंश्व । 
उत्कषंण सागरोपमशतपुथक्त्वम्‌ । असंयतसम्यण्वृष्टद्ादयप्रमत्तान्तानां नानाजो्धापेकया नास्त्य 
न्तरम्‌ । एकजीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतंः \ उत्कषेण सागरोपमशतप्‌ थक्त्वम्‌ । चतुर्णामुपश्षमकानां 
नान्ाजोवापेश्तय। सामन्यवत्‌ 1 एकजोवं प्रति जघन्येनान्तमूहूतः । उत्कषेण सागरोपमहतपृभ- 
क्त्वम्‌ । चतुर्णा क्षयकाणां सामान्यवत्‌ । असं्िनां नानाजोर्वपेक्षर्यकजीवापेक्षय च नास्त्यन्तरम्‌ । 
तद्धभयव्यपरेश्चरहितानां सामान्यवत्‌ । 








अन्तर अन्तमूहूर्तं है ! संयतासंवरतका नाना जीवौकौ अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट 
अन्तर चौदह दिन रात्रि है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूतं है । 
प्रमत्तसंयते ओर अप्रमत्तसंयतेका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एकं समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर षन्दरहु दिव रात है। एकं जौवकौ अपेक्षा जघन्य भौर उत्कट अन्तर अन्तरमुहूतं दै । तीन 
उपशमकोका नाना जीवोको अपेक्षा जघेन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर वषंपृथक्त्व 
है । एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मूहतं है । उपशान्तकषायका नामा 
जीवोकी अपेक्षा अन्तर ओघके समानं है ! एक जीवकी अपेक्षा अन्तरः नहीं है । सासादनसम्य॑- 
ग्दष्टि ओर सम्यग्मिश्यादृष्टिका नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट 
अन्तर पल्योपमका असंब्यातवां भाग है । एक्‌ जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं है । मिथ्यादुष्टिका 
नाना जीकोकी अपेक्षा ओर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । 


§ 130 संज्ञा मार्मंमाके अनुवार्दमे संज्ञियौमें मिथ्यादृष्टिका अन्तर ओधके समान्‌ दै । 
सासादन सम्यग्दुष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकौ अपेक्षा अन्तर ओधके समान है । 
एकज्पीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग ओर अन्तमूहूतं है तथा 
उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरोपम पृथक्त्व हँ ! असंयतसम्यग्दष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येक 
गुणस्थानका नाना जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं ह । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तेमहृतं 
ओौर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरोपम प्रथक्त्व हं । चारों उपश्मकोका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
अन्तर ओधके समान ह । एक जीवको अपेक्षा जघन्य अन्तर अन्तमू हतं ओौर उक्छृष्ट अन्तर सौ 
सागरोपम पृथक्त्व है ! चारों क्षपकोका अन्तर ओघके समान है । असंज्ञियोका नाना जीव ओर 
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है 1 सही भीर अली व्थकहारसे रहिते जीवोंका अन्तर ओके 
समान है । 


1. क्योकि उपशमश्रेणिसे उतर कर उपशम सम्यक्त्व छूट जाता है । यदि अन्तमुंहतं बाद पनः उपशमश्रेणि“ 


पर चता है तो वेदकसम्यकत्व पूर्वकं दूसरी बार उपशम्‌ करना पड़ता है । यही कारण है. कि उपशम 
सम्यक्त्वभें एक जीककी अपेन दपणास्तकषायका अन्तर नहीं प्राप्त होता 1 





&9] सवर्धिंसिद्धी {118 $ 131-- 


§ 331. आहारानूदादेभै अष्टारकेषु मि्याद्‌ष्टेः सामान्यवत्‌ \ सासादनसम्यग्दृष्टिसम्यङ्‌- 
मिच्यादुष्ट योर्नानाजोकपिक्षया साग्ान्यजत्‌ ! एकजीवं प्रति जघन्येन पत्योपमासंश्येयमागोऽन्त- 
हू तरच 1 उत्क्भेणाङ्‌गुलासंस्येयमाएगोऽसंस्येपासंच्येया" उत्सपिष्यवसर्पिण्वः । असंयतसम्यग्वुष्टच- 
प्रमक्तान्तानां नाकानौवपिक्षया नास्त्यन्तरम्‌ ¦ एकजोवं प्रति जधन्येनहन्तर्मृहुतेः । उत्कर्षणाद्‌गुलः- 
सख्ये पञ्दाणऽषख्येया' उत्सपिप्यवसपिण्यः । चतुर्णामुषज्ञमकानां नानाजीकयिक्षया सामान्यवत्‌ । 
एक जीवं प्रति डधन्येनान्तमुंहुलंः । उत्कषेणाङ्‌गुलासस्येयभागोऽसंख्ये वासंस्येया० उत्सर्षिष्यवस- 
विष्यः \ चटर्णा क्षवकःणां सयोगकेवलिनां च सामान्यवत्‌ । 


§ 132. अनाहारकेषु मिच्यादष्ेर्मानाजोवायेक्षयाः एंकजीवापेक्षया च नास्त्यन्तरम्‌ । 
सासादनसम्पण्वुध्टर्तानाजोवपेक्चय। जघन्ये नकः समयः ! उत्वर्बेण परन्योपमा्ख्येयभामः। एकजोवं 
प्रति नस्त्यन्तरम्‌ 1 असंतसम्यगदष्टर्नानरजीवापेक्षयः जधन्येनेकः समयः । उत्क्वैण मासपुथ- 
कत्वम्‌ \ एकञ्डवं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ \ सथीगकेवलिनः नानाजीवपेक्षया जघन्येनेकः समयः । 
उस्कर्ग वर्दधुथदत्वम्‌ । एकज।कं प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ! अयोगकेषलिनः नानाजोवापेश्षपः जघन्येनेकः 
प्रमयः \ उत्कषंण षण्मासाः १ एकजीकं प्रति नात्त्यन्तेरम्‌ । अन्तरभययतम्‌ । 


§ 133. मावो विभाव्यते । स द्विविधः सामान्येन दिङ्धेदेण च । सामान्येन तार्त्‌ निष्या- 











§ 131. आहार मार्गेणाके अनुवादसे आहारकोमें मिथ्यादृष्टिका अन्तर" ओके समान 
है 1 सःसादनसम्यम्दृष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टिका नाना जीवोकौ अपेक्षा अन्तर ओघके समान 
है । एक जीवकौ अपेक्षा जघन्य अन्तर क्रमशः पल्योपमका असंख्यातवां भाग ओर अन्तमुः हतं 
है तया उक्कृष्ट अन्तर अंमुलकौ असंख्यातवां भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उप्‌- 
सर्पिणी ओर अवसपिभी है । असंयतसम्बण्दूष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत तक प्रत्येके मुणस्थानका 
नाना जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं है । एक जीवको अपेक्षा जघन्य यन्तर अन्तमं हृतं ओर उक्कृष्ट 
अन्तर अंमल का असंख्यातर्वां भाग है जिसका प्रमाण असंख्यातासंख्यात उत्स्षिणी जौर अवसम 
् । चारों उपशमकोंका नाना जीवोकी अवेक्षा अन्तर ओघकरे समान है । एक जीवक अपेक्षा 
जघन्थ अन्तर अन्तमुं हूतं ओौर उत्कृष्ट अन्तरं अंगुलका असंख्यातवां भाग द जिक्तका प्रमाण 
असंश्यातासंख्यात उत्सर्पिणी गौर अवसर्पिणी है । चारो क्षपक ओर सथोगकेवलिवोका अन्दर 
ओधङे समानं है । । 

§ 132. अनाहारकोमे मिष्याद्ष्टिका नाना जीवं ओर एकं जीवको अपेश्नः अन्तर नहीं 
ह ) सासादनसम्यग्दृष्टिका चाना जीर्वौकी अपेज्ञा जघन्य अन्तरं एकं समय भौर उत्कुष्ट अन्तर 
पत्योपमका अरसंब्यातवा भाग है । एक जीवी अपेक्षा अन्तर नहीं है ! असंयतसम्यण्दष्टिक, 
नाना जीरवोकी अपेक्षा जघन्य जन्तर एक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है ) एक जीवकी 
अपेक्षा अन्तर नहीं है । सयोयकेवलीका नाना जोवोंकी अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर वरषेपुथक्त्व है । एक जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं है । अयोगकेवलीका नाना जवो 

, की अपेक्षा जघन्य अन्तर एक समय ौर उनल्कृष्ट अन्तर छह महीना है । एक जीवको अपेक्षा 
अन्तर नहीं है ¦ इस प्रकार अन्तेरका विचार किया । 

§ 133. अबं भावक दिचार करते हैँ! वहु दो प्रकारका है-सामान्य ओर विले) 





1.--माग भसंस्थेया उत्स- म. । 2. भाने: उक्तं च--मिष्छे खलु ओदडओ विदिषु पुण पारिणामिओ भावो । 
मिस्छे शम)वसमिगो अविरदसम्माध्मि तिण्लेव ॥\1॥1 मसं---मू. । 
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दष्टिरित्यौदयिको भावः । सालादनसम्यण्द्ष्टिरिति पाररिणामिको भावः 1 सम्यर्मिच्यादुष्टिरिति 
क्षायोपञभिको भावः । असयतसम्यम्द्ष्टिरिति ओौण्मिको वा क्ञायिको व! क्षायोपशेमिको वा 
भाबः 1 असंयत: पुनरौदयिकेन भावेन । संयतासंयत प्रमत्तसंयतोऽप्रमत्तसंयते इति क्षायोपश्चमिको 
मावः । चतर्मामुपशमकानामोपन्षमिको भावः ) चतुषु क्लषपकेषु सयोमप्योमकेवलिनोऽच क्षायिको 
भावः, 

§ 134. विश्चेषेण गत्यनुदादेन नरकगतौ प्रयमाप्यां पृथिन्यां नारकाणां मिथ्याद्ष्ट चाद्संय- 
तस्तम्यग्वुष्टचन्तानां सामान्यवत्‌ । दितीयादिष्वा सप्तम्या मिथ्याद्‌ष्टिसासादनसम्यण्दृष्टि सस्यङ्‌- 
मिच्यादृष्टीनां सामान्यवत्‌ । असंयतसम्यग्द्‌ष्टे रौपमिको वा क्नायोषशनिष्छो वा भावः । असंयतः 
पुन रोदयिकेन भावेनः। निर्गस्यतो तिरक्चां मिध्यःदृष्टचादिसंयतासंयतान्तानां सामान्यवत्‌ । भनुष्य- 
गतौ मनुष्याणां मिथ्यादुष्ट चाद्ययोगकेवतयन्तानां सामाग्यवत्‌ । देवगतौ देवानां मिथ्यादृष्ट याद्य- 
सयतसम्यग्दष्ट न्तानां सामान्यवत्‌ । 

§ 135. इन्द्रियानुवादेन एकेन्दरियविकलेन्द्रियाणामौदयिको भावः । पञ्चेन्द्रियेषु मिथ्या- 
वृष्टघाद्योगकेवल्यस्तानां सामान्यवत्‌ ! 


§ 136. कायानुवादेन स्थावरकायिकानामौदयिक्छो भावः । त्रसकायिकानां सामान्यमेव ! 
§ 137. योगानुवादेन केयवाड्‌मनसयोगिनां मिस्यादृष्टःयादिसयोगकेवल्यन्तानां श 


सामान्यको अपेक्षा मिथ्यादृष्टि यह्‌ ओौदयिकभाव है। सासादनसम्यम्दष्टि यह पारिणामिकः भाव 
है 1 सम्यग्मिथ्यादष्टि यह्‌ क्षायोपशमिकः भावे है । असंयतसम्यग्दष्टि यह्‌ ओपशमिक, क्षायिक 
या क्षायोपश्षमिक भाव है । किन्तु इसमे असंयततपना ओौदयिक भावकी अपेला है । संयतासंयत, 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत यह्‌ क्षायोपशमिक भावहै। चारों उपशमकोके ओपशमिक भावे 
है । चारों क्षपक, सयोगकेवलीं ओर अयोगकेवलीके क्षायिक भाव है) 

§ 134. विशेषकी अपेक्षा गति मागंणाके अनुवादसे नरके गतिमें पहली पृथिवी मे नार- 
कियोके मिध्यादृष्टिसे लेकर असंयतसम्यन्दुष्टि तक ओधके समान भाव दहै । दूसरी से लेकर 
सातवीं पृथिवी तक मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि ओौर सम्यभ्मिथ्यादृष्टि नारकियोके 
ओके समान भाव है । असंयतसम्यण्दुष्टिके जौपशमिक या क्षायोपञमिक भाव है । किन्तु इसमें 
असंयतपना ओौदयिक भावक अपेक्षा है । तिर्यचगतिमे तिर्यचोके मिश्यादृष्टिसे लेकर संयतासंयत 
तक ओधके समान भाव है । मनुष्यगतिमे मनुष्योके मिथ्यादृष्टि से लेकर अयोगकेवली तक 
ओधके समान भाव है । देवगतिमें देवोके मिथ्यादुष्टिमे लेकर असंयत सम्यम्दरष्टि तके ओधके 
समान भावदहै। 

§ 135. इन्दियं मागंणाके अनुकादसे एकेन्द्रियोके ओदयिक्र भाव है पंचेन्द्रियोते मिथ्या 
द्ष्टिसे लेकर अयोमकेवलौ तक प्रत्येक गुणस्थानका ओधके समान भाव है । 

ई 136. कायमा्गेणाके अनुवादसे स्थावरकायिकोकिं ओदयिक भाव है । बसकायिकोके 
ओघके समान भावदहे। 

§ 137. योगमागेणाके अनुवादसते काययोगी, वचनयोगी ओर मनोयोमी जीवोके सिथ्या- 


1. साक्तादनसम्यक्तव यह्‌ दशं नमोहनोय क्के उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपणमसे नहीं होता इस लिए्‌ 
निष्कारण होनैसे पारिणामिक भाव दहै । 2. सम्यम्मिथ्यात्वकर्मका उदय होने पर श्रदानाश्रद्धानात्मकः भिलां 
हज जीव परिणाम होता है । उसमे श्रद्धानांश सम्यत्ञ्व अण टै । सम्यगिमिथ्यात्व कंका उदय उसका अभाव 
करनेमे असमं है इस लिषु पम्यग्मिथ्यात्व यहं क्षायोपशमिक भावं है । 
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रप्मान्थमेर ¦ 

९ 138. वेदानुख देन स्त्रौपुन्नपुंसकवेदानःमदेदानां च सामान्यवत्‌ । 

5 139. कषर यानुक्वदेन्‌ क्रोधमःनमायालोयकषायाभामकषायाणां च सामःन्यचत्‌ ? 

< १48. ज्ञानानुकादेन मत्यज्ञानिश्रुताक्तनिवियङ्खक्ानिनां नतिश्रुतावधिमनःपर्ययक्तेकत- 

कपिना च सामान्यवते ) 

§ 141. संयमानुवादेन सवंशं संयतानां संयतासंयतानां च सामान्यकत्‌ । 

§ 142. दर्शंनानुवादेन चललुदंशनायक्षुदश्ंनाकधिदश्चंनकेवलदशंनिनां सामान्यवत्‌ 

§ 143. लेहयानुदादेन षडलेःयालेर्यानां च सामान्यवत्‌ ! 

३ 144. रव्यानुबदेन भव्यानां भिय्यादुष्ट चाद्ययोगकेवल्यन्तानां साम^न्यवत्‌ । अभव्यानेः 
पारिणामिको भावः) 

§ 145. सम्यक्त्वानुचादेन क्षायिकसमभ्यग्दृष्टिषु असंयतसम्यग्दष्टेः क्षायिको भावः ) क्षायिक 
सम्यक्त्वम्‌ । अनंयतत्वमौद पिकेन भःवेन । संयतासंयतप्रमतताप्रम॑त्तसेयतानां क्षायोपशभिको भावः । 
श्ायिकं सम्यतरर्वम्‌ । चतुर्णामूुपशमकानामौपशमिको भावः । क्षरयिकं सम्यक्स्वम्‌ । रदाणां 
सामाम्थवेत्‌ । क्नायोक्लमिकसम्यग्दष्टिष असंयतसम्यग्दुष्टेः क्ष(योपशमिको भावः । क्षायोपडशमिकं 





§ 38. येद सामणाके अनुवादसे स्त्रोवेदी, पूरूपवेदी, नपुसक्वेदौ ओर वंद रहित जीवोके 
आघके समान भाच 

§ 139. कपा मागंगके अनुवादे क्रोध कषषायवाने, मान कषायवाने, मायाः कषाय 
वाल, लोभ कषायवातरे ओर कषाय रहित जोबोके समान भावदै। 

§ 149. ज्ञान मागेभाके अनुवादसे मत्यज्ञानी, श्नुताज्ञानी, विभगजानी, मतिज्ञानी, श्रुत- 
ज्ञानी, अवध्िजानी, सनःपर्ययज्ञानी ओर केवलज्ञानी जीकोके ओके समाने भावरहैं। 

§ 141. संयम मार्गेणाके अनुकादसे सन संयतोके, संयनासं वेतो ओर असंयतोके ओधके 
सपान चाव) 

§ 142. दक्शन मगिणाके अनुवादसे चक्षुं नवाले, अचकषुदश्षंनवाने, अवधिदक्षंनवाते ओर 
केयलदश्ेनवाने जीवोके ओघके समान भाव रहै। 

§ 143. लेर्यामा्भेणाके अनुवादसे छट लेदावाले ओर लेश्या रहित जोवोकं ओकं 
समानं भावै । 

§ 144. भव्य म्गिणकि अनूवादेसे भव्योकतं मिथ्रादुष्टिसे नेकंर अयोगकेक्लौ तंक ओके 
समान भाव है अभव्योकं पारिणासिकः भावै] 

§ 145. सम्यक्त्व मार्गभाकं अनुवादसे क्षायिकसम्यग्वुष्टियोमे असंयतसम्यग्द्ष्टिके 
क्षायिक भाव दहै! क्षायिक सम्यक्त्व है । किन्तु अक्तंयतपना ओदयिक भावे है) संयतासंयत 
प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतकं क्षायोपशमिक भाव है । क्षायिक सम्यक्त्व है । चारों उपशमकों- 
कं ओपशमिक भावै । क्षायिक सम्यक्त्व है। शेष गुणतस्थानोका ओधके समान भावै) 
क्षायोषशभिक सम्यग्दुष्टियोमे असंयतसम्यम्दृष्टिकं क्षायोपशमिक भाव दहै। क्षायोपशमिक 


ककत माव दक्षनमोहुनीय ओर चारित्र मोहनीयके उदयादिकी अपेक्ञा ब्तलाये गये है । किन्तु अभव्यो- 
के अभव्यत्व भाव च्या है" इषक्री अपेक्षा भावका निर्देश करिया ह) यद्यपि दस्से क्रम मंग हो जाता है 
तथापि विशेष जान कारीङे लि्‌ एेसा कथा है । उन्‌ ङा बन्धन सहज ही अत्रूटचत. सन्तानवाला हौनेसे उनके 
दाटि्दथामिक््‌ भाव कहा है यह्‌ इसका वात्पयं है । 


--1\8 § 148] प्रथमोऽध्यायः [53 


सम्यकत्वम्‌ । असंयत: पुनरौदयिकेन भावेन ¦ संयतासंयतप्रमत्ताप्रमक्तसंयतानां क्षायोपशमिको 
भावः  दायोपशमिकं सम्यक्त्वम्‌ । ओपल्मिकसम्यण्दुष्टिषु असंथतसम्यस्दुष्टे रौपन्ञमिको भवः । 
आीपकामिकं सम्यक्त्वम्‌ \ असंयतः युनरौदयिकेन भावेन । संयतारंयतप्रमत्ताप्रमत्तसंयतानां क्षप्यो- 
पक्षमिको भावः 1 ओपडमिकं सम्यक्त्वम्‌ । चतुर्णामुपशमकानामौपश्ामिको भावः । ओपक्षामिकं 
सम्यक्त्वम्‌ । सास।दनसम्वर्दृषटेः पारि णामिको भावः । सम्यङ्‌ मिध्यःदुष्टेः शायोपल्मिको भावः । 
मिष्यादष्टे रौदयिको भावः । 

8 146. संज्ञानुकादेन संज्लिनां सासान्यवत्‌ । जरलिनामौदविक्नो भावः ! तदू मयव्यपदेल्ल- 
रहितानां सामान्यवत्‌ । 

§ 147. आहरानुषष्देन आहररकपणामनाहारकाणां च समपान्यवत्‌ । भावः परिसमाच्तेः।, : 


$ 148. अल्पबहुत्वमुपवर्यते । तव्‌ द्विविषं सामान्येन विशेषेण च । सामान्येन तावत्‌ . 
सर्वतः स्तोकाः त्रय उपश्ञमकाः स्वगु णस्यानकालेषु प्रवेशेन तुल्थसंश्याः । उप॑ल्लार्तकषाथास्तावन्त 
हष ! तदः दषकाः संख्येयगुणाः । क्षोणकषायवोतरागच्छदमस्थार तावन्त एव । सयोगकेवलिनोऽ- 
ओण्केवलिनदथ प्रवेशेन चुल्यसंस्याः । सयोगकेवलिनः स्वकालेन समुदिताः संस्येयगुणाः । अप्रम्त- 
संयताः संख्येयगुणाः । भ्रमससंयताः संख्येयगुणाः । संयतासंयताः मसंश्येयगु णरः । सांसादनसम्य- 
ग्ृष्टमोऽसंख्येयगुणाः । सम्यग्मिष्यादुष्टयःः संश्येगुणाः । असंयतसम्यभ्वुष्टयोऽसंश्येयसुणाः । 
भिथ्यादुष्टयोऽनन्तगुणाः । 
सम्यक्त्व है । किन्तु असंयतपना ओौदयिके भावे है । संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओौर अप्रमत्तसंयतके 
क्षायोपशमिकं भाव है । क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है । अौपशमिक सम्यण्दुष्टियोमें असंयतसम्य- 
ग्वुष्टिके ओपशमिक भाव है । ओौपशमिक सम्यक्त्वे है । किन्तु असंयतपना ओदयिक भाव है। 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतके क्षायोपशमिक भाव हैँ । मौप्चभिके सम्यक्त्व दै । 
चारों उपशमकोंके ओपशमिक भाव है । ओपशमिक सम्यक्त्व है । सासादनसम्यग्दुष्टिकं पारि- 
कामिक भाव है । सम्यग्मिथ्यादुष्टिके क्षायोपश्मिक भाव है! मिध्याद्‌ष्टिके ओदयिकं भावहै। 

§ 146. संज्ञा मागं णाके अनुवादसे संज्ञियोके ओधके समान भाव टँ । असंजियोके ओद- 
यिक भाव है । तथा संज्ञी ओर असंजञी व्थवहारसे रहित जीवोके ओघके समान भाव हैँ । 

§ 147. आहार मार्गणाके अनुवादसे आहारक ओर अनाहारक जीवोकं ओघके समान 
भावै । इसप्रकार भाव समाप्त हआ ) 

§ 148. अब अल्पबहुत्वका कथन करते हँ । वह दो प्रकारका है- सामान्य ओर विरोष। 
साभान्यकी अपेक्षा तीनों उपशमक सबसे योड़ हैँ जो अपने-अपने गुणस्थानकं कालो प्रवेशकी 
अपेक्षा समानः संख्यावाते हैँ । उपशान्तकषाय जीव उतने हीं ह । इनसे अपूर्वंकरण आदि तीन 
गणस्थानके क्षपकं संख्यात" गुणे है । क्षीणकषायवीत राग छस्य उतने ही हैँ ! सयोगकेवली ओर 
अयोगकेवली प्रवेशकी अपेक्षा समान संख्यावाले हैँ । इनसे अपने कालमें समृदित हृए सयोग- 
केदली संख्यातगुणे है । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्या तगुणे हैँ । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे है । 
इनसे संयतासंयते असंख्यातगुणे ह । इनसे सासादनसम्यग्दुष्टि असंख्यातयगुणे हैँ । इनसे सम्य- 
म्भिथ्यादृष्टि संख्यातगणे हैँ । इनसे असंयतसम्यम्दुष्टि असंख्यातगुणे हँ । इनसे मिथ्यादृष्टि 
अनन्तगुणे हैँ । । 
1. --संवता सश्ये---म्‌. । 2-- दृष्टयः असंश्ये-- मू. ¡ 3. कमते कम एक ओर अधिकते अधिक वावमे । 
4. केमसे क एक ओरं अधिकसे अधिक एक सौ यट । 
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§ 149. विशेषेण ग्यनुकादेन नरक्गतौ सर्वासु प्थिवीषु नारकेषु सवंत: रतोकाः साक्षा 
दनसम्यग्दृष्टयः 1 सम्यम्मिच्यादुष्टयः संद्येयगुणाः । असंवतसम्यदुष्टयोऽसंस्येयगणाः । मिष्था- 
दृष्टयोऽसंख्येयगुणाः \ नियग्भतौ तिरडचां सवतः स्तोकाः संयतासंयताः । दतरेषां सषएभान्यथत्‌ । 
मनुष्थगतौ मनुष्याण्धभुषशमकाविप्रमत्तसंयतारतान्धं सामान्यक्त्‌ । ततः संख्येयगरुणाः संयतासयतःः । 
सासादनसम्यग्दृष्टयः सस्येयगुणाः \ सम्यग्मिय्यादृष्टयः संख्ये यगुणाः 1 असंयतसम्यग्दृष्टयः संख्येय- 
गुणः । मिथ्यादुष्टयोऽसंस्थेयगुणाः } देवगतौ देवानां नारकबत्‌ । 

§ 150. इन्दरियानुवादेन एकेन्दरियविकलैन्ियेषु शणस्थानमेदो नारतोत्यल्पबहुत्वाभावः' । 
पञ्चेन्द्रियाणां सामःन्यवत्‌ ¦ अयं तु विशेषः मिथ्यादृष्टयोऽसंख्येयगुणाः । 

§ 151. कायनुकादेन स्थावरकायेषु गु मस्थानभेदभिवादल्पबहुत्वाभएवः । कसकायिकानां 
पञ्चेन्द्रियदत्‌ । 

§ 152. योगानुवादेन वाडमनेसयोगिना पञ्चेल्दरिखवत्‌ । काययोगिनां साभान्यवत्‌ । 
वेानुवादेन स्त्रीषु वेदानां पञ्चेश्द्रियवत्‌ । नपुंसकवेदानामवेदानां च सामान्यवत्‌ । 

§ 53. रषायानुवादेन ऋोधमानमायाकषायाणां पुवेदबत्‌ । अयं सु विरोखः मिभ्वादुष्ट- 
योऽनस्तुणाः । लोभकंषायाणां द्रथोरपशमकयोस्तुल्यः संख्यां ! श्षयकाः संख्येवगुणाः ! सूक्ष्मर्साप- 





§ 149. विशेषकी अपेक्षा मति मार्गणाके अनुवादसे नरकगतिमे सब पृथिवियोमिं नार- 
किथोमे सासादनसम्यग्दूष्टि सवसे थोड़े है । इनसे सम्यग्मिथ्यादुरष्टि संख्यातगुणे हैँ । इनसे असं- 
यतसम्यग्दृ ष्टि असंख्यातगुणे हँ । इनसे मिध्यादुष्टि असंख्यातमुणे र । तिर्यचगतिमे ति्य॑चोमें 
संथतासंयत सबसे थोड़े हैँ । शेष गुणरथानवाले तिर्य॑चोका अल्पबहुत्वे ओषके समान है । भनुष्य- 
गतिमे मनुष्योकि उपशमकोसे लेकर प्रमत्तसंयत तकका अल्पबहूंत्व ओधके समान है । प्रम॑त्तसंयतोसे 
संयतासंयत संख्यातमगूणे हँ । इनसे सासादनसम्यग्द्‌ ष्टि संख्यातगुणे हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
संख्यातगुणे दँ । इनसे असंयतसम्यग्द्ष्टि संख्यातगुणे हैँ । इनसे मिथ्यादष्टि असंख्यातगुणे हैँ । 
देवगतिमें देवोंका अत्पबहूत्व नारक्तियोके समान है । 

§ 150. इच्छक मार्मणके अनूुवादस्ते एकेन्दिय ओर विकलेन््रियोमे गुणस्थान्‌ भेद न 
होनेसे अल्पबहूत्व नहीं है । परंचेन्द्रियोका अल्पवहुत्व ओषके समान है । किन्तु इतनी विशेषता है 
किं असंयत सम्यग्दृष्टि पंचेन्द्ियोसे मिथ्यादृष्टि पचेन्दरिय असंख्यातगुणे हैँ । 

§ 151. काय मार्ममाके अनुवादसे स्थावरकायिकीमें गणस्थान भेद न होनेसे अल्पबहुत्व 
नहीं है । बस्काथिकोका अत्पबहुत्व पंचेन्द्रियोके समान्‌ है! 

§ 152. योग मार्गणाके अनुवादसे वचनयोमी ओर मनोयोगी जीवोका अल्पबहुत्व पंचे- 
न्द्रियोके समान द! काययोगिर्योका अल्पबहूत्वं ओधके समान है । वेद मागेणाके अनुवादसे 
स््रीवेदी ओर पुरुषवेदी जी्वोका अल्पवहुत्न षंचेन्दियोकि समान है । नपुंसकवेदी ओर बेदरदहिते 
जीवोंका अल्पबहुत्व ओघके सभान है । 

§ 153. कषाय मार्गणाके अनुवादसे कोधकषायवाले, मानकषायवाले ओर मायाक्वाय- 
वाले जोवोंका अल्पबहुत्व पुरुषवेदियोके समान है । किन्तु इतनी विञ्चेषता है किं इनमे असंयत 
सम्पर्द्ष्टियोसे मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे हैँ । लोभ कपषायवालोमे दोनो उपणमकोको सेख्या समान 
है । इनसे क्षपक संख्यातगुणे हँ । इनसे सृक्ष्मसाम्प रयसुद्धि उपशमकसंयत विशेष अधिके है । इनसे 

1. भावः} इन्द्रियं प्रत्युच्यते । वचेन्दियाेकेन्द्रिवान्ता उत्तरोत्तरं बहन: । पचे-मू. 1 2. भाः कायं 
्रतयुच्यतते । स्वेतस्तेजःकाथिका अल्पाः ! ततो बहवः प्थिवीकायिकाः । ततोऽप्यप्कायिका- । तसो वात्‌- 
कायिकाः । स्ज॑तोऽनन्तगुष्पा बनस्पतयः । चस-- मु. 1 
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रादशुरेच्‌.पहामकसंयता विशेकाधिकाः । सश्ष्मसांपरायक्षेपकाः संख्येयगुणाः । सेवाणां सामात्यवत्‌ 

§ 154. ज्षासानुववेन मत्यज्ानिश्रुताञानिषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यस्दृष्टयः ॥ 
सिथ्याद्‌ष्टयोऽनन्तगुणाः' ॥ विभेङ्गक्तानिषु सवतः स्तोकाः सासादनसम्यम्दृष्टयः । मिथ्यादृष्टयोऽ- 
संखे मगुणः ! मतिभुताचधिक्षानिषु स्वतः स्तोकाश्चत्वार उपसमकाङ्चत्वारः शपकाः संख्येय- 
गुणाः \ भप्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । भरमत्तसंयताः सख्येयगुणाः १ संयतासंयताः भ्यसंख्येयगरुणाः । 
अक्षंयतसम्यग्बृष्टयःऽ असंख्येयगुभाः । मनःपयेयन्ञानिषु सर्वतः स्तोकाडचत्वार उपश्षमकाः । चत्वारः 
कपकाः संश्येयगुणाः । अब्रम्॑तसंयताः संख्येयगुणाः । प्रमत्तसंयताः संख्येयगुणाः । केवलज्ञानिषु 
अयोगकेवलिमभ्यः सयोगकेदलिनः संख्येयगुणाः ! 

§ 155. संयमानुबादेन सामायिकनच्छेदोषस्थापनाशुद्धिसंयतेषु देयोरुपशमकयोस्तुल्या 
संस्था । ततः सस्येयगुणौ क्षपको । अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । प्रमत्ताः संख्येयगणाः । परिहारशुद्धि" 
संपतेषु अप्रमत्तेम्यः प्रम््ताः संख्येयगुणाः ! सुक्ष्मसांपरायशुद्धि संयतेषु उपहाभकेभ्यः स्षयकाः संख्येय- 
गुणाः । दथाख्या्तविहारशुद्धिसंयतेषु उपन्ञान्तकषायेभ्यः क्षौणकश्ायाः संख्येयगुणाः \ अयोगकेव- 
शिनस्तादन्त एवं } सयोगकेवलिनः संख्येयगुणाः । संयतासं यतानां नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ । असंयतेषु 
लतः स्तोकाः सासादनसम्य्दुष्टयः ! तमभ्यड्मिध्यादृष्टयः" संख्येयगुणाः \ भसंयतसम्यग्दृष्टयोऽ- 
संख्येयगुभाः । भिस्यादुष्टयोऽनन्सग्‌ णाः । 

§ 156. द्ोनानुवादेन चुं निनां मनोयोगिवत्‌ । अचक्षुदशे निना काययो गिखत्‌ । 
भवचिदरानिनामदधिशानिवत्‌ । केवलदरशं निनां केवलज्ञानिवत्‌ । 


सु्मसाम्यपराय क्षपक संख्यातमुणे दै । शेष गुणस्थानवालोका अत्पवहत्व ओघके समान है ! 

§ 1 54. ज्ञान मार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्ञानियोमें सासादनसम्यग्दुष्टि 
सबसे थोड़े है ¦ मिथ्यादृष्टि अनन्तगुणे है । विभंगज्ञानियों म साखादनसम्यग्द्‌ष्टि सनसे थोडे 
ह । मिध्यादुष्टि असंश्यातगुणे है ¦ मतिज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिजानियोपे चारों उपशमक 
सबसे थोड़ हँ । इनसे चारों क्षपकं संख्यातभूणे हैँ । इनसे अप्रमत्तसयत संख्यातगुणे हँ 1 इनसे 
प्रम्तसंयत संख्यातगृणे ह । इनसे संयतासंयत असंख्या तगुणे हैँ ! इनसे असंयतस्षम्यम्दुष्टि असं- 
श्यातगुणे हँ । मनःपययज्ञानियोमें चारों उपशमक सवसे थोड़े हैँ । इने चारों क्षपक सख्यातगुणे 
ह । इनसे अग्रमत्तसंयतः संख्यातगुणे हैँ । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातमुणे हैँ । केवलज्ञानियोमे अयो- 
गकेवलियोसे सयोगकेवली संख्यातगुणे है । 

& 155. संयमं मार्गणा के अनुबादसे सामायिक ओर छंदोपस्थापना शुद्धिसंयतोमिं दोनों 
उपशमक समान संश्याकाले हँ । इनसे दोनों क्षपक संख्यातमुणे हैँ । इनसे अप्रमत्तसंयत संख्यात- 
गुणे हँ । इनसे प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैँ । परिहारविशुद्धि संयतोमे अप्रमत्तसंयतोसे प्रमत्त- 
संयत संश्यातगरुणे ह । सृ्मसाम्परायिकं शुद्धिसंयतोमे उपशमकोसे क्षपक संख्यातमगुणे है ¦ यथा- 
ख्यात विहार शुद्धिसंयतौमे उपभान्त कंषायवालोसे क्षीणकषायं जीक संख्यातगुणे हँ । अयोग- 
केवली उतने ही हैँ ! सयोगकेवली संख्यातगुणे हैँ । संयतासंयतोका अल्पबहृत्व नहीं है । अस- 

` मतोमं सासादनसम्यग्दुष्टि सबसे थो हैँ । इनसे सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातभुमे हैँ । इनसे असं- 
यतसभ्यम्दृष्टि असंख्यातगुणे ह । इनसे भिथ्याद्‌ष्टि अनन्तमूणे हैं । 

§ 156. दर्दनमागेणाके अनुकादसे चक्षुदशेनवालोका अल्पबहुत्वं मनोयोनियोके समान 
है । अचकषुदशंनवालोका अस्पबहुत्व काययोगियोंके समान है । अवधिदर्शनवालोका अत्पवहत्व 
अबधिश्चानियोके समान्‌ है अौर केवलदङेनवालोका अल्पवहुत्व केवलज्ञानियोकि समान्‌ है | 


1. दुष्टपोऽश्येयगुणःः। मति-- मु. । 2.---यताः संख्ये-मु-) 3 --ष्टयः संख्ये-मु. । 4.-दष्टयोऽसंस्ये-मु. । 
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§ 157. केश्थानुवादेन कृर्णनोलकापोतलेद्यानं असंयतवनत्‌ । वेजःयव्‌मलेश्यानां सर्वतः 
स्तोका अप्रमसाः । प्रमत्ताः संस्येयगृलाः ¦ एवमितैरेषां पंचेन्दरियवत्‌ । शुक्ललेश्यानां स्वतः स्तोका 
उपवासक: । क्षपकाः संस्येयगुणाः \ सथोयकेवेलिनः संस्येयगुणाः ! अप्रमत्तसंयताः संस्येयगुणाः । 
भ्रमलसंयताः संहयेयगुणाः । संयतासंयताः अरंख्येवगुणाः \ सासादनसम्य्दृष्टयोऽःसंर्येयमु णाः । 
सम्यम्भिष्यादुष्टयः संख्येयग णाः । मिभ्यावृष्टयोऽसंस्येयगुमाः । असं यतसम्यम्दुष्टयः असंख्येयगुणाः ! 

§ 158. मन्यानुवादेन भव्यानां सामान्यवत्‌ \ अभव्थानां नास्त्यत्पबहुत्वेम्‌ । 

$ 159. सम्यक्त्वान्‌बादेन क्षाधिकसम्यरद्ष्टिषु सर्वेत: स्तोका चत्वार उपशमक्ाः । इतरेष्णं 
भ्रमत्तान्ताां स्माण्यवत्‌ । ततः संयतासंयत: संश्येयगुणाः ! असंयतसभ्यग्बुष्ट्योऽसंर्येयगुभाः ६ 
क्षायोपदाभिकेसन्यर्वुष्टिष्‌ सवतः स्तोका अग्रमत्ता । प्रमताः संख्येथगुणाः । संयतासंयताः५ असंश्ये- 
यनुणाः । असंयतस्तम्यग्दष्टयोऽसंह्येयमृणपः । ओपन्नमिकसम्यग्दुष्टीनां स्वतः स्तोकाश्चत्वारं 
उपश्चमकाः । अप्रमत्ताः संख्येयगुणाः । प्रभाः संख्येयगृणाः । संयतासंयताःऽ असंस्थेयगृणाः । 
असंयतसमभ्यावुश्ट योऽसंस्येथमुणाः । शेषाणां नास्त्यल्पबहूत्वम्‌^ । 

$ 1690. संज्ञातुकादेन संलिनां चक्ष दंशनिकत्‌ । अ संज्ञिनां नास्त्यल्पबहत्वम्‌ । तड्‌भयव्यष- 
देशरहितानां केवलज्ञानिदत्‌ । 








8 157. नेश्या मार्जमाके अनुवादे कृष्ण, नील ओर कापोत लेस्यावालोका अल्पबहत्व 
असयतोके समाने है । पीत ओर पञ्च लेस्यावालोमें अप्रमत्तसंयत सबसे थोडे हँ ! इनसे प्रमत्त- 
संयत संख्यातगुणे है । इस प्रकार सेष गुणस्थानवालोका अत्पबहुत्व पंचेन्दरियोके समान है । 
शुक्ल लेदयएवालोमें उपशमक सबसे धोड़े हैँ । इनसे क्षपक संख्यातगुणे हैँ ।. इनसे सयोगकेवली 
संख्यातगुणे ह । इनसे अभ्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैँ । इनसे प्रमत्तसंयते संख्यातमुणे ह ! इनसे 
संयतासंयत असख्यातगुणे हैँ । इनसे सासादनसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे सम्य्मिथ्या- 
दृष्टि संख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि असंख्यातगुणे हँ । इनसे असंयतसम्यग्दृष्टि संख्यात- 
गुणे है । 

§ 158. भव्य मार्गेणाके अनुवादसे भव्योका अल्पबहुत्व ओधके समान है । अभव्यौका 
अत्पवहुत्व नहीं है । 

$ 159. सम्यक्त्व मार्ग॑णाके अनुवादसे क्षायिकसम्यग्दृष्टियोभं चारों उपशमकं सबसे थौडे 
ह ।प्रमत्तसंयतो तक शंषका! अत्पबहृत्व ओघके समान है । प्रमतसंयतौसे संयतासंयत संख्यातगुणे 
ह ! इनसे असरंयतसम्यग्दष्टि असंध्यातमुणे हैँ । क्ञायोपश्मिक सम्यग्दृष्टियोमे अप्रमत्तसंयत 
सबसे थोडे है । इनते प्रमत्तसंयत संख्यातगुणे हैँ । इनसे संयतासंयत असंघ्यातगुणे ह| इनसे 
असंयतसम्यग्दष्टि अंख्यातमुृणे है । अपशमिकसम्यम्दृष्टियोमें चारो उपशमक सबसे थोड़े है । 
इनसे अघ्रमतसंयत संख्यातगुणे हँ । इनसे प्रमत्तसंयत चरंख्यातगुणे हैँ । इनसे संयतासंयत असंस्यात- 
, गृणे हैँ । इनसे असंयत सम्यग्दृष्टि असंब्यातगुणे हँ । श्चेष सासादनं सम्यग्दुष्टि आदिका अल्प- 
बहृत्व नहीं है । 

$ 160. संज्ञा मार्गणाके अनुवादसे संज्ञियोका अस्पबहुत्व चेक्षुदर्शनवालोके समान है । 
असंज्ञियोका अत्पवहुत्व नहीं है । संज्ञी ओर असं्ती व्यवहारे रहित जीवोका अत्पबहूत्व केदल- 
ज्ञानियोके समान है । 


1. संमताः संख्ये--मु.। 2. दृष्टयः सस्ये मु. । 3. -- दृष्टयोऽसंख्ये- मु. ! 4. -यता-सख्पेय 
--मू,| 5. यताः संस्ये-मु.। 6. वदहटत्वम्‌ । विपक्षे एकंकगुणस्यानग्रहणात्‌ । संशा--म्‌. , 
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§ 161. भआाहारानुकादेन आशहारकाणां काययोगियत्‌ । अनाहारशाणां स्वतः स्तोकाः 
सयोगकेवलिनः । अयोगकेवलिनः संस्पेयगुणाः । सासादनसस्यग्दृष्टयोऽसंश्येयगृणाः । असंयत- 
सभ्यम्दुष्टयोऽसंख्येदगु णाः । मिथ्यादृष्ट्योऽनन्तगुणा- । 

§ १62. एवं निभ्यादृष्ट्‌यादीनां गत्यादिषु मागंणा कृता सामान्येन । तत्र सुक्ष्मभेद 
आगमाविरोवेनानुसतव्थः 3 

§ 163. एवं सम्यम्दसनस्यादावुहिष्टस्य लक्तणोत्पत्तिस्वाभिविषयन्यासाधिगमोवाया 
निदिष्टाः । तत्संबन्धेन च जीवादीनां संज्ञापरिभाणाडि निर्दिष्टम्‌ २ तदनन्तरं सम्यग्ज्ञानं 
किचाराहंमि्यह 


मतिभरतावधिमनःपयंथकेवलानि ज्ञानम्‌ ।19\! 


§ 164. जान श्ञब्दः प्रटयेक परिसमाप्यते । मतिज्ञान श्रुतलानं अवधिज्ञान मनःपयंयनःनं 
केवलन्ञानमिति । इन्द्रिय मनखा च ययास्वमर्थो) मन्यते अनया मनुते मननमात्रं बां मतिः । तदा- 
तरणन्कमंक्षथोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेनः तत्‌ णोति भवणमात्रं वा श्रुतम्‌ ॥ अनयोः 
भअत्यासन्नेनिदेशः कृतः का्थक।रणभावात्‌ ! तथा च वक्ष्यते “धृतं मतिपवंम्‌"" इति ! “अवाग्धा- 
नादबच्छुगनिविषयाद्ा अवधिः । परकीयमनोगतोऽ्यो मन इत्युच्यते ! साहचयत्तिस्य पर्ययभं 


~+" ~~~ 








§ 161. आहार सागंणाके अनुवादसे आहाररकोका अल्पबहूत्वं काययोगियोकि समान है । 
अनाहा रकोमें सयोगकेवली सवसे थोड़ हैँ । इनसे अयोगक्रेवली संख्यातगुणे है । इनसे सासादन- 
सम्यग्दृष्टि असंघ्यातगुणे हैँ । इनसे असयतसम्यग्दृष्टि असंख्यातगुणे है । इनसे मिथ्यादृष्टि 
अनन्तगुणे हैँ । अल्पबहुत्वका कथन समाप्त हुआ । 

$ 162. इस प्रकार गत्थादि मार्गणाओमें मिथ्यादुष्टि आदिका सामान्यसे विचारं 
किया । इसमे उत्तरोत्तर सुक्ष्म भेद आगमानुसार जान लेना चाहिए । 

§ 163. इस प्रकार सर्वं प्रथम कहै सये सम्यग्दर्शनके लक्षण, उत्पत्ति, स्वामी, विषयं 
न्यास मौर अधिगमका उफाय कड्‌ ¦ अओौर उसके सम्बन्धसे जीवादिकोकी संज्ञा ओर परिमाण 
आदि भौ कहा । अन इसके वाद सम्यम्ज्ञान विचार योग्य है इसलिए अगेका सूत्र कहते ह _ 

, , भतिन, भुतज्ञानः अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओरं केवलजान ये पांच ज्ञान ह ।॥9। 

£ $ 164. सूत्रम ज्ञान शब्द मति आदि प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिषु । यथा-- 
मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्ंयज्ञान ओर केवलज्ञान । मतिका ब्युत्पत्तिलभ्य अथं है-- 
“इन्दियै्मनसा च यथा स्वमर्थो मन्यते अनयः मनुते मननमात्र वा मतिः' == इन्द्रिय ओर मनके द्वारा 
यथायोग्य पदार्थं जिसके द्वारा मनन क्रिये जति दहै, जो मननं करता है या मननमान्रमति कटू 
क्लाता है । श्रुतका व्युत्त्तिलभ्य अथं है तद्वरणकमेक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेनं 
षुणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम्‌ = शरुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाण पदाथं 
जिसके द्वारा सूना जाताह, जौ सुनता है या सुननामात्र शरुत कहलाता है । मति ओौर शरुतं इनं 
कोनो ज्ञानोका समीपमे निदंश किया है क्योकि इनमे कार्य-कारणभावं पायां जाता दै। जसा कि 
गि कहेगे शरुतं मतिपूर्वम्‌ ।' अवधिक ब्धूत्पत्तिलभ्य अर्थं = अधिकतर नीचेके विषयको जानने 





1. स्वमयन्मिन्यते मू.। 2" --बरणक्षयो--मु. । 3. अनेनेत्ति वत्‌-मु.। 4. अवाग्धानादवधि 
अथवा मघोगौरवधमेत्वातपुद्‌गलः अवङ्‌ नाम तं दवाति परिच्छिनत्तीति अवधिः भ्रवधिरेव ज्ञानं अवधि- 
ज्ञानम्‌ । अववा ब्रवधिमंर्यादा अ्रवविना सह वतेमानज्ञानमवधिज्ञानम्‌ ।--धव, प्र.अ, प. 865 भाया; 
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करियमनं सनःपरघयः । मतिनानपरसड्धः इलि चेत्‌; न; अदेक्नमात्रल्दात्‌ ¦ क्षयोयकशमशच गितमा 
विजृम्भितं हि तर्केवलं स्वपरमनोभिर्व्ययदिदयते । यथः अश्न चन्द्रमसं पश्येति + बाह्य नम्य 
न्तरेण च तवसा यदथंमथिनो मार्ग केवन्ते सेवन्ते ततेव जम्‌ \ असहायनिति का १ तदन्ते प्राप्यते 
इति अन्ते क्रियते । तस्य प्रत्यासन्नत्वात्त्रमीपे मनःपयवग्रहुभम्‌ । कतः प्रत्यासत्तिः । सयर्म॑का- 
धिकरणत्नात्‌ । त्स्य अवधििप्रकष्ट । क्तः विग्रर्ष्टान्तःरत्वात्‌ । प्रत्यक्चात्परोक्षं पवमुक्तं 
सुममत्वात्‌ । श्रुतपरिचितानुमूतःः हि मिश्र तयद्धतिः सर्वेण प्राणिगणथेन श्रायः प्रःष्यते ` यतः ¦ 
एवनेतत्पञ्चविधं ज्ञानम्‌ । तध ददयरच पुरस्ताहक्यन्ते । 


$ 165. “श्रमाणनये रधिगमः'” इत्यु उतम्‌ । प्रमाणं च केषांचित्‌ जानममिमतम्‌ । केषांचित्‌ 
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यला होनेसे या परिमित विषयवाला होनेसे अवधि कहलाती है । मन.पर्ययका ज्युत्पत्तिलभ्य 
अर्थं = दुसरेके मनोगत अर्थको मन कहते हैँ \ सम्बन्धसे उसकः पर्यंयण अर्थात्‌ परिगिमन करनेवाला 
ज्ञान मनःपर्येय कहलाता है । क्षंका-मन.पयंय ज्ञानका इस प्रकार लक्षणः करने पर उसे मति. 
सान॑का प्रसंग प्राप्त होता है ? समाधन- नही, क्योकि मन.पयंयज्ञानमे मनकी अवेक्षामात्र दै 1 
यद्यपि वह्‌ केवल बद हुई क्षयोपशम शकितसे अपना काम करताहैतो भी केवल स्व ओर परे 
मनकी अवेक्षा उसका व्यवहार किया जाता है । यथा, (नाकाशमे चन्द्रमा देखो' यहां आकाश- 
की अपेक्षामात्र होनेसे ठेस व्यवहार किया गया ह ! केवलका उत्पत्तिलभ्य अथं ==मर्थीजन 
जिसके लिए बाह्य ओर आभ्यन्तर तपके द्वारा मार्गका केवन अर्थात्‌ सेवन करते हँ वहू केवल- 
जञानं केहलाता है । अथवा केवल शब्द असहायवाची है, इसलिए असहाय जानको केवलज्ञान 
कहते हँ । केवलज्ञानकै प्राप्ति अन्तमे होती है इसलिषएु सूत्रम उसका षाठ सवके अन्त मे रा है। 
उसके समीपका होनेसे उसके समीपमे मनपर्ययका ग्रहण किया दै । जंक मनःपयय केवलज्ञानके 
समीपकेा क्यो है ? समाधान क्योंकि इन दोनोका संयम ही एक आधार है, अतएव मनःपयय 
केवलजानके समीपका दै 1 अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान दूर है, इसलिए उसका मनः.पयंयज्ञानके 
पहले ¶१ठ रखा है । शंका मन .पर्ययज्ञानसे अवधिज्ञानको दुरका क्यो कहा ? समाधान - क्योकि 
अवधिज्ञान मनःपयंयक्ञानते अत्यन्त दूर है } प्रत्यक्षसे परोक्षका पटले कयन किया, क्योकि वह्‌ 
सृगमरै। चूकि मति-धरृतपद्धति श्रुत, परिचित ओर अनुभूत होनेसे प्रायः सव प्रपभियोके द्वारा 
प्राप्त करने योग्य है अतः वह सुगम है। इस प्रकार यह्‌ पांच प्रकारका ज्ञान है। इसके भेद 
भादि आमे करगे । 

, , बिकोषा्थे - क्रमानुसार इस सूतम सम्यगज्ञानके पचि भेद बतलाये गये ह । यपि समे 
श्ञानम्‌' ठेसा निर्देश किया है प्र सम्यकत्वका प्रकरण होनेसेये पचि सम्यग्ञानके भेद है, ठेसा 
यहां जानना चाहिए । यद्यपि आत्मा केवलज्ञान स्वभाव है । मूल ज्ञानमें कोई भेद नहीं है पर 
आदरणके भेदसे वह्‌ पांच भागोमे विभक्त हो जाता है ! इस सूत्रकी व्याख्या करते हृए सवधिं- 
सिद्धिम मुख्यतया तीन विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है --1. मति आदि शब्दोका दयुत्पत्ति- 
लभ्य अथ । 2. मति भौर श्रुवको सममे रनेके कारणक निदेश 3. मतिके वाद श्रुत इत्यादि 
शूपसे पांच ज्ञानोके निर्देश करनेका कारण । । 


§ 165. रमाण ओौर नयसे ज्ञान होता है यह्‌ पहले कह आये रै । किन्हीनि ज्ञानको प्रमाण 


1. विग्रकृष्टतर--मु.। 2. मसुदपरिचिदाणुभूदा-+-स. प्रा. मा, 4। 
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संनिकर्षः के्ांविदिन्द्रियमिति \ अतोऽधिकृतानामेव मस्यादीनःं प्रमाणत्वख्यायना्थमाह -- 
तत्प्रमएणे ।110॥ 


$ 166. तेद्रचनं किमयम्‌ । प्रमाणान्तरपरिकत्पनानिवत्यर्थम्‌ । संनि"कषंः एमाणमिन्धियः 
प्रमाणमिति कचित्कत्पयन्ति तन्निवृत्यर्थं तदित्युच्यते । तदेव भल्याटि प्रमाणं "नाःयदिति । 
$ 167. अय संनिरषे प्रमाणे सति इन्द्रिये वा को दोषः ? यदि संनिकषः प्रमाणम्‌, सूक्ष्म. 
व्यवहितिविश्रकष्टानामर्थान(मग्रहुणप्रसज्धः । न हि ते इन्द्रियः संनिकष्यन्ते ? अतः सर्वत्थाभावः 
` स्यःत्‌ । इन्द्रियमपि यदि प्रमाणं स एव दोषः; अल्पविषयत्वात्‌ चक्षुरादीनां जेथस्य चापरिमाण- 
त्वात्‌ ¦ 
$ 168. स्वे न्द्रियसंनिकंषभिवश्च ; चक्षुमनसोः प्राप्यक्ारित्वाभावात्‌ \ अप्राप्यकारित्वं 
च उत्तरत्र वक्ते । 
। $ 169 यदि ज्ञानं प्रमणं फलाभावः 1 अधिगमो हि सलगरिष्टं न भावास्तरम्‌ । स 
चेटममाणं, न तस्यान्यत्कलं भवि उुमहंति । फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम्‌ ! संनिकदे इन्धिये का 
प्रमाणे सति अतिगमः फलमर्यान्तरभूतं युज्यते इति । तदयुक्तम्‌ । यदि संनिकषंः प्रमाणं अर्था- 








माना है, किन्हीने सन्निकर्षेको ओर किन्हीने इन्दरियको । अतः अधिकार प्राप्त मत्यादिकही प्रमाण 
है इस बातको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 
द बहुर्णचोंभ्रकारका जान दो प्रमाणरूप है \\ 1611 


§ 166. शा सूत्रम ^तत्‌' एद किक्चलिए दिया है ? समाधान--जो दूसरे लोग सन्निकषं 
दिको प्रमाण मानते हैँ उनकी इस कत्पनाके निराकरण कंरनेके लिए सुत्रमे 'तत्‌' पद दिया है । 
सन्निकर्ष प्रमाण है, इन्द्रिय प्रमाण है ठेसा कितने ही लोग मानते हैँ इसलिरए्‌ इनका निराकरण 
करनेके लिए सूत्रमे 'तत्‌' पद दिया है जिसके यह अर्थंस्पष्टहो जाताहैकिवे मत्यादिही प्रमाण 
है, अन्य नहीं । 

§ 167. शंका -सन्तिकषं था इन्द्रियको प्रमाण माननेमे क्या दोष है ? समा्षान-- यदि 
सन्निक्रषको प्रमाण माना जाता है तो सूक्ष्म, व्यवहितं ओरं विप्रकृष्ट पदार्थो के अग्रहुणकः प्रसंग 
्राप्तं होता है; क्योकि इनका इन्दरियोसे सम्बन्ध नहीं होता । इसलिए सवेज्ञताका अभाव हो जाता 
ह 1 यदि इन्द्ियको प्रमाण मानाजातादहै तौ बही दोष आतारै, क्योकि चक्षु आदिका विषय 
अल्प है जौर ज्ञेय अपरिमित है) 

§ )68. दूसरे सव इन्दरियोका सन्निकषं भी नहीं बनता, क्योकि चक्षु ओर मन प्राप्यकारी 
नहीं है, इसलिए भी सन्तिकर्षको प्रमाण नहीं मान सक्ते } चक्षु ओर मनके अध्राप्यकारित्वका 


कथन अगे करेगे । 

§ 169. क्का -यदि ज्ञानक प्रमाण मानतेरहैँतो फलका अभाव होता है । ्रकृतमें ज्ञान- 
को ही फल मानना इष्ट है अन्य पदार्थको फल मानना इष्ट नहीं । पर यदि उसे प्रमाण मान लिया 
जातः है तो उसका कोई दूसरा फल नहीं प्राप्त हो सकता । किन्तु प्रमाणको फलवाला होना 
चाहिए । पर सन्तिकषे या इन्दरियको प्रमाण मानने पर उससे भिन्न ज्ञानरूप फल बन जाता है ? 





1. 'उपलन्धिसाधनाति प्रमाणानि ।*--113 स्था. मा.। 2. च्वदुपलब्विनिभित्ते तत्प्रमाणं ।' स्वा. 
कवा. पू. 51 3. नातो-न्यदिति- भ्रा. दि. 1। 
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धिगमः क्वे, तस्य द्विष्ठत्वाच्तत्फलेनाधिगमेनायि द्विष्टेन भवितव्यमिति अर्यादीनामष्यिगभः 
प्राप्नोति 1 आटमनदचेतनत्वात्त्रेब समवाय इति चेत्‌ } न; जस्वभावाभावे स्वेवामचेतनरवात्‌ १ 
भस्वभाओभ्युवगमे दा आत्मनः स्वमेतविरोधः स्यात्‌ । 

$ 170. ननु चोक्तं ज्ञाने भ्रमाणे सति फलाभाव इति । नष दोषः; अर्थाधिगमे प्रौति- | 
दशे तात्‌ ! ज्ञ<जभा उस्थाटमनः कमंमलीमतस्य करणालम्जनादथं निर्चये प्रीतिरुपजायते । सा 
फ नरमित्यु व्यते 1 उपेक्ष" अज्ञानेनाज्ञो वा फलम्‌ । रागद्रेषयोर प्रणिधानमुवेक्षा । अन्धकारकल्पा- 
भ्लानना शो वा कल मित्युच्यते । 

§ 171. प्रमिणोति प्रमीयतेऽनेन प्रमिति नात्रं का रमाणम्‌ । किमनेन प्रमीयते । जोवा- 
हरयः । पडि जोवावेरधिममे प्राणं प्रमणाधिभ्यने च अन्यत्प्रसाणं परिकल्ययित्तन्यम्‌.। संथा 
सत्यनवस्या । नानवस्वा श्रदोपवत्‌ { यथा घटादीनां प्रक! शने प्रदीपो हेतुः स्वस्वशूपप्रकारनेऽपि 
स एव, न परकाशन्तरः मृग्यं तथा प्रमत्णमपीति अवश्यं चेतदम्युपमन्तव्यम्‌ । भ्रमेयवत्प्रमाणस्थ 
भ्रमा गान्तरपरिकल्पनाथां स्वाधिगमा भावात्‌ स्मृत्यभावः । तदभावाद्‌ उयवहारलोपः स्यात्‌ । 
“~~~ {1 ~ {1 ~~~ `> 
समःधान्‌ - यह्‌ कहना युक्त नहीं, क्योक्रि यदि सन्निक्षेको प्रमाण ओर अर्थके ज्ञानको फल मानते 
है तो सन्निकषं दो में रहनेव ला होनेते उसके फलस्वरूप ज्ञानको भी दोमें रहनेवाला होना चाहिए 
इसक्तिए चट-पटादि पदार्थोके भी ज्ञानकी प्राप्ति होती है । क्ंका--आात्ा चेतन है, अतः उसीमें 
ज्ञानक समवाय है ? समाधान्‌ - नही, क्योकि आत्माको -ज्स्वभाव नहीं मानने पर सभी पदार्थ 
अचेतन प्राप्त होते ह । यदि अ।त्म।को ज्ञस्वभाव माना जाता है, तो स्वमतका विरोध होता है, 

§ 170.. पहले पूर्व॑पक्षीने जो यह्‌ कहा है कि ज्ञानको प्रमाण मानने षर फलका अभाव 
होतादहैसो यह कों दोष नहीं; क्योकि पदार्थके ज्ञान होने पर प्रति देखो जातीदहै। यद्यपि 
आत्मा ज्ञस्वभ।वदहैतो भो वह्‌ कमपि मलोन है अतः इन्दियों के आकलम्बनसे पदार्थका निरचय 
होने पर उसके जो प्रीति उत्पन्न होती है वही प्रमाणका फल कहा जाता है । अथवा उपेक्षा या 
अज्ञानका नाश प्रमाणका फल ह । रागदेषहू¶र परिणामोका नहीं होना उयेक्षा है ओर अन्धकारके 
समान अज्ञानक्रादूरहो जाना अज्ाननाशहै) सोयेभी प्रमाणके फलर्हु। 

 ., § 121. प्रमाण शन्दका वयत्पत्तिलभ्य अयं है -प्रमिगोति, प्रमीयतेऽनेन प्रमितिमात्रं वा 
प्रमाणम्‌ =जो अच्छी तरह मान करता है, जिसके द्वारा अच्छी तरह मान किया जाता हैया 
प्रमितिमत्र प्रमाणं है । क्षक्षा-प्रमाणके द्वारा क्था जाना जाता है? समाधान- जीवादि पदार्थं 
जाने जते हैँ । शंका- यदि जीकादि पदाथकि ज्ञानमे प्रमाणकारणहै तो प्रमाणके ज्ञानके अन्य 
प्रमाणको क{रण मानना चाहिए । ओौर ठेस्ला माननेपर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ? समाधान-- 
जीव(दि पदार्थोकर ज्ञानमें प्रमाणको कारण मानने पर अनवस्था दोष महीं आता, जैसे दीपक । ` 
जिस प्रकार घटादि पदाथि प्रकाश करनेमे दीपकं हेतु है भौर अयने स्वरूपके प्रकाशकेरेमें 
भी वहोहैतु है, इसके लिए प्र काशान्तर नहीं दंढना पडता । उसी प्रकार प्रमाणभी है यहु बात 
अव्रश्यमननलेनौ चकहिए्‌ । अर यदि प्रतेणङे समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है 
तो स्वका जान नहीं होनेसे स्मृति का अभाव हौ जाता है भौर स्मृतिका अभाव हो जनिसे 
व्यवहार कालोपदहो जाता है। 











1. श्रज्ञननिवृत्तिहनोषादानोपेक्षाइच फलम्‌ (--प. मू. 59 । "यदा संनिक्दस्तदा ज्ञानं प्रमिति; । यदा 
शनं तदः हानोषादानोषेक्षाबुदधवः फलम्‌ ।-- 11113 न्या. मा. । 2. --त्याजानामावः अज्ञाननाशो मु. । 
3. -धिगने ब्रन्वं -मु.। 4. हेतुः तस्व मु. । 5. न्तरमस्व मृम्यम्‌- मु. । 
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$ 172. वक्ष्यमाणमेदपिक्षया द्विव चननिदशः । वक्ष्यते हि “आद्यं पसेक्षम्‌, प्रत्यक्ष मःयद्‌” 
इति स च हिवचननिदेशः प्रमाणान्तर संरुपा निवृत्यर्थं; 





§ 72. सूत्रमे आगे करै जानेवाले भेदोंकी अपेक्षाद्धिवेचनका निदेश किया द्वै। आगे 
केहेगे "आदं परोक्षम्‌, प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।' यहे द्विव चनका निदेश प्रमाणक अन्य संध्या के निराकरण 
कृरनेके लिए कियाद । 

विशेषाथ- पिछले सूत्रे पांच सम्यम्नार्नोकोी चर्चा केरके इस सूत्रम उनकी प्रमाणता 
ब्तलायी गयी है। यो तो सम्यग्ज्ञानं कहनेते उनकी प्रमाणता सूतरां सिद्धै, क्तु दक्षेनान्तरोमे 
ज्ञानको मुख्यतया प्रमाण न मान्‌ कर सन्निकषं या इन्द्रिय अशदिको प्रमाण माना गया है, इसलिए 
यहँपर सन्निकर्षं आदि प्रमाण नहो है, किन्तु ज्ञान ही प्रमाणहै यह बतलाया मयः है! सर्वार्थसिद्धि 
टीकामे मुख्यतया दो मतोका उल्लेख करके उनकी आलोचना की गयी है । ये दोनों मत नैयायिकं 
सम्मत ह) नैयाविक्ोनि भत्यक्ष ज्ञानकी उत्पत्तिभें सन्निकषं ओर इन्द्रिय दोनोको प्रसाण माना है । 
सन्निकषं प्रमाण ह इस मत का उल्लेख न्यायभाष्यमे ओर इन्द्रिय प्रमाण है इस मतक उल्लेख 
उद्योतकरके न्यायवातिकमें पाया जाता है ! परन्तु सर्वराथंसिद्धिकारने जव इसं द्सरे मतका उल्लेख 
किमाह, तो यह भी प्रथम मतके समाने प्राचीनं प्रतीत होता है। बहुत सम्भवदहैकि इसद्रारा 
सर्वाथंसिद्धिकारने सांख्यके इन्द्ियवृत्ति प्रमाण है" इस मतक उल्लेख किया हो तो कोई आश्चयं 
नहीं । नैयायिक लोग प्रत्यक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें सन्निकर्षको असाधारण कारण मानकर उसे प्रमाण 
मानते है । किन्तु आगे चलकर करणकरे असाधारण कारणको करण कहते है" दस लक्षणके 
स्थानमें “व्यापारवाले कारणको करण कहुते ह" यह्‌ लक्षण भी प्रचलित हो गया जिससे सन्निकर्षके 
साथ उनके यहाँ इन्द्रियां भी प्रमाण मानी जाने लगीं! वै जव सन्निकर्षको प्रमाण मानते हैँतव 
श्षान उसका फल मानं लिया जाता है ओर जव इन्द्रियो को प्रमाण मानते हैँ तबे भौ सन्निकर्षको 
इन्दियोका व्यापार मानकर ज्ञान उनका फल मानलिथा जाताहै। इसका यह अर्थनहींकितवे 
ज्ञानको म्रमाण ही नहीं मानते । उनके यहां ल्ञानको भी प्रमाण माना गया दहै) जववे ज्ञानको प्रमाणं 
मनते ह ततर हानबृद्धि भौर उग्रदानवुद्धि जौर उपेक्षानृद्धि उक्षका फल माना जातादहै किन्तु 
नैयायिकोकी सन्निकषं जौर इन्द्रियको रमाण माननेकी बत समीचीन नहीं है यही निर्णय इस 
सूत्रको टीका किया गथा है । सन्निकर्षको प्रमाण माननेमें जो दोष प्राप्त होते ह वे इस प्रकार 
है --1. सूक्ष्म, व्यवहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थोका ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए सर्वज्ञताका अभाव 
होत? है 2. चनु ओर मनसे ज्ञानको उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि ये अग्राप्यकारी हं । 3. प्रत्येक 
इन्द्रिथकेा अलग-अलम्‌ विषय मानना उचित नही, क्योकि चक्षका पके साथ सन्तिकषं पाया 
जानेपे जैसे वह रूपज्ञानका जनक है उसी प्रकार उसका रसे साथ भी सन्निकषं पाया जाता है 
अतः उससे रसका भी ज्ञानि होना चाहिए । 4. सन्निकर्षं एकका न होकर इन्द्रिय ओौर अर्थं इन दो 
या दोते अधिकका होता है अतः. सन्निकर्षका फल जो ज्ञान है वह्‌ भी दोनोमिं होना चाहिए । 
इन्दिथको प्रमाण माननेमेये दोष अतिरहँ-- ६. सर्वजतका अभावरहोतादहै, क्योकि इन्द्रियां 
सब पदा्थोकिो एकं साय जाननेमे असमर्थं हैँ । 2. इन्द्रिये सृकष्म, व्यदहित ओर विप्रकृष्ट पदार्थो- 
का ज्ञानं सम्भव व होनेसे भी स्व॑ज्ञताक अभाव होता है। 3. अनुमान आदि जानोंकी उत्पत्ति 
नहो हौ सकेणो, क्योकि इन ज्ञानोको उत्पत्ति इन्दरियोमे नहो होती ¦ सन्निकषं ओर्‌ इन्द्ियको 
प्रमाणे मानने पर्‌ इषो प्रकार ओौर भो दोष अति है । सन्निकषं ओर इन्द्ियको प्रमाण माननेवाले 
लोग ज्ञानको प्रमाण माननेपर एक बड़ी भारी आपत्ति यह्‌ देते है कि यदिज्ञानको प्रमाण माना 
जाता है तो प्रमाण निष्फल हो जाता है । किन्तु उनकी यह्‌ आपत्ति भी समीचीन नही है, क्योकि 
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$ 173. "उक्तस्य पञ्चविधस्य ज्ञानस्य ्रसाणहुयाःतःपातिस्वे प्रतिपादिते प्ररथाश्चाचु- 
स ¶नादिग्रमाणदयकल्पनानिषृत्यथसाह- - 


भ्राद्ये परोक्षम्‌ ॥11॥ 


$ 1474. आदिश्ञर्दः प्रायम्यवचनः\ आद भवमादयम्‌ । कथं दयोः प्रथमत्वम्‌ ? मुख्योपचार- 
कल्पनया । मतिन्नानं तावःमुस्यकत्पनया प्रथमम्‌ । भुतमपि तस्य प्रत्यासत्त्या प्रथममिरयुपन्व्यते । 
द्विवचननिरदेश्षतामर्ण्याद्‌ गोगस्यःपि ग्रहणम्‌ । आद्यं च जाद्यं च आशये मतिभुते इत्यरथः 1 तदुमयसपि 
परोक्षं परमाणमित्यसिसंबध्यते । कुतोऽस्य धरोक्षत्वम्‌ ^ । परायत्तत्वात्‌ “मतिलानं इन्द्रिपानिन्द्िय- 
निभि्तम्‌'' इति वक्ष्पते “श्नृतमनिन्दरियस्थ” इति च । अतः पराणौन्दरियाणि सनश्च प्रकाश्लोपदेदादि 
च बाह्निमित्त प्रतीत्य तदावरणकंक्षयोपश्मापक्षस्यात्मनो मतिश्चतं उत्पद्यमानं परोक्षेमित्या- 








ज्ञानको प्रमाण माननेपर प्रीति, अज्ञाननाश, त्यागवृद्धि, ग्रहणनुद्धि ओर उपेक्लाबुद्धि आदि अनेक 
फल ननं जाते हँ । उन्होने भी जब ज्ञानको प्रमाण मानाहैतवये ही फल माने दहै । न्यायभाष्यमें 
लिखा है कि जब ज्ञान प्रमाण होता है तव हाननरुद्धि, उप्रादाननृद्धि ओर उयेक्षानुद्धि उसके फल 
प्राप्त होते हैँ । इसलिए जानको ही सवत्र प्रमाण मानना चाहिए यही निष्कर्षं निकलता है । इससे 
पूर्वोक्त सभी दोषोका निराकरण हो जाता है । इसके अतिरिक्त इस सूत्रकी टीकां इन बातोपर 
ओर प्रकाश डाला गया है 1. प्रमाणक्रो निरूवित } 2. जीवादि पदार्थोकि जाननेके लिए जैवे 
प्रमा माना मया है केत प्रमाणके जानने के लिए अन्य प्रमाण अपेक्षित नहीं, इसका खुलासा । 
3. सूत्रम श्रमाण' इस प्रकार द्विवचन रखनेका कारण । ये विषय सुगम 

` § 173 पहले कहे गये पांच कारकके जान दो प्रमाणम आ जाते हँ दस प्रकार सुनिहिचत 
होजानेपरभीवेदो प्रमाण प्रत्यक्ष ओौर अनमान आदिक भी हौ सक्ते हँ अतः इस कत्पनाको 
दूर करनेके लिए आगेका सूत्र कहते ह- 


प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाणर्हु 111 


§ 174. आदि शब्द प्राथम्यवाची है । जो आदिमे हो वहु आदय कहालता है। शका - 
दो प्रथमकंसेहो सकते? समाघन-- पहला मुख्यकत्पनासे प्रथमदहै भौर दूसरा उपचार 
कत्पनसे प्रथम है । मतिज्ञान तो मुच्यकत्पनासे प्रथम हे ओर श्रुतज्ञान भी उसके समीपका 
होनेपे प्रथम है एेसा उपचार किया जाता है) सूत्रम आद्यं ' इस प्रकार द्विवचनका निदेश किया 
है अतः उसकी सामथ्यंसे गौणका भी ग्रहण हो जाता है । आद्यं ' पदका समाप्त 'भाद्यः च आद्य 
च आद्यं" है । इसते मतिज्ञान ओौर श्रुतज्ञानये दोनों लिये ग्येरहैँ। ये दोनोंज्ञान भिलकर 
परोक्ष प्रमाण हँ ठेसा यह सम्बन्ध करना चाहिए । ज्लका--ये दोनों ज्ञान परोक्ष क्योहै? 
समाधान-कयोकिये दोनों ज्ञान पराधीन हैं । मतिज्ञान इन्द्रिय ओर अनिन्दरियके निभित्तसे 
होता है, यह आगे कर्मे ओौर अनिन्ियकः विषय श्रुतं है' यह्‌ भी आगे कटेगे । अतः पर से 
यहाँ इन्दिय ओर मन तेथा प्रकाश ओर उपदेश आदि बाह्य निमित्त लेने चाहिए । तात्पर्यं यह्‌ 
है कि मतिज्ञानावरण ओौरश्रुतज्ञानावरणं कर्मके क्षयोपशमकी अवेक्षा रखनेवाले आत्माके 
इन्द्रिय मौर मन तथा प्रकाश ओर्‌ उपदेशादिक वाह्य निमिर्तोकी अपेक्षा मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
1. त्यः । - --उवमानार्थापर्यादीनेमव्रैवान्तम्गवादुक्त--मु.। 2. --क्षत्वम्‌ ? परोपेक्षत्वात । मति 
आदि. }, दि. 21 ४ 
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ख्यायते । अत उपमालागमादोनामन्रैवान्तर्भावः । 

§ 175. अनिहितलक्षणात्परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थम्ह्‌- - 

प्रत्यक्षसन्यत्‌ ।\12॥ 

§ 175 . अक्ष्णोति ग्य्नोति जानातोत्यक्न आत्मा । तमेव प्राष्नस्तोपक्ञसं पक्षौनावरणं 
फा प्रतिनियतं भरत्यक्षम्‌ । सवधिदशनं केवलदशनसपि अक्षमेव प्रतिनियतसयररस्यापि ब्रहणं 
भ्राप्नोति । नेष दोषः; ज्ञानमित्थनुवतंते, तेन दशनस्य व्युदासः) एवमति विभद्भज्ञानमक्षमेवः 
उन्न होते हैँ अतः ये परोक्ष कहलाते हैँ \ उपमान ओर आगमादिकभो ठेमेहौी है अत्तः दनको- 
भो इन्टीमे अन्तर्भाव हो जाताहै, 

विक्षेका्थ -पिच्ले सूत्रमे दो प्रकारके प्रमार्णोका उल्लेख कर आये ह| वेदो प्रमाण कौन 
हँ गौर उनमें वांच ज्ञानोका कंसे विभाग होताहै यह बतलाना शेषै, अतः भ्यारहवें ओर 
जारहके सूर्त्रो द्वारा यही बतलाया गया है । उसमे भी म्थारहु्वे सव्र द्वारा प्रमाणक पहने भेदकौ 
परोक्ष संज्ञा वतलाकर उसमे मतिज्ञान ओौर श्रृतज्ञानका अन्तर्भाव किया गयादहै । दूसरेलोग जो 
इन्दरियोका अविषय है उसे परोक्ष कहते है । किन्तु जेन परम्परामे परोक्षता अओौर प्रत्यक्षता यहं 
ज्ञानका घर्म मानकर उस भ्रकारसे उनको व्याख्याको गयी है । जेन षरम्परराकरे अनुसार, परकी 
सहायतासे जो अक्ष अर्थात्‌ आत्माके ज्ञान होता है वह्‌ परोक्ष ज्ञान कहलता है परोक्ष शब्दको 
यह अर्थं लिधा गयां है। मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान ये दोनों ज्ञनरेसेरहैँ जो यथासम्भव इन्द्रिय, 
मन तथा भ्रकांशं ओर उपदेश्च भदिके बिना नहीं हो सक्ते, अतः ये दोनों परोक्ष मनेगयेहै। 
दार्सनिक ग्रन्थोमे इन्द्रिय ज्ञानका सांग्यवहारिक प्रत्यक्षङूपसे उल्लेख देखनेको मिलता है । सो 
यह्‌ कथन ओौपचारिक जानेना चाहिए । दूसरे लोमोने अक्षका अथं इन्द्रिय करके इन्द्रियज्ञान 
को प्रत्यक्ष कट्‌! है । वहां इसी अपेक्षासे इन्द्रिय ज्ञानको सव्यिवहारिक्‌ प्रत्यक्ष लिखा गयाहैटेसा 
महा जानना चाहिए + वस्तुतः आत्माके सिवा अन्य निमित्तसे जितना भी ज्ञान होता दै वह सव 
परोक्न ही है । उपमान. आगम आदि ओौर जितने जानै वे भी अन्यको अपेक्षाके बिना नहीं होते 
अतः उनका इन्हीं ज्ञानोमें अन्तर्भाव हो जानेसे मुख्यतः परोक्ष ज्ञान दो ही ठह्रते हैँ एक मतिन्नान्‌ 
गौर दसरा श्रुतज्ञान । यहां इतना दिरोष जानना चाहिए किये ज्ञान केवल बाह्य निनित्तसे नहीं 
होते है ।. मुख्यतया इनकी उत्पत्तिमे मतिज्ञानावरण गौर श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम 
आवश्यक है । आत्माकी एसी योस्यता हुए. चिना ये ज्ञान नहीं होते । एेसी योरयताके होने पर 
ब्राह्यनिमित्त सापेक्ष इनकी प्रवृत्ति होती है यह उक्त कथनाका सार है । 

§ 175 परोक्षका लक्ष कहु! । इससे वाकीके सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैँ इस बातंको बतलानेके 
लिरु आगेका सूत्र कटतेर्है- 

शेख सब ज्ञान प्रस्य प्रमाण है 11121 

§ 176 अक्ष शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है-- अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्न आत्मा । 


अक्ष, व्याप ओर ज्ञा ये धतुं एकार्थके है, इसलिए अक्षका अथं आत्मा होता है । इस प्रकार 
क्षयोपशमवाले या आवरणरदहित कैवेल आत्मके प्रति जो नियति अर्थात्‌ जो ज्ञान बाह्य 
इन्दियादिककी अपेक्नासे न होकर केवलं क्षथोपशमवाले या आव रणरहित आत्मने होता है वहू 
धरत्यश्छ ज्ञान कदलाता दै । कंका-मवधिदशेन ओौर केवलद्शन भी अक्ष अर्थात्‌ आत्मके प्रति 
नियत हैँ अतः प्रत्यक्ष शब्दके द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त होता दै? समाध्न--यह कोई 
दोषु नह, क्थोकि प्रकृते ज्ञान शब्दको अनुवृत्ति है, जिससे दर्शनका निराकरण हौ जाता है । 


[ गरं 
1. - जनमपि प्रति--मु. । 
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प्रतिनियतसतोऽस्यापि ब्रहुणं भाव्नोति 1 सम्यनित्यधिकार)।त्‌ तन्निषुत्तिः। म्यगिस्यनुवतते तेन 
जानं विशिष्यते ततो विभद्धंलानस्य निवृत्तिः कृता । तद्धि मिय्यादकंनोदयाद्विपरीतायेविषयनिति 
न सम्यक्‌ । 

§ 177. स्यान्मतनिन्द्िवन्यष्पारण्जनितं ज्ञानं परत्वक्ल स्वतोतेन्दरियविदमन्यापारं 
परोक्षनिस्येतदविसंकादि लक्षग मम्युषगन्तव्यमिति ¦ तक्षु क्तम्‌, आप्तस्य प्रत्य ज्ञाना माचप्रसङ्क+त्‌^ 
यदि इचन्ियनिभित्तसेव ज्ञानं प्रत्यश्च मिष्यते ऽएवं सति आप्तस्य प्रत्यक्ष्ञानं न स्यात्‌ । न हि तरये- 
न्दियपूर्वोऽर्थाधिगभः । अथ तस्यापि करणयपर्वंकमेव ज्ञानं कल्प्यते, तस्यासर्वजञत्वं स्यात्‌ । तस्य 
मानसं प्रत्यक्षमिति चेत्‌; मनःश्रणिघानपूर्वेकटवात्‌ लानस्य सर्वंञत्वानःव एव । आगमतस्तत्सि- 
द्धिरिति चेत्‌ \ न; तस्यः प्रत्यक्षल्ञानपूर्वकत्वात्‌ । 

§ 178 . योगित्रत्यक्षमन्यञ्जानं दिष्यमध्यस्तोति चेत्‌ ! न सस्य प्रत्यक्षत्वं; इ्ियनिभिः- 
सत्दानावात्‌; अक्षभ्मक्तं प्रति यद्रतंते तत्परतयक्षमित्यम्युपपमात्‌ 

§ 179. ¶कच सर्वज्ञत्वाभावः प्रतिज्ञाहानिर्वा । अस्य भोगिनो यज्जानं तैतप्रतयर्थवदषति 





पका ययपि इससे दशंनका निराकरण हो जाता है तो भी विभंगज्ञान केवल आत्माके प्रति नियक्त 
है अतः उसका ग्रहण प्राप्त होता दै ? सभाधान--यहां "सम्यक्‌ पदका अधिकार है, अतः उक्लका 
कराकरण हो जाता है । तात्पर्यं यह है को इस सूत्रे सम्यक्‌' पदको अन्‌ वृत्ति होती है, जिसे 
ज्ञान विक्षेष्य हो जाता है इसलिए विभगज्ञानका निराकरण हौ जता है। क्योकि विभंगज्ञान 
मिष्यादर्चनके उदयसे विपरीत पदार्थको विषय करता है, इसलिए वह्‌ समीचीन नहीं है । 

§ 177. शंका-जो ज्ञान इन्द्रियोके व्यापारते उत्पन्न होता दै वह प्रत्यक्षदैभौरजो 
इन्दि सोके व्यापारसे रहित होकर विषयक ग्रहण करता है वह्‌ परोक्ष है । प्रव्यक्त ओर परोक्षका 
यह अविष्तंवादी लक्षण सानना चाहिए ? समाधान - यह कहन) ठीकं नहीं, क्योकि उबत॒ लक्षणके 
मानने षर आप्तके अत्यक्न ज्ञानका अभाव प्राप्त होता है! यदि इन्द्रियोकि निमित्तसे होनेवाले ज्ञानको 
ही प्रत्यक्ष कटा जाता है तो देसा मानने पर आान्तके प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि आप्तके 
इन्द्रिथपू वैक पदार्थकरा ज्ञान नहीं होता } कदाचित्‌ उसके भो इन्द्रियपूर्वक ही ज्ञान मानाजातादै 
तो उसके सर्वज्ञता नहीं रहती । ्च®ए - उसके मानसं प्रत्यक्ष होता है ! समाधान-- मनके प्रयत्नसे 
ज्ञानकी उत्पत्ति मानने पर सर्व॑ज्ञत्वका अभाव ही होता है । का - आगमे सब पदार्थोका जैन 
हो जायगा । समाधान नही क्योकि आगम प्र त्यक्षज्ञानपृवेक प्राप्त होता है । 

§ 178. श्ंका- योगी प्रत्यक्ष नामका एक अन्य दिव्य ज्ञान है। समाधान - तो भी उसमे 
प्रत्यक्षता नहीं बनती, क्योकि वह्‌ इन्दियोकि निमित्तसे नहीं होता ै। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक 
इन्धियसे होती है वह प्रत्यक्च है ठेसा आपके मतमे स्वीकार किया गया है । 

§ 119. दूसरे प्रत्यक्षका पूर्वोक्त लक्षण माननेपर र. ‡ज्त्वकेा अभाव ओर प्रतिज्ञाहेनि 
येदो दोष अति ष। विशेष इस प्रकार है--इस योमीके जो ज्ञान हौता र वह्‌ प्रत्येक पदार्थको 
क्रमसे जानता है या अनेक अर्थोको युगपत्‌ जानता है । यदि प्रत्येक पदा्थंको क्से जानता है तो 


१ रात्‌ तस्तस्नि-म्‌. ! 2. श्रक्षस्य भक्षस्य प्रतिविषयं वक्तिः प्रत्यक्षम्‌ ।* -- 1,1,3 न्याय. 
मा । 3. "परोक्ष इत्युच्यते कि परोक्षं नाम 1 परमद्ष्णः परोक्षम्‌ ।'--पा. म. मा. 32121151 
4. _ प्रसंगत । यदिओआ, दि, 1, दि. 21 5. रेवं प्रसक्त्या प्राप्त मु. | 6. शुगपञ्ज्ञानःनुत्पक्ति; 
मनसो लिङ्गम्‌ ' --न्या. सू. 1111161 2. तस्य श्रागरमस्य त्यमू. । 8, निपित्तामा--मु. । 
9. अक्षमक्ष प्रति वतते तत्प्रत्यक्षम्‌ +--न्याव बिन्दु. टी. पृ. 111 
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चा स्थाद्‌ अनेकां प्राहि का । यदि प्रत्यर्थंवशवति, स्वं्त्वमस्य नास्ति योभिनः, शेयस्यानन्स्यात्‌ । 
अथानेकायंग्राहि, या प्रतिज्ञा - 

“विजानाति न विज्ञानमेकमथंद्वयं यथा । एकमर्थ विजानाति न विज्ञानद्वयं तथा 1" 

१ सा हीयते । 

§ 180. अथवा “क्षणिकः तवसंस्काराः” इति प्रतिना हीयते; अनेकक्ष गः वस्येकविजा- 
नाभ्युपगमात्‌ । अनेकाथब्रहणं हि क्रमेणेति । युगपदेःेतति चेत्‌ । योऽस्य जन्मक्लणः सं आत्म- 
लाभार्वं एव। लन्धात्मं जाभं हिं किचित्त्वकार्यं अरति व्याश्रियते। प्ररीपवदिति चेत्‌ । तस्याप्यनेक- 
कं गविकवयतायां सत्यामेव प्रकादयग्रकाश्नास्मुपगम।त्‌ । विक्पातोतत्व। तस्व शून्यताभरसं गद । 





इस योगीके सर्वेजञताका अभाव होता है, क्योकि जेय अनन्त हैँ । गौर यदि अनेक अर्थोको युगपत्‌ 
जानतांहैतो जो यह्‌ प्रतिज्ञाहै किं जिसं प्रकार एक विज्ञान दो अर्थक नहं जानता है उसी 
प्रकार दो विज्ञान एक अर्थं को नहीं जानते हैँ ।' बह नहीं रहती । 

$ 180. अथवा "सब पदां क्षणिक हैः यह्‌ प्रतिञ्चा नहीं रहती, क्योकि आपके मतमे अनेक 
क्षणतक रहनेव ला एक विज्ञान स्वीकार क्रिया मया है । अतः अनेकं पदार्थोका ्रहूण क्रमसे ही 
होता है। शंशा-उनिक पदार्थोका ग्रहण एकं साथ हो जायगा समीाधन-जो ज्निकी 
उत्पत्तिकाः समयहै उस समयतो ेह्‌ स्वरूप लाभही करता है, क्योकि कोई भी षदाथे स्वरूप- 
लाभ करनेके परवात्‌ ही अभने कायक प्रति व्यापार करता है । श्षका--विनज्ञान दीपके संमान है, 
अतः उसमे दोनों बते एक साथ अन जायेगो । सवाश्चात-- नहीं, क्योकि उसके अनेक क्षण तकं 
रहुनेपर ही प्रकाड्यभूत षदार्थोका प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है 1 यदि ज्ञानको 
बिकल्पातीत माना जाता है तो चृन्यताकी प्रत्त होती है) 

चिज्ञेश्ं दस सूत्रम कौन-कौन ज्ञान प्रत्यक्ष हैँयहं बतलाया मया है । प्रसंगसे इसकी 
ठीकामे इन विक्षेषताभओपर प्रकाश डालागया है-- 

1. अक्ष शब्दका अर्थं । 2. प्रत्यक्ष शब्दको व्युतत्ति । 3. अक्ष शन्दका अर्थं इन्दिय या मनको 
निमित्त कर प्रत्यक् शन्दका लक्षण कृरनेपर क्या दाष अति इका निदंश । 4. आगमसे स्व्ञता 
नहीं बनतो, किन्तु आगम प्रत्यक्षज्ञानवूर्वक दही प्राप्त होता दै इसका निदश्च । 5. बौद्धोके द्वारा 
माने गये प्रत्यक्षके लक्षगको स्वीकार करनेपर क्या दोष भ्राप्तहते है इस्तको चर्चा । 6. प्रसंगसे 
बौद्धोके यहां सव्॑ञता कंसे नहीं बनती ओौर प्रतिज्ञाहानि दोष कंसे अता है इसका निदंशं । तीसरी 
जातको स्पष्ट करते हृए्‌ जो कुछ लिखा दै उसका भव यह्‌ है किं प्रत्यक्ल्ञानको इन्द्रियनिभित्तक 
या मननिमित्तक मानने पर सर्वज्ञता चहं बनती । वेद ही च्रुत, भविष्यत्‌, वतमान, दूरवर्ती, सूक्ष्म 
इत्यादि अ्थोका ज्ञान कराने समर्यं है। इसोसे सकलं पदार्थोका ज्ञान हौ जाता है । इसलिप 
इन्द्रिय जस्य ज्ञानं ओर मनोजन्य ज्ञाचको प्रत्यन्न माननेभे कोई अपत्ति नहींहै देसा मीमांरक 
मनते है । परन्तु उनका दसा मानना समोचीन नहीं है क्योकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं 
वनं सक्ता है) यह्‌ बाते चौथो विज्ेषता द्वारा बतलायौ ययोदै। बौद्ध भो अक्षका अथं इन्दि 
कृरके इन्द्रियजन्य ज्ञानको प्रस्यश्च मानते ह, परन्यु उनका ठेसा माचना क्यो समीचीन महीं है यह्‌ 

पाची विशेषता द्वारा व्रतलाय। गया है । शेष कथन सुगम है । 





1, क्षणिका; स्ैसंस्काराः स्थविराणां कतः क्रिया । भूतियेषां क्रिया संव कारकं सैव चौग्यते ।'“““ 
2. कणवर््येक-भु. । 


26] सर्वार्थसिद्धौ [1113 § 181 
§ 181. प्रभिहितयेजवगसारश्य प्रमाणस्य मादिप्रकारविशेषप्रतिपत्यथमाह-- 
मतिः स्मृत्तिः संज्ञा चिन्ताभिनिनोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।113॥ 


§ 182. 'आओद्यै उर्हिष्टं यज्जानं तस्य पर्यायश्षभ्वा एते वेदितन्याः; मतिज्ञानाकरणश्षयोष- 
क्षम।न्तरगनिनितजनितोपयोग विषयत्वादेतेषां श्रुतादिष्वग्रवुत्तेऽ्च । मननं मतिः, स्मरणं स्मृतिः, 
संज्ञानं संज्ञा, \चन्तनं चिन्ता, अभिनिमोधनमभिनिनोष इति । ययास्तभवं िग्रहान्तरं विज्ञयम्‌ । 
ˆ ` § 183. सत्यपि प्रकृतिनेदे रूढिबललान।त्‌ पर्थायश्चऽदत्वम्‌ । यथ! इन्द. शाक्रः पुरन्दर 
इति इन्दना हि क्रियाभेदेऽपि शखीपतेरे रुस्य॑व संजा । सममिरूटनयापेक्षय तेबामयन्तिर्कत्पनथां 
भत्थारिष्वदि स क्रमो चियततदरएव); कि तुं मतिज्लनावरणङयोपशशमनिमितोपयोमं “नातिवर्तन्त 
इति अथमत्रार्यो चिवक्षिन- । "इत्ति" श्दः ्रकहरार्थः : एदं प्रकारा अस्व पयायश्चन्दा इति । अनि. 
घेयार्थो वा \ सति. स्मृतिः संका पवन्त आमनिकोष इत्येतर्योऽर्योऽभिधोयते स॒ एक ए इत्ति । 











§ 181 प्रमाणङे प्रत्यक्ष गौर परोक्षये दो भेद कै । अवं हुम प्रथमे प्रकारके प्रमाणके 
विशेषक! ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ-- 

मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता ओौर श्रभिनिबोन ये पर्यायदाचो नाम ह । 13॥ 

§ 182. जादिमे जो जान कहा है उके ये पर्थायवाचौ शब्द जानने चाहिए, क्योकि ये 
मतिनज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमूप अन्तरग निमित्तसे उत्सन्न हए उपयोगको विषय करते है 
ओर इनकी श्रूतादिकमे प्रवृत्ति नहीं होती । मननं मतिः, स्मरण स्मृतिः, संज्ञानं संगा, चिन्तनं 
चिन्ता ओर अभिनिवोधधनमभिनिनोधः यहु इनको व्युत्पत्ति है । यथा सम्भव इनका दूसरा निग्रह 
जानना चाहिए । 

§ 183. यथपि इन शब्दोको प्रकृति अलग-अलम्‌ है अर्थात्‌ यद्यपि ये सब्दं अलग-अलग 
धातुते वने हतो भौ रूढित पर्याथवाचो हँ । जसे इन्द्र, शक्र ओर पुरन्दर ¦ इनमे यद्यपि इस्दने 
आदि क्रियाकी अगेक्षाभेदटहैतोभीये सतर एक शचोधतिको वाचक सज्ञां हँ । अब यदि सञ्च 
भिरूढ नयकी अगेक्षा इनं शब्दोका अलग-अलग अथे लिया जाता है तो वह्‌ क्रम मति आदि 

शब्दोमिं भो पाया जाता दहै । किन्तु ये मति आदि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपणशमरूप१ निमित्तसे 
उत्पन्न हुए उपयोयको उस्लंवन नहीं करते हैँ यह अथं यहाँपर विवक्षित है ¦ प्रकृतमें इति" णन्द 
प्रकारवाची है जिससे यह्‌ जर्थहोतादहै कि इस प्रकारये मत्ति आदि मतिन्ञामके पर्यायवाची शन्द 
है । अथवा प्रकृतमें मति शब्द अभिधेकवाचौ है जिसके अनुसार यह्‌ अर्यं होता है किमति, 
स्मृति, संज्ञा, चिन्ता आर अभिनिवोध इनके द्वारा जो अर्थं कटा जाता है वह्‌ एकदहीहै। 
विशेषार्थं -दस रूत्रमे मतिज्ञानके पर्यायवाची नाम दिये यये हैँ । षदट्‌दण्डागमके प्रकृति 
अनुयौगद्वारमें भो मतिननेएनके येही पर्पायवाची नाम अये हँ! अन्तर केवलं यहु है फिवहां 
मतिज्ञान नामनं देकर आभिनिभेधिकज्ञान नाम दिप्रादहै ओर फिर इसके संन, स्मृति, मति 
ओर चिन्ताये चारं पर्यायवाचौ नाम दिये द । इससे जौ लोग प्रकृतमें मतिका अर्थं वर्तमान ज्ञान, 
स्मृत्तिका अयं स्मरणज्ञान, संज्ञकः अर्थ प्रत्यभिज्ञान, चिन्ताका अथं तकं ओर अभिनिनोधका 
अथे अनुमान करते हैँ वंह विचारणीय हो जाता है । वास्तव में. यहाँ इन नामोका विविध जानौं 


1. आदौ वदुद्ष्ठं ज्ञानमु.। 2. "बह्बोदहि शेञ्दा- एकार्थां मवन्ति। वचथा- न्द्रः क्क्र- पुरुहूतः 
पूरन्दरः ॥--षपा. म. भा. 1122145 3. संज्ञाः । सममू. | 4. नातिवतंत दति--मु.। 
5. ---कारार्थे । एवं-आ., दि. 1, दि 2 । *हेतावेवं प्रकारे च व्यवच्छेद बिपय॑ये ! प्रादुमरवि सप्राप्तौष 
इतिशब्दः प्रकीर्तित; 1*-- अने. ना. इलो, । 
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ई १84. अथास्यात्सलाभे कि निमि तमित्य आह्‌-- 
तदिन्द्रियानिन्िणसित्तम्‌ 114; 


ई १85. इन्दतीति इन्द्र आत्मा ! तत्य स्वभावस्य तराबरणक्षयोषशमे सति स्वममर्यान्‌ 
श्होदुमसमर्थस्य यदर्थोपलभ्धि्लगं तदिन्द्रस्य लिगमिन्द्ि्यमित्युच्यते । अथवा लोनमर्थं 
त्मयतीति निगम्‌ । मातंमनः सुकेमस्यारितत्वालिगमे लिगमिन्दरिपम्‌ + यय। इह धृमोऽम्नेः । 
शवमिद स्पर्शनाएदि करणं नासति कतंथत्मिनि मवितुमहतीति ज्ञातुरस्तित्वं गभ्यते। अथवा इनदर 
ईति नाम हरमोव्यते । तेन सृष्टमिग्द्रियभितिः ¦ तत्स्पर्शं शादि उत्तरत्र वक्ष्यते । 

$ 185. अनिद्धिवं मनः -अन्त.करणमित्यनर्थान्तरम्‌ । कथं पुनरिन्रियभतिषेधेन इ द्र. 
न्ने एव मनसि अतिन्दरियशब्दस्य वृतिः \ ईषद्यस्व नजः प्रयोगात्‌ । ईषदिन्दियमनिग्धिथमिति । 


----______-__-_---~------__-------------_--_---------------------~- 





को अपेक्षते संग्रह नहीं किया गया है, किन्तु मतिज्ञानके प्थयवाची नामोंकी अपेक्षासे ही संग्रह 
कया गया है । सूत्रकारे इसी अर्थम इनका अनर्थान्तररूपसे निरं किया है । इस सृत्रकी टीकमिं 
इनं विकेपताओपर प्रकाश डाला मयाहै। 1. मति आदि शब्दके पययिकाची होनेमे हेतु। 
2. मतिं आदि शब्दोकी व्युत्पत्ति । 3. मति आदि शब्दम प्रकृति भेद होनेपर भी उनके पय।य- 
काचित्वका दृष्टान्त-द्वारा समर्थन । 4. सम्भिरूढनयकी अपेक्षा इनमे अयथं भेद होने पर भी प्रकृत 
मे ये पर्यायवाची क्यो हैँ इनमे पुनः युक्ति । 5. सूत्रम जाये हुए "इति" शब्दको सार्थकता । 

§ 184. मतिज्ञानकै स्वकूप लाभम क्य। निमित्त है अव यह्‌ बतलाने के लिए आमेका सूत्र 
कटे ट- 
॥ वह (मतिञन) इन्द्रिय ओर मनक निमित्तते होता है ॥14॥1 
§ 185. इन्द्र शब्दका व्युत्पत्ति लभ्य अथं है "इन्दतीति इन्द्रः" जो आज्ञा भौर रेश्वर्य॑वाला 
ह वह्‌ इन्द्र ) इन्द्र शभ्दका अयं आत्म! है । वदे ययपि ज्षस्वेभवदहैतो भी मतिज्ञानावरणर कर्मकरे 
क्षयोषशमके रहते हुए स्वय पदार्थोको जानने मे असमर्थं है, अत: उसको पदा्थके जानने मे जो {लिग 
(निक्त) होता है वह्‌ इन्द्रक लिगर इच्दरिय कही जाती है । अथवा जो लीन अर्थात्‌ गृढ़ पदार्थ- 
काज्ञान करातादै उसे लिग कहते हैं । इसके अनुसार इन्द्रिय शब्दका यह्‌ अर्थं हुआ कि जो सूर्म 
आत्माके अस्तित्वका ज्ञनि करानेमें लिग अर्थात्‌ कारण है उसे इन्द्रिय कहते है । जैसे लोकमे धूम 
अग्निका ज्ञान केरानेमे कारणं होता है। इसी प्रकारये स्पर्चनादिकं करण कर्ता आस्माके अभ।वमें 
नहीं हो सकते है, अतः उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। अथवा इन्द्र शब्द नामकम 
वाची है} अतः यह्‌ अथं हज कि उससे रची गयी इन्द्रिय है| वे इन्द्रियां स्पर्नादिकं है जिनका 
कथन आगे करेगे 1 अनिन्द्रिय, मन ओर अन्तःकरण ये एकार्थवाची नामहैं। 

$ 186 क्ंक्ा-अनिन्दिय शब्द इन्द्रियका निषेधपरक टै अततः इन्द्रके लिम मनम अनिन्द्रिय 
शन्दका व्यापार कंसे हो सक्ता है ? समाधान -- यहां नज का प्रयोग ईषद्‌' जयं मे किया है ईषत्‌ 
इन्द्रिय अनिन्द्रिय । यथा अनुदरा कन्या । ईस प्रणोगमे जो अनुदरा शब्द है उससे उद रका अभावं 
ङ्पं अथं म लेकर ईषद्‌ अथं लिंथा गया है उसी प्रकार प्रकृतमे जानना चाहिए । चंका--अनि. रय 


[ब 
| 


1.--लष्थिनिमित्त लिगं -मु.। 2. 'मोग्ायनानीन्दरिवाि ।!- न्वा. मा, {11191 3. (ममवाःहि 
भृभ्मासंबरुद्धो परमिस्सरियमावतो इन्दो, कुसलाकूसलं च कम्मं, कम्मेसु कस्सचि इस्सरियःमःवतो । तेनेस्थ 
कंम्मसञ्जनितीनि ताद इद्वियानि कूषलाक्‌सलं कम्पं उल्लिमेन्ति, तेन च स्िद्ानीति इन्दलिगदूठेत इन्द+ 
सिद्दूठेन च ददियानि ।'`" "वि. म. पू. 343 1 
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यषा अनुदरा कन्या इति । कथमोषद्थः । इमानौ न्द्रियाणि? प्रतिनियतरेशविषयामि कालान्तरा. 
वस्यायोनि च ॥ न तथा मनः इन्द्रस्य लिगमपि तप्रतिनियतरेश्षविषयं कलान्तरावस्थायि च } 

$ 187. तदन्तःकरणमिति चोच्यते । गुगदोषयि वारस्भरणादिव्य।पारे दन्वियानवेक्ष- 
त्वाशु रादिवद्‌ बहिरनुपभ्थेऽच गन्तर्गतंः करणमन्तःकरणमिःत्युच्यते । 

$ 188. तदिति किनयंम्‌ \ मतिज्ञाननिर्वेशार्थम्‌ ५ननु च तदनम्तरं “अनन्तरस्य दिषिरवा 
भक्ति जतिबेधो वा" इति तस्येव प्रहणं भक्ति । इहूष्थमृत्तरष्यं च तरित्युच्यते । यम्भेत्यै!दिषर्थाय- 
कष्दवच्यं ज्ञानं तदिन्दियानिन्द्रियनिनितं तदेववग्रहेहवायधारणा इति ¦ इतरथा हि भथमं 
मत्य ,रिक्ञम्दवच्यं ज्ञानमित्युक्त्वा हन्दरियानिन्दियनिमित्तं भुतम्‌. । तदेव।वग्रहेहाबायघांरभां 
इत्यनिहट्मभिसं दध्येत । । 








मे नञ_का निषेधरूप अर्यं न लेकर “ईषद्‌” अथं कंते लिया मया है? सभधान- ये इन्द्रियां 
नियत देशमें रियत पदार्योकञो विषय करती हैँ ओर कालान्तरभे अवस्थित रहती हैँ । किन्तु 
मनं इनदरका लिग होता हुआ भौ प्रतिनियत दैशमें स्थित पदार्थको विषय नहीं करता ओर 
कलन्तेरमे अवस्थित नहीं रहता । 

§ 187. यह अन्तःकरण कहू जाता है । इसे युग जौर दोषोके विचार ओर स्मरण करने 
अदि कायमिं इन्दरियोको अदक्षा नहीं लेनी पडती तथा चक्षु जादि इन्दियोके समान इसकी 
बाहर उपलन्धि भी नहीं होती इसलिए यह्‌ अन्तर्य॑त करण होनेसे अन्तःकरण कटलातः है । 
इसलिए अनिन्द्रिय में नज.का निषेधरूप अथं न्‌ लेकर ईषद्‌ अथं लिया गया है । 

$.188 शका--सूत्रमे "तत्‌" पद किसलिए दिया है ? समाधान --सूत्रमे "तत्‌" १द मति- 
ज्ञानक निर्देशं करनेके लिए दिया है } क्का-- मतिज्ञान निदेश का अनन्तर कियाहीहै ओर 
ठेसा नियम है क्रि विधान या निषेध अनन्तरर्वेतीं पदार्थका हौ होता है' अतः यदि सूत्रमे तत्‌" पद 
न दिया जाय तो भौ मतिन्ञानक्रा ग्रहण प्राप्त होता है ? समावान -इर सूत्रके लिठ्‌ ओर्‌ मगले 
सूत्रके लिए "तत्‌" पदा निदं किया है । मति आदि पर्यायवाचौ शब्दोकं दारा जो ज्ञान कहु 
गथा है वह्‌ इन्द्रिय ओर अनिन्दरियके निमित्तत होत है ओर उक्तोके अवग्रह, ईहा, अवराय भौर 
धारणा वये चार भेद है, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्रप्त होता । यदि तत्‌' पद न दिया जाये तो 
मति अदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञानक हो जायेगे भौर इन्दरिय-अनिन्दरियके निमित्त होनेवाला 
मन श्रुतज्ञान कहलावेगा आर इसीके अवग्रह्‌, ईहा, अवाय ओर धारणा ये चार भेद प्राप्त होगे 
इस प्रकार अनिष्ट अर्थके सम्बन्धक प्राप्ति होगी । अतः इस अनिष्ट अथके सम्बन्धके निराकरणं 
करनेके लिए सूत्रमें "तत्‌ पद का निदेश करना आवश्यकं है । पी 

विक्ञेषायं --इस सूत्रम मतिज्ञानको उत्पत्तिके निमित्तौको चर्चा करते हए वे इन्धिय भौर 
मनके भेदसे दो प्रकारके बतलये हँ! यद्यपि इस ज्ञानको उत्पत्तिमे अथं ओौर आलोक आदिभी 
निमित्त होति हैँ पर वे अन्यथिवारी कारण न होने से उनका यहां निर्देश नहीं किया है । इसकी 
टौकमिं इन्दिय-अनिन्द्रिय शन्दका अर्थं क्याहै इष पर प्रकाश डालते हुए इन्दरियोको जो प्रतिनियतं 
देशको विषय करनेवाला ओर कालनन्तरमे अवस्थित रहुनेवाला तथा मनको अनियत देशम स्थित 


1. (अनुदरा कष्येति ।" पा. म, मा. 61312142 । 2. इन्द्रस्य वे सतो मनसं इन्द्रियेभ्यः पृथगुषदंशो 
घमं मेदात. ) मोतिकानीन्दरियाणि नियतविषधाणि, सगुणानां चैषःमिन्द्रियमाव इति । मनस्त्वमौतिकं 
सविषयं च." न्या. मः. 1114| स्सर्वेविषयमन्तःकरणं मनः!" न्या, मा. 11119 । 3.--रतं 
करणमित्यू-- मू. । 
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$ 189. एवं निन्ञतिोत्पत्तिनिमित्तमनिर्णोतभेरमिति तद भेदश्रतिपतत्यर्थभाह-- 
अ वग्रहेहावायधारणाः ।११५।। 


§ 1990. विक्षयविषयिसंनिपातसमननतरमग्य  प्रहुणमदश्रहः ¦ विषयविषथिसंनिषाते सति 
दानं वति 1 सदनन्तरम्य ्रहुणमवग्रहः । यथा--चक्षुषा ज्ुबलं स्वमिति प्रहणमवग्रहः । भयव- 
श्रहमृहीतेऽयथं तद्विशेषाकाङक्षणमीहा । यथा शवलं रूपं कि वलाका वतका वेति । यिजेषनिर्ञा- 
भाद्यायात्म्यावगमनमव।यः ३ उत्पतनेनिष^तनपन्ञविक्षेपादिभिवंलाकंदयं ` षताकेति \ अेतस्यः 
कालान्तरेऽविस्मरणकारणं धारण । यथा. संवेधं वलाका पूर्वाहूणे यामहमद्राशमिति । "एवामः 
वद्रहादीनामुपन्यासक्रम उतत्पतिकमक्तः 1 








पदाधेको विषप करनेवाला ओर कालन्तिर मे अवस्थित नहीं रहनेवाल। बत्तलाया है सो इसका 
ताप्यं यह्‌ है कि जि प्रकार इन्द्रियां देश ओर काल दोनोकौ अपेक्षा नियत विषयको ग्रहृण , 
केरती है वंसा मन नेहींहै। इस प्रकार मनका विषय नियत नहीं है। उसकी इन्द्रियगम्यं ओर - 
अतीन्द्रिय सवं विषधोपें प्रत्ति होती है । इसका दूसरा नाम अन्तःकरण क्यों है इसका स्पष्टां 
टीकमें कियादही दहै! शेष कथने सुगमहै। 

§ 189. इस प्रकार मतिज्ञान ङो उत्पत्तिके निमित्त जान लिये, किन्तु अभी उसके भेदोंका 
निणय नहीं किया अतः उस्तके भेदका सान करानेके लिए अमला सूत्र कहते है 

अवग्रह्‌, ईहा, अक्षय ओर धारणा ये मतिज्ञानके चार भेद है 1151; 

§ 190 विषय ओर विषयीके सम्बन्धके बाद होनेवाले प्रथम प्रहुणको अवग्रहं कहते है । 
विषय ओर विषयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है उसके पश्चात्‌ जो पदार्थका ग्रहण होता 
है वह्‌ अवग्रह कहलाता है! जेषे चश्रु इन्द्ियके द्वारा यहु शुक्लरूपदैः एेखा प्रहण करना 
अवग्रह्‌ है) अवग्रहके द्वारा ग्रहण किये गये पदापि उसके विशेषके जानने कौ इच्छा ईहा कट्‌- 
लाती दहै । जसे, जो शुक्ल रूप देखा है वह्‌ क्या वकं किति है" स प्रकार विशेष जाननेको इच्छा 
या 'वह्‌ क्या पताका है' इस्त प्रकार विशेष जाननेकौ इच्छा ईहा है । विक्ञेषके निर्णय-दारा जो यथार्थं 
ज्ञान होता है उसे अवाय कहते ह । जेते उत्पतन, निपतन ओर पक्षविक्षेप आदिके हारा रह्‌ 
वकपंक्ति ही है ध्वजा नहीं है" एेसां निहचय होना अवाय है । जानौ हृ वस्तु का जिस कारण 
कालन्तरं विस्मरण नहीं होता उसे धारणा कहते हैँ । जसे यह्‌ वही वकपंक्ति है जिसे प्रात.कल 
भैनेदेखा धा ठेसा जानना धारणा है । सूत्रम इने अव ग्रहादिकका उपन्यासक्रमं इनके उत्प्ि- 
क्रमकी अपेश्ना किया है । तात्पयं यह्‌ है कि जिस क्रमसे ये ज्ञान उत्पनन होते हँ उसी रमसे इनका 
सूत्रमे निर्देश किया है । 

विक्षे्ा्थ-दइस सूत्रम मतिज्ञानके चारभेदक्यिरहैँ सोये भेद मतिन्ञानकी उपयोगसूप 
अवस्थाकी प्रधानतासे किये मयेह इससे इसका क्षयोपशम भी इतने प्रकारका मान लिया ग्या 
है । षदार्थको जानते समय किस रमसे वह्‌ उसे जानता है यह्‌ इन भेदो-ढारा बतलाया भया है 
ग्रह इस कथनका तात्पयं है । भेदके स्वरूपका निदं टीकां किया ही है । विहोष वक्तव्य इतना 


1.- माय ब्रहु--मु.। 2.-मर्थस्य ग्रह-मु.} 3. पताकेति--मू. ¦ 4. उत्पतनयक्ष--गा., दि. 1, 
दि. 21 5. अ्र्थतस्य-- मू. । 6. (तयणंतरं तयत्थाविच्चवणं जोय वासणाजोमो | कालंतरेय जं 
शूमरणुसरणं धारणा सा उ ।-चि. भा. का. 291! 7. ईहिज्जड्‌ नागहियं नज्जह नागीहियं म 
यादायं । घारिज्जद जं वत्थु जेण केमोऽवग्गहार्ईश्रो वि. मा. मा. 2961 


8०] सर्वार्थसिद्धो [1116 § 191- 


$ 191. उवतानामवग्रहुरदीनां प्रभेदप्रतिषर्यर्थमाह - 
वहुबहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तधु वाणां सेतराणाम्‌ ।\16॥ 


$ 192. अवग्रहादयः क्रियाविसेषाः प्रफताः । तदयेकषोऽवं कर्मनिदेशः । बह्वादीनां 
सेतराणामिति 1 बहुशब्दस्य संस्यावेयुल्यवा चिनो ग्रहणमविशेषात्‌ । संख्यावाची वथा, एकीदही 
बहव इतति । वंपुर्यवाची यथा, भ्बहुरोदनो बहुः सुप इति । विधश्चम्दः भ्रकोरवाचौ ! ल्िप्रप्रहण- 
मचिरभरतिपत्ययम्‌ । . अनिःसृतग्रहेणं असकलयपुद्गलोद्‌गमार्थम्‌ । अनुक्तमभिभ्रायेण ग्रहम्‌ । 
६्‌.बं ऽनिरम्तरं यथायंग्रहणम्‌ । सेतर ग्रहणं प्रतिपक्ष संग्रहाथेम्‌ । 

§ 193. बहुनामवग्रहः अल्पस्थावश्रहः बहुविधस्यावग्रहः एकविधस्यावग्रहः क्िप्रमवग्रहः 
शिरेणावग्रहः अनिःसृतस्थावग्रहः निःसृतस्यावग्रहुः अर्नुवतस्यावग्रहुः उक्तस्याकग्रहुः ध्न बस्यविप्रहः 
अधन वस्यावश्रहुऽचेति अवग्रहो द्रादशककित्पः । ए वमीहरदयोऽपि । त एते पञ्चभिरिन्ियद्रारे्मनसा 
च प्रत्येक प्रादुभाव्यन्ते । तत्र बह्ववग्रह्मदथः मतिन्ञानावरणक्षयोपश्षमप्रकर्षात्‌ प्रमकन्ति नेतरे 
इति \ तेषमर्यहितत्वादादौ ग्रहणं क्रियते ¦ 








है कि यह्‌ ज्ञान किसी विषयको जानते समय उसीको जानता है । एक विषयक निमित्तसे इसका 
दूसरे विषय डे प्रवेश नहीं होने पाता । टीकामे अवग्रह्‌ आदिके जो दृष्टान्त दिये हँ सो उनका 
वर्गकिरण इसी दृष्टिसे किया ग्याहै। 

§ 191. इस प्रकार अवग्रह्‌ आदिका कथन किया । अवे इनके भेदोके दिखलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैँ 

सेतर (प्रतिपक्षसहित) बहु, बहुविध, क्िध्र, अनिःसृत, अनुक्त जोर न्‌ वके अवग्रह, 
ईहा, अवाय आर धारणारूपं भ॑तिज्ञान ४ है ।। {6॥ 

§ 192. अवग्रह्‌ आदि क्रियाविञ्ेषोका प्रकेरण है उनकी अपेक्षा "बह्वादीनां सेतराणां' 
इसप्रकार कर्मकारकका निर्ण किया है । बहू" न्द संख्याकाचौ ओर वैपूल्यवाची दोनों प्रकारका 
है । इन दोनोका यहाँ ग्रहण करिया है, क्योकि उनमे कोई विन्ञेषता नहीं है । संख्यावाची बहू 
शल्द यथा--एक, दो, बहुत 1 वैपुल्यवाची बहु शब्दे यथा- बहत भात, बहुत दाल । "विध" शब्द 
प्रकारवाची है । सूत्रम 'क्षप्र' शन्दका ग्रहृण, जल्दी होनेवाले ज्ञानके जतानेके लिए किया है! 
जब पूरी वस्तु प्रकट न होकर कुछ प्रकट रहती दै जौर कुछ अप्रकट तन वह अनिःसृत्त कही जाती 
है । यहां अनि.सृत अथ॑ ईषद्निःसृत है, अतः इसका ग्रहण करनेके लिए सूत्रे ^नि.सृत' पद दियां 
है। जो कटी या बिना कटी वस्तु अभिप्राय से जानी जाती है उक ग्रहृण करके लिए "अनुक्तः 
पद दिया दहै । जो यथार्थं ग्रहण निरन्तर होता है उसके जतानेके लिए ध्रव पद दियादहै। 
इनसे प्रतिपक्षभूत् पदार्थोका संग्रह करनेके लिए सेतर' पद द्या दहै। 

§ 193. वहुतका अवश्रह, अल्पका अव ग्रह, वहु विधका अवग्रहं, एक विधका अवग्रह्‌, क्षिप्रा 
वब्रह्‌, अक्लिप्रावग्रह्‌, अनिःसृतका अवग्रह, निःसृतका अवमह, अन्‌ क्तका अवग्रह्‌, उक्तका अवग्रह, 
घ्र नका अवग्रह ओौर अधर्‌ वका अवेग्रहं ये अवग्रहके बारह भेद हैँ । इसी प्रकार ईंहादिकर्मेसे 
प्रत्मरेकके बारहु-बारह्‌ भेद हैँ ! ये सब अलप-अलग पांच इन्द्रय ओौर मनके द्वारा उत्पन्तं कराने 
चाहिए । इनमे-से अहु अवग्रह आदि मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमके प्रकर्बसे होते ह, इतर 
नहीं । बहु आदि श्रेष्ठ है, जतः उनका प्रथम्‌ प्रहम क्रिया है । 


~1. “अस्स्येव संख्यादाची 1 तयथा एकोद्रौ बहूव इति }--पा.म. मा. 11422} \ 2. बहुरोदनो 
बहु; सुप इति ।'- पा, म. मा. 1412121 { 3. धुवं यथा-- ता. न.। 


--1116 $ 196 |] प्रथमोऽध्यायः [ 8) 


§ 194. बहुबहुविधयोः कः प्रतिविक्षेषः; यावता बहुष्वपि बहुत्वमस्ति बहुविषधेष्वपि 
बहुत्वमस्ति ? एकप्रकारनानाप्रकारकतो विशेषः । उस्तनि-सँतयोः कः प्रतिवि्चेषः; याषता 
सकलनिःसरणान्निःसुतम्‌ । उरतमध्येवेविधमेव ? श्रयमस्ति विशेषः, अन्योपदे पूर्वक ग्रहणम्‌क्वम्‌ ! 
स्वतं एव ग्रहणं निःसृतम्‌ । 

§ 195. अपरेषां क्षिप्रनिःचुत इति पाठः । त एवं व्णंथन्ति शनोत्रेन्द्रियेण शन्दमवगृह्यमाणं 
मयूरस्य शा कूररस्य वेति करश्चितप्रतिपद्यते । अपरः स्वरूपमेवाश्ित्यः इति । 

§ 196 घ्‌ वावग्रहुस्य घारणायाऽच कः प्रतिविशेषः ? उच्यते, क्षयोपशञमश्राप्तिकाले 
विश्द्धपरिणामसतत्या प्राप्तात्क्षयोपशमात्प्रथम्समधे यथावब्रहुस्तथैव ह्ितीयादिष्वपि समयेषु 
नोनोः नार्यधिक इति घ्‌ वावग्रहू इत्युच्यते । थदा पुनदिश्चद्धपरिणःमस्य संक्लेशापरिणामतस्थ च 
मिश्चणातेक्षयोप शम्ये भवेति तत॒ उत्पद्यमानोऽवग्रहुः कदाचित्‌ बहूनां कदाचिदल्पस्य कदाचिक्‌ 
बहुविधस्य कदाचिदेकविधस्य वेति न्यूनाचिकमावादध्न.वावग्रह्‌ इत्युच्यते । धारणा पुनगुहीतार्था- 
विस्मरणकारणमिति महदनय्योरन्तरम्‌ ! - 

§ 19५. श्ंका-- वहु ओौर बहुविधे क्या अन्तरहै, क्योकि वहु ओर बहुविध इन दोनेमिं 
बहुतपना पाया जाता है? शमाधान--इनमें एकं प्रकार ओर नाना प्रकारकी अपेक्षा अन्तर है। 
अर्थात्‌ धमे प्रकारभेद दष्ट नहीं ओर बहुविधमें प्रारभेद इष्ट है । शंका--उक्त ओर निःसृतमें 
क्या अन्तर है- क्योकि वस्तुकापूरा प्रकट होना निःसृत दै ओर उक्तभी इसी प्रकारदहै? 
समाधान - इन दोनोमं अन्तर यह है अन्यके उपदेशपूर्वक वस्तुका ग्रहण करना उक्त है ओर 
स्वतः ग्रहण करना निःसृत है। । 

§ 195. कृ आचायकि मतसे क्षिप्रानिःसृतके स्थानमें क्षिप्रनिःसृत' हेसा षाठहै) वै 
ेसा व्याख्यान करते किश्रोत्र इन्द्रियके हारा शब्दको ग्रहण करते समय वहू मयूरका है अथवा 
कररकादैरेसा कोई जालताहै। दुसरा स्वरूपके आश्रयसे ही जानतादहै। 

` § 196 शंका घ््‌वावग्रह ओर धारणाम क्या अन्तर है? समाधान क्षयोपशमकी 
भ्राप्तिके समय विशुद्ध षरिणामौकौ परम्पराके कारण प्राप्त ए क्षयोपशमसे प्रथम समयमे जैसा 
अव्रग्रह होता है वैसा ही द्वितीयादिक समयोमे भी होता दहै, नन्यूनहौता दहै ओरन अधिक; यह 
ध्र.वावग्रह्‌ टै । किन्तु जब विशुद्ध परिणाम ओर संक्लेश परिणामोके मिश्रणसे क्षयोपशम होकर 
उसमे अवरग्रह्‌ होतार तव वहु कदाचित्‌ बहुतका होता है, कदाचित्‌ अल्पका होता है, कदाचित्‌ 
बहुविधका होता दै ओर कदाचित्‌ एकविधका होता है । तात्पयं यहं कि उनमें न्यूनाधिक भाव 
` होना रहना दै, इसलिए वह अध्न्‌.वावग्रह्‌ कहलाता है किन्तु धारणा तो गृहीत अर्थे नहीं भूलनेके 
कारणभूत ज्ञानको कहते है, अतः धर्‌ बावग्रहु ओर धारणामें वड़ा अन्तर है। 

विज्ञेषथं ये अवग्रह आदिमतिज्ञान-द्रारा जाननेरूप क्रियाके भेद ह अर नहु आदि उनके 
कहँ रसलिए इस सूत्रम इनका इसीरूपसे निर्देश किया मया है । मतिज्ञान-द्यारा षदार्थोक्रा बहु 
आदिरूप इतने प्रकारसे अवग्रहुण, ईहन, अवाय ओर घारण होता है यह्‌ इसका तात्प है । इन वहु 
आदिके स्वरूपका तथा उनके अन्तरका व्याघ्यान टीकामे किया दही है। मालूम होता है करि पूज्यपाद 
स्वामीके समय दस सूत्केदो पाठ प्रचलिते ओर उनकादोप्रकारसे व्याख्यान भी किया जाता 
"या जिनका उल्लेख पूज्यपाद स्वामीने स्वयं किया है ! एक पाठ जो उस समय अधिक मान्य था 
या पूज्यवाद स्वामी जिसे मूल पाठ मानते रहै उसका उल्लेख तो उन्होने ग्याख्यानरूपसे किया 











1. बहुषु वट्विधे मु. \ 2. --मेवानिःसृत--जा, दि. 1, दि. 2,मु.। 3. नोनाम्य-ता.; 
न., मु. । 
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: $ 197. यद्यजग्रहादयो बह्लादीनां क्मंणामीक्षेप्तारः, बह्भादोनि पनविरेवणानि कस्येत्यत 
आह- 


अर्थस्य 1117॥1 
§ 198 चक्षु रादिविषयोऽ्यः । तस्य बह्ुादिविशेषणविहिष्टरय अवग्रहादथो भवतीत्य 
निसंबन्धः क्रियते । किमर्थमिदमुच्यते यावता बह्वादिरयं एव ? सत्यमेवं, किन्तु प्रगादिपरि- 
कल्पनानिवृ्ययं अर्थस्य इत्युच्यते । केचित्प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इच्धियैः 
संनिकध्यन्ते तेनेतेषामेव ग्रहणमिति 1 तदयुक्तम्‌; न हि ते रूपादयो गुणा अमूर्त इन्द्रियसनिकषं- 
भापद्यन्ते । नः ताह इदानीमिवं भवति “रूपं मथा दुष्टं, गन्धो वा घ्रात" इति\ भवति च । कथम्‌? 
ध्यात पर्यायां्तर्थाभ्यंत इ्पर्थो द्रव्य, तस्मिन्निन्द्रियेः संनिकूष्वमाणे तवल्यतिरेकादर पादिष्वपि 
संव्यवहारो युर्यते । 
$ 199. किमिमे जकग्रहुमदयः सवेस्येच््िथानिन्दरियस्य भव्ति उत क्चिदि्यविशेषोऽ- 
स्तीत्यत आह- 
व्यञ्जनतस्याचग्रहः ।118॥। 


है ओर दूसरे पाठका उल्लेख अन्य कछ आचायोकि अभिप्रायके रूपमे किया ह ! इन दोनों व्याख्यानो 
भे जो अन्तर है वह्‌ इस प्रकार है- मूल पाठके अनुसार--अनि.सृतज्ञान- अवयवके ग्रहुणके समय 
ही पूरे अवयवीका ज्ञान होना । निःसृत ज्ञान--इससे उलटा । पाञान्तरके अनुसार-- निःसृत- 
जञान- विशेषताको लिये हए ज्ञान होना । अनिःचृत ज्ञान--विशेषताके जिना साधारण ज्ञान 
होना । शेष कथन सुगम है । 

$ 197. यदि अवेग्रह्‌ आदि वहु आदिकको जानते हँ तो बहु आदिक किसके विशेषण है 
अब इसी बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते 

अर्थे (वस्तुके) अवग्रह, ईहा, अवाथ ओर धारणा ये चारों मतिज्ञान होते ह \। 171 

$ 198. चक्षु आदि इन्र्थोका विषय अर्थं कहलातः है । बहु आदि विशेषणो युक्त उस 
(अर्थ) के अवग्रह्‌ आदि होते हैँ एेसा यहाँ सम्बन्ध करना चाहिए । अंका-- यतः बहू आदिक 
अर्थ हीर, अतः यह सूत्र किसलिए्‌ कहा ? समाधान- यह्‌ सत्य ह कि बहु आदिक अथंहीहैँतो 
श्रे अन्य वादिथोकी कत्पनाकरा निराकरण करनेके लिए “अर्थस्य सूत्रकहाहै। कितनेही प्रवादी 
मानते ह कि रूषादिक गुण ही इन्दियोके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते है" अतः उन्हीका ग्रहण 
होत है, किन्तु उनका ठेसा मानना ठीक नहं है, क्योकि वे रूपादिक मृण अमूर्त है, अतः उनका 
इन्दियोके साय सम्बन्ध नहु हो सकता । खशा यदिरेसाहैतो श्वे रूप देवा, चैने गन्ध संघा" 
यह्‌ व्यकहार नहीं हौ सकता, किन्तु होता अवश्यहैसो इसका क्याकारण है ? सभाधान-- जो 
पर्यायोंको प्राप्त होता है या पर्यायोके द्ाराजो प्राप्तं किया जाता है, यह्‌ 'अर्थं' है! इसके अनु- 
सार अयं ?व्य ठ्‌ रता है । उसके इन्दियोके साथ सम्बन्ध को प्राप्त होने षर चूकि रूपादिक उससे 
अभिन्न है, अतः खूपादिक्मे भी एसा व्यवहार बन जाताहैकि ने रूप देखा, मैने गन्धं सुधा ।' 

विज्ञेयं ज्ञानका विषय नकेवल सामान्य है जौर न विशेष, किन्तु उभयात्मक पदार्थं 
है 1 प्रकृतमे दसी बातका ज्ञान करानेके लिए अर्थस्य" सूतक रचना हुई हे ! इससे नैयायिक 
वैशेषिकोंके इस मतक खण्डन हो जाता है किं रूपादि गुण इन्दियोकफे साथ सम्बन्धको प्राप्त होतेह \ 

§ 199. क्या ये अवग्रह्‌ आदिसव इन्धियजौरभनकेहोतेरह या इनमे विषयकी अपेक्षा 
कुछ भेद हँ ? अव इसी बातको दतलानेके लि्‌ आमेकां सूत्र कहते है 

व्यजनक्ता अदेश्रहु हौ होता है ।11841 





1. नन तदहि इदानीमिदं मवति +" का. मा. 1, 1, 41 


--1119 § 201] प्रथमोऽध्यायः [83 


§ 299. व्यञ्जनमव्यक्तंः शब्दादिजातं तत्यावेग्रहो भवतिः नेहएदयः ) किमर्थमिदम्‌ ? 
नियमार्थम्‌, अवग्रह एव नेहादय इति १ स तहि एवकारः कतंव्यः ? ने कतव्य, ' सिद्धे विधिरा- 
हरभ्यमाणो नियमाय" इति अन्तरेणे वकारं नियमार्थो भविष्यति 1 ननु अवश्रहुग्रहुणसुभयत्र तुल्यं 
तत्र कि कृतोऽयं विशेषः ? अर्यावग्रहव्यञ्जनावश्रहयोव्यक्ताव्यक्तकृतो विशेषः । कथम्‌ ? अभिनवडा- 
राचाद्रीकरणवत्‌ । यथा जलकणद्धित्रा “सिक्तः सरावोऽभिनवो नाद्रीनवति, स एवं पुनःपुनः सिच्य- 
सानः हानेस्तिम्यति, एवं श्नोतदिष्विन्वियेधु शब्दादिपरिणताः पुद्गला ऽद्वि्रादिषु सम्येषु गृह्य- 
सगणा न व्यक्तीभवन्ति, पुनःपुन रव प्रहे सति व्यक्ती भवन्ति । अत्ते व्यक्तग्रहुणात्प्राग्यञ्जनावग्रहुः 
उधक्त प्रहुममर्थाव हुः + ततोऽव्यक्षतावेग्रहुणादी हादयो न भवन्ति , 

§ 201 स्वेन्दरियाणामविकलञेषेण व्यज्ञनावग्रहुप्रसङ्धे यत्रासंभवस्तद्थप्रतिषेधमाह-- 

न चक्षुरनिन्दरियाभ्याम्‌ 11191 





$ 200. अन्यक्त शब्दादिके स . हुको व्थंजन कहते हैँ 1 उसका अवत्रहु ही होता है, ईहा- 
. दिक नहीं होते । शंक{- यह सूत्र क्रिसलिए आया है ? समाघान--अवम्रहु ही होता है, ईहादिक 
नदीं होते इस प्रकारका नियम करनेके लिए यह्‌ सूत्र जाया है । शंका--तो फिर इत सूत्रम एव- 
कारका निरंश करना चाहिए । समाधान नहीं करना चाहिए, क्योकि “किसी कार्ये सिद्ध रहते 
हृए यदि उसक। पुनः: विधान किंवा जाताहैतो बहु निथमके लिए होता है' इस नियमकरे अनु- 
सार सूत्रम एवकारकेनक्ररने पर भो वह्‌ नियमका प्रयोजक हौ जाता है । क्ंफा--जवब कि अव- 
ग्रहुका प्रदम दोनों जगह समान्‌ है तब फिर इनमें अन्तर फिनिमित्तक है ? समध्थान- -अर्थावि- 
प्रह ओर व्यंजनावश्रह्‌ मे व्यक्त ग्रहग ओौर अग्यक्त ग्रहुणकी अपेक्षा अन्तर है। क्का -कंसे ? 
समाधान जसे माटोका नया सकोरा जलके दो तोन कणोसे सोचने पर मला नहीं होता ओर 
पूनः-पुनः सोचने पर वह्‌ धरे-ध)रे गलाद जताहै इसो परार श्रात्र आदि इन्िषकि द्वास 
किये गये शण्दादिक्प पुद्गल स्कन्ध दा तान सन्थोनिं व्व नहो होते है, किन्तु पुनःपुनः; ब्रहुण 
होनेषर वे वपक्वहो जति! इते सिदधहुमा कि व्यक्त ्ररुगे परहुने-पहकेठ परजेन।वध्रद्‌ होता 
है ओर व्यक्त ग्रहणका नाम अ्थाविग्रहु है । वहोकारणदहै कि अभ्प्रक्त ग्रगदूेक ईद्‌दिक नहीं 
हते । 
विशेषाय यहां अव्यक्त शन्दादिकको व्यंजन कहु है ! किन्तु वीरसेन स्वामौ इस लक्षण. 
से सहमत नहो है, उनके मतानुसार प्रप्त अर्थकः प्रथम ग्रहण ग्धंजन कृहुल(ता है } विचारेकरने 
परस्चात होता किदुष्टिभेद्से होये दो लक्षण कह गये ह । तद्वतः इनमें कोई भेद नहीं । प्राप्त 
अ्थंका प्रथम्‌ ग्रहृण व्यजन है यह्‌ तो पूज्यपाद स्वामो ओर वोरसेन स्वामो दोनोको इष्ट है । 
केवल पूज्यपाद स्वामोने स्पशंन, रसना, श्ण ओर श्चोत्र इन्दरियोके दवारा विषयक प्राप्त हौरेषर 
प्रथम ग्रहणे समथ उसको क्या स्थिति रहती है इसका विन्ञेष स्पष्टीकरण करने के लिए शन्द- 
जातके पहले अब्यक्त विशेषण दिया है । लेकिन वीरसेन स्वा मीने एेसा विश्लेषण नहीं दिया है 1 
शेष कथन सुगम दै । 
$ 201. सनं इन्द्ियोके समानरूपे व्यंजनावग्रहुके प्राप्त होनेपर जिन इन्दियोके दारा 
यह्‌ सम्भव नहीं है उसका निषे करनेके लिए आगेका सूत्र कहते दै-- 
चक्षु ओर मनसे उ्यजनावग्रहु नहीं होता 31911 


1. 'तक्कालम्मि वि णाणं तत्थत्वि तणुं ति तो तमब्वत्ते ।' वि. भा. खा, 196 । 2.--ग्रहौ भवति । 


किंम--दि. 1, दि. 2, ज. मु. । 3. सिद्धे विधिरारभ्यमःनो ज्ञापकार्थो भवतिः पा. म. भा. 1, 1, 31 
4. द्विनिि-मु. । 5. द्वित्यादि- मु. । 


६4] सर्तर्थसिद्धौ { 1119 § 202 


§ 202. चक्षुशा अनिन्दरियेण च व्थञ्जनावग्रहो न भक्ति ! दुः ? 'अप्रापरकारित्यात्‌ \ 
कतीऽप्राप्तम्यमविदिकक-ुवलं संनिकर् विषये ऽदस्थितं बाह्यप्ररःसरलिददतमुपससते वषः 
मनर्चाप्राप्तमित्यनयोव्यं > जनः वग्रहः नास्ति । 

§ 263. चन्षुषोऽप्राध्यकरित्डं "कथमध्यवसौयते ? जगममतो रुक्त \ आातस्यःसदु" 

““पुट्‌टः सुणेदि सट्‌' अपरं चेव पस्सदे ूअं } 
` गंध रस च फास. बद्धपुट्ढठं दियरणादि ॥'' 

§ 204. युक्तिश्च _ यप्राप्टकारि चक्षुः, स्युष्टानव ग्रहात्‌ । यदि प्रःप्यकारि स्फात्‌ स्थ. 
न्दरियवत्‌ *स्पष्टमञ्जनं गृह्‌ मीः, = गृह्‌ णात्यतो भ्ननोदरप्राप्यकरेत्यनसेयम्‌ \ ततरु 
मनसी वजयित्वा सेषाणामिन्द्ियःणां व्यऊ यन वग्रहः । सवषामिन्दरिधानिन्दरियाणःमर्थवग्रह्‌ रसि 
सिद्धम्‌ । । 

§ 202. चश अरर सनसे व्य॑जनाकब्रह्‌ नहीं होता र । केका--क्यो ? समःधान--क्थोकि 
चक्षु ओर मन अप्राप्यकारी है । चूँकि नेत्र अप्राप्त, योग्य दिशामे अवस्थित, युक्त, सन्निकर्षके 
य(ग्य देशमें ऊवल्थित ओौर बाद प्रकाश्‌ अदिस व्यक्ठ हुए पदार्थको ग्रहण करता है ओर मन 
मौ जप्रोप्त अर्थको ्रटृण केरत्‌( है अलः इन रोनोकि दारा व्यंजनाकब्रहु नहीं होता | 

$ 203. शंका चज्ञु इन्दि अप्राप्वकारौहै यह कंते जना जादा दै? क्वायान-- 
आम ओर्‌ युकितिसे जाना जाता है! यामन यया--श्रोत स्पष्ट शब्दको सुरता है, नेत्र अस्पृष्ट 
रूपक ही देखत। दे । तथा द्राण, रतना आर स्वेन इन्दि करमद्ि सृष्ट गन्ध, रस शरीर 
स्पर्शको हो जनतो है!" | 

$ 204. युक्तिसे वथा चल इन्द्ियि अपरप्यकारी है, क्योकि वह्‌ रयुष्ट पदार्थको न 
ग्रहण करती ¦ यदि चले इद्दरिय प्रप्यकाराटतोतो हू त्नका इद्धियके समान स्पृष्ट हुए अजेन 
क्रम केदो । दन्तु वहु स्वृष्ट अजनक्रो नहीं ग्रहृण करतो है इससे मालूम होता है कि पनके 
समान चक्षु इन्द्रिय अप्रप्यकारोह। अतः किद्ध हुजा कर ्चक्षु ओर मनेको छोड़कर क्लेष इन्द्रो 
के व्यननावग्रह्‌ होतः दै । तथा सन्‌ ईइद्िम ओर मनके जथिग्रद्‌ होत है । 

लिशेक्ाथं पहले अवग्रहके दौ भेद बतलः आये हैँ -अथविग्रह्‌ ओर्‌ व्यंयनानेग्रहु । इने 
से अथविग्रहु ता पांचा इन्द्रिया आर एन इन छटोसे ोक्ताहै, करन्दु व्थजनावेग्रह्‌ चक्षु ओर भन 
इन दोसे नहीं दौता यहु उक्ष सूवका भाव है। चक्षु जौर मनर व्थजनानयहं क्यो नहीं होता, 
हसक? निदेश करते हए जो टौकामं लिखा है उसका भावं यहुहैकरिये दोनों अग्राप्यकारी है 
अर्थात्‌ ये दोनो विषथवगे स्पृष्ट करके नहीं जानते है, इसलिण इन दरा व्थंजनावश्रह्‌ नहीं होता । 
इसम्षे यह्‌ अपने अप फलित हो जता है करि न्धरजनावग्रह प्रास्त अथंका हु होता ह गौर अर्थावि- 
ग्रह्‌ प्राप्ते तथा अप्राप्त दानो प्रकारके पदार्थोका होता है । यहां यहु कहा जए सकता है कि यदि 
अप्राप्त अयेक। अथविग्रह्‌ होता हैत) दवे इसमे बत्य नहु, र प्राप्त अ्थंका अर्थावग्रह्‌ कंसे 
हो रक्ता है ?सो टक संकाका य्‌ समान है कि प्राप्तं अर्थका सर्वं प्रथम ग्रहुणके समय तो 
व्यजनवेगह हौ दता है, किन्तु बादमं सकः भो अर्थावग्रह्‌ हो जातः है! नेत्र प्राप्त अको 








॥, अमरप्िका--अः., हि. 1, दि.2 1.2; युक्तस-मु., ता, ना. ¡ 3. विशेषेऽव-मु ता.) ना, । 4. प्रप्तमतो 
कादमोच्य--पु., ता. ना., ! 5. उरहोऽस्ति-. मु. 6. कथमप्यवसी-मु.। 7. तावत्‌-पदट्‌ सुणोदि सह्‌ अपृद्‌ड 
पभ पस्सदे रूवं कासं रसतं च मधं बद्धं पट्‌ विप्राणादि ॥ युवित्त-नु 1 भा. ति, का.5। 8. "“जङ्क पत्त 
भषज उ तम्भयमंजण --"" वि. भा. मा. 212 ¡ 9, 'लोयणमपत्तविशयं मणोन्व ।"_ वि भ या. 209 । 


-- 1120 § 206 | प्रथमोऽध्यायः | 85 


६ 205. आह्‌ निष्टं मतिज्ञान ल गतो विक ःपतःच; तदनन्तरभुहिष्ट थत्‌ श्रुतं तस्येदानीं 
लक्षणं विकल्यदच वक्तस्य इत्यत आहू-- 


श्रुतं मतिपू्वं ` द्रचनेकट्वाद्ञा भेदम्‌ 201) 


$ 206. श्रुतंशब्दोऽयं श्रव मुपादाय च्ुत्पादितोऽपि रूढिवशात्‌ करस्मिरिचज्लानकिरे,खं 
बतते 3 यथः कुश्चलवनकमं ्रतीत्य " व्युत्पादितोऽपि कुङलङाब्दो रूढिवल्ञात्पयंवदातेः वतते । कः 
युनरसौ ज्ञानविशेष इति ? अत आह श्रुतं मतिपूरद॑म्‌' इति । श्रुतस्य भमणत्वं पूरयतीति पूर्व 
निमितं कारणमित्यनयन्तिरम्‌ । मतिनिदिष्टा । मतिः वृकमस्य मतिूर्वं मतिकारणमित्यथंः ; यदि 
मतिपुचं भुतं तदपि मत्य त्मकं प्राप्नोति कारणसद्‌ शं हि लोके कायं दुष्टम्‌' इति । नतदेकान्तिकम्‌ ! 
वण्डादिकरिणोऽयं धटो न दण्डाद्यात्मकः । अपि च सति तरस्मिस्तदभाकात्‌ । सत्यपि मतिज्ञान 
बाह्यश्रुतलाननिमित्तसंनिधनेऽपि प्रवलभुतावरणोदयस्य श्रुताभादः । श्चुतप्वरणक्षयोपल्यमप्रकषे तु 
सति श्रुतज्ञानमुत्पद्यत इति मति्नानं निमित्तमात्रं ज्ञेयम्‌ । 





क्यों नहीं जानता इसका निदेश टीकामे कियाही दहै । किन्तु धवले अभिप्रायानुसार शोष 
इन्दियां भी कदाचित्‌ अप्राप्यकारो हँ यहु भी सिद्धहोता है । प्रायः पृथिवीम जिस ओर निधि 
रखी रहती है उस ओर वनस्पत्तके मूलका विकास देखा जाता ह । यह्‌ तभी बन सकता है जज 
स्परक्ञन इन्दिय-द्रारा अध्राप्त अर्थका ग्रहण बन जाता है । इसी प्रकार रसनः, घ्राण ओर श्रत्र 
इन्दरिय-द्रारा भी उसकी सिद्धिदहो जाती है । शेष कथन सुगम है । 

§ 205. लक्षण ओर भेदोको अपेक्षा सतिज्ञानका कथन किया । अव उसके काद क्रभ्राप्त 
श्रुतज्ञानके लक्षण ओर भेद कुन चाहिए; इसलिए आगगेका सूत्र कहते है-- 

धुतज्ञान मतिन्ञानपूर्वक हता है ! वह वो प्रकारका; अनेक प्रकारका ओर दारह प्रकार- 
का दहै \20॥ 

$ 206 यह श्रुत" शब्द चुननेरूप अर्य) मुख्वतसि निष्यादितिहैतोभौ रूढ्सि भी उसका 
वाच्य कोई ज्ञानविशेष है । जपे कुशल' शब्दा उवृत्पति अर्थं कुशाकाछेदनादटैतोभी रूढि 
उसका अथं पर्यवदात अर्थात्‌ विमलं या मनोज्ञ लिया जाता है । वह्‌ ज्ानविश्ेष क्या है इस बात 
को ध्यानमे रखकर “भृतं मतिपूर्वम्‌" यह्‌ कहा है । जो श्रुतको प्रमाणताको परता है । इस व्थुत्पत्ति 
के अनुसार पूवं, निमित्त ओर कारण ये एका्थेवाचो हँ । मतिका व्याख्यान पहले कर आये हैँ । 
वह्‌ मति जिसका पूवं अर्थाद्‌ निमित्त है वह मतिपूवं कहल नता है जिसका अर्थं मतिकारणक 
होता है ¦ तासे यहं है कि जो मतिज्ञानके निमित्ते होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैँ ¦ ्ंका-- 
यदि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपू्वेक होता दै तो श्रुतज्ञान भी मत्यात्मक ही प्राप्त होता है; क्योकि लोक 
भे कारणके समान ही कायं देखा जाता है ? सम्पघान--यह्‌ कोई एकान्त नियम नही है क्रि 
कारणके समनि कायं होता है । यचपि घटको उत्पत्ति दण्डादिक्े होती हैतो भी वह्‌ दष्ड- 
द्यत्मक नहीं होता । दूसरे, मतिज्ञानके रहते हुए भी श्रुतज्ञान नहीं होतः । यद्यपि मतिज्ञान 
रहा आता हे ओर श्रुतज्ञानके बाह्य निमित्त भी रहे अते हतो भी जिसके श्रुतज्ञानावरणका 
प्रबल उदय पाया जाता ह उसके श्रुतज्ञान नही होता । किन्तु श्रुतज्ञानावरण कर्मक प्रकषं क्षयो- 
पंशम होनेपर ही श्रुतननान होता है इसलिए मतिज्ञान भ्रुतज्ञानकी उत्पत्तिमे निमित्तमात्र जानना 
चाहिए । 


॥. भ्रतीत्या ब्यु-मु. । 2. 'मवदातं तु विमदे मनोज" -अ. ना. 4, 96 । 3. "न्वं प्ुरणण़लणमावओ 
अं मरई।' वि. भा. मा. 105। 
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$ 297. भह, श्रुतमनादिनिधनमिष्यते । तस्य मतिवृवंकत्वे तदभावः; आदिमतोऽन्त- 
वत्वात्‌ । ततद "ुरषङृतित्वाद प्रामाण्यमिति ? नेष दोषः; द्रव्धादिसामान्वापणात्‌ श्रुतमनादि- 
निषनमिष्यते । न हि केनचित्पुरषेण कवचित्कदाचित्कथंचिदुतप्रकषितमिति । तेषामेव विेष्वेक्षया ˆ 
आदिरन्तदच संभवतीति "मतिपूर्वम्‌" इरगुच्यते । . थयाङ्‌कुरो जीजयुवंकः स च संतानापेक्षया 
अनादिनिधन इति । न. चापोरुषेयत्वं प्र।माण्यकारणम्‌ ; चौर्यायुपदेशस्यास्मर्थमाणकत्‌ कष्य 
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श्राभाग्यप्रषद्खुगत्‌ । अनित्यस्य च परर्यक्षादेः प्रमाष्ये को विरोधः । 

$ 208. आह, श्र यमसम्यकतवोत्पत्तौ युगभेज्जानपरिणामान्मतिपूरवकत्वं शरुतस्य नोपपद्यत 
इति ? तवगुक्तम्‌ ; सम्यरत्वस्य तदयेक्षत्वात्‌ १ भआत्मलाभेस्तु कऋभवानिति मतिय्‌ वंकत्व- 
व्याघाताभादः 1 


$ 209. आह्‌, मतिषूर्वं श्रुतमित्येतल्लकणमव्यापि श्रुतपूवंमपि श्रुतमिष्यते । तथयथा-- 
शब्दपरि णतपुद्गलस्कन्धादईहितवर्णंपदवः“क्यादि भावाच्चष्षुरादिविषयरच्च आद्यश्नु्तविषवभावमा- 
पर्नादव्यभिचारिभः ऽकृतसंगोतिजंनो घटज्जलधार गादि कायं संबन्ध्वन्तर१ प्रक्ति्ते, धूमा- 
वेवाग्न्यादिद्रस्यं, तदा श्रुतात्‌ श्रुतप्रतिपत्तिरिति ? नैष दोषः; तस्यापि मतिपुवतवमुपत्ारतः ^ 





§ 207. शंका श्रुतन्लानको अनादिनिधन कहा है । ठेस अवस्थामें उसे मतिज्ञानेपुवेक 
मान लेने पर उको अनादिनिधनता नहीं बनतो, क्योकि जिसका आदि होता है उसका अन्त 
अवर्य होता दै । ओर इसलिए वह्‌ पुरुषका कार्यं होनेसे उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता । 
समाषान-- यह्‌ कोई दोष नही है, क्योकि द्रव्य आदि सामान्य नयको मुख्यतासे श्रुतको अनादि- 
निधन कहा है । किसी पुरुषने कहीं ओर कभ किसी भी प्रकारसे उसे ¡कया नही है । हां उन्हीं 
रव्य आदि विशेष नयक अपेक्ला उसका आदि आओौर अन्त सम्भव है इसलिए "वह्‌ मतिपूर्वक होता 
है' एेसा कृह्‌। जात। टै । जे कि अंकुर बोजगूवंक होतादहै, फिर भो बहु सन्तानक्षौ अपेक्षा 
अनादि निधन है । दर्रे, जौ यह्‌ क्‌ है कि पुरषका कायं होनेते वहं अप्रमाण है सो अपौररेयतां 
प्रमाणताक। कारण नहीं है । यदि अरौरूषेधताको प्रनाणताका कारण माना जायं तो जिसके 
कर्ताका स्मरण नहीं होता देते चोरौ अ।दिके उद्देश भो प्रमाप हो जामे । तौसरे, प्रत्यक्ष आदि 
सान अनित्य होकर भो यदि प्रमाण माने जते हतो इसमे क्या विरोध है, अर्थात्‌ कुछ भी नही । 

§ 208. शंक।- प्रयमोपशम सम्थक्त्वको उत्पत्तिके साथ हौ ज्ञानको उत्पत्ति होतो है, 
अतः श्रुतज्ञान मतिज्ञनपूर्वेक होता है यह्‌ कथन नद बनत( ? सधान --परड कटुना ठोक नहं 
दै, क्योकि जञानम समोचोनता सम्यग्दशंनके निमित्तसे प्राप्त होती है ¦ इन दोनोंका आत्मलाभ तो 
मसे ही होता है, इसलिए श्रुतज्चान मतिज्ञानपू्वंक होता है" इसत कथनका व्थावात नहीं ह्येता । 

$ 209. शंका भतिन्ञानपूवंक श्रुतज्ञान होता है" इस लक्षणम अब्धाप्ति दोष आता ह 
क्योकि श्रुतज्ञानपूर्वंक भी श्रुतज्ञान होता है ठेसा कहा जता ह । यथ- किसी एक जीवने वणं , 
पद ओर वाक्य आदिसूयस्े शब्द परिणते पुद्गल स्कन्धोको कणः इन्द्रिय-द्वारा ग्रहण किया । 
अनन्तर उससे घटपदार्थविषथक प्रथम श्रुतज्ञान हुआ । यदि उस्ने घटके कार्योका संकत कर रखा 
है तो उसे उस बश्ज्ञानके बाद जलधारगादि द्रे क्योकि! ज्ञान होता है ओर तब शरृतज्ञानसे 
श्रुतज्ञान उत्ने होता दहै। या क्सो एक जवने चक्रु अदि इद्दिवोके विषवका ग्रहुग किंवा । 
1. -पङ्ृतत्वा--मु- । 2. "गाणाण्णाभाणि य समकालादं जभ मद्सुयादं । तो न सूयं मदपुव्वं मदणाणे वां 
सुयन्नाण -वि- भा. गा. 107 । 3. 'इहलद्धिमईमुयाईं समकालाद्ं न तूवओोमो ति । मइपुव्वे सुयमिह पुण 
सुओपओगो मद्प्पभवो । ~वि. भा. गा. 108 । 4. पदग्बास्पादि-अा., दि. 1। 5. संगति--मु. । 
6. सम्बन्धान्तर्‌-ता., ना. 1 
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श्रुतमपि क्वचिनमतिरित्युपचयंते, भतिपंकत्वादिति । 

$ 210. भेदहाम्दः प्रत्ये कं परिसमाप्यते द्विभेवमनेकभेदं दादशभेदमिति। द्वि भेदं तावत्‌ - 
भ ङ्गबाह्यमङ्खश्रविष्टमिति । अङ्खबाल्मनेकविधं दज्वेकालिकोत्तराध्ययनादि । अद्धभविष्टं द्ादङा- 
विघम्‌ । तखा, आचारः सूत्रकृतं स्यानं समवायः स्याख्याप्रज्ञप्तिः ज्ात्‌धमेकथा उपासकाध्ययनं 
अन्तकृदशं अनुत्तरौपपादिकदशं प्रदेनब्याकरणं विषाकसूतरं दृष्टिवषद इति । दृष्टिवादः पञ्चविधः 

` परिकमं सूत्र प्रयमानुयोगः पूर्वगतं चूलिका चेति । तत्र पूर्वगतं चतुरंश्ञबिधम्‌ - उत्पादयुवं अश्राय- 

णोयं भर्यानुप्रवादं अस्तिनारितप्रवादं ज्ञानप्रवादं सत्यप्रदादं आत्मप्रवादं कम॑प्रवादः प्रत्याख्यान 
नामधेयं विदानुप्रवावं कल्याणनामद्ेयं प्राणावायं क्रियाविश्ालं सोकविन्दुसारमिति । तदेतत्‌ शरुतं 
दिभेदमनेकमेद द्रादशशभेदमिति । 

$ 211. किङतोऽयं विशेषः ? *दवतृविशेषक़ृतः । त्रयो वक्तारः- स्व॑ं्ञरती्थकर इतरो घा 
श्रुतकेवली आरातीयश्चेति 1 तत्र सर्वज्ञेन परम्षिभा परमाचिन्त्यकेवलक्षानविभूतिविशेषेण अथेत 
आगम उटिष्टः \ तस्थ परत्यश्षदशित्वात्प्क्षीणदोषत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ । तरय साक्षाच्छिष्येदंदचति- 
शयद्धियुक्तेगंणधरेः शरुतकेवलिभिरनुस्मुतम्रन्यरचनमेद्गप्‌ वलक्ष णम्‌ \ तत्प्रमाणम्‌ ; तत्प्रामीण्यात्‌ । 
आरातीयः पनराचायं : कालदोषात्संक्षिप्तायुमंतिबलदिष्यानुग्रहा्थं दञ्ञवेकासिक,चुपनिबद्धम्‌ । 
तत्प्रमाणसर्थतस्तदेबेदमिति क्षीरा्णंकजलं घटगुहीतभिव । 


अनन्तर उसे उससे धूमादि पदाथविषयक प्रथम श्रुतज्ञान जा । यदि उसे धूमादि ओर अग्नि 
आदि द्रव्यके सम्बन्धका ज्ञान है तो वह धुमादिके निमित्तसे अग्नि आदि द्व्यको जानता है ओर 
तब भी श्रुतन्नानसे श्रुतज्ञान उत्पन्नं होता है । इसलिए मतिज्ञानपूर्वंक ही श्रुतज्ञान होता है यह्‌ 
बात नही बनती ? समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि जहांपर शरुतज्ञानपुवंक श्रुतज्ञान 
होता है वर्हपरं प्रम श्रुतज्ञान उपचारसे मतिज्ञान माना गया है श्रुतज्ञान भी कर्टीएर मति- 
जञानरूपसे उपचरित किया जाता है क्योकि श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवंक होतः है ठेसा नियम है ¦ 

§ 210. सूत्रमे आये हए “बेद" शब्दको दौ आदि प्रत्येक शन्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । 
यथा- दो भेद, अनेक भेद आर बारह भेदं । श्रुतज्ञानके दो भेदं अंगबाह्य ओर अंगप्रविष्ट है! 
अंगबाह्यके दशवैकालिक ओर उत्तराध्ययन आदि अनेक भेद हँ । अंगप्रविष्टके वारह्‌ भेद हैं । 
यथा--आचार, सूत्रङ्ृत, स्थान, समवाय, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातुधमेकेथा, उपासकाध्ययन, अन्त- 
कृद्श, अनुत्त रौपपादिकदश, प्रसनव्याकरण, विपाकरूत्र ओर दष्टिवाद । दृष्टिवादके पांच भेद है- 
परिकमं, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवेमत ओर चूलिका । इनमे-से पूरवंगतके चौदह्‌ भेद हैँ--उत्पादपूर्व, 
आग्रायणीय, वीरयानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ानप्रवाद, सत्यप्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्म॑भ्रवाद, 
्रत्याख्याननामधेय, विद्यानुवाद, कल्याणनामधेयः प्राणावाय, करियःविशाल अर लोकनिन्दुसार । 
इस प्रकार यह भूत दो प्रकारके, अनेक प्रकारका ओौर बारह प्रकारका है । 

§ 211. श्का--यह भेद किङृत है ? समाधान--यह्‌ भेद वक्ता विरोषक्ृत है । वक्ता तीन 
प्रकारके है स्वल {तीर्थंकर या सामान्य केवलीःतथा श्रुतकेवली ओर आ रातीय । इनमे-से परम 
ऋषि स्व॑ल्ञ उत्कृष्ट ओर अचिन्त्य केवलज्ञानरूपौ विनूतिविलेषसे युक्त दै । इस कारण उन्होने 
अर्थरूपसे आगमका उपदेश दिया । ये सर्वज्ञ प्रत्यक्षदर्शी ओर दोषमूक्त हँ, इसलिए प्रमाण हैँ । 
इनके साक्षात्‌ शिष्य ओर लुद्धिके अतिशयरूप दिते युक्त मणधर श्रुतकेवलियोने अर्थ॑रूप 
अआगमका स्मरण कर अम ओर पूवंम्रन्थोको रचना फी । स्वेत्तदेवकी प्रमाणताके कारणये भी 
प्रमाण ह । तया आरातीय आचा्योनि कालदोषसे जिनको आयु, मति ओर बल चट गया हेष 


1. -शेषः । विरोषयभ्तृतो विदोषः कृतः ¦ आ. दि. 1, दि. 2 । 





88१ सर्वा्थसिद्धी [1126 § 212-- 


§ 212. व्याख्यातं परोक्षम्‌ । प्ररयक्षमि दानीं वकष्तय्यम्‌ । तव्‌ देधः- देन्लप्रस्यद्तं सर्व 
भ्रत्यक्षं च । देशनाप्रस्यश्षमवधिपनःप्ययन्तानि । सवेश्रर्यक्षं केवलम्‌ । यद्येवमिदमेव तावदवधिज्ञानं 
लिःप्रकारस्य प्रत्यक्षस्याद्यं व्यान्स्ितामित्यत्रोच्यते- द्िदिघोऽवधिभवग्रत्ययः क्षयोपरमनिमिक्त- 
इदेति । तत्र भव प्रत्यय उच्यत्ते- - 

मवप्रत्ययोऽवधिदकनएरकाराम्‌ 1121॥ 


शिष्योकः उपकार करमेके लिए दशवेकालिकं आदि ग्रन्थ रचे ¦ जिस प्रकार क्षीरसागरका जल 
घटे भर लिया जाता है उसी प्रकारये ग्रन्थ भौ अ्थरूपसेवेहीहै, इसलिएप्रमाणदहै। 

विश्लेष मतिजान श्रुतज्ञानका कारण किस रूपमे है, मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानर्मे अन्तर 
वया टै, श्रुते अनादिनिधन ओर सादि कंसे है, श्रुतके भेदं कितने ओर कौन-कौन है, श्रुतमे प्रमा- 
णता कैसे आती है इत्यादि वातोका विज्ञेष विचारतो मूलमे कियारी है । यहाँ केवल विकार- 
णीय विषय यह्‌ है कि श्रृत्चानका निरूपण करते समय सूत्रकारने केवेल द्रव्य आगमम श्रुतकाही 
निरूपण क्यों किया ? अनुमान आदि एमे बहुत-ते ज्ञान हैँ जिनका अन्तर्भाव श्नुतक्तानमे किया 
जातः है फिर उनका निदेश यहाँ क्यो नहीं किया ? क्या श्रुतज्ञान द्रव्य आगम श्रुतके ज्ञान तक 
ही सीमितं है ओर अनुमान आदिक अन्तभर्व सूत्रकारके मतानुसार मतिज्ञानमेहोतादै?ये 
तेसे विचारणीय प्रन है जिनका प्रकृतमे समाधान करना आवश्यक ह । बात यहं है कि जैन 
परम्परामे द्रव्य आगम श्रुतकी प्रधानता सदसे चली आ रही है, इसलिए सूत्रकारते श्रुतज्ञानके 
निरूपणके समय उसका प्रमुखतासे निर्देश किया है ! पर इसका यह तात्पर्यं नहीं किं श्रुतज्ञान 
द्रन्य आगम श्रुतके ज्ञान तक ही सीमित्त हे) मतिके सिवा मतिपूर्वक होनेवाते अन्य अनुमान 
आदि सव परोक्ष ज्ञानौंका अन्तर्भाव श्रृतन्नानमे ही होता है, क्योकि इन ज्ञानोमें हेतु आदिका 
प्रत्यक्ष ज्ञान आदि होने पर ही इन ज्ञा्तोकौ प्रवृत्ति होती है 1 उदाहरणार्थ, नेश्र इन्द्रियसे धूमका 
ज्ञान होता है । अनन्तर व्याप्तिका स्मरण होता है तब जाकर "यहां अग्नि होनी चाहिए" यह्‌ 
अनुमान होता है । कहीं-कहीं मतिजानमें भी इनके अन्तेरभावका निर्देश मिलता है पर्‌ वह कारण- 
रूपसे ही जानना चाहिए । मतिज्ञान श्रुतज्ञानकी उप्पत्तिमे निमित्त है, इसलिए कारणम कार्यका 
उपचार करके कही-कहीं अनुमान आदिका भी मतिज्ञानरूपसे निर्देश किया जाता है । एक बात 
ओर विचारणीय है, वह॒ यह कि यह्‌ श्ृतज्ञानका प्रकरण है द्रव्यश्रुतका नहीं, इसलिए यहाँ सूत्र- 
कारने श्रुतज्ञानके भेद न दिखलाकर द्रव्यश्रुतके भेद क्यों दिखलाये ? उत्तर यह है कि श्रुतन्ञाना- 
वरण कमेके क्षयोपणमका ओर द्रव्यश्नुतका अन्योन्य सम्बन्ध है । क्षयोयशमके अनुसार होनेवाघ्न 
श्रुतज्ञानकनो ध्यानमे रखकर ही द्रव्यश्रुतका विभाग किया गयादहै! यही कारण कि यहां 
भरुतज्ञानका प्रकरण होते हुए भी दन्यश्रुतके भेद गिनाये गये है । इस बातकी विरेष जानकारीके 
लिए गोम्मटसार जीककाण्डमें निर्दिष्ट ज्ञानमागणा दष्टव्य है। 

§ 212. परोश्च प्रमाणक व्याख्यान किया । अव प्रत्यक्ष प्रमाणक व्याख्यान केरा है, 
वंह दो प्रकारका है देशप्रत्यक्ष ओर सवं प्रत्यक्ष । देशप्रत्यक्ष अवधिज्ञान ओर मनपर्ययज्ञामके 
भेदसे दो प्रकारका है ! सर्वंप्रत्यक्ष केवलज्ञान है । यदि ठेसा है तो तीन प्रकारके प्रत्थक्षकरे आदिर 
कहे गये अवधिक्तानका व्याख्यनि करना चाहिए, इसलिए कहते है -अवधिज्ञान दो प्रकारका 
है--भवमप्रत्यय ओर क्षयोपशमनिमित्तक ! उनमे-से सतरप्रथम भवप्रत्यय अवधि्ञानका अगले सूत्र 
द्वारा कथन करते है-- 

भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारकियोके होत है 1211९ 


1. -स्यक्षं कलप्र-- मू. ¦ 











--1}२। § २14} प्रथमोऽध्यायः [६५ 


§ 213. भव इत्युच्यते । को भवः \ आुर्नमिकर्मोदयनिमितत आत्मनः वर्यायो भवः 1 
प्रत्ययः कारणं निमिच्तमित्यनर्थान्तरम्‌ \ भवः प्रत्ययोऽस्य भवग्रत्ययोऽवधिर्देवनार काणां वेदितव्यः । 
यदृधेवं तत्र क्षयोपश्मनिमित्तत्वं न प्राप्नोति 1 नैष दोष; तदाश्नवात्ततितिद्धेः । भवं प्रतीतं क्षयो- 
पञ्चमः संजायत ' इति कृत्वा भवः प्रघानकारणमित्युषदिदयते \ यथा पतत्रिणो गमनमाकाल्ञे भव- 
निमित्तम्‌, न शिक्षागुणविक्ञेषः तथा देवनारकाणां व्रतनियमाद्य भवेऽपि जायत इति भवप्रत्ययः? 
भ्टृत्युच्यते । इतरथा हि भदः साघारण इति कत्वा सर्वेषामविज्ञोषः स्यात्‌ 1 इष्यते च तत्रा्रधेः 
प्रक्षप्रिकषंवृत्तिः ! देवनधटकाणाम्‌" इत्यविङ्ञेषभिधानेऽपि सस्यग्दृष्टीनामेव ग्रहणम्‌ । कतः । 
अवधिग्रहुणाव्‌ ¦ मिथ्याङुष्टोनां च विभङ्धः इत्युच्यते 1 प्रकर्वाप्रकर्ष॑वृ तिश्च आगमतो विजया । 

$ 214. यदि भवप्रत्ययोऽवधिरदेवनारकाणाम्‌, अथ क्षयोपशमहेतुकः केषाभित्यत आह-- 


§ 219. भवका स्वरूप कटृते हैँ 1 शंका-- मव किसे कट्‌ते हैँ ? समाधान--आयु नामकर्म- 
के उदयका निमित्त पाकर जो जौवकी पर्याय होती है उसे भेव कहते हैँ ? प्रत्यय, कारण ओर 
निमित्त ये एकाथंवाच्री नाम है | निस अवधिज्ञानके होने भव निमित्त है कह भवप्रत्यय अवधि. 
ज्ञान है । वह्‌ देव ओर नारक्ियोके जानना चाहिए । खंका-प्दि एेसा ह तो इसके मवधिज्ञानके 
येनेमे क्षयोपडमकी निमित्तता नहीं बनती ? समाधाच--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि भवके 
आश्रयसे क्षयोपशमको सिद्धि हो जातौ है ॥ वका आलम्बन लेकर क्षयोपखम हो जाता- हैएेसा 
समञ्लकर भव प्रधान कारण है एसा उपदेशं दिया जाता है ¦ जैसे पक्षिर्योका आकालमें ममन करता 
भवनिमित्तक होता है, क्षिक्षा गुणकौ अपेक्षासे नहीं होता वैसे ही देव ओर नारकिंयोके त्रत निय- 
मादिकके अभावमें मौ अवधिज्ञान होता है, इसलिए उसे भवनिमित्तक कहते हँ। यदि देसान 
माना जाय तो भव तो सवके साधारण रूपसे पाया जाता है, अतः सबके एक-सा अवधिज्ञान प्राप्त 
होगा 1 परन्तु वरहापर अवधिज्ञान न्यूनाचिके कहा ही जाता है, इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि 
वहपिर अवधिज्ञान होता ते क्षयोपशमसे हौ है पर बहु क्षथोपशम मवके निमित्तते प्राक्च होतादहै 
अतः उसे (भवप्रल्यथ' कहते हँ 1 मूत्रमे देवनारकाणामु" दे सामान्य वचन होने पर भी दसस 
सम्यर्दुषटियोका हू श्रहण टता है, क्योकि भूमं अवधिः पदका ग्रहण किया ह } भिथ्यादृष्टियोका 
वह्‌ विभगज्ञान कहुखाता है ] अवधिज्ञन देव ओर नारकियोभे न्यूनाधिक किसके कितना-पाया 
जाता है यह्‌ आगमसे जान लेना चाहिए! 

विशेषाधं--अवधिज्ञान वह मर्यादित ज्ञान है जो इन्द्रिय ओर मनकी सहायताके बिना 
मृतिक पदार्थोको स्यष्ट जानता है । मनःपर्ययज्ञानका मौ यही स्वरूपं कहा जातां है परर इससे 
मनःपर्ययज्ञानमें मोलि मेद है। वह मनकी पयो्रारा ही मृत्तिक पदार्थोको जानता दै, सीषे 
तरसे मृतिक पदार्थोक नहीं जानता वह्‌ अवधिज्ञान देव ओर नारकियोके उस पर्यये प्रास 
होने पर अनायास होता है ! इसके लिए उन्हं प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ता. तथा तिय॑शच 
ओर मनुष्योके सम्यग्दर्शन जादि गृणोके निमित्तसे होता है । इससे इसके भवप्रत्यय ओौर्‌ क्षयोष- 
शमनिमित्तकये दो मेद किये गये हैँ) यहाँ भवेप्रत्यय अवधचिक्ञान मुख्यतः देव ओर नारक्ियोङे 
बतलाया है, पर तौर्थकर आदिके भौ इस अवधिज्ञानकी प्राश्चि देखी जाती है इतना यह किरेष 
जानना चाहिए 1 देव्‌ ओर नारक्ियोमें भी उन्दीके भवके प्रथम्‌ समयसे अवधिज्ञान होता है जो 
सम्यग्द्टि होते हं । मिथ्यादुष्टियोके इसको उत्ति पर्याप्त होनेषर ही होत्ती है ओर उसका नाम 
विरभगज्ञान द } इस ज्ञानक विशेष जानकारी जीवक)ण्ड, धवला वेदनाक्ण्ड भादि करनी चाहिषु 1 

&214 . यदि भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव ओर नारक्रियोके होतादहै तो क्षयोपश्षमहेतुके 
अवधिङ्घान किसके होता है । आगे इसी बत्तको बतलति है- 


1. -शमः संजात इतति! आ. दि. 1, दि. 2। 2. -स्वय इष्यते ! इत -जा.. दि. 1, दि. 2। 


9०] सर्वायंसिद्धौ [1122 § 215-- 


शक्षयोपक्नमनिमिक्तः षड़विकल्पः जेषाराणम. ।12211 

§ 215. अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पद्धंकानामुदये सति सवंघातिस्पद्धकानामुदयाभावः 
क्षेयः वेषषामेवानुदयप्राप्तानां सदवस्था उपमः । तौ निमित्तमस्येति क्षयोपश्चमनिनित्तः ! स 
शेषाणां वेदितव्यः । के पुनः जोषः ? मनुध्यारितर्येञ्चश्च । तेष्वपि यत्र स्मर््यमस्ति तत्रैव 
येवितव्यः \ न ह्य सक्ञिनामपर्याप्तकानां च तत्सामध्यमरिति । संज्ञिनां पर्माप्तकानां च न सर्वेषाम्‌ । 
केषां ताहि ? यथोदतसम्यम्दक्षनादनिमित्तसनिध्यने सति शान्तक्नीणकमंगां तस्योपलन्धिर्भवति । 
सर्व॑स्य क्षयोपरमनिमित्तत्वे क्षयोपहमग्रहणं नियमार्थ क्षयोपलम एव निमित्तं नं भव इति ।\ स 
एषोऽवधिः षड विकल्पः । कतः? अनुगास्यननुमामिवधमानहीयमानावस्थितानवस्थि तभेदात्‌ ! कश्चि- 
दबधिर्भास्करप्रकाञ्वद्‌ गच्छन्तमनुगच्छति । कशचिन्नानुगच्छति तत्रेवातिपततति "उन्मुखग्र्नादेक्लि- 
पुदषव्चनवत्‌ 1 अपरोऽवधिः अरणिनिर्मथनोत्न्नशुष्कपर्णोपचचीयमानेन्धननिचयसमिदपावकवत्स- 
स्थग्दश्ञनादिगुणविशुद्धिषरिणामसंनिधाना्त्परिमाण उत्पन्नस्ततो वदधते आ असंस्येयलोकेभ्यः । 
अपरोऽवधिः श्परिच्छ्िन्नोपा रानसंतत्यग्निक्निखावत्सम्यग्दशंनादिगुणहानिसंकलेशपरि णएमवद्धि- 
योभाद्यत्परिभाण उत्पन्नस्ततो हीयते ज अङ्‌ गुलस्यासंस्येयममात्‌ । इतरोऽवधिः सम्यग्दश्ानादि- 
गृ गावस्थानाद्त्परि माण उत्यन्नस्तत्परिमाण एवावतिष्ठते; न हीयते नापि वर्धेते लिद्धवेत्‌ 


क्षयोपल्ञमनिमित्तक अविज्ञान छ्‌ प्रफारका है, जो शेष अर्थात्‌ तिय॑चौं ओर मनुष्योके 
होता है ।\2211 

` ` इ 215. अकधिक्ञानावरण कमैके देणघाती स्परधंवेका उदय रहते हए सवंकाति स्पधं- 
कोका उदयाभावी क्षय ओौर अनुदयं प्राप्त इन्हींका सदवस्थारूप उपशम इन दोनोके निमिच्तसे 
जो होता है वहे क्षयोपश्चमनिमित्तक अवधिज्ञान है । यह शेष जीवोके जानना चाहिए । डंका-- 
शेष कौन हैँ? समाधान- मनुष्य ओर निर्यच । उनमें भी जिनके साम्यं ह उन्हीके जानना 
्राहिए ! असंज्ञी ओर अपर्याप्तकोके यह्‌ सामथ्यं नहीं है । संज्ञी ओर पर्याप्तकोमे भी सवके यहं 
साम्यं नहीं होती । क्ंका- तो फिर करिनके होती है 2 समाघान-- यथोक्त सम्यग्दर्शन अदि 
निमित्तोके मिलने पर जिनके अवधिज्ञानावरण कमे शान्त ओरक्षीणहो सपा है उनके यह्‌ 
साम्यं होती है । अवधिज्ञान मात्र क्षयोपशमके निसित्तसे होता दहै तो भी सूतरमे क्षयोपश्म पदका 
ग्रहृण यह नियम करनेके लिए किया है कि उक्त जीवोके मात्र क्षयोपञ्लम निमित्ते है भव नहीं । 
यह अवधिज्ञान अनुगामी, अननुमामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित ओर अनवस्थितके भेदसे छह 
प्रकारका है । कोई अवधिज्ञान जैसे सूर्यं का प्रकाश उसके साथ जाता है वैसे अपने स्वामी का अनु- 
सरण करत है । कोई अवधिज्ञान अनुसरण नहीं करता, कितु जेते विमुख हुए पुरुषके प्रइ्नके उत्तर 
स्वरूप दुसरा पुरुष जो वचन कहता है वह्‌ वहीं छूट जाता दै, विमुख पुरुष उसे ग्रहण नहीं करता 
है केसे ही यह अवधिज्ञान भी वहीपर छूट जाता है \ कोई अवधिज्ञान जंमलके निर्मन्थनसे उत्सन्न 
हई अर सूखे पत्तोसे उपचीयमान ई धनके समुदायसे वृद्धिको प्राप्त हुई अग्निक सेमान सम्य 
ग्दक्शंनादि गुणोकी विरद्धिरूपष परिणामोके सन्निधानवश्ञ जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उससे 
असंख्यात लोक जानने की योग्यता हने तक बढता जाता है ! कोई अवधिज्ञान परिमित उपा- 
दानसन्ततिवाली अग्निक्िखाके समान सम्यग्दशेनादि गुणोको हानिसे हूए सक्वेश पररिणामोके 
बढनेसे जितने परिम्ाणमें उत्पन्न होता है उससे मात्र अंगृलके असंख्यातवें भामप्रमाणं जाननेकी 
योग्यता होने तक घटता चला जाता है । कोई अवधिज्ञान सम्यग्दशेनादि गुणोके समानरूपसे 


1. शेसाण खओवसमियाओ ।--वि. भा. मा. 575 । 2. --तति । उन्मुग्यप्र--ता., ना., मू. ! 3. -बधिः 
परिमितपरि-- मु, ! 
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आ भवज्याद केकलकनोत्वत्तर्वा । जन्योऽवधिः सभ्यग्वज्ञनादिगुणवृद्धिहानियोगाद्यस्परिभाग 
उत्पन्न॑स्ततो वर्ते याददनेन .वधितव्यं हीयते ज यावदनेन हातव्यं वायुवेगप्रेरिकजलोनिवतं ¦ एवं 
धड्विकल्पोऽवधि्भवति । 

$ 216. एवं व्यास्यातमवधिक्ञानं, तदनन्तरभिदानीं मनःपरवंयज्ञानं वक्तव्यम्‌ । तस्य भेद- 
पुरःसरं लक्षणं व्याचिख्यासुरिदमाह--- 


ऋजुव्िपुलमती सनःपंयः ।23\) 

$ 217. ऋज्वी निर्व तिता प्रगुणा च । कस्परान्निर्तिता ? वाक्कायमनःकृताथस्थ परमनो- 
गतस्य विज्ञानात्‌ । ऋज्वी मतिर्यस्य सोभ्य ऋ श्ुमतिः । अनिर्वेतिता कुटिला च विपुला । कस्मावे- 
निरवतिता ? वाक्कायमनःकृता्थंस्य षपरक्ोयमनोगतस्य - विज्ञानात्‌ \ विपुला मतिर्यस्य सोऽयं 
विपुलमतिः ! ऋञुमतिहच विपुल मतिरच ऋजुवियुलमतो । एकत्य मतिश्ञम्दस्य मतार्थत्वादभ्रयोभः । 
अयका ऋ जुं तिपुला च ऋ जुविपूले । ऋ जचिपुले मतो ययोस्तौ ऋजुरविपुलमती इति । स शष 
मनःपर्थययो द्विविधः ऋजुमतिविपुलमतिरिति । 

$ 218. आह" उक्तो भेदः, लक्षणमिदानों वस्तस्यमित्यत्रोच्यते--वीर्यान्तरायमनःपर्यय- 





स्थिर रहनेके कारण जितने परिमाणमें उत्पन्न होता है उतना ही बना रहता है । पर्यायके नाज्ञ 
होने तक या केवलज्ञानके उत्पन्न होने तक शरीरम स्थित मसा आदि चिह्धके समान न घटता 
है ओौरन अदत है । कोई अवधिज्ञान वयुके वेमसे प्रेरित जलकौ तरंगोके समान सम्यम्द्शनादि 
गुणोकौ कभी बृद्धि ओर कभी हानि होनेसे जितने धरिमाणमे उत्पन्न होता है उससे वदता है 
जहांतके उगे नदना चाहिए ओर्‌ घटता है जहतक उसे घटना चाहिए । इस प्रकार अवश्िज्ञान्‌ 
छह प्रकारका है 1 ४ 

विज्ञेवायं -क्षयोपशमनिमित्तक अवधिज्ञानके तीन भेद है- -देशावधि, परमावधि भौर 
सर्वावधि । देशावधि तिर्य॑चों भौर मनुष्योकं होता है पर मनुष्योके संयत अवस्थामे परमावधि 
ओर सर्वाविधिका प्राप्त होना भी सम्भव है । मनुष्योके चौथे ओर पाचवें मणस्थानमें देशावधि 
जर आगे के गुणर्थानोमें यथासम्भवे तीनों होते हैँ । भवप्रत्यय अवधिज्ञानका अन्तभविं देशा- 
वधिमे होता हं । 

§ 216. इस प्रकार अवधिज्ञानकः व्याख्यानं किया । अब आमे मनःपर्ययज्ञानका न्याख्यान 
करना चाहिषट, अतः उसके भेदकं साथ लक्षणका कथन करनेको इच्छासे आगेका सूत्र कहते है-- 
चछ जमति ओर विपुलमति मनःपयंयद्लान है \\231। 

$ 217. ऋजुका अथे निर्वंतित ओर प्रगण हँ । श्ंका- किससे निवंतित ? समाधान-- 
इसरेके मनको प्राप्त हुए कचन, काय ओर मनकृत अर्थके विज्ञानसे निव त्त । जिसकी मति ऋजुं 
है वह्‌ ऋजुमति कहलाता है । विपुलका अर्थं अनिवंित ओर कुटिल है 1 शंका- किससे अनि. 
वं तितं ? समाधान - दुरेकं मनक प्राप्त हुए कचन, काय ओर मनकृत अर्थंके विज्ञानसे अनि- 
वंतित । जिक्षको मति विपुल है वह्‌ विपूलमति कहलाता हं । सूत्रमे जो 'ऋजुविपुलमती' पद 
आया है वह ऋजुमति गौर विपुलमति इन पदमे समसित होकर बना है! यहां एक्‌ ही मति 
शब्द पर्याप्त होनेसे दूसरे मति शन्दका प्रयोग नहीं किया । अथवा ऋजु ओर विपुल शब्दका 
कर्मधारय समास करनेकं नाद इनका मति शन्दके साथ बहुव्रीहि समांस कर लेना चाहिषु । तन 
भो दूसरे मति शब्दको आवश्यकता नहीं रहती । यह्‌ मनःपर्ययज्ञान दो प्रकारका है-छजृमति 
ओर विपुलमति । 

§ 218. श्रंका--मनपर्ययन्ञा्नके भेद तो कहू दिये } अव उसका लक्षणं कहना चाहिए । 
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शानाबरणक्षयोपशमाङ्खोपाञ्गनामलाभावष्टम्भादात्मनः परकोयमनःसंब्धेन लन्धवृत्तिरुपथोगो 
मनःपयथः } मतिलानप्रसंग इति चेत्‌ ? उक्तोत्तरं पुरस्तात्‌ \ अपेक्षाकारणं मन इति । परकीय- 
मनसि म्यवस्थितोऽथंः अनेन ज्ञायते इत्येतावदत्रापेक्षयतेः । तत्र ऋ मतिम नःपर्ययः कैपलतो जच- 
न्थेन जीवानामात्मनहच “दत्राणि भवग्रहणानि, उत्कर्षेण सप्ताष्टौ शत्थागत्यादिभिः प्ररूपयति । 
क्ेत्रते जधन्येन गब्यूत्तिपुथकत्वं, उत्कर्षेण योजनपृथक्त्वस्याभ्यन्तरं, न चहिः } द्वितीयः कालतो 
जधन्येन सप्ताष्टौ भवग्रहणानि, उत्कर्देणाखंख्येयानि यत्यागर्थदिमिः प्ररूपथति । क्ेत्रतो जधन्येन 
योजनपृयक्त्वं, उत्कर्षेण मानुषोत्तरदलस्याभ्यम्तरं, न अहिः । 

§ 219. उक्तयोरनयोः पुनरपि विशेवप्रतिपत्यथंमाह-- 

विदयुदधयप्रतिदातास्यां तद्विञ्ेषः ॥24। 
§ 220. तेदावरणक्षयोषशमे सति आत्मनः प्रसादो विशुद्धिः 3 प्रतिपतनं प्रतिषातः । 


संमाधान- वो्य्तराय ओर मनःपयय ज्ञानावरणके क्षयोपशम ओर अंगोपाग नामकर्मके आल- 
म्बनसे आत्मामें जो दूसरेकं मनके सम्बन्धसे उपयोग जनम लेता है उसे मन-पर्थयजान कहते है । 
क्षंका-यह जानं मनके सम्बन्धसे होता है, अतः इसे मतिज्ञान होनेकेा प्रसंग अता टै? सषमा- 
घान-- नहीं, क्योकि इस शंकाका उत्तर पहने दे आये हँ । अर्थात्‌ यहाँ मनकी अपेक्षामाच्र है । 
दूसरेके मनमें अवस्थित ज्थेको यह्‌ जानता है इतनी मात्र यहाँ मनकी अपेक्षा है । इनमेसे ऋजु- 
मति मन-पययज्ञान कालको अपेक्षा जघन्यसरे जीवोके ओर दो तोन भावोको ग्रहेण करता है, 
उत्कृष्टे गति ओर आगतिकी अपेक्षा सतर भवोका कथन करता है । क्षेत्रकी अपेक्षा 
जघम्यसे ग्य्‌ तिपृथक्त्न ओर उत्कृष्टसे योजनपृधक्त्वके भीतरकी वात जानता है, इससे काहरकी 
महीं । वियुलमति कालक अपेक्षा जघेन्यसे साते-जाठ भवोको ग्रहण करता है, उक्कृष्टसे गति 
ओर आगतिको अपेक्षा असंख्यात भवोका कथन केरता है । क्षेक्रकौ अपेक्षा जंष॑न्यसे योजना- 
पृथक्त्वं ओर उक्ृष्टसे मानुषोत्तर पवंतके भीतरको बात जानता है, इससे बाहस्की बात नहीं 
जानता 1 

विशेषा्यं---तत्वार्थसूत्रके छठे अध्यायके दसवें सू त्रके राजवातिकेनें शंका-समाधानके 
प्रसंगसे मन.पर्ययज्ञानकी चर्चा की है । वहां बतलाया है कि मनःपर्ययज्ञान अपने किषयमें अंक्धि- 
ज्ञानके समान स्वमुखसे प्रभृत नदीं होता है । किन्तु दरसरेके मनके सम्बन्धसे ही प्रवृत्त हौता है, 
इरलिए जसे मन अतीत ओर अनागत विषयोका विन्नारतो करता दहै, पर साक्षात्कार नदीं 
करता उसौ प्रकार मनःपर्ययज्ञानी भो भूत ओर भविष्यत्‌ विषर्योको जानता त्तौ है पर सीधे 
तौरसे साक्षात्कार नहीं करत? । इसी प्रकार यह्‌ वतमानं विषयको भी मनोगतं होते पर विशेष- 
रूपसे जानता है । राजवार्तिकका यह्‌ कथन इतना स्पष्ट है जिससे ममःपयंयञ्चानको उपयो- 
गत्मक दशाकां स्पष्ट आभास मिल जाता है । इसका आशय यह है किकरता तो है यहु मनं 
की पर्यायोको ही विषय किन्तु तदद्वारा पदार्थोका ज्ञान हो जाता है। इसके दो भेद है--ऋजु- 
मति ओर विपुलमति । 

§ 219. पहले मनप्ययज्ञानके दो भेद कहे हँ उनका ओर विश्लेष ज्ञानं कंरानेके लि 
आगेकः सूत्र कहते है-- 

विशुद्धि ओर अप्रतिपातकौ अपिक्षा इन दोनोमि अन्तर है \124।1 
§ 229. मनःपर्थैयज्ञानाव रण कर्मक क्षेयोपशम हनेपर जो आतत्मामें निर्म॑लता आती है 


1. -पेक्षते आ, दि. 1, दि. 21 2. -दित्रीभि मू. । 





--1\24 § 221] प्रथमोऽध्यायः [93 


न भ्रतिपातः अप्रतिपातः 1 उपर्पन्तकषायस्य चरित्र नोहोदरेकत््रच्युत संयमश्जिखरस्य प्रतिषातो 
भवेति । कीणकषायसय प्रतिषातकारणाभावःदभ्रतिपःतः। विशुदधिश्च अप्रतिपातऽ्च विशुद्ध्यप्रलि- 
पातौ । तम्यां विशुद्धयप्रतिाताम्याम्‌ \ तयोधिशेषस्तद्वशेषः । तत्र विशुद्ध्या तादत्‌-ऋचु- 
मतेविषुलमतिद्ेवयकषे्रकालभावे विणुद्धतरः ! कथम्‌ ? इह॒ यः क मंणद्रव्यानन्तभागोऽन्त्यः सर्वाच. 
धिना लातेस्तस्य पुनरनन्तभागीकृतस्थान्त्यो भाग ऋजुमतेधिषयः । तस्य ऋजु मतिविषयस्थानन्त- 
भागौकृतस्यान्त्यो भागो विधुलमतेविषयः १ अनन्तस्यानन्तभेदत्वात्‌ 1 द्रव्यक्षेत्रकालतो विशुद्धि- 
रक्ता । भावतो विशुद्धिः सुक्ष्मतरद्रन्यविषयत्वादेव वेदितव्या, प्रकृष्टक्षयोयश्मविशुद्धि योगात्‌ । 
अग्रतिपातेनापि विपुलमतिधिशिष्टः; स्वामिनां भ्वद्धमानचारित्रोदयत्वात्‌ ¦ ऋजरुमतिः पुनः 
भरतिपाती; स्वामिनां कथायोद्रेकद्धीयमानचारित्रोदयत्वात्‌ १ 

$ 221. यद्यस्य मन.पयंयस्य भत्यात्ममयं विज्ञेषः, अथानयोरवधिमनःपर्यययोः कतो 
विज्ञेव इत्यत आह्‌-- 
उसे विशुद्धि कहते हैँ । गिरनेका नामं प्रतिषात है ओर नहीं गिरना अध्रतिपात कहुलाता है । 
उपशान्तकषाय जौवका चारित्र मोहनीयके उदयसे संयम शिखर छट जाता हे, जिससे प्रतिपात 
होता ह ओर क्षोणकषाय जीवका पततनका कारणं न होनेसे प्रतिपात नही होता । इन दोनोकी 
अपेक्षा ऋजूमति ओर विपुलमतिमे भेद है । विशुद्धि यथा---ऋजुमतिसे विपुलमति द्रव्य, क्षेत, 
काल ओर भावको अपेक्षा विशुद्धतर है । कंका- कँसे ? समाषान--यहां जो कामण द्रव्यका 
अनन्तवाँं अन्तिम भाग सर्वावधिज्ञानका विषय है उसके भी अनन्त भाग करनेपर जौ अन्तिमं 
भाग प्राप्त होता है वहं ऋजुमतिका कषय है ! ओर इस ऋजुंमतिके विषयके अनन्त भाग करने 
प्र जो अन्तिम भाग प्राप्त होता है वह्‌ विपुलमतिका विषथ है । अनन्तके अनन्त भेद हँ अतः ये 
उस रोत्तर सूक्ष्म विषथ बन जाते हैँ । इस प्रकारं द्रन्य, क्षेत्र ओर कालकी अपेक्षा विशुद्धि कही । 
भावक अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्यको विषय करनेवाला होनेसे ही जान लेन चाहिए, 
क्योकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपशम रूप विशुद्धि पायी जाती दै, इसलिए ऋजुम 
विपुलमतिभें विशुद्धि अधिक ठोतौ है । अप्रतिपातको अपेक्षा भ विपूलमति विशिष्ट है; क्योकि 
इसके स्वामियोकि प्रवधेमान चारित्र पाया जाता है । परन्तु ऋजुमति परतिपाती है; क्योकि दसंके 
स्वामि्ोकि कषायके उदयसे घटता हज चारित्र पाया जाता हूं । 

विजेषा्थ--यहां मनःपयेय ज्ञानके दोनो भेवोँमे अन्तर दिखलाया गया हं । ऋणुमतिस्थूतं 
शान है ओर विपुलमति सूक्ष्मज्ञान । इसीसे इसका भेद स्पष्ट हो जाता है । यह्‌ विशुदधिङृत भद 
है । इससे दन्य, क्षेत्र, काल ओर भावकी अपेक्षा! पदार्थका ज्ञान करनेमें अन्तर पड़ जाता है। 
किन्तु इन दोनों ज्ञानोके अन्तरका एके कारण ओौरहै जो कि प्रतिपातं भौर अप्रतिपात शन्दसे 
पुकारा जाता है । प्रतिपातका अथं है गिरना ओर अप्रतिपातका अर्थं दै नहीं गिरना । एसा नियम 
है किं विपुलमति मनःपयेयज्ञान उसीके होता है जो तर्‌भव मोक्षगामी होते हुए भी क्षपक श्रेभी- 
पर चढ़ता दै, किन्तु ऋजु मति मनःपयय ज्ञानके लिए रसा कोई नियम नहीं है । कहे तदभव मोक्ष- 
गामीके भी हो सक्ता है ओर अन्यके भी हो सकता है । इसी प्रकार जो क्षपक श्रेणीपर चदा 
है उसकं भी हो सकता है ओौर जो उस पर नहीं चढ़कर उपशमश्ेणी पर नेढृता दहै यानहींभी 
चढ़ता है उसके भी हो सकता है 1 इसीसे ऋजुमति प्रतिपात्ती गौर विपुलमति अग्रतिपाती माना 
गया है । यह्‌ विशेषता योग्यताजन्य है, इसलिए इसका निदेश अलमसे किया है। 

8 221. यदि इस मन-पययज्ञानका अलग-अलग यह्‌ भेद है तो अवधिज्ञान ओर मनःयर्थय 
शानमें किस कारणत भेद है ? अन इसी बातके वतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते दै- - 








9५] सर्वर्थिसिद्धौ [1125 § 222- 


विशुद्धिकेत्रस्वामि विषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः !\25॥1 

§ 222. विशुद्धिः प्रसादः । कषेत्रं यत्रस्थान्भावान्प्रतिषद्यते \ स्वामी श्रयोकता । विषयो 
शेयः ¦ तत्रावधे्मनःपर्यंथो विशुद्धतरः \ कुतः ? सुकमविषयत्वात्‌ \ क्षेचसुक्तम्‌' ¦ विषये वक्ष्यते । 
स्वामित्वं प्त्युत्यते । प्ररृष्टचारित्रगुणोपेतेष वर्ततेः प्रमत्तादिषु क्षीणककायान्तेषु \ तत्र चोत्पद्य- 
मानः भ्रवद्धंमानचारिक्रेषु न हीयमानचारिन्ेषु । प्रवद्धंमानचारित्रेष चोत्यद्यमानः सम्तविधान्यत- 
मद्धत्रप्तेषुपजायते नेतरेषु । ऋद्धिपराप्तेषु केषुचिन्न सर्वेषु । इत्यस्यायं स्वाभिविशेषो । विशिष्ट- 
संयमग्रहणं वा वाक्ये प्रकृतम्‌ । अवधिः पुनदचातु्गतिकेष्विति स्वामिभेदादप्यनयोदिक्ञेवः + 

$ 223. इदानीं केवलजलानलक्षणाभिधानं प्रप्तकालम्‌ । तदुल्लङ्ध्य ज्ञानानां विषय- 
` निबन्धः परीक्ष्यते । कतः ? तस्य “मोहुक्चयाज्जानदङनावरणाम्तरायक्षयाच्च केवलम्‌ इत्यत्र बक्ष्य- 
माणत्वात्‌ । यदयेवमाद्ययोरेव तावम्मतिश्रुतयोविषयनिबन्ध उच्यतामित्यत आह-- 

मतिश्नुतयोनिबन्धो _  मतिश्रुतयोनिबन्धो दरव्येष्वसर्वपययिष्‌ ।॥26॥ _ 

§ 224. निबन्धनं निबन्धः । कस्य ? विषयस्य । तद्विषग्रहणं कतेष्यस्‌ ? न कर्तव्यम्‌ । 
प्रकृतं विषयग्रहणम्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ? “विशुदिक्षे्रस्वामिविषयेभ्यः' शदत्यत्र ¦ अतस्तस्थार्थवह्यादि- 
विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषयको अपेक्षा जवधिज्ञान ओौर मनःपयेयज्ञानमें भेद है ।\25\। 

$ 222. विशबुद्धिका अथं निर्मलतां है । जिस्र स्थानमें स्थित भावोको जानता है कह क्षेत्र 
है । स्वामीका अधं प्रयोक्ता है । विषय जैयको कहते हँ । सो इन दोनों ज्ञानोमें अवधिज्ञानसे 
मनःपर्ययज्ञान विशुद्धतर है, क्योकि मनःपर्मयज्ञानका विषय सूक्ष्म है । क्षेत्रका कथन पहले कर 
आये है । विषयका कथन आगे करेगे । यहाँ स्वामीका विचार करते है-मनःपर्ययज्ञान प्रमत्त- 
संयतसे लेकर क्षीणकेषाय गणस्थान तकके उत्कृष्ट चारित्रगुणसे युक्तः जीवोकि ही पाया जाता 
है । वह उत्पन्न होता हआ भी वह्‌ वद्धे मान चारित्रवाले जीवौके ही उत्पन्न होता है, घटते हए 
चारित्रवष्ले जौवोकि नहीं । वधमान चारित्रवाले जीवों उत्पन्न होता हुभा भी सात प्रकारकी 
ऋद्धियोमे-से किसी एकं ऋद्धिको प्त हुए जीवोके ही उत्पन्न होता है, अन्यके नहीं । ऋद्धि- 
प्राप्त जीवोमें भौ किन्हीके ही उत्पन्न होता है, सवके नही, इस प्रकार सूत्रम इसका स्वामी- 
विशेष या विशिष्ट सयमका ग्रहण प्रकृत है ! परन्तु अवधिज्ञान चारों गतिके जीवोके होता है, 
इसलिए स्वामियोके भेदसे भी इनमे अन्तर हु । 

{विरोंषाथं---यो तो अवधिज्ञान ओर मन-प्ययज्ञानमे मौलिक अन्तर है । अवधिज्ञान सीघे 
तौरसे षदार्थोको जानतः हं ओर मनःपयं यज्ञानं मनकी पर्यायरूपसे । फिर भी वहां अन्य आधारेसे 
इन दोनों ज्ञानोमे अन्तर दिखलाया गया । वे आधार चार दँ-द्रव्य, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय, 

§ 223. अव केवलज्ञानका लक्षण कहनेका अवसर हौ । किन्तु उसका कथन न कर पहले 
ज्ञानोकि विषयका वियारकेरते है, कथोकि केवलज्ञानंका लक्षण "मौहुक्षयाज्ज्ञानदञ्चनावरणान्त- 
रायक्षयाच्च केवलम्‌ ' यहाँ कर्टेगे । यदि एेसा ह तो सर्वप्रथम आदिमे आये हए मतिज्ञान ओौर 
श्रुतज्ञान विषकका कथन करना चाहिए । इसी वातकरो ध्यान मेँ रखकर आगेका सूत्र कहते है- 

मतिद्तानं ओर श्रुतज्ञानकौ प्रवृत्ति कुष्ठं पययिोसे युक्त धब द्रव्योमे होतो है 11261! 

§ 224. निबन्ध शन्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है-निवन्धनं निबन्धः - जोड़ना, सम्बन्धं 
करना । शं का---किसका सम्बन्ध ? समाधान--विषयका । शंका--तौ सूत्रमे विषय पदका ग्रहण 
1. मुक्तं विशेषो व--मु. 1 2. -तेश्रन-मू., दि, 1, 2 । 3. इत्यस्य स्वःभिनिश्धेषविशिष्टसंयमग्रहणं वाक्ये 
कृतम्‌ । क-म, ता., ना. । 4. --येभ्य इत्यतस्त--दि- 1, दि. 2, आ., मु. । 








1128 § 228] प्रथमोऽध्यायः [95 


भक्तिपरिणामो भवतोति विषयस्य' इत्यभि संबध्यते 1 श्रव्येषु' इति बहुवचननिर्देशः सवेषां 
जोवधर्माधमं 'कालाकाशयुद्‌गलानां संब्रहा्थः 1 तद्विजञेषणा्यं 'असदंपर्यायः ग्रहणम्‌ । तानि द्रव्याणि 
मतिनुतयोविषयभावमापद्यमानानि कतिपयैरेव पययिविषयभावमास्कन्दम्ति न सदंपयभिरनन्तेर- 
पीति । अचष्ट -- धर्मार्तिकायःदीन्यत्तीन्द्ियाणि तेषु मतिज्ञान न प्रवतंते । अतः सवंद्रग्येष मतिम 
तंत इत्ययुवतम्‌ ? नैष दोषः; अनिन्दरियाख्यं करणमस्ति तदालम्बनो नोन्दरियावरणक्षयोपशमलम्धि- 
पूर्वक उपयोगोऽवग्रहादिरूपः प्रागेवोपजायते । ततस्तत्पूवं श्ुतज्ञानं ताहिषयेषु स्वथोग्येषु व्याप्रियते । 
$ 225. अथ मतिश्रु्तयोरनन्तरनिर्देहा्हुस्यावधेः को ¶विषर्यानबन्ध इत्यत आह- 
रूपिष्वदधेः ॥\27॥। 

§ 226. ¶वषयनिवन्धः' इत्यनुवतंते । रूपिषु" इत्यनेन पुद्गलाः युद गलद्रव्थसंबनधारण 
जोवाः परिगृह्यन्ते । रूपिष्वे वावमे विषर्खानवन्धो भ्नारू्प्विति नियमः {कयते ! रूपिष्वपि भवन्न 
सवेप्ययिषु, स्वयोग्येष्वेवेत्यवधार णा्थमसर्वपर्याये्वित्यभि संबध्यते । 

§ 227. अथ तदनन्तररनिदे्लभाजो मनःपययस्य को ¶विष्यनिबन्ध इत्यत आह-- 

तदनन्तभाग पनःपययस्य 128! 


केरना चाहिर्‌ ? समाधान---नहीं करना चाहिए, क्योकि विषय पदक ग्रहण प्रकरण प्राप्त हू । 
छंका--कहां प्रकरणमें आया हं ? समाधान--'विशुद्धिक्षेतरस्वामिनिषयेभ्यः' इस सूम अया ह । 
वहसि “विषय ' पदको ग्रहण कर अथके अनुसार उसकी विभक्ति बदल ली हं, इसलिए यहाँ 
षष्ठी विभवितकेः अर्थमे उत्तका ग्रहण हो जाता हं । सूत्रम द्रव्येषु" बहुवचनान्त पदका निदेश 
जीव, वृद गल, धर्म, अधर्म, आकाश ओर काल इन सव द्रव्योका संग्रह करनेके तिष्ट क्या दहं । 
ओर इन सब द्रग्योके विन्ञेषणरूपसे “अकर्व पययिषु' पदका ग्रहण क्रिया हूं । वे सब द्रव्य मतिज्ञान 
ओर श्रतज्ञानके विषयभावको प्राप्त होते हुए कछ पर्थायोकि द्वारा ही विषकभावको प्राप्त होते 
है, संब पर्याधोके दास नहीं ओर अनन्त पर्यायोके द्वारा भौ तहीं । क्षंका--धर्मास्तिकाय आदि 
अतीन्दिय है । उनमें मतिज्ञानकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः सव द्रव्योमिं मतिज्ञानकौ प्रवृत्ति 
होती है" यह कंहना अयुक्त हे ? समाधान--यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि अनिन्द्रिय नामका 
एक करण है! उसके आलम्बनसे नोदन्दियावरण कर्मके क्षयोपशमरूप लग्धिपूवंक अवग्रह 
आदिरूष उपयोग पहनने ही उत्पन्न हो जाता हँ, अतः तत्यूवंक होनेवाला श्रुतज्ञान अपने योग्य 
इन विषयोमि व्यापार करता ह । 

§ 225. मतिज्ञान ओरं श्रुतज्ञानक्रे अनन्तर निदंशके योग्य अवधिज्ञानका विषय क्या है 
आगे सूत्र द्वारा इसी बातको बतलाते है-- 

अर्बाधिज्ञानकी प्रवृत्ति रूपी पदायोमिं होती है 1127 

§ 226. पिचले सूव्रसे 'विषथनिबन्धः' पदकी अनुवृत्ति होती हँ । “रूपिषु" षदन्वारा 
पुद्मलों ओर पुद्गलोमिं बद्ध जीवोका ग्रहण होता हं । इस सूव-द्वारा रूपी पदाथि हो अवधि- 
ज्ञानका विषय सम्बन्ध है, अरूपी पदाथमिं नहीं' यह नियम किया गया ह 1 ह्पी पदा्थोमिं होता 
हभ भी उनकी सव पर्यायोमि नहीं हता, किन्तु स्वयोभ्य पर्यायो ही होता ह॑ इस प्रकारका 
निश्वय करनेके लिए असवंपययिषु' पदका सम्बन्ध होता हं । 

§ 227. अब इसके अनन्तर निरदेशके योग्ये मनधर्ययज्ञोनका विषयसम्बन्ध क्या है दसं 
बातके बतलानेकं विष्ट अगेका सूत्र कहते टै 

सनःपरययज्लानकी प्रवृत्ति अवधि ज्ञानके विषयके अनन्तवें भागे होतो हे \\2६॥ 


-----------~ 
1. धर्माकि्-- मु. । 2. नारूपेष्विति-मू- 1 
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§ 228. यदेतद्रूपिः व्रव्यं सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समर्थितं तस्यानन्तभाभोकृतस्यंकस्भि- 
न्भगे मनःपययः प्रकतंते । 
§ 229. अथान्ते थन्िदिष्टं केवलज्ञानं तस्थ को विष्ठयनिबन्ध इत्यत आह-- 


» सर्वदरव्यपय्पिष्‌ु केवलस्प ॥29॥ 

§ 230. अर्व्यण चं पर्यायादच द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणो दन्द्रः । तद्विशेषणं 
“सर्वे" ब्रहुणं परत्येकमभिसंबध्यते, सर्वेषु द्रव्येषु सर्वेषु पययिल्विति ! जोबद्रन्याणि तावदनन्ा- 
नन्तानि ततोऽष्यनम्तानन्तानि पुद्ग्लद्रव्याणि च अणुस्कन्धभेदभिन्तानिः, ध्मधिर्माकाशानि 
्रीगि, कालऽखासंस्येयस्तेखां पर्यायाङच त्रिकालसुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु । द्रव्यं पर्थायजातं 
खा न {किचित्केबलज्ञानस्य विषयभाविमतिक्तान्तेमरिते । अपरिमितमाहात्म्यं हि तदिति ज्ञापनार्थं 
'सवेदरव्यपययिषु' हत्युच्यते । 

§ 231. आह विषयनिबन्धोऽवधृतो सत्थादीनीम्‌ 1 इदं तु न॒ निर््ञातमेकस्मिन्नारमनि 
स्वनिमित्तसंनिधानेषजनितवृत्तीनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीत्युच्यते- - 


§ 228. जो रूपी द्रव्य सर्वावधिजानकां विषय है उसके अनन्त भाग कृरनेपर्‌ उसके 
एक भागमें मनःपर्ययज्ञान प्रवृत्त होता है । 

§ 229. अव अन्तर्मे जो केवलज्ञान कहा है उसक्ता विषय क्या है यहु वत्तलानेके लिए 
आगे कासूत्र कहते 

केवलज्ञानकी प्रवत्ति सच द्रव्यं ओर उनकी सब पर्थायोभे होती है ।\29॥ 

§ 239. सूत्रम आये हृष दरव्प ओर पर्याय इन दोनों पदोका इतरेतरयोग दरन्द्रसमास है । 
तथा इन दोनोके विश्षेषरूपसे आशये हुए "सवं पदको द्रग्य ओर पर्याय इन दोनोके साथ जोडलेना 
चाहिए । यथा--सव द्रव्यो ओरं संव पर्थायोभें । जोव द्रव्य अनन्तानन्त हैँ । पुद्गल रव्य इनसे 
भी अनन्तानन्तगुणे हैँ । जिनके अंणु ओर स्कन्धये भेदहैँ। धर्म, अधमं ओर आकाश ये तीन 
है जौर काल असंख्यात हैँ । इन सव द्रव्योको पृथक्‌-पृथक्‌ तीनों कालोमे होनेवालो अनन्तानन्त 
पयि ह । इन सवे केवलक्षानको प्रवृत्ति होती दहै । एेसान कोई द्रव्यहै ओौरन पर्यायसमूहरै 
जो केवलज्ञानके विषयके परे हो ! केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी बातका ज्ञान कराने 
के लिए सूर्म सरवरद्रव्यपययिषु' पद कटहर है । 

विशेषा यहां चार सूत्रोमे पाचों जानोके विषयक निर्देश किया यया है । मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान पाचों इन्दियों ओर मनकी सहायतासे प्रवृत्त होते हैँ य्ह तो स्पष्ट ही है, इसलिष्ट 
इनका विषय मूक्िक पदाथ दही हौ सक्ताहै) पर्‌ मन विकत्पद्रारा रूपी ओर अरूपी सभी 
पदार्थोको जानता है, इसीसे इन दोनों ज्ानोका विष्य छौं द्रव्य ओर उनकी क पर्यंको 
बतलाया है ! अवधिज्ञान यथपि बाह्य सहूयताके विना प्रवृत्त होता है, पर वह क्षायोपशमिकं 
होनेसे उसका विषयं मूनक पदाय ही हो सकता है । इसी कारणसे अवधिल्लानका विषय रूपी 
पदार्थं कहा है । मनःपयेयज्ञान भौ क्षायोयश्रभिक होता है, इसलिए उसका विषय यद्यपि रूपी 
पदार्थं ही दै, पर यह्‌ रूपी पदा्थको मनकी प्ययो-द्रार ही ग्रहण करता है, इससे इसका! विषय 
अवधिन्ञानके विषयके अनन्तवे भायप्रमाण कहा है तथा केवलज्ञान निरावरण होता है, इसलिख 
उसका विषय सब देन्य जर उनकी सब पयं हैँ देसा कहा है । 

§ 231. सत्यादिकके विषयप्नम्बन्धका निस्चयं किया, किन्तु यह्‌ न जःन्‌ सके क्रि एक 


हि यदरुपि--दि. १,६.21 2. भेदेन मि -मू.। 
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एकादीनि भाज्यानि युगपदकस्मिन्ना चतुभ्यंः 30१ 
§ 232. एकजन्दः संख्यावाची, आदिशब्दोऽवयववचनः ¦ एक आदियेां तानि इभान्येका- 
दीनि \ भाज्यानि विभक्तव्थानि । यौगपष्येनेकस्मिन्नात्मनि ! आ कृतः ? आं चतुरस्य: । तदथा 
एकं तावत्केयलज्ानं, न तेन सहारन्यानि क्षावेपशमिकानि युयपदवतिष्ठन्ते । दे मक्तिभुते । त्रीणि 
मतिश्नुतावधिक्ञानानि, मतिभरुतस्लःप्ययज्ञानःनि का \ चत्वारि मतिभरुत्तादधिमनःपर्ययजह्नानि ! 
न पञ्च सन्ति, केवलस्यासहायत्वात्‌ । 


आत्मामे एक साथे अपने-अयने निमित्तोके मिलनेपर कितने ज्ञान उत्पन्न हुः सकते है, इसी 
बातका जानें केरानेके लिए आभेका सूत्र कहते है 

एक आात्मामे एक स्य एकसे तेकर चार नान तक भजनासे होते हँ 1304 

$ 232. “एक ' शब्द संख्यावाची है ओर "आदि" शब्द अवयववाची है । जिनका आदि 
एक है वे एकादि कहलतते दँ! 'भाज्यानि' का अर्थं विभाग करना चादि ' होता है ¦ तात्ययं 
यह्‌ है कि एकं आत्माभे एक साथ एक ज्ञानसे लेकर चार ज्ञान तक हो सकते दै) यथा--यदि 
एक ज्ञान होता है तो केवलज्ञान होता है । उसके साथ दूसरे क्चायोपणमिक्‌ जान एक साथ नहीं 
रह सक्ते । दो होते हँ तो मतिज्ञान ओर श्रृ तज्ञान होते हैँ ! तीन होते हैँ तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
ओर अवधिज्ञान या मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओौर्‌ मनःपययज्ञान होते हैँ । तथा चार होते हैँ तो मति- 
ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान जीर मनःपयेयज्ञान होते हैँ । एक साथ पांच ज्ञान नहीं होते, क्योकि 
केवलज्ञान असह्य है । 

विज्ञेषाय- यहां एक साथ एक आतत्मामें कमसे कम कितने ओर्‌ अधिके अधिक कितने 
ज्ञान हो सकते हैँ इस बातका निदं किया है । यह तो स्पष्ट है कि जलाच एक है, अतः उसकी 
पर्याय भी एक कालमें एक ही हो सकती है ¦ फिर भी याँ एकं आत्मामें एक साथ करई ज्ञान होने- 
का निर्देश किया है सो उसका कारण अन्य है! बात यह है कि जव ज्ञान निवारम होता है तब 
तो उसमें किसी प्रकारका भेद नहीं किया जा सकता है, अत्व एेसी अवस्थामे एक केवलज्ञान 
पथयिका ही प्रकाश माना गथा है। किन्तु संसार अवस्थामें जव ज्ञान सावरण होता है तब निमित्त 
भेदसे उसी ज्ञानको कई भागोमें विभक्त कर दिया जाता है ! सावरण अवस्थामें जितने भी ज्ञान 
प्रकट होते ह वे सव क्षायोयणमिक ही होते हैँ गौर क्षयोयशमे एक साथ करट प्रकारका हो 
सकता है, इसलिए सावरण अवस्थामे दो, तीनं या चारं जानकी सत्ता युगपत्‌ मानी गयी है । 
पर इसका यह अथं नहीं कि जब दो, तीनं या चार ज्ञानको सत्ता रहती है ठन वे सब ज्ञान उप- 
योगरूप हो सकते हैँ । उपयोग तो एक कालम एक ही ज्ञानका होता है, अन्य ज्ञान उस समय 
लन्धिरूपसे रहते हैँ । आशय यह है कि एेसा कोई क्षण नहीं जब ज्ञानकौ कोई उपयोगात्मक 
पर्याय प्रकट न हो । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपयंयज्ञान ओौर केवलज्ञान ये सब ज्ञान- 
को प्ययं है, इसलिए इनमेसे एकं कालम उपयोगात्मक एक ही पर्यायका उदय रहता है । निरा- 
वरण अवस्थामे मात्र केवलज्ञान पर्यायका उदय रहता हं ओर सावरण अवस्थामें प्रारभ्भकी चार 
षर्यायोमेसे एक कालम किसी एक पर्यायका उदय रहूता हँ । फिर भी तब युगपत्‌ दो, तीन ओर 
चार ज्ञानोकी सत्ताके माननेका कारभं एकमात्र निमित्तभेद ह । जब मति ओर श्रुत इन दो 
र्यायोके प्रकट होनेका क्षयोपश्ञम विचयमान रहता ह तब युगपत्‌ दो ज्ञानक सद्‌ भाव कहा जाता 
हे । जव मति, श्रुत ओर अवधि यामति, श्रुत ओरं मनेपर्थेय इनं तीन पर्यायोँके प्रकट होनेकं 
क्षयोपशम विद्यमान रहता हँ तब युगपत्‌ तीन ज्ञानोका सद्‌भाव कटा जाता हं ओर जब मति 
आदि चार प्ययोके प्रकट होनेका क्षयोपशम वियमान रहता हँ तव युगपत्‌ चर ्ञानोंका सद्‌ 
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§ 233. अथ यथोक्तानि मध्यादीनि ज्ञानव्यपदेक्ञमेव लभन्ते उतागथापीत्यत आह्‌--- 
सतिश्रुत्तावधयो विपययंइ चः 1131\4 
§ 234. बिपययो भिय्येत्यथंः ¦ क्तः ? सम्यगधिकारात्‌ । "चशब्दः सभुच्चयाथंः । 


विपर्ययदच सम्यक्चेति ! कतः पुनरेषां विषयेयः ? मिथ्याद्ञनेन सहैकार्थ समवायात्‌ सरजरक- 
कट्‌कालाबुगतदुग्धवत्‌ । ननु च तच्रघारदोषाद्‌ दुग्धस्य रसविव्ययो भवति ! न च तथा मत्यतता- 
नादीनां विषयग्रहणे विपर्ययः । तथां हि, सम्यग्दृष्टियंजा चक्षुरादिभी रूपादीनुपलभते तथा 
भिथ्यादुष्टिरपिः सत्यज्ञानेन । यया च सम्यग्दुष्टिः श्रुतेन रूपादीन्‌ जानाति निरूपयति च तथा 
मिथ्यादुष्टिरपि शुतालानेन । यथा चावधिज्लानेन सम्यरदष्टिः रूपिगोऽर्थानवगच्छति तथा मिथ्या- 
दृष्टिकिभ द्ध्लानेनेति । 
, § 235. अत्रोच्यते 
भदसतोरविशेषा्ह च्छोपल>्धेरन्सत्तवत्‌ 11321! 


§ 236. सद्विद्यमानमसदविद्यमानमित्यर्थः । तयोरबिशेषेण यदृच्छया उषलम्धेचिपर्ययो 








५) 


भाव मानाजत्ताहं। यही कारण दहै कति प्रकृत सूत्रे एक साथ एक जाल्माके एक, दो, तीन या 
चारज्ञाने हो सकते हैँ यह कहाहं। 

§ 233. अव यथोक्त मत्यादिक जान व्यपदेशूको ही प्राप्त होते दया अन्यथा भी होते 
हैँ इस बातका जाने करानेके लिए आगेका सूत्र दवै 

मति, श्रुत ओौर अवधि ये तीन विषर्यय भो है +\51॥ 

§ 234. विषय॑यकरा अर्थं मिथ्या, क्योकि सम्यर्दे्शंनका अधिकार ह। "चः शब्द 
समुच्चयस्य अथंमरे आया है । इससे यह अर्थं होना दकि मनि, श्रुत, जौर अवधि विपर्यय भी है 
ओर समीचीन भी । शंकर--ये विपर्यय क्सि कारणम होने हँ? समाधान - वयोकि मिध्या- 
दरोनके साथ एके आत्मामे तक्रा समवाय पाया जाता । जिस प्रकार रज सिन कंड्वी 
तुंबड़ीमे रखा हुआ दुघ्र कड़वा हो जाता दै उसी सकार मिथ्यादर्शनक्रे निमित्ते धे विपर्यय 
होते दै । केड़वी तुंवड़ीसं आधारके दोपसरे दूधका रस मीठेसे क्वाद्य जाता है. यह स्पष्ट है 
किन्तु उस प्रकार मत्यादि ज्ञानको विप्रक ग्रहण करने वरिपरोतता नहीं मालूम होती । सनासा 
इस प्रकार है जिस प्रकार सःयग्दुष्टि चक्षु अदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोको ग्रहण करता है 
उसी प्रकार मिष्यादृष्टि भी मत्यज्ञानके द्वारा रूपादिकरे पदार्थोको ग्रहण करता है ! जिस प्रकार 
सम्यम्दष््टि श्रुतके द्वारा रूपादिक परदार्थोक्रो जानतादै ओौर उनका निरूपण करता है उसो 
प्रकार मिथ्यादृष्टि भो श्रुतज्ञानके द्वारा रूपादिक पदार्थोको जानता है ओर उनका निरूपण 
करता दै । जिस प्रकार सम्यम्दष्ि अवेधिज्ञानके ढारा रूपी षदार्थोको जानतादहै उसी प्रकार 
मिध्याद्ष्टि भी विभंग ज्ञानके हारा रूपी पदार्थोको जानतः है । 

 § 235. यहं एक प्रश्न है जिसका समाधान करनेके लिए अगला सुत्र कंटते हैं । 
दास्तविक ओौर अवास्तविकके अन्तरके विना यदृच्छोपलब्धि {जव जेसाजी में आया 
उस रूद गहण ठोने) के कारण उन्मत्तको तरह्‌ ज्ञाने भी अज्ञान हो जाता है ।\32॥1 

§ 236. प्रकृेनमे 'सत्‌' का अर्थं विद्यमान ओौर असत्‌" का अथं अविद्यमान है। इनकी 











1. विषययंयो मिध्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्टम्‌ । --पा. यो. सू. 1, &। 2. --रपि। यथा- दि. ¡,दि. 2, आ. । 
3. “सदसदविसेसणाओ भवहेउजदिच्छिओवलम्भाओ । नाणफलाभावाओ भिच्छदिट्‌कस्स अष्णाणं चि, 
भा. मा. 115) 


--1132 § 239 | प्रथमोऽध्यायः [५9 


भवति । केदाचिदूपादि सदप्यसदिति प्रतिप्ते, असदपि सदिति, कदाचित्सत्सदेव, असलदप्यसदेवेति 
भिभ्यादशंनोदयादध्यवस्यत्ि । यथा पित्तोदयषकुलितबंद्धिर्मातरं भार्ये ति, भार्यापि मातेति मन्यते ३ 
यद् च्छया" यदापि मातर मातेदेति भार्यामपि भायं वेति च तदापि न तत्सम्यम्नानम्‌ । एवं मत्या- 
दीनामनि रूपादिषु विषयंयो वेदितव्यः । तथा हि, कदिचन्मिस्यादयेनरिणाम आएत्मन्धवस्थितो 
-रूपाद्युपलन्धौ सत्यामपि कारणविपर्यासं भेदाभेदनिपर्यारं स्वरूप विपर्यासं च जनयति ¦ 
§ 237. कारणविपयसिस्तावद्‌- रूपादौनामेकं कारणममूतं नित्यमिति केचित्कल्प- 
यन्ति 1 अरे पृथिव्यादिजातिभिन्ताः परमाणक्हचतुस्त्द्रये कगरुणास्तुल्यजातोयानां कार्याणा- 
मारम्भक। इति । “अन्ये वर्णयन्ति -पथिन्यादीनि चत्वारि भ्रृतानि, मोतिकधर्मा व्णगन्धरसस्पर्शाः, 
एतेषां सन्रुदायो कूपपरमाणु रष्टक इत्थादि ! इतरे °वर्भयन्ति - पुथि्यप्तेजोवायवः काटिन्यादि- 
्रक्त्वाद्युरुणत्वादीरणत्वादिगुगाः जातिभिन्नाः परमाणवः कायंस्यारम्भकाः । 
§ 238. नेदाभेदविपर्यासः भकारणात्कार्यमर्भान्तरभूतमेबेति भअनर्थान्तरभतमेवेति च 
` परिकल्पन । 
§ 239. स्वरूपदिप्यसि रूपादयो निजिकल्पाः' सन्ति न सन्त्येव" वा । तदाकारपरिणतं 
विक्तानमेद'* \ न च तदालभ्बनं जस्तु बाह्यमिति । एवमन्यानपि परिकल्पनाःभेदान्‌ दष्टेष्टविरद्ा- 





विशेषता न करके इच्छानुसारं ग्रहण करनेसे विपर्यय होता है । कदाचित्‌ रूपादिक विद्यमान दह तो 
भ्री उन्हे अविश्मान कहता है 1 ओर कदाचित्‌ अविद्यमाने वस्तुको भी विद्यमान कहता है 1 
कदाचित्‌ सत्‌को सत्‌ ओर असत्‌को असत्‌ ही मानता है ¦ यह सब निश्चय भिथ्यादर्खनके उदयसे 
होता है । जसे पित्तके उदयसे आकलित वृद्धिवाला मनुष्य माताको भार्या ओर भायकिो माता 
मानता है ) जब अपनी इच्छाकतो लहुरके अनुसार माताको माता ओर भार्यको भार्याही मानता 
है तब भी वहु जान सम्यम््ञान महीं है ¦ इसी प्रकार मत्यादिकका भी रूपादिक्मे विपर्यय जानन 
चाहिए । खुलासा इस प्रकार है--आत्मामें स्थित कोई मिध्यादश्लेनरूप परिणाम सूपादिककी 
उपल न्धि होनेपर भौ कारणविपर्यास, भेदाभेदर्विपर्यासं ओर स्वरूपविपर्यासिको उत्यन्न करता 
रहता हे । 
237. कारणविपर्यासि यथा- कोई मानते हैँ कि कूपादिकका एक कारण है जो अमूतं 
ओर नित्य है । कोई मानते हैँ कि पृथिवी जातिके परमाणु अलगदहैँजो चार गणवाले हैँ । जलं 
जातके परमाणु अलग रहँजो तीन गुणवाले हँ । अग्नि जात्तिके परमाणु अलग हैँ जो दो गुणवालि 
है जीर वायु जातिके परमाणु अवग हैँ जौ एक मणवाले हैँ । तथा ये परमाणु अभने समान जातीय 
कार्यको ही उत्पन्न कर्ते हैँ । कोई कहते हैँ कि पृथिवी अदि चार भूत हैँ गौर इत भूतोक्रि वभै, 
गन्ध, रस ओौर स्प ये भौतिक धर्म हँ । इन सवके समुदायको एक हष परमाणु या अष्टक कहते 
है । कोई कहते हैँ कि पृथिवी, जल, अग्नि ओर वायु ये क्रमस्ते काहिन्यादि, द्रवत्वादि, उष्णत्वादि 
ओर ईरणत्वादि मुणवाले अलभ्-अलय जातके परमाणु होकर कार्यको उत्पन्न करते है। 
2:8. भेदाभेदविपर्यसि यथा--कारणसे कार्यको सत्रंथा चिन्न या स्व॑था अभिन्न 

मानना । 

§ 239. स्वकूपविषर्यासिं यथा--रूपादिक निविकल्प ह, यालख्पा्कि दहै ही नही, या 
रूपादिकके आकाररूपसे परिणत हुभा विज्ञान ही है उसका आलम्बनभूत ओर कोई बाह्य पदार्थं 


1. -च्छया मातर्‌--मू., ता. का. । 2. सांख्याः। 3. नैयायिकाः) 4. बौदाः। 5. लोकायतिकाः । 
6 --तरे कल्पयन्ति पथि---अ., दि. 1 ॥ 7. -णस्वादिगसनादिमुणा --आ., दि 1, दि. 2 । 8. नैयायिकाः । 
9. सांख्याः । 10. बौद्धाः । 1}. नैयायिकाः । 12 योगाचाराः । 


100} सर्वाथेसिद्धौ {1132 § 239-- 


न्मिच्यादङनोदयात्कल्पयन्ति तत्र च श्रद्धानमुत्पादयम्ति । ततस्तन्मत्यत्तानं श्रुताज्ञानं भविभङ्कलानं 
च भवति । सम्यग्दसनं पुनस्तत्त्वार्थाधिगमे शद्धानमुत्पादयति । ततस्तन्मतिज्ञानं शुतज्ञानमवधि- 
शानं च भवति । 

$ 240. आह भ्रमाणं द्विप्रकारं वणितम्‌ । प्रमाणेकदेडाङ्च नयास्तदनन्तरोटेदाभाजो 
निर्वेष्टव्या हत्यत अग्ह-- 

नेगमसंग्रहवधवहारजुःसत्रहञन्दसम भिरुदेवं मुता नयाः \133॥ 

$ 241. एतेषां सामान्यविशेषलक्षणं वक्तव्यम्‌ । सामान्यलक्षणं तावदरस्वुन्यनेकान्तात्म- 
न्यविरोधेन हैत्वर्वणात्साध्यविशेषस्य याथात्स्यप्रापणप्रब्यः? श्रयोभो नयः स द्वेधा दर््याथिकः 
प्ययिाधिकरचेति । द्रव्यं सामात्यमुत्सगः अनुवत्तिरित्यथंः । तद्विषयो द्रव्यारथिकः ¦ पयायो चिसेषो- 
ऽपवाको व्यावृचिरिव्थ्यंः । तद्विषयः पर्यायाथकः \ सयोभेदः नेगमादयः । 

$ 242, तेषां विशेषलकषणमुच्यते अनभिनिवु' लार्थसंकल्पमात्रग्राही नेगमः । कंचित्पुरुषं ` 
नहीं है। इसी भकार मिष्यादर्शनके उदयसे ये जीवे प्रत्यक्ष ओद अनुमानके विरुद्ध नाना 
परकारकी कल्पना करते हँ ओर उनमें शद्धान उत्यन्तं करते है । इसलिए इनका यह जान 
भत्यज्ञान.शरुताज्ञान या विभंगक्ञान होता है । किन्तु सम्यग्दर्शन त्वां के ज्ञानमें श्रद्धान उत्पन्न 
करता है अतः इस प्रकारका ज्ञान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान भौर अवधिज्ञान होता है । 

किशेषाथं- यहपिर ्रारम्भके तीन ज्ञान विपर्यय होते हैँ यह्‌ बतलाकर वे विपर्यय क्यों 
होते है यह्‌ बतलाया गया है । संसारी जीवकी श्रद्धा विपरीत ओर समीचीनके भेदसे दो प्रकारकी 
होती है । विपरीत भरद्धावाले जीवको विर्वका यथां ज्ञान नही होता । वह्‌ जगते कितने 
पदां हैँ उनका स्वरूप क्या है यह नहीं जानता । आत्मा ओर परमात्माके स्वरूप बोधसे तो वह 
सर्वथा वंचित ही रहता ह । बह घटको घट ओर पटको पट ही कहता है, पर जिन तत्वोसे इनका 
निर्माण होता है उनका इसे यथाधं बोध नहीं होने पाता । यही कारण है कि जीवकी श्रद्धाके 
अनुसार ज्ञान भी समीचीन ज्ञान ओर मिथ्या ज्ञान इन दो भागोमें विभक्त हो जाता है । यथार्थं 
श्रद्धाके होनेपर जो ज्ञान होते हैँ उन्हे समीचीन ज्ञान कहते हैँ ओर यथां श्रद्धाके अभावमें होने- 
थले ज्ञानोका नाम ही मिथ्याज्ञान है! एेसे मिथ्याज्ञान तीन मनि गयेहै- कुमति ज्ञान, कुश्रुत 
ज्ञान ओर विभंगज्ञान । येही तीन ज्ञान मिथ्या होते है, अन्य महीं, क्योकिये ज्ञाने विपरीत 
श्रद्धावालेके भी पाये जाते है + विपरीत श्रद्धा होती है इसका निदेश मूल टीकामे किया हीदै। 

§ 240. दो प्रकारके प्रमाणक वर्णन किया । प्रमाणके एकदेशको नय कहते हैँ । इनका 
कथन प्रमाणके अनन्तर करना चाहिए, अतः मागेका सूत्र कहते ह- - 

नेगम, संग्रह्‌, व्यवहार, ऋजु९त्र, शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत ये सात नय हैँ ।133\) 

$ 241. इनका सामान्य ओौर विशेष लक्षण कहना चाहिए । सामान्य लक्षण- अने- 
कान्तात्मक वस्तुमें विरोधके बिना हैतुकी मुख्यतासे साध्यविन्षेषरकी यथाथताके प्राण करानेमें 
समर्थं प्रयोगको नय कहते हैँ । इसके दो भेद हँ -द्रव्याधथिक अर पययिशिक। द्रव्यका अर्थं 
सामान्य, उत्सं ओौर अनुवृत्ति है मौर इसको विषय करनेवाला नय द्र््याथिकं नय कृहलातः 
है । तथा पर्यायका अथं विशेष, अपवाद ओर व्यावृत्ति है ओर इसको विषय करनेवाला नय 
पर्यायाथिक नय कहलाता है । इन दोनों नोक उत्तर भेद नँगमादिक हैँ । 

§ 242. अब इनका विशेष लक्षण कहते ह - अनिष्पनन अर्थम संकल्पमावको ग्रहण कृरने- 
वाला नय नैगम है । यथा-हाथमे फरसा लेकर जाते हए किसी पुरुषको देखकर कोई अन्य पुरूषं 


1. -जानमवध्यञ्चा--मु. । 2. -वेणप्रयो-यु. ४ 
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परिगृहीतपरज्तु रर्छन्तमभवत्तेक्य कशिचत्पृच्छति किमर्थं भवान्गच्छतोति ¦ स॒ आहे भ्रस्थमानेतु- 
मिति । नासौ तद प्रस्यपययिः संनिहितः \ तदभिनिव्‌ त्ये संकल्पमात्रे प्रस्यनव्यवहारः । तथा 
एष्रोदकादाहरणे व्याप्रिथमाणं कशिचत्पृच्छति {कि करोति भवानिति \ स आह ओदन पचामीति । 
न तदौदमपर्याथः संनिहितः, तवथ च्यापारे स प्रुज्यते ! एवंग्रकारो लोकसंव्यवहारः अनभिनि- 
वु तार्थसंकल्पमात्रविष्यो सममस्य गोचरः । 

§ 243. स्वजात्यविरोधेनंकध्यसुपानीय पथयानाक्रान्तमेदानविशेषेण समस्तग्रहणःत्संग्रहः । 
सत, दरव्यं, घट इत्यादि ! सदिः्युक्ते सदिति वाग्विज्ञानागुप्रवृत्तिलिङद्खागनुभितसत्ताघारभरूतानाम- 
दि. गेषेण सर्वेषां संग्रहः । द्रव्यमित्युक्तेऽपि द्रवति गच्छति तास्तान्पर्थायानिरयुषलक्षितानां जीश- 
जबतद्‌ भेदप्र मेदानां संग्रहः । तथा घट इस्युक्तेऽपिं धटबुद्ध्यनिधानानुगसलि द्गवनुभितसकलाये- 
सश्रहः । एवं प्रकारोऽन्योऽपि संप्रहुनयस्थः विषयः । 

$ 244. संग्रहनयाक्षिप्तानासर्यानां विधिपुवेकमवहरणं व्यवहारः । को विधिः ? यः संग्रह 
गृहीतोऽर्ेस्तदानुयर्वणेव व्यवहारः भ्रवत्तत इत्ययं विधिः । तद्यया- सवंसंग्रहेण "यत्सत्वं गहीतं 
तचानयेक्षितविशेषं नालं संत्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते । यत्सत्तद्‌ प्रव्यं गुणो चेति! 
द्रव्ये णापि संग्रहाक्षिप्तेन जो काजोवविशेषानपेक्षेण न ज्ञक्ष्यः संव्यवहार इति जीवद्रष्थमजोवद्रव्य- 


पूछता है आप्‌ किंस कामके सिए जा रहे हँ । वह्‌ कटता है प्रस्थ लानेके लिएजारहा हँ । उस 
समय वह्‌ प्रस्थ पर्याय सन्निहित चहीं है, केवल उसके बनानेका संकल्प होनेसे उसमे प्रस्थ व्यवहार 
किया गया है । तथा ईधन ओर जल आादिके लानेमे लगे हृए किसी पुरुषसे कोई पूता है कि 
आप क्या कर रहे हैँ । उसने कहा भात पएका रहा हूं । उस संमय भाते पर्याय सन्निहित नहीं है, 
केवल भातके लिए किये गये व्यापारे भातका प्रथोग किया गया है । इस प्रकारका जितना 
लोकत्यवहा र अनिष्पन्न अर्थके आलम्बनेसे संकल्पमात्रको विषय करता है कह सब नेगम 
नयका विषय है] 

§ 243. भेदसहित सब पर्यायोको अपनी जात्तिके अविरोध-द्वारा एक मानकर सामान्यसषे 
सबब प्रहुण करनेवाला नय संग्रहनय है । यथा--सत्‌, द्रव्य ओर घट आदि । (सत्‌ एेसा कह्ने- 
पर सत्‌ इस प्रकारके वचन ओर विज्ञानको अनुवृत्तिरूप लिमसे अनुमित सत्ताके आधारभूते सव 
पदार्थो का सामान्थरूपसे संग्रह्‌ हो जाता है । द्रव्य' एेसा कट्नेपर भी (उन-उने प्ययोको द्र वता 
है अर्थात्‌ प्राप्त होता है" इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीव, अजीव ओर उमके सब भेद- 
भ्रभेदोका संग्रहहो जाता है । तथा वट" ठेसा कटुनेपर भी घट दसं प्रकारक बृद्धि ओर चट इस 
परमारके शब्दकी अनूवृत्तिरूप लिगसे अनुमित सब घट पदार्थका संग्रह हो जाता है । इस प्रकार 
अन्य भी संग्रह नयक विषय है| 

§ 244. संग्रह नयके द्वारा ग्रहण किये मये पदार्थोका विधिपूर्वकं अवह्रण अर्थात्‌ भेद 
करना न्यवहार नय है । शंका विधि कया है ? समाधान--जो संग्रह नयके दवारा गृहीत अथं है 
उसौके आनुपूर्वी क्रमन्ते भ्ववहार प्रवृत्त होता है, यह विधि दहै । यथा-- सर्वसंग्रह नयके दवारा जो 
वस्तु ग्रहृण कौ गयी है वह्‌ अपने उत्तर भेदोके बिना व्यवहार कराने मे असमर्थं है, इसलिए 
व्यवहार नयका आश्रय लिया जातादै। यथा--जोसत्‌ है वहयातो दव्य हैया गुण। इसी 
प्रकार संग्रह नयक! विषय जो द्रव्य है वहु जीव अजीच विेषकी अपेक्षा किये निना व्यवहार 
करानेमें असमर्थं है, इसलिए जीव द्रव्य है ओर अजीवं द्रव्य है इस प्रकारके व्यवह्ार्काः अ।श्रय 
लिया जाता है । जीव द्र्य ओर अजीव द्रन्य भी जब तक संग्रह नयके विषय रहते हैँ तबे तक 


1. संग्रहवेय: ॥ 24 संग्र--मु. । 2. यत्संग्र-मु., दि. 1, दि. 2, आ. । 
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मिति वा व्यवहार आश्रीयते । जीवाजीवष्वपि च संग्रहाकषिप्तौ नालं सव्यवहत्ययेति भ्रत्येकं 
देवनारकादिर्धंडादिशच व्यवहारे माश्चरीयते । एवमयं नयस्तावद्रतंते यावत्पुनर्मास्तिं विभागः । 

§ 245. ऋज्‌ प्रगुणं रू ज्रयति" तर्जयतोति ऋ जुसुत्रः \ प्पूर्वायरास्त्िकालविषयानतिराय्य 
वतमनक लविषयानादतेः अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन स्यवहाराभादात्‌ \ तच्च वर्तमानं 
समयम्‌(रम्‌ । तद्विवयपर्यायमजम्राह्ययमृजुपु तः । ननु संब्थहारलोपप्रम द्धः इति चेद्‌ ? न; अस्य 
नयस्य विषथमा्रप्रवशंनं शयते ! सर्वंनयसमरहसाध्यो हि लोकतग्यकहारः ! 

$ 246. लि ङ्कसंख्यासाधनादिन्यभिचारनिवृत्तिपरः ज्ञब्दनयः । तत्र लिड्व्धभिचारः-- 
पुष्यस्तरिक। नक्ष्रभिति । संख्धाव्यसिचारः-जलमापः, वर्षा युः, आस्र! वनम्‌, वरणा नगर- 
सिति । साधनव्यभिचारः० सेनः पवंतमधिषसति ! पुरुषड्यभिच^रः--- एहि मन्ये रथेन धास्यसि, 
न हि यास्यसि, यातस्ते पितेति । कालव्यभिचारः--विर्ववृ्वाऽस्थ पुरो जनिता । भावि कृत्यमा- 
परीदिति! उपग्रह्यभिचारः- र्सक्तिष्ठते प्रतिष्ठते विरमटयरुषरमतीति । एवेप्रकार व्यवहारमन्याय्ये'" 











वे व्यघहुार करानेमे असमथं है, इसलिए व्यवबहारसे जीव द्रव्यके देव, नरकी आदिरूप्‌ भौर 
अजीव द्रध्यके घटाटिल्प भेदोका आश्व लिप जाता है) इसे प्रकार इस नयको प्रवृत्ति वहीं 
तक होती है जह तक वस्तुमे फिर कोई विभाग करना सम्भव नहो रहता । 

§ 245. ऋज्‌ क! अथं प्रगुण है !। नो ऋजु अर्थात्‌ सरलको सूत्रित करता है अर्थात्‌ 
स्वीकार करता है वह्‌ ऋजुसूत्र नय है । यह नय पहले हुए ओर परचात्‌ होनेवाले तीनों कालोके 
विषथोको ब्रहूण ने करके वतमान कालके विषयभ्रूत पदा्थकि ग्रहण करतः है, क्योकि अतीतके 
विनष्ट ओर अनागत्तके अनुत्पन्न होनेसे उनमें व्यवहार नहीं हयौ सकता । वह्‌ वर्तमान काल 
समयमात्रहै ओर उसके विषयभूतं पर्यायमात्रको विषय करनेवाला यह्‌ कऋजुसूत्र नयरहै। 
शंका -इस तरह संब्यवह्‌(रके लोपका प्रसंग आताहै? समाघान-- नहो; क्योकि यहाँ इस 
नयका विषयमात्र दिखलाया दै, लोक संज्यवहार तो सव नयोके समूहका कायंहै। 

§ 246. लिग, संख्य! ओौर साधन आदिक ग्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला शब्दनय है । 

` लिगन्यभिचार यथा- पुष्य, तारका ओौर नक्षत्र । ये भिन्ने-भिन्ते लिधके शब्द हैँ । इनका मिला - 
कर प्रथोग करना लिगव्यभिचार है! संख्याव्यभिचार यथा--जलं आपः, वर्षाः ऋतुः, आस्र 
वनम्‌, वरणाः नमरम्‌' ये एकवचनान्त ओौर बहुवचनान्त शब्दं हँ । इनका विश्ेषणदिशेष्यरूपसे 
प्रयोग करना संष्याग्यभ्रिचार है । साधनन्यभिचार यथा-- सेना पवंतमधिवसति' सेना पर्वंतपर 
है । यहा अधिकरण कारकंके अ्थमे सप्तमी विभक्तिन होकर द्वितीया विभक्ति है, इसलिए 
यह सधनव्यभ्चिचार है पुरूषन्यभिचारं यथा- एहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि 
यातस्ते पिताः -- आओ, तुम समक्षतेहो कि मै रथसे जाऊंगा, नहीं जाओये । तुम्हारे पिता गये । 
यहाँ "मन्यसे" के स्थानम "मन्ये" ओर "यास्यामि के स्थानम “यास्यक्सि' क्रियाका प्रयोग किया गया 
है, इसलिए यह पुरूषन्यभिचार है । कालम्यभिचार यथा--'विदवदुर्वास्य पूत्रो जनितः" ~~ इसका 
विक्वदश्व पुर होगा । यहां "विइवदृक्वा कर्ता रखकर जनिता' क्रियाका प्रयोगं किया गया है, 
सलिए यह कालव्यभिचवार है । अथवा, 'भाविकृत्यमासीत्‌' = होनेवएला कायं हो गया । यहाँ 
'होनेवानि कथयंको ही गया बतलाया गया है, इसलिए यह कालव्यभिचार है । उपग्रहुव्य भचार 


1. यत इति जुमु. ता. ना., । 2. पूर्कान्परा--म्‌. १! 3. -षयमाद--भ7. । 4. चेदस्य--दि. 1, दि. 2 । 
5. वनमिति । साध--आ, दि. 1.दि.2.ता., ना. 1 6. -चारः(कारकच्यभिचारः) सेना--मू.। 7. सेना ` 
वनमध्यास्ते । पुरता. ! 8. एहि मन्ये रथेन वास्यसीति ।--प. म. भा. 8111116 । 9. (भाविहृत्यमा- 
सीत्‌ । पुत्रो जनिष्यमाण जासीत्‌ । पा. म. मा. 3141112 । 10.-हारनयं न्याय्यं मु, दि. १,दि. 2, आ. 
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मन्यते; अन्यार्थस्यान्यार्थेन संबन्धाभरवात्‌ । लोकसमयविरोध इति चेत्‌ ? विहध्यताम्‌ \ गत्त्व- 
मिह मीमांस्यते, नः भैषज्यमातुरेच्छानुर्वात ¦ 
§ 247. नानार्थंशमनिरोह्‌ णत्त्समभिरूढः । यतो नानार्थान्समतीत्येकमयं माभिमुरयेन शूढः 
समभिरूढः । गौरित्ययं ज्ब्दो वागोरदिष्व्थेषुः वतमानः पञ्ञावभिरूढः। अथवा "अर्थगत्यर्थः 
` शब्दश्रयोगः । तत्ैकस्यायस्थैकेन यतार्थत्वात्पर्यायशशब्दप्रयोगोऽन्यकः । शव्द भेदऽचेदस्ति अर्थम. 
नाप्यवदयं भवितव्यमिति । नानार्थसमयि रोहमात्तमनि रूढः । इन्दनादिन्द्रः शाकनाच्छक्रः पूर्दर- 
णात्‌ पुरदर इत्येवं सर्वत्र । अथवा यो यत्रानिरू्ढः स तत्र समेत्यानिमुख्येनारोहुणात्समभि रूढः 1 
यथा क्व भवानास्ते ? आत्मनीति । कतः ? वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात्‌ । भ्यद्यन्यस्यान्यन् वृत्तिः 
स्यात्‌, शानादीनां रूपादीनां चाकाशे वृतिः स्यात्‌ । 


$ 248. येनात्मना भूतस्तेनकाध्यवसाययतोति एवंभूतः ! स्वाभिप्रेतक्रियापरिणतिञ्षणे एव 
स शब्दो युक्तो नान्यदेति । यदेवेन्दति तदेवेस््रो नाभिषेचको न पूजक इति । यदेव गच्छति तदेव 
यथा--संतिस्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति 1' यहां सम्‌' ओर श्र' उपसर्गके कारण स्था 
घातुका आत्मनेपद प्रयोग तथा "वि" ओर "उप" उपसर्गके कारण 'रम्‌' घातुक परस्मैपदमे प्रयोग 
किया गया है, इसलिए यह्‌ उपग्रहन्यभिचार है । ययपि व्यवहारमें ठेसे प्रयोग होते हैँ तथापि इस 
म्रक{रके व्यवहारकी श्रञ्दनय अनुचित मानता है, क्योकि पर्यायाथिक नयकी दष्टे अन्य अर्थका 
अस्य अथेके साथ सम्बन्ध नही बन सकता । संका इससे लोकसमयका (व्याकरण शास्त्रका) 
विरोध होता है । समाधान -यदि विरोध होताहैतो होने दो, इससे हानि नही, क्योकि यहां 
तत््वक मीमांसा को जा रही है दवाई कुछ पीड्ति पुरूषकी इच्छाका अनुकरण करनेवाली 
नहीं होती । । 
$ 247. नान अर्थोका समृरभिरोहण करनेवाला होनेसे समभिरूढ्‌ नय कहनाता है । चकि 
जो नाना अर्थोको सम्‌" अर्थात्‌ छोडकर प्रधानतासे एक अर्थमे रूढ होता है वहु समभिषूढ नय 
है) उदाहरणा्थ--गो' इस शध्दके वचन आदि अनेक अथं पये जाते हैतोभी वह पशु" इस 
अर्थमें रूढ है । अथवा अर्थंका ज्ञान करानेके लिए शन्दोक प्रयोग किया जाता है ! देसी हालतमें 
एक अर्थका एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दोका प्रयोग करन निष्फल 
है । यदि शब्दोमें भेद है तो अथंभेद अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार नाना अर्थोक्ता समभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूढ़ नय कटह्लाता है । जसे इन्द्र, शक्त ओर पुरन्दर ये तीन शब्द होनेसे 
इनके अर्थं भी तीन ह । इन्द्रका अर्थं आज्ञा पेदवर्यवान्‌ है, शक्रका अर्थं समर्थं है ओर पुरन्दरका 
अथे नगरका दारण करनेवाला है । इतसती प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए । अथवा जो जहां अषद्‌ 
है वह वहाँ 'सम्‌' अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण संमभिरूढ्‌ नय कहुलातां है । 
यथा आप कहा रहते हैँ ? अषनेमे, क्योकि अन्य वस्तुक अन्य वस्तुमे वृत्ति नहीं हो सकती । 
यदि अन्यक अन्यम वृत्ति होती है टेता माना जाय तौ ज्ञानादिककी ओर रूषादिककी आकाशम 
वृत्ति होने लगे । 
$ 248. जो वस्तु जिस पर्यायको प्राप्त हुई है उसीषूप निङ्चेय क रानेवाले नथको एवंभूत 
नय कते हे । आशय यह्‌ है कि जिस शन्दका जो वाच्य है उसरूप क्रियाके परिणमनके समय ही 
1. तत्त्वं मीमां--भा., दि. 1दि.2\ 2.-वतुमंष-आ..दि. 1} 3. --गादिषु वत ता, ना.) 
..4. अथेगत्वथंः शब्दप्रयोगः । अथं संप्रत्याययिष्यामीति शन्दः प्रज्यते । त्केनोक्तत्वात्तस्या्थस्य द्वितीयस्य 
च तृतीयस्य च प्रयोगेण न वितव्यम्‌ उक्तायनिामप्रयोगः' दति--पा. म. भा. 21111111 
5. पद्चस्षान्यत्र जा. । 
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गौनं स्थितो न शयित इति । अथवा येनात्मना येन जानेन भूतः परिणतस्तेनेवाध्यवसाययति । 
यथेन्द्र्चज्ञान॑परिणत आत्मेबेन्द्रोऽग्निहचेति । 

§ 249. उक्ता नैगमादयो चयाः ! उत्तरौत्तरसुक्ष्मविषयत्वादेषां कमः पथंयृवंहे तुकत्वाच्व । 
एवमेते नयाः पूरवपूदविरुदध महाविषया उत्तरोत्तरानुकूलाल्यविषया द्रव्यस्यानन्तस्षक्तेः प्रतिह्लक्ति 
विभिद्माना बहुविकल्पा जायन्ते ; त एते गुणप्रधानतयः परस्परतन्त्राः सम्यस्द्नहेतवः पुरुषायं- ` 
च्ियासाधनसाम्र्याततन्त्वादेय इ> यथोपायं विनिवे्यमानाः परादिसंज्ञाः स्वत्श्रादचासमर्थाः । 

इ 250: 'तन्त्वादय इवेति षम उपन्यासः १ तन्त्यादयो निरपेश्ा अपि कांचिदर्थमातरां 
जनयन्ति । भवति हि करिखित्प्त्येकं "तन्तुस्त्वकत्राणे समर्थः । एकच बल्वजो बन्धने समर्थः । इमे 
पुन्ना निरपेश्नाः सन्तो न कांचिदपि सम्थग्दञ्लेनमात्रां प्रादुर्भाक्यन्तोति ? नेष दोषः; अभिहिता 
नवनोधात्‌ । अभिहित्तमर्थस्नवबुध्य परेणेदमुपालभ्यते ¦ एतदुषतं, निरपेक्षेषु तन्त्वादिषु पटादिका्यं 
नास्तीति । यत्तु तेनोपदशितं न तत्पटादिकायम्‌ । कि तहि ? केवलं तन्त्वादिकार्यम्‌>\ तन्त्वादि- 
कार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेषु निरपेक्षेचु नास्त्येव इत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव । अथ तन्त्वादिषु पटादिकरार्यं 


उरः शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयमे नहीं । जभी आसना देशव वाला हो तभी इन्दरहै, 
अभ्नि्रेक करनेवाला नहीं ओरन पूजा करनेवाला ही । जब गमनकरतीहो तभी गायरहै, बैदी 
हई नहीं ओर न सोती हई ही । अथवा जिसर्पम्ने अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी- 
रूपसे उसका निस्चयं करनेकाला नय एवंभूते नय है । यथा- इन्द्ररूप ज्ञानसे परिणत आत्मा 
इन्द्र है ओर अग्तिरूप ज्ञानसे परिणत आत्मा अग्नि है। 

§ 249. ये नँममादिक्त नय कहे । उत्त सोत्तर सूक्ष्म विषयवाले होनेके कारण इनका यह्‌ 
क्रम कृहा है । पूर्वपूर्वं नय अगे-आगेके नयक हेतु है, इसलिए भी यह क्रम कहा है । इस प्रकार 
ये नय पूरवे-पूर्वं विरुद्ध महाविषयवेाले ओर उत्तरोत्तर अनुकूल अल्प विषयवाले हैँ । द्रव्यकी 
अनन्त शवित है, इसलिए श्रत्येक शव्तिकी अपेक्षा भेदको प्राप्तं होकर ये अनेक विकत्पवाले हो 
अतिदहै। ये सन नये गौण मुस्यरूपसे एक इूसरेकौ अपेक्षा केरके ही सम्यग्दरंनके हेतु है । जिस 
प्रकार पुरुषकी अर्थक्रिया जीर साधनोको सामर्ध्यवश यथायोग्य निवेशित किये गये तन्तु आदिक 
पट आदिक संज्ञको प्राप्त होते हँ ओर स्वतन्त्र रह्नेषर कयेकारो नहीं होते उसी प्रकारये नय 
संमन्चने चाहिए । 

इ 250. शंका- -प्रकृतमें तन्त्वांदयं इव' विषम दृष्टान्त दै; क्योकि तन्तु आदिक निर- 
क्ष रहकर भी किसी न-किंसी का्येको जन्मदेते ही हैँ । देखते हैँ कि कोई एक तन्तु त्वचाकी 
रश करनेमे समर्थं है भौर एक वल्कल किसी वस्तुको बाँधनेमे समथ है। किन्तु ये नय निरपेक्ष 
रहते इए थोड़ा भी सम्यग्दशनरूप कार्यको नहींपेदा कर सकते हैँ ? समाधान--यह्‌ कोई दोष 
नही है, क्योकि जो कुठ का गया है उते सभन्ञे नदीं । कहे मये अर्थंको सममे बिना दूंसरेने यह्‌ 
उपाक्तम्भं दिया दै हमने यह्‌ कहा है कि निरपेक्ष तन्तु आदिमे पटादि कायं नहीं पया जाता । 
किम्बु शंकाकारने जिसका निदेश किया है वह्‌ पटादिका कायं नहीं । ज्का-तोवह्‌ क्या? 
समाधान -केवल तन्तु आदिका कर्यं है । तन्तु आदिका कायं भी सर्वधा निरपेक्ष तन्तु आदिके 


१. तन्त्वादिवदेष विष--आ., दि. 1, दि. 2. त्त. ना । 2. 'एकस्तन्तुस्त्वक्‌त्राणेऽसमथंस्तत्सम्‌दाथर्व 
कम्बलः समर्थः >८ >< एककष्ण जल्वजो बन्धनेऽस मथंस्तत्संमूद।यञच रज्जु समर्था मदति । विषम उषन्थासः । 
भवति हि तत्र या च यावती चाथैमात्रा 1 भर्वति हि करिचस्परत्येकस्तन्तुस्त्वक्‌त्राणे समथः! >< >८ एककू्व 
बल्वजो बन्धने समर्थः" पा. म. भा. 11221451 3. कार्यम्‌ ! तहि तन्त्वा--ता., ता. ¦ 4. न्यायस्य । 
्ञानदक्च नयोस्तत्त्वं नयानां चैव लक्षणम्‌ 1 ज्ञानस्य च प्रमाणत्वमध्यायेऽिमन्तिरूपितम्‌ ॥ इति, भरतिष्वेदं पाठः । 
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क्क्त्यपेकया अस्तीत्युच्यते । नयेख्वपि निस्पेदषु बुद्ष्यभिधानस्येवु कारणबशात्सम्थग्दशेनहेतु- 
स्वेविधरिणतिसद्‌ भावात्‌ शक्त्यात्मनात्तित्वमिति साभ्यमेवोषन्यासस्यः 


इत्ति तत्त्वार्थवृत्तौ सर्वाथं सिद्धि संज्ञायां प्रथमोऽघ्वायः । 








अवयवो नहीं पाया जाता, इसकिए इससे हमारे पक्षकां ही समर्थन ` होता है । यदि यह्‌ 
कहा जाय कि तन्तु आदि पटादि कायं शक्तिकी अपेक्षा हैहीतो यह्‌ बात बुद्धि भौर 
अभिधान-शन्दरूप निरपेक्ष नयोके विषयमे भी जानना चाहिए । उनमें भी एेसी शक्ति पायी 
है जिससे वे कारणवश सम्यग्दर्शनके हतुरूपसे परिणमन करने में समर्थं है, इसलिए 
दृष्टान्त का दार्ष्टान्तसे साम्य ही है 1 । 
विक्ञेषार्थ-प्रमाणके भेद-प्रभेदोका कथन करनेके बाद यहाँ नर्योका निदेश किया गया है । 
मेय श्रुतज्ञानका एक भेद है यहं पर्वे ही बतला आये हैँ ¦ यहां आलम्बनकी प्रधानतासे उसके 
सात भ्रेद किये गये हैँ । मुख्यतः ऊालम्बनको तीन भागो विभक्त किया जा सकेता है, उपचारः, 
अथं ओर शब्द । पहेला नैगमनय उपचारनय होकर भी अर्थनय है । संग्रह, व्यवहार ओर 
च्जुसूत्र अर्थनय हैँ मौर सेष तीन शन्दनय हैँ । आशय यह है कि नैगम नयक प्रकत्ति उपचारकी 
प्रधानास्ते होती है, दसविए इसे मृश्यता से उपचार नय कहा है कैसे तो इसकी परिगणना 
अथंनयमे ही कौ गयी है । संग्रह, व्यवहार ओर ऋजुसूत्रकी प्रवृत्ति अर्थकी प्रधानतासे होती है, 
दसलिए इन्हे अर्थनय कहा है ओर शब्द, समभिरूढ्‌ तथां एवंभूत नयकी प्रवृत्ति शब्दकी प्रधाने- 
तासे होती है, इषलिषएु इन्हे शन्द नय कहा है । जैसा कि हमने संकेत किया है कि नैगमनयकरा 
समावेश अर्थनयोमे किया जाता है, किन्तु शेष अर्थनयोमे नैगमनयको अर्थनय माननैमे मौलिक 
भेदहै। बात यहदहै कि डपचारकी प्रधानता दे वस्तुको स्वीकार करना यहु नैगमनयका काम 
है, शेष अर्थनयोका नहीं, इसलिए इसे उपचार नय कहा है । रोष अर्थनय तो भेदाभेद या सामान्य 
विशेषको प्रधानताप्ते सीधा ही वस्त्‌को विषय करते हैँ वहां उपचारको विष स्थान नहीं, 
इसलिए हमने अर्थनयोसे सैगमनयको पृथक्‌ बतलाया है । माना कि नैसमनय भी गौण मुख्यभाव- 
से भेदाभेद या सामात्यविश्ञेषको विषय करता है पर इन सबकी जडम उपचार काम करता दहै 
इसलिए नैगमनय मुख्यतः उपचारनय ही है । सिद्धसेन दिवाकरने नैममनयको नय ही नहीं माना 
है इसका कारण यह्‌ उपचार ही है । उनके मतसे सम्यग््ञानके प्रकरणम उपचारको कटं तक 
स्थान दिया जाय यह्‌ एक प्रक्न तो दै ही । वस्तुस्पर्शी विकल ओर वस्तूमें आरोपित विकल्प 
इनमे बड़ा अन्तर है । वसत्‌ स्पर्णी विकल्पक सम्यग्ज्ञानकी कोटिमें स्थान देनातो अनिवार्य है, 
किन्तु यदि वस्तु आरोपित्त विकल्पोको सम्यम्लानकी कोटिमें स्थान दिया जाय तो अनकस्याकी 
सीमादहीन रहै यह्‌ एक भय था, सम्भवतः इसी कारण आचार्यं सिद्धसेन दिवाकरने नय 
प्रकरणे नममक नामोत्लेख नहीं किया है । किन्तु ठेसा उपचार, जो परम्पर ही सही मूल 
कार्यका ज्ञान करानेमे सहायक हो ओर जिससे अवास्तविकं भ्रम फलनेका भयनहौयानजो 
वस्तुका व्रिपरीतरूपसे बोध न कराकर वस्तुक गूढतम ततत्वकौ भोर इशारा करता हो, ग्राह्य है 
एेसा मानकर उपचार प्रधान नैगमनयको नयप्रकरणमें स्थाने दिया गया है! इसप्ते विचार करे 
की परिधि बड़ जाती है भौर सम्थग््ानके जनक समग्र विचारोका वर्गीकरण करनेमे सहायता 
मिलती है । यदि तंगमनयकी श्रेमीमे जो विचार अते है उन्हे मिथ्या मानकर स्वथ! छोड़ दिया 
जाता है-सम्यग्नानकी श्रेणीमे स्थान नहीं दिया जात्‌ है तो अभेदकी ओर नै जानेवाले जितने 
विचार दहै उनकी भी यही गति होनी चाहिए 1 यदि उनसे वस्तुक स्वरूपका विद्लेषण करमेमें 
सहायता मिलती है, इसलिष्टं उनकी नयक श्रेणीमें परिगणना की जाती है तो यही बात नैगम- 
नयक ऊपर भी लागू करनी चाहिए । इन नयोंका सामान्य ओौर विशेष स्वरूप टीकामे दिया ही 
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है, इसलिए यहां इस निषयमे विशेष नहीं लिखा मया है । ऋजुसू नय वतंमानं पर्यायद्वारा 
वस्तुको ग्रहृण करता है ओर शब्दादिक नय॒ शब्दोद्रारा वर्तमान पर्यायमूखेन वस्तुको ग्रहण करते 
है, इखलिए इन नयौकरा विषय द्वित्व नहीं हौ सकता । यही कारण करि शब्दनयके विषयथका 
निरूपण करते समथ विलेषण-विदोषभ्ाव आदिसे एक साथ प्रयुक्त किये मये एकवचनान्त 
आओौर द्विव चनान्त आदि शब्दके वाच्य आदि इसके अविषय बतलाये हँ ओर समभि टके विषय- 
का निरूपण करते समय एकं शब्दके अनेक अथं या एक अथंमे अनेक शन्दोका प्रयोग करना 
क्सका अविषय बतलाया है, क्योकि एकवचनान्त शन्दका वाच्य अन्यार्थं है ओरं द्विवचनान्त 
शब्दकः वाच्च अन्यां है, इसलिए शब्द नय इनको टक वाच्यं रूथसे ब्र्हण नहीं कर सकता ¦ 
इसी प्रकार मो शब्दका गःय अथे अन्यार्थं है भौर वाणीरूप अयं अन्यार्थं है, इसलिए समभिरूढ्‌ 
भिय एक शब्दद्वारा इन अर्थोको ्रहण कहीं कर सकता । इसी प्रकार सभी नयोके विषयको 
, समक्षना चाहिए । नय अंश-द्रारा वस्तुको स्पक्षं करनेवाला एक विकल्प है । प्रभाग ज्ञानके 
समान यह्‌ समग्र वस्तुको स्पशं नहीं करता, इसलिए ही निरपेक्ष नयको मिथ्या ओर सापेक्ष 
मयको सम्यक्‌ का मया है । इस विषथका विरोष खुलासा ओर सब नयोकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मतां 
का विचार मूलम कियादहीदै । ईस प्रकार नय साति हैँ ओर वे द्रव्पाथिक ओर पर्या्याथक्‌ इन 
.दो भागोमिं बटे हए हैँ यह निश्चित हता है । 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामावली तत्त्वाथवुत्तिमें प्रणम अच्याय समाप्त हुम 1 


श्रथ दह्ितीयोऽध्यष्यः 


$ 251. आह्‌ सम्यग्दर्शनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु जीवा दिष्वादावुषन्यस्तस्य जीवस्य {क 
स्वतस्वमित्युच्यते-- 


प्रोपञपिकक्षायिकौ भावौ निश्नइच जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिरणामिकौ च ॥11॥ 

$ 252. आत्मनि कर्मणः स्वक्षक्तेः कारणवहादनुद्‌ म्‌ तिरुपश्षमः । यथा कतकादिग्रष्य- 
संबन्धादम्भसि पंकस्य उपशमः 1 क्षेय आत्यन्तिको निक॑क्िः । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि शुचिभाज- 
नान्तर कंक्रान्ते पंकस्यात्यन्तामावः । उभयाःमको भिश्च: । यथा तस्मिन्नेवाम्मसि कतकादिष्रव्य- 
सेंबन्धात्पंकस्य क्षौ गष्क्षोणवुत्तिः । द्रव्यादिनिमित्तथन्ात्क्मणां फलप्राम्तिरुदयः । द्रव्यात्मलाभ- 
मात्रहेतुकः परिणामः । उपशमः प्रयोजनमस्पेत्यौपन्ञ{मिकः ) एवं क्षायिक: क्षायोपशमिकः ओद यिकः 
परिणामिकश्च । त एते पञ्च भावा असाधारणा जोवस्य स्वतत्त्वमित्युच्यन्ते । 

§ 253. सम्यग्दर्शनस्य प्रकृतत्वात्तस्य त्रिषु विकल्पेषु ओयहामिकमादौ लम्थत इति तस्यादौ 
ग्रहणं क्रियते । तदनन्तरं क्षायिकग्रहणम्‌ ; तस्य प्रतियोभिरवात्‌ संसा्ययेक्षयः द्रव्यतस्ततोऽसंख्येथ- 
गुणत्वाच्च । तते उत्तरं मिश्र ग्रहुणम्‌ ; तदु भयात्मकत्वात्ततोऽसंख्येयगुणत्वाच्च । तेषां सर्वेषामनन्त- 
गुणत्वार ओदयिकपारिणामिकग्रहणमन्ते छ्रियते । अत्र हनद्रनिर्देहाः क्तंभ्वः-- ओपशमिकदायिकः- 











$ 251. सम्यग्दशंनके विषयरूषसे जीवादि पदार्थोका कथन किथा । उनके आदिमे जो 
जीव पदाथं आया है उसका स्वतत्त्वं क्या है यह्‌ बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

ओपशमिक्ष, क्षायिक, मिश्च, ओदयिक ओर पारिणामिक ये जोवके स्वतस्व है ।\1॥। 

$ 252. असे केतक आदि द्रव्यके सम्बन्धसे जलमें कीचड़का उपश्चम हो जाता है उसी 
प्रकार आत्मामं कर्मक निज शक्तिका कारणवशसे प्रकट न होना उपशम है ! जैसे उसी जलको 
दुसरे साफं यतनमें बदल देनेपर कीचड़का अत्यन्त अभाव हो जाता है तसे ही कर्मोका आत्मासे 
सर्वथा दूर टो जाना क्षय दहै । जिस प्रकार उसी जलमें कतकादि द्रव्यके सम्बन्धसे कुछ कोचड़कां 
अभाव हो जाता है ओर कुछ वना रहता है उसी प्रकार उभयरूपं भाव मिश्च है। द्रव्यादि 
निमित्तके वेशसे कर्मके फलका प्राप्तं होना उदय है । ओर जिनके होनेमें द्रव्यका स्वरूपलाभ- 
मात्र कारण है वह्‌ परिणाम है । जिस भावेका प्रयोजन अर्थात्‌ कारण उपशम है वह॒ ओौपश- 
मिक भावे हुं! इसी प्रकार क्षायिक, क्लायोपशमिक, ओौदयिक ओर पारिणामिक भावोको' 
ग्युत्पत्ति कहनी चारिषए । ये पचि भाव अश्ताधारण हँ, इसलिए जीवके स्वत्व कट्रलाते ह । 

§ 253. सम्यग्द्शनका! प्रकरण होनेसे उसके तीन भेदोमेखे सवं प्रथम ओौपशमिक सम्य- 
ग्दशंन टोता हु अत्व ओपशमिक्‌ भाकको आदिमे प्रहूण किया ह । क्षाधिक भाव ओपशमिक 
भावक प्रतियोगी ह ओौर संसारी जीवोंकी अपेक्षा जौपशमिक सम्य्दष्टियोसे क्षायिक सम्य 
दष्ट असंख्यातगुणे हँ अतः ओौपशमिक भावके पश्चात्‌ क्षायिक भावको ग्रहण किया है । मिश्र 
भाव इन दोनौरूप होता है ओर क्षःयोपशमिक सम्यम्दुष्टि जीव ओपणमिक ओर क्षायिक सम्य 
ुष्टियोसे असंख्यातमुणे होते दै अतः तत्प्वात्‌ मिश्चरभावको ग्रहण किया है । इन सबसे 
अनन्तगुणे होनेकं कारण इन सबके अन्तमं ओदयिक मौर पारिणामिक भावोको रखा है । क्रंका-- 
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निश्रौरयिकपारिणामिका इति । तथा सति द्विः "चशब्दो न केतेन्यो भवति } नैवं शङ्क्यम्‌ ; 
अन्यगुणापेक्षया इति प्रतीयेत 1 वाक्ये पूनः सति “चशब्देन प्रकृतोभयानुकवंः कृतो भवति तहि 
कषायोपशमिकग्रह्णमेवे कतन्यमिति चेत्‌ । न; गौरवात्‌ । मिशन गरहणं मघ्ये क्रियते उभयपकषार्यम्‌ । 
भन्यस्य जौपशमिकददायिकौ भावौ । निश्रः पुनरभग्यस्यापि भवति, ओ्दयिकर्यारणामिकामभ्यां 
सह्‌ भव्यस्यापीति \ भावयपेक्षया तल्लि द्ःसंस्याप्रसङ्गः स्वतत्वस्थेति चेत्‌ ? न; उपार्तातिम- 
संख्यत्वात्‌' । तद्‌ भावस्तत्वम्‌ । स्वं तच्वं स्वत॑तत्वमिति । 

§ 254. अऋह तस्येकस्यात्मनो ये भावा ओपशमभिकादयस्ते {क मेदवन्त उताभेदा इति \ 
अत्रोच्यते, भेदवन्तः । यथेव, मेदा उच्यन्तामित्यत आह्‌- 


द्विनवाष्टादशेकविशतितिभेदा ययाक्रमम्‌ \\2\, 
$ 255. द यादीनां संड्याश्ज्ानां कृतद्रन््ानां भेदशब्देन सह स्वपदार्थेऽन्धपदार्थे वा बूत्ति- 


यहां 'जौपशसिकञ्षायिकमिश्नौदयिकय।रिगामिकाः' इष प्रकार दन समास करना चाहिए । एेसा 
करनेसे सूत्रे दौ च' शब्द नहीं रखने पडते हँ । समाधान-एेसी शंका नहीं करनी चाहिए, 
क्योकि सूत्रम यदि “च शब्द न रखकर दन्द्र समास करते तो मिश्चकी प्रतोतति अन्य गुणकौ अपेक्षा 
` होती । किन्तु वाक्यमें "च' शन्दके रहुनेपर उससे प्रकरणम आये हुए ओपशमिक ओर क्षायिक 
भाक्का अनुक्षंण हो जाता ह । कंका तो फिर सू्मे श्षायोपमिक' पदका ही ग्रहण करना 

चाहिए ? समाधान-- नही, क्योकि क्षायोपशभिक पदकं ग्रहण करनेमें गौरव हं; अतः इस दोष- 
को दूर करमेकं लिरए्‌ क्षायोपशमिक षदका ग्रहण न करके मिश्र पदरखा ह । दोनोंकी अपेक्षासे 
मिश्र पद मध्यमे रखा ह । ओपयमिक ओौर क्ायिकभाव भव्यके दी होते दैँ। किन्तु सिश्नभावं 
अभव्यके भी होता है । तथा ओदयिक्‌ ओर पारिणामिक भावोके साथ भव्धके भी होता है। 
शंका-भावोके लिग ओौर संख्या के समान स्वतच््वपदका कही लिग ओर संख्या प्राप्त होती दै । 
समराधान-- नही, क्योकि जिस पदको जो लिग ओर संख्या प्राप्त हो यथी है उक्तका वही लि 
भौर संख्या बनी रहती है । स्वतत्तवेका व्धुत्प्तिलभ्य अर्य है स्वं तत्त्वं स्वतत्वम्‌-- जिस वस्तुका 
जो भाव है वह्‌ तत्त्व है ओर स्व तत्त्वे स्वतत्त्व है । 

विशेष्य पांच भावोमें प्रारम्भके चार भाव निमित्तकौ प्रधानता कहे मये हैँ ओर 
अन्तिम भाव योग्यताकी प्रधानतासे। जगम जितने कार्य होति दँ उनका विभागकरणं इसी 
हिसावसे किया जाता है । कीं निमित्तको प्रमुखता दी जाती हे ओर कहीं योग्यताको\ षर 
ससे अन्य वस्तुका कतु त्व अन्यम मानना उचित नहीं । ठेते विभागीकरणके दिषलानेका 
इतना ही प्रयोजन है कि जहां जिस कार्यका जो सुनिदिचत निमित्त हो उसका परिज्ञान हौ 
जावे । यो तो कायं अपनौ यौग्यतासे होता है, किन्तु जिसका जिसके होने के साथ सुनिरिचत 
अन्वय-व्यत्तिरेकं पाया जाता है वह्‌ उसका सुनिस्वित निमित्त कहा जाता है । इस हिसावसे 
विचार केरनेपर ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक ओौर ओदयिक ये चार नैमित्तिकं भाव 
कहलाते हैँ 1 

§ 254. उस एक आत्मके जो ओौपञ्चमिकं आदि भाव हैँ, उनके कोई भेद हया नहीं? 
भेद हैँ । यदि रेसा हैतो इनके भेदोका कथन करना चाहिए, इसलिरु आगेका सूवर कहते है-- 

उक्त पांच भावोकि कमसे दो, नौ, अठारह, इवकीसे जौर तीन सेद हैँ 1\2\ 

9 255. संख्यावाचौ दो भादि शव्ोका न्दर समास करकं परचात्‌ उनका! भेद शब्दके 








1. संश्यात्वात्‌--मु. । 2. क्यः । त एक मेदा मु. + 
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वदितव्या } दवौ च नव च अष्टादश च ए्कावदातिदच त्रयदच द्विनयाष्टादशेकविदातित्रयः२ । त च 
ते भेदाश्च, त एव भेदा येषामिति कवा चुतिदिनवाष्टःदक्ैकवि्तिच्धिभेदा हति । यदा स्वपदार्थे 
वृत्तिस्तदा ओपर्शामकादीनां' भावानां द्विनवाष्टादज्ञंकवितित्रयो भेदा इत्यभिसंबन्धः क्रियते ; 
अर्थवकाद्िमक्तिपरिणग्म इति \ यदान्यपदाये वृत्तिस्तदा निषिष्टवभक्त्यन्ता एवर्मिसंबध्यन्ते, 
ओपहामिकादयो भावा ए्िनकाष्टादहोकविज्ञतिच्रिभेवा इति । 'यथाम'वचनं यथासंल्यप्रति- 
पत्यर्थम्‌ । ओपदामिको द्रिभेदः । क्षायिको नवभेदः \ मिशोऽष्टादल्लभेदः । गौदयिक एकयविराति 
भेदः 1 पारिर्णासिकस्त्रिभेद इति । 
§ 256. यद्धेवमौपदामिकस्य कौ दरौ भेरावित्यत्‌ आह्‌-- 


सम्यक्त्व चरित्र ।13॥ 

$ 257. न्थाख्यातलक्षणे सम्यक्त्वचारित्रे । ओयकामिकत्वं कथमिति चेत्‌ ? उच्यते-- 
चारित्रमोहो दिविवः कथाथतेदरीयो नोक बायतेदनोयवेति । तत्र कथाववेदनोयस्य भेदाः अनन्ता- 
नुबन्विनः ऋोषमानमायालोभार चत्वारः । दर्शनमोहस्थ तयो भेदाः सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यग्मि्या- 
त्वमिति । मासां सप्तानां प्रकृतौनामुपञ्लमादौपक्रम्रिकि सम्यक्त्वम्‌ ? 

$ 258. अनादिनिथ्यादृष्टेभंग्यस्य कर्मोदयगपादितकालुष्ये सति कूतस्तदपलमः ? काल- 
लब्ध्यादिनिभित्तत्वात्‌ । तत्र काललग्धिस्वाक्त्‌--कर्माविष्ट आत्मा मव्यः कालेऽद्धपुद्‌ गलयरिवत्त- 
नाख्येऽवशिष प्रथमसम्यकत्वग्रहृणस्य योग्यो भवति नाधिके इति ¦ इयमेका काललग्धि; । अपदा 








साथ स्वपदार्थे या अन्यपदार्थमें समास जानना चाहिए 1 स्वपदाथं प्रधान समास यथा- द्भौ व 
नव च अष्टादश च एकविश तिश्च त्रयडच इति द्विनवाष्टादज्ञंकविशततित्रयः, ते एव भेदाः इति 
द्विनवाष्टादरौकविशतित्रिभेदाः । अन्ययदार्थप्रधान समास यथा- द्विनवाष्टादसैकविशतिव्रयो 
भेदा येषां ते द्विनवाष्टादज्ेकविशतित्रिभेदाः । जब स्वपदाथंमे समास करते है तब ओौपशमिक 
आदि भावोकं दो, नौ, जठारह्‌, इक्कौस ओर तीन भेद हैँ ठेसा सम्बन्ध कर तेते रै । यद्यपि पूवं 
सूत्रे ओपशमिक आदि पदो षष्ठो विभक्तिनहींहैतो भी अथवश विभक्त बदल जाती है । 
ओौर जकर अन्य पदाथोमि समास करते हँ तव विभक्ति बदलनेका कोई कारण नहीं रहता । सूत्रम 
इनको विभक्तिका जिस प्रकार निदेश किया हं तदनुसार सम्बन्ध हो जाता हू । सूत्रम यथाक्रम 
वचनं यधासंड्याके ज्ञान करानेकं लिए दिया ह । यथा--ओयशमिक भावकं दो भेद है, क्षाधिकू- 
कनौ भेदै, मिश्रकं अठारह भेद है, ओदयिकके इक्कीस चेद हैँ ओर पारिणामिककं तीन व ॥ 

६ 256. यदि ेसा हँ तो ओौपशभिकके दो भेद कौन-से हैँ ? दसं बातका ज्ञान करार्ने 
लिए अआगेका सूत्र कहतेर्है- 

ओयक्ञाभिक भावके दो मेद हैँ -ओपन्मिक सम्यक्त्व ओर ओपशमिक चारित्र ।13। 

$ 257. सम्यक्त्व ओर चारित्रक लक्षणक। व्याख्यान पहले कर आचये है! क्षंका--इनके 
आओपशषमिकपना किस कारणसे ह 2 समाधान चारित्रमोहनीयके दो भेद है कषायवेदनीय ओर 
नोकषायवेदनीय । इनमे-से कषायवेदनीयके अनन्तानुबन्धो क्रोध, मान, माया जौर्‌ लोभ ये 
चार भेद ओर दशंनमोहनीयके सभ्यक्त्व, मिथ्यात्वं ओर सम्यग्मिथ्यात्व यै तीन भेद--इन 
सातकं उपशमसे ओवशमिकं सम्यक्त्व होता हं । 

$ 258. शाका अनादि मिथ्यादृष्टि भव्यके कर्मोकं उदयसे प्राप्त कलुषताके रहते हुए 
इनका उपशम कंसे होता है ? ससाधान-- काललब्धि आदिकं निमित्ते इनका उपशम हता हं । 
अब यहां काललबन्धिको कतलाते है--करमंगुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धपुद्‌गल परिवतंन नाम- 


1. दीनां द्वि- मु. 
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कर्मसियितिका काललग्धिः ¦ उत्कृष्टस्थितिकेषु कर्म॑सु जघन्यस्थितिकेषु च श्रथमसम्थक्त्वत्ाभो न 
भवति । क्व तहि भदति ? अन्तःकोटीकोरीखागंरोषमस्थितिकेवु कर्मसु बन्धमापद्यमानेषु विशुद्ध- 
परिणाभवशात्सत्क्मसु च ततः संख्येयसागरोपमसहसरोनायामन्तःकोटीकोटीसारोपमस्थितौ 
स्थापितेषु ्रयमसम्यक्त्वयोम्यो भवति । अपरा काललभ्धिर्भवापिक्षया । भव्यः पञ्चेन्धियः संज्ञो 
यर्याप्तिकः सवंविशुद्धः प्रथमसम्यकत्वमत्पादयति । आदि कञब्देन जातिस्भरणादिः परिगृह्यते । 

$ 259. कृत्स्नस्य मोहनोयस्योपन्ञमादौपञमिकं चारित्रम्‌ ! तत्र सम्यक्त्वस्यादौ वचनं ; 
तेत्पूवंकत्वाच्चारिश्रस्य । 

$ 260. यः क्षायिको भावो नवविध उदिष्टस्तस्य भेदस्वरूयप्रतिपादनाथंमाह्‌- - 


ज्तानदश्ंनदानलाममोगोयमोगवीर्यासि च ।4\) 
§ 261. “च॑शन्दः लम्यक्त्वचारिज्रानुकषंणारथंः \ ज्ञानावरणस्वात्यन्तक्षयात्केवलज्ञानं 





के कालकं शेख रहुनेपर प्रथम सम्थक्त्वकं ग्रहण करनेके योग्य होता हँ, इससे अधिक कलक 
शेष रहनेपर नदीं हता यह एक काललन्धि ह । दूसरी काललब्धिका सम्बन्ध कमं स्थितिसे है । 
उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मके गोष रहुनेपर या अधन्य स्थितिवाले कर्मोकि शेष रहनेपर भथम स॒म्य- 
क्त्वका लाभ नहीं टौता । शंका तो फिर किस अवस्थामे होता है ? समाधान- जव बंधनेवाते 
कर्मक स्थिति अन्त-कोड़ाकोड़ी सागरोपम पड़ती है ओर विद्ध परिणामोके वसे सत्तामें स्थित 
कर्मोकी रिथति संख्यात हजार साग रोपम कम अन्त-कोड़ाकोडी सागरोपम प्राप्त होती है तेव 
यह जीव प्रथम सम्यक्त्वके योग्य होता है । एकं काललन्धि भवकी अपेक्षा होती है-- ञो भव्य 
है, संज्ञी है, पर्थाप्तक है ओर सवंविशुद्ध है वहं प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करता है। (आदि 
शम्दसे जातिस्षरण आदिका ग्रहण करना चाहिए । 

$ 259. समस्त मोहनीय कर्मके उपशमसे ओषशमिक चारित्र होता है । इनमेसे 
'सम्यक्त्व' पदको आदिमे रखा है, केयोकरि चारित्र सम्यक्त्व पूरवेक होता ह । 

विश्ेषायथं--उपशम दो प्रकारका है--करणोपशम ओर अकरणोपशम । क्मोक्तिा अन्तर. 
करणं होकर जो उपशम होता है वहु करणोपणम कहलाता ह । ठेसा उपशम दर्नमोहूनीय ओौर 
चारित्रमोहनीय इन दो काही होता है, इसक्ििएु उपम भावके दो ही भेद बतलाये है। किन्तु 
इतनी विशेषता हँ किं अनन्तानुबन्धी चतुषकका अन्तरकरण उपशम नहीं होता, इसलिए जहाँ 
भी इसके उपशमक्रा विधान किया गया है वहाँ इसका विशुद्ध विक्ेषते पाया मया अनुदयोपशम 
ही लेना चाहिए्‌। ओौपशमिक सम्थग्दुष्टिके दश्णैनमोहनीयका तो अन्तरकरण उपश्महोताहैव 
अनन्ता नुबन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम --यह उक्त कथनका भाव ह । प्रकृतमें जिस जीवक 
ओपर्मिक सम्थक्त्वकी प्राप्ति होती ई उसकी योग्यताका निर्देश कर्ते हए एेसी चार यौग्य- 
तां बतलायी हँ ! विशेष इस प्रकार्‌ है -- प्रहली योग्यता अधंपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालक 
है । जिस जीवके संसा रमे रहनेका इतना काल शेष रहा है उसे ही सर्वप्रथम सम्यग्दशंनकी प्राप्ति 
` हौ सकती हं । पर इतने कालके दोष रहनेपर सम्यग्द्चनकी प्राप्ति होनी ही चाहिए एेसा कोई 
नियम नहीं है । इसके पहले सम्यग्दनकी प्राप्ति नहीं होती इतना सुनिद्चित है । 

$ 266. जो क्षायिकभाव नौ प्रकारका कदा हं उसके भेदोके स्वरूपका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते है 

क्षायिक भादके नौ भेद हैं क्षायिक लान, कायिक दर्नि, प्षायिक दान, क्षायिक लाभ, 
कायिकं भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक यीयं, क्षायिक सम्यकत्य ओर क्षायिक चारित्र ५।५।। 
§ 261. सूत्रम च' शब्द सम्यक्त्व ओर च।रित्रके ग्रहृग करनेके लिए आथा ह्‌ । ज्ञाना- 
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क्षाधिकं तथा केवलदर्शनम्‌ \ दानान्तरायस्यात्यःतक्षयष्दनन्तप्राणिमणानुग्रहकरं क्षायिकमभय- 
दानम्‌ । लाभान्तरायस्थाशेषस्थ निरासाल्‌ परित्यक्तकवलाहार क्रियाणां केवलिनां यतः शरीरनला- 
धानहेतवोऽन्यमनुजासाधारणाः परमशुभाः सूक्ष्माः जनन्ताः प्रतिसमयं पुद्गलाः संबन्धसुषयान्ति स - 
क्नायिको लाभः । कृत्स्नस्थ मोग न्तर्यस्थ" तिरोभदादाविरभूतोऽतिज्ञयवःननम्तो भोगः क्लाथिकः। 
यतः कुसुमवृष्ट चदय) विशेषाः प्रादुभवन्ति । निरवशेषस्णोपभोग्ान्तरायस्य प्रलयालप्राद्‌ भूतोऽनन्त 
उपभोगः क्षायिकः । यतः सिहासनचमरच्छुत्रय(दय्ये विभूतयः ! दीर्धान्तरषयस्य कमं गोऽत्यन्तक्षया- 
दाविभूतमनन्तवोयं क्षायिकम्‌ । पृर्वोक्तानां सप्तानां प्रकृतीनमत्यन्तक्त यात्ञायिकं सम्यक्त्वम्‌ । 
चारित्रमपि तथा ! दि क्षायिकदयनादिभावकृतमभयदानादि, सिद्धेष्वपि तत्प्रसङ्कः ? नैष सेषः; 
शरीरनामतीयेकरनामकर्मोदयादपेक्षत्वात्‌ । तेवां तदभावे तदश्रसंमः । कथं तहि तेषां सिद्धेषु 
वृत्तिः ? ध्परमानन्दाव्याबाधरूपेणेव तेषां तत्र वृत्तिः । केवलज्ञानस्येणानन्तवीर्यवृत्तिवत्‌ › 





वरण कर्मके अत्यन्त क्षुयसे क्षायिक केवलज्ञान होता है । इसी प्रकार केवलदर्शन भी होता दै। 
दानान्तराय केमके अत्यन्त क्षयमे अनन्त प्राणियोके समूदायका उपकार करनेवाला क्षायिक 
अभयदानं होता है । समस्त लाभरन्तराय्‌ कर्मके क्षयकेकवलाहार्‌ क्रिष्रासे रहि. केवेलियोके 
क्षायिक लाभ होता है, जिससे उनके शरीरको बल प्रदान करनेमे कारणभूत, दुसरे मनुष्योको 
असाधारण अर्थात्‌ कभी न प्राप्त होनेवाले, परम शुभ ओर सृ्ष्म ठेसे अनन्त परमाणु प्रति स्मय 
सम्बन्धको प्राप्तं होते ह । समस्त भोगान्तराय कर्मके क्षयसे अतिरायवाले क्षायिक अनन्तं भोगका 
भ्रादुर्भाव होता है । जिससे कुसुमवृष्टि आदि अक्तिशय विशेष होते हैँ । समस्त उपभोगास्तरायके 
नष्ट हो जानेसे अनन्त क्षायिक उपभोग होता है । जिससे सिंहासन, चामर ओर तीन छत्र आदि 
विभूतिर्या होती हैँ । बी्यन्तिरायं के मेके अत्यन्त क्षयसे क्षायिक अनन्तवीर्यं भ्रकेट होता है। 
पूर्वोक्त सात प्कृति्ोके अत्यन्तं विनाशसे क्षायिक सम्यक्त्व होता है । इसी प्रकार क्षायिक 
चारित्रका स्वरूप समञ्चना चाहिए ¡ शंका--यदि क्षायिक दान आदि भावोके निमित्तसे अभय- 
दान आदि काये होते हैँ वो सिद्धोमे भी उनका प्रसंग प्राप्ते होता है ? समाधान -- यह्‌ कोई दोष 
नहीं है, क्योकि इन अभयदानं आदिके होनेमें शरीर नएमकेमं ओर तीर्थकर नामकमेके उदयकी 
अपेक्षा रहती है 1 परन्तु सिद्धोके शरीर नामकम जर तीर्थकर नामकम नहीं होते, अतः उनके 
अभयदान जदि प्राप्त नहीं होते  श्ं॑का- तो सिद्धोकं क्षायिक दान आदि भावोका सद्‌भाव कंसे 
माना जाय ? समाधान--जिस प्रकार सिदधोके केवलज्ञान रूपंसे अनन्तवीयंका सद्भावं मानां 
मया है उसी प्रकार परमानन्द जौर अव्याबाध रूपसे ही उनका सिद्धोकं सद्भाव है। 


विहोषाथं- घातिकमकि चार भेदै ज्ञानावरण, दक्शनावेरण्‌, मोहनीय ओर अन्त- 

राय । इनमे-से ज्ञानावरणके अभावसे क्षायिक ज्ञाने, द्लेनावरणकं अभावसे क्षायिक दर्थंन, मोह 
नीयके अभावसे क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायिक चारित्र तथा अन्तरायके अभावसे क्षायिक 
दानादि पांच लन्धियां होती हँ । इसीसे क्षायिक भावके नौ भेद क्रिये ह । यद्यपि अघाति क्मोकि 
अभावसे जीवके क्षायिक अगुरलव्‌ आदि गण प्रकट होते हैँ पर वे अनूजीवौ न होनेसे उनका 
वहाँ ग्रहण नहीं किया है । प्रन यह्‌ है किं टीकामे जो अभयदान अगदिको शरीर नामकम ओौर 
तीर्थकर नामकर्मकी अपेक्षा रखनेवाने क्षायिक दान आदिकं कायं बतलये हैँ सो ठेखा बतलाना 
कहां तके उचित्त है ? बाते यह है कि ठेसा निमित्त-नंमित्तिक सम्बन्धहै कि तीर्थकरकं गर्भे 
आनेपर छह महीना पहलेसे भक्तिवंश देव आकर, जिस नगरीमें तीर्थंकर जन्म लेते है वहां. रत्न 


1. -यस्यात्यन्ताभा--मु । 2. --मानन्तवीयव्वाकाषसुखरूपे-मु. {--मानन्तान्याबाधमसुलरूप-आ., दि. 1, 
दि. 21 
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§ 262. य उक्तः क्षायोपरःयिको भध्वोऽष्टावजाविकल्पस्तद्‌ मेदनिस्पणार्थमाह्‌-- 


जानाक्ञानदशंनलन्धयश्चतुस्त्ित्रियञ्चमेदः सम्थकवचारितरसंयमासंवमा]श्च \\5॥\ 
$ 263. चत्वारश्च त्रयदच त्रयहच पञ्च च चतुस्तित्निषञ्च' । ते भेदाः धसं ताश्चतु- 
स्त्रित्रिपञ्चभेदाः । ययाक्रममित्यनुवतंते । तेनाभि सेनन्धाच्चतु रादिभिर्ञनिदीन्यनभिसंबध्यन्ते १ 
चत्वारि ज्ञानानि, चोण्यज्ञानानि, जीणि दर्शनानि, पञत्र लब्धय इति । स्वंधातिस्य्टंकानागुदय- 


वेर्घा करते हँ 1 छप्पन कुमारिका आकर मात्ताकौ सेवा करती हैँ, गर्भशोधन करती रहै, रक्ना 
करती हैँ । तीर्ध॑करकं गभमे आनेपर देव-देवियां उत्सव मनाते हैँ। जन्म, तप, केवल ओर 
निर्वाणके समय भीटेसादही करते हैँ । केवलज्ञान होनेके बाद समवसरणको रचना करते है, 
कुसुमवृष्टि करते हँ आदि । इसलिए मुख्यतः ये अभयदानादि देवादि कैक भक्ति ओौर धर्मानु- 
रागके कायं है, शरोर नासकमं ओर तीथकर तामकमंकौी अपेक्षा रखनंवाले क्षायिक दान आदिके 
नहीं । फिर भी इन अभयदानादिको उपचारसे इनका कायं कहा है ! ठेवा नहीं माननेपर ये 
तीन दोष अते है---1. निर्वाण कल्याणकके समय शरीर नामकम ओर तीर्थकर नामकर्म नहीं 
रहता, इसलिए वंह नहीं बनं सकेगा । 2. ग्मि आनेके पटले जो रत्नवर्षा आदि कायं होते है 
उन्है अकारण मानना पड़ेगा । 3. गर्भा, जन्म ओर तय कल्याणकके समयन तो क्षायिक दान 
आदिरही पाये जत्तेहैँ जौरन तीर्थकर प्रकृतिका उदय दही रहता है, इसलिए इन कारणोके 
अभावे इन्द भी अकारण मानना प्ण । इन सब दोषोसे बचनेका एक ही उपाय है कि पाच 
केल्याणकोंको ओर समवसरण आदि बाह्य विभूतिको देवादिककी भक्ति ओर धर्मानुरागका 
कायं मानं लिया जाय । जिस प्रकार जिन-प्रतिमाका अभिषेक आदि महोत्सव भी इसके कार्यं 
है इसी प्रकार प्रकृतमे जानना चादिए । इसपर यह प्रश्न होता है कि उक्त कार्यं भले ही देका- 
दिककी भक्ति ओौर धर्मानुराग बश होते हौ पर जन्मकत्याणकेके समय ज चण्टानाद आदि कायं 
विशेष होते हैँ उनका कारण तो धर्मानुराग ओर भक्ति नहं है । यदि उनका कारण पुण्याति- 
शय माना जाता है तो शेष कार्योका कारण पृष्यातिशय माननेमें क्था आपत्ति है ? समाधान 
वह्‌ है कि जिस प्रकार एक अवसपिणी या उर्सपिणीमें चौमीस तीर्थंकर, बारह चक्तवर्ती, नौ 
नारायणः, नौ प्रतिनारायण ओर नौ बलभद्र अरदिके होनेका नियम है--यह कमे विशेषका कायं 
नहीं ! उस-उस कालके साथ ठेस ही निमित्तनेमित्तिक सभ्बन्ध है कि इस कालमें इतने तीर्थकर, 
इतने चक्रवर्ती आदि ही होगे न्यूनाधिक नही, इसी प्रकार तीर्थकरके जन्मकालके साथरेसाही 
निमित्तेनमित्तिक सम्बन्ध है कि इसं समय अमुक स्थानके अमूक्‌ प्रकारके वाजे बजेगे, इसविषए 
इसे कमे विरोषका कायं मानना उचित नहीं । कमैकी अपनी मर्यादाएं हँ । उने तक ही बहू 
सीमित । फिरभी मूलमे जिस स्थितिके रहते हुए ये कायं होते हँ उस स्थितिको ध्यानमें रख- 
कर उपचारसे उस स्थितिको इनका कारण कहा है । शेष कथन सुगम है । 

§ 262. जो अखारह्‌ प्रकारका क्षायोपशमिक भाव कहु है उसके भेदोकां कथन करनेके 
लिण आगेका सूत्रे कहते है-- 

क्षायोपशमिक भावके अठारह भेद है-- चार जान, तोन अज्ञान, तोन दनि, पांच शानादि 
सभ्धियां, सम्यक्त्व, चरित्र ओर संयमासंयम \।5।। 

$ 263.जलक चार. सीन, तीन ओौरर्पांचमेदह वे चार, सीन, तोन मौर रपा मेदवाले 
कलते रँ । इस.सूत्रमे यथाक्रमम्‌" पदकी अनुवृत्ति होती है, जिससे चार आदि पदोकि साथ ज्ञान 
आदि परदोका क्रमसे सम्बन्ध होता है । यथा-- चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन देन ओर पांव 


-----~----, 
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क्षथाततेषामेव सदु पक्षमाटेश्चातिस्पद्धंकानामुदये क्षायोयन्ञमिको भावो भवति । तत्र ज्ञानादीनां 
बृ्तिः स्वावरणान्तरायश्नयोपश्माद्‌ व्याख्यतिन्या ! “सखम्यक्त्व'ग्रहुणेन वेदकसम्यकत्वं गृह्यते । 
अनःतानुबन्धिकषाथचतुष्टयस्य मिथ्यात्यसम्यङ्‌मिध्यात्वथोऽचोदयक्षयात्सदुपश्मास्च सम्थवत्वस्य 
देङधातिस्पद्धंकस्योदये कतत्वाथश्द्धानं क्षायोप्लमिकं सस्ककत्वम्‌ । अनन्तानुबर्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्था- 
स्यान {दश्कश्षायोदयश्यात्सपश्लमषप्च्च संज्वलनकषायचतुष्टयान्यतमदेशाघातिस्पद्धंकोवये नो- 
कथायनवकरय यशरासंभवोदये च निवृत्तिपरिणाम आत्मनः क्षायोषशसिकं चारित्रम्‌ \ अनन्तानु- 
बन्ध्यश्त्यास्यानकषायाष्टकोदक्षयात्सदुपश्माच्च प्रत्याख्यानकषायोदये संज्दलनकशायस्य देज्ञ- 
घातिस्षद्धकोदये नोकषायनवकस्य यथासंभवोदये च विरताविरतपरिणासमः क्षायथोपशमिकः संयसा- 
संयम इत्याख्यायते । 








लल्धियां । वर्तमान कामे सवंघाती स्पद्धं कोका उदयाभावी क्षय होनेसे ओर आगामी कालकः 
अपेक्षा उन्दींका सदवस्था रूप उपणम होनेसे दे्रधाती स्पद्धं कोका उदय रहते हुए क्षायोष- 
णमिक भाव होता है । इन पूर्वक्ति भावोर्मे-से ज्ञान आदि भाव अपने-अपने आवरण ओर अन्त- 
राय कर्मके क्षयोपश्ननसे होते है ठेसा व्याख्यान यहाँ कर लेना चाहिए । सूत्रम आये हुए सम्य- 
वत्वपृदसे वेदक सम्यक्त्व लना चादि । तात्य यह्‌ है कि चार अनन्तानुबन्धी कषाय, मिथ्यात्व 
ओर सम्यग्मिथ्य।त्व इन छद्‌ प्रकृतियोके उदयाभावी क्षय ओर सदवेस्थारूप उपशमस देशघाती 
स्पधकवालो सम्यक्त्व प्रकरतिके उदयम जो तच्वाथेश्वद्धान होता है वहु क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं 
है । अनन्तानुतरन्धी, अप्रत्याख्याचावरण ओर प्रत्याख्पानावरण इन बारह कंषायोके उदयाभावी 
क्षय होनेसे ओर इन्दी सदवस्थरारूप उपशम हीनेसे तथा चार संज्वलनोमे-से क्रिसी एक देश- 
घाती प्रकृत्तिके उदय होनेमर ओर नौ नोकषाय का यथासम्भव उदय होनेपर जो संसारसे पूरी 
निव ्तिूप परिणाम होता है वह क्षायोपशमिक चारित्र है । अनन्तानुवन्धी ओर अप्रत्याख्याना- 
वरण इन आठ कषायोके उदयाभावी क्षय होनेसे ओर सदवस्थारूप उपशम होनेसे तथा प्रत्या- 
ख्यानावरण कषायके ओर संज्वलन कषायके देश्चघाती स्पद्ध कोके उदय होन्ेपर पथा नौ नोक्रषा्यो- 
के यथासम्भव उदय होनेपर जो विरतावि रतरूप परिणाम होवा हैँ वह संयमासंयम कहलाता है । 

{वक्नेषा्थं- वतैसान समयमे खवेंघाति स्मर्धकोंका उदयाभावी क्षय, आगामी कालकी 
अवेक्षा उन्हीका सदवेस्थारूप उपशम ओर देशधाति स्पधेेका उदयं यह क्षयोपशमका लक्षण 
है । यह तो सुनिश्चित दै किं अधिकतर देशघाति कमं एेसे होते हैँ जिनमे देशघाति ओर सर्वं 
घाति दोनो प्रकारके स्पधंक पाये जाते हँ! केवल नौ नोकषाय ओर सम्यक्‌ प्रकृति ये दसं 
प्रक्रतियाँ इसकी अपवाद हँ ! नमे मात्र देशवाति स्पधेक ही पाये जाते है, अतः नौ नोकषायोके 
सिका शेष सब्र देशघाति कर्मोत्नि क्षयोपशम सम्भव है, क्योकि पृवेक्ति लक्षणके अनुसार क्षयो- 
पणशममं दोनों प्रकारक शक्तिवाले कमं लगते हैँ । सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्व व॒सभ्यग्मिध्यात्वसे 
मिलकर क्षायोपशमिक भावको जन्म देनेमे निमित्त होती है, इसलिए क्षायोपशभिकं भावके कुल 
अठारह भेद ही वरिते होते हैँ । उदाहुरणाथे- ज्ञादावरणकी देखघाति प्रकृतियाँ चार है, अतः 
दूनके क्षयोपशमसे चार ज्ञान प्रकट होते हं, पर मिध्यादृष्टिके तीन अज्ञान ओर सम्यग्दुष्टिके चार 
ज्ञाने इस प्रकार क्षायोपशमिके ज्ञानके कुल भेद सात होते हँ! इसीसे अठारह क्षायोपशमिक्‌ 
भावेोमे इन सात ज्ञानोकी षरिमणना की जाती है । प्रकृतमे दर्शन तीन ओर लब्धि पांच क्षायो- 
पशर्भिक भाव यह्‌स्पण्टही दहै) शेष रहे तीन भावे सो ये वेदक सम्यक्त्व, संयमासंयम ओर 
संयम लिये गये हैँ । इन सुब भावोमे देशघातिं स्पधेकोका उदय होता है, इसलिए इन्हँं वेदक 
भावे भी कहते हैँ । जितने भौ क्लायोषशमिक भाव होते वे देशधाति स्पर्धंकोकि उदयसे वेदक 
भी कहलाते हैँ वहं उक्त केथनका तात्प॑यं है । इसमे सर्वधाति स्पर्धंकों या सर्वघाति प्रकृतियोका 


114] सवर्थंसिद्धौ [216 § 264-- 


$ 264. य एकरवशत्तिविकेल्प ओैदयिको मावउद्िष्टरतस्य 'भेदसंज्ञासंकीतंनार्थ मिद मुच्यते-- 


मतिकषायसिङ्गमिध्यादशंनाह्ञानासंयतासिद्ररेश्यार्चतुश्वतुसतेकेकेकेरषडमेदाः ।। 6, 

$ २६५. यथाक्रसभित्यनुबतेते, तेनानिसंबन्धाद्‌ पतिज्चतुमेदा, नरकगतिस्तियंर्गतिमनुष्य- 
तिरदेवगतिरिति । तत्र नरकगतिनामकर्मोदयान्नारको भावो भवतीति नरकगतिसेदयिकी । 
एमितरऋपि 1 कषायज्चतुरमेदः, क्रोधो मानो माया लोभ इति । तत्र क्रोधनिवंतंनस्य कमण 
उदयातक्रोधः आदिकः \ एवमितरत्रापि । लिद्धं त्रिभेदं, स्श्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेद इति \ स्तरी- 
वेदकमंण उदयात्सतरीवेद ओदयिकः ! एवमितरत्रापि 1 मिथ्यावज्ञनमेकभेदम्‌ । मिथ्यादशनकमंण 
उदयात्तत्वायश्रिदधानपरिणामो मिध्यादस्यनमौदधिकम्‌ । जानावरणक्मंण उदयात्पदार्थादवबोधो 
भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । चारित्रमोहस्य सवंघातिस्पद्धंकस्योदथादसंयत ओदयिकः ! कर्मोदथ- 
सामान्वपेक्षोऽसिद्ध ओदयिकः । लेश्या द्विविवा, दरव्यलेश्या मावछेशया चेति । जोबमाकाधिकाराद्‌ 
्रभ्यकब्या नाधिङता । भाव्लेश्या कषायोदयराञ्जता योगश्रवृ्तिरिति कृत्वा ओंदयिकोः्युच्यते । 
वर्तमान समयमे अनुदण रहता है, दसनिए्‌ इनका उदय कालके एक समय पहले उ्दयरूप स्पर्धकं 
या प्रकृति स्तवक संक्रमणदहोजातादहै ¦ प्रङृतमे इसे टी उदथाभावौी क्षय कठते हँ) यहाँ 
स्वेरूपसे उदय न होना ही क्षय रूपसे त्रिवक्षित है । भौर आगाम कालमें उदयभें आने योग्य 
इन्टीं सवंवाति स्पेको व प्रकृतियीका सदवस्थारूप उपशम रहता है । इसका आशय यहहैकि 
वे सत्तमे रहते दै । उद्रयवनिसे उपरे उन निषेकोकी उदीरणा नहीं होती } मात्र उदयावलिमें 
स्तिवुक संक्रमगके ददा इनका उदव कालम एुक समय प्रहूने रजानीय देशवाति प्रक्रेति या 
स्पधकरूपते संक्रमण होना रेता दै । सवेघाति अंशक्रा उदय ओर उद्रीरणा न होने जौवका 
निजभाव प्रकाशं जाता है सौर देशवाति अंशकः उदय रह्नेसे उसमे सदोषता आती है यह्‌ 
इस भावक तात्पयं है । 

§ 264. अव जो दक्स प्रकारका आओदयिक भाव कट्‌ है उसके भेदोका कथन करेके 
लिए आगेका सव्र कृतेर 

ओद धिक भावके इक्कीस भेद ह चार गति, चार कषा, तीन किय, एक मिश्यादर्डान, 
एक अल्लान, एक असंयम, एके असिं भाक ओर चह लेश्याए 11611 

§ 265. इस सूत्रम यथाक्रमम्‌! पदकी अनुवृत्ति होती है, क्योकि यहां उसका सम्बन्ध 
है । गति चार भ्रकारको दै नरकेगति, तिर्थचगति, मनुष्यमति गौर देवगति ¦ इनमे-मे नरक- 
गति नासकर्मवैः उदयम नारकभाव होता है, इसलिए नरकगति ओदयिक है । इसी प्रकार लष 
तीन गत्तिसोक्ा भौ अर्थं करना चाहिए । कषय चार प्रकारका है क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ } टनमे-से क्रोधकोरेदा करनेवाले कर्मके उदयम क्रोध ओदयिक होता है । इसी प्रकार शेष 
तीन कषायो आओौदथिक् जानना चादिषु । लिग तोन प्रकारका दै स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपूक- 
वेद । स्त्रीवेद कर्मके उदव स्त्रोवेद ओौदयिक् ताह! दसौ प्रकार शेषदो वेद ओदयिक हे । 
मिध्यादशेन्‌ एक प्रकारता द} तिथ्याद्यन कर्मके उदयसे जो तत््योका अध्रद्धानरूपे परिणाम 
होता द वह्‌ मिध्यदर्शन दै, इसलिए वहु ओौदेधिक दै 1 पदाथोकि नहीं जाननेको अज्ञानं कहते है । 
चूक वह क्नानःवरण कर्गके उदयमे हता है, इक्षलिए गौदनिक है। असंयत्तभाव चारित्रमोहनीय 
कर्मके स्व॑धानीरपद्ध त उद्यसे होता दै, इसनिए ओौर्दयिक है । असिद्धभाव करर्मोदय सामान्य 
की अपेक्षा दील दै, इसलिए ओदविक् दै । लेद्या दो प्रकारकी है द्रव्यलेश्यः अर भावलेर्या । 
यहा जीवके भाकाका अच्िकार टोनेसे द्रव्यनेर्या नहीं ली गयीद्ै' चू क्रि भावनेदया कषायके 
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सा षडंविधा - कृष्णलेऽ्या नीललेदरया काोतलेश्या तेजोकेश्या यद्‌ मलेदया शुक्ललेदथा चेति ¦ 

\ 266. पनु च उवकशान्तकषाये क्षयौणकषाये सयोमकेवलिनि च शुक्ललेश्याऽस्तोत्यागमः । 

तञ कञायानुरज्जनाभावादौदयिकत्वं नोपययते । नेष रोष; पवभावग्र्तापननयायेश्था थासो 
गप्रवृ त्तिः कषायःनुरञ्जिता सैवेत्थुप चारादीदयिको्युच्यते ¦ तद भाकादथोगकेकल्यतेस्य इति 
निश्चीयते ¦ 

§ 267. य: रारिणामिक्ो भावस्त्रिभेद उक्तस्तद्मेदस्वरूपश्रतिकादनार्थमाह- 

जीव भव्याभव्यत्वानि च \।८१. 

§ 268. जोकत्वं नन्धत्वमभेव्यत्वम्िति तयो भावाः पारिणामिका दन्यदरव्यासाधारना 
आत्मनो वेदितन्याः । कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम्‌ ¦ कर्मेदयोपशमक्षयङयोपशमानपेसित्वेात्‌ । 
उमस ॐवन्यभित्यर्थः ¦ सम्यम्द्लनादिमानेन मविष्यतीति भव्यः } तद्िपरोतोऽभव्यः। त एते 
उद्से अनुरजित योगको प्रवृत्तिरूय है, इसलिए वहु ओदयिक-है पैसा कहा जातः है ¦ वह छह 
प्रकारक है ृष्णनेश्या, नीलकेश्या, कूपोतलेक्षया, पीतलेश्या, पद्‌ मलेश्या भौर शुक्ललेक्य । 

§ 266. इका--उपशान्तक दाय, क्षोणकषाय ओर सयोगकेवली गुणस्थानमे शुक्ललेस्यः 
ह तेमा आगम है, परन्तु वहार कषायकः उदय नहीं है इसलिए ओदयिकपन्त नहीं बन स्कृता! 
समयान्‌ -,-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि जो योगप्रकृत्ति कषयोके उदये अनुरंजित होती रही 
वटः ण्ट दै इस प्रकार पूनेभावप्रज्ञापन नयको अपेक्षा उपशान्तक्षाय आदि गुणस्यानोमे भी 
न्क ओदयिक कट्‌ मया है! किन्तु अयोमकेवलौके योगप्र वृत्ति नहीं होती, इसकतिए वे वेर्या- 
रन ह रेस निस्वय होता है । 

विशेषार्थ कर्मोको जानिां ओर उनके अवान्तर भद नेरु रहै, इसलिए उनके उद्थसे 
ह्निताये भावभो अनेकै, पर्‌ यहुः मुख्प-मुष्प ओदथिक भावे हो गिनाये गये) देसे भव 
उक्कोस हति । प्रथम चार भेद चार गतिर) ये गति-नामक्मके उदयसे होते हैँ! नामकम 
अघतिकर्मं है । गति-नामकमं उसरी एक भेद है । जो प्रकृतेमे अन्य जोवविष।की अघाति कर्मो 
का उपलक्षण है । पद्‌ मल विपाकी क्मोकि उदयसे जीवभाव नहीं होते, अतः उनकी यहां परिगणना ` 
नहीं को मकाद ! घात कर्मोमि कीवादि चारा कषाय)के उदयसे कोवादि चार भव होते ै। 
तनं वेदोके उदये तोन चिमगहोति हैँ! तीन वेद उपनक्षण दँ । इनते हास्य आदि छह भावोक्त 
भो ब्रहम होता है । दञ्ंननोट्नो्रके उंदयमे जिय्यादर्शन होता है + दञचेनाव रणके उदवसे होनेवाने 
अदशेनभ।वोक्रा इसीरमे प्रण होता है । ज्ञानावरमके उदयते अन्ञानभावे होता है, असंयत भाव 
चारिव्रमोनोयके उदयकरा कायं दहै जीर्‌ असिद्ध भवि सव कमकि उदथका कायं है। रहीं वेश्या 
सो ये कषय ओर योग.हनके मिलनेसे उत्सन्न हूरई परिणति विशेष हैँ! किर भी इनमें कर्मोदय- 
क मुख्यता होनेसे इनक ओदथिक भावे परिगणना की सयो है । इन भावोमे कर्मोका उदय 
निभित्त है, इसविषएु न्ह ओदयिक्र कह्ने हैँ । 

$ 262. अन जो तीन प्रकारका पारिणामिक भाव कहा ह उसके भेदोके स्वरूपका कथन 
कृरनेके लिए आमेका सूत्र कहते ह - 

पारिणामिक भावके तीन भेद हैँ जौकत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व 11711 

§ 268. जोचत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव अन्य द्रव्योमें नहीं होते 
इसलिए ये आत्माकं जानने चाहिए । शंका -ये पारिणामिक क्यों हैँ ? समाध्ान-ये तीनों भाव 
कर्मके उदय, उपणम, क्षय ओर्‌ क्षयोपशमके बिना हीते है, इसलिए पारिणामिक हँ । जीदत्वका 
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116] सर्वाथसिद्धौ [217 § 268-- 


श्रयो भावा जीवस्य पारिणासिकाः ¦ 
§ 269. ननुं चास्तित्वनित्यत्वप्र'देवत्वादयोऽपि भावाः पारिणानिकाः सन्ति, तेषामिह 
प्रहुणं कतेव्य॑म्‌ 1 न कतंग्यम्‌ ; कृतमेव । कथम्‌ ? “चशब्देन समुच्वितत्वात्‌ । यद्येवं रय इति 
संख्या विरुध्यते । न विरध्यते, असाधारणा जीवस्य भावाः पारिणामिकास्त्रय एव । अस्तित्वादयः 
उनर्जोवाजीवविषयत्वात्साधारणा इति "च'ङब्देन पृ थग्ृह्यन्ते । जए, जौपल्लमभिकादिभावानुप- 
त्तिरमूतंत्वदात्मनः । कमंबन्धायेल्ला हि ®ते भावाः । न चामूर्तेः कर्मणां बन्धो युज्यत इति 1 
तन्न; अनेकन्तात्‌ ! नग्यमेकान्तः अमूतिरे वात्मेति ! क्मंबन्धयययि पेक्य तदावेलात्स्यान्मूतंः । 
शुद्धस्बरूपापेक्षया स्यादमूतंः । यद्येवं कमंबन्यवेश्ादस्यैकत्वे सत्यदिवेकः प्राप्नोति । नैष दोषः; 
बन्धं “प्रत्येकस्वे सत्यपि लक्षणभेदादस्य नानात्वमवसीयते 1 उक्तं च-- 
“बधं पडि एयत्तं लक्खणदो हव इ तस्स णाणत्तं । 
तम्हा अमृक्तिभावो णेयंतो होड जीवस्स !।” इति । 








अर्थं चंतन्य है । जिसके सम्यग्दशंन आदि भाव प्रकट होनेकी योग्यता है । वह्‌ भव्य कहलातां 
दै 1 अभव्य इसका उलटा है । ये तीनों जीवेके पारिणामिक भावं ह| 

$ 269. ज्ञंका--अस्ति्व, नित्यत्व मौर प्रदैशकत्व आदिक भौ भावे ह उनका इसं सुत्र- 
भे ग्रहण करना चादिएु ? समाधान--अलगसे उनके ग्रहृण करनेका कोई काम नहीं; क्योकि 
उनका प्रहण किया ही है । जका -कंसे ? समाघान-- क्योकि सूत्रमे अये हुए "च शब्दसे उनका! 
समृच्चय हो जाता है! क्लका--यदिएेसादहैतो तीन' संख्या वियेधको प्राप्त होती है, क्योकि 
इस प्रकार तीनसे अधिक पारिणामिक भावहो जाते है ? समाधान तव भी "तीन" यह्‌ संख्या 
विरोधको नहीं प्रप्त होती, क्थोकरि जौवके असाधारण पारिणामिक भाव तीन हौ हैँ अस्ति- 
त्वादिक तो जीव ओौर अजीव दोनके साधारण हैँ इसलिए उनका “च "शब्दके द्रा रा अलगसे ग्रहण 
क्रिया है । क्ंका-जौपशमिकं आदि भाव नहीं बन सकते; क्योकि आत्मा अमूत है। ये ओौप- 
शमिक आदि भाव करमेबन्धकी अवेक्षा होते हैँ परन्तु अमृते आत्माके कर्मोका बन्ध नहीं बनता 
है ? समाघधान--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्माके अमूर्तंत्वके विषयमे अनेकान्त है । यह्‌ 
कोई एकान्त नहीं कि आत्मा अमूर्तं ही है । कर्म॑बन्धरूय पर्यायकौ अपेक्षा उक्तका अवे होनेके 
कारण कथंचित्‌ मृतं है आर शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा कयचित्‌ अमृतं है । शंका- यदि ठेसा है तो 
कमेवन्धके आवेशे अत्माका ेक्य हो जानेपर आत्माका उससे भेद नहीं रहता ? समाधान- - 
यहं कोई दोष नहीं, क्योकि य्यपि वन्धकी अयज्ञा अभेद है तो भौ लक्षणके भेदसे कम॑से आत्मा- 
का भेद जाना जात्ताहै। कहाभीहै- 

आत्मा बन्धको अवेश्ना एक है तो भी लक्षणकी अपेक्षा वह भिन्न है । इसलिए जीवका 
अमूतिकभाव अनेकान्तल्प है । वह एक अपेक्लासे है ओर एक अपेक्षासे नहीं है । 

चिेषाथं- पारिणामिक भाव तीन हैँ --जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व । जीवत्वके दो 
भेद हैँ -एक जोवन-~क्रियासापेक्ष जौर दूस रा चैतन्यगुणस पेक्ष । जौवनक्रिया प्राणखपेक्ष होती है, 
इसलिए ठेसे जौवत्वको मुख्यता नदीं है, यहां तो चैतन्यगुणसापेक्ष जीवत्वकी ही मुख्यता है । यह्‌ 
खव जीवोमे समानरूपसे पाया जता है ओर कारणनिरपेक्ष होता है, इसलिए इसे पारिणामिक 
कहा है ! यही कात भन्यत्व ओर अभव्यत्वके सम्बन्धमे भी जाननी चाहिए, क्योकि ये दोनों भाव 

भी कारणनिरयेक्ष होते हँ । साधारणतः जिनमे रतनत्रय मुण प्रकट होनेकी योग्यता होती है वे 


1. प्रदेशत्वा- आ.. दि. 1 दि. 2, गु. ! 2. कथं चेच्चेशब्देन सु. ¦ कथं चेतनशब्देन आ. । 3.ते।न 
चामूर्त कर्मणा जा. दि. 1, दि. 2; ता, ना. । 4. रत्येकत्मे ( ऽविवेके } सत्य--मू. । 
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§ 270. यद्येवं तदेव लक्षणमुच्यतां येन नानात्वमवसोयते इत्यत आशह्‌-- 
उषयोभो लक्षरण्स्‌ ।\8)) 

§ 271. उभयनिभिक्तवशाड त्पद्यमानरचेतन्यानुविधायी परिणाम उपययोसः । तेन बन्धं 
परत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लदेयते युदणं रजतयोर्बन्धं प्रत्ये कत्वे सत्यपि वर्णादिं भेदवत्‌ । 

§ 272. तद्‌ सेदप्रदशशनायमाह्‌- 

स दिबिथोऽटचतुरभेदः ॥9\! 

§ 273. स उवयोगो द्विविधः-- ज्ञत्नोपयोगो दक्षनोपयोगरचेति । जानोपयोगोऽष्टभेदः- 
मतिज्ञानं श्नुतज्लानमवधिज्ञानं मनःपययज्ञानं केवलज्ञान मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभङ्धलानं चेति } 
दश्चनोपयोगयरचदुविधः-- चक्षुद॑क्ञनमचक्षुदज्ञनमवधिदश्ञनं केवलदरशनं चेति । तयो; कथं भेदः ? 


भव्य क्लि है जौर जिनमें एेसी यौग्थता नदीं होती उन्हे अभव्य कदटुते हँ । जीवमें ये दोनों 
प्रकारक योग्यताएं स्वभावसे होती हैँ । इसीसे भन्यत्व ओर अभव्यरत्वये दोनों भाव भी षपारि- 
णामिक माने गेहे । अभिप्राय यह्‌ है करि किन्दीं जीवोका स्वभावसे अनादि-अनन्त बन्ध होता 
है ओर किन्हीका अनादिक्नान्त । जीवोका इस तरह्का बन्ध कारणनिरयेक्ष होता है । यह्‌ किसी 
क्मविशेषका कायं नहीं है, किन्तु रेस योग्यता पारिणामिक मानो गथी है । इसीसे जोवत्वके 
साथे भव्यत्व ओर अभन्यत्वये दोनो भावभो कह गये हैँ । यद्यपि जीवम अस्तित्वे आदि ओर 
बहुत-से पारिणामिक भाक्पाये जति परवे जौवके असाधारण धमं न होने उनकौ वरहा 
परिगणना नहीं कौ मयो है। 

दन भावोके सम्तन्धमे मुख्य प्रश्न यह है कि जव कि जीवे अमृतं है एेसी दशाम उसका 
कर्मके सथ बन्ध नहीं हो सकता ओर कर्मबन्धकरे अभावे ओपशमिक आदि भावोंको उत्पत्ति 
नहीं बन सकतो, केयोकि पारिणामिक भवोके सिवा शोष शाव क्मनिमित्तक माने गये हँ ?उत्तर 
यह है कि कर्मका अत्मासे अनादि सम्बन्ध है, इसलिए कोई दोष नहीं अता । आशये यहु है कि 
संसार अवस्थां जौवका कर्मके साथ अनादिकालीन बन्ध होनेके कारण वहे व्यवहरे मूतं हो 
रहा है ! ओर पह वात असिद्धभी नही है, क्योकि मदिरा आदिका सेवनं केरनेषर ज्ञानम मूर्छ 
देखी जाती हे । पर इतने माव्रसे आत्मको मूतंस्वभाव नहीं माना जा सकता, क्योकि रूप, रस, 
मन्ध ओर स्पञ्चं ये पुद्मलके धमं हँ । आत्मा मूततरूपं इन घमेसि भिन्न उपयोगस्वभाववाला है । 

§ 270. यदिेसादहैतो वही लक्षण कहिए जिसमे क्मेसे आत्माका भेद जाना जातादहै, 
इसी बातको ध्यानमे रखकर आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

उपयोग जीवक लक्षण है ।}81) 

§ 271. जौ अन्तरं ओर वहिरंग दोनी प्रकारके निमित्तोमे होता है ओर चैतन्यका 
अन्वयो है अर्यात्‌ चैतन्यको छोडकर अन्यत्र नहीं रहता वहे परिणाम उपयोग कहूलाता है । यद्यपि 
आत्मा बन्धको अपेक्षा एक है तो भी इससे वह स्वतन्त्र जाना जाता है । जिक्त प्रकार स्वं ओरं 
चादी बन्धको अपेक्षा एक हैँ तो भी वर्णादिके भेदसे उनमें पा्थक्य रहता है उसीप्रकार प्रकृतमें 
समङ्मना चाहिए । 

§ 222. अब उपयोगके भेद दिखलोनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

वह्‌ उपथो दो प्रकारक है - -ज्ञानोपोग ओर दशेनोपयोग । ज्ञानोषयोमं आठ प्रक।रका 
है ओर दक्षेनोपयोग चार प्रकारक? है ।।9॥ 

§ 273. वह उपयोग दो प्रकारका है, ज्ञानोपयोग ओर द्॑नोपयोम । ज्ञानोपयोग आठ 
प्रकारका है-मतिन्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान, केवलज्ञान, मत्यज्ञान, शरुताज्तान; 
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साका(रानाकारमेदात्‌ । साकारं जञानमनाक(रं दश्नमिति । तच्छंद्मस्येष क्रमेण वर्तते । निरा- 
वरणेधु युगपत्‌ पूर्वंकालभाविनोऽपि दर्शनाज्जानस्य प्रागुयन्धासः; अभ्यहितित्वात्‌ ! सस्यम्तान- 
भ्रकरणत्वे ¶च्च विधो ज्ञानोपयोमो व्याख्यातः । इह पुनरूपथोगग्रहणरद्िपर्योऽपि गृह्यते इत्यष्ट-- 
किघ इति उच्यते । 

§ 274. यथोक्तेनानेनाभिहितपरिणामेन सर्वात्मिसाधारणेनोपयोभेन थे उपलक्षिता उप- 
योगिनस्ते द्विविधाः-- 


संसारिणो भुक्ताश्च ॥ 1001 


ओर विभेमन्नान । दक्ेनोपयोग चार प्रकारका है चक्षदश्ेन, अचक्षदर्शंन, अवधिदक्ञंन ओर 
केवेलदशेंन । 
| शका -- इन दोनो उपथोगोगं किस कारणसे भेद है ? समाधान---साकार ओर अनाकार- 
के भेदै इन दोनों उपथोगनमे भेद है । साकार जानोपयोग रहै ओर अनाकार दशनोपयोगदहै।ये 
दोनों छद्‌मस्थोमे करमसे होते है ओर जवरणर्याहत जोवोमें युगपत्‌ होते हैँ । यद्यमि दर्शन पहले 
होताहैतो भी श्रेष्ठ हनेके कारण सूत्रम ज्ञानको दशेनसे पहने रखा है ! सम्यभ्लानेकः प्रकरण 
होनेके कारण पहले पाँच प्रकारके ज्ञानोपयोयका व्याख्यान कर आये हैँ । परन्तु यहाँ उनमोपका 
ग्रहण करनेसे विपयंभका भी ग्रहण होता दै, इसलिए कहु आठ प्रकारका कहा ह । 

विशेषाय -यहां जोवक्रा लक्षम उपयोग बततलाकर उसके भेदोको परिगणना की न्मे 
है । उपयोगकरे मुख्य भेददो रहँ -ज्ञानोपयोग ओौर दशंनोपयोग) ये दोनों प्रकारके उपयोग सब 
जीवक पाये जति हैं 1 इनके अवान्तर भेद कई हैँ जी निमित्तविशेषसे होते हैँ । ज्ञानावरण ओौर 
दक्शनावरणके अवान्तर भेंदोका यथायोग्य क्षयोपणम ओर क्षय तथा दश्ेनमोहनीयका उदयदि 
ये प्रधान निमित्त है । इनके कारण दोनो प्रकारके उपयोग बारह भेदोमें विभक्त द्ये जति है। 
इस प्रकार ज्ञान(पथोगके आठ जौर्‌ दर्शनोपयोगके चार भेद प्राप्त होते हैँ । मुष्यतया संखारी 
जीवके एक कालमें एक उपयोग ओौर केवलोकरे दो उपयोगं होते हैँ । षर नाना जोवोकौ अपेक्षा 
परिगणना करनेपर वे बारह होते ह । यदपि प्रथम अध्यायमें एक जीवेकै एक साथ चार ज्ञान 
बतला अये दै ओर जिसके एक साथ चारज्ञान होगे उक्षके उसो समय तीन दशन भी षाये 
जायेभे, पर यह्‌ कथन क्षयोपशमक्न प्रधानतासे किया मया जानना चाहिए! एक जीवके एक 
कालमें मतिज्ञानावरण आदि चार ज्ञानावरण भौर चक्षुठर्शनावरण आदि तोन दशनावरण इनं 
सात कर्मक क्षथोपशम हा सकता है पर तत्त्वतः उनके उम सम्य उपयोग एक ही होगा 1 क्षयो- 
प्प जानोत्पत्ति ओर दशनोत्पचिमं निमित्त है ओर उपयोग ज्ञान दशंनकी प्रवृत्ति है 1 जीवे 
ज्ञान ओर दशन गणक्रौ धारा निरन्तर प्रवित्‌ होती रहती है । वहु जिस समय बाह्य ओर 
अन्तरम जसा निमित्त मिलता है उसके अनुसार काक करने लमतीहै} इतना अवश्य है क्रि 
पंसार अवस्थामे वहु मचिन, मलिनतर ओर मलिनतम रहती है ओर केवत्य लाभ होनेषर वेह 
वेशद्ध हो जाती है फिर उसकी प्रवुत्तिक्रे लिए अन्तसंग व वाह्य कारण अपेक्षित नहीं रहते 1 ` 
बही कारण दहै करि यहाँ जीवका लक्षण उपयोग केहा है । 

§ 274. सव आत्माओमें साधारण उपयोगरूपं जिस आत्मपरिणार्मकरा पहले व्याख्यान 
कया है उससे उपलक्षित खव उषयोगवाने जीव दो प्रकारके है, इस वातका ज्ञान करानेके लिए 
भागेक्रा सूत्र कहते दइ 
जीव दो प्रकारके हैँ -संसारी ओौर मुक्त ।\101 








1. --चिष उच्यते दि. 2, मु. । 
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४॥ 


§ 275. संसरणं संसारः परिवतनम्त्यर्थः ! स एकामरिति वे संसारिणः \ तत्परिल्तंनं 
पञ्चविधम्‌ ----द्रव्यपरिवतंनं क्षेत्रपरिवतनं कालपरिवर्तनं भव्परिवतनं भावपरिवतंनं चेति \ तत्र 
दव्यपरिवतनं द्विविधम्‌---नोकमं द्रन्यपरिवेतनं कमंद्रव्यपरिवतंनं चेति । तत्र सोकं द्रव्यपरिवर्तनं 
नाम त्रयाणां शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां च योग्या ये धुदेगला एकेन जवेन एकस्मिन्तभेये गृहीताः 
स्निग्धरुक्षवणभन्धादिभिस्तोत्रमन्दमध्यमभावेन चं ययादत्थिता द्वितीयादिषु समयेष्‌ निर्जर्णा 
अगुहीताननन्तवारानतीत्य मिभ्रकांरचानन्तवारानतीत्य मध्ये गृहीतांश्चष्नन्तव!रानतोत्य त एव 
तेभव प्रकारेण तस्यैव जोवस्य नोकेमनावमाप्न्ते पावत्तावत्समुदितं नोकर्मंद््यपरिव्तंनम्‌ । 
कमंद्रन्यपरिवतनपुच्यते---एकस्मिन्संमये एकेन जीवेनाष्टविचकर्भमविन ये गृहीताः पुद्गलाः 
संमयाधिकामावलिकामतीत्य द्ितीयादिषु समयेषु निर्जर्णाः, पूर्वोवितेनेव क्रमेण ते एव तेनैव 
प्रारेण तस्थ जीवस्य क्मभावमापद्यन्ते यावत्ताचेतकर्मद्रव्यपरिवतंनम्‌ । उक्तं च--- 

“स्वे वि पग्गला खलु कमो भुत्तुज्छ्िया य जीवेण । 
"असंइ अणंतखृत्तो पूम्मलपरियहु संसारे ॥1** 

§ 276. क्षे क्रपरिक्तंनमुच्यते-सुक्ष्मनिगोदजीवोऽपर्याप्तकः सवंजघन्यप्रदेशदारीरो लोकैस्या- 
ष्टमध्यप्रदेश्ान्स्वक्षरीरमध्येः कृत्वोत्पन्नः क्षुद्रभवग्रहणं जीवित्वा मुतः । स एव पुनस्तेनवावगाहेन , 
दिर्त्पन्नस्तया त्रिस्तया चनुरित्येबं यावद्‌ “घनांुलस्यासंख्ये यभए्गप्रमिताकं। सप्रदेशःस्तावस्छृत्व- 


§ 275. संसरण करनेकरो संसार कहते हे, जिसका अथं परिवर्तन है । यह्‌ जिन जीवौकि 
पायाजाताटैत्रे रासद परिवर्वनङे पांच भेद द्ु--दव्यपररिदतेन, क्षेत्रपरिवर्नन, कालभरि- 
वर्तन, भवपरि वतन ओर्‌ भावपरिवर्तन । द्रव्यपरिवतैनके दो भेदै नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन ओर 
कमं द्न्यपरिव्तन । अव नोकर्म द्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप कहते हँ किसी एक जीवने तीन शरीर 
ओौर छह पर्यास्तियोक्रे योग्य धु<गलेकरो एक समयते ग्रहण क्रिया । अनन्तरं वे पुद्गल स्निग्ध 
या हक स्पशं तथा वणं ओर मन्ध जदिके द्वारा जि तीव्र, मन्द ओर मध्यम भावरूप से ग्रहण 
किये ये उस रूषसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोमें निर्जीरणं हो गये । तत्पश्चात्‌ अगृहीत 
परमाणुओको अनन्त बार ब्रहण करके छोड़ा, मिश्र परमाणृओं को अनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा 
ओर वोचे गटीते पराणो अनन्त कार्‌ ग्रहण करके छह । तत्परचात्‌ जवर उसी जीवके 
सवं प्रथम ग्रहण कयि मयेवे ही नोकमं परभ्राभु उसी प्रकारसे नोक्मं भावको प्राप्त होते हँ तन 
यह खव मिलकर एकं नोकमं द्रन्वपरिवतंन होता है । अव क्मद्न्यपरिवतेनका कधन करते है-- 
एक जीवने आठ प्रकारके कमरूपसे जिन पद्‌ गसलोको ग्रहण किया, वे समयाधिक्‌ एक आवली 
कालके बाद द्वितीयादिकं समयोमे सर गये । पदचात्‌ जो कवं नोकेमं द्रव्यपरिवर्तनमें बतलाया है 
उसी ्रमसेवे ही पुद्‌गल उसी प्रकारसे उस जोवक्रे जवे क्मभावको प्राप्त होते हे तब्र यह्‌ सव 
एक कर्मं द्रव्यपरिवतंन केहलाता है । कहा भी है - 

“इस जीवने सभौ पुदुगलोको क्रमते भोगकर छोड़ दिया ¦ ओर इस प्रकार यह्‌ जीव 
असकृत अनन्तवारं पुद्गलं परिवर्तनरूप संसारमे घूमता दहै ।' 

§ 276. अव क्षेत्रपरिवततका कथन करते है जिसका शरीर आकाशके सबसे कमं 
प्रदे्ोपर स्थित है ठेसा एकं सुक्ष्म निमोद लब्ध्यपर्याप्तिक जीव लोककेः आठ मध्य प्रदेशोको अपने 
शरीरके मध्यमे करके उत्पन्न दुआ ओर क्ञुद्रभव ग्रहण काल तक जीकर मर गया । पञ्चात्‌ बही 
जीव पुनः उसो अक्गाहनाने वहां दुसरो वार उत्पन्ने हआ, तीप्षरी वार उत्पन्ने हुआ, चौथी बार 


1. अच्छ अर्णं-- दि. 1, दि. 2, आमु. | 2.वा. अणु. गा. 25 1 3. शरीरमध्यप्रदेशान्‌ कृत्वा मू. , 
4, वाकदमुलस्या-- दि. 1, दि. 2, आ. । 
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स्तत्रैव जनित्वा पुनरेकेकप्रदेशधिकभावेन सर्वो लोक आत्मनो जन्सक्षत्रभावमुपनीतो भवति याव- 
“चावर्क्षे्रयरिब्तेनम्‌ ! उवतं च-- 
'"'सश्वम्ि लोयखेत्ते कमसो तं णत्थि जं ण उप्पण्णं । 
ओगाहृणाएः बहुसो परिभमिदो देत्तसंसारे 11” 

§ 27. कालपररिवतंनमूच्यते----उतसविष्याः श्रयमसमये ज॑श्तः कहिचज्जीवः स्वायुषः 
वरिसमण्तौ मृतः । स एव ग्वुनह्ितीयाथा उत्सर्षिण्या द्ितोयसमये जातः स्कायुषः क्षयान्मतः । स 
एव पुनस्तृतीयाय उत्सपिण्यारतुतीयसमये जातः १ एवमनेन क्रमेणोरसग्णिी परिसमाप्ता । तय- 
वस पिणी च । एवं जन्मनेरन्त्यसुक्तम्‌ । *मरणस्यापि नैरन्तर्यं तथेव ग्राह्यम्‌ \ एतावत्कमलपरि- 
वतनम्‌ । उक्तं च--- 

“दउस्सप्पिणिअवस्षण्पिणिसमयावलियासु भि रवसेसासु । 
जादो यदो य बहुसो भमणेण ढं कालसंसारे ॥+'" 


§ 278. भवयरिवलनमुच्यते---नरकगत्तौ सवजघन्धमायुदंशवषं सहस्राणि \ वेनायुषा तत्रो- 
त्यन्नः पुनः परिरम्य तेनेवायुषा जातः 1 एवं दशवर्षसहस्राणां यावन्तः समयास्तावतकृत्वस्तत्रेव 
जतो मृतः 1 पुमरेकंकसमयाधिकभावेन त्र्यास्त्ररत्साभ॑रोधमाणि परि समापितानि । ततः प्रच्युत्य 
तिर्यगतावन्तमुहर्तायुः समुत्पन्नः । पू्वोक्तिनेव क्रमेण त्रीणि पत्योपमानि तेन परिसमापितानि । 


उत्पन्न हु । इस प्रकार घनांगुलके असंख्यात्तवे भागम आफाशके जितने प्रदेश प्राप्त हों उतनी 
बार वहीं उत्पन्न हभ । पुनः उसने आकाशका एक-एक श्रदेण वदढाकर सव लोकको अपन जन्प- 
क्षेत्र बनाया 1 दस प्रकार यह सवं मिलकर एक क्षेत्रपरिव्तेन होता है । कहा भी है-- 

सब लोक सेत्रमे ठेसा एक प्रदेश नदीं है जहां यह अवगाहनाके साथ कये नहीं उत्पन्न 
हअ! । इस प्रकार इस जीवने क्षेत्र संसारमें अनेक वार परिश्रमण किया ।' 

§ 277. अव कालपरिवतंनक्रा कथन करते हं कोई जीवक उत्सर्पिणीके प्रथम समयमे 
उत्पन्न हुभा ओर आयक समाप्त हो जानेपर मर गया । पुनः कही जीव दूसरी उत्सपिणीके दुसरे 
समयमे उत्पन्न हज ओौर अपनी अण्ुके समाप्त होनेषर मर्‌ गथा । पुनः वही जीव तीसरी 
उत्सर्पिणीके तीसरे समयमे उत्पन्न हुआ । इस प्रकार इसने क्रमते उत्सपिणो समाप्त की ओर 
दसी प्रकार अवसर्पिणी भी । यह्‌ जन्मका नैँरन्तयं कटा । तथा इसी प्रकार मरण का भी नैरन्तर्यं 
लेना चाहिए । इस प्रकारः यह्‌ सब मिलकर एक कालयरिवतन है ! कटा धी है-- 

'कालसंसारमें परिभ्रमण करता हुजा यहं जीव उत्सर्पिणी ओर्‌ अवसपिणीके सब 
सभयोमें अनेक बरं जन्मा ओर मरा।' 

$ 278. अत्र भव्रपरिवर्तनका कथन करते हू-नरकमतिमे सत्रसे जघन्य आयु दस हजार 
वषकी है । एक जीव उस अशमे वहां उत्पन्न हु, पुनः घूम-फरकर्‌ उसी आयुते वहीं उत्पन्न 
हुआ । इस प्रकार देस हजार वेषेके जितने सर्षय हँ उतनी वार वहीं उत्पन्न हुआ ओौर मरा। 
पून: आयुके एक-एक समयं बद्ाकर तरककी तेतीस सागर आयु समाप्त की । तदनन्तर नरकसे 
निकलकर अन्तमु हूतं अगयुके साथर तिर्यचगतिभे उत्पन्नं हुआ । ओर पूर्वोक्ति रमसे उसने तिर्यच- 
गतिकी तीन पल्योपम आयु स्माप्तकी । दसी प्रकार मनुष्वगतिमे अन्तमृ हृतम केकर तीन 
पल्योपम आयु समाप्ते की । तथा देवमततिमं नरकगतिके समान आयु समाप्त की। किन्तु देव- 


न न्न 


1. बा. आ. आयु, मा. 26 । 2. --हणेण बहुसो मु-, ना. । 3. एव तृती-आ.,दि. 1, दि. 21 4. मरण- 
मपि तथैव प्रा--ता. । मरणस्यापि तथव मा--ना.। 5. बा. अणु. गा. 27। 
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एवं मनुष्यगतौ चः । देवगतौ च नारकवत्‌ । अयं तु विशेषः--एकच्रिङत्सागरोयमाणि परिसभः- 
पितानि यावत्तावद्‌ भवपरिव्तनम्‌ ! उक्तं च-- 
“गि रयादिजहण्णादिसु जावे दु उवरिल्वया दु गेवज्जा । 
मिच्छत्तसंसिदेण दुं बहुसो वि भवट्भिदी भमिदा ।“* 

§ 279. भावपररिवतनमृुच्यते---पञ्चेन्दरियः संज्ञी प्यप्तको मिथ्यादृष्टिः करिचज्जीवः सं 
सवंजघम्यां स्वयोग्यां ज्ञानावरणप्रकृतेः स्थितिमन्तःकोरीकोटी सं्ञिकामापद्यते ! तस्थ कबायाध्यव- 
सायस्थानान्यसंस्येयलोकप्र मितानि षटस्थानपतितानि तस्स्थितियोम्यानि भवन्ति । तच्र सदंजघन्ध- 

, कषायाध्यवसायस्थाननिमिक्तान्यनुःभागाध्यवतायस्यानान्यसंस्येयलोकप्रमितानि अवन्ति! एवं 
सर्वजघचन्यां स्थाति सवंजघन्यं च कषप्याध्यदसायस्थानं स्वंजघन्यमेवानुभागबन्धस्यानमास्कन्दत- 
स्तद्ोग्यं सर्वजघन्यं योगस्यानं मवति! तेव मेव स्यित्तिकिषा्यानुभागस्यानानां दिदीयमसंख्येयनाग- 
वुद्धियुक्तं योगस्थानें भवति । एवं च तृतीयादिषु" चतुःस्थानप तितालि शरेण्यसंश्येयभागप्रसितानि 
योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थाति तदेव कषायाध्यवसायस्थानं च प्रतिपद्यमानस्य द्वितोय- 
मनुभदाध्यवसायस्थानं भवति । तस्थ च योगस्थानानि पृव॑वद्रेदितन्यानि । एवं तृतोयादिष्वपि 


भतिमे इत्तनी विशेषता है कि यहां इकतीस सागरोपम आयु समाप्त होने तक कयन करना 
चाहिए । इस प्रकार यह्‌ सब मिलकेर एक नवपरिव्तन है । कहा भी है 

“इस जीवने भिथ्यात्वके संसगेसे उपरिम भ्रं वेयक तक नरक आदि गतियोकी जघन्य आदि 
स्थितियों उत्पन्न हो-होकर अनेक बार परिश्रमण किया ।' 

§ 279. अब भावेपरिवर्तनका कथन करते हँ पचेच्दिय संजी पर्याप्तिक भिध्यादुष्टि कोर 
एके जीव ज्ञानावरण प्रकृतिकी सवते जघन्य अपने योग्य अन्तःकोडाकोडीप्रमाण स्थित्तिको प्राप्त 
होता है । उसके उस स्थितिके योग्य षट्स्थानपतित असंख्यात लोकप्रमाम कषायअध्यवसाय 
स्थान होते है । ओर सवसे जघन्य इन कषायञध्यवसायस्थानोके निमित्तसे असंख्यात लोक्रमाण 
अनुभागञध्यवसायस्थान होते ह । इस प्रकार सवसरे जघन्यं स्थिति, सक्ते जघन्य कथरामजध्यव- 
सायरथान ओर सबसे जघन्य अनुभागजध्यवसायस्थानको धारणं करनेवाले इसं जीवकरे तद्योग्य 
समसे जघन्य योमस्थान होता है । तत्पर्चात्‌ स्थिति, कषायअध्यवसायस्थान ओौर अनुभामअध्य- 
वसावस्थान वही रहते है, किन्तु योगस्थान दूसरा हो जाता है जो असंख्यात भागव द्धिसंयुक्त 
होता है । इसी प्रकार तीसरे, चौथे आदि योगस्थानोमे खमडना चादिए । ये एव योमस्जाम चार 
स्थानं पत्ति होते हैँ ओर इनका प्रमाण श्रेणीके असंख्यातवे भागप्रमाण है । तदनन्तर उसी स्थिति 
ओर उसी कषायअध्यवसायस्थानको धारण करनेवाले जीवके दूसरा अनूभागअध्यवसायस्थान 
होता है । इसके योगस्थान पहलेके समान जानना चादिएु † तात्पर्यं यह है कि यहां भी पूर्वोक्त 
तीनों बाते ध्रुव रहती है किन्तु योसस्थानं जगश्रेगीके असंख्यातने भाग्रमाण होते हैँ \ इस प्रकार 
असंख्यात लोकत्रमाण अनुभामअध्यवसायस्थानोके होने तकं तीसरे आदि अनुभ्राग अध्यवसाय 
स्थानों जानना चादहिण 1 तात्य यह है कि यहाँ स्थिति ओौर कषाय अध्यवसायस्थान तो 
जघन्य ही रहते है किन्तु अनुभागञध्यवसायस्थान क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण दहो जाति दँ गौर 
एक-एक अनुभागञअध्यवसायस्थानके प्रति जगश्रेणीके असंख्यातं भायप्रमाणर योग॑स्थान होते 
ह । तत्पङ्चात्‌ उसी स्थितिको प्राप्त हीनकाले जीवके दूसरा कषायअध्यवसायस्थान होता है। 
दसके भौ अनुभागञध्यवसायस्थान ओौर योमस्थान पहलेके समान जानना चाहिए । अर्थात्‌ 


1. च त्िर्य॑चचत्‌ \ मू, ता.। 2.वा.ज. गा. 28 \ 3. -तुभवाघ्य- दि.) 4. -दिषुं योमस्यनेषु चतुः 
"उम्‌; ता. ॥ 
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अनरभवाध्यवसायस्थानेषु जा ससंव्येशलोक्परिसमप्तेः । एव्र तानेव स्थितिमाएद्यमष्नरय द्वितीयं 
कखयाध्पदसायस्यानं भवति \ तस्थाप्यनुभदाध्छवसायव्थानानि योगस्थनानि च पृदंदटेदित- 
ध्यानि\ एवं तृतीकादिष्वति कर्क्रधाध्यवसतायस्थानेषु अआ असंख्येखलोकपरितमाप्ठेव्‌ द्धक 
वेदिततभ्यः \ उक्तप्या जघन्यायाः स्थ्तिः सलयाधिकायाः कषायादिस्थानानि वृर्वक्त्‌! । एवं 
सम्याधिकक्रमेण आ उत्कृष्ट स्थि्तेस्तरशत्सामरोषमक्रोटीकोटोषरिमितायाः कलायादिस्थानानिः 
वेदितव्यानि । अनन्तभागवृद्धिः असंख्ये यभागवृद्धिः संख्येयमभागवृद्धिः संस्येयमुणवृ्धः असंख्येय 
गुणवृद्धिः अनन्तगुणवृद्धिः इमानि षट्‌ वद्धिस्थानानि । हानिरपिं तथेव । अनन्तनामक्‌दध्यनन्त- 
सुभदद्धिरदितानि चत्वारि स्थानानि । एवं सर्वेषां कर्मं मूलघ्रक़ तीनामृत्तरघ्रङ्तीनां च परिवर्तन- 
मो वेदितव्यः । तदेतत्सकं सयुदितं भावपरिक्तनम्‌ । उक्तं च 

3"सव्व! पयडिद्टिदीओौ अणुभागपदेसवघ्रठणाणि ; 

भिच्छत्तसंसिदेण यं भमिदा पुण भाकेसखसारे 1+'" 

§ 280. उक्ता त्पञ्वदिधात्संसारान्तिदिचा ये ते मुक्ताः ¦ षेसारिणां प्रागुपादानं तस्पूर्वक- 

त्कान्मुक्तव्धपेशस्थं 


एक-एक, कषायअध्यवसायस्थानके प्रति अश्ख्यात लोकप्रमाण अनुभागअध्यवसायस्थान होते है 
ओर एक-एक अनुभ्ामअध्यवसायस्यानकरे प्रति जगश्रेणोके असंख्पातवे भागप्रमाम योगस्रान 
होते है । इस प्रकार असंख्यात लोकप्रमाण कषायअध्यवसायस्थानौके होने तक तीसरे जादि 
कषायअध्यवसापरस्थानोमें वृद्धिका करम जानना चाहिए ! जिस रकार सवमे जघन्य रिप्वतिके 
कषायादि स्थान्‌ कहे हैँ उसी प्रकार एक समय अधिके जघन्य स्थितिके भी कषायादि स्थान 
जानना चाहिए मौर इसी प्रकार एक-एक समय अधिकके रमसे तोस कोडाकोड़ी सागर्‌ प्रमाण 

उत्कृष्ट रस्थितितक प्रत्येक स्थित्तितिकलत्पके भी कृषायीदि स्थान जानना चाहिए । अनन्त भाग 
वृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संष्यात अागवृदधि, संख्यात गुणनुद्धि, असंख्परान मृणन्‌ द्धि जौर अनन्त 
गुणवृद्धि इसं प्रकारये वृद्धिके छह स्थान ट तथा दसौ प्रकार हानि भो च्छह्‌प्रकार्की है । इसने 
से अनन्त भागवृद्धि ओर अनन्त गुणवृद्धि इन दो स्थानके कम कर्‌ देनपर चार स्थान दतिहे। 
इसी प्रकारे सन मूल प्रकृतिर्योका जौर उनकी उत्तर्‌ प्रकृतियोके प्ररिवेतनका क्रम जानना 
चाहिए ¦! यह सन मिलकर एक भावपरिवतेन होता हे । कटा भीदै-- 

"ट्स जीवने मिध्यात्वके संसर्मसे सद्र प्रकृति, र्श्रनि, अनृभाग ओर्‌ प्रदेशवन्धके स्थानों 
को प्राप्त कर भावसंसारमे परिश्रमण क्रिया ।' 

§ 280. जो उक्त पांच प्रकारके संसारसे निवृत्त दै ३ मुक्ते द । सूत्रम 'संसारि' पदका 
पते ग्रहण क्रिया, क्यों कि मुक्त" यह्‌ संज्ञा संसा रपूर्वक प्राप्त होती द । 

विश्ञेषा्थ---जीवके मुख्य भेद दो हैँ --संसारो ओर मुक्त \ये भद जोवको कद्ध ओौर 
अवद्ध अवस्थाकरो ध्यानमें रखकर कयि मये हैं । वस्तुतः यरे जीवक्री दो अवस्थं हैँ । पहले जोव 
वद्ध अवस्थामें रहता है, इसलिए उसे संसारी कहते है सौर त्रद्रमं उसके मुक्त होनेपर वही 
मुक्त कटलाता दै । जोवकः संसार निमित्त-खपेक्न होता है, इसलिए इस अवेक्षामे संसारके पांच 
भेद किये गये दै दव्यसंसार, क्षेत्रसंसार, कालसंसार्‌, भवसंसार आर्‌ भावस्तसार । इनका 
क्सरा नाम परिवर्तन भौ दै । द्रव्य पदसे क्म अर्‌ नोक लिये मयेद, क्षेत्र पदसं लोकाकाणाके 
प्रदेशोका ग्रहण विन्या रै, कष्ल पदसे उत्सर्पिणी जौर अव्सपिणो सम्बन्धी समयका ग्रहण किया 
है, भव पदे जोवकी नर नारक आदि अवस्थाओंका ग्रहण किमा दै ओर भाव पदसे जौवके योग 


1. पू्ववदेकसम--मु. । 2. ~-स्थानानि (पूर्ववत्‌) वेदि-मु. । 3. बग. अणु. गा- 29 । 
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§ 281. च एते संसारिणस्ते दिविधाः-- 
समनस्कामनस्काः 11111 

§ 282. मनो हि विधम्‌ -- ्रन्यसनो भावमनडचेति । तत्र॒ पुद्‌गलविपाकिकर्मोदथापेश्षं 
द्रन्यमनः । बोयन्तिरायनोडन्द्रियावरणक्षयोपञ्चमपेक्षाः आत्मनो विशयुद्धिर्भावमनः + तेन मनसा 
सह्‌ वर्तन्त इति समनस्कः । न वियते मनो येषां त इमे अमनस्क: । एवं मनसो नावाभावाभ्यां 
संतारिणो द्विविचा किमज्यन्ते । समनस्काइचामनस्कारच संभनस्कामनस्का इति । अभ्यहितत्वात्स- 
मनस्क शब्दस्य वृर्वनिषातः । कयमभ्धहितत्वम्‌ ? गूणदोषविचारकंत्वात्‌ । 

§ 283. पुनरपि संसारिणां मेदप्रतिपत्यथमाह्‌-- 

संका रिरणस्त्रसस्थाएकराः ।+121 

$ 284. (संसार ग्रहेणसनर्थकम्‌ ; अरङृतत्वात्‌ । क्व प्रकृतम्‌ ? “संसारिणो मुक्तादच' 
इति । नान्यंकम्‌, पू्वविक्षा्थम्‌ । ये उक्ताः समनस्का अमनस्कास्ते संसारिण इति । यदि हि 
पूवस्य वि्ेषमं न्‌ स्यात्‌, समनेस्कामनस्क ग्रहणं संसारिणो मुक्ताऽचेत्यनेन यथासंख्यमभिरबध्येत । 


ओर कषायस्थान विवक्षित हैँ । इन द्रव्य)दिके निमित्तसे संसारमें जीवका परिश्रमण किस प्रकार 
होता रहता है यही यहाँ ब्तक्ाया गया है । इन परिवर्त॑नोके होनेमें उत्तरोत्तर अधिक-अधिक 
काले लगता है । मृख्यरूपस्चे जीवकः संसार सम्यम्दे नके प्राप्त होनेके पुरवैतक मना गया है, 
इससे ये परिवतेन जोवको मिथ्यात्व अवस्थामे होते हैँ यह सिद्धं होता दै । सम्यग्दर्शनके होनेपर 
जीवकं ईषत्‌ संसार शेष रहुनेषर भौ वह्‌ इन परिवर्तनौसे मक्त हौ जाता है । वणं मोक्त मुक्त 
अवस्थामे होता है । इसीसे जीवके संसारी ओौर मुक्त ये दो भेद किषे गये है । 

$ 281. पटले जौ संसारी जीव कट्‌ आवेहैँवेदो प्रकारके हैँ । आगेके सूत्रद्रारा इसी 
बातको बतलाते है-- 

मनवाले ओर मनरहित एषे संसारी जीव हैँ 1\11॥। 

§ 282. मन दो प्रकारका दै--्रव्यमन ओर भावमन । उनमं-से द्रव्यमन पुद्‌म॑लविपा- 
की अंगोपांग नामकमेके उदयसे होता है तथा वौर्यान्तराय ओर नोइन्द्ियावरण कमके क्षयोप- 
शमको अपेक्षा रखनेकाले आत्माको विशुद्धिको भावमन कहते हँ । यह्‌ मन जिनं जीवोके पाया 
जाता दहै वे समनस्क हैँ! ओौर जिनके मन नहीं पाया जातादहै वे अमनस्क हैँ । इस प्रकार मनके 
सद्‌भावे ओर असद्‌भावकी अनेक्षा संसारो जीवे दौ भागोमे वट जाते हैँ । समनस्कामनस्काः' 
इसमे समनस्क ओर अमनस्क इस भकार द्रन्द्र समास है । समनस्क्‌ शब्दे श्रेष्ठ है अतः उसे सुश्रमे 
पहले रखा । शंका---रेष्ठता किस कारणसे है ? समाधान--- क्योकि समनर्के जीव गण ओर 
दोषरोके विचारक होते है, इसलिए समनस्क पद श्रेष्ठ है । 

§ 283. अव फिरसे भी संसारी जीर्वोके भेदका ज्ञान करानेकं लिए आभेका सूत्र कहते है- 

तथा संस्रौ जीव त्रस ओर स्थावरके भेदसे दो प्रकार हैँ ।!121) 

§ 284. शंका सूत्रमें 'संसारी' षदका ग्रहण करना निरथक दै, क्योंकि वहु प्रकरण प्राप्ते 
दै ? प्रतिश्चंका -देसकाः प्रकरण कटां है ? श्ंकाकार--- संसारिणो मुक्ताश्च इस सूत्रम उसका 
प्रकरण है 1 सक्ाधान---सूत्रमे संसारी" पदका श्रहुण करना अनथक नहीं है, क्योकि पूवं सूत्रकी 
अपेक्षा इस सूत्रम संखारो" पदका ग्रहण किया दै 1 तात्पये यह्‌ है कि पूवं सूत्मे जो समनस्कं 
ओर अमनस्क जीव वतलायेहैँ वे संसारी है इस बातका ज्ञान्‌ करानेकं चिर इस सूम संसारी 
पद दिया है । यदि संस्ताये' पदको पूर्वका विक्ेषण न माना जाय तो समनस्कं ओौर अमनस्क 


1. -पेक्षया आत्मनो मु. तः. । 





124} सर्व्यसिद्धौ --2112 § 2841 . 


एवं च कृत्व 'संसारि'प्रहणमादौ श्रियमाणमुपपन्नं भवति । तत्पृदपिकषं सदुत्तर्यमपि भवतिः! ते 
संसारिणो द्विबिधाः-- साः स्यावरा इति । त्रसनामकर्मयोदयवश्नोकता\्रसा० । स्यावरनामकर्मो- 
दयबरावतिनः स्यावराः । त्रस्यन्तीति त्रसाः, स्यानस्ोलःः स्थावरा इति चेत्‌ ? न; आगमविरो- 
धात्‌ । आसमे हि कायानुवादेन त्रसां द्ीन्दियादारम्छ आः अयोगकेवलिन इति । तस्मःम्न चलनः- 
छलनापेभषं तरसस्यावरत्वम्‌ । कर्मोदियायेक्षमेव । च्रसग्रहणमादौ क्रियते ; अत्वाच्तरत्वादर्भ्याहित- 
त्वाश्क । स्नेपियोगसंभवादम्यहितस्वम्‌ । । 


$ 285. एकेन्डरियाभामतिबहुकक्तव्याभावादुल्लङ्घ्यानुप्वो स्थावरमेदप्रतियत्त्ययंमाह- 
पथि ग्यप्तेजोवायुवनस्पलयः स्थावराः ॥\१3३॥। 


§ 286. स्थाचरनामकर्मंमेदाः पुथिवीकायादयः सन्ति! तदुदयनिमित्तःः जीवेषु पृथिव्यादयः 
संज्ञा वेवितश्वाः । प्रजनादिग्रकृतिनिष्पन्ना अपि रूढिवस्ातप्रथनाद्यनपेश्ता वत्ते । एवां पुथिव्यादी- 
नामार्वे चातुश्िष्ममुकतं प्रत्येकम्‌ । तत्कयमिति चेत्‌ ? उच्यते-पृथिवी वुथिवौकायः पुथिवोकायिकः 

इल्याबि । तत्र अचेतना यैश्चसिकथरि णामनिव्‌ ला काटठिः्पगुणात्मिका पुयिवो । अचेत- 
नह्ावसत्थनि पृथिवोकायनामकमेदिये प्रथनन्छ्योपलल्षितेवेयन्‌ › अथवा पथिदोति सामान्यम्‌; 


इनका संखषरी गौर मुक्तं इनके साथ क्रमसे सम्बन्ध हो जायेगा । ओर इस अभिप्रायसे “तंसारिणोः 
पदका इस सूत्रके आदिमे ग्रहण करना बन जाता है । इस प्रकार 'संसारिणो' ¶दका ग्रहण पूवं सूत 
कां अपिक्षासे होकर अगले सूत्रके लिएभीहोजाताहै। यथा--वे संसारो जीव दो प्रकारक ह 
त्रस जौर स्थावर । जिनके तरस नामकर्मंका उदयरहै षे वरस कहलाते ह ओर जिनके स्थावर 
नाम केमंका उदय है उन्हे स्थावर कहते हैँ । शंका---'त्रस्यन्ति' अर्थात्‌ जो चलते-फिरतेर्है वे 
त्रसं है ओौर जो स्थिति स्वभार्ववाले है वे स्थावर है, केया त्रस ओर स्थावरका यहु लक्षण ठीक 
है ? समाधान---यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसा माननेमें आगमसे वि योध अति है, क्योंकि 
कायानुकादकी अपेक्षा कथन करते हए आगम मे बतलाया है किं द्वीन्द्रिय जोवोसे लेकर अयोग- 
केवली तकके सबं जीवे त्रस हैँ, इसलिए गमन करने ओर न करनेकौ अपेक्षा तरस ओर स्थावरं 
यह्‌ भेद नह है, किन्तु वरैख ओौर स्थावर कर्मोकि उदयको अपेक्नासे ही है। सूत्रम त्रसपदका 
प्रारम्भमें ब्रहणं किम! है, क्योकि स्थावर पदते इसमे कम अक्षर हैँ ओौर यह्‌ श्रेष्ठ है । त्रस श्रेष्ठ 
इसलिरए है कि इनक सब उपयोगोका पाया जाना सम्भव है) 

§ 285. एकेन्द्रियोके विषयमे अधिक वक्तव्य नहीं है, इसलिए आनुपूर्वीं को छोड़कर 
पहले स्थावरकं भेदका ज्ञान करनिकं लिए आगैका सूत्र कहते है 

व्थिवी्काथयिक, जलकायिक, अग्निकाभिक, वःयुकायिक ओर वनस्पतिकायिक ये पांच 
ह्वार ट 1113; 

§ 286. षृथिवीकाय आदि स्थावर नामकंमेके भेद हैँ । उनके उदयके निभित्तसे जीवों- 
के युंथिवीं आदिक नाम जानने चाहिए । यद्यपि ये नाम प्रथन आदि धातुओसि बनेहेतोभीयें 
रौडधिकं हे, इसलिए इनमे प्रथन आदि धर्मोकी अपेक्षा नहीं है । शंका--आर्षमे ये पृथिवी आदिक 
अलग-अलग चार प्रकारक के हूं सौये चार-चार भेद किस प्रकार प्राप्त होते हं ? समाधान-- 
पृथिवी, पथिवीकाय, पृथिवीकायिक ओर पृथिवीजीव ये पृथिवीके चार भेद हं! इनर्मेसे जो 
अचेतन है, प्राकृतिक परिणमनोसे बनी है ओर कठिन गुणवाली है बह पृथिवी है 1 अचेतन होनेसे 
यद्यपि इसमें पृथिवी नामकर्मका उदय नहींहैतो भी प्रथनक्रियासे उपलक्षित हौनेके कारण 


1. भगवि । संसा-मू- । 2. त्रसनामं जा. दि. 1, दि. 2, ता. । 3. -रिमित्ता भमी इति जीवेषु मू. ना, 1 
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उत्तरत्रयेऽपि सद्भावात्‌ । कायः करीरम्‌ । पथिवोकायिकजौवपरित्यक्तः पयिवोकायो मृतमनुष्या- 
दिकाययेत्‌ । पृथिवीकायोऽस्यास्तोति पृथिवीकार्िकः । तत्कायसंबन्धवङीकृत आत्मा ) सम्रवाप्त- 
पथिवोकायनासकूर्मोदयः कामं णकाययोगस्थो यो न ताकस्वु थिवी कायत्वेन गृह्नाति स पृथिवी- 
जीवः + एवमवपदिष्वपि योज्यम्‌ ¦ एते मञ्क्विधाः व्रणिनः स्थावराः । कति धुनरेषां प्राणाः ? 
अस्वारः- स्परछंनेन्द्रियप्राणः कायक्लप्राणः उच्छ. वासनिश्वासप्राणः आयुःप्राणह्चेतति । 

§ 287. अथ तखाः के ते, इत्यत्रोष्यते- 


दीन्द्रियएदयस्त्रसाः ।11411 


§ 288. दे इच्दरिघे यस्य सोऽव हीन्दियः । रीन्दरिष आरिरयेयां ते दोन्दरियादयःः। "आदि" 
शम्बो व्यवस्थावाची । क्व व्यवस्थिताः ? आगमे । कथम्‌ ? दीन्द्ियस्तरीन्दरियश्चतुरिन्दरियः पञ्दे- 
स्द्रियश्चेति । "तद्‌ गुणसंविज्षानवृत्तिप्रहुणाद्‌ दन्वरियस्याप्यन्त्भविः । क्ति पुनरेषां प्रणाः ? 
दरीन्धरियस्य तावत्‌ षट्‌ प्रणाः, पूर्वोक्ता एव रलनवाक्प्राणाधिकााः । त्रीन््रियस्य सप्त त एव च्राण- 
प्राणाधिकाः । च रिन्द्रिथस्याष्टौ त एव चक्षुःप्राणाधिकाः ¦ पञ्चेन्द्रियस्य तिरःचोऽसं्ञिनो नव त 
एव श्रोत्रप्राणाधिकाः । संजिनो दज त एक मनोबसप्राणाधिकाः । 











अयत्‌ विस्तार आदि गणवालौ होनेकं कारण यहु प्रथिवी कर्टलाती है। अथवा पृथिवी यह्‌ 
सामान्य वाची संज्ञा है, क्योकि आगेके तीन भेदोमें भी यह पायी जाती है। कायकाअथं शरीर है, 
अतःपुथिवीकायिक जीव द्वाराजोशरीर छोड़ दिया जाता है वह्‌ ¶ृथिवीकाय कहलातां है। यथा 
मरे हुए मनुष्य आदिकका शरीर । जिस जीकके पृथिवोौरूप काय विद्यमान है उसे पृथिवीकायिक 
कहते हैँ । तात्पयं यह्‌ है कि जीव पृथिवीरूष शरीरके सम्बन्धसे युक्त दै } कामंणकाययोगमें स्थित 
जिस जीवने जबतक पृथिवीको कायरूपसे ्रहण नहीं किया है तबतक्‌ कहु पृथिवीजीव कहूलाता 
है1 इसी प्रकार जलादिकमे भी चार-चार भेद कर लेने चाहिए । ये पचो प्रकारके प्राणी स्थावर 
है । शंका--इनके कितने प्राण होते हैँ 2 समाधान--इनके चार प्राण होते टैँ--स्पदंन इन्द्रिय 
प्राण, कायवलप्रण, उच्छवास-निःरवासप्राण ओर आयुःप्राण । 

§ 287. अब त्रस केन हैँ इस बातका ज्ञान करानेके किष अगेका सूत्र कहते है-- 

वो इन्द्रिय आदि त्रसहैं 14; 

$ 288. जिन जीवोके दो इद्धि होती है उन्हे दो-इन्द्रियं कहते हैँ । तथा जिनके 
प्रारस्भमें दो इन्द्रिय जीव हैँ वे दो-इन्द्रियादिक कहलाते हैँ । यहां आदि शब्द व्यवस्थावाची है । 
श्ंका-- ये कहा व्यवे स्थित होकर वत्तलाये गये हैँ ? समाधान----भागम में  शंका---किस क्रम- 
से ? समाधान---दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार इन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय इस क्रमसे व्यवस्थित हैँ ! 
यहा तद्‌ गुणसं विज्ञान वहव्रीहि समासका ग्रहण किया है, अतः द्रीन्द्रियका भी अन्तभवि हो जाता 
है 1 हाौका- इन द्रीन्द्रिय आदि जौवोके कितने प्राण होते हैँ ? समाघान----पूर्वोवित चार प्राणोमें 
रसनाप्राण ओर वचनप्राण इन दो प्राणोक्‌ मिला देनेपर दो इन्धिय जीवोकं छह प्राण होते ह 1 
इनमे घ्राणप्राणकरे मिला देनेपर तौनडन्द्रिय जौवकं सात प्राण होते हैँ । इनमे चक्षुप्राणके मिला 
देनेपर चौदन्दरिव जीवकं आर प्राण होते हु ¦ इनमें श्नोत्रभ्राणके मिला देनेषर तिर्यच असं्ञीके नौ 
प्राण होते है । इनमें मनोकलके मिला देनेपर संज्ञो जीवोके दस प्राण होते है । 
१. जीवः ! उक्तं च.-पृढवी युढवीकायो पुढवीकाईय पुढविजीवो य । साह्ारणोपमृक्को सरोरगहिदो भवंत- 
र्द} एव-मु.। 2. बदूद्रीहौ तद्गुणसवित्ञानमपि---परि.शे. पृ. 4, 4 । 3. बलाधिकाः, भ., दि. 
2 दि, 21 
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§ 289. “जादि "ब्देन निर्दिष्टानामनिलितिसंख्यानामियत्ता्वधारणं कत्तव्यम्त्यत आह-- 
पंचेन्द्रियारि 11151 
§ 298: “इन्द्रियः ्ञब्दो श्याख्यातार्थः । "पञ्च'शटणमवकारणाथेम्‌, पंचव नाधिकसंस्या- 
नौति । कमं न्द्रयाणां 'वागादीनामिह्‌ ग्रहणं कर्तेव्यम्‌ ? न कंतध्यम्‌ ; उषयोगप्रकरणात्‌ \ उप- 
मोगसाघधनानामिह ब्रह्णंः, न क्रियासाधनानाम्‌ ; अनवस्यानाच्च । क्रियासालनानामङ्खोपाद्- 
नामकर्भनिवत्तितानां स््रेषामपि क्ियासाअनत्वमस्तोति न पंचव कर्मे श््रियाणि । 
§ 291. वेषामन्तभेदप्रदशेनार्थमाह-- 
द्िकिधानिः \।16॥ 
§ 292. “"विधःशन्दः प्रकारवाची । हौ विधौ येषां तानि द्विविधानि, द्विभ्रकेहराणीत्यर्थः। 








विशेषाथं ---यहां दीन्द्रियके छ्‌, ओीन्द्रिथके सात, चतुरिन्द्ियके आठ, असंज्ञ पंचेन्ियके 
नौ ओर संज्ञके दसं प्राण पर्यप्ति अवस्थाकी अपेक्षा बतलाये हँ । अपर्याप्त अवस्थामें इनके कमसे 
चार, पाँच, छह्‌ शौर साठ प्राण होते है \ खुलासा इस प्रकार है--कृल प्राण दस है--र्णाचः 


इन्द्रियप्राणः; तौन बलप्राण, आयु ओर स्वासौच्छवास । इनमे-से संज्ञो ओर असज्ञोके अपर्याप्त 
अवस्थाने शकासोच्छवास, मनोल ओरं वचनत्रल ये तीन प्राण नहीं होते, शेष सात प्राण होते" 


है । चतुरिन्द्रिसके अर्पाप्ति अवस्थामे तीन ये ओौर श्रोत्रेन्द्रिि ये चार प्राण नहीं होते, शेष छह 
प्राण होते दँ । त्रीन्दरियके अपर्याप्त अवस्थामे चार ये ओौर चक्षुरिन्द्िय ये पांच प्राण नहीं होते, 
क्लेष पांच प्राण होते है ओर द्वीन्द्रियके अपर्याप्त अवस्थामें षपाचये ओर प्राणेन्धियये छह प्राण 
नहीं होते, शेष चार प्राण होते हैँ तथा एकेन्द्ियके छह ये तथा श्वासोच्छवास ये सात प्राण नही 
होते, शेष तीन प्राणं होते है । 

§ 289. पूवं सूत्रमे जो आदि शब्द दिया है उससे इन्द्रियोकी संख्या नहीं ज्ञात होती, 
अत्तः उनके परिमाणका निर्चय करनेके लिए अगमेका सूत्र कहते हैँ - 

इन्द्रियां पाच हें ।\15॥ 

§ 290. इन्द्रिय शब्दका व्याख्यान कर आये । सूवमे जौ कंच्‌' पदका ग्रहण किया है 
वेह मयदिके निरदिवत करनेके लिश किय! है कि इन्द्रियां पाँचदही होती दँ! इससे इद्दरियोंकी 


ओर अधिकं संख्या नहीं पायी जाती । शंका---इस सूत्रम वचनादिक कर्मे ्दिर्योका ग्रहण करना , 


चाहिए ? समाधान-- नहीं करना चादि, क्योकि उपयोगक प्रकरण है । इस सूत्रम उपयोग- 
की साधनभूत इन्द्रियोका ब्रहुण किया है, क्रियाको साधनभूत इन्दियोका नहीं । दूसरे, क्रिया कौ 
साधन्त इन्दरियोकी भर्यादा नहीं है । अंगोपांग तामकर्मके उदय्मे जितने भो अंगोपांगोकी रचना 
होती दवे सब क्रियाके साधन है, इसलिए कर्मेन्दियां पांच ही हैँ सा कोई नियम नहीं किया 
जा सकता 1 । 

ई 291. अब उन पाचों इन्द्रियोके अन्तर्भेदोको दिखलानेकं लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

वे प्रत्येक दो-दो प्रकार की है 11161) 

§ 292. निघ शब्द प्रकारवाची है । 'द्विविधानि' पदमे द्रौ विधौ येषां तानि द्विविधानि 
इस प्रकार बहुव्रीहि समास है । आशय यह है कि यै पँचौ इन्द्रियां प्रत्येक दो-दो प्रकारकीदहैं। 
1. 'काकूपाणिपादपादूपस्थानि कमं नियाप्याहुः }- सा. कौ. श्यो. 26 । 2. प्रहणं ङतं न क्रिया---मु- तः, 
मा. । 3. "कततिविह्मणं संते इंदिा पण्णत्ता । गोमा, दुविहः पण्णत्ता । तं जहा--दव्विदिया य माविदियाः य 
--पण्णवणा षद 151 
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को पुनस्तौ हौ प्रकारौ ? दरव्येन्द्रियं भावेन्द्रिधमिति। 
§ 293. तत्र द्रभ्येन्दरियस्वरूयप्रतिपत्त्यथंम्राह्‌-- 
निव्त्युवकररणे दर॑व्येन्दरियस्‌ \17॥। 

§ 294. निर्वत्यते इत्ति निवु त्तिः । केन निवेत्येते ? कमणा । सा द्विविधा; बाह्यान्य- 
न्तरभेदात्‌ \ उत्सेधाङ्गुलासंस्ये वभागग्रमितानां शुद्धानाम्दात्सप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीच्छिय- 
संस्थामेनार्वास्यतानां वुत्तिराभ्यान्तरा निवु त्तिः ।! तेष्वात्म्रदेशेप्विन्द्ियव्यपदेशभाक्षु यः प्रति- 
्नियतसंस्यानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः सा वाह्या निव चति: । येन निवृ त्ते- 
रुपकारः कियते तदुपकरणम्‌ । पूवंक्तदपि द्विविधम्‌ । तेत्राम्यन्तरं कृष्णशुक्लमण्डलं, वाह्मक्षि- 
पत्रपक्ष्मद्रयादि ! एवं शसेषेऽवपीन्द्रियेषु जेयम्‌ ! 

§ 295. भावेन्दरियमुच्यते-- 

लब्ध्युवयोगौ नावेन्दरियम्‌ 1118) 

§ 296. लम्भनं लब्धिः । का पुनरसौ ? ज्ानावरणकसकषेयोपकषमविशेषः । यत्संनिधः- 

नादात्मा द्रण्येन्द्रियनिवु त्ति प्रति व्याप्रियते तन्निमितत आत्मनः परिणाम उपयो: } तदुभये भाषे. 








क्ञंका--वेदोप्रकार कौन दै ? समाधान द्रव्येन्दरियं ओर भावेन्द्रिय \ 
§ 293. अव दव्येन्द्रियके स्वू्पका ज्ञान करानेकं लिए आभगेका सूत्र कहते हँ 
निषु त्ति जौर उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय है ।117॥। 

§ 294. रचनाक नाम निवृत्तिदै । ज्ेा----किंसक द्वारा यहु रचना क जाती है? 
समाधान--कमे क द्वारा । निवृत्तिदो प्रकारक है- बाह्यनिवुत्ति ओर आभ्यन्तर निवृंक्ति। 
उत्सेधांयुलकं असंख्यातवें भागप्रमाण ओर प्रतिनियतं चक्षु आदि इन्दरियोके आकाररूपसे अव- 
स्थित शुद्ध आत्मप्रदेशोकी रचनाको आभ्यन्तर निवृ त्ति कहते हैँ । तथा इन्द्रिय नामवाले उन्हीं 
आत्मप्रद शमे प्रतिनियत आक्रारल्प ओर नामकर्मंके उदयसे वियेष अवस्थाको प्राप्त जो पुद्मल- 
प्रचय होता है उसे बाह्यनिवृ त्ति कहते हँ । जो निवृक्तिका उपकार करता है उसे उफ्करण 
कहते हैँ! निव त्तिके समान यह्‌ भीदो प्रकारका है--आभ्यन्तर्‌ ओर बाह्य । नेत्र इन्दरियमें 
कृष्ण शुक्लमण्डल आभ्यन्तर उपकरण है तथा पलक ओौर दोनों बरोनी आदि बाह्य उपकरण 
ह । इसी प्रकार शोष इन्द्रियोमें भी जानना चाहिए । 

 दिक्षेषार्थे- आमममे संसारी जीवक प्रदेश चलचल बतलाये हैँ! मध्यके आठ प्रदेश 
अचलं होते है भौर प्रदेश चल । ठेसी अवस्थामें नियत आत्मप्रदेश ही सदा विवस्ित इन्द्रियरूप्‌ 
वने रहते हँ यह नहीं कहा जा सकता, किन्तु प्रदेश परिस्पन्दकं अनुसारं प्रति समय अन्य-अन्य 

- प्रदेश आभ्यन्तर निवृ सिरूप होते रहते हँ एेसा यहाँ समञ्जना चाहिए । जिसके जितनी इन्द्रियां 
होती है उकं उतने इन्द्रियावरण कर्मोका क्षयोपशम सर्वाय होता है, इसलिए आभ्यन्तर 
निवृत्तिको उक्त प्रकारसे व्यवस्था हनेमे कोई बाधा नहीं आती । यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्यं है । 
शेष कथन सुगम दै । 

§ 295. अव भावेन्द्रियका कथनं करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

„. लभ्धि ओर उपयोगरूप भावेन्द्रिध है ।। 18५1 
ˆ ^  § 296. लंन्धि शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है--लम्भनं लन्धिः- प्राप्त होना । क्ञंका-- 
लब्धि किसे कहते हु ? समाषान--ज्ञानावरण कमेके क्षयोपणमविशेषको लब्धि कटते ह । जिसके 


1. निवेत्वेत इति मु. ) 2. शेषेष्विन्दि--मु. । 


128] सबर्थिसिद्धौ [2118 § 296- 


न्दरियम्‌ \ दन्द्रियफलमुपथोगः, तस्थ कथमिन्दिथतवम्‌ ? कारणघमंस्य काये दक्ञ॑नात्‌ । यथा धटा- 
करपरिभतं विज्ञानं घट इति 1 स्वार्थस्य तन्न मुखयत्वश्च्च । इन्द्रस्य लिङ्कमिन्द्रिथमिति यः स्वार्थः 
स उपयोगे" मुख्यः, 'उपयोगलक्षणो जोव" इति वचनात्‌ । अत उपमोगस्ये ्दरियत्वं न्याय्यम्‌ । 





संसर्ग॑से आत्मा द्रव्येन्धियको रचना करनेके लिए उद्यत होता है, तन्निमित्तक आत्माके परिणाय- 
को उपयोग कठते है ! लन्धि ओर उपयोग ये दोनों भवेन्दरियां ह । जञंका---उपयोग इन्दरियका 
फल है, वेह इन्दिय ङं हो सकता है ? समा्थान---कांरणका धमं कामे देखा जाता है । जैसे 
घटाकार परिणत हुभा ज्ञान भी घट कहलाता है, अतः इन्दियके फनको इन्द्रिय माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं है । दूसरे इद्दियका जो अथं है बह मूख्यतासे उपयोगमे पराया जाता है । तात्पयं यह 
दै कि “इन््रके लिगको इन्द्रिय कहते हैँ यहं जो इन्द्रिय शब्दका अथं है वह्‌ उपयोगमे गुख्य है, 
क्योकि जीवका लक्षण उपयोग है ' एेस्रा वचन दै, अत्तः उपयोगो इन्दि मानना उचित है । 


विकेषार्थ--ज्ञानकी अमुक पर्यायको प्रकट न होने देना विवक्षित ज्ञानावरणके सर्व॑घाती 
स्पधेकोके उदयका कामहै! किन्तुं जिस जीवक विवक्षित ज्ञानावरणका क्षयोपशम होता है उसके 
उस ज्ञानावरणके सर्वंघाती स्पधंकोका उदय न होनेसे विवक्षित ज्ञानके प्रकाशमें आनेकी योग्यतां 
होती है ओर इसी योग्यताका नाम लन्धिहै। ठेसी योग्यता एक साथ सभी क्षायोपशमिक 
जञानोकी हो सकती है, किन्तु उपयोगे एक कालम एक ही ज्ञान आता है । इसका अभिप्राय यह्‌ 
दै किक्षायोपशमिके जानेको जाननेके सन्मुख हई पर्यायका नाम लब्धि न होकर क्षयोपशम- 
विशेषका नाम लब्धि है ओर उपयोग ज्ञानकी उपयुक्त पर्यायका नामहै। यही कारण है कि 
लब्धि एक साथ अनेक ज्ञानको हो सकती है षर्‌ उपयोग एक कालम एक ही ज्ञानक; होता है । 
पहले प्रधम अध्याय सूत्र 14 मे यह्‌ कहुअयेदँ कि मतिज्ञान इन्द्रिय ओौर मनके निमित्तसे होता 
है 1 इससे ज्ञात होता है कि उपयोगं स्वरूप ज्ञानकी इन्द्रिय संज्ञा न होकर जौ उपयोगरूप भति- 
ज्ञान भीर श्रुनन्चानके होनमें साधकतम करण है उसीकौ इन्द्रिय संजा है, इसलि९ वहां निर्वृ त्ति, 
उपकरण ओर लब्धिको दृ्द्रिय कटना तो ठीक है, क्योकि पे उपयोगरूप मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान 
के होनेमे साधकतमे करेण हैँ पर स्वयं उपयोगको इन्द्रिय कहना ठकं नहीं है, क्योकि वह॒ इन्द्रिय 
व्यापारका फल है । यह्‌ एक शंका दै जिसका समाधान पूज्यपाद स्वामीने दो प्रकारसे किया 
है, प्रथमतो यह बतलाया है कि क्रारणके धर्मं इन्दरियत्वका कायम उपचार करके उपयोगको 
भी इन्द्रिय कह है । अर्थात्‌ उपयोग स्वयं इन्द्रिय नहीं है, किन्तु इन्द्रियके निमित्तसे वहं होता 
है, इसलिए यहा उफचारसे उपे इन्द्रिय कहा है । वह्‌ प्रथम समाधान है । दूसरा समाधान करते 
हए उन्होने जो कुछ लिख है उसका भाव्र यह्‌ है कि जिससे इन्द्र अर्थात्‌ आत्माको पहचान हो 
वहू इन्द्रिय कहलाती है ओौर एेसी पचान केरानेवाली वस्तु निज्‌ अर्थं होनी चादिषए्‌ + यदि इस 
दृष्टिसे देदधा जाता है तो इन्द्रियं शब्दका मुख्य वाच्य उपयोग ही ठह रता दै, क्योकि वह्‌ आत्मा- 
कानिजअर्थंट !यहीकारणदहै कि यहाँ उपयोगको भो इन्द्रिय कटाह । तात्पथं यह्‌ है कि 
निमिक्तको अपेश्ला विचार करनेपर निवृत्ति, उपकरण ओर ल॑ब्धिको इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त होती है 
ओर स्वायंकी अवेक्षा विचार करमेपर उपथोगको इन्द्रिय संज्ञा प्राप्त होती है। पहले प्रथम 
अध्यायमे केवल निमित्तकी अपेक्षा इन्द्रिय शन्दका व्यवहार क्रिया मया धां ओर यहाँ निमित्त 
ओर मुख्यार्थं दोनोको घ्यानमें रखकर इन्द्रियके भेद दिखलाये गये दै इसलिए कोई विरोध नहीं है । 


1. --पोमो मर्यः दि. 1, दि. 2, भ. । 2. 'बुद्धोद्धियणि चक्षु-ोत्रच्रणरसनत्वगाखूयानि ।' सां.-कौ., 
इलो. 6 । घ्राणरसन चक्षुस्त्टक्थोत्राणौन्दरियाणि भूतेम्यः !--न्या. सू. 1, 1,-121 


--2120 § 300] दितीयोऽध्यायः [१29 


§ 297. उक्तानामिन्द्िा्भां संनानुपर्वौप्रतियादना्यमाह-- 


स्पशंनरसनघाणयल्ुःभरोत्राणि 119 

§ 298. सोके इन्द्रियाणां पारतन्तरेथविवक्षए दृयते ! अनेनाक्षणा सुष्ठु वदयामि, अनेज 
कर्णेन सुष्टु 'णोमोति । ततः पारतन्ञ्यात्स्पशनादीनां करणत्वम्‌ १ वोर्यान्तिरायमतिकज्ञानाकरण- 
ल्थोपशमा द्वोपाद्धनामलाभावष्टम्भादात्सना `स्पुरश्यतेऽनेनेति स्पक्षनम्‌ । रस्यतेऽनेनेति रसनम्‌ । 
धुष्यतेऽनेनेति घुए्णम्‌ 1 चक्षेरनेकार्धत्वादक्शना्थंविवूक्नायां चष्टे अर्यान्पद्रयत्यनेनेति चक्षुः । शयः - 
भेनेति श्नोचम्‌ । स्वातन्त्थविवक्षा च दुष्यते । इदं मे अक्षि सुष्टु प्यति । अयं मे कणेः सुष्टु 
णोति \ ततः स्वर्धनादीनां कतरि निष्पत्तिः । स्पृशतीति स्पर्शनम्‌ । रसतीति रसनम्‌ । जिघु- 
सोति धराणम्‌ । चण्टे इति चक्षुः । भडणोतोति भोत्रस्‌ । एषं निर्देशक्रमः एकंकवुद्धिकरमप्रज्ञापनः्थः । 

§ 299. तेषामिन्द्रियाणां विदयघदर्धनार्थमार्ह-- 


`स्पशंरसगन्धव्णशब्द[स्तदर्था 26 
` § 300. द्रव्यपर्याथयोः प्राधान्यविवक्षायां रूमभावसाधनत्मं स्पर्शादिशन्दा नां वेदितस्यम्‌ \ 
उन्यप्राधान्यविवक्षायां कर्मनिर्वेशः । स्पश्यत इति स्पर्शाः । रस्यत इति रसः । ग्ध्य इति गन्वः। 
§ 297. अब उक्त इन्द्रियोके क्रमये स्रजा दिखेलानेके लिए आगेक्रा सूकर कहते है 
स्वर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, ओर श्योत्र ये पाचि इन्द्रियां है ।। 191) इस आंखसे मै अच्छा 
§ २९८. रोच ईइन्दरियोको पारतन्त्र्यं विवक्षा देखी जातो है) जेसे इस आंखे म अचा 
देखता हं, इस कानते मै अच्छा सनता हं} अतः पारतन्व्य विवक्षामे स्पर्शन आदि इन्द्रियोका 
करणयपना बन जाता है । वीर्यान्तराय ओर भत्तिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपडामसे तथा अंगोर्पामं नाम- 
कमेके आलम्बनसे आत्मा जिसके दारा स्पञ्षं करता है वहु स्पशांनं इन्द्रिय है, जिसके हारा स्वादं 
लेता है वह॒ रसन इन्द्रिय है, जिसके द्वारा सुंघता है वह घ्राण इन्द्रिय ह । चक्षि घातुके भनेक 
भ्रं है । उनमे-से यहाँ द्॑नरूप अथं किया मया है इसलिए जिसके इरां पदा्थोको देखता है 
न -चक्षु इन्द्रिय है तथा जिसके द्वारा सुनता है वह श्रोत्र इन्द्रिय है! इसीप्रकार इन इन्द्रिसोको 
न्त्य विवक्षा भी देखो जाती है 1 जैसे यह्‌ मेरौ आंख अच्छो तरह देती है, यह्‌ मेरा कान 
अच्छी तरह सुनता है \ ओर इसक्िए इन स्पर्शेन आदि इन्दरियोको कर्तीकारकमे सिद्धि होतो है । 
यथा--जो स्प करती है वह्‌ स्परांन इन्द्रिय है, जो स्वाद खेती है वहु रसन इन्द्रिय है, जो सघत 
है वह्‌ घ्राणं इन्द्रिय है, जो देखती है वह चक्षु इन्द्रिय है ओर जो सुनती है कहु कणं इन्द्रिय है 1 
सूत्रम इन इच्दिर्योका जो स्पशंनके बाद रसना ओर उप्तके बाद घ्राण इत्यादि क्रमसे निर्देश किया 
है बहु एक-एक इन्द्ियको इस क्रमे वृद्धि होती दै यह्‌ दिखलनेके लिए कियाहै। 
§ २९९. अव उन इन्द्रियोकां विषयं दिखलानेके लिए अआगेका सत्र कहते है- 
स्पर्शन, रस, गन्ध, वणं ओौर ज्ञब्द ये क्रमसे उन इन्दरियोके विषय है २०५ 
$ ३००, द्रव्य ओर पर्यायकी प्राधान्य विवक्षामें स्पर्लादि शन्दोकी रमसे कमसाधन अरौ 
भावसाघनमे सिद्धि जानना चाहिए । जब द्रव्यकी अवेक्षा प्रधान रहती है तव कमनिद होताः 
है 1 भस्-जो स्पशं किया जाता है वह स्पक्ं है, जो स्वादको प्राप्त होता है व्ह रस दहै, जो संघा 
-जाता ठै ठठ गन्ध दै जो देखा जाता द्वै वह वणं है ओर जो शब्दरूप होता है वह शब्द है । इस 
१. जिघ्नत्यनेन्र घ्राणं गन्धं मृह्भुातीति । रसयत्यनेनेनि रसनं रसं गृह्भातीतिं । चष्टेऽनेनेति चश्च ख्यं 
परयतीति > >‹ 'द्णोत्यनेनेति श्रोत्रं शब्दं गृह्णातीति । -का० मा० १, १, ५२। २. इमानीन्दिखणि 
कदाचित्स्वातच्येण विवक्षितानि भवन्ति । तद्यथा--इदं मे अक्षि सुषु पश्यति, अयं मे कर्णः सुध श्टणोतीति 
कदाचित्पारतन््येण विवसितानि भवन्ति--अनेनाकष्णा सुष्टु पश्यामि ) अनेन कर्णेन सुध शृणोमि इति । 
पर मर मा० \।२।२१५२९ । ३. गन्धरसरूपस्पशंशब्दाः पृथिन्यादिगुणास्तदर्थाः । ० खा० १ 
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चरण्यत इति चवं: । शब्द चत इति शब्दः । व्थयप्राधान्यविवखायां भावनिरदेशचः । स्पर्धनं व्यन्लः । 
रसनं रसः । पन्धनं सन्धः । वणेनं वणः \ शन्वनं शब्द इति । एषां कम इन्द्रियक्रमेणेव व्याख्यातः 

$ 301. अत्राह, यक्तएकन्मनोऽनवस्थानादिद्धियं न भवतोति प्रत्याख्यातं तत्किमूपयोम- 
स्थोषकारि उत नेति + तदप्युषक्येव । तेन चिनेन्द्रियाणां विषयेषु स्वश्रयोजनवृत्य भायात्‌ । फिञ्चा- 
स्थेषा सहकारित्वात्रमेव प्रयोजनमुतान्यदपीत्यत आह्‌-- 

शरुतम निन्द्िकस्य ॥21॥। 

$ 302. श्रुतज्ञानविषयोऽयः श्रुतम्‌ । स विक्योऽनिन्दरियस्य; परिग्रप्तभ्रुतज्लानावरण- 
कयोयक्षमस्यात्वनः यशरुता्थेऽनिन्दरियालम्बनज्ञानघ्रवु्तेः । जयया श्रुतशानं श्रुतम्‌, तवनिन्द्रियस्या्ः 
प्रधोजनर्मितति यवत्‌ ¦ स्वावनरय साध्यमिदं प्रयोजनमनिन्डियस्य । 

9 303. उक्तानामिन्दरियाणां प्रतिनियतविषयाणां स्वामित्वनिेके कर्तव्ये यत्प्रथमं गृहीतं 
स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्थावधारणा्धमाह 

वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ \\22\ 


उुत्पक्तिके अनुसार ये सने स्पर्शादिक दव्य ठह्रते हैँ । तथा जब पर्यायकी विवक्षा प्रधान रहती 
है तब भावनिदेश होता है । जसे--स्यशंन स्पशं है, रसने रस है, गन्धन मन्ध है, वर्णनं वर्ण है 
ओर शब्दन शब्द दह । इस व्यत्पत्तिके अनुसार ये सब स्पर्शादिक धमं निदिचत होते है । इन 
स्परशादिकका क्रम इन्दियोके करमदे ही व्याख्यात है । अर्थात्‌ इन्द्रियोके क्रमको ध्यानमें रखकर 
इनका यसे कथन क्रिया है। 

§ 301. अगे कहते हैँ किं मन अनवस्थित है, इसलिरए्‌ बह इन्द्रिय नहीं । इस प्रकार जो 
मनकं इन्द्रियपनेका निषेध किया है, सो यह मन उपयोगका उपकारी है या नहीं ? मन भी उप- 
कारी दहै, क्योकि मनक बिना स्पर्णादि विषयमे दद्दियां अपने-अपने प्रयोजनकी सिद्धि करनेमें 
संमथं नहीं होतीं । तो क्या इन्द्रियोकी सहायता क्ररन। ही मनका प्रयोजन हैया ओर भो दसका 
प्रयोजन है ? इसी बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

शुत नेका कक्ष्य हे ।!21।} 

§ 302. श्रुतज्ञानका विषयभूते अथं श्रुत है वह्‌ अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मनका विषय है, क्योंकि 
भुतज्ञानावरणके क्षयोपशमको प्राप्त हुए जीवक श्रुतन्ञानके विषयमे भनक आलम्बनसे ज्ञानं की 
प्रवृत्ति होती है । अथवा श्रुत शन्दका अथं श्रुतज्ञान है ! ओर वह मनका अथं अर्थात्‌ प्रयोजन है । 
यहं प्रयौजन मनकं स्वतः आधीन है, इसमें उसे दसरेकं साहाय्यक आवस्यकता नहीं लेनी पडती । 

विकशेष्थं यहां श्रुत शन्दका अथं श्रुतज्ञानका विषय या श्रुतज्ञान किया है ओर उसे 
अनिन्द्रियका विषय बतलाया है । आशय यहं है कि श्रुतज्ञानकी उपयोग दशा पांच इन्द्रिमोके 
निभित्तसे न होकर कवल अनिन्द्रियके निमित्तसे होती है । इसका यह अभिप्राय नहीं कि अनि- 
न्द्ियकं निमित्तसे कवल श्रुतज्ञान ही होता है, किन्तु इसका यहे अभिप्राय है कि जिस प्रकर 
मतिज्ञान इन्द्रियं ओर अनिन्द्रिय दोनोकं निमित्तसे होता हं उस प्रकार श्रुतज्ञान इन दो्नोकं 
निमित्तसे न होकर केवल अनिन्दरियकं निमित्तमे होता ह । इन्द्रियां परम्परा निमित्त है । 

§ 303. किस इन्द्रियका क्या विषय हँ यह्‌ बतला आये । अद उनके स्वामीका कथन 
करना ह, अतः सवं प्रथम जो स्पशंन इन्द्रिय कही है उसके स्वामीका निङ्चय करनेके निए आगे- 
का सूत्रकटते है व 

बनस्पतिकायिक तफके जीवोके एक अथात्‌ प्रथम इन्द्रिय होतो है 1221 


1. ~ शब्दः । एषा --मु- ता । ~ शन्दः । तेकषं -मु, । 2. शरुतस्य - मु. ता. ना. । 
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§ 204. एक प्रथममित्ययः ! {कि सत्‌ ? स्पर्ञनम्‌ 1 तत्केशाम्‌ ? प्थिन्यादीनां दनस्पस्य- 
म्ह्यनां बेदिल्रम्यम्‌ । तस्योत्वचिक(रणमुण्यते - वीर्यान्तरायस्पक्षनेन्दरियावरणक्षयोपज्ञमे सत 
शेषे न्द्रिथतर्दधषातिस्पघेकोदये च शरीरनामलाभादष्टम्मे एकेन्द्रियजातिनःमोदयवज्तितायां “ध 
सत्यां स्वजनमेकमिन्द्रियमाविभेवति । 

$ 305. इतरेकामिन्द्रियाणां स्वापितवश्रदशनाथंमाह 

कृमिपिपीलकाभ्रमरमनुष्यादीन्मेकेकडद्धानि ॥ 2311 

$ 306. 'एकंकम्‌' इति वोप्सयां द्वित्छम्‌ । एककेन वृद्धानि एकंकवद्धानि । कमिमादिः 
कुत्वा, स्पक्षंनाधिकारात्‌ स्यक्ंनमादि कत्था ठकंकव दानीत्य{भिसंवन्धः शयते । (भादि शम्बः 
प्रत्येक परिसमप्यते । कम्यादीनां स्पर्नं रसनाधिकम्‌, पिपी लिकवीनां स्पर्शनरसने वुपणधिके, 
श्रमरादीनां स्पशनरसलघ्‌एणानि चक्षुर धिकानि, मनुष्यादोनां साग्येव शोश्रधिकानीति यथा- 
संश्येनाभि संबन्धो म्याख्यातः । तेषां निष्पत्तिः स्पर्शेनोत्पत्या स्राख्याता उत्तरोत्तरसर्वघाति- 
स्पधकोदयेन । 

§ 307: एवमेतेषु संसारिषु द्विभेदेषु इन्व्ियभेदात्यञ्चविधेषु ये परर्चेन्दरियास्तव्‌ मेदस्या- 
मुक्तस्य प्रतिपादनार्थमाह्‌- 


§ 304. सूक्मे आये हए "एक' शब्दका अर्थं प्रथम है । ज्ञंका--यहं कोन हं ? समाधान- 
स्पशंन । ज्ञंका-- वह किन जीवोके होती ह ? समाधान - पृथिवीकायिक जीवसे लेकर वनस्पति- 
कायिक तकके जोवोके जानना चाहिए । अव उसकी उत्पत्तिके कारणका कथन करते रँ वीर्या 
न्तराय तथां स्पर्शन इद्ियावरणं कर्मके क्षयोपशमके होनेर्पर ओर रोष इन्द्रियोके सवेघाती 
स्पर्धकोके उदयके होनेपर तथा सरीर नामकमेक आलम्बनके होनेपर ओर एकेन्द्रिय जाति नाम- 
कमेके उदयकी आध्ीनताके रहते हुए एक स्पशंने इन्द्रिय प्रकट होती है । 

§ 305. अब इतर इन्द्रियोके स्वामित्व ज्ञान करानेकं लिए आगगेकता सूत्र कहते है 

कृमि, पिपीलिका, रमर ओर भनुष्य आदिकं क्रमसे एक-एक इन्द्रिय अधिक होतो है \।23\) 

§ 396. 'एकेकम्‌' वह्‌ वोप्साभें द्वित्वं है । इन्द्रियां एक-एकके कमे क्डी हँ इसलिए वे 
"एककवृद्ध' कही गयी हँ । ये इन्द्रियां कृमिसे लेकेर बढी है । स्पंन इन्द्रिय का अधिकार है, अतः 
स्परौन इन्दरियसे लेकर एक-एकके क्रमसे बढ़ी हँ इस प्रकार यहां सम्बन्ध कर लेना चहिए । 
आदि शब्दका प्रत्मेकके साय सम्बन्ध होता है । जिससे यह्‌ अर्थं हुञा किं कृमि अदि जीवोके 
स्पर्शन ओर रसनायेदो इन्धिर्यां होतो दँ । पिपीलिका आदि जीवोके स्वशेन, रसना ओर ध्राण 
ये तीन इन्दिथां होतो है । धमर आदि जीवक स्पर्शन, रखना, घ्राण जीर चक्षु यै चार इन्धिर्यां 
होतो है । सनुष्यादिकके श्रोत्र इन्द्रियके ओर मिला देनेपर पांच इन्द्र्यां होती हैँ । इस प्रकार 
उक्त जीव ओौर इन्द्रिय इनका यथाक्रमसे सम्बन्धका व्याख्यान किया १ पहले स्पशंन इन्द्रियकी 
उत्पत्तिका व्याख्यान कर जये हैँ उसी प्रकार जेष इन्दरियौकी उस्प्सतिका व्याख्यान करना 
चाहिए । किन्तु उत्पत्तिके कारणका व्याख्यान करते समय जिस इन्द्रि ककी उत्पत्तिके कारणक 
व्याख्यान किया जाय, वहाँ उससे अगलौ इन्द्रिय सम्बन्धी सवंघाती स्पधेकोके उदयके साथ वह॒ 
स्याख्यान करना चाहिए । 

§ 307. इस प्रकार इनं दो प्रकारके ओर इन्द्रिय-भर्दोकी अपेक्षा पाच प्रकारके संसारी 
जीवोमे जो पंचेन्दरिय जीव ह उनके भेद नहीं कटे, अतः उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है. 


1. -करस्यादि आ. 1 -ङृम्यादिं दि. 1; दि, 21 
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संज्िनः समनस्कः !।24\) 
§ 308. मनो व्याख्यातम्‌ । सह तेन ये वतन्ते ते समनस्काः । संज्ञिन" इत्युच्यन्ते । पारि- 
शेष्यादिलरे संसर्गरणः भ्राणिनोऽसक्षिन इति सिद्धम्‌ । ननु च संज्ञिन इत्यनेनैव गताथेत्वात्‌- 
समनस्का इति विशेषणसनथंकम्‌* ! यतो मनोन्यापारो हिताहितप्राप्तिपरि्ारपरीक्षा । संजल्ापि 
सेवेति । नेतथुक्तम्‌, संजञाज्ब्दा्ंव्यभिचारात्‌ । संहा नामेत्थुच्यते । तन्त संज्ञिन इति स्येषा- 
मतिप्रस ङ्कः । संञा लानमिति चेत्‌; सर्वेषां प्राणिनां लानात्मकत्वादतिप्रस ञः । अग्हारविविषया- 
भिलाषः संशेति दत्‌ । तुल्यम्‌ । तस्मात्समनस्का इत्पुच्यसे 1 एवं च कत्वा गर्भाण्डजमुर्ठत- 
सुषुप्त्याद्यवस्यासु हिताहितपरीक्षाभावेऽपि मनःसंनिधानात्संज्ञित्वमुपपन्नं मवति । 
$ 309. यदि हितःहितादिविषयपरिस्पम्दः प्राणिनां मनरप्ाणवानपु्ंकः । अथाभिनव- 
हरोरग्रहणं परत्यतर्णस्य पि्ो गयु दतं निनंनस्कस्य यस्कमं तत्कुत इष्थुच्यते- 
। विभ्रहुगतौ कर्मयोगः 1\25\\ 


भनवाले जोव संज्ञो होते ह ।। 2441 

$ 308. मनका व्याख्यान कर आधे उसे साथ जो रहते ह बे समनस्कं कहते है । 
शौर उन्हें ही संज्ञो कहते ई 1 परिशेष न्यायसे यह सिद्ध हभ कि इनसे अतिरिक्त जितने संसारी 
जीव होते ह बे सब असंज्ञ होते है । श्ेका- -सूृत्रमे 'सज्ञिनः' इतना पद देनेसे ही काम चल जाता 
दै, अतः समनस्काः' यह विशेषण देना निष्फलं है, क्थोकि हितकी प्राप्ति ओर अहितके त्यामकी 
परीक्षा करनेमें मनका व्यापीर होता है जौर यही संजा है ? समाखान-- यह्‌ कहना उचित नहीं, 
कर्योकिं संज्ञा शब्दके अर्थमे व्यभिचार पाया जाता है । अर्थात्‌ संज्ञा शब्दके अनेक अथं है । संज्ञा- 
काअथेनामदहै। यदि नामवाते जौव सं्ली माने जवं तो सव जोवोंको संज्ञीपनेका प्रसंग प्राप्त 
होता है । संलाका अर्थं यदि ज्ञान लिया जाताहेतो भो सभो प्राणी ज्ञानस्वभाव होनेसे सको 
संशोपनेका प्रसंग प्राप्ते होता है । यदि आहारादि विषयोंको अनिलाषाको संज्ञा कहा जाता है 
तो भी पहलेके समान दोष प्रप्त होता है । अर्थात्‌ आहा रादि विषयक अभिलाषा सवके पायी 
जाती है, इसलिए भी सबको संज्ञोपनेका प्रसंग प्राप्त होता है । चूकिये दोषन प्राप्त हों अतः 
सूत्रमे समनस्कः" यहं पद रखा है । इससे यह्‌ लभ है कि गभज, अण्डज, मूच्छित ओर सुषुप्ति 
मदि अवस्थाओमे हितादितकी परोक्षाके न होनेपर भी मनके सम्बन्धसे संज्ञीपना बन जाता है। 

विशेषार्थं प्रायः एके निय आदि प्रत्येक जीव अपरे इष्ट विषयमे श्रवृत्ति करता है ओर 
अनिष्ट विषयसे निवृत्त होता है, फिर भी मनको स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की गयी है सो ` इसका 
कारण यह है कि तुलनात्मकं अध्ययन, लोक-परलोकका विचार, हिताहितका विवेक आदि 
काये एेसे ह जो मनके बिना नहीं हो सकते । इसोसे मनक स्वतन्क्र सत्ता स्वीकार की गयी है । 
यह्‌ मन जिनके होता है वे संज्ञी होते हँ अन्य नहीं । जीवोका संज्ञी ौर असंज्ञी यह्‌ भेद पंचेन्द्रि 
जीवम ही पाया जाता है । अन्य एकेन्द्ियसे लेकर चतुरिन्द्रिय तकके जीव तो असंज्ञ ही होते 
है । अर्थात्‌ उनके मन न होनेसे वे उक्त प्रकारकं ज्ञानसे वंचित रहते हैँ । # 

§ 309. यदि जीवोकं हित मौर अहित आदि विषयक लिए क्रिया मनके निमित्तसे 
होती है तो जिसने पूवं शरीरको छोड़ दिया है ओर जो मनरहित है एेसा जीव जब नूतन्‌ शरीर 
को ग्रहण केरनेकं लिए उद्यत होता दै तब उसके जो क्रिया होती है वह्‌ किस निमित्तसे होती हे 
यही बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

विशहमतिें कामंभकाय योगं होता है ॥ 25 ॥ 


1. -हिनं: उश्य~--दि. {, दि. 2, आ. । 2. -नथेकम्‌ । मनो---ता. ना. ! 
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§ 319. विग्रहो देहः । विग्रहार्था मातििग्रहर्गातः \ अयवा विरडधो ग्रहो विभ्रहो 
व्याघातः । कर्मादानेऽपि नोक्मुद्गलादाननिरोध इत्यथः ) विग्रहेण गतिचिग्रह्गतिः ¦ सर्वश्लरोर- 
प्ररोहणबोजभूतं कामणं शरीरं कमत्युच्यते । योभो वाड्‌मनसकायवगणानिमित्त आत्मिप्रदेक्चपरि- 
स्पन्दः 1 कर्मणा कृतो शगः कमयोगो विग्रहूगतौ भवतीत्ययः । तेन -कर्मादानं देलान्तरसंक्मरच 
भवति १ 

$ 311. आह जोवयपुद्गलानां गतिम स्कन्दतां देशान्तरसंक्रमः किमाकाशप्रदेश्क्रमवृ्त्या 
भव्ति, उताविशेषेणेत्यतद आह्‌ -- 

अनुभ्रेणि गतिः ^26॥ 

ई 312. लोकमध्यादारम्य ऊध्वमधस्तियक्‌ च आकाशाप्रदेखानां कमस निविष्टानां पङ्ति 
श्रेणिः इत्युच्यते ! अनुः छब्दस्यानुपुन्येण वृत्तिः । भ्रेणेरानुपूव्ये गानुश्रेणोति जोवत्नां पुद्गलानां 
च गतिभवतोत्यथः \ अ्नधिङृतानां पुद्गलानां कथं ग्रहमिति चेत्‌ । गतिप्रहणात्‌ । यदि जौबाना- 
मेव गतिरिष्टा स्थाद्‌ गतिग्रहणमनयंकम्‌ ; अधिक!रात्ततिद्धेः । उत्तरत्र जीवग्रहणाच्च पुक्मल- 
संप्रत्ययः । ननु चन्द्रादीनां ज्योत्तिष्काणाः मेशप्रदक्षिणाकालते विद्याधरष्दीनां द दिश्चेलिगतिरपि 
दुईयते, तत्र किमुच्यते, “अनुश्रेणि गतिः" इति । कालदेशनियमोऽत्र वेदितव्यः । तत्र फलनियम- 





§ 319. विग्रहका अर्थदेह्‌ हु) विग्रह्‌ अर्थात्‌ शरीरकं लिए जो गतिदह्ोतीहं वह्‌ विग्रह 
गति हं) अधवा विरुद्ध ग्रहुको विग्रह्‌ कहते हैँ जिसके अथं व्याघात हं । तात्पर्यं यह हे कि जिस 
अवस्यामे कर्मक प्रदण होनेपर भी नोकं्मरूप पद्‌ गलोका ब्रहुण नहीं होता वह्‌ विग्रह है ओौर 
दस व्रिग्रहुकं साथ होनेवालो मतिका नाम विग्रहुमति हं । सब शरीरोंकौ उत्पत्तिकं मूलकारण 
कर्मण शरोरको कमं कहते हु । तथा वचनवर्गंमा, मनोवर्गणा ओर कायवर्गेणाकं निमित्तसे 
हीनेवाने आत्मप्रदेणोके हलनच्लनको योम कदुते हैँ । क्मेके निमित्तस्षेजोयोगदहौताहु वह्‌ 
क्मयोगहु । वह्‌ विग्रहमतिमे होता है यह्‌ उक्त कथनेका तात्पयं है । इससे नूतन कर्मका ग्रहण 
ओर एकं देशसे दुसरे देशमें गमन होता है । 

§ 311. गमन करनेवाले जीव ओर पुद्गलोका एक देशसे दुसरे देशमें ममन क्या 
आकाशप्रदेशोको पंक्तिक्रमसे होता ह या इसके विना होता है, अव इसका खुलासा करनेके किए 
अगेका सूत्र कहते ह-- 

गति श्रेगीके अनुसार होती टै ।। 261 

§ 312. लोकक मध्यसे लेकर उपर नीचे ओर त्तिरछे क्रमसे स्थित आकाशप्रदेशोकी 
पंकितिको श्रेणी कहते हँ ! अनु शब्द 'आगनुपूर्वी' अथैने समसित हँ । इसलिए अनुश्रेणि' का अर्थं 

श्रेणोको आानूपूर्वसि' होता हं । इस प्रकारकी मत्ति जीव ओर पुद्गलोकौ होती हं यह्‌ इसका 
भावहं । कंका -पुद्‌गलोका अधिकार न होनेसे यहाँ उनका ग्रहण केसे हो सकता हं ? समा- 
धान सूत्रम मत्तिपदक ग्रहण किया हूं इससे सिद्ध हज कि अनधिक़ृत पुद्गल भी यहाँ विवक्षित 
है । यदि जीवोंकौी गतिदही इष्ट होती तो सूत्रम मति पदके ग्रहण करनेकौ अवश्यकता न थी 
क्थोर्किं गति पदक ग्रहृण अधिकारते सिद्ध हं । दूसरे अगले सूत्रम जीव पदक ब्रहण क्या है, 
इसलिए इस सूत्रम पद्‌ गलोंका भ प्रहण इष्ट हँ यह्‌ ज्ञान होता ह्‌ । श्ंका- चन्द्रमा आदि ज्योति- 
षियोको ओर मेरुकी प्रदक्षिणा करते समय विद्याधरोंको विश्रेणी मति देखो जाती हं, इसलिए 
जीव ओर पुद्गलोको अनुश्रेणी गति होती है यह्‌ किसलिषए्‌ कटा ? समाधान--यहां कालनियम 
आौर देशनियम जानना चाहिए । कालनियस यथा- मरणके समय जब जीवं एक भवकरो छोड़कर 


1. -व्याघातः । नोकमे--ता., ना. + 2. -रानुपु्वेणा- भं. । 3. ज्योतिषां आ., दि. 1, दि. 2 । 
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स्सावज्जोवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे मुक्तानां चोध्वंगमनकाते अनुशेष्येव सतिः । दे्ञ- 
नियम्रोऽपि ऊथ्वनो कादयोगतिः, अयोजोकाटध्वगति, ति्ंग्लोकादधोगतिरूर्ध्वा का तत्रातुभरेण्येव । 
धुरमलानां च था लोकान्तश्रापिणी सा नियमादनुशेभ्येव । इतरा मतिभंजनीया । 

$ 313. पुनरपि गतिविशेषप्रतिपत्य्थमाह-- 

श्रविग्रहा जीवस्य 1271 

§ 314. विग्रहो ध्याचातः कोरिल्थमित्ययः । स॒ यस्यां न॒विचकेऽसावविग्रहा गतिः । 
कर्य ? जोवस्य । कोद्शषस्य ? मुक्तस्य । कयं गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरभूप्रे सं्ारिग्रहुणः दिह 
मुक्तस्येति विज्ञायते \ ननु च “अनुश्रेणि गतिः" इत्यनेनेव भेण्यन्तरसंक्रमाभाको व्यास्यातः । 
नार्थोऽनेन । पूव सुते विश्नेणिगतिरपि श्वचिदस्तीति जलापना्थंमिदं वचनम्‌ । ननु तत्रैव देश्षकास- 
नियम उक्तः । न; अतस्तत्सिदधेः । 

$ 315. यद्चस ङ्कस्यत्मनोऽप्रति्न्धेन गतिरालोकान्तादवधृतकालाः प्रतिज्ञायते, सदेहुस्य 
पुनमेतिः ¶ि प्रतिबन्धिनो उत मुक्तात्मवदिस्यत आहू-- 

चिग्रहवती च संसारिरः प्राक चतुभ्यंः 128; 


क्षरे भवके लिए गमनः करते हैँ ओर मुक्त जीव जव ऊध्वं ममन करते हँ तब उनकी गति अनु- 
श्रेणि ही हती है । देशनियम यथा--जव कोई उऊध्वेलोकसे अधोलोकके प्रति या अधोलोक 
ऊरध्वलोकके प्रति आता जाता ह । इसी प्रकार ति्ेग्लोकसे अधोलोकेके प्रति या अधोलोक से 
ऊध्वंलोकके प्रति आता जाता है तब उस अवस्थामें गति अनुश्वेणिही होती है! इसी हकार 
पदमलोको जो लोकके अन्तको प्राप्त करनेवाली गति होती है वह अनुश्ेणि ही होतो ३ । हा क 
अतिरिक्त जो गति होती है वह अनुश्वेणि भी होती है ओर विश्रेणि भी । किसी एक प्रकारकी गति 
होनेका कोई नियम नहीं है । । 

£ 313. अव फिर भौ गति विशेवक्ा ज्ञानं करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

मुक्त जोवश्छो गति विग्रहुरहित होतो हे 11274 

$ 314. विग्रहुका अर्थ व्याधात या कुटिलता है । जस्त गतिें विग्रह अर्थात्‌ कुटिलता 
नहीं होती वेह विग्रहुरहित गति है । शंका- यह किसके होती है ? समाधान--मोवके । हका -. 
किञ्न प्रकारके जीवके ? समावान-- मूक्त जीवके । क्चंका--यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता हैकि 
मुक्त जीवके विग्रहुरहित गति होती है ? समालम --अगने सूत्रम संसारीग्पदका ब्रहुण किया है 
इससे ज्ञात हता है कि इस सूत्रम मुक्त जीवके विग्रहुरहित मति ली गयी है। ज्लंका--'अनुश्रेणि 
गतिः' इस सूत्रे ही यहे ्ञात हो जाता दै कि एक श्रेमिसे द्री श्वेणिमे संक्रमण नहीं होता फिर 
इस शूतरके लिखनेसे क्वा पयोजन हँ ? समाधान --पूरव सूत्रम कटहीपर विश्रेणिगति भी होती ह 
इस बातका ज्ञान करनेके लिपु यह्‌ सूत्र रचा ड़ं । शंका पूर्वसू्रकौ टीकामे ही देशनियम ओर 
कालनियम कहा हं ? समाधान --नही; क्योकि उसकी सिद्धि इस सृत्रसे होती हुं । 

$ 315. मुक्तात्माको लोकपर्येन्त गति विना प्रतिबन्धके नियत समयके भीतर होती है 
यदि ठेसा आपका निचय हं तो अब यह्‌ बतलाडष्‌ कि सदेह आत्माकी गति क्या प्रतिबन्धके 
सुव होती ह या मृक्तात्माकं समान त्रिना प्रतिबन्धके होतो ह, इसौ बातका ज्ञान करानेके लिए 
श्रामेकासूव्र कहते 

संस।री जीखको भति वि ग्रहरहित आर चिश्रहवरली होती है । उसमें विग्रहूवालौ यति चार 
समयसे पहले अर्थात्‌ तीन समय तक होतो हे । 


1. -न्तादवमतकाला भु. । 
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$ 316. कालावधारणायं श्रःक्‌ चतुम्यंः” इस्युश्यसे \ श्राम्‌" इति वचनं मर्थादार्थम्‌, चलुर्या- 
स्समयात्रागवग्रहवलो गतिभेवति न चतुर्थे इति \ कतं इति चेत्‌ ? सर्वरछष्ट बेप्रहनिमिसनिष्कुट- 
शषेत्रे उत्पित्सुः प्रणी निष्क्‌ दकषत नुपू व्नुशेम्यभावारिषु गत्यभावे निष्कूटकषेत्र्रापणतिमिसां त्रिवि- 
परह गतिमारमते नोर्ष्वाम्‌ ; सथाविधोपपादकषेत्राभावात्‌ । "वशब्दः सभल्चया्थंः । विग्रहवती 
चाचिग्रहाः चेति । 

$ 317. बिग्रहवत्या सते: कालोऽवधृतः । अविग्रहायाः कियान्‌ कल इत्युच्यते -- 

एकसमयाऽविग्रहा ॥29॥! 

§ 318. एकः समयो भ्यस्थाः सा एकसमया । न विते विग्रहो यस्थाः सा अविश्रहा । 
गतिमतां हि जौवयुद्गलानाभन्याघातेनेकसमयिकी गतिरालोकान्तादपोति । 

§ 319. अनादिकमंबन्धसंततौ मिधभ्यादहञं नादिश्रःयथवशात्क्मग्यषददानो विग्रहगतावस्या- 
हारकः प्रसक्लस्ततो नियमार्यमिदमुच्यते- 

एक' दौ त्रोन्वाऽनाहा रकः ‹।३0॥ 

§ 320. अधिकारात्समयाभि्तंबन्धः । शवाः न्वो विकल्या्थः \ दिकल्यई्च यथेच्छाति- 
सगे: । एकं वा हौ वां त्रीन्वा +समयाननाहारको भवतीत्यर्थः । त्रयाणां शरीराष्यां षष्णां वर्यप्तीनां 

§ 316. कालका अवधारण करनेके लिए “प्राक्चतुभ्येः' पद दिया हँ । श्राक्‌' पद मर्यादा 
निङ्चित करनेके लिए दिया हं । चार समयसे पहले मोडेकाली यति होती है, चौथे समयमे नहीं 

` यहं इसका तात्पयं है । श्चंका- मोडेवाली मति चार समयसे पूवं अर्थात्‌ तीन समय तक ही क्यों 
होती है चौथे समय समयर्मे क्यों नहीं होती ? समान -- निष्कुट क्षेत्रे उत्पन्ने होनेकाले दूसरे 
निष्कुट क्षेत्र वाले जीवको सबते अधिक मोड़ लेने पडते हः क्योकि वहां अनुपूर्वसि अनुप्रेणिका 
अभावं होने से इषुमति नहीं हो पाती । अतः यह जीव निष्कुट क्षेत्रको प्राप्तं करनेके किष तीन 
मोडेवाली मत्तिका आरम्भ करता है । यहाँ इससे अधिक मोडोकी अवरयकता नहीं पडली, 
क्योकि इस प्रकारका कोई उपपादक्षेत्र नहीं पाया जाता, अतः मोडेवाली गति तीन समय तके 
ही होती है, चौचे खमयमें नहीं होती ! च' शब्द समृच्चयके लि दिया है ! जिससे विग्रहवाली 

“उक्र विग्रह रहित दोनो गतियो का समुच्चय होता है । 

§ 317. विग्रहवाली यतिका काल मालूम पड़ा } अव विग्रहुरहित गतिका कितना काल 
है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

एक समयवालो गति विग्रहुरहित होती ३ ॥29॥ 

§ 318. जिस मतिमें एक समय लगता है वह्‌ एक समयवाली गति है । जिस गतिम विग्रहं 
अर्थात्‌ मोडा नहीं लेना पड़ता वह मोड़ारहित गति है । गमन करनेकाले जीव ओर पुद्गलके 
व्याघातके अभावमें एक समयवाली गति लोकपर्यन्त भी होती है यह इस सुक्रका तात्पयं हं । 

§ 319. कमेबन्धकी परम्परा अनादिकालीन है, अतः भिथ्यादर्शन आदि बन्ध कारणोके 
वेशसे कर्मोकि ब्रहम करनेवाला जीव्‌ निग्रहुगतिमें भौ आहारक प्राप्त होता है, अतः नियम 
करनेके लिए आगेका सूच कहते है-- 

एक, दो या तोन समय तक जोय अनाहारक रहता है ।3011 

§ 320 समयका अधिकार होनेसे यहां उसका सम्बन्ध होता है । "वा" पदका अर्थं विकल 
है ओर विकल्प जह तक अभिप्रेत है वहाँ तक लिया जाता है । जीव एक समय तकर, दो समय 
1 चाकिग्रहक्ती चेति मु. । 2. समयोऽस्वाः, एक~ आ. दि. ‡ । समयोऽस्याः सा एक- दि, 2, ठा, ना.1 
3. -ग्रहोऽस्ाः भवि-- म., दि. 1, ता. ना. । 4. "कालाष्वनोरत्यन्तसंयोभे ।*- पर. 2, 3, 5 › 
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योग्यपुद्गलग्रहणमाहारः 1 तदभावादनाहारकः , क्मदिानं हि निरन्तरं कामंणशरीरसद्‌भावे ! 
उपपादक्षेत्र प्रति ऋज्व्यां गतौ अःहारकः ! इतरेषु तरिवु समयेषु अनाहारकः । 
§ 321. एवं गच्छतोऽनिनवमूर्यन्तरनिवृ त्तिप्रकारग्रतिपादनार्थमाह-- 
संमृच्छंनगर्भोयपाद्‌1 जन्म 1131 
9 322. रिष लोकेषृ्वंमधस्ति्यक्‌ च देहस्य समन्ततो रूर्छुनं संमू च्छनमवयवेप्रकल्यनम्‌ । 
स्तिया उदरे श्शुक्रशोणितयोर्गरणं सिश्रणं गर्भैः । "मान्रुषभुक्ताहारगरणाद्वा गर्भः \ उवेत्थ पद्य 
तेऽस्मिन्निति उपपादः । देवनारकोत्पत्तिसथानविशेषसंज्ञा । एते त्रयः संसारिणां जीवानां जन्म- 
प्रकाराः शुभाश्ुभषरिणामनिमित्तकर्ममेदविपाककृता- ¦ 
$ 323. अथाधिकृतस्य संसारविषयोषभोगोषलन्ध्यऽधिष्ठानप्रवणस्य जन्मनो योमि- 
विकल्पा वक्तव्या इत्यत आगह्‌-- 
ज (| १ 
सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिभ्राधकशस्तयोनयः 32 
§ 324. आत्मनङ्चैतन्यविशेषपरिणामरिचत्तम्‌ । सह प्चत्तेन क्तत इति सचित्तः । शोत 
इति स्पश्चंविश्चेषः; शुक्लादिवदु मयवचनःवात्दयुदतं द्रव्यमप्याहुः । सम्यग्बृतः संवृतः । संवृत इति 





तक या तीन समय तक अनाहारक होता दै यह इस सूतरका अभिप्राय है। तीन जरीर ओर छह 
पर्याप्ति्योके योग्य पुद्‌ गलोके ग्रहण करनेको आहार कहते हैँ । जिन जीवोके इ प्रकारका आहार 
नहीं होता वे अनाहारक कहलाते हँ । किन्तु कर्मण शरीरके सद्भावे कर्मके ग्रहण करनेमे. 
अन्तर नहीं पडता । जब यह जीव उपपादक्षेत्रके प्रति ऋजुगतिमें रहना है त्तव आहा रक हीता 
है ! बाकीके तीन्‌ समयो अनादहारक होता है। 

8 321. इस प्रकार अन्य मतिको गमन करनेवाले जीवक नूतन दूसरे पयधयकौ उत्पत्तिके 
भेदोको दिखलानेके लिए आगेका मूत्र कहते है-- 

सम्मूर्छन, गभे आर उपपाद ये (तीन) जन्म है ।\31। 

$ 322. तोन लोको ऊपर, नीचे ओर तिरे देहका चाये ओर मृच्छन अर्थात्‌ ग्रहण 
होना समूच्छन दहै । इका अर्भित्रायहै चारों ओरसे पुद्गलीका ग्रहण कर अवग्रगोकी रचना 
होना । स्त्रीके उदरमें शुक ओर शोणितके परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणको गर्भं कहते हैँ । अथवा 
मात्ताके द्वारा उपभूक्त आहारके गरण होनेको गभं कहते है । प्राप्त होकर जिसमें जीव हलन- 
चलन करता है उसे उपपाद कटते हैँ । उपपाद यह्‌ देवृ ओर नारकियोके उत्पत्तिस्थान विशेषकी 
संज्ञा है । संप्ारी जीवोके ये तीनों जन्मके भेदैः जो शुभ ओर अलुभ परिणामोके निभित्तसे 
अनेक प्रकारके कमं बधते हैँ, उनके फल हँ । 

§ 323. यहां तक संसारी दिषयोके उपभोगक्ी प्राप्तिमें आधारभूत जन्भोंका अश्चिकार 
भा । अब इनको योनियोके भेद कटने चाहिए, इसलिए आगेका सूत्र कहते हँ-- 

सचित्त, शते ओर संवत तथा इनक प्रतिपक्षश्रुत अचित्त, उष्ण ओर विवृत तथः मिश्च 
अथि सचित्ताचित्त, शीतोष्ण ओर संवुतविवृत पे उसकमे अर्थात्‌ जन्मकी योनियां हु ॥\22\1 

§ 324. आत्माके चैतन्यविशेषरूप परिणामको चित्त कहते हैँ । जो. चित्तके साथ रहता 
दै व्ह सचित्त कटलाता है ! शीत यह स्पर्यका एक भेद है । ञुक्ल आदिके समान यह्‌ द्रव्य ओौर 
1. -निवुं ततिजन्मप्रका- मु. ! 2. शूक्लसोणित- ता. ना. दि. 1, मु. ५ 3. मात्रोषमुक्त- मु. भाप्रो- 
पयुक्त--दि. 1* दि..2 । 4. उपेत्योत्पद्य- मु. | 5. -षरन्ध्याधिष्ठा- आ. दि. },दि.21 6. -कल्पो 
वक्तव्य; आ. ता. ना. 1 7. सम्य्बृतः संवृत इति आ, दि. 1, दि. 2 । 
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इद्पलक्षयप्रदेश उच्यते ! सह इतरेर्वत॑न्त इति सेतराः । सप्रतिपक्षा इत्यथः । के धुनरितरे ? अचि- 
तोष्णविवृताः। उभयात्मको मिश्रः । सचित्ताचित्तः श्ीतोस्णः संवृतविवृत इति । “चशब्दः 
समुच्चयार्थः मिश्नादच योनयो भवन्तीति । इतरया हि पूर्वक्तानामेव विरेषणं स्थात्‌ । “सकलः 
इति वीष्सार्थः । तस्य ग्रहणं करममिश्प्रतिपत्यरथम्‌ ¦ ययेवं विज्ञायेत- सचित्तश्च अचित्तदच, 
शीतश्च उष्णरच, संवृतदच विवृतशचेति \ मेवं विल्ञाथि- सचिक्तेद ीतदचेत्यादि । (तदग्रहणं 
जन्मघ्रकारप्रतिनिर्देशाथंम्‌ । तेषां संमृच्छंनादीनां जन्मनां योनय इति \ त एते नव योनयो वेदि- 
कव्याः । योनिजन्मनोरविज्लेष इति चेत्‌ ? न; अधाराधेयनेदात्तद्‌ भेदः । त एते सचित्तादयो योनय 
आधाराः । आधेया जन्मघ्रकाराः ! यतः सचित्तादियोन्यविष्ठाने आत्मा संूच्छनादिना . जन्मना 
षरौराहारेन्दरियाियोग्यान्पुद्गलानुपादच्ते \ देवनारका अचित्तयोनयः । तेषां हि योनिरुपपाददेशा- 
धृद््मलग्रचयोऽचित्तः । भेजा मिश्चयोनयः। तेषां हि मातुरुदरे शुक्रकषेणितमचित्तम्‌, तदात्मना 
चित्तवता मिश्रणान्मिश्रयोनिःः। संमूच्छनजास्तिविकल्पयोनयः ! केचित्सचित्तयोनयः ५ अन्ये 
अवित्तयोनयः । अपरे भि्रयोनयः । सचित्तयोनयः साधारणह्ारीराः । कुतः ? परस्पराश्चयत्थात्‌ ए 
इतरे अच्ित्तयोनयो मिश्रयोनयडइच । शीतोष्णयोनयो देवनारकाः । तेव हि उपपादस्थानानि 


गृण दोनोका वाची है, अतः शीतगुणवाला द्रव्य भी शीत कडलाता है! जो भले प्रकार ढका हो 
बह संवृत कहलाता है ! यहाँ संवत एसे स्थ्रानको कहते हँ जो देखनेमे न आवै ! इतर का अर्थं 
अन्य है ओर इनके साथ रहनेवाले सेतर कहे जाते हैँ । शंका- वे इतर कौन हँ ? समाधान--- 
अचित्त, उष्ण मौर विवृत । जो उभयल्प होते हैँ वे मिश्च कहुलते हँ । यथा- सचित्तौचित्त, 
शीतोष्ण ओर संवृतविवृत । सूतरमे "च" शब्द समुच्चयवाची है । जिससे योनियां मिश्र भी होती 
हँ इसका समुच्चय हो जाता ह । यदि श्च" पदका यह अथं न लिया जायतो मिश्चपद पूर्वोक्त 
पर्दोका ही विशेष हो जातः । एकशः* यह पद वीप्सावाची है । सूकमे इस पदक ग्रहण क्रम 
ओर भिश्वका ज्ञान करानेके लिएु किया है । जिससे यह्‌ ज्ञान हो कि सचित्त, अं चित्त, शीत, 
उष्ण, संवृत, विवृत इस क्रमसे योनि्यां ली है| यह ्ञानन हो कि सचित्त,-शीत इत्यादि क्रमसे 
योनियां ली हैँ । जन्मके भेदोके दिखलानेके लिख सत्रमे तत्‌ ' पदक ग्रहण किया है । उन संमूरच्छनं 
आदि जन्मोकी ये योनिवां हैँ यह इसका भाव है । ये सव मिलाकर नौ योनिमा जानना त्राहिषए 1 
शंका--योनि ओौर जन्ममे कोई भेद नहीं ? समाधान -नहीं; क्योकि जाधार ओौर जाधेथके भेदसे 
उनमें भेद हँ । ये सचित्त आदिक योनिं आधार हैँ ओर जन्मके भेद आधेय ह, क्योकि सचित्त 
आदि योनिरूप आधारम संमृच्छन आदि जन्मके द्वारा आत्मा शरीर, आहर ओर इन्दरियोके 
योम्य पृद्‌गलोको ग्रहण करता है । देव ओर नारकियोकी अचित्त योनि होती है, क्योंकि उनके 
उपपाददेशके पद्‌ गलप्रचयरूप योनि अचित्त है । गर्भजोकी मिश्र योनि होती है, क्योकि उनकी 
माताके उदरमे शुक्र ओर शोणित अचित्त होते दँ जिनका सचित्त माताको आत्मासे मिश्रण है 
दसलिष वह॒ मिश्रयोनि है । संमृच्छंनोको तीन प्रकारकी योनि्यां होती है । किन्हीका सचित्त 
योनि होती है, अन्यकी अवित्तमोनि होत है ओर दूसरोकी मिश्वयोनि होती है । साधारण शरीर- 
वाले जीवोको सचित्त योनि होती है. क्योकि ये एुक-दुसरेके आश्रयसे रहते है । इनसे अतिरिक्त 
शेष संमू च्छेन जीवोके अचित्त ओर मिश्र दोनों प्रकारक योनियं होती है । देवं ओर नारकियो- 
की शीत ओर उष्ण दोनों प्रकारको योनियां होती ह; क्योकि उनके कुछ उपपादस्थान शीते है 
ओर कुछ उष्ण । तैजस्कायिक जीवोंकौ उष्णयोनि होती है ! इनसे अतिरिक्त जीवोकी योनिँ 
तोन प्रकारक होती है । किर्दींको शीत योनियां होती है, किन्हीकी उष्णयोनियां होती हैँ ओर 


1. --मिश्नं मिश्नयोनिः जआ,, दि. 1, दि. 21 
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` कानिच्िच्छीतानि कानिचिडष्णानप्ति । उष्णयोनयस्तजस्कायिकाः। इतरे त्रिविक्ल्पयोनयः । 
केचिच्छीतयोनयः ! केचिदुष्णयोनयः ! अपरे मिश्रयोनय इति ! देदेनारकंकेन्दरियाः संवतयोनयः । 
विकलेन्द्िका विवृततथोनयः \ गभजा: मिन्नयोनयः ¦! त॑ दाहचतुरल्नोतिश्नतक्हख संखा आगमतो 
वेदितव्याः । उक्तं च-- 
“णिच्चिदरधादु सत्त य तरु दस विर्यालदिएसु छच्येवे । 
सुरणिरयतिरिय चउरो चोदृस मण्‌ए सदसहस्सा! ।।*' 
$ 325. एुवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसंकटे त्रिविधजन्मनि सर्व॑प्राणमृतामनियमेन प्रसक्ते 
वैदवधारणार्थमाह-- 
जराथुजाण्डजपोतानां गभं: । 3३4 
$ 326. पन्जालबःप्रणिपरिवेरणं विततम्रांसशोणितं तञ्जराुः । थन्नखत्वक्सद्‌ शदूषातति- 
काटिन्यं शुक्रशोणितपरि व्रणं परिभ॑ण्डलं तदण्डम्‌ । किचित्परिवरणमन्तरेण पररिपुर्णावयवो योनि- 
निरेतमात्र एव परिस्पन्दादिसामभ्यपितः पोतः । जरायौ जाता जरायजाः । अण्डे जाता अण्डजाः । 
जरायजाइच अण्डजारच पोताःच जरायुजाण्डजपोता यभभयोनयः । 
$ 327. यद्यभोषां जरायुजाण्डजपोतानां धर्भोऽवध्िपते,अथोपपादः केषां भवतीत्यत आह-- 
देवनारकाखामुषपादः 1।34।। 


देवानां तारकाणां चोपपाशो जन्स वेदितन्यम्‌ । 


किन्हीकी भिश्रयोनि्ां होती हैँ । देव, नारकी ओर एकेन्दियोंको संवृत योनियं होती हँ । विक- 
लेच््रियों की निवृत योनिर्यां हौती हैँ । तथा गभजोकी मिध योनिर्यां होती हैँ । इन संब योनियोके 
चौरासी लाख भेदै यह्‌ बात अप्गमसे जाननी चाहिए | कटाभीदहै-- 

“नित्यनिगोद, इतरनिगोद, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक 
जीवोकी सादे-सात लाख योनियं हैँ । वृक्षोको दस लाख योनियां हैँ । विकचेन्धियोकी मिलाकर 
छह लख योनिरयां ह । देव, नारको ओर त्िर्यचोकी चार-चार लाख योनियां दँ तथा मनुष्योकी 
चौदह लाख योनियाँ है । 

§ 325. इस प्रकार नौ योनियोसे युक्त तीन जन्म सव जीवोके अनियमसे प्राप्त हुए, 
अतः निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ-- 

जरायुज, अण्डज आरं पोत जीवोका गर्भजन्म होता है ॥\3२॥ 

§ 326. जो जालके समान प्राणियोका आवरण दै ौर जो मांस ओर शोणितसे बना 
है उसे जराम कहते हैँ । जो नखकी त्वचाके समान कठिन है, गोल है ओर जिसका! आवरण शुक्र 
ओर गोणितसे बना है उसे अण्ड कट्ते ह । जिसके सब अवयव बिना अवरणके पूरे हए हँ ओर 
जो योनिसे निकलते ही हलन-चलन आदि सामथ्यंसे युक्त है उसे पोतं कते हँ \ इनमे जौ जरसे 
पैदा होते हँ वे जरायुज कहलाते हैँ । जो अण्डोसे पेदा ठोते हैँ वे अण्डज कहलाते हैं । सूत्रमे 
जरायुज, अण्डज अौर पोत इनका दन्द समास है । ये सब गर्भकी योनियां ह| 

§ 327. यदि इन जरायुज, अण्डजं ओर पोत जीवोका गर्भं जन्म निर्णति होता है तो 
अब यहु बतलादए कि उपपाद जन्म किन जीवोकि होता है, अत्तः इस बातका ज्ञान करानेके सिट 
आगेका सूत्र कहते है । 

देव ओर नारकियोंका उपयादं जन्म होला ह ।\3.&\। 


1. मूलाचार. गा. 5.29 एकं 12.63 । यो. जौ. मा. । 
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§ 328. अथान्येषां {क जन्मेत्यत आह-- 
शेषाणां संमरछनम्‌ ।135)१ 

§ 329. गर्भजेभ्य ओपपादिकेभ्यस्चाम्ये शोषाः । संूच्छनं जन्मेति! एते त्रयोऽपि योग 
निथमार्थाः । उभयतो नियमर्च द्रष्टव्यः \ जरायुजाण्डजपोतानामेव गभः । गभ एव च जरायुः 
जान्डजयोतानाम्‌ । देवनारकाणामेवोपपादः \ उपपाद एवं च देवनारकाणाम्‌ । जेषाणामेव संमूच्छं। 
सम्‌ । संमूरखनमेव क्रेबाणमिति । 

§ 3:30. तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनामाहितबहुविकल्पनवयोनिभेदानां शुभाशुभ. 
नामकम विषाकनिर्बतितानि अन्धफलानुभवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानीत्यत आएहु-- 


ओद्‌ारिकनेक्रियिकाहारकतेजसकामंमानि शरीराणि ॥\36॥ 

§ 331. विश्लिष्टनामकर्मोदयापादितवृत्तोनि शो्न्त इति शरीराणिः । ओदारिकादि- 
्रकृतिविज्ञेषषोदयप्राप्वृत्तौनि ओौदारिकादीनि । उदारं स्यूलम्‌ । उदारेः भवं उदारं प्रयोजनम 
स्थेति का, ओदारिकम्‌ । अष्टमुणेश्वयंयोगगदेकनिकाणुमहच्छरोरविधिकरणं चिक्रिया, सा प्रयोजन- 
मस्येति बैक्रियिकम्‌ । सृक्ष्मपदार्यनिर्लानार्थमसंयम परिजिहीषया वा प्रमत्तसंयतेनाह्ियते निर्वत्यते 
तदित्याह॥रकम्‌ \ यत्ेर्जोनिभित्तं तेजसि वा भवं तत्तेजसम्‌ । कमणां कायं कामणम्‌ । सर्वेषां कमे- 
निमित्तरवेऽपि रूढिवज्ञाद्विश्षिष्टविषये व सिरदसेया । 

§ 328. इनसे अतिरिक्त अन्य जौवोकरे कौन-सा जन्म होता है । अव्र इस बातका ज्ञान 
करानेके लिए जगेका सूत्र कहते दै - 

शेष सख जोदोकां सम्पूच्छंन जन्म होता हे ।।35\\ 

§ 329. इस सूत्रमे शेष ' पदमे वे जीव लिये गये हैँ जो गभं ओर उपपाद जन्मे नहीं 
पैदा होते 1 इनके संमूर्च्छन जन्म होतारहै । येततीनों दही सूत्र नियम करते हैँ) जौर कहु नियम 
दोनों ओस्से जानना चाहिए । यथा--गभं जन्म जरायुज, अण्डज ओौर पोच जीर्वोकां ही होती 
है। या जरायुज, अण्डज ओर पोत जीवो के गरभेजन्म ही होता है । उपपाद जन्म देव ओर 
नारक्ियोकेहीहोताहैया देव ओर नारकियोकर उपपाद जन्मही होता है । सरम्‌ च्छेन जन्म शेष 
जीवोके ही होता है याशेष ओीवोकि संमूच्छेनं जन्मद हौता दै, 

§ 339. जो क्तीन जमो फेदा होते हैँ भौर जिनके अपने अकरन्तर भेदोसे युक्त नौ योनियां 
है उन संसारी जोवोके शुभ ओर अशुभ नामकर्मके उदयसे निष्पन्न हए ओर बेन्धफलके अनुभव 
करनेमे आधारभूत शरीर कितने दँ । अच इसी वेनिकरो दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

ओदारिक, वैकियिक, आहारक, तैजस ओर कमण ये पांच शरीर हैँ \36॥ 

§ 331. जो विशेष नाय्रकर्मके उदयम प्राप्त होकर शोयंन्ते अर्थात्‌ गलतेर्हैवे शरीर हं । 

, इसके ओदारिके आदि पांव भेद । ये ओदार्कि आदि प्रकृति विश्चेषके उदयसरे होते है । उदार 
ओर स्थूल ये एका्॑व्ची शब्द ह । उदार शब्दसे हौनेरूप अ्थंमे या प्रपोजनरूप अर्थम खक्‌ 

प्रत्यय होकर ओदारिकं शव्द वनता है । अणिमा आदि आटे मूणोके एेरवर्यके सम्बन्धसे एक, 
अनेक, छोटा, बडा आदि नाना प्रकारकाशरीर करना विक्रिया है) यह्‌ विक्रिया जिसञ्चरीरका 
प्रयोजन है वह वैक्रिथिक रीर है । सूक्ष्म पदाथेका ज्ञान करनेके लिए या असंथमको दुर करनेकौं 
इच्छसे प्रमत्तसंयत जिस शरीरकी रचना करता है वह्‌ आहारक शरीर है। जो दीप्तिका कारणं 
है या तेजमें उत्यन्न होता है उसे तजस सरीर कहते हैँ । कर्षका कायं कर्मण करीर है । यद्यपि 
सब रीर कर्मके निमित्तसे होते है तो भी रूढिते विशिष्ट खरीरको कामण करीर कटा है । 
1. चचेष्टेन्दियार्थाश्नयः शरीरम्‌ ।' स्था. स्‌. 1, 1. 11! 2. उदारे भवमौदारिकंम्‌ । उदारं मु! 
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$ 332. यथौवारिकस्येन्द्ियेरुपलम्धिस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीत्यत भह - 
परं परं सुक्ष्मम्‌ ॥137॥ 

§ 333. "पर" शाम्दस्यानेकाथंयु त्तित्वेऽपि विवस्षातो स्यवस्थाथंगतिः\ पुथरभुतानां, 
ज्षरीराणां सृक्ष्मगरुणेन वोप्सानिरदेशः शयते परम्पररामिति । ओदारिकं स्थलम्‌, ततः सुक्ष्मं वेक्रि- 
धिकम्‌, ततः सूक्ष्मं गाहारकम्‌ ततः सुक्ष्म तंजसम्‌, तेजतात्कार्मणं सुक्ष्ममिति 1 

§ 334. यदि परम्परं सुक्ष्मम्‌, प्रदेश्षतोऽविः न्धुनं परम्परं हीनमिति चिपरीतप्रतिपत्ति- 
निवृस्ययेमाह-- 

प्देशतोऽसंख्येयगुणं प्राकतेजसात्‌ ।38।! 

$ 335. प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः परमाणवः । संख्यामतोतोऽसंख्येयः । असं श्येथो मणोऽस्थ 
तदिदमसंख्येयग्रणम्‌ । कृतः ? प्रदेशतः । नावगहतः । परस्परमित्यनुव चेरा शामे णात्प्रस ज्ञ तन्नि- 
चुत््य्थ॑माह प्राक्तजसादिति ! ओंदेःरिकादसंष्येयसुणप्रदेश्चं वेंक्रिथिकम्‌ \ वेक्रियिकाद संख्येयगुण- 
भ्रवेशमाहारकमिति। को गुणकारः । पल्योपम्रासंस्येयभागः । यथेवम्‌, परम्परं महापरिभाणं 
भ्राप्नोतिः ? नेवम्‌ ; बन्धरविसेषात्परिम्दणमेदाभावस्तुलनिचयायःपिष्डवत्‌ । 

§ 336. अथो्तरयोः {क समप्रदेश्त्वमुतास्ति करि वद्विश्ेष इत्यत आह-- 

§ 332. जिस प्रकार इन्द्रियां ओदारिक शरीरको जानती ह उस प्रकार इतर शषरीरोको 
व्यो नहीं जानती ? अब इस वातको दिखलानेके लिए जागेका सूत्र कहते - 

आगे-आगेक्ष। शरीर सूक्ष्म है 11.371 

§ 333. पर शब्दके अनेक अधनो नमो प्राँ विव्रक्षासे व्थवस्थारूपे अर्थक ज्ञान हता 
है। ययपि शरीर अलम-अलग हैँ तो भौ उनमें सूक्ष्म गणकम अन्वय है यहु दिखलानेके लिए 
"परम्परम्‌' इस प्रकार वोप्सा निद त्रिधा दै । ओदारक्‌ शरीर स्थूल है। इससे वैक्रिथिक 
शरीर सूक्ष्म है । इससे आहारक शरीर सृक्म है । इससे तेजस शरीर सूक्ष्म है ओर इससे कामण 
शरीर सूक्ष्म रहै, 

§ 334. यदि ये उत्तरोत्तर शरीर सूक्ष्म हनो प्रदशोकी अपेक्षा भी उत्तरोत्तर हीन होमि । 
इस प्रकार विपरीत ज्ञानक्रा निराकरण करने कं निए जानेक्ा सूत्र कहते हैँ 

तेज ससे पूर्वं तीन शरीरोमे अगे-आगेक! शरीर प्रदेशोकी अपेन्ना असंख्यात्तगुणा है \। 38\। 

§ 335. प्रदेश शब्दकी व्युत्पत्ति "प्रदिश््यन्ते' होतो है । इसका अर्थं परमाणु है} संख्या- 
तीतको असंख्येय कहते हैँ! जिसका गणङार असंख्यात है वह्‌ असंख्येषगरुणा कहलाता है । कका-- 
किसको अपेक्षा ? समाधान प्रदे शाका अपेक्षा, अवयाहटनको अपेक्षा नहीं । पूवं सू तमे "परस्परम्‌ 
दस पदकी अनुवृत्ति होकर असंख्येयगुणत्व क प्रसंम कार्मम एरर तक प्राप्त होता दै अतः उसकी 

 निवृत्तिकरे लिए सृत्रमे प्राक्‌ तेजस्वत्‌" पद रखा दे । अर्धात्‌ तेजस शरीरे पूर्ववर्ती भररौरतकये 
शरीर उत्तरोत्तर असंख्यातगुणे दँ । जौदारिक शरीरय वक्रियिक शरीर अखंख्यातगुणे प्रदेणवाला 
है 1 ज्ञक--गुणकारका प्रमाण क्या हं ? समाघानं-घत्यका असंख्यातवां भाग। शंका--यदि 
ठेसा है तो उत्तरोत्तर एक शरीरस दूसरा शरीर महापरिमाणवाला प्राप्त हता है ? समाधान-- 
यह कोई दोष नहीं है, क्योकि बन्धविशेषके कारण परिमाणमें भेद नहीं होता । जैसे रूदका दर 

ओर लोहेका गोला । . 
§ 336. आगेके दो शरीरोके प्रदेश क्या समान हैया उनमें भी कुछ भेदे है। इस बात- 


1. -प्रदेशतः । परस्यर-ता., ना. ¦ 2. प्रप्नौति । बन्ध--ता. । 
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श्नन्तगुरणे परे ॥39\\ 

$ 337. भरदेश्षत इत्यनुवर्तते, तेनैवमभिसंबन्धः क्रियते--आहारकात्तेजसं प्रदेश्ञतोऽनन्त- 
गणस्‌, तेजसात्कानणं परदेशतोऽनन्तगष्यभिति । को गुणकारः ? अभव्यानामनन्तमणः सिद्धानाम- 
नन्तभायः' । 

§ 338. तत्रतरस्याच्छुल्थकवन्म्‌ तिमदृद्रव्योपचितत्वात्संसारिणो जीदस्यणभिग्रेतमतिनिरोष- 
भसद्धः इति ? तन्त; कि कारणम्‌ ! यस्मादुमे अथ्येते-- 

श्रप्रतौधात्ते ।५९॥ , 

§ 339. भूतिमतो मूत्यन्तरेण व्याघातः प्रतोघतः । स नास्त्यनयोरित्यप्रतोधाते; सृक्ष्म- 
"रणामात्‌ अ्यःपिण्डे तेजोऽनु्वेहावत्तेजसकामंणयो््स्ति वच्रपटलादिषुं व्याघातः । ननु च 
ंक्रियिकाहारकयोरपि नास्ति प्रतीघातः ? सवं त्राप्रतोघातोऽ्र विवक्षितः + यया तैजलकामंणयोरा- 
लोकान्तात्‌ सर्वत्र नास्ति प्रतोघातः, न तथा वेक्रियिकाहारकयोः । 

$ 340. अग कमेतावानेव विशेष उत करिचदल्योऽप्यस्तीत्याहु-- 

अनादिसंरधे च ॥41\। 
§ 341. 'च' षब्दो विकल्पार्थः \ अनादि संबन्घे सादिवेबन्धे चेति । कायेरारणशभावसंतत्या 


को बतलानेके लिए अगेका सूत्र कहते हैँ-- 

परवतो दौ शरीर प्रदेशोंको अवेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तगुणे है 11 3911 

$ 337. पूवं सूत्रसे ्रदेतः' इस पदको अनुवृत्ति होतो है। जिससे इसकार सम्बन्ध 
करनी चाहिए कि आहारक ज्ञरीरसे तंजस करी रके प्रदेश अनन्तगुणे हैँ ओर तैजस शरीरसे 
कार्म॑ण शरौरके प्रदैज्ञ अनन्तगुणे है । शरंका- गुणकार क्या है ? समाधान -अभव्योसे अनन्तगुणा 
ओर सिद्धोका अनन्तां भाग गुणकार है । 

§ 338. शंका जितत प्रकार कील आद्दिके संग जानेसे कोई भी प्राणी इच्छित स्थानको 
नहीं जा सकता उसी प्रकार मूतिक द्रव्यते उपचित होनेके कारण संसारी जीवको इच्छित मति- 
के निरोधकः प्रसंग प्राप्त होता है ? समाधान -- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि ये दोनों शरीर-- 

प्रतीघातरहित हें \\40\\ 

$ 339. एकं मूतिक पदार्थका दूसरे मूतिक पदार्थके द्वारा जो व्याघात होता हैऽसे 
प्रतीघात कहते है । इन दोनो शरी रोका इस प्रकारका प्रतीघात नहीं होता, इसलिए ये प्रतीघात 
रहित है 1 जिस प्रकार सूक्ष्म होनेसे अग्नि लोहेके गोलेमे प्रवेश कर जाती है । उसी प्रकार तैजस 
ओर कर्मण शरीरका व्रपटलादिकमें भो व्याथात नहीं होता । इका-- वैक्रियिक ओर आहारक 
शरीरा भी प्रतीघात नहीं होता फिर यहां तैजस ओर कामण शरीरको ही अग्रतीषात क्यों 
कहा ? समाधान -इस सूत्रमे सवत्र प्रतीघातका अभाव विवक्षित है । जिस प्रकार तैजस ओर 
कामण शरीरा लोक पर्यन्त सर्वत्र प्रतीघात नहीं होता वहु वात वैक्रियिक ओर आहारक 
क्षरोरकी नहीं है । 

$ 340. इन दोनी शरो रोमे क्या इतनी हौ विशेषता है या ओौर भो कोई विशेषता है । 
इसी जातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है-- 

आत्फाके साथ अनादि सम्बन्धकाले हँ ।\411 

$ 341. सूत्रम "च शब्द विक्थको सूचित करनेके लिए दिया है । जिससे यह अर्थं ह 


१. -मनन्तो भागः ता., ना. । 2. ~परिमाणात. मु. ॥ 
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अनादि संबन्धे, विशेषापेकाया सादि संबर्धेः च बोजवुक्षवत्‌ । यथौदारिकेवेक्रियिकाहारकाणि जौवस्य 
कदाचिरकानि, च तथा तंजसकामंणे । नित्यसंबन्धिनो हि ते आ संश्ारकयात्‌ 1 
$ 342. व एते तेजसकामंणे कि कस्यचिदेव भवत उतविशेषेणेत्यत आह- - 
सवस्य 142४! 

$ 343. सं" शब्दो निरवशे्षवाची । निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते टे अपि अरीरे 
भवस इत्यर्थं: । । 

§ 344. अविशेषाभिधाना्तरौदारिकारिभिः सवस्य संसारिणो यौगपद्येन वंबन्धप्रसंमे 
संभविश्षरीरप्रदहं नायंमिदशुल्यते-- 

तदादीनिं भाजञ्यानि युगपदेकस्य चतुभ्यं: ।\43॥ 

§ 345. तत्‌' शब्दः प्रकृततजस्तकामं णप्रतिनिर्ददार्थः । ते तैजसकार्मणे आदिर्येषां तानि 
तदादीनि २ भाज्यानि विकल्प्यानि । आ कुतः ? आ! चतुर्म्यः । युगपदेकस्यात्मनः । कस्यचिद्‌ दव 
लंजसकार्मणे । अधरस्य त्रोणि भौवारिकतजसकामंणानि वेक्रियिकतेजसकामंणानि वा । अन्यस्य 
चत्वारि भोदारिकाहारकतेजसका्मंणानोति विभागः क्रियते । 











कि तनस ओर कामण क्लरीरकंग अनादि सम्बन्ध है ओर सादि सम्बन्ध भी है! कायेकारणभाव- 
की परम्पराको अपेक्षा अनादि सम्बन्धनाले हैँ ओर विहेषकी अपेक्षा सादि सम्बन्धवाले ह । यथा 
नीज ओर वृक्ष । जिस प्रकार जौदारिक, वैक्रियिक ओर आहारकं शरीर जीवके कदाचित्‌ होते 
है उस प्रकार तैगस ओर कामेण शरीर नहीं हैँ । संसारक क्षय होने तक उनका जीवके साथ 
सदा सम्बन्धे) 

§ 342. ये तैजस अौर कार्मण शरोर क्या किसी जीवकेहीहोते हैँ या सामान्यसूपसे 
सबके होते रहँ । इसी बातका ज्ञान करानेके निए आगेका सूत्र कहते है-- 

तया सब संसारी जोरवोकरे होते हँ ।\421 

§ 343. यहा सवं ' शब्द निरवरोषकाचो दै । वे दोनोंहीञ्रीर सब संसारी जीवोकि 
होते है यह्‌ इस सूत्र का तात्पयं है । 

§ 344. सामान्य कथन केरनेसे उन भौदारिकादि शरी रकि साथ सब संसारी जीवोका 
एक साथ सुम्बन्ध प्राप्त होता है, अतः एक साथ कितने शरीर सम्भव हँ इस बातको दिखटने- 
के लिए अगिेका सुर कहते है-- 

एक साथ एक जीवके तेजस ओर कार्मणसे लेकर चर शरीर तक विंकल्पसे होते है \\43\। 

§ 345. सूभ्रमें प्रकरणप्राप्त तैजस ओर कार्मणं शरीरका निर्देश करनेके लिए तत्‌" 
शब्द दिय। है । तदादि शब्दका समासलभ्य अथं है- तैजस ओर कामेण शरीर जिनके आदिद 
वे । भाज्य आर विक्त्प्य ये पर्यायवाची नाम हँ । तात्पर्यं यहदहैकि एकं साथ एक आ्माके 
पूर्वोक्ति दो शरीरे लेकर चार शरीर तक विकल्पसे होते हैँ ¦ किसीके तैजस ओर कामेणये दो 
छरीर होते ह 1 अन्यके ओदारिक, तंजस ओर कार्मण या यैक्रियिक, तैजस ओर कार्मणये तीन 
सरीर होते हैँ । किसी दुसरेके ओदारिक, आहारक, तैजस ओर कार्मगये चार ञ्रीर होतेह, 
दस प्रकार यह्‌ विभाग यहाँ किया गथा है| 

विशेवाथं आगे 47वं सूत्रमे तपोविश्लेषके वलसे वैक्रियिक ज्ञ रीरकी उत्पत्तिका निर्दे 
किया है, इसलिए भरन होता है कि किसी ऋद्धिधारी साधके एक साथ पांच शरीरका सद्भाव 


1, -सम्बन्देऽपि च भु. 1 2. -देकस्मिन्ना च- मु. 
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§ 346. पुमरपि तेषां विरेोषप्रतिषत्यर्थमाह्‌-- 
निरूपमोगमन्त्यम्‌ ।44॥ 

§ 3. अन्ते भवमन्त्यम्‌ । [कि तत्‌ ? कार्मणम्‌ 1 इन्दरियप्रणालिकया लाब्बादोनासमुप- 
लग्धिर्षभोगः । तदमावान्निरुषभ्योगम्‌ । विग्रहमतौ सत्यामपि इन्द्रियलग्धौ द्रव्ये न्द्रियनिव्‌ स्य 
भवाच्छन्दाख्युपनोगाभाव इनि । ननु तेजसमपि निर्पभोगम्‌ तत्र किमुच्यते निरुपभोगमन्स्य. 
मिति ? तेजसं शरीरं योगनिभ््तिमिपि न भवति, ततोऽस्योपभोगविखारेऽनभिकारः १1 








माननेमे क्या हानि टै ? समाधान यह है किएक साथ वंक्रियिक ओर आहारक ऋदधिकी प्रवृत्ति 
नहीं होती, इसलिए एक तो एक साथं आहारक शरीरके साथ वैक्रियिक शरीरका अवस्थान 
नहीं बन सकता । दूसरे तपोविजेषसे जो विक्रिया प्राप्त होती है वह ओौदारिक रीरसम्बन्धी 
ही विक्रिया है । उरे स्वतन्त्र वेक्रियिक शरोर मानना उचित नहीं है । कम॑सादित्यमे वैक्रियिक 
शरीर नामकमके उदयसे जो शरीर प्राप्त होता है उसको परिगणना ही वैक्रियिक शरीरम कौ 
गयी है । इसविषए अधिकारो भेद होनेसे ओदारिक ओर आहारक शरीरके साथ वैक्रियिक शरीर 
नहीं बन सक्ता । यही कोरण दहै कि एक साथ अधिकसे अधिक चार रीर बतलाये ह| 
§ 346. फिर भी उन शरीरोका विशेष ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 


अन्तिम शरीर उपमोगरहिते है ।। 4411 

§ 347. जौ अन्तम होता है वह अन्त्य कहलतिा है । श्रंका--क्ह अन्तका शरीर कौन 
दै ? समधान---का्मण । इन्दियरूपी नालियोके दार शब्दादिके ग्रहण करनेको उपभोग कहते 
हैँ 1 यह्‌ बात अन्तके शरीरम नहीं पायी जाती; अतः वह्‌ निर्पभोग है । विग्रहुगतिमे लन्धिल्य 
भविन्दियके रहते हुए भो कहँ दरव्येन्द्ियको रचना न होनेसे शब्दादिकका उपभोग नहीं हता । 
शंका- तेजस शरीर भी निरूपभोग है, इसलिए वहां यहं क्यों कहते हो किं अन्तका शरीर निरेप- 
भोग दहै ? समाघान- तजस शरोर योयमें निमित्त भी नहीं ह्येता, इसलिए इसका उपभोगके 
विचारे अधिकार नहींहै। 

विक्षेषा्थ---ओौदारिक, वैक्रियिक ओर आहारक इन तीनों क्रीरोमे इन्द्रियोकी रचना 
होकर उन दवारा अपने-अपने विष्योका ग्रहण होता है, इसविष ये तीनों शरीर सोपभोग माने 
गये है । यद्यपि कर्मण काययोग केवली जिनके प्रतर ओर लोकपूरण समुद्धात के समय तथा 
विग्रहगतिमे होता दै । पर इनमे-से परतर ओर लोकपुरण समुद्‌ घातके समय केवलज्ञान होनेसे 
वरहा उपभोगका प्रशन ही नहीं उरुता । मात्र विग्रहगतिमे कामण काययोग॑के रहते हए उपभोभ 
होता है या नहीं यह ग्रहन होता है मौर इसी प्ररनका उत्तर देनेके लिए ` निरुपभोगमन्त्यम्‌” यह 
सूत्ररचा गया दहै । अन्तका शरीर उपभोगरहित क्यो है इस बातका खलासा करते हुए बतलाया 
है कि विग्रहगतिमे भवेन््रियां तो होतो हँ षर दरव्येन्दियां नहीं होती, इसलिए यहां शब्दादि 
विषयो ग्रहण नहीं होता । यही कारण है कि अन्तके शरीरको निरूपभोग कहा है । रहा तजस 
शरीर सो अन्य चार शरोरोके समान इसका स्वतन्त्रे अधिकार नहीं है । अनिःसृत तजस शरीर 
सब संसारी जीवोके सदा होता दै ओर निःसृत तंजतस शरीर कादाचित्क होता है ! इस प्रकार तैजस 
शरीर पाया तो जाता है सव संसारी जीवोके, पर आत्म्रदेक्ञ परिस्पन्दमे यह शरीर कारण नहीं 
है, इसलिए इद्दियो-दारा विषरयोके ग्रहण केरनेमे इस शरीरको उपयोगी नहीं माना गया ह । 
यही कारण दहै कि तजस शरीर निरुपभोग है किं सोपभोग यह्‌ प्रदतं ही नहीं उठता । । 


1. -नधिकारः । तत्रोक्ठ- ता., ना. । 


144} सर्वर्थिसिदौ [2145 § 348-- 


$ 348: एवं तज्रोक्तलक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भविमापद्यमः्नानि किम- 
विशेदेण भर्वन्ति, उत करिचदस्ति प्रतिविशेष इत्यत आह-- 
गभंसंमृच्छैनजम्यम्‌ 451! 
६ 349: सू जक्रमविक्षया अदौ भवमादयम्‌ । आओदारिकमित्यथेः । एव्‌ गर्भं यच्च संमू 
नजं तत्सवंमौदारिकं दरष्टज्यम्‌ ! 
§ 350. तदनन्तरं यन्निरिषटं तत्कस्मिनं जन्मनीत्यत अष्ह्-- 
ओएषादिकं वेक्रियिकम्‌ 46। 
§ 351. उपषादे भवमौपपादिकम्‌ । तत्सवं वे रियिकं वेदितव्यम्‌ । 
$ 352. यद्यौपणादिकं वैक्रियिकम्‌, अनौपयादिकस्य वेक्रियिकत्वाभाव इत्यत अशह 
लन्धिप्रत्ययः -च ।147। 
` $ 353. च' शब्देन वेक्छियिकमभिसंबध्यते ! तपोविशेषादृद्धिरप्ति्लब्धिः 1 लग्धिः 
्रत्ययः कारणमस्य लन्धिघ्रत्ययम्‌ । वक्ियिकं लब्धिप्रत्ययं च नवतीत्यभिसंबध्यते । 
$ 359. किमेतदेव लज्ध्यपेक्षमुतान्पदष्यस्तीत्यत आहु- 


तेजसम पि 148), 





§ 348. इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणवाले इन जन्मोमें क्या सामान्यसे सव शरीर उत्यन्न 
होते हैँ या इसमें कु विशेषता है । इस वातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते हँ - 

पहला शरीर शरभ ओर संमृच्छन जन्मसे पैदा होता है 11451 

§ 349. सूत्रम जिस क्रमसे निदेश किमा है तदनुसार यहाँ आयपदसे ओदारिक क्चरीरका 
ग्रहेण करना चाहिए । जो श रीर गर्भजन्मसे ओर संमृच्छंन जन्मसे उत्पन्न होता है वहं सवे 
ओदाररिक शरीर है यह इस सूव्रका तात्पर्यं है । । 

§ 350. इसके अनन्तर जिगर दारीरका निर्देश किया है उसकी उत्पत्ति किसर जन्मसे होती 
है अब इस बातेका ज्ञान करानेके निए आगेका सूत्र कहते है 

वैक्रिधिकं शरीर उपपाद जन्मसे पका होता है ।\46॥। 

§ 351. जो उपपाद होता है उसे ओपपादिक कहते हैँ । इस प्रकार उपपाद जन्मसे 
वदा होनेवालि शरीरको वैक्रियिक जानना चादिषु । 

§ 352. यदि जौ शरीर उपपाद जन्ममे परेदा हौतादहै वह वैक्रियिकहै तो जो शरीर 
उपपाद जन्मसे नहीं पैदा होता उसमें वैक्रियिकयनं नदीं बन सकता । अब इसी बतिकं स्पष्टी- 
करण करनेके लिए आगेका सूत्र कटते दै 

तथा लगन्धिसे भी पदा होता है 11471 

§ 353. सूत्रम "च' शब्द आया दह । उस्तसे वेक्रियिक शरोरका सम्बन्ध करना चाहिए । 
तपविज्ञेषसे प्राप्त होनेकाली ऋद्धिको ेच्धि कहते हँ । इस प्रकारक लन्धिसे जो शरीरे उत्पन्तं 
होता है बह लब्धिप्रत्यय कहलाता है 1 वैक्रियिक शरीरं लन्धिप्रत्यथ भी होता है एेसा यहां 
सम्बन्ध करना चाटिए) 

§ 354. क्या यही शरीर लन्धिकी अपेक्षसे होताहैया दुस्तरा ररीर भौ होता है । अबे 
दसी बातका जोन करानेके लिए आगे का सूत्र कहते ह 

तेजस शरीर मी ल्धिसे पेडा होता है 1481 


-- 2149 § 358] द्वितीयोऽध्यायः. [145 


§ 355, अपि' शब्देन लभ्धिप्रत्ययमभि संबध्यते । तेजसमपि लभ्धिप्रत्ययं भवतोति । 
§ 356. वैक्छिधिकानन्तरं यदुप दिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धर णार्थं स्वामिनिरदेशा्थं चाह्‌- ` 
शुभं विशुद्ध मस्याघ।ति चाहारक प्रमत्तसंकतस्यैव २।६9\1 

§ 357. सुभेकारणस्वाच्ख्‌ भव्ययदेज्ञः ! शुभकमंण अआ।हारककाययोगस्थ कारणत्वाच्छभ- 
निस्पुच्चते अन्नस्य प्राणन्यपदेक्षवत्‌ । विशुदेकायेत्वाद्वि शुदधन्यपदेशः । विशुद्धस्य "पुण्यकमणः 
अह्ञबलस्य निरवच्यरय कार्यत्वाद्विशुद्धमित्युच्यते तन्तूनां कार्णासव्यपदेशवत्‌ । उभयतो व्याघात- 
भावादनव्याघाति ¦ न ह्याहारकक्षरीरे णान्यस्य व्ययाः । नाय्यन्ये नाह रकस्येति । तस्य प्रयोजन्‌- 
समुच्यारयः “ज'कब्डः क्रियते । तद्या कदाचिल्लन्धिविरोषसददूावज्ञापनायं कदाचिरुक्मपदायं- 
निधररिणायं संयमपरिपालना्थं च । आहारकमिति प्रागुक्तस्य अरत्यास्नायः । यदाहूारकसरीर 
निवंतंयितुभारभते तदा प्रमत्तो भवतीति 'प्रमत्तसंयतस्य' इत्युच्यते । इष्टतोऽवधार णां “एव'- 
कारोपादानम्‌ ! यथेव विज्ञायेत प्रमत्तसंघतस्येवाहारकं नान्यस्येति ; नैवं विज्ञायि भमत्तसंयत- 
स्थाहारकमेवेति । मा भूवौदारिकादिनिवत्तिरिति। 

§ 358. एवं विभक्तानि शरीराणि निश्रतां संसारिणां प्रतिगति कि त्रिलिङ्गसंनिधानं 





§ 355. सूष्रमे अपि" ब्द आया है ¦ उससे 1 ६55५ सुत्रं अपिः शब्द आया है, उससे (लब्धिप्रत्मयम्‌' पदका ग्रहण होता है। पदका ्रहुण होता है) 
तैजस क्लरीर भी लन्धिप्रत्यय होता है यह इस सूत्रका भाव है, 

§ 356. वैक्रियिक शरीरके पश्चात्‌ जिस गरोरका उपदेश दिया है उसके स्वरूपका 
निश््वय करनेके लिए ओर उसके स्वामीका निदेश करमेके लिए आगेकः सूत्र कहते है - 

आहारक शरीर शुभ, बिलुद्ध मौर ग्याधात रहित है ओौर बह्‌ प्रमत्तसंयतके हौ होता है ॥॥४९। 

§ 357. सुभकर्मका कारण होनेसे इसे जभ्‌ कहा है । यह्‌ शरीर आहारक काययोगरूप 
शभकमक्रा कारण है, इसलिए आहारक शरीर शुभ कहलाता है । यहाँ कारणमे कार्यका उप- 
चार है । जैसे अन्नमें प्राणका उपचार करके अन्नको प्राण कहते हैँ 1 विशुद्ध कमा कायं होनेसे 
आहारक शरीरको विशुद्ध कहा है । तात्पर्यं यह है कि जो चित्र-विचित्रन होकर निदषिहैरेसे 
विशुद्ध अर्थात्‌ पुण्यकर्मका कायं होनेसे आहारक शरीरको विशुद्ध कहते हँ 1 यहां कायेमे कारणः 
का उपचार है 1 जैसे तन्तुजमे कपासका उपचार करके तन्तुओं को कपास कहते हैँ । दोनों 
ओरसे व्याघात नहीं होता, इसलिए यह्‌ अव्याघाती है । तात्पयं यहं है कि आहारक शरीरस 
अन्य पदा्थका श्राघात नहीं होता ओर्‌ अन्य पदार्थसे आहारक शरोरका व्याघात नहीं होता । 
आहारक शरीरके प्रयोजनका समुच्वय करके लिए सूत्रमे "च' शब्द दिया है । यथा--आहारक 
शरोर कदाचित्‌ लब्धि-विशेषके सद्‌भावको जतानेके लिषए्‌, कदाचित्‌ सूक्ष्म पदार्थंका निश्चय 
करनेके लिए ओर संयमकी रक्षा करनेके लिए उत्पनन होता है । सूत्रमें आहारक ' पद आया है 
उससे पूर्वमे कटे गये आहारक शरीरको दृह राघा है । जिस्न समय जीव आहारक खरीरको रचना 
का आरम्भ करता है उस समय वह्‌ प्रमत्त हो जाता है, इसलिए सूत्रमे प्रमत्तसंयतके ही आहारक 
लरीर होता है यह्‌ कहा दै । इष्ट अरथंके निस्चय करनेके लिए सूत्रम एवकार पदको श्रहण 
किया है । जिससे यहं जाना जाय कि आहारक शरीर प्रमत्तसंयतके ही होता है अन्यके नहीं 
किन्तु यह्‌ न जाना जायकि प्रमत्तसंयतके आहारक ही होता है । तात्पर्यं यह्‌ है किं प्रमत्तसंयत- 
के ओदारिक आदिश्रीरोका निराकरण नं हो, इसलिए प्रमत्तेसंयत पदके साधदही एवकार पदं 
लगाया है) 

§ 358. इस प्रकार इन शरीरोको धारण करनेवाले स्र॑सारो जौवोके प्रत्येक गतिम क्या 





` 1. पुण्यस्य कर्मणः मु. । 


146}  सर्वा्य॑सिद्धौ -2150 § 359] 


उत लिद्धनियमः करिचदस्तीत्यत आह्‌-- 
नारकसंम्‌च्छिनो नपुंसकानि 1॥50॥। 

$ 359. नरकाणि वक्ष्यन्ते । नरकेषु गवा नारकाः । समृच्नं संमच्छः स येषाभस्तिः 
संमूच्छिनिः । नारकाञ्च समूच्छिनिशच नारकसम्‌च्छिनः । चारि त्रम्दोहविकंल्पनोकषायमेदस्य नपंसक- 
वेदस्थाञ्चुभनास्तदचोदयान्त स्त्रियो न पुमांस इति नयपुंसकानि भर्वन्ति । नारकसंमृज्छिनो नयंस- 
कवन्येवेतति नियमः । तत्र॒ हि स्त्रवुंचिषषयमनोजदान्दगन्धरूपरसस्पशं संयन्धनिमित्ता स्वल्पापि 
सुखमत्र नास्ति । 

$ 3690. यद्येवमवध्चियते, अर्थादिायन्नमेतदुक्तेभ्योऽन्ये संसारिणस्त्रिलि ङ्क! इति यत्रात्यन्तंय 
नयुंसकलि द्स्थामावम्तत्प्रतिपादनार्थमष्हु-- 

न दवाः ।१5१॥ 

$ 361. स्तरणं पौरस्नं च यन्निरतिशयसुखं ° शुभगतिनामोदवानेक्षं तटेवा अनुभवन्तीति न 
तेषु नपंसक्षानि" सन्ति । 

$ 362. अथेतरे किथतिल द्भूपं इत्यत आह-- 

रेषा स्त्रिवेदाः ।\92॥ 
§ 363. चयो वेदा येषां ते जिवेद्ाः \ के पुनस्ते वेदाः ? स्त्रीरवं पस्त्व नफंसकत्वमिति । 


तीनों चिगहोते हैया लिया कौ स्वतन्वनियमहै ? अव दुक्त बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते दै 

नारक ओर संमूच्छ्छिन नपुंसक होते हैँ 11591 

§ 359. नरको कथन आने करेन । जो नरकोमे उत्पन्न होते हैं वे नारकी कहलाते ह । 
जो संमृच्छंन जन्मते पदा हति दँ वे संमूच्छिन कहलाते है । सृत्रमे नारक ओर संम्‌च्छिन इन 
दोनो पदोका दन्द्रसमास ह । चारित्रमोहूफेदो भेद दै कपाय ओर्‌ नोकषाय । इनमे-ते नोक- 
धायके भेद नपु सक्वरेदके उद्येय मौर अक्तृभ नामकर्मके उदये उक्त जीत्रस्त्री ओौर पुरुषं न 
होकर नपुसक होते दं । यटा सा नियम जानना क्रि नारव ओर संमृच्छिन नपुसकटही होतेह 
इनं जीवोके मनोज्ञ शव्द, गन्ध, स्थ, रस ओौर स्पलंके सम्बन्धे उत्पन्नं हुभा रत्री-पुरुष विषयण्छ 
थोड़ा भी सुख नहीं पाया जाता । 

§ 360. यदि उक्न जवो नपु सकवेद्‌ निहित होता ह तो यट अर्थात्‌ सिद्ध है कि 
इनसे अतिरिक्त अन्य संचारी जीव तीन वेदवालेहोनै दँ इसमे भी जिनके नपु सकवेदका 
अत्यन्त अभाव दह्‌ उनका छथन करनेक लिए अगेका सूत्र कहते हैँ 

देव नपु सकं नहीं हते 51! 

§ 361. शुभगति नामकर्म॑कं उदयम स्त्री ओर पुरुयसतम्बन्धी जो निरतिगय सु ह 
उसका देवे अनुभव क्ररते हैँ इसलिण उनमें नपुं सक नहीं दोतते । 

६ 362. इनमे अतिरिक्त शेप जीवे क्रितने लिगवाने हते ह, इस बाक्तको बतलानेके निप 
अआगेका सूत्र कटूते हं 

शेषके सब जव तीन वेदवाले होते हं )\52॥1 

§ 353. जनके तीन वद हते दं ३ तीन वेदवे कष्ेलातते हैँ । शंका- तवे तोन वेद कनं 


1. --मस्तीति सम्मू- मु. 1, 2. --त्यन्क्नषु -जा., दिः ३} -त्यन्तिकनप्‌ दि. 2! 3, शयं सुखं मति- मु. । 
4. सयु सकर्मा सस्ति मु. । 
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कथं तेषां सिद्धिः ? वेद्यते इति केदः ! लिगमित्यथैः। तद्‌ द्विविधं दर्व्यालगं भार्वालमं चेति । 
दर्व्यालगं योनिमेह॒न्सदि नाम॑कर्मोदयनि्व तितम्‌ । नोककायोदयापादितवत्ति भावलियम्‌ । स्त्री- 
वेदोदयात्‌ स्त्यायस्त्यस्यां मभं इति स्त्रो । पुवेदोदयात्‌ सूते जनयत्यपस्थमिति पुमान्‌ } नपुंसकजेदो 
दयात्तदुभयश्चक्तिविकलं नपुंसकम्‌ । रूदिशशब्दाइचते 1 रूढिषु च क्रिया व्युत्पत्त्ययं च । यथा गच्छ- 
तोति गौरिति) इतरथा हि गभंघारणादिक्रिवाप्रधान्ये बाखवृद्धानां तियेडमनुष्याणां देवानां 
का्मणकाययोगस्थानां च तदभावास्स््रीत्कादिष्यपदेशो न स्यात्‌ ! त एते ज्यो वेदाः शेषाणां गभं- 
। जानां भवन्ति । 

§ 364. य इमे जन्मथ्ेनिह्रीरालगसंबन्धाहितविशेषाः प्राणिनो निदिषयन्ते देवादयो 
विचित्रधर्माधिभेवशीकरताङ्चतसृष्‌ गतिष्‌ शरीराणि धारयन्तस्ते [कि यथाकालसुपभुक्तायुषो मूत्यन्त- 
राण्यास्कन्दन्ति उतार रपकालमपीत्यत आह -- 


ओपयादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवरषायुषोऽनयवरत्यायुष; 15341 











है ? समाध्वान--स्वरीवेद, धुरुपत्रेद, ओौर नयु सकवेद ! इका - उनकी सिद्धि कैसे होती है? 
समष्धान--जो वेदा नाना दै रते वेद कटे ह । ईसोका दुसरा नाम लिगहै। इसके दो भेद 
है --द्रव्यलिग ओर भविन । जो योनि मेटून आदि नामकमक उदये रचा जाता है वेह द्रव्य 
लिग है ओर जिसको स्थिति नोकषायकं उदयसे प्राप्त होत्री है वह भावलिम है । स्व्रीवेदके उदय- 
से जिसम गमे रहना है वहं स्वौ है । पु वेदके उदयते जो अपस्यको जर्नता दहै कह पुरुष है ओौर 
नपु सकवेदके उदयन जौ उक्त दोनों प्रकारक क्ति र्हि है वह्‌ नवुसक है । वास्तवमें ये 
तीनों रौदिक गब्दं रँ ओौर रूद्धिमें क्रिया व्रत्पत्तिके लिएहीदोतीद्वै। वया जो गमन करती है 
वह्‌ मायहै। यदिरेश्ान मना जाय ओर्‌ इस्तका अर्थं गर्भवाःरण्‌ आदि क्रियाप्रधान लिया जाय 
तो बालक ओरं वृद्धोकं, तिर्यच ओर मनुप्यौके, देवोंकं तथा कामंणकाययोगमें स्थितं जीवोके 
गभधारण आदि क्रियाका अभाव होनेसे स्त्री आदि सज्ञा नहीं वन सकतीदहै।ये तीनों वेद शेष 
जीवोकं अर्थ्‌ गभेजोके हनि दं) 

विशेषाथे-- दसी अध्यायमं ओौदयिक भावोंका निद करते समय उनमें तीन लिग भी 
मिनाये हैँ । ये तीनो विग वेदके पर्यायवाची हैँ जो वेद-नोकषायके उदयसे होते हैँ । यहाँ किन 
जीवोकं कौन लिगं टोता है इसका विचार हो रहा दै । इसी प्रसंगतरे आचय पृञ्यफादमे लिगक 
दो भेद वतलाये हँ ्र्व्यलिग ओौर भार्वालिम | प्ररन यह्‌ दै किं लिमकेये दो भेद सृत्रोसे फलित 
होते हैया विस्षेष जानकारीके लिए मात्र टीकाकारने इतका निदंश किया है । उत्तर स्पष्ट है 
कि मृलसूप्रोमे मात्र वेद नौकष।यके उदये होनेवाले वेदकादही निर्दे्क्ियादहै जैसा कि इसी 
अध्यायकं प्वंसूत्रसज्ञात होता है । 

§ 364. जो ये देवादि प्राणी जन्म, योनि, शरीर्‌ ओर लिगके सम्बन्धसे अनेक प्रकार- 
के वतलाये हैँ वे विचित्र पुण्य ओर पापकं वक्लीभरूत होकर चारों मक्तियोमें शरीरको धारण करते 
हुए यथाकालं आयुवो भोगकर अन्य शरीरको धारण करतेदहैँयाआयुकोपएूरानकरकेभी 
शरीरको धारण करतें ? अव इस बातका ज्ञान करानेकं लिए आयेका सत्र कटते है-- 


उपकाद जन्मवाले, चरमोत्तमदेहवाले ओर असंख्यात वषेफी आयुवाले जीव अनपवत्य॑अन्य 
आवुवाले होते हैँ ।153॥। 


1. पुमान्‌ 1 तदूमय-आ., दि. ]-दि. 2 


148] सर्वथसिद्धौ [2153 § 365-- 


§ 365. ओपपादिका व्याल्याता देवनारका इति \ चरमलान्दोऽन्त्यवाश्ची \ उत्तम उर्कृष्टः। 
चरम उत्तमो वहो येषां ते चरमोत्तमदेहाः \ 'परीतसंसारास्तज्जन्मनिर्वागार्हा शत्यर्थः । असंख्येय 
 सतौततंख्थानसुपमाप्रमाणेने धल्वादिना मम्यमायुर्येखां त॒ इमे असंख्येयवर्षायुषस्तियंङमनुष्पा 
उत्तरकूर्वादिषु प्रघुताः । ओधपादिकाईच चरमोत्तमदेहाइच असंस्येयवरषयुषदच् ओपपादिकच्नरमो- 
त्तमदेहासंस्येयवर्षायुषः \ बाह्यस्योपघातनिमित्तस्य विषशस्त्रादेः सति सं निधाने स्वं भवतीत्य 
पवरयम्‌ । अपवर््यंमायुयेषां त इमे अपचर््यायुषः । न अपव््यायुषः अनपव््यायुषः \ न ह वामोप- 








§ 365. उपपादजन्मवाले देव ओर नारकी हैँ यह व्याख्यान कर आये। चरम शब्द 
अन्त्यवाची है । उत्तम शन्द का अथं उत्कृष्ट है । जिनका शरीर चरम होकर उत्तम है वे वरमोत्तम 
देहवाले कहे जाते हँ । जिनका संसार निकट है अर्थात्‌ उसी भवसे मोक्षको प्राप्तं होनेवाले जीव 
चरमोत्तमं देवाने कद्लाते हैँ । असंख्येय परिमाण विशेष है जो संख्यातसे परे है । तात्पयं यह है 
कि परल्य आदि उपमा प्रमाणकै द्वारा जिनकी आयु जानी जाती है वे उत्तरकुरु आदिमे उत्पन्न 
इए तिर्यंचच ओर मनुष्य असंख्यात वषेको आयुवाले कहलाते हैँ । उपघातके निमित्त विष शस्त्रा- 
दिक वाह्य निमित्तके मिलनेपर जो आयु घट जाती है वह अपवरत्वं आयु कहलाती है । इस प्रकार 
जिनकी आयु घट जाती है के अपवत्यं आयुवाले कहलाते हँ ओर जिनकी आयु नहीं घटती वे 
अनपवत्यं आयुवाले कहलाते हैँ । इन ओपपादिक आदि जीवोकी आयु बाह्य निमित्तसे नहीं घरती 
यह नियम है तथा इनसे अतिरिक्तं शेष जोर्वोका एेसा कोई नियम नहीं है । सूत्रम जो उत्तम 
विशेषण दिया है वह चरम शरीरके उत्कृष्टपनको दिखलानेके लिए दिया है । यहाँ इसका ओर कोई 
विशेष अथं नहीं है ! अथवा “चरमोत्तमदेहा' पाठके स्थानमें "चरमदेहा"यह पाठ भी मिलता है। 
विक्ञेधाथं -भुज्यमान आयुका उत्कर्षं नही होता, केवल उदीरणा होकर आनु घट 

सकती है, इसलिषए प्रदने होता है कि क्या सव संसारो जीवोकी आयुका हास होता है या इसका 
भी कोई अपवाद है । इसी प्ररनके उत्तर स्वरूप प्रकृत सूत्रकी रचना हुई है । इसमे बतलाया है 
कि उपपादजन्मवाले देव ओर नारकी, तद्‌भवमोक्षगामी मनुष्य ओौर असंख्यात वर्ष॑की आयुवाले 
तियं ओर मनुष्य इनकी भूज्यमान्‌ आयुका हार नहीं होता । इन्द जो आयु प्राप्त होती है 
उसका भूरा भोग होकर ही उस्र पर्यायका अन्त होता है । यद्‌ विलेष नियम करनेक कारण यह्‌ 
है कि कर्मशास्त्रके अनुसार निकाचना, निधत्ति ओर उषशमकरण का प्राप्त कमेको छोडकर अन्य 
कोई भौ अधिक स्थितिवाला कमं उभयरूप कारण विशेषके मिलनेपर अल्पकालमे भोगा जा 
सकता है । भूज्यमान आयुपर भी यह्‌ नियम लामू होता है, इसलिए इस सूत्र-दारा यह्‌ व्यवस्था 
दौ गयी है कि उक्त जीवोकी भुज्यमान आवृंपर यह नियमं लाग्‌ नहीं होता । आशय यह्‌ है कि 
इन जोवोके भूज्यमान आयुके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमे आयुके जितने निषेक होते हं वे करम- 
से एक-एक निषेक उदयमें आकर ही निर्जैराको प्राप्त होते हैँ । विष सस्वरादिक बाह्य निभित्तके 
बलसे उनका घात नहीं होता । पर इसका अथं यह नहीं करि इन जोवोकि आयुक्र्मकी उदोरणा 
ही न होती होमो । इनके उदीरणक्रा होना तो सम्भव है पर मिषेक स्थितिघात न होकर ही यह 
उदीरण होती दै । स्थितिघात न होनेसे हमारा अभिप्राय है कि इनके पूरे निषेर्कका उदीरणा- 
दवारा क्षय नहीं होता । सृत्रमे तदभव मोक्षगामीके लिए "चरमोत्तमदेह्‌' पाठ आया है.। सर्वार्थ 
सिद्धि टीकामे इसकी व्याख्या करते हुए चरम शरीरको ही उत्तम बतलाया गया है, किन्तु 
तच्वाथं राजवातिकमें पहले तो चरमदेह ओर उत्तमदेह्‌ ेसा अलग-अलग अर्थं किया सया है किन्तु 
बादमें उत्तम देहकाले चक्रधर आदिके शरीरको अपवत्यं आयुकाला बतलाकर उत्तम शब्दको 


1. --देहाः । विपरीत- मु. । 2. इत्यथ । अतीतसंस्यान- ता. ना. । 
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यादिकादीनां बाह्यनिमित्तकश्षादायुरयवत्यंते, इत्ययं नियमः । इतरेषाभनियमः । चरमस्य वेहस्यो- 
त्कृष्टत्कप्रदशेनार्थमुत्तमग्रहुणं नार्थान्तरं विरोषोऽस्ति । "चरमदेहा" इति वां षाठः । 


इति तत्त्वाथेनृत्तौ सर्वार्थसिद्धि सं्ञिकायां द्वितीयोऽध्यायः ।}2॥ 


चरमदेहका ही विज्ञेषण मान लिया है । एक बातत स्पष्ट है किप्रारम्भसे ही उत्तम पदपर विवाद 
रहा दहै) तभी तो सर्वाथंसिद्धिमें चरमदेह इस प्रकार पाठान्तरको सूचना की गयी है ओर यह 
पाठान्तर उन्हे पूवे परम्परासे प्राप्त था) 








इस प्रकार सर्वा्थिसिद्धिनामक तत््वार्थवृत्तिमें दूसरा अध्यय समाप्ते हआ ॥12॥ 


1- षाठः ।12॥ जीवस्व भावलक्षणसाधनविषयस्वरूपमेदारच । मतिजन्मयोनिदेहलिगानपचतितीयुष्कभेदाइ्चा- 
ध्यायेऽर्मिन्निरूपिता भवन्तीति संबन्धः ।॥ इति तत्त्वा- मु. । पाठः ।12| जीवस्वभःवलक्षणसाधनविषयस्व- 
रूपमेदारच } यतिजन्मयोनिदेहूलि गानपवर्त्यायुभिदास्तत्र ।। इति तत्त्वा- ता. । 





अथ वतीयोऽध्यायः 


$ 366. *भवप्रत्ययोऽ्वधिरदेवनारकाणाम्‌' इत्येवमादिषु नारकाः श्रुतास्ततः पृच्छति के ते 
कारका इति । तत््रतिपादनाथं तदधिकरणनिरदेज्ः क्रियते- 
रस्नेशकरावालकापङ्कधूमतमोमहावमःप्रभा भूमयो 


| घनाम्डुवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽषः ॥१॥ 

९ 361. रत्नं च दाकर च वालुका च पद्व धमश्च तमश्च महातमच रटनशाक॑रावालु- 
कापद्धभमतम्रोहातमांसि । परभा" शब्दः भ्रतयेकं वरिखमाप्यते ! साहचर्यात्ताच्छन्दम्‌ १ च्ित्रादि- 
रत्नप्रभासहचरिता भुमिः रत्नप्रभा, शकंराप्रभासर्ह्रिता भुमिः शर्कराप्रमा, वालुकाप्रमासह- 
चरितः शरुमिर्वाल्कप्रभा, पद्धुग्रभासहचरिता भूमिः पड्ुपरभा, धूमप्रभासहचरिता मूमिपूंमप्रमा, 
तमःश्रभासहेवरिता भुभिस्तमःप्रभा, महाततमःप्रभासहचरिता भूमिमंहातमःप्रना इति । एताः संञा 
अनेनोपायेन व्युत्पाद्यन्ते । शभुमिग्रहुणमधिकरणविशोषश्रतिषल्य्थम्‌ । यया स्वर्गपटलानि मूमिमना- 
भ्ित्य व्यवस्थितानि न तथा नारकावासाः । किं तहि । भुमिमाश्निता इति । आसां भूमीनामा- 
छम्बननिर्ञानार्थं घनाम्बरुवाताविग्रहुणं क्रियते । घनम्बु च वात्च आकाल्ञं च घनाप्ुवाता- 

कानि । तानि प्रतिष्ठा आश्य यासा ता घनःस्बुकाताकाशप्रातष्ठाःः \ सवो एता भ्रुमयो घनो- 

दथिवलयग्रतिष्ठाः । घनोदधिवलयं वनवातवलयप्रतिष्ठम्‌ । घनवातबलयं तनुवातवलयप्रतिष्ठम्‌ १ 


$ 366. भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम्‌' इत्यादिक सूम नारक शब्द सूना है इसलिए 
शृते है कि वे नारकी कौन हैँ ? अतः नारकरयोका कथन करनेके लिए उनकी आधारभूत पृथि- 
विययोका निर्देश करते है 

रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकप्रभा, पंकप्रना, धूमप्रभा, तमःप्र भा ओर महातमःप्रभा ये 
सात भूमियां घनाम्बु, वात ओर आकाशके सहारे स्थित हैँ तथा मसे नीचे-नोचे हैं ॥॥1।। 

$ 367. “रत्नशकं रातालुकरापंकधूमतमोमहातमाः* इसमे सव षदोका परस्पर दरन््र समास 
टै । प्रभा शन्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना चाहिए । एुथिवियोकी प्रभा क्रमसे रत्न आदिके 
सशान होनेसे इनके रत्नप्रभा आदि नाम पड़ हैँ ! यधा- जिसकी प्रभा चित्रे आदि रत्नोकी प्रभा- 
के समानदहै वह्‌ रलप्रभा भूमि द । जिसकी प्रभा शकराके ससान है वह शकंराप्रभा भूमि है। 
जिसकी प्रभा वालुकाकी प्रभाके समान है वह वालुका प्रभा भूमि है। जिसकी प्रभा कीचडके 
समान है वह्‌ पकप्रभा भूमिद । जिसको प्रभा धु वाके समान है वह्‌ धूमघ्रभा भूमि है । जिसकी 
प्रभा अन्धकारके समाने है वह तमग्रभा भूमिदहै ओर जिसकी प्रभा माढअन्धकारके समान है वह्‌ 
महातमःप्रभा भूमि है । इस प्रकार इन नामोंकौ व्युत्पत्ति कर लेनी चाहिए । सृत्रमें भूमि ¶दका 
ग्रहण अधिकरण विशेषकर ज्ञान करानेके लिए किया है । तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार स्वर्म- 
पटल भूमिके बिना स्थित दै उस प्रकार नारकियोकि निवासस्थान नहीं हैँ। किन्तु वे भूमिके 
आश्नयसे अवस्थित हैँ । इन भ्रूमियोके आलस्वनका ज्ञान करानेके वि सूत्रमे “धनाम्बुवात' आदि 
पदका ग्रहण क्रिया है । अभिप्राय यह दै किये श्रूमियां रमसे घनोदधिवातवलय, घनवातलय, 
1. -इति । तासां भूमी- म्‌. ता.,ना.। 2. प्रतिष्ठाः । घनं च घनो मन्दो महान्‌ आयत्ते, इत्यर्थः । अम्बु 
च जलम्‌ उदकभित्यर्थः १ बात-शब्दोऽन्त्यदीपकः । तत एवं संबन्धनीयः । घनो घनदातः । अभ्बु अम्बृवातः । 
वातस्तनुवःतः । इति महदपेक्षया तनुरिति सामर्ध्यगम्यः । अन्यः षाठ: । सिडास्तपारस्तु चनाम्बू च वातद्‌- 
चेति 1 वातशन्दः सोपरिक्रयते । वातसतनुवात इति वा । सर्वा णता मु. ता., ना. । 
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तनुवातवलयमाकाञप्रतिष्ठम्‌ । आकाङूमात्मप्रतिष्ठं, तस्यैव्ाघारःधेयत्वात्‌ । श्रीण्यप्येतानि कल- 
यानि प्रत्येक {वक्ञतियोजनसहस्रनाहल्यानि । "सप्त प्रहुणं संख्यान्तरनिवत्त्यथेम्‌ । सप्त भरमयो नष्टौ 
न नब चेति -अघोऽघः'वचनं तिर्यक्परचयनिवत्त्थ्ंम्‌ । 

§ 368. क ता शूमयो नारकाणां सें प्रावासा आहोस्वित्क्वचित्कवचिदिति प्रन्निर्वाद- 
गायम्राह-- 





~~~ 


तनुत्रातवलय ओर आका्के आश्चयसे स्थित हैँदस बातके दिखलानेके लिए सू त्रमे घनाम्बु एता 
काशप्रतिध्ठाः' पद दिया है) ये सब श्रूमिर्यां घनोदधिवातवलयके आश्नयसे स्थित हैँ । घनोदधि- 
वातवलय घनवात्तवलयके जआधारसे स्थित है । घनवातवलय तनुकातवलथके आश्चयसे स्थित है । 
तनुवातवलय आकाणके आश्रयसे स्थित हैँ ओर आकाश स्वयं अपने अःधारसे स्थित है; क्योकि 
वरट्‌ आधार ओर आधेय दोनोंहै) ये तीनो वाततवलयं प्रसपरेक वीस-गौस हजार योजन मोः हैँ । 
सूत्रमे सप्त' पदकरा ग्रहण दुसरी संख्याकं निराकरण केरनेके लिए दियादहै। भूमि्यँसात ही 
है,न अहँ जौरननौदहै। ये भूमि्यां तिवंक्‌ हूपसे अवस्थित नहीं है । इस्त बात्तकौ दिखानेके 
लिए सूत्रम 'अधोऽधः' यह्‌ वचन दियाहै। 


विशेषाय --अगकाम्रके दो भेद ह--अलोक्राकाश ओर लोकाकाश। लोकाकाश अलोका- 
कशिके बौचोवोच अत्रस्थत है 1 यहु अङ्रत्रिम, अनादिनिधन स्वभावसे निमित ओर छह द्रभ्योसे 
व्याप्त है । यह्‌ उत्तर-दक्षिण अधोभागसे लेकर ऊध्वंभाग तक्‌ विस्तारकी अपेक्षा सर्वत्र सात 
राजू रै) पूत्रेपर्विम नोचे सति राजु चौडादहै। फिर दोनो ओरसे घटते-घटते सात राजुकी 
ऊचाईपर एक राजु चौड़ा । फिर दोनो ओर बढ़ते-बढ्वे साट दसं राजुकी ऊचाईपर पांच 
राज चौड़ाहै} फिर दोनों ओर धटते-घरते चौदह राजुको ऊचाईपर एक राजु चौड़ा है । पूवं 
परश्चिमको ओर लोकका आकार कटिपर दोनों हाथ रखकर ओर षेरोको फेलाकर खड़े उनुष्य 
के आकारसा प्रतत होत्ता है । इससे अधोभाग वेतके आसनकं समान, मध्यभाग ज्चालरके समान 
ओर ऊध्वेभाग मृदंगके समान दिखाई देता है । इसके तीन भाग र्हु--अधोलोक, मध्यलतेक ओर 
ऊर्ध्व लोक । मध्यलोककं बीचोदोच मेर्‌ पवेत है जो एक लाख चालीस योजन ऊचाहै। उसके 
नीकेका भाग अधोलोक, ऊपरका भागं ऊध्नैलोक ओर बरावर रेखामें तिरछा फला हुजा मध्य 
लोक है । मघ्यलोकका तिरछ्ा विस्तार अधिक होनेसे इते तिर्यग्‌लोक भी कहते है । प्रकृत सूत्रम 
अधोलोकका विचार किया गया है ! इसमे सात भूमिरयां हँ जो उत्तरोत्तर नीकेनीचे ह षर 
आपसमे भिडकर नहीं हँ । किन्तु एक दूसरी भूमिके बीचमें असंख्य योजनोंका अन्तर है। इन 
भूमियोके नाम सूत्रमे क्रमसे दियेहीरहं। पे इनके गुणनाम हुं । घम्मा, कंशः, मेवा, अंजना, 
अरिष्टा, मघवी ओर माघवी ये इनकं रौटिक्र नाम हं । पहली पृथिवी एक लाख अस्सी हजार 
योजन मोटी है \ दूसरी बत्तीस हजार योजन मोटी है, केसरो अद्भाईस हजार योजन मोरी दै, 
चौयी चौबीस हजार योजन मोटी है, पांचद्रीं बोस हजार योजन मोटी है, छठी सोलह हजार 
योजन मोटी है, ओर सातवीं आठ हजार योजने मोरी है ! ये सतो भूमिं घनौदधि, घमवात्त, 
तनुवात ओर आकाशके आंधारसे स्थित हैँ । अथात्‌ प्रत्ये पृथिवी घनोदधिके आधारसे स्थित 
है, चनोदधि धघनवातके आधारसे स्थित है, घनवात्त तनुबातके आधारसे स्थित है, तनुवात 
आकाशके आधारसे स्थित है ओर आकाश अपने आधारसे स्थित दवै । 


§ 368. क्या इन भरूमियोमे सरवंत्र नारक्रियोकं निवास-स्थान हे य कहीं-कहीं, इसं बातका 
निश्चय करमेकं लिए अब जागेका सूत्र कहते ह 
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तासु ¶च्शत्पञ्च विज्ञतियङञ्व दश्दशञत्रिपञ्चोनेकन रकञ्तव्षहस्राणि 
पंच चेव यथाक्रमम्‌ ॥2२॥ 

§ 399. तासु रत्नप्रभादिषु भूमिषु नरकाष्यनेन संख्यायन्ते यथाक्रमम्‌ \ रत्नप्रभायां 
त्रि्ञम्तरककातसश्स्नाणि, सफराप्रभायां पञ्चयिशतिनेरकशतसहस्राणि, वालुकाप्रभायां पञ्चदश 
नरकषालसहस्षणि, पंकप्रभायां दश॒ नरकडातसहस्राणि, धूमप्रभायां ऋणि नरकशषतसहलाणि, 
तमःप्रभथां वञ्चोनमेकं न रकशससहलं, महातसःप्रभायां पञ्च नरकाणि । रत्नप्रभायां नरकप्रस्ता- 
रास्त्रयोदश ! ततोऽध आ सप्तम्या दौः द्रौ नरकप्रस्तारौः हनौ । इतरो विशेषो लोकानुयोगतो 
वेदितश्यः 1 

§ 3760. अय तासु भरमि नारकाणां कः प्रतिविश्चेष इत्यत आह - 








उन भूनि्योमें कमस तस लख, पचीस लाख, पन्द्रह लाख, दस लाख, तोन लाख, पांच 
कम्‌ एक लाख ओर पाच नरक है ।\2\ 


§ 369. उनं रत्नप्रभा आदि भूभियोमे, इस सूत्रद्रारा क्रमसे नरकोकी संख्या बत्लायी 
गयी है । रत्नप्रभामे तीस लाख नरक दँ । शकराप्रभामे पचीस लाख नरकं है वालुकात्रभामें 
यन्द्रह॒ स्ख नरक हैँ । पंकप्रभामे दश लाख नरक हैँ । धूमप्रभामें तीन लाख नरक हैँ । तमःप्रभा- 
मे पाचि कंभ एक लाख नरक हं ओर महातमःप्रभामे पांच नरक हैं । रल्नप्रभामें तेरह नरक पटल 
है । इससे आगमे सातवीं भरमि तक दो-दो नरक पटल कम हं । इसके अतिरिक्त ओर विशेषता 
लोकानुथोगसे जान लेनी चाहिए 1 

विक्षेषा्थं --पहने सातं पृथिवियोका निदेश किया ठी है । उन्मे-से पहली पृथिवीके तीन 
भागं -खरभाग, पंकभाग ओर अब्बहू्ल भाग ! खर्‌ भाग सबसे उपर दहै । इसमें रत्नोकी 
बहुतःथत है ओर यह्‌ सोलह हजार योजन मोटा है ) दुसरा पंकभाग है, इसको मोटाई चौरासी 
हजार योजन है ! तथा तीसरा अव्वहुल भाग है ¦ इसकी मोटाई अस्सी ठजा९ योजन है । नार- 
कियोके रहुनेकं आवासक्रो नरक कहते हँ । रत्नप्रभा भूमिके प्रथम भाग अओौर दुसरे भाग मे 
नरक नहीं हं । तीसरे भागमे हं । दस प्रकार प्रथम्‌ भूमिकं तीसरे भागकी जौर शेष चछह्‌ भूमियों 
की लितनी-जितनी मोटाई बतलायी है उसमे-से ऊपर ओर नीचे एक-एक हजार योजन भुमिको 
छोड़कर सातो भरुमिर्योके बाकोके मध्य भागमें नरक हुं । इनका आकार विविध प्रकारका है। 
कोई गोलं हें, कोई त्रिकोण हँ, कोई चौकोण हँ ओर कोई अनिरिचतं आकारवाले ह । ये सव 
नरकपटल क्रमते अवस्थित हं ! जिस प्रकार पत्थर या भिदट्टोके एक धरपर दूसरा थर अवस्थित्त 
होता है उसी प्रकार ये पटल हं । पहली भूमिमें ये पटल तेरह हँ ओर अगेकी भरूमियोमें क्रमसे 
दो-दो पटल कम होते गये ह ! एकं पटल दूसरे पटलपे सटा हुआ है । इनमें नरक हु । नरक 
जमीनकं भीतर ककं समान पोलका नाम है । यह्‌ ऊपर, नीचे चारों ओर जमीन धिरी रहती 
दै । इनी नरकोमे नारकी जीव अपनी आयुकं अन्तिम समय तक रहते है ओर कहा नाना 
प्रकारक दुःख भोगते हुं । 

$ 370 उन भूमिग्रोमे रहनेवाले नारक्रियोमे क्पा विशेषता है इस बातको बतलानेकं 
लिए अब आगे सूत्रकः कहते है-- 





1. सप्तम्या द्रं दरं चरक-- जा. दि. 1, दि. 2। 2. -प्रस्तार। हीनाः+ इतरो आ. दि. 1. दि. 21 
2. लोकनियोगतो दि. 1, दि. 2 । 
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नारका नित्या्चुमृतरङेश्यायरिणामदेहवेदनावि क्रियाः ।\3॥। 
§ 371. लेशष्यादयो व्यास्थातार्थाः । अथरुभतरा इति प्रकषं निद॑श्ञः तियेभ्गतिषिष याशभ- 


लेहयाद्यपेक्षया अधोऽधः स्वगत्यपेक्षया च वेदितव्यः ! 'नित्य'काब्दः आभीक्ष्यवचनः । निर्य 
मशयुभतरा लेश्वादथे येषां ते नित्याशुभतरलेकयापरिणामदेहवेदनाविच्छिया नारकाः । प्रथमा- 
द्ितीथयोः कापोती लेश्ष्या, तृतीयायासपररिष्टात्कापोती अधो सीतला, चतुर्था नीला, पञ्च 
म्यामूपरि नौला अघः कृष्णा, षष्ठयां ऽना, सव्ठन्यां परमकृष्णा । स्वायुःश्रमाणाकधुताः दन्य 
लेया उक्ताः 3 भावलेदयास्तु अन्तमुं हर्तंपरिवत्िन्यः । परिणामाः स्पशेरसमन्धवणेशब्दाः कत्र- 
विक्ञेषनिमिचवल्लादतिदुःखटोतवोऽशुभतराः १ देहञ्च तेषामडुभनाम^कर्मोदयादत्यन्ताशुभतरा 
विकृताकृतयो हण्ड संस्थाना दुद नाः \ तेषानरत्तेध : प्रथमायां सप्त धन्‌ कि त्रयो हस्ताः षडंगुलयः। 
अधोऽधो-- द्विगुणदिगरुण, उत्सः । अभ्पन्तरासद्रेद्योद्ये सति अनादिपारिणामिकञरीतोष्णबाह्य- 
निमि्तजनिताः अतितीव्रा वेदना भवन्ति नारकाणाम्‌ । प्रथमाद्वितीयातृतीयाचतुर्यीषु उच्णयेद- 
नान्येव नरकाणि ! पञ्चम्थामुंपरि उष्णवेदने दवे नरकल्ातसहस्रे । अधः शीतवेबनभ्मेकं शत्‌ - 
सहस्रम्‌ । षष्ठीसप्तम्थोः शोतवेदनान्येव । शुभं विकरिष्याम इति अशुभतरमेव विकृवन्त, सुख- 
नारकी निरन्तर अशुभतर लेशया, परिणाम, देह वेदना ओर विक्रियावाते हैँ ॥\3।। 

§ 371. लेश्यादिकका पहले व्याख्याने कर अये हं । 'अशुभतर' इस पदं के दारा 
तिर्य॑चगतिमें प्राप्त होनेवाली अशुभ लेश्या आदिककी अपेक्षा ओर नीचे-नीचे अपनी गतिकी 
अपेक्षा लेदयादिककी प्रकर्षता बतलायी है । अर्थात्‌ तिर्य चोमे जो लेरयादिक हँ उनसे प्रथम नरक- 
के नारकियोके अधिक अञ्युभ हँ आदि । नित्य शब्द आभीक्ष्ण्यं अर्थात्‌ निरन्तरवाची है 1 तात्पर्यं 
यह्‌ है कि नारकिरयोकी लेदया, परिणाम, देह्‌, वेदना ओर विक्रिया निरन्तर अभ होते है । प्रथा, 
प्रथम ओर दूसरी पृथिवीमें कापोत लेया है 1 तीसरी पृथिवीमें ऊपरके भागमें कापोत लेया है 
ओर नीचेके भागमे नील वेद्या है । चौथी पृथिवीम नील लेदया है । पांचवीं पृथिवीम अपरके 
भागमे नोल लेश्या है ओर नीचेके भागमें कृष्ण लेश्या है । छठी पृथिवोमे कष्ण लेया हैँ । ओर 
सातवीं पृथिवी मे परम कृष्ण लेया है । द्रव्य लेश्याएुं अपनो आयु तक एक सी कही गयी हैँ । 
किन्तु भावलेस्याएटं अन्तमुं हृतम बदलती रहती दै । परिणामसे यहां स्पञ्च, रस, गन्ध, वणे ओर 
शब्द लिये मये है । ये क्षेत्र विेषके निमित्तसे अत्यन्त दुःखके कारण अशुभतर्‌ हँ! नारकियोकि 
शरीर अशुभ नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर अशुभ ह । उनकी विहृत आहृत है, 
हंड संस्थान है ओर देखनेमे बुरे लमते हैँ । उनकौ ॐ चाई प्रथम पृथिवीम सात धनुष, तीन हाथ 
आर छह अंगुलं है । तथा नीचे-नीचे प्रत्येक पृथिवीम वह्‌ दूनी-दूनी है । नारकि्योके अभ्यन्तर 
कारन असाता वेदनीयका उदय रहते हुए अनादिकालीन शीत ओौर उष्णरूप बाह्य निमित्तसे 
उत्पन्न हुई अति तीत्र वेदना होती है । पहली, दुसरी, तोसरो ओर चौथी एृथिवीमे मात्र उष्ण 
वेदनाएवाले नरक रँ । पांचवीं पृथिवी उपरके दो लाख नरकं ऊष्णः वेदनावाले हैँ । ओौर 
नीचेके एक लाख नरक शीतं वेदनावाे हँ! तया छठो ओौर सातवीं पृथिवीके नरक शीतं 
येदनावले ही ह । नारकी शुभ विक्रिया करेगे" ठेसा विचार करत. ह पर उत्तरोत्तर अशुभ 
विक्रियाको ही करते है । "सुखकर हैतुको उस्पन्न करेगे" एेसखा विचार कर्ते हू" परन्तु के दुःख 
1. अय खलु नित्यशन्दो ताकरयं कूटस्थेष्वविचालिषु मावेषु वर्तते । कि तंहि ? आभीक्ष्येऽमि वर्तते । त्या 
नित्यप्रहसितो नित्यप्रनल्तितत इति ।" पा. म. भा. पृ. 57! 2. स्वायुधः प्रमा-मु, ता ना+ 1 3. -माभेऽव॑- 
वता आ., दि. 1, दि. 2॥ 4. नामोदया~आा., दि. 1, दि. 2.1 5. संस्थापना । तेवां, आ दि 1, दि. 1, 
दि .2\ 6. द्विगुणो द्विगुण भादि. १,दि.2\. 7. जनिताः सूतीव्रा मु, दि. 1; दि. 2, भा., ता.॥ 
8. -वेदनानामेकं जा. दि. 1, दि. 2। 9. शुभं करि- मु. आ. दि. १, दि. 2। 
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हेतुनुस्पादथाम इति दुःखहेतुनेबोत्पादयन्ति ! त एते भावा अधोऽधोऽ्ुतरा वेदितव्याः । 
 § 372. किमेतेषां नारकाणां कीतीष्णजनितमेव दु-खमुतान्यथापि भवतीत्यत आहू- 
परस्परोदीरितदुःखाः १।५। 

§ 373. कर्यं परट्परोदीरितदुःखस्वम्‌ ? नारकाः भवप्रस्ययेनार्वाधनः मिथ्याददांनोदया- 
द्विभङ्ुभ्ययवेद्ाभाजा च इरःदेव इुःखहेतुनवगम्योत्न्नदुःखाः प्रत्यासत्तौ परस्परालोकनाच्चं प्रज्व- 
लिंतकोधाग्नयः पृंभवानुस्मरणाच्चःतितीत्रानुबदवेरादच शवम्पगालादिवत्स्वाभिधाते प्रवर्तमानाः 
स्वविक्ियाकृतासिवासीपरशुभिण्डिमालक्ाक्तितोमरर्‌न्तायोधनादिभि रायु स्वक रचरणदशानैदच 
चछेदनमेदनतक्षणदंशनादिभिः परस्परस्यातितीत्रं दुःखमुत्पादयन्ति । 

$ 374. कमेतावानेव दुःलोत्पत्तिकारणप्रकार उतान्योऽपि कर्चिदस्तीत्यत आह्‌- 

संविलष्टासुरोदीरितदुःखाश्च प्राक. चतुर्थ्याः 1,5\। 





कर हेतुओको ही उत्पन्न करते है } इस प्रकार पे भाव नीचे-मीचे अशुभतर जानने चाहिए । 

विशेषार्थं यहां टीकामे लेश्याके दो भेद करके भवलेर्या अन्तमुं हतम वदलती रहती 
है यह्‌ कहा है । सो इसका तात्पयं यह्‌ है कि जह जो भावलेश्या कही है उसमे परिवर्तन नहीं 
होता । मात्र उसमें योग ओौर कषायके अनुसार तगर्तमभाव होता रहता है; क्योकि प्रत्येकं 
जारकीके वही योग ओर वही कषाय रहनी चाहिए रेखा नियम नहीं है । किन्तु अपने-अपने 
शघन्य,- मध्यम या उक्कृष्ट कालकं अनुसर या द्रव्य, क्षेत्र ओर भावके अनूस।(र योग ओर 
कषपायका परिवर्तन नियमसे होता है । यतः कषायानुरंजित योगप्रवृ्तिका नाम लेशा दै अतः 
योगं ओर्‌ कषायके बदलनेसे अपनी मर्यादा के भीतर कह भौ बदल जाती है! मात्र जहां कापोतं 
लेस्याका जघन्य अंश कृहा है वरहा वही रहता है वह्‌ बदलकर कापोत तेख्याका मध्यम ओर 
'उल्छष्ट अंश नहीं होता या जहाँ परम कृष्ण नेश्या कटी है वहाँ वही रहती है वह्‌ वदन कर 
अन्य लेरया नहीं होती । शेष कथन सुगम है । 

§ 372. क्या इन नारकियोके शीतोष्णजनित ही दुःख है या दुसरे प्रकारकाभमी दुःखहै, 
दस बातको बतलानेके लिए अगगेका सूत्र कहते है-- 

तथा वे परस्यरं उत्पन्न किये गये दुःखवाले होते हें \॥५। 

§ 373. शंक नारकी परस्पर एक-दुसरेको कंसे दुःखं उत्पन्न करते हँ ? समाधान 
नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान है जिसे मिथ्यादश्चनके उदयसे विभंगङ्गान कहते हैँ । इस ज्ञान- 
के कारण दुरसे ही दुःखके कारणोंको जानकर उनको दुःख उत्पन्नं हो जाता है ओर समीपम 
मनेपर  एक-दसरेको देखनेसे उनकी क्रोधाग्नि भभक उठती है । तथा पू्वंभवका स्मरण होनेसे 
उनकी करकी गाठ ओर दृढतर हो जाती है । जिससे वे कत्ता ओर मीदडके समान एक-दूसरे का 
चात करनेके लिए प्रवृत्त होते हैँ । वे अपनी विक्रियासे तलवार, मसला, फरसा, हाथसे चलानेका 
तीर बरी, तोमर नामका अस्वर विशेष, बरछा आर हयौड़ा आदि अस्त्र-सस्त्र बनाकर उनसे 
तशा अपने हाथ, पव जौर दातोसे छेदना, भेदना, छीलना ओर काटना आदिक द्वारा परस्पर 
भितितीत्रे दुःखको उत्पन्न केरते हैँ । 

§ 374. जिन क{रणोसे दुःख उत्यन्न होता है वे क्था इतने ही है याओौरभी है? अव 
इस दातका ज्ञान करानेके लिट्‌ आभेका सूत्र कहते है- 

ओर श्रौथो भ्रूमिसे पहले तक वे सं्षिलष्ट असुरोके हारा उत्पन्न किये शये दुःखवाले भी 
होते ह ।॥5। 


1. चारक्राणम्‌ ? भव~ मु; ता; ना. । 
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९ 325. देवयतिनासकर्मदिकल्पस्यासु रत्वसंवर्तेनस्य कर्मण उदभादस्थन्ति परानित्यसुरःः ! 
ूर्वजन्ननिः भ\वितेनातितीकरेणं संक्लेज्ञपरिणामेन यदुषाजितं पापकम वस्योरयात्सततं ¶क्लव्टाःः 
संक्लिष्टा, संविसष्टः असुरा" संविष्टासुराः । संक्लिष्टः इति विशेषणान्न सर्वे असुरा नाश्काणां 
दुःखभुत्यदयन्ति । कि तर्हि ? अम्बाव रीषादथ एव केचनेति । अवधिप्रद्शनाथं '्राक्‌चतुर््याः' इति 
पिसवणम्‌ । उपरि तिदुषु पृथ्वषु संक्लिष्टासुरा बाधाहेतवो नर्तः परमिति प्रदकषंना्थेम्‌ । "ख" 
अण्दः पू्थेभ्तिदरःखहेतुसमुरजयार्थः । यतस्तायोरसपायननिष्टप्सायस्तम्भर्गलद्धनष्टशाल्मल्या- 
रोषहेणा्तरणायोधनाभिषधातवरसीकषु रतश्षणक्षा रतप्ततेलावसेच नायःकूम्भोपाकाम्बरीवभजंनषेलर- 
गीमञ्जनयन्त्रनिष्पीडनादिभिरनरिकाणां दु-खमुतपदर्थान्त ¦ एवं छेदनभेदनाविभिः शकलीकृवमूर्ता- 
नामपि तेषां न सरणध्रकाले भवति ) कृतः ? अनपवर््यायुष्कत्वात्‌> । 

¢ 376. यद्येवं, तदेव सादतुश्यतां नारशाणामायुःएरिमाणमित्यत आह-- 

तेष्नेकत्रिक्षप्तदश्ञसय्तदङद्वा वितित्रयस्त्रिशञत्साग रोपमा सत्वानां 
परा स्थितिः ।6॥) 


& 374. देवगति नामेक नामकरम॑के भेदोमे एक असुर नामकर्म है जिसके उदयसे "परान्‌ 
अस्यन्ति' जो दर रोको फक्त है उन्हँ असुर कते ह । पूवं जन्मभे किये गये अतितीव्र संकलेशलूप 
परिणामौसे इन्टोने जो पापकम उपाजित किय! उसके उदयते ये निरन्तर किलष्ट रहते है इस- 
लिए संक्िलिष्ट अशुर कट्लाते हैँ । सूत्रम यपि असुरोको संकिलिष्ट विशेषण द्विया है पर इसका 
यह्‌ अर्थ नही कि सब असुर नारकरियोको दुःख उत्पन्न कराते हँ । किन्तु अम्बावरीष आदि कु 
असुर ही दुःख उत्पन्न कराते हँ । मर्यादाके दिखलानेके लिए सूतम प्राक्‌ चतुर््याः' यह्‌ विद्येषण 
दिय) है । इते यह दिखनाया है कि ऊपरकी तीन पृथिनियोमे ही संकिलिष्ट असुर बाधाकेकारण 
है, इससे आने नहीं । सुतभे च' शन्द पूर्वोक्त दु-खके कारणोका समुच्चय करनेके लिए दिया है । 
परस्पर खून तपाया हुजा लोहैका रस पिलाना, अत्यन्त तपाये मये लौहस्तम्भका आलिगनः, कूट 
ेमरकृ वृक्षपर चद्ाना-उतारना, लोहेके घनसे मारना, बसला ओर छुरासे तरासना, तपाये गये 
खार तेलसे सींचना, तेलको कढ़ाईमे पकाना, भामे भू जना, बेतरणीमे डुवाना, यन्करसे पेलना 
भाविके द्वारा नारक्रियोके परस्पर दुःख उत्पन्न कराते हं । इस प्रकार छेदन, भेदन आदिके द्वारा 
खनक सरीर खण्ड-खण्ड हो जाता है तो भौ उनका भकालमें मरण नहीं होता है, क्योकि उनकी 
अकु षरती नही । । 

केकां नारकं जीव स्वभावसे क्र स्वभाववाने होते है एक-दूखरेको देखते ही 
उनका ऋध भभक उठता है ओर वे एक-दरूसरेको मारने काटने लगते ह । उनका शरीर वैक्रियिक 
होता ह इसलिए उससे वे नाना प्रकारके आयुध आदिका आकार धारण कर उनसे दुसरे नार- 
कियोको पीडा पहू"चाते ह । तौसरे नरक तक देवोका भौ गमन होता है, इसलिए ये भी कूतुहल 
वश उन्हें भापसमें भिड़ देते ह ओर उनका घात-प्रत्याघात देखकर मजा लूरते हें । षर यह काम 
सब देव नहीं करते किन्तु अम्बावरीष आदि जातिके कुछ ही असुर कुमार देव करते हः । इतना 
सढ ठोते हुए भी उन नारकि्योका अकाल मरण नहीं होता इतना यहां विशेष जानना चाहिष्‌ । 

& 376. वंदि एेखा है तो यह कहिरए्‌ किं उन नार कियोकी कितनी जायु दै ? इसी कातको 
`बतलानेके लिए आमेका सूत्र कहते है 

उन नर्भि जोभोकी उल्कृष्ट स्विति ऋते एर, तोन, सात, दत, सश्रह्‌, आर्ईस ओर 
संतोल सागरोपम है ।\6॥। 


2 
1. जल्ननि संमाकि- मु. । 2. विचष्टाः संकिलष्टा अपुर: मु. । 3. -ुषत्वात्‌ आ.दि  दि.2। 
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§ 377. यथाकनसित्यनुवतंते । तेषु नरकेषु भूमिकमेण यवासंहयनेकादयः स्थितयोऽभि- 
संबध्यन्ते \ रल्नप्रसायाभुत्कृष्टा स्थितिरेकसागरोपमा । शर्कराप्रभायां धरिसागरोपमा । वालुका- 
प्रभायां समप्तसागरोषमा । पकप्रभायां दश्ञसम्गरोपमा । शमप्रभायां सप्तदहसाभरोपमा \ तम प्रभायां 
हाविहतिसागरोपम् ; महातमःप्रभायां भर्यास्त्रिशत्सागरोषमा इति । परा उल्कृष्टेत्यंः । 'सत्वा- 
नाम्‌" इति वचनं भूमिनिवृच्यरथम्‌ । भ्रमिषु सत्वानामियं स्थितिः, न भूमीनाभिति ! 

§ 378. उक्तः सप्तभू मिविस्तीर्णोऽधोलोकः । इदानीं तिर्यम्लोको वस्व्यः । कथं एन 
ह्तियग्लोकः । यतोऽसंख्येयदः स्वयभरमणपयेन्तास्तियंकप्रचयविशेषेणावस्थिता द्वीपसमुत्रास्तत- 
च्तिवंश्लोक इति । के" पुनस्लि्रश्यकस्थिता इत्यत बआह-- 

जम्बुद्रीपलवरसोदादयः शुभभामानो हीपसयुद्ाः ।17\। 

§ 379. जम्बुदटौषादयो द्वीपाः । सवणोदादयः समर्राः । यानि सोके शुभानि नामानि 
तन्नामानस्ते । तद्यथा- जम्बरद्ीषो दीषः । लक्णोदः समुद्रः । घातकौखण्डो हरीपः । कालोदः 
समुद्रः) पुष्करवरो द्रीयः । पुष्करवरः समुद्रः । वारुणीवरो द्वीपः ¦ वारुणीिवरः समुद्रः ॥ दीरकरो 
दोषः 1 क्षीरवरः समुद्रः । धृतवरो द्रप: । धृतवरः समुद्रः । इक्षुवरो हषः । दष्षुवरः समुद्रः \ 
नन्दीदव रथधरो दोपः । नन्दीश्वरवरः समुद्रः ! अरणवरो दवीयः ¦ अरुणवरः समुदः \ इत्येवमसंख्येया 
हीपसमु राः स्वयंभूरमाययन्ता वेदितव्याः । 

§ 380. अमीष्छं चिष्कम्भरंनिवेशसंस्थानविकेषप्रतिषस्यथमाह्‌-- 


§ 327. इस सूत्रम (यथाक्रमम्‌' इस्त पदक अनुवृत्ति होती है । जिससे उन नरकोमिं भूमि- 
के मसे एक सागरोपम आदि स्थितियोका रमसे सम्बन्ध हो जाता है । रत्लप्रभामें एक साम- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति है । शकं राप्रभामे तीन सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है } वालुकाप्रभामें सात 
सायरोपम उक्कृष्ट स्थिति है । पकप्रभामे दस सागरोपम उन्ृष्ट स्थिति है ! धूमप्र भामे सत्रह्‌ 
सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । तमःप्रभामे कारईस सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है ओर महात्तमः- 
प्रभाम तैतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है । परा* शन्दका अथं "उत्कृष्ट ' है । ओर "सत्त्वानाम्‌" 
पद भूमियोके निराकरण करनेके लिए दिया है । अभिप्राय यह है कि भूमियोमे जीवोकी यह्‌ 
स्थिति है, शूुमियोकी नहीं । 

§ 378. सात भूमियोमिं फले हुए अधोलोकका वर्णन किया । अब तिर्यम्लोकका कथन 
करना चाहिए । ज्ञंका- तियं ग्लोक यह्‌ संज्ञा क्यों है ? समाधान--चू कि स्वयम्भूरमण समुद्र 
पर्यन्त असंख्यात द्रीप-समुद्र तियेक्‌ प्रचथविशेषरूपसे अनेस्थित हँ, इसलिए तिर्यग्लोक संज्ञा दहै । 
बे तिर्यक्‌. रूपसे अवस्थित क्या हैँ इस बातका ज्ञान क रानेके लिए आगेकां सूत्र कहते हे-- 

जम्बूद्ीप आडि शुभ नामवाले द्वीप ओर लवणोद आदि शुभे नामवाले समुद्र हैँ ।17\॥ 

§ 379. जम्बूद्वीप आदिक द्वीप हँ जौर लवणोदं आदिकं समुद्रह । तात्मयं यह है कि 
लोकमें जितने शुभ नाम हं उन नामवाने वे दवीप-समुद्र हं । यथा-जम्बूद्धीप नामक द्वीप, लव- 
णोद समुद्र, धातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र, पृष्करवर द्वीप, पृष्करवर समुद्र, नारुणीवर द्वीप, 
वारुणीर्वर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, घुतव र द्ीष, धुत्तवेर समुद्र, इ्षुवर्‌ दवीप, इश्नुवेर 
समुद्र, नन्दीश्व रवर द्वीप, नन्दीर्वेरवर समुद्र, अरुणवर द्वीप ओर अश्णवरं समुद्र, इस्‌ प्रकार 
स्व्॑भररमण पर्यन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र जानने चाहिए । 

§ 389. अंब दन द्वीप-संमद्रोके विस्तार, रचना ओर अआकारविक्षेषका ज्ञान केरानेके 
लिए अगेका सूत्र कहते हे-- 

१. के धनस्ते तियं आ.; दि. 1 । 
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दविदिविष्कम्भाः पूबपूर्वपरिदेपिणो वलयाङृतयः ॥8॥ 

§ 381. द्विद्रिरिति "कौप्सास्यावत्तिवचनं वित्कम्भद्विगुणत्वन्या्त्य॑म्‌ \ आद्यस्य द्वीपस्य 
यो विष्कम्भः तदद्िणुगविष्कम्भो लवणजलधिः \ तद्द्विगुणविष्कम्भो द्ितीयो द्वीपः । तद्‌द्विगुण- 
विष्कम्भो द्वितीयो जल्धिरिति । दिरिविष्कम्भो येषां ते द्वििकिहकम्नाः । प॒कपूर्वपरिकदेपिवचनं 
आ्मनगरादिवद्विनिवेशो मा विन्ञायोति । घलयाकृतिवचनं चतु रखादिसंस्थानान्तरनिगत्यर्थम्‌ । 

§ 382. अत्राह, जम्बूदरपस्य प्रदेशसंस्थानदित्कम्भा वस्तव्ग्रास्तन्मुलत्वदितरविष्कम्भा- 
दिविज्ञानस्पेत्युच्पते-- 

तन्मभ्ये मेरुनाभिङंलो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूदरीषः ॥\9\। 

§ 383. तेषं मध्ये तन्भष्ये । केषाम्‌ ? दूर्वक्तिानांः द्रौपसम्‌द्राणाम्‌ } नाभिरिव नाभिः १ 
मेरर्नाभिर्स्य सं मेरुनाभिः । वृत्त आदित्यमण्डलोपमानः ! शतानां सहस्रं सतसहलम्‌ । योजनानां 
शतसह थोजनहतसदलम्‌ । योजनशतेसहलं विष्कम्भो यस्थ सोऽयं योजनरतसहस विष्कम्भः 1 
कोऽसौ ? जम्बूदीपः । कयं जभ्बदोषः ? जम्बवुक्षोपलक्षितव्वात्‌ । उत्तरकूरूणां मध्ये जभ्तूवुक्नो- 
ऽनादिनिषनः पथिदीपरिणामो+ऽशृत्रिमः सपरिवारस्तदुपलक्षितोऽयं दवीपः 1 


वे षभी द्वीप ओर समुद्र दूने-दूने व्यासवाले, पव-पूवं द्वीप ओर समूद्रको वेष्टित करने- 
शाते ओर च्‌ ड़ीके आकारवाले ह 119! 

§ 381. द्रीप-समृद्रोका विस्तार दूना-दूना है इस बातको दिखलानेके लिए सूत्रम द्िद्धिः' 
इस प्रकार वीप्सा अथेमे अभ्यावृत्ति वचन है । प्रथम द्वीपका जो विस्तार है लवणसमुद्रका 
विस्तार उससे दूना है तथा दूसरे द्रीपका विस्तार इससे दूना है ओर समुद्रका इससे दूना है। 
दख प्रकार उत्तरोत्तर दूना-दूना विस्तार है । तात्पयं यह है कि इन द्रौप-समुद्रोका विस्तार दूना- 
दूना है, इसलिद्‌ सूत्रम उन्हे दूने-दुने विस्तारवाला का दै 1 ग्राम ओर नमरादिकके समान इन 
दवीप-समुद्रोको रचना न समह्मी जाये इस बातके बतल नके लिए सूत्रमे शृर्वपुकंपरिकेपिणः" यह 
क्चन दिया है । अर्थात्‌ के द्वीप ओर समुद्र उत्तरोत्तर एक दुसरेको घेरे हृष है । सूतम जो वल- 
यङ्तयः' वचनं दिया है वहु चौकोर आदि आकारोके निराकरण करनेके लिए दियादहै। 

$ 382. अब पटले जम्बूदीपका आकार ओर विस्तार कहना चार्हिए, क्योकि दूसरे दीप 
समूद्रोका विस्तार आदि तन्मूलक है, इसलिद्‌ अमेका सूत्र कटते है-- 

उन सेके नीचे भोल आर एक लाख योजन विष्कम्मवाला जम्बद्रौप है । जिसके मध्य 
म ाभिके समान मेर पतं है (\9।\ 

$ 383. (तन्मध्ये पदक अथ है उनके बीचमे' । शंका--किनके बीचमे ? समाध्रान-- 
पूवोक्ति द्वीप ओर समूदधोके बीचमे । नाभिस्थानीय होनेसे नाभि कहा है । जिसका अथं मध्यहै। 

, अभिग्राय यह दहै कि जिसके मध्यमे मेर पवेत है, जौ सूथंके मण्डलके समान गोल है ओर जिसका 
एक लाख योजन विस्तार है ेसा यह्‌ जभ्बृद्धीप है । शंका- इसे जम्बृद्रीप क्यों कहते हँ ? समा- 
धान--जम्ब्‌ वक्षस उपलक्षित होनेके कारण इसे जम्बुद्रौप कहते है । उत्तरकुरमे अनादिनिधन, 
पुथिवीसे बना हुआ, अङ्ृत्रिमं ओर परिवार वृक्षोसे युक्त जम्बवृक्ष है, उसके कारण यह्‌ जम्ब- 
द्रप कहुलाता है । 

विक्षेषा्वं -अधोलोकका विवेचन कर अये है । इसके बाद मध्यलोकं - यग्म 


1. बीप्सायां वृत्तिवचनं आ. दि. 1; दि. 2, मु. 2. पूर्वोक्तद्रीप-- आ. दि. 1, दि. 2, मु. । 
3. नाजिर्मघ्यमं । मे- आ. दि. +, दि. 2, सु. । 4, परमाणो मु, । 





15४} सर्बर्विसिद्धौ [3116.§ 3४4-- 
6 384. तश्र जम्दरद्धीपे बड भिः कखपवंतेजिभक्तानि सप्त क्षेत्राणि कानि तानीत्यतं आह- 


भरतदैमवतहरिविदेहरम्थकटैरण्यवतेरावतवरषाः चेतराणि ` 1101 
¡ 385. भरतादयः संज्ञा अनादिकालप्रवृत्ता अभिमित्ताः । तत्र भरतवषंः क्व संनिविष्टः ? 
बदिणदिरमामे हिमबतोऽदेस्त्रयाणां? समुद्राणां मध्ये आरोपितचापाकारो भरतवर्ष । विजयार्ेन 
ग्कगसिन्धुम्यां च विभक्तः स षट्‌ खण्डः । श्षुद्रहिमयन्तमुत्तरेण दल्िणेन महाहिमवन्तं पूर्वापर- 
समुदरयोमथ्ये हैमबतववं; ! निषघस्य दक्षिणतो महर्षहिमवत उत्त रतः पूर्वापरसयुद्रयोरन्तराले 
हरिवः ¦ निषधस्योसरान्निलतो दक्िणतः पूर्वापरसमु द्रयोरन्तरे विदेहस्य संनिवेशो व्रष्टब्धः 1 
मीलत,+ उत्तरात्‌ (द्‌) रक्षिणो दक्षिणात्‌ पूर्वापरसमुद्रभोमध्ये रम्यकवषंः ¦ खविमण उलराच्छिख- 


पृथिवीके ऊपरी भागपर अवस्थित है । इसमे गोल आकारको लिये हृए ओौर एकके बाद एकक 
घेरे हुए असंख्यात द्वीप ओर समुद्र हैँ । इन संबके बीचमे जम्बूदीप है । इसके नीचमें ओर दूसण 
द्वीप समुद्र नहीं है । यपि गोल तो सब दीप ओरस्षमृद्रहै पर वे सब चूडके समान गोल रहै ओौर 
यह्‌ थालोके समान गोलं है । इसका उपरास एक लाख योजन है । इसके ठीक वीचमे मेर पर्वत 
है । यह एक लाख चालीस योजन ऊच हैँ । इसर्मे-से एकं हजार योजन जमोनमे है । चालीस 
योजनकी आखीरमें चोटी है ओर श्चेष निन्यानवे हजार योजनका समतलसे चूलिका तक है। 
श्रारम्भमे जमीनपर मेर पर्वेतका व्यास दस्र हजार योजन है । ऊपर करमसे घटता मया है। जिस 
हिसादसे ऊपर घटा है उसी हिसावसे जमीनमें उसका व्वास बढ़ा है । मेरु पर्व॑तके तीन काण्ड 
है । पहला काण्ड जमीनसे पांच सौ योजनका, दूसरा साढ़ बास हजार योजनका गौर तीसरा 
छत्तीस हजार योजनका है । प्रत्येक काण्डके अन्तमे एक-एक कटनी है । जिसका एक रका 
- व्यास षाँचसौ योजन है । अन्तिम कटनोका व्यासे मात्र छह्‌ योजन कम है । एक जभीनपर ओर 
तीन इन तीन कटनि्योपरर इस प्रकार यह चार वनौसे युशोभित है । इनके क्रमसे भद्रसाल, 
नन्दन, सौमनस ओर षणण्डुकये नाम हैँ । पहली ओौर दूदधरी केटनोके बाद मेरु पवत सीधा गया 
है फिर रमसे घटने लगता है । इसके चारों वनोमे चारों दिशाभोमें एक-एक वने चार-चार 
दस हिसात्रसे सोलह चैत्मालय हँ । पाण्ड्ूक वनमें चारों दिशाओमे चार षाण्ड्ूक शिलां ह 
जिनपर उस-उस दिशाके क्षेत्रीमे उत्यन्न हृएं तीधंकरोका अभिषेक होता है। इसका रग 
पीला दै। 

§ 384. इस जम्बृदधीपमे छं कूलपवंतोसे विभाजित होकर जो सात क्षेत्र वे कौन-से 
है. ? इसी बाततको बतलानेके लिए अनेका सूत्र कहते है 

भरतव, हेमवयतवष, हरिदषं, विदेहयषं, रम्यकवष, हैरण्थवतवषं ओरं एेरावतव्षं ये 
साततं शच्च है \\10॥ 

§ 385. क्े्रौंको भरत आदि सं्नाएँं अनादि कालसे चली आ रही हँ ओर अनिमित्त 
है । इनमे-से भरत क्षेत्र कटां स्थित है ? हिमवान्‌ पवंतके दक्षिणम ओर तीन समूद्रोके भोचमें 
चढ़ हुए धनूषके आकारवाला धरतप्ेत्र दै जौ विजयार्ध ओर मंमा-सिन्धरुसे विभाजित होकर 
छह खण्डो बेटा हुजा है । क्षुद्र हिमवान्‌के उत्तरमें ओर महाहिमवान्‌के दिणमें तथः पूर्व 
परिकिम समुद्रके नीचमे हैमवत क्षेत्र है । निषधके दक्षिभमे ओर मह्‌ाहिमवान्‌के उत्तरम तथा पूवं 
ओर परिम समुद्रके बीचनें हरिक्ेत्र है 1 निषधके उत्तरमें ओर नोलके दक्षिणमे तथा पूवं ओर 
परदिचम समुद्रके बीच विदेह्‌ क्षेत्रकी रचना है । नोलके उत्तरमें ओर रकमीके दक्षिणम तथा पूवं 


1. क्षेत्राणि 110॥ लिन्न-लिन्वानि भरता- ज. । 2. -णाणां च समू- मु. । 3. विभक्तः षट्‌- मु, ¦ 4. नील- 
वह उत्त- आ. दि. 1, दि. 21 5. उत्तरः इकिमिणो दक्षिणः मु. । 





--3112 § 388} -तृतीयोऽध्यायः [159 | 


रिणो दक्षिणात्पूर्वादरसम्‌द्रयोमध्येः सनिवेश्षी' हैरष्यवतदषंः 1 हि.खरि ण उत्तरतरत्रयाणा समद्रामां 
मध्ये हे रावतवषंः । विजयाद्धेन रक्तारक्तोदाभ्यां च विभक्तःः स षट्‌ खण्डः । 

§ 386. षट्‌ कुलपर्वता इत्युक्तं के पुनस्ते कथं वा न्यवस्थिता इत्यत आहु- - 

ति माजिनः पूर्वाकरायता ह्िमवन्महाहिमवन्तिषघनील- 
रुक्मिक्िलरिरषे वधंधरवर्वंताः \11॥ 

§ 387. तानि क्षेत्राणि विभजनत दव्येषंशीलास्तद्िभाजिनः । पूर्वापरायता इति पृबधिर- 
कोटिभ्यां लवणजलधिस्प्चिन इत्यथः । हिमवदादयोऽनादिकालप्रकत्ता अनिमित्त संजा वषं विभागः 
हेवुत्वाद्रषेधरपवता इत्युच्यन्ते । तेत्र क्व हिमवान्‌ ? भरतस्य हैमवतस्थ च सीमनिः व्यदस्थितः । 
 क्षुद्रहिमवान्‌ योजनंशतोच्च्टुथः । हैमवतस्य हरिव्स्यः च विभागकरो महाहिमवान्‌ द्विणोजन- 
शतोच्छायः० \ विदेहस्य दक्षिणतो हरिवकषस्योत्तरतो निषधो माम पववेतश्चतुर्योजनशलोच्छायः । 
उत्तरे योऽपि पर्वताः स्ववषेदिभाजिनो व्याख्याताः । उच्छप्यडच तेषा चतवारि द्वे एकं च योजन- 
शाते वेदितव्यम्‌ । सर्वेषां पवतानामुच्च्ायस्य चतुभमिऽवगाहः 1 

§ 388. तेषां वणंविशेषप्रतिथत्यर्थमाह्‌-- 

हेमार्जुनितपनीथनेडर्थरजतहेममयाः ।12॥ 








परिचम समूद्रके बीचमें रम्यक क्षेत्र । रुक्मीके उत्तेरमे ओर शिखेरीके दक्षिणमे त्था पूवं ओर 
परिचम समुद्रके बीचेमें हैरण्यवत क्षेत्र है । शिखरीके उत्तरमें ओौर तीन समुद्रोके बीचमे एैरावत 
क्षेत्रे है जो विजयाधं ओर रक्ता रक्तोदासि विभाजित होकर छद्‌ खण्डोमें बेटा हुजा है । 

§ 386. कुलपर्वत छह हैँ यह्‌ पले कह अयि ह, परन्तु वे कौन हँ ओर कहाँ स्थित हैं 
यह बतखनेके लिए अगेका सूत्र कहते दहै 

उन क्षेशरोको विभाजित करनेवाले ओर पृवे-परिचम लम्बे ठेसे हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, 
निषध, नील, र्षमो ओर शिखरी ये छह वषधर पवेत हैँ 14111 

§ 387. इन पवंतोका स्वभाव उनक्षेत्रोका विभागे करना है, इसलिए इन्हे उनका 
विभाम करनेवाला कटा है । ये पवसे परिचम ठक लम्बे हैँ । इसका यह्‌ भाव है कि इन्होने अपने 
पूवे जौर परिचम सिरेसे लवण समृद्रको स्पदयं किया है ये हिमवान्‌ जादि संज्ञाएं अनादि कालसे 
चलीआ रहीं ओर तिना निमित्तकी हें ! इन पवंतोके कारण क्षेत्रोका विभाग होता है इस- 
लिए इन्हे वर्षधर पवत कदत हे । हिमवान्‌ पर्वतं कहँ है अव इसे बतलाते हे--भरत ओर हैम- 
वत क्षेत्रकी सीमापर हिमवान्‌ पव॑त स्थित दै 1 इसे क्षुद्र हिमवन्‌ भी कहते हं ¦ यह सौ मोजन 
ऊ्वा है । हैमवत ओर हरिवषेका विभाग करनेवाला महाहिमवान्‌ है । यह दो सौ योजन ऊचा 
है । विदेहक दक्षिणमें ओर हूरिव्षके उत्तरम निषध पवेत है । यह्‌ चार सौ योजन ऊचादहै। इसी 
प्रकारं आगेके तीन पव॑त भी अपने-अयने क्षेत्रोका विभाग करनेवाले जानने चाहिए । उनकी 
ऊभ्वार्‌ मशः चार सौ, दो सौ ओर सौ योजन जाननी चादिएुं । इन सब पकवंतोको जड़ अयनी - 
ऊौवाईका एक-चौथाई भागे । 

§ 388. अब इन पर्वतोक वर्णं विेषका ज्ञान करानेके लिए आगेकः सूत्र कहते है-- 

ये छहों पर्वते क्रमते सोना, चांदी, पाया हुभा सोना, केड्यंमणि; वदी ओर सोना इनके 
समान रंगवाले हँ ।\1241 


1. संनिवेशो हैर- मु. 1 2. विभक्तः षट्‌- मु.\ 3. सीमन्यव- आ. दि. 1, दि. 2 । 4. हरिवंस्यं च 
विभा- भादि. 1, दि. 2। 5. च्छायः । महाविदेहस्य जा., दि. 1, दि. 2 1 6. -तम्यम्‌ ) पवंता- मू. 1 


160] सवथिसिदी [3112 § 389-- 


§ 389. व एते हिमवदग्दथः पवता हेमादिमया बेदितयया यथाक्रमम्‌ › हेममयो हिमकान्‌ 
खीनपटरव्ः । अर्जुनमयो महाहिमवान्‌ शुबलधर्णः । तथनीयमथो निवधरतरणादित्यवर्णेः । वेश्यं 
मयो लोलो सपूरश्रोवाभः। रजतमयो रुक्सौ शुक्लः । हेममयः शिखरो चीनपटुवणंः । 

§ 390. पुनरपि 7 तद्वि्ेषणायमाह - 

मरिष्विचित्रपाहर्वा उपरि मूले च तुल्यविस्ताराः।।13॥ 

§ 391. नानाव्णं्रनादिगुणोपेतेमणिभिर्विचित्राणि पारर्वाणि येषां ते मणिविचित्र- 
पादशः । अनिष्टभ्संस्थानस्य निव॒त्त्यथंमूपर्यादिवेचनं प्यते \ "चशबो मघ्यस्तमुच्चयाथेः 1! य 
एषां मूले विस्तारः स उयरि मध्ये च तुल्यः । 

§ 392. तेषां मध्ये लग्धास्पद! हदा उच्यन्ते - 

पद्‌ ममहरषद्‌ प्रतिमिञ्छेके तरि महग्ुण्डरोकपुण्डरोका ह दास्तेषोमुपरि ॥१4॥ 

§ 393. पद्मो महापद्मस्तिगिज्छः केसरी नहायुष्डरीकः पुण्डरीक इति तेषां हिमबदा- 
दीनामुपरि यथाक्रमभेते हदा वेदितव्याः । 

§ 394. तत्राद्यस्य संस्थानविशेषप्रतिषत्त्यथंमाह-- - 








§ 389. के पर्वत क्रमसे हेम आदि वणेवाले जानने चाहिए । हिमवान्‌ पवेतका रंग हैममय 
अर्थात्‌ चनी रेशमकं समान है । महाहिमवान्‌का रंग अर्जुनमय अर्थात्‌ सफेद है । निषध प्वंत- 
का र्ग तपाये मये सोनेके खमान अर्थात्‌ उगते हृष सू्यके रंगकं समान है । नील पवेतका रंग 
कैड्यमय अर्थात्‌ मोरे गलेकी आभावाला है । स्क्मी पवंतका रंग रजतमय अर्थात्‌ सफेद है 
ओर शिखरी पवतका रंग टेममय अर्थात्‌ चीनी रेशमके समान है । 

§ 390. फिर भी इन परवंतोको ओौर विक्षेषता का ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 


कहते हैँ -. 
इनके पाशवं मणियोसे चित्र-विचित्र हैँ तथ! वे ऊपर, मध्य ओर मृलमे समान विस्तार 


वाले हैँ 11131 ४९ | 
§ 391. इन पववैतोके पाश्वं भाग काना रम ओर नाना प्रकार कीप्रभा आदि गूणोसे 


युक्तं मणियोसे विचित्रैः इसलिष सूत्रम इन्हँं मणियोसि विचित्र पावेवाले कहा है । अनिष्ट 
अकारक निसाकरण करनेके लिष सूत्रम "उपरि" आदि पद रखे हैँ । शच" शन्द मधघ्यभागका 
समुक्वय करनेके लिए ह) तात्पथे यह है किं इनका मूलमे जो विस्तार है वही ऊपर ओर 
मृध्यमे है । 

§ 392. इन प॑तोके मध्यमे जो तालाब दँ उनका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैँ - | 
इन पर्वतोके उपर कमसे पद्म, महापद्म, ति्गि्, केसरी, महायुण्डरीक ओर पुण्डरीक 

ये तालान हँ ।\14\; 

§ 393. पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापृण्डरीक ओर पुण्डरीक ये छह तालाब 
ह जो उन हिमवान्‌ आदि पवंतोपर रमसे जानना चाहिए ! 

§ 394. दनमे-ते पहले तालाबकं आकार-विश्षेषका ज्ञा करानेके लिए आगेका सूत्र 


कहते है - 


~~~ 
1, तद्विभेषप्रतिषच्यर्थमाह मु. । 2. -ष्टस्य संस्या- सु. । 
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प्रथमो योजनसह लायाम.स्तदेद्धं विष्कम्भो हृदः ।11511 
§ 395. प्राक्प्रत्यम्‌ योजनसहसषयाम उदमवाक्‌ पञ्चयोजनश्तविस्तारो षख्रेमयतलो 
विविधमणिकनविचित्रिंततटः पद्‌मेनामाहदः । 
। § 396. तस्थावगीहप्रक्लप्त्थयमिदमुच्यते- - 
दन्ञयीजनावगाहुः :116)। 
§ 397. अवमाहोऽचःप्रवेशो निभ्नता । दशयोजनान्यवगाहोऽस्य दशयोजनावगाहुः । 
§ 398. "तन्मध्ये किम्‌-- 
तन्मध्ये फोजमं पुष्करम्‌ 1117।। 

§ 399. योजनप्रमाणं योजनम्‌, क्रोदएयमपत्रत्वात्कोल्द थविष्कम्भकर्णिकुत्वाच्च योजनः- 
यामविष्कम्भम्‌ । जलतलातकरोशद्योच्छायनालं यादद्बेहुलपत्रप्रचयं पुष्करमवगन्तच्यम्‌ । 

§ 400. इतरेषां दानां पुष्कराणां चायामादिनिर्ञनाथमाह्‌-- 

तद्दियुणद्धियुणा इदाः पुष्कराणि च ˆ 11181 

§ 401. स च तच्च ते, तयोद्िगुणाः द्विगुणास्तद्द्विगुणदिगुणा इति द्वित्वं व्याप्तिश्लाष- 
नार्थम्‌ । केन दगुणाः ? आयामादिना । पद्‌ मटदस्य द्विगुणायामविस्कम्भावगाहो महापद्मोः 

पहला तालाब एक हजार योजन लम्बा ओर इससे आधा चौड़ा है 11151 

§ 395. पद्म नामकः तालात्र पूत्रं ओौर परिचम एक हजार योजन लम्बा है तथा उत्तर 
ओौर दक्षिण पाँच सौ योजन चौड़ा दै । इसका तलभाग वच्रसे बना हज है । तथा इसका तट 
नाना प्रकारके मणि ओर सोनेसे चित्रविचित्रहै। 

§ 396. अब्र इसकी गहराई दिखलानेकं लिए अगेका सूत्र कहते हैँ 

तया दस योजन गहरा है \\16॥ 

§ 397. अवगाह्‌, अवःप्रचेण्ण ओर निम्नता ये एका्थंवाचौ नाम ह! प्म तालावकी 
गह राई दस योजन है यह रस सुत्रका तात्पयं है । 

६ 398. इसके वीचमे क्या है ? 

इसके बो चमे एकं योजनका कमल है 11171 

§ 399. सूत्रम जो "योजनम्‌” पद दिया है उसके एक योजन प्रमाण लेना चाहिए । तात्पयं 
यह है किं कमलका पत्ता एक कोस लम्बा है ओर्‌ उसको क्मिकाका विस्तार दो कोसका टै. 
इसलिए कमलं एक योजन लम्बा ओर एक योजन विस्नारवाला है ! इस कमलकी नाल जलतलं ` 
सेदो कोस ऊपर उठी है ओर इसके पत्तौको उनी ही मोटाई दहै । इसं प्रकार यह्‌ कमल जानना 
चाहिए । 

§ 400. अब दूसरे तालाव ओर कमलो लम्बाई आदिका ज्ञानं करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है - 

आभेके तालाब ओर कमल दूने-टूने हैँ ।\18॥ 

§ 401. सूत्रम जो तत्‌! ¶द आया है उससे तालाव ओर्‌ कमल दोनोंका ग्रहण किया है। 
आगेके तालाब ओर कमल दुने-दूने है दस व्याप्तिका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमे तद द्विगुणद्विगुणाः' 
कठा है) शंका ये तालाब ओर कमल किसकी अवेक्षा दूने है ? समा्धान--लम्बाई्‌ आदिकी 
1. --माहः ॥ तन्मध्ये योजने आ. दि. 1, दवि. 21 2. -तयोदधिगुणास्तद्विगुणस्ति- मु. । 3. -जानार्थम्‌ 
मु.) 4. -पदूमह्हदः मु. । 
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छदः । तस्य हि गुणाःयामेदिप्करसःदगःहेरित(सउष्े' हदः । पृष्करा{ण च। {किम्‌ ? द्विगुणानि 
दिशुणानीत्थभिसंबध्यते 

§ 402. तन्निवासिनीनां देवीनां संजञाजीवितपरि वारप्रतियादना्यमाह्‌-- 

तज्निवासिन्यो देव्यः श्रीदीध्रतिकीरतिबुद्धिलचम्यः पस्योषमस्थितयः 
ससामानिकपरिषत्काः ।\19॥। 

§ &93. तेषु पुष्करेषु कर्णिकामध्यदेशनिवेकिनः शरद्िमलपूर्णचन्दरश्रुतिहराः करोकशायामाः 
क्रोशाद्धंविष्कम्मा देश्योनक्रोशोत्सेघाः प्रासमदाः । तेषु निवसन्ती द॑श्ोलास्तन्निवासिन्यः, देव्यः 
श्रीहीधु ति्लोत्तिबुद्धिलक्ष्मोसंज्निकास्तेषु पद्मादिषु यथाक्रमं वेदितब्याः । 'ल्योपमस्थितयः' इत्यने- 
नायुषः प्रमाणमुक्तम्‌ । समाने स्याने भवः: सामानिकाः । सामानिकारच परिषदश्च सामानिष- 
परिषदः । सह सामानिकपरिषद्भिवेतंन्त इति ससामानिकपरिषत्काः ! तस्य पद्भस्य परिवार 
पद्मेषु प्रासादानामुपरि समानिका: परिषदहच वसन्ति । ` 

§ 404. यक्ाभिः सरिद्भिस्तीनि क्षेत्राणि प्रविभक्तानि ता उच्यन्ते-- 

सङ्गासिन्धुरोदिद्रो हितास्याहरिद्रिकान्तासीतासीतोदानारीनरकान्वा- 
सुबणंरप्यङ्‌ सारक्तारक्तोदाः खरितस्तनमध्यमाः ॥२०॥ 
§ 495. सरितो न वाप्यः \ ताः किमन्तरा उत समीषा इति ? आहू -तन्मध्यगाः तेरा 





अपेक्षा । पद तालामेको जो लम्बाई, विस्तार ओर गहराई है महापद्म तालाबकी लम्बाई, 
विस्तार भौर गहराई इससे दूनी दै । इससे तिगिछ तालावकौ लम्बाई, विस्तार ओर गहराई 
दूनी है । शंका--कमल क्यार? समाधान वे भी लम्बाई आदिकी अवेक्षा दुने-दूने हँ ठेसा यहाँ 
सम्बन्ध करना चाहिश । 

§ 402. इनमे निवास करनेवाली देवि्योके नाम, आयु ओौर परिवारका ज्ञान करानेके 
लिए आगेक्रा सूत्रं कहते हैँ 

नमे श्रौ, टी, धृति, कोति, बुद्धि ओर लक्ष्मो ये देवियां सामानिक ओर परिषद्‌ देवोके 
साथ निवास करतो हं । तथा इनको अआएयु एक षल्योपम है ।\191। 

§ 403. इन कमलो कणिकाके मध्यमे शरत्‌कालीन निल पूर्ण चन्द्रमाकी कान्तिको 
हरनेवाले एक कोस लम्बे, आधा कोस चौड़ ओर पौन कोस ॐग्रे महल है । उनमें निवास करने- 
वालीश्री, ही, धृति, कोति, वृद्धिं ओर लक्ष्मी नामवाली देवियां कमसे पद्म आदि छह कम्लो- 
मे जानना चादिष्ट । {उनको स्थिति एक पत्योपमको दै" उस पदके द्वारा उनक्ती आयुका प्रमाय 
कंहा ह ) समान स्थानमे जो होते हैँ वे सामानिकं कहलाते डँ । सामानिक्‌ ओर परिषत्कये देव 
रहै । वे देवियां इनके साथ रहती हँ । तात्पयं यह्‌ है कि मुख्य कमलके जो परिवार कमल हु उनके 
महसरोमे सामानि ओर परिषद्‌ जातिके देव रहते हैँ } । 

§ 404. जिन नदियोमे क्षेत्रोका विभाग हआ ह अब उन नदियोका कथन करनेके लिए 
अगेका सूत्र कहते दै-- 

इन भरत आदिं क्षेत्रोमे-से गंगा, सिन्व, रोहित, रोरहितास्या, हरित्‌, हेरिकान्ता, सीसा, 
सीतोदा, नारी, नरकान्ता, सुवणंकूलः, रूप्यक्ला, रक्ता ओर रक्तोदा नदिथां बही है 11204 

$ 495. ये नदियां हैँ तालवि नहीं । वे नदिर्यां अन्तरालसे हैँ या पास-पास इस बातका 


~---~~---~-~----~ 


1. -गिञ्छहदः मु. 1 
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छे त्राणां मध्यं" तन्मध्यम्‌ । तन्मध्यं तन्मध्येन वा गच्छःतौति तन्मध्यगाः ! एकत्र सर्वासां प्रसंम- 
निवुस्यर्थं दिग्विशेषप्रतिपत्य्थं चह -- 
द्बयोदु्बयोः पूर्वाः षूवंगाः }॥21+। 

§ 405. इयोद्रयोः सररितोरेककं क्षेत्रं विषयः इति वाक्यशेषाभिसंबन्धादेकच्र सर्वसिँ 
भ्रसंमनिवृत्तिः इता । पूर्वाः पूगाः" इति वचनं दिग्विश्ेषग्रतिवच्यर्थम्‌ । तत्न पूर्वा थाः सरितेस्साः 
पूर्वमाः । ^पूर्वजर्लाद गच्छन्तोति पंगा: । किसपेक्षं एवंत्वम्‌ ? सुत्रनिदेशपेनम्‌ । येवं गङ्धा- 
सिन्ध्वादयः सप्त वूवगा इति प्राप्तम्‌ ? नेष दोषः; द्रयोर्र्योरत्यभिसंबन्धात्‌ । द्रयोदंयोः पूर्वाः 
पूवगा इति वेदितन्याः ¦ 

§ 407. इतरासां दिग्विभागप्रेतिषच्यथमाह--- 

शेषास्त्वपरगाः ।।22\। 

$ 408. हयोदरयोर्या अवर्गिष्टास्ता अपरगाः प्रत्येतव्याः ।! अपरसमुद्रं मच्छन्तोत्यपरमाः । 

तत्र पद्‌मह्दप्र भवा ृवतोरणद्व!रनिगतता मङ्ख । अपरतेःरणद्वारनिगता सिन्धुः । उदीच्यतोरणदार- 
. निगतः रोहितास्पा । महापद्‌मह्दप्रभवा अवाच्यतोरणद्वारनिगंता रोहित्‌ । उदीच्यतोरणद्वार- 
निमंता हरिक्नन्ता । तिगिञ्दछहदयप्रसवा दक्षिगतोरणद्र निर्गता हरित्‌ । उद्रीच्यतोरणद्वारनि्गत! 


खलासा करनेकं लि सूत्रमं तन्मध्यगाः' पद दिया है | इसका यह्‌ भावदहै किं उन क्षेत्रोमिं या 
उन क्षत्रोर्मे-स होकर व नदियां वहं एक स्थानम सवका प्रसंग प्राप्त होतः है, अतः इसका 
निराकरण करकं दिशा विञ्चेषका चान करानेके लिए अमेका सृषं कहते 

दो-दो तदियमे-से पहली -पहसी नदी पूरवे समुद्रको जाती है \।21। 

& 406. इस सूत्रमं "दादा नदियां एक-एक क्षत्रमे है" दस प्रकार वाक्यविकशेषका सम्बन्ध 
कर लेनेसं एक क्षेत्रमे सब नदिथोकं प्रसंग दृनिका निराकरण हौ जाताहै) पूर्वाः पूवंगाः' यहं 
वेचन {दशाविश्ेषका ज्ञान करानिकं लि्‌ दिया है । इन नदि्थोमि जो प्रथम नदियां हैँ वे पूवं 
समुद्रमे जाकर मिली । सूत्रम जो पूर्वंगाः' पद है उज्ञक्रा अथं "ूकं समुद्रको जात्तो है यह्‌ है। 
श्ंका-- पूर्वत्व किम अपक्षास ह ? खसाघान- सूत्रम किय गय निदशकौ अयेक्षा। शंका-- यदि 
एेसादैतो गंगा, सिन्धु जदि सात नदिधां पूवं समुद्रका जानेवालो प्राप्त होतो हैँ ? समाधान-- 
यह कोई दोष नदीं, क्था 'दयोः इयीः' इन पदोका सम्वन्ध है । तात्पथं यह दहै कि दो-दो 
नद्वयोमे-से प्रथम-प्रथम नदौ वहुकर पूर्वं समुद्रम भिसीहु। 

ˆ § 407. अब इतर न।दधकिं दिथाक्शिषका स्वि करानेके लिए अगेका सूत कहत ह 

किन्वुं सेव नदियां पटिचम समुद्रको जाती हं 11221 

$ 40४. दो-दो नदि्यमि जी ज्ञेव नदिं हैं वे बहकर पश्चिम सभूद्रमें मिली हैँ । 'अप- 
रगाः' पदक अर्थं अपर समभूदरका जातो ह वह्‌ है । उनमे-से पद्म तालश्वसे उत्पन्न हई ओर पूवं 
तोरण ह्वरसे निकली हई गभा नदा है । परिचम तोरण द्वारे निकली हुई सिन्धु नदी है तथा 
उत्तर तारण रसे निकनी हुई राहितास्या नदा है । महापद्म तालाबसे उत्सन्न हुई ओौर दक्षिण 
तोरणद्वारस निकला हहं राहत वदा है तथा उत्तर तारणद्रारसे निकली हई हरिकान्ता नदी है । 
तिगिंछ तालावस उत्पन्न हुई आर दक्षिण तोरणद्ारसे निकली हुई हरित नदी दै । ओर उत्तः 
तोरण रसे निकली हुई सीतोदा नदी है । केसरी तालाबसे उत्पन्नं हई ओर दक्षिणं तोरणद्रारसे 


1. मध्यं तन्मध्यं तन्मध्येन मु. । मध्यं तन्मच्येन आ., दि. 1, दि.2 । 2. ~-पूवं जर्लचरि मु. । 3. अपाच्य 
तौरण- मा. 2, दि, 1, दि. 2, ता,, ना. । ^>“ 
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सोतोदा ३ केसरि ह्दप्रभवः अवगच्यतोरणद्धारनिर्गता सीत! । उदीच्यतोरणद्वारनिंता नरकान्ता \ 
महापृष्डरीकंलदप्रभवः दक्षिणतोरणटारनिर्गता नारी 1 उवीच्यलोरणद्रारनिर्गत! रूप्यकूला 1. 
पण्डरीकहवभभवा मवाच्यतोरणदवारनि्मतः सुवणकूला । पूर्वतोरणटारनिर्गता रक्ता । प्रतो. 
ख्यतो रम दएरनिगतः रक्तोदा । 
§ &99. तासां परि वारय्रतिपष्वना्थमषह्‌-- 
चतुदश्नदीसहसलधरिवृत्ता गंगासिन्ध्वादयो नद्यः ।23॥। 
$ &10. किमयं 'शगङ्कासिन्ध्वादि' परहणं च्ल्यिते ? नवी ग्रहणार्थम्‌ । प्रकृतास्ता अभिसंब- 
च्यन्ते ? मेनं शक्यम्‌ ; '्ञनन्तरस्य विधिर्वा भवेति प्रतिषेधो वा" इति अपरभाणामेव ग्रहणं 
स्याद्‌ \ गङ्धगदिग्रहुणमेकवास्तीति चेत्‌ ? पू्वगाणमिव ग्रहणं स्यात्‌ । अत उभयोनां प्रहुणा्थ 'गङ्ा- 
सिर्ध्वाबिः ब्रहणं चयते । "नदी'ग्रहणं द्विगुणा विगुणा इत्यभिसंबस्धार्थम्‌ । यङ्क चतुदंशषनषो- 
सहरपरिथृला ! सिन्धुरपि । एवमुत्तरा अपि नद्यः अतिक्ेत्रं तदद्धिगुणद्विगुणा? भवन्ति; भा 
विदेहमम्तात्‌ । तेत उवरा अर्धादहीनाः । 
$ 411. उक्तानां क्षेत्राणां विष्कम्भप्रतिपत्त्य्थंमाह-- 
भरकः दङ्विक्तपञ्चयोजनशशतदिस्तारः षट्‌ च॑कोनरिज्ञति मागा योजनस्य 1124 
$ 412. षडधिका विशतिः धडवक्ातिः । षड्विङातिरधिका येषु तानि पकद्ातिः । षड्वितिरधिका" येषु तानि षङ्विक्ञानि ।. 
निकली इई सीता नदी है तथा उत्तर तोरणद्वास्से निकली हई नरकान्ता नदी है । महापुण्डरीक 
तालाजिसे उत्पन्न हुई ओर दक्षिण तोरणद्वारसे निकली हृद नारी नदी है । तथा उत्तर तोरण- 
दारसे निकली हद्‌ रूप्यकूला नदी है । पुण्डरीक तालावसे उत्पन्न हृदं ओर दक्षिण तोरणद्वारसे 
निकली हृदं सुवर्णक्‌ ला नदी है । पूवं तोरणद्वारसे निकली हृद रक्ता नदी है ओर परिम तोरण- 
दरारसे निकली हृदं रक्तोदा नदी है ¦ । 
§ 409. अब इनको परिवार-नदियोका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है- 
गंगा ओर सिन्धु आदि नदिथोक्ोे चौदह-वौदह हजार परिवार नदियां है \।23॥। 
$ 410. शंका --गंगा सिन्घु आदि' पदका ग्रहण किसलिए किया है ?समाषान- नदियों 
का ग्रहृण करनेके लिए । श्षंका--उनका तो प्रकरण है ही, अतः "गंगासिन्ध्वादिः पदके बिना 
ग्रहण किये ही उनका सम्बन्ध हो जाता है ? समाघान--ठेसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
'अनन्तरका विधान होता है या प्रतिषेध" इस नियमके अनुसार परिचमको ओर बहनेवाली 
नदियोका ही ग्रहण होता जो कि इष्ट नहीं, अतः सूत्मे "गंयासिन्ध्वारि' पद दिया है । श्ंका-- 
तो सूत्र मे गगादि' इतने पद का ही ग्रहण रहे ? समाधान - यदि गंगादि' इतने पदका ही 
ग्रहेण किया जये तो पूर्वकौ ओर बहनेवाली नदियोका ही ग्रहण होवे जो भौ इष्ट नही, अतः 
दोनों प्रकारकी नदि्योका ग्रहृण करनेके लिए 'मंमासिन्ध्वादि" पदकां ग्रहण किया है । यदपि- 
भंयासिन्ध्वादि' इतने पदके ब्रहण करनेसे ही यह बोध हो जाता है कि ये नदियां है फिर भी 
सूत्रमे जो नदी" पदक ग्रहण किया है वह्‌ द्विगुणा द्विगुणाः" इसके सम्बन्धक किए किया है । 
गंयाकी परिवार नदिर्यां चौदह हजार हँ) इसी प्रकार सिन्धुको भी परिवार नदिर्यां चौदह 
हजार है । इस प्रकार आगेको परिवार नदियां विदेहं पर्यन्त दूनी-दूनी होती गयी हैँ । ओौर $्ससे 
अगेकी परिवार नदिर्यां आध्ी-आधी होती ययी है, 
§ 411. अने उक्त क्षंत्रोके विस्तारका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत कहते है- 
भरत कषोशत्रका विस्तार पांच सौ छम्बीस सही छह बटे उन्नीस योभन है ।\25॥। 
ई 412. यहां ठीकामे पहने `षड्विशयंचयोजनशतनिस्तारः' पदका समास किया मया 
1. जपरतीर्य- मू. ) 2. पा, म. मा." पू. 335 । 3. -कषेत्ः द्विगुणा द्विगुणा मु. । 4. --रधिकानि येषु मू. । 
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धवरानि पञ्चयोजनवरातानि विस्तारो यस्थ षडविशपञ्चथोजनशतविस्तारो भरतः) किमेता- 
वानेव ? न; इत्याहु षट्‌ चेकोनविशतिभागः योजनस्य विस्तारोऽस्येत्यभिसंबध्यते 

$ 413. इतरेषां विष्कम्भविशेषप्रतिपत्त्य्थंमाह- - 

तदद्वियुणद्विगुणविस्तारा व्षधरवर्षां षिदेहान्ठाः 11251 

§ 414. "ततो भरताद्‌ द्विगुणो द्विगुणो विस्तारो येणं त॒ इमे तद्‌ष्धिगुणद्वियुणविस्ताराः । 
के ते वघंधरवर्षाः । कि सवं ? न; इस्याह धिवेहान्तः इति । 

§ 415. अयोत्तरेां कथमित्यत आह-- 

उतरा द्तिणतुस्याः 1126 ५1 

§ 416. उत्तरा ठेरावतादथो नीलान्ता भरतादिभिरदक्षिणेभ्तुल्या द्रष्टव्याः । अतीतस्य सवं- 
स्यायं विशेवो वेदितव्यः ! तेनं ह्दपुषक रादीनां दुंल्यता योज्या ¦ 

§ 417. अत्राह, उक्तेषु भरतादिषु क्षेत्रेषु मनुष्याणां {क तुल्योऽुभवाविःः, आग्होस्विदस्ति 
कर्चत्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते- 

भरतेरायतयोषढिदासौ षटसमयाग्याप्रुतपिण्यवसर्पिणीस्याप्‌ ॥२७॥ 
§ 418. वृद्धिश्च ह्ासकच वद्धि्ासौ 1 काभ्याम्‌ ? श्वट्‌ समयान्थामुत्सपिण्यवसपिणो- 








है जिसका अभिप्राय धह है कि भरतवं पच सौ छब्बीस योजनप्रमाण विस्तार से यक्त है। 
शंका क्या इसका इतना ही विस्तार है ? समाधान नही, क्योकि इसका एक योजनका छट 
बटे उन्नीसं योजन विस्तार ओर जोड लेना चाहिए । 

§ 413. अब इतर क्षेत्रोके विस्तार विशेषका सान करानेके लिए आमेका सूत्र कहते है-- 

विदेह पर्यन्त पर्व॑त ओर क्षे त्रोका विस्तार भरत क्षेत्रके विस्तारसे दरूना-दुना है 12541 

§ 414. जिनका भरतसे दूना-दुना विस्तार है वे भरतस दूने-दूने विस्तारवाले कहे 
गये हैँ । यहां तद्‌ द्विगुषद्विगुण विस्ताराः" मे बहुद्रीहि समास है । ्ंका- वे दुने -दूने विस्तारवाले 
क्यार? सम्रा्ान-पवंत ओर क्षेत्र । शंका--क्या सबका दूना-दूना विस्तार है ? समाधान- 
नही, किन्तुं विदेह क्षेत्र तकं दना -दूना विस्तार है । 

§ 415. क्षेत्र ओर पवंतोका विस्तार क्रमसे किस प्रकार टै अब इस बातके बतलीब्नेके 
लिए अगिका सुतकटतेहै 

उततरक क्षेत्र ओर पवतोका विस्तार दक्षिणके क्षेत्र ओर पवंतोके समान है 1261 

§ 416. “उत्तर' इस पदसे एेरावेत क्षेत्रसे लेकर नील षर्येन्त क्षेत्र ओर पवेत लिये गये है। 
इनका विस्तार दक्षिण दिश्ावर्ती भरतादिके समान जानना चाहिए । पहले जितना भी कथनं 
केर आये हँ उन ‹-तमे यह्‌ विशेषता जाननी चाहिए । इससे तालाब ओर कमल आदिकी 
समानता लगा तेनी चाहिए । 

§ 417. यहाँ पर शंकाकार कहता है कि ईन पूर्वोक्त भरतादि क्षेत्रोमे मनुष्योका अनुभव 
आदि क्या समानया कुछ विशेषता है ? इस शंकाका समाधान करनेके लिए आगिका सूत्र 
कहूतेदै- 

६ भरत ओर देरावत क्षेत्रोमें उत्सपिणो ओर अथसपिणोके छह समर्याको अपेक्षा बि मौर 


छास होता रहता है 127) 
भ § 418. वद्धि ओर छास इन दोनो पदयोमे कर्मधारय समास है । ज्यका किनकी अपेक्षा 


1. चतो द्विगुणो ता. ना. । 2. -तुल्योऽनु भवः आहो ता., ना. । 3. --याम्याम्‌ । कयोः मू. । 
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भ्याम्‌ । कयोः ? भरतेरावतयोः । न तयोः ्ेत्रयोवुं द्व ह्वासौ स्तः; असंभवात्‌ ) तर्स्यानां मनुष्याणां 
वुद्धिह््ासौ भवतः \ अथवाधिकरणनिर्देाः । भरते एेरावते च भनुष्याणां वद्धिह्ासाविति । किकृतो 
चुदधिह्कासतौ ? अनुभवायुःश्रमागादिकृतौ । अचुभक उपमोगः, आयुर्जोवितपरिमाणम्‌', प्रमाणं 
शरी रोत्तेध हत्येवमादिभिवु दि हासौ मनुष्याभां भवतः । किटेतुकौ पुनस्तौ ? कालहेदुकौ । स 
च कलो ्िविधः--उत्सपिणी अवसपिणो चेति । तद्‌ भेदाः प्रत्येक षट्‌ । अन्वर्थं संज्े चते । अनुभकादि- 
भिरत्सर्प गश्ीला उत्सपिणो । तरेबावसपंणश्ोला अवर्घापिणो । तत्रावरसपिणो वड्विवा- सुषभ- 
सुषम! सुषम। सुवमउह्षमा दुरषमयुषम। ष्मा अतिदुष्वमा चेति । उत्सिष्यपि अतिदुष्षमाथा 
सुवमसुषमान्ता बड़ विधव भवति । अवसविण्वाः परिमाणं दशसागरोपमकोटीकोरयः । उरत्सर्षिष्यः 
अपि तमवत्य एव । सोभयो कल्प हत्याख्याते । तत्र सुषमयुषमा चतलः सामरोपमकोटीकोट चः । 
तदादौ मनुष्या उत्तरक्रुमनुष्यतुल्याः । ततः क्रमेण हानौ सत्यां सुषमां भवति तिलः सनरोपम- 
कोरीकोटयः + तदादौ सनुष्या हरिवषंमनुष्यसमाः । ततः क्रमेण हानौ सत्यां सुदमदूऽ्यमा भवति 
ढे सग॑रोपभकोटीकोटचौ । तदार मनुष्यः हैमवतकमनुऽप्रतमाः । ततः कमेण हानौ सत्यां दुडषभ- 
सुषमा भवति एकक्तायरोयमकोटीकोदी द्वि वर्वारिशद्रवसहल्लोना ! तदादौ मनुष्या विदेहूजनतुल्वा 
भवन्ति \ ततः कमेण हानौ सत्यां दुऽ्पम। मवति एक{वशतिकबसहल्एणि । ततः ऋेण हप्नौ खत्या- 
वृद्धि ओर हास हीता है? समधान--उत्स्पिण) ओर अवस्िणोसम्बन्धो छट सम्थोको अवेक्षा । 
कछंकः-- किनका छट्‌ सम्योको अपेक्षा वृद्धि ओर हास हाता है ? समाधन--भरतं जौर ठेरावत 
क्ेत्रका { इसकः यह मतलब नहीं किं उन क्ेत्रोका वृद्धि ओर हसि हृत्त, क्धोकि एसा होना 
असम्भवं है । किन्तु उन क्षेत्रों रह्नेवलि मनुभ्याका बृद्धि ओौर हास होता है । अथवा, भरतं- 
रावतयोः' षष्ठो विभक्ति न होकर अविकरमभे पहं निद कि है जिसे इस प्रकार अर्थं 
होता है किं भरत ओौर एेरावत क्षेत्रं मनुष्याका वृद्धि ओर हा होताहै। शंका-यह्‌ वृद्धि 
ओर हास किनिमित्तक होता है ? समाधार--अनुभव, आयु आर प्रमाण आदि निभित्तक होता 
ह । अनुमव उपभोगक। कट्ते हं, ज{वित रहने परिमाणको आयु कहते हैँ ओर शरीरके 
ऊचार्हूको प्रमाण कहते हँ । इस प्रकार इत्यादि कारणति मनुष्योका वृद्धि ओर हसि होताहै। 
श्का-ये वृद्धि-हसि किस निमित्ते होते है? खमाधान- ये कालक निमित्तसे होते है) वह्‌ 
काल दो प्रकारका है उत्सर्पिणी ओर अवसर्पिणी 1 इनमे-से प्रव्येकके छह भेद हैँ । ये दोनों 
काल सार्थक नामवाले हँ । जिसमें मनुष्यकि अनुभव आदिकी वृद्धि होती है वहु उत्सपिणी कालं 
है ओर जिसमें इनका हसि होता है वहं अवेसपगी है । अवस्पिणोके छह भद है-- सुषमसुषमा, 
सुषमा, सुषमदुष्षम्‌।, दुऽ्षमसुषभा, दृष्षमा ओर्‌ अतिदुष्वमा । इसौप्रकार उत्सर्पिणी भी अति- 
दुऽ्षमासे लेकर सुषमसुषमा तक छट्‌ प्रकार का है । अवसर्पिणी कालका परिमाण दस कोडाकोडी 
सागरोपम है ओर उत्स्पिण्ठेका भौ इतना हौ है । ये दोनों मिलकर एक कल्पकाल कटै जते ह । 
इनमे-से सुषमसुषमा चार कोडाकोड़ सागरोपम प्रमाण है । इसके भरारम्भमे मनुष्य उत्तरकुरुके 
मनुष्योके समान हते हैँ ! फिर रमसे हानि होनेपर तीन कोड़कोड़ो सागसेकम प्रमाण सूबमा 
काल प्राप्त दता है। इसके प्रारम्भे मनुष्य हरिवर्षे मनुष्योके समान होति है । तदनन्तर 
क्रममे हानि होनेपर दो कोड्कोडो सागरोपम प्रमाण सुषमदुन्षमा कलं प्राप्त हाता है। इसके 
प्रारम्भमे मनुष्य हैमवतके सनुष्योके समान होते हैँ \ तदनन्तर क्रमसे हानि होकर ब्यालीस 
हजार वषं कम एक कोड़ाकोडो सागरोपम प्रमाणं दुऽषमसुषमा कालं प्राप्त होता है ।. इसके 
प्रारम्भे मनुष्य विदेह. शैत्रके मनुष्योके समान होते हैँ । तदनन्तर कमे हानि होकर इक्कोस 
1. परिमाणम्‌, शरी - मू । 2. भवतः तयोः 1 क्तु ता., ना. । | 
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मतिदुषमः भवति एकविशतिवषंसहस्राणि । एवमूत्सपिष्यपि विपरीतक्रमा वेदिलव्या । 

§ 419. अथेतरासु भूमिष कावस्थेत्यत आह - 

तास्थामपरा भूमयोऽवस्थि ताः ॥28५ 

§ 420. ताभ्यां भरतं रावतास्याभपरा भूमयोऽवस्थिता भवन्ति \ न हि तत्रोत्सपिष्यव- 
सर्पिष्यौ स्तः । 

§ 421. {कि थ मनुष्यास्तुल्यायुष आहोस्वितकषिच्दस्ति प्रतिविशचेषं इत्यत आह्‌ - 

पलंयोपमस्थितयो हेमव्तकदएरिवषकदेवङ्रवका; 11291 

$ 422. हैमवते भवः हैमवतका इत्येवं चुनि" सत मनुष्यसं्रत्यथो भवति । एवमूत्तरयो- 
रपि । हैमवतकादयस्त्रथः। एकाद्यस्त्रयः । तत्र यथासंस्यमनिसंबन्धः क्रियते । एकपल्योपमस्थितयो 
हेमवतकाः । दिपल्योपमर्थतयो हारिकषेकाः + त्रिपल्योपमस्यितयो देवक्‌रवक। इति । तच्र पंचसु 
हैमवतेषु सुषमडष्वमा स्दाकप्थिता । तत्र मनुष्या एकयल्योपसायुषो द्विषनुःसहस्रोच्छिताइचतुथं- 
भक्ताहारा नोलोत्लवर्णाः 1 पञ्चसु हरिक्वंषु सुषमा सदावस्थिता । तत्र सनुष्या द्विपत्योषमा- 
युषद्वापसहसोत्सेधाः षर्ठभक्ताहाराः शंखयर्णाः । पञ्चसु देवकरष॒ सुषमसुषमा सदावस्थिता । 


हजार वषेका दुष्षमा काल प्राप्त होता है । चदनेन्तर कमसे हानि होकर इक्कीस हजार वर्षका 
अतिदुष्षमा काल प्रप्त होता है) इसी श्रकारं उत्संपिणी भी इसमे विपरीत क्रमते जाननी 
चादिएु । 

§ 419. इतर भरुमियोमें क्या अवस्था है अब इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है - 

भरत ओर एेरावतके सिव सेड भूमिर्यां अवस्थित है ।।28। 

§ 429. सूत्रम 'ताभ्याम्‌' पदक्ते भरत ओर एेरावेत क्षे्रका प्र्हृण किया है! इन दोनीं 
क्षेश्रेसि सेष भूमियाँ अवस्थित दँ । उन क्षेवोमे उत्सर्पिणी ओर अवसपिणी काल नहीं हैँ । 

§ 421. इन भुभियोमें मनुष्य कमा तुल्य आयुवाले होते हँ या कु विरोषता है इस 
बातके बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते ह 

हमव, हैरिवक्ं ओर देवर्रुके मनुष्योकी स्थिति क्रमसे एक, दो ओर तीन पल्योपम 
प्रमाण है ।\29॥। 

& 422. हैमवत क्षेत्रमे उत्पन्न हुए हैमवतक कहलाते है । यर्हा हैमवत शनब्दसे "वुन्‌." 
प्रत्यय करके हैमवतक्‌ शब्द जना है जिससे मनृष्योका ज्ञान होता है । इसो प्रकार आभगेके हारि- 
वर्षक भीर दैवकुंरवक इन्‌ दो शन्दोमे जान लेना चाहिए । हैमवतक आदि तीन ओर एके 
आदि तीन ्है। यहां इनका क्रमे सम्बन्ध करते ह जिससे यह अथं हुआ किं हैमवत क्षेत्रके 
मनुरष्योकी स्थिति एक पल्योपम है । हरिव क्षेत्रके मनुष्योकी स्थिति दो पल्योपम है ओर देव- 
कुरुकषत्रके मनुष्योकी स्थिति तीन पल्योपम है । ढाई द्वीपमे जो पाच हैमवत क्षेत्र हँ उनमे सदा 

` सुषमदुष्षमा काल है । वहा मरुरष्योकी खयू एक पल्योषम है, शरीरको ऊचाई दो हजार धनुष 
है, उनका आहार एक दिनके अन्तरालसे होता है ओर शरीरकए रंग नील कमलके समान है। 
पाच हरिवर्षं नामके क्षेत्रोमें सदा सुषमा काल रहता दहै । बहा मनुष्योकी जायु दो परल्योपभ दै, 
शरीरकी ऊंचाई चार हजार धनुष है, उनका आहार दो दिनके अन्तराले होता है ओर सरीर 
का रग शंखके समान सफेद है ! पांच देवकर नामके क्षेत्रमे सदा सुषमसुषमा काल है। वहाँ 
मनुष्योकी आयु तीन एत्योपम है, शरीरकी ऊंचाई छह हजार धनुष है 1 उनका भोजने ` तीन 
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तत्र मनुष्या स्त्रिपल्योपमायुषः षड्धनुःसहखोच्छाया अष्टमभक्ताहाराः कनकवर्णाः । 
§ 423. अथोत्तरेषु कावस्येत्यत अशह-- 
तथोत्तरः: ॥30॥ 
§ 424. यथा दक्षिण व्याख्यातास्तथैवोक्तरा वेदितष्याः । टैरष्यवतका हैभवतकै- 
स्तुल्थाः । राम्यका हारिवषंकंर्ुल्याः । दंवकूुरवकं रोत्तरक्‌रवकाः समाष्याताः । 
§ 425. अथ धिदेहेष्वदस्थितेषु का स्ि्थातिरित्यत्रोच्यते-- 
विदेहेष्‌. संख्येयकालाः 31; 
$ 426. ` सर्वेषु विदेहेषु संश्येयकाला भनुष्थाः । तत्र कालः ध्तुषमदुष्पमान्तोपमः सदा- 
वस्थितः \ म्नुवयारच षपञ्चधनुःख्तोत्सेधाः । नित्याहाराः \ उत्कर्षेणैकधूवंकोरीस्वितिका; । 
जधन्धेनार्तर्महूर्तायुषः । वस्याईचः संबन्धे गाथां षठन्ति-- 
"'पुव्बस्स दु परिमाणं सदरि खलु कोडिसदसहस्साइ' । 
छष्पण्णं च सहस्सा वोद्धव्वा कवासकोडीणेः ।1' 
§ 427. उक्तो भरतस्य विष्कम्मः । पुनः प्रकारान्तरेण तस्प्रतिपत्यर्थमाह-- 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बुद्वीपस्य नवतिशतभागः 11321 
६ 428. जम्बद्रीपविष्कम्भस्य योजनज्तसहस्रस्य नवतिज्ञतभागीकृतस्य॑को भागो भरतस्थ 


दिनके अन्तराले होता है ओर णरीरका रंग सौनेके समान पीला है। 

§ 423. उत्तर दिशावर्ती क्षेत्रोमें क्या अव्रस्था है इसके बतलानेके लिए अव आगेका 
सूत्र कहते है-- 

दक्षिणे समान उत्तरमें है ।\364 

§ 424. जिक् प्रकार दक्षिणके क्षक्रोका व्याख्याने किया उसी प्रकार उत्तरके क्षेत्रोका 
जानना चाहिए । हैरण्यवत क्षेत्रोकं मनुष्योकौ सव बातें हैमवतके मनुष्योके समान है, रम्यक 
क्षेत्रके सनुष्योकी सब वातं हरिवषं कषेत्रकं मनुष्योके समान हँ ओर देवकर क्षेत्रके मनुष्योकी 
सव बतिं उत्तरकुरु क्षेत्रके मनुध्पके समान) 

§ 425. पांच विदेहोमे क्या र्थिति हे इसकं बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते ह- 

विदेहोमें संख्यात वषेको आएयुवाले मनुष्य हैँ 11311 

§ 426. सब विदेहोमे संख्यात वषेको आगयुवाले मनुष्य होते है । वहा सुषमदुःषमा 
कालके अन्तके समान काल सदा अवर्थत है ! मनुष्योके शरीरो ॐचाई पाँच सौ धनुष होती 
है, वे प्रतिदिन आहार करते हैँ । उनकी उक्छृष्ट आयु एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण ओर जघन्य आयु 
अन्तमु हतं प्रमाण दै 1 इसकं सम्बन्धर्ते एक गाथा कटी जातौ है-- 

““एक पूर्वकोटिका प्रमपण सत्तर लाख करोड़ ओर छप्पन हजार करोड वर्षं जानना 
चाहिए 1" 

§ 427. भरतक्षेवक्ा विस्तार पहले कह आये हँ । अब प्रका रान्तरसे उसका ज्ञान करने. 
क लिए आगेका सूत्र कहते हैँ 

भरत क्षेत्रका विस्तार जस्बुद्रीपका एकसौ नन्वेवां भाग है 11321; 

&§ 428. एक लाख योजने प्रमाण जम्बृद्टीपके तिस्तारके एक सौ नन्बे भाग करनेपर 





1. सर्वेषु पंचसु महाविदे-म्‌. 1 2. कालः दुःषमसुषमादिः सदां ता., ना. ! 3. तस्यास्ति सम्बन्धे भा.. दि. 
1, दिः 2 1 4. -डी्णं ॥ 70569006060060 उक्तो म. ता., ना. । 
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विष्कम्भः । स वृर्वोक्ति एव । उकतं जम्ड्वीपं परिवृत्य वेदिका स्थिता, सतः परो लवणोडः समुद्रौ 
द्विखोजनशतसहलतकलयविष्कम्भः । ततः वरो धातकीखण्ड द्वीपञ्चतुर्वोजनशतसहस्रवलयविर्कस्भः 1 


§ 429. तत्र वर्षादीनां संख्वादि' विधिप्रतियत्त्यथंमाह- 


द्विधाठकीखण्डे ।331। 


§ 430. भरतादीनां द्रव्फणासिहाम्यावृत्तिचिवक्षिता । तत्र कयं सुच्‌ ? अध्याह्ियनाण- 
क्रियाम्यावृत्तिद्योतना्थः सुच्‌ ! यथा द्विसतावानयं प्रासादो भोयत इति । एवं 'दिर्धातकोखण्डे 
भरतादयो मीयन्ते इति । तद्यथा द्राम्थानिष्वाकारपवंताभ्यां दक्षिणोत्तरायताभ्यां लवणोदका- 
लोदवेदिकास्पृष्टकोरिभ्यां विभक्तो धातकीखण्ड पूर्वापर इति । तत्र पूवस्य अपरस्य च भ्ष्येौ 
मन्दरौ । तथोरुमयतो भरतादीनि क्षेश्राणि हिमक्दादयश्च व्वधरपवंताः। एवं हौ भरतौ दौ 
हिमवन्तो इत्येवमादि संख्यानं द्विगुणं वेदितव्यम्‌ । जम्बटीपहिमवदादीनां वषधराणां यो विस्कम्भ- 
स्तवु द्विगुणो धातकीखण्डे हिमवदावीनः बषंघराणाम्‌ । दषंधराऽचक्रारवदवस्थिताः । अरविवर- 
संस्थानानि केक्राणि । जसम्बदीपे य॑त्र जम्बुलः स्यितः तत्र धातकीखण्डे घातकी्क्ष; सपरिवारः । 
तश्चोयाद्धातकीखेण्ड इति द्वीपस्य नाम प्रतीतम्‌ । तत्परिकेपी कालोदः सभुत्रः ठंकच्छिन्नती्ंः अष्ट 


जो एक भाग प्राप्त हौ उतना भरतक्षेत्रका विस्तार दै जो कि पएर्वोक्ति एांचसौ छन्बीस सही छह 
बटे उन्नीसं योजन होता है । 

$ 429. जो पहले जम्बृद्रीप कहु आये है उसके चारों ओर एक वेदिका है । इसके बाद 
लवणसमूद्र है जिसका विस्तार दो लाख योजन दै । इसके बाद धातकीखण्ड दीप है जिसका 
विस्तार चार लाख योजन है ¦ अन इसमे क्षेत्र आदिकी संख्याका ज्ञान करानेके लिए आभेकां 
सूवर कहते 

धाठत्कोङण्डमे क्षेत्र तथा रवव आदि जम्बूदीपसे दूने ठै 113331१ 

§ 430. भरत आदि क्ष्रोकी यहा आवृत्ति विवक्षित है । श्रंका- सूत्रम 'सुच्‌' प्रत्यय 
किंसलिए किया है? समाधान--वाक्य पूरा करनेके लिएजो क्या जोडी जाती है उसकी 
आवृत्ति बतलानेके लिए “सुच्‌” प्रत्यय किया है । जैसे द्विस्तावान्‌ अयं प्रासादः' यहां सुच्‌” 
प्रत्ययै रहनेसे यह प्रासाद दूमजिला है यहं समज्ञा जाता है । इसी प्रकार धातकीखण्डमें “सुच्‌ ' 
से भरतादिक दने ज्ञात हो जाते हँ । पथा- अपने सिरेसे लवणोद ओरं कालोदको स्परदौ करनेवाले 
ओर दक्षिणसे उत्तर तके लम्बे इष्वाकार नामक दो पर्वतोसे विभक्त होकर धातकीखण्ड द्रीपके 
दोभागहो जाते भूवं धातकीखण्ड ओर परिम धातकीखण्ड । इन पूवं ओर पश्चिम दोनों 
खण्डोके मध्यमे दो मन्दर अर्थात्‌ मेर पव॑त हँ । इन दोनों के दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र ओर 
हिमवान्‌ आदि पवेत है । इस प्रकार दो भरत दो हिमवान्‌ इत्यादि रूपसे जम्बद्वीपसे धातकीखण्ड 
हीपमें दूनी संख्या जाननी चाहिए । जम्पूद्रीपमें हिमवान्‌ आदि पवंतोका जो विस्तार है धातकी 
खण्ड द्वीपमें हिमवान्‌ आदि पव्तोका उससे दुना विस्तार है । चवकेमे जिस प्रकार आरे होते 
ह उसी प्रकार ये पवेत क्षेत्रोके मध्यमे अवस्थित हैँ । ओर चन्केमे चिद्रोका जो आकार होता है 
यहां क्षेत्रोका वही आकार है । जम्बद्रीपमे जहां जम्ब्‌ वृक्ष स्थित है धातकोखण्डद्रीपमे परिकार 
वृक्षक साथ वहां धातकी वृक्ष स्थित है ¦ ओर इसके सम्बन्धसे द्वीपकः नाम धातकीखण्ड प्रसिद्ध 
है ¦ इसको घेरे हए कालोद समुद्र है । जिसका घाट ठेस मालूम देता है करि उसे टकीसे काट 





1. संख्थाविधि- मु. । 2. -तकीषंडे ता.; ना., दि. 1, दि. 2, आ. } 3. -रवस्य चापरस्य मध्ये मु. । 


1701] सवर्थिंसिढो {3134 § 431-- 


योजनषतसहेसवसथयिकम्भः । कालोदपरिश्षेपी पृष्करद्वीपः दोडदायोजनङतसहसवलयविर्कम्भेः 

§ 431. तत्र॒ द्रीपाम्भोनिधिविष्कम्भद्विगुणपरिक्लृप्सिवद्धप्तकोखण्डवर्षादिष्िगुणवद्धि- 

प्रसंगे विशेषादघ्षारणार्थमाह्‌- । 
। पुष्कराद्धः च ।34\। 

§ 432. किम्‌  ह्िरित्यनुषतंते । किमपेक्षा द्विरा्कृत्तिः ? जम्बुदीवमरतदहिमवदा्पेक्ष- 
यैवः । कूतः ? व्याख्यानतः । यथा धातकीखण्डे हिमवदादीनां विष्कम्भस्तथा पुष्करार्धे हिमवदा- 
दीनां विष्कम्भो द्विगुण इति व्याख्यायते । नामानि तान्येव, इष्वाकारौ मन्दरौ चं पूर्वत्‌ । यजत्रः 
जस्बवु कस्तत्र पुष्करं सयरिवारम्‌ ! तत एव तस्यः द्वीपस्य नाम रूढं पुश्करद्रीप हति 1 अथ कयं 
पुष्कराद्धसंज्ञा ¦ मानुषोत्तरश्ोलेन विभभेताधंत्वात्पुष्कराघं संज्ञा । 

§ 433. अज्राह किमर्थं जम्बुद्रोपहिमवदादिसंर्या दि रावृत्ता पुष्करा्धे कथ्यते, न पुनः 
कृत्स्न एव पुष्करद्वीपे \ दत्थत्रोच्यते-- 

भ्राडः मानुषोत्त रान्मनुह्थाः ।135॥। 

§ 434. पुष्करद्रौपबहुमष्यदेश्षभागी वलययुत्तो मानुषोत्तरो नाम शेलः । तस्मासखरगेव 

मनुष्या न बहिरिति । ततो न बहिः पूर्वोक्तक्षे ्रविभागोऽस्ति । नास्मादृत्तरं कदाचिदपि विद्याधरा 








दिया. हो ओर जिसका विस्तार आठ लाख योजन है । कालोदको घेरे हुए पुष्करद्वीप है जिसका 
विस्तार सोलह लाख योजन है । 

§ 431. द्वीप ओर समुद्रोका उत्तरोत्तर जिस प्रकार दूना दूना विस्तार बतलाया है 
उसी प्रकार यहां धातकीखण्ड द्वीपके क्षेत्र आदिकी संख्या दूनी प्राप्त होती है अतः विश्चेष 
निज्वय करनेके लिए आगेका सूत्र कहुतेर्है- 

पुश्कराधमे उतने ही क्षेत्र ओर पवेत है ॥ 3441 

§ 432. यहाँ "द्वि इस पदको अनुवृत्ति होती है । क्षका- "दहि" इस पदकी किसकी अपेक्षा 
अनुवृत्ति होती है ? समराधान--जम्बृद्रीपके भरत आदि क्षत्र ओर हिमवान्‌ आदि षरव॑ंतोकी 
अपेक्षा श्वि: इस पदकी अनुवृत्ति होती है । क्ंका- यह कंते समकला जाता है ? समाधान--; 
व्याख्करानसे । जिस प्रकार धातकोखण्ड द्वीपे हिमवान्‌ आदिका विस्तार कहा उसी प्रकार 
धुष्कराधंमे हिमवान्‌ आदिका विस्तार दूना अतलायादहै !नामवेहीहै। दो ङइष्वाकारओरेदो 
मन्दर पवेत पहलेके समान जानना चाहिए । जहां प्र जम्बूद्ीप में जम्बृवृक्ष हैँ पुष्कर द्रीषमें 
वर्ह अपने परिवार वृक्षोके साथ पंष्करवृक्ष हैँ, इसीलिए इस दीपक पृष्करद्वीप यह नाम रूढः 
हुजा हैँ । शंकः--इस द्वीपके पूष्कराधं यह्‌ संज्ञा कंसे प्राप्त हुई ? सम्राघान--मानुषोत्तर पर्व॑तं 
कारण इस दवीपके दो विभागहौ गवे हैँ अतः आध द्वीपको पुष्क राधं यह संज्ञा प्राप्त हुई । 

§ 433. यहाँ शंकाकारका कहना है कि जम्बृद्रीपमें हिमवान्‌ आदिकी जो संख्या है 
उससे हिमवान्‌ आदिकी दूनी संख्या आधे पुष्करद्रीपमे क्यो कही जाती है पूरे पुष्कर द्रीपमे श्यो 
नहीं कही जाती ? अबे इस शंकाका समाधान्‌ करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ 

भानुषोत्तर पर्व॑तके पहले तक ही मनुष्य हैँ १।35॥। 

§ 434. पुष्करद्रीपके ठीक मध्यमे च्‌ ड़ीके समान मोल मानुषोत्तर नामका पत्र॑तहै। 
उससे पहने ही मनुष्य ह, उसके बाहर नहीं । इसलिए मानुषोत्तर पर्वतके बाहर पूर्वोक्त क्षेत्रो 


1. --पेक्ष्व । जम्बुद्रीपात्ुष्करा्धं दवौ भरतौ द्वौ हिमवन्तो, इत्कदि ! कुतः मु, दि. 1, दि. 2, मा. । 
2. यत जम्बदरीरे जम्दू- भुः, दि,» दि. 2, मा. । 3. शस्य द्वीपस्यानुरूढं पुष्करद्वीप इति नाम । मध मु. । 


--3136 § 435] तृतीयोऽध्यायः [171 


ऋदिप्राप्ता भपि मनुष्या गच्छन्ति अन्यत्रोप्पादसमुद्‌वाताभ्याम्‌ । ततोऽस्यान्धथसज्ञा । एवं 
जम्बुद्रौपादिष्वधंत्‌ तीयेषु' द्वीपेष्‌ इयोऽच समुदयोमनृष्या केदितब्धाः ! ते दिविषाः-- 
शर्या स्लेच्छारइच ।।३6\। 

§ 435. गरणे गुणवद्‌ भिर्वा अयन्त ईत्यार्याः । ते द्विविधा -ऋद्धिप्राप्तार्या अनृदधिप्राप्तार्था- 
श्चेति । अनृद्धिप्रप्तार्णः पंचविधा क्षतरार्या जात्थार्याः कमर्विश्चिारिव्रार्या दक्ष नार्यश्चिति । ऋद्धि- 
प्रप्तार्थाः सप्तविधः; बुद्धिविक्रिधात्पोबल्ौषध रसाक्षी णभेदात्‌ । म्लेच्छा द्विविषाः--अन्तर्होपजाः 
कर्मभूमिजाद्चेति । तत्रान्तद्रौपा लक्णोदधेरम्यतरेः पा्वेऽष्टासु दिक्ष्वष्टौ । तदन्तरेषु चाष्टौ । 
हिमवन्द्िखरिणोरुभमयोरच विजयाद्धयोरन्तेष्वष्टौ । तत्र दिक्तु हीषा वेदिकायास्तियक्‌ पञ्चयोजन- 
शतानि प्रविश्य भवन्ति । किदिक्ष्वन्तरेषु च द्वीपाः पड्चाश्षत्पञ्क्योजनश्चतेषु गतेषु भवन्ति । हेला- 


का विभाग नहीं है) इस पर्वेतके उस ओर उपपदं जन्मवाले ओर समुद्घातको प्राप्त हुए 
मनुष्योको छोड़ कर ओर दूसरे विद्याधर या ऋद्धिप्राप्त मुनि भो कदाचित्‌ नहीं जाति हैँ इस- 
लिए इस पर्वेतक्रा मानुषीत्तर यह्‌ साथक नाम है! इस प्रकार जम्बूद्वीपं आदि ढाई द्वीपौमें ओौर 
दो समृद्रोमे मनुष्य जानना चाहिए ! 

विशेषा --ढाई द्वीप ओर इनके मध््रमे जनेवाले दो समृद्र यह मनुष्यलोक है ! मनुष्य 
इसी क्षेमे पाये जति हैँ । मानुषोत्तर पर्व॑त मनुभ्यलोकको सौमापर स्थित होनेते इसका मानु- 
षोत्तर यहे नाम सार्थक है । मनुष्य इसी क्षेमे रहते हैँ, उनका बाहर जाना सम्भव नहीं, इसका 
सह्‌ अभिप्राय क्रि गर्भम अनेके व्रादं मरण परथन्त ओदारिकश्रीरया आहारक शरीरके साथ 
वे द्सष्षेत्रते काहर नहीं जा सक्ते | सम्म्‌च्छन मनुष्यतो इसके ओदारिक शरीर के आश्वयसे 
दों है, इसलिए उनका मनुप्यलोककं बहर जाना कथमपि सम्भव हीं है । पर दसकं यह्‌ अथं 
नहीदहै कि किसी भो अवस्थामें मनुष्य इस क्षेत्के बाहर नदीं पाये जाते है । ठेसी तीन अवस्थां 
है जिनके होनेपर मनुष्य इस क्षेत्रके भी वाहर पये जते, यथा-- (1) जो मनुष्य मरकर ढाई 
द्रीपके बाहर उत्पन्न होनेवालि हँ वे यदि मरणके पहने मारणान्तिक समूद्वात्त करते है तो इसके 
द्वारा उनका इहं दवीयकरं बाहर गमन देखा जाना है । {2} हाई द्वीपके बाहर निवास करनेवाकषे 
ज जौव मरकर मनुप्योमे उन्पन्न हाते हु उनके मनुष्यायु ओर मनुष्य गत्तिनाम कर्म॑का उदय 
होनेपर भौ दई दीपमें प्रवेश करनेकं पूवं तक उनका इस क्षेव्रके बाहर अस्तित्व देवा जाता है! 
(3) कउलिसमुर् घातकं समय उनका मनुप्यलोकके वाह्‌र अस्तित्व देखा जाता है । इन तीन 
अपवादोको छोडकर ओौर्‌ त्रिमी अवस्थानं मनुप्योका मनुप्यलोकके बाहर अस्तित्व नहीं देखा 
जाता । वे मनूष्यदोप्रक्रारकं दँ जनये बतलाने कं लिए आगे का सूत्र कहते ह 

मनुष्य दो प्रकारके हैँ - आयं ओर म्लेच्छं \\36\\ 

$ 435. जो गणो या गणवालोके दारा माने जते वे आयं कहलाते हँ! उनके दो 
भेद ऋद्धिप्राप्त आयं ओर ऋद्धिरहित आर्यं । ऋद्धिरिति आय॑ पांच प्रकारके है - क्षत्रा, 
जात्यां, कमि, चारित्रं ओर दङंनायं । वुद्धि, विक्रिया, तष, बल, ओषध, रस ओर अक्षीण 
दधिकं भेदमे ऋद्धप्राप्त आं सात प्रकारक हैँ । स्मेच्छ दो प्रकारके है- -अन्तरद्वीपज म्नेच्छ 
मौर कमंभूमिज स्नेच्छ। लवणस्ुदरकं भोनर आलो दिशाभोमे आड अन्तद्रीप हैँ ओर्‌ उनके 
अन्तरालम्‌ जाह अन्तरीप जौर दै । तथा हिमवान्‌ ओर शिखरी इन दोनों पर्व॑तोके अन्ते ओर 
दोनों विजयां परवंतोकं अन्तमे जाठ अन्तर््रीप ह ¦ इनमे-ते जो दिभाओनें द्रोप हैँ वे वेदिकासे 


1. -तीयेषु हरयोरच मु. । 2. लवणोदे अष्टासु दिक्ष्वष्टौ आ. दि, 1, दि. 2 । लवणोदध्ररभ्यन्तरेऽष्टासू 
दिक्ष्वष्टी भु, । । 





122] सवधथिसिदौ ‰स% {3135 § 435- 


स्तेषु दीपाः बडयोजनशतेषु गतेषु भवन्ति । दिक्षु दषाः शतयोजनविस्ताराः । विदिश्वन्तरेषु घ 
दवौपास्तदंविष्कस्माः । शेलान्तेषु परञ््चविश्चतियोजनविस्ताराः। सत्र पूर्वस्यां दिव्येकोरेकाः 
सपरस्यां दिशि लाङ्ग्‌लिनः ! उत्तरस्यां बिश्यभादकाः । ददििण्यां२ दिशि विषाणिनः । हाकर्ण 
शस्क्लीकणप्राभ्वरणकर्णेलसम्बकर्णाः विदिक्षु । अश्वासररवमहिषकराहव्याघ्च^काककपिमुखा 
अन्तरेषु । मेघभ्मुखविदयम्मुलाः दिखरिण उभयोरन्तयोः । मत्स्फमुखकालमुखा हिमवत उभयोर- 
न्तः । हस्तिमुखादश्षमुष्या उद्दतरविजयार्धंस्योभयोरन्तयोः । सोधुखमेषमूुख। 'दक्िगविजवा्ेस्यो- 
भयोरन्तयोः । एकोरका भृकाहारा गुहायःसिनः ) शेषाः पुष्पफलाहारा युक्षवाक्तिनः 1 सर्वे ते पल्यो- 
धमायुषः ! ते चदुविशतिरपिः दीपा जलतलादेकयोजनोर्ते धाः? । लवणोदधेर्बाह्यवष्श्वंऽव्येवं चतु- 
विशतिद्रीषा विशातभ्यः ¦ तया #प्लोदेऽपि देदितब्यः: ! त एतेऽन्त्यजा म्लेच्छाः ¦ कर्मभूमि- 
जाड शकयवनईवरयुलिन्दप्दयः। 








तिरे वाचौ योजन भीतर जाकर है । विदिशाओं ओौर अन्तरालोंमेंजो दीष हँ वे पचिसौ 
पचास योजन भीतर जाकर हैँ । तथा पवंतोके अन्तम जो दीपद वे छसो योजन भीतर जाकर 
है । दिशाओम स्थित द्वीषोका विस्तार सौ योजन है ¦ विदिशाओं ओर अन्तरालोमें स्थितं द्रीपोका 
विस्तार उससे आधा अर्थात्‌ पचास योजन है ।तथा पर्व॑तोकं अन्तमे स्थित द्रीपोका विस्तार पच्वीस 
योजन है ¦ प्रवं दिशामें एक टँगवाले मनुष्य है । परदिवम दिशामं पृंछवले मनुष्य हँ । उत्तर दिशा- 
में मृगे मनुष्यै जौर दक्षिण दिशामे सींग्वाले मनुष्यं हँ । चारों दिदिशाओीमे रमसे खरगोश- 
के समान्‌ कानवायले, शष्कुली अर्थात्‌ मछली अथवा पृङडोके समान कानवाले, प्रादरणके समान 
कानवाले भौर लम्बे कानवाले मनुष्य हँ । जालो अन्तरालके द्वीपोमे करमसे घोड़ेके समान मुखवाले, 
सिंहके समान मुखवाले, कु्तोके समान मुदेवाले, भसाके समान मुखवाले, सुअ रकं समान मूखवाने, 
व्याघ्रे समान मूुखवाले, कौञकं समान मूखवाले ओर बन्दरके समानं मुखवाले मनुष्य हे । 
शिखरी पवंतकं दनो कोणोकी सीमे जो अन्तरदीप है उनमें मेघके समान मुखवास ओर विजली 
कं समान मुखवाले मनुष्य हैँ । हिमवान्‌ पवंतकं दोनों कोणोकी सौधम जो अन्तर्द्वीपं हैँ उनमें 
मखछलीके समान मुखवाले ओर कालके समान मुखकाले मनुष्य हैँ । उत्तर विजयाधंके दोनों 
कोगोकी सधम जो अन्तरद्रपि ह उनमें हाथीकं समान मुखवाते ओर द्पणकं समान मुखवाले 
मनुष्य हैँ । तथः दक्षिण विजयाधंकं दोनों कोणोको सीधे जो अन्तर्द्रीप ह उनमें मायके समानं 
भुखवाने ओौर मेढाके समान मुखवाले मनुष्य है । इनमे-से एक र्टागिवाते मनुष्यं गूफाजोमिं निवास 
करते हँ अर भिटूटौका अशुर करते हँ तया शेष मनुष्य फूलों ओर फलोका आहार करते हैँ 
ओर पेपर रहते हँ । इन सबको आयु एक पल्योपम है । ये चौबोसो अन्तरई्ीप जलकी सतहसे 
एक योजन ॐचे हैँ! इसी प्रकार कालोद समृद्रमे भो जानना चाहिए । ये सब अन्तर्द्रीपज स्तेच्छ 
हैँ । इनसे अतिरिक्त जो शक, यवन, शबर आर पृलिन्दादिक हं वे सब कर्म॑भूमिज म्लेच्छ हे । 
विशेषायं--षटखण्डागममं मनुष्योके दो भेद कयि गये ह क्म॑भूमिज ओर अकम- 
भुभिज । अकमेभूमि भोगभूमिका दुसरा नाम है । भोगभ्रुमिका एक भेद कुभोगभुमि है ! उसमें 
जन्म लेनेवाले मनुष्य ही यहां अन्तर्दपिज म्लेच्छं कहे गये हं । शोष रहै शक, यवन, शघर ओर 
पुलिन्द आदि म्लेच्छ कमेभूमिज म्लेच्छ हं । इसी प्रकार भार्यं भी क्षेत्रको अपेक्षा दो भागों 


१. उत्तरस्यामभाषकाः आ. दि. }, दि. 21 2. -णस्यां बिषा-दि. 1, दि. 2। 3. -बरणलम्ब मु. । 
4. काकृषूककपि- भू. । 5. मेषविद्यू- मु. । 6. दक्षिथदिग्बिज- मु.) 2. -शतिद्धितीयपकषेऽपि उभयो- 
रतप ष्टचत्वारिगद्‌द्रीपाः जनतला- दि. 2 । 8. -त्वेषाः ! कलषा कालोदेऽपि मा. दि. 11 


--3137 § 437] तुसीयोऽ्यायः {173 
§ 436. काः पुनः कमभूमय इत्यत आशह-- 


मरतेरावतविदेहाः कमभूमयोऽन्यत्र दवब्रहृरूतरङकरुभ्यः 1137 

§ 437. भरत" ठेरादता विदेह पंच, पंच, एताः कर्मभमय इ।त व्यपदिश्यन्ते । सत्र 
"विदेह ग्रहणाहेवकुरूतरकर प्रहणे प्रकतं तत्प्रतिषेधाथमाह- “अन्यत्र देकक्‌ रूलरकुरभ्यः' इति । 
'अन्थश्र' शम्यो वजनार्थः । देवक्‌रव उततरक रवो हैमवतो हरिवर्धोध्रम्यको रैरम्ययतोऽन्तर्दरोपाहख 
भोगभ्रुमय इति व्यय दिरयन्ते \ अथ्‌ कयं क्मभुमित्वम्‌ ? शुशागुमलक्षणस्य क्मंगोऽषिष्ठान- 
त्वात्‌ । ननु सवं श्तपरेकचत्रितयं क्म णोऽधि ऽठानमेव \ तत एवं* प्रकषगतिविज्ञास्यते, प्रकर्षेण 
यत्क्मणोऽछिष्ठानमिति । तत्रायुभकमणस्तावत्सप्तननरकप्रापणस्य भरतादिष्वेवाजनम्‌, शुभस्य 
च सर्वं सिद्धचादिशऽस्थानविलेषप्राषणत्यः कर्मण उपार्जनं तत्रव, कृष्यादिलक्षणस्य वघडजिषस्य 
कर्मणः पात्रदानादिर्साहितस्य वक्रेदारम्भात्कर्भभूमिज्यपरेशो वेदितेभ्वः \ ईवरास्तु दशविधकल्य- 
बु्षकस्पितभोगानृभवनविख्यत्वाद्‌ भोग भूमय इति स्यपदिर्यन्ते । 


विभक्त है--कर्मभूमिज आयं ओर अकर्मभूमिज आयं । तस भोमभरुमियोके मनुष्य अकर्मभ्रूमिज 
आयं हं ओर क्म॑भूमिके आर्यं कर्मभूमिज अयं हं । इनमे-से अकमेभूमिज आयं ओर म्लेच्छोकं 
अविरत संम्यण्दुष्टि तक चार गुणस्थान हौ सकते हूं किन्तु कमं भूमिज आयं ओर म्लेच्छ अणुत्रत 
ओर महाघ्रतकं भी अधिकारी है । इनके सथमासंधम ओर संवमस्थानोका विशेष व्याख्यान 
कषायग्राभृत लब्धिसार क्षपणासरारमे किया है । 

§ 436. कमेभूमिां कौन-कौन हं, अब इस नातकं बतलानेके लिए भागेका सूत्र कहते है 

देवकर ओर उत्तरकुरुके सिव भरत, रेराकेत ओर विवह्‌ ये सब कमे भरुभियां हु । 3741 

§ 437. भरत, ठैराक्तं ओर विदेह ये भरत्येक पाच-्पांच हं । ये सवे कर्मभूमियां कही 
जाती हें ¦ इनमें विदेहका ग्रहण किया है, इसलिए देवकर ओर उत्तरकुरक्रा भी ग्रहण प्राप्त होता ` 
है, अतः उनका निषेध करनेकं लिए अन्यत्र देवकुरूतरकुरुभ्यः' यह्‌ पद रखा है । अन्यश्र शब्द 
का अर्थं निषेध है । देवकु, उत्तरकुरु, हैमवत, हरि वष, रम्यक, हैरण्यवत ओौ र्‌ अन्तरीप ये भोग- 
भरूभियां कटौ जाती ह । खंक्ा--कममंभूमि यह्‌ संज्ञा कंसे प्राप्त होती है? समाधान-जो शुभ 
ओर अङ्गुभ कर्मोका आश्रय हो उसे कर्मभूमि कहते ह । फ्यपि तीनों लोक कर्मका आश्रयदहु, 
फिर भो इससे उक्कृष्टताका ज्ञान हौता है कि ये प्रकषं रूपे कम॑का आश्चयं । सातवे नरकको 
नाप्त करनेवाले अशुभ कर्मका भरतादि कषेत्रोमें टी अर्जन किया जाता है । इमो प्रकार सर्वा्थं- 
सिद्धि आदि स्थान विशेषको प्राप्त करनेवाले पुश्य कमेका उपार्जन भी यहीं पर होता है । तथा 
दात्रदान आदिके साथ कृषि आदि छद्‌ प्रकारकं कमेका आरम्भ यहु पर होता है, इसलिए 
भरतादिककी कममेभूमि संज्ञा जाननी चादिए । इतर क्षत्रोमें दस प्रकारक कल्यवृश्चोसे भरा्तं 
भोगोंकी मुख्यता दै, इसलिए वे भोगभूमिर्या कहलाती हं । 

विरेवाथ--यह्‌ पहले दी बक्तला अये हें कि भरतादि क्षेत्रोका विभाग ढाई द्वीपे ही 
है । जम्बूद्वीपे भरतादि क्षेत्र एक-एक हँ ओर धतकोखण्ड व पष्करा्धमे ये दो-दो षं ¦ इस 
प्रकार कुल श्षेत्र 35 होते है । उसमें भी उत्तरकुरु ओर देवकुरु विदेह क्षत्रमे होकर भी अलग 
गिने जाते है, क्योकि यहाँ उत्तम भोगभूमिकी व्यवस्था है, इसकतिए पाँ विदेहोकं पाचि देवकर 
ओर षाँच उत्तरकुर इनको उक्त 35 क्षेत्रोमे मिलानेषर कुल 45 क्षेत्रहोते ह । इनमे-से 5 भरत, 








न 

1. भरतेरावतविदेहाश्च मु. ता., नए. । 2. हरिवंशः रम्य-जा., दि. 1, दि. 2 । 3, सरदो लोकत्रित्यः कमे- 
आ., दि. 1, दि. 21 4. एक प्रक- मू. ।॥ 5, लूभस्य सर्वा- मू. । 6 -दुघ्यादिषु स्यान--आ., दि. 1, दि. 
2 \ 7. -पभस्य पृष्यकमं- मू. + । 


1241 सर्बधिंसिद्धौ [3138 इ 438-- 


§ 438. उकतासु भूमिषु" भनुष्याणां स्थितिपरिच्छेदा्माहू- 

नृस्थिततौ परावरे च्रिपट्योयमान्तमुःहूते 1138 
$ 439. त्रीणि पल्योषमानि यस्याः सः च्रिषल्योषमा । अन्तर्गतो मुहूर्तो यस्थाः सा अन्त- 
मुहर्ता \ यथासंख्येनाभिसंबन्धः । मनुष्याणां परा उत्कृष्टा स्थितिस्त्रिपल्योयमा । अपरा जघन्या 
अन्तमुहूर्ता । मध्ये अनेकेविकल्पाः ! तत्र पत्वं त्रिविधम्‌ - -व्यवहारपत्यमुद्धारपल्यमड्यल्यमिति ॥ 
अन्वर्थसंला एताः । आं व्यवह्‌(रपल्यमिःपुरुपते ; उत्तरयल्यण्रयग्यवहारबोजत्वात्‌ । नानेन कति- 
त्परिच्छेमस्तीति \ दितीयमृद्धारपत्यम्‌ 1 तत उद्धृतेर्लोमकच्छेद्ौपसम्‌द्राः संख्यायन्त इति । 
तृतीयम द्धापल्यम्‌ । अद्धा कालस्थितिरित्यथंः ! तत्राद्यस्य प्रमाणं कथ्यते, तत्परिच्छेदना्त्वात्‌ । 
कद्यया- प्रमाणाङगुलपरिमितयोजनविस्कम्भःयामावगाहानि त्रीणि पल्यानि कश्चला इत्यर्थः । 
एकादिसम्तान्ताहोराच्रजाताविवालाग्राणि तावच्िदन्नानि यावदुद्रितीयं कतरिच्छेदं “नावा 
प्नृवन्ति, तादृजञर्लोमिच्छेदः यरिपृ्णं ऽघनीकृतं व्यवहारयल्यमत्युच्यते ! ततो वर्षते वषं शाते 
गते एकेकलोमापकर्षणदिधिना वता कालेन त्रिकतं भवेत्तावाम्कालो व्यवेहारपत्योपमाख्यः । 
तेरेव लोमच्छेदः श्रत्येकमसंस्येयव्वंकोटीसमयमात्रच्छिन्ैस्तत्पूरणमद्धारपत्यम्‌ । ततः समये समये 
एक्कल्मिन्‌ सेमच्छेदेऽपङृष्यमाणे यावता कालेन तद्‌ रिक्तं भवति तावान्काल उद्धारपल्योपमासख्यः। 
एषःमद्धारपल्थानां दश्ञकोटीकोटच एकमरुद्धारसागरोपमम्‌ । अर्धतृतीयोद्धारस्ागरोवमानां यारन्तो 





5 विदेहे ओर 5 एेरा्तये 15 कर्मभूमिर्वां हं गौर शेष 30 भोगभूमियां हँ । ये सब 
मौर भोगभूमि क्यों कहलाती हे दस बातका निर्देश मूल टीकामे क्रियादहीहै। 

§ 438. उक्त भरूमि्थोमे स्थिततिका ज्ञाने करानेके लिए आभेका सूत्र कहते हैँ 

मनुष्योको उत्छृष्ट स्थिति तीन पल्योपम ओर जघन्य अन्तरमहुतं है ।।38।; 

$ 439. त्रिपल्योपमा" इस वाक्ये त्रि' ओर पल्योपम' का बहुत्रीहि समास है । मुहं 
के भोतरके कालको अन्तमुःहूतं कहते हैँ । पर जओौर अथर के साथ इन दानोका रमसे सम्बन्ध है । 
मनुष्योकी उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम है ओर जघन्य स्थिति अन्तमु हूतं है । तथा मध्यकी 
स्थिति अनेके प्रकारका है । पल्य तोन प्रकारका है व्यवहार पल्य, इद्खारपल्य ओर अद्धापल्य । 
ये तीनों सार्थक नाम हँ । आदिक पल्यक्ो व्वा रपल्य कहते है, क्योकि वह्‌ आगेके दो पल्योके 
व्पवहारका मूल ह । इसके द्वारा ओर किसी वस्तुक परिमाण नदीं किया जातः । दूसरा उद्धार- 
प्ट्थ है । उद्धा रषल्यमे-से निकाले गये लोमके छेदोके द्वारा द्वीप ओर समृद्रोको गिनती की जाती 
दै । तोसरा अद्धापल्य ह । अद्धा जौर कालस्थिति ये एकार्थवाची शन्द हैँ । इनमे-से अब प्रथम 
पल्यका म्रमाण कहते है जो इस प्रकार है ` प्रमाणांगुलकी गणनासे एक-एक योजन लम्बे, चौड 
ओर गहरे तोन गडा करो ओर इनमे-मे एकमे एक दिनक्ते लेकर सात दिन तकके पैदा हए मेढ के 
रोमोके अग्र भागोको एेसे टुकड़े करके भरो जिससे कचीसे उनके दुसरे टुकड़े न किये जा सकं, 
अनन्तर सौ-सौ वषमे एक-एक रोमका टुकड़ा निकालो । इस विधिसे जितने कालम वह्‌ मढा 
खालो हो वहं सन कालं व्यवहार पल्योपम तामसे कटा जाता है । अनन्तर असंख्यात करोड 
वषि जितने समय हों उतने उन लोमच्छेदोमे-ते प्रत्येक खण्ड करके उनसे दरसरे गृ के भरनेषर 
उद्धारपल्य ह्येता है । ओर इसमे-से प्रत्येक समयमे एक-एक रोमको निका<--- हृष जितने कालमें 
वहं गढ़ा खालो हो जाये उतने कालका नाम उद्धार पत्योपम दहै । इन दस कोड़ाकोड़ी उद्धार- 


~~ 


कर्ममूमि 








1. --मिवु स्थितति- मु. + 2. -दयस्य व्यव-- म्‌ 


गुः । 3. कथ्यते । त्यया मू. । 4. नाप्नू- मु. । 5. षनी- 
भूतं मू. ! 6. ततो वष॑गते एकक मू. । 


--339 § 41] ततीयौऽच्यायः [175 


रोमण्छेदास्तावम्तो हीपसमृदराः । पुनरुद्धारपत्यरोमच्छेदेवं षंशतसमयमात्रच्छःनः पूर्णमडः्पल्यम्‌ } 
लतः समये समये एकंकस्मिन्‌ रोमच्छेदेऽयकृष्यमाणे याचता कालेन तद्विक्तं भवति तावान्कालोऽ- 
अवस्योपमास्यः । एषामद्धपवलयानां दश्ंकोरीकोरश्च एकमद्धासागरोधमम्‌ । दञ्ाद्धासागरोेपमकोरी- 
कोटय ठकावस्पिणी । तावत्येवोत्सपिणी । अनेनाद्धापल्येन नारकतंयग्यो निजानां देवमनुष्याणां च 
कमेस्वितिभेवस्थितिरायुःस्थितिः कायस्थितिरच धपरिच्छेत्तव्या । उक्ता च संग्रहगथा-- 
“"ववहुररुद्धारद्धा पल्ला तिण्णेव होंति बोद्धभ्बा । 
संवा दीच-समुहए कम्मटिठदि वर्णण्णदा तदि ।\'" 
§ #40. ययेकेतेः उत्कृष्टजघन्ये स्थितौ नृ णां तथेव 
तिर्य॑ग्योनिजानां च \\39\। 
§ 441. तिरश्चां योनिरिवयेम्योनिः । तियेर्गातिनामकमेदिधायपादितं जन्मेत्य्थंः 1 
तियभ्योनौ -जातास्तियग्योनिजाः । तेषां ति्ंग्योनिजानामृत्कृष्टा भवस्थित्तिस्त्रिपल्योपमा । जघन्या 
अन्तमा । सध्येऽनेकविकल्याः 


इति तत्त्वाथंवृत्तौ सर्वार्थसिद्धि संजिकायःं तृतीयोऽध्यायः ।\3॥ 





भा-क जा 9 ->------------ 


प्त्योका एक उद्धार सागरोपम काल होता है। तथा ढाई उद्धारं सागरके जितने रोमखण्ड 
हों उतने सब दीप ओर समुद्र हैँ ! अनन्तर सौ वर्षके जितने समय हो उतने उद्धारषल्यके रोम- 
खण्डोपन से प्रत्येककं खण्ड करकं ओर उनसे तीसरे गढ के भरनेपर एक अद्धापल्य होता है । ओर 
इनमे-से प्रत्येक समयमे एक-एक रोमकं निकालनेपर जितने समयमे वह्‌ गढ़ा खाली हो जाय 
उतने कालकं नाम अद्धापल्योपम है । तथा रसे दस कोडाकोडी अद्धापल्योका एक अद्धासामगर 
होता है । दस कोड़ाकोड़ी अद्धासागं रोका एक अवसपिणी काल होता है ओर उत्सपिणी भी 
इतना ही बड होता है। 

इस अद्धापल्यक द्वारा नारकी, तिर्यच, देव ओर मनुष्योकी कर्मस्थिति, भवस्थिति, आयु- 
स्थिति अगैर कायस्थिति की गणना करनी चाहिषए्‌ । संग्रह गाथा भौ कही है-- 

न्यवहार, उद्धार ओर अद्धा ये तीन पल्य जानने चाहिए । संख्याकरा प्रयोजक व्यवहार 
पल्य ह । दसरेषे द्वीप-समुद्रोकी गणना कौ जाती है ओर तीसरे अद्धापल्यमें कर्मोकी स्थितिका 
केका तिकवाडातादहै।' 

§ 440. जिस प्रकार मनुष्योकी यह्‌ उक्कृष्ट ओर जघन्य स्थिति है उसी प्रकार-- 

तिर्यचों कौ स्थिति भी उलनी हौ है ।।39॥ 

§ 441. तिर्य्चोकी योनिको त्रियग्योनि कहते है । इसका अर्थं तिर्यचगति नामकम॑के उदय- 
से प्राप्त हज जन्म दै । जो ति्॑चयोनिमें वैदा होते है वे तिर्य॑म्योनिज कहलाते हँ । इन तिर्थ॑च- 
योनिंसे उत्पन्न जीरवोकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन पल्योपम ओर जघन्य भवस्थिति अन्तमु हर्त है । 
तथा दीचको स्थितिके अनेके विकस्य हैँ । 

विश्वां स्थिति दो प्रकारको होतो है--भवस्थिति ओर कायसिथत्ति। एक पर्यायमें 
रहनेमे जितना काल लमे वह्‌ भवेस्थिति दै । तथा विवक्षित पर्यायके सिवा अन्य पर्याये उत्वन्व 
न होकर पूनः पूनः उसो पर्थायमे निरन्तर उत्पन्न होनेसे जो स्थिति प्राप्त होती है व॑ह॒ काय्‌- 
स्थिति दै ! यहां मनुष्यों मौर तियेचोकी भवस्थिति कटी यथी है इनकी जघन्य कायस्थिति जघन्य 
३. बषहारुडधारेद्धा तियपल्ला पढयम्मि संशमो । विदिपए दोवसमुदा तदिए्‌ मिज्जेदि कम्मल्दी ¦ ति. १. मा. 
94 ३ 2. ~-वेते द्वै उस्कृ- ज, दि. 1, दि. 21 
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भवस्थिति प्रमाण दहै, क्योकि एक बार जघन्य आयुकं साथ भव पाकर उसका अन्य. पर्ययिमें 
जाना संभव है । मनुष्योकी उत्कृष्ट कोयरिथात पूर्वंकोटि पृथक्व अधिक तीन पत्योपम है । पृथक्त्व 
यह रौदटिक संजा है । मुख्यतः इसक, अथे तीनसे ऊपर ओर नौसे नोचे होता है) यहां बहुत 
अ्थंमे पृथक्त्व शब्द आया है। त्ि्चोंकी उत्कृष्ट कायरिथत्ति अनन्तकाल है जो असंख्यातं 
पृद्‌गन्‌ परिकर्तनोके बराबर है । यह्‌ तिर्यचगति सामान्यकौ अपेक्षा उनकी कायस्थिति कही है । 
यदि अन्य गतिसे आकर कोई जीव निरन्तर तिर्यचगतिमें परिश्रमण करता रहता है तो अधिक- 
से समधिक इतने काल तकं वह्‌ ति्यंचगति मे रह सकता है । इसके बाद वह्‌ नियमसे अन्य गतिं 
अन् लेता रहै । वसे तिर्यचोके अनेक भेद है, इसलिष् उन भेदोंकी अवेक्षा उनकी कायस्थिति जुदी- 
जृदीहै। 


इस भरकर सर्वार्थसिद्धि नामवाली तच्वार्थवृत्तिमे तीसरा अध्याय समाप्तं हभ ॥\3॥ 


छथ चतुथऽध्यायः 


§ 442. “भवप्रत्ययोऽवषिर्देवनारकाणाम्‌' इत्ये वमादिष्वसकृटेवहाभ्द उक्तस्तत्र न शायतेके 

देशाः कतिकिषा इतिः तन्निणंया्वंमाह्‌- 
वेकाडचतुरिकायाः ।1॥1 

§ 443. देवभतिनामक्षर्मोविये लत्थम्यन्तरे हेतो बाह्यविभूतिर्भव्ेषैः हीपादिसमुदगादिप्ररेशेषु 
्यथेष्टं वीभ्यन्ति “क्रोडन्तोति देवाः ¦ इटैकवचर्नानरेश्ो युक्तः “देवदचतुणिकायः इतिऽ । स 
भ“जात्यभिधानाव्‌ बहूना प्रतिपादको भवति । बहूत्वनिर्देशस्तवन्तर्गतभेदप्रतिपत्ययंः ! इन््रसाभा- 
निकाबयो बहवो भेदाः सन्ति स्विस्यदिकृदःह्व - सस्सुचनाथंः । देवगतिनामकर्मोदयस्य स्वक 
विशेदपादितमेदस्य सामर्भ्यान्निचीयन्त इति निकाया: संघाता इरयथंः । बल्वासे लिक्या 
येषं ते चदुर्णिकावाः । के पुनस्ते ? भवनकासिनो स्यन्त रा ज्योतिष्कः वेमानिकाश्चेति । 


§ 444. तेषां तेश््याव्षारणार्थयुश्यते-- 
श्रादितस्त्रिष पोतान्तलेऽयाः ॥2।१ 





§ 442. "देव ओर नारकियोके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है" इत्यादि सु्रोभं अनैक 
बार देव शब्द आया है । किन्तु वहां यह न जानस्केकिदेवं कौन ओर वे कितने प्रकारके 
है, अत्तः इसका निणेय केरनेके लिए मागेका सूत्र कहते हँ - 


देव चार निकप्यबाते है \ 1111 


§ 443. अभ्यन्तर कारण देवगति नामकमंका उदय होनेपर जो नाना प्रकारकी गाह्य 
विभूतिसे द्रीपसमुद्रादि अनेक स्थानोमे इच्छानुसार क्रीडा करते हँ, के देवं कहलाते हं । ज्ञंरकाः-- 
'देवश््च्तुणिकायः" इस प्रकार एकवचनरूप निदेश करना उचित था, क्योकि जातिका कथन कर 
देनेसे बहुतक! कथन हो हौ जाता है , समाधान--देवोकि अन्तर्गतं अनेके भेद हैँ इस बातकाङ्ञन 
करानेके लिए सूतरमे बहुवचनका निर्देश किया है । तात्पर्यं यह्‌ है कि देवोके इन्द्र, श 
आदिकी अपेक्षा अनेक भेद हं ओर स्थिति भादिकी अपे्ञा भी अनेक भेद हु, अतः उनको ५ 
करनेके लिए बहुवचनका निर्देश किया है । अपने अवान्तर क्मोसि भेदको प्राप्तं होनेकाले 
गति नामक्मके उदयकी साम्यंसे जो संग्रह कयि जते ह वे निकाय कहलाते है । निकाय शब्द. 
का अथं संवत है । "चतुभिकाय' में बहुव्रीहि समांस है, जिससे देवोके मुख्य निकाय चार ज्ञाते 
होते हं 1 क्का इन चार निकायोके क्या नाम हुं ? समाधान -भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क 
ओर वैमानिक । 


§ 444. अव इनकी लेश्याओका निरचय करनेके लिए अगेका सूत्र कहते है-- 
आदिके तीन निकामं पीत पर्यस्त चार लेश्याएे ह ।\2२॥ 


1. इति वा तर्नि-मू-। 2. विशेषाद्‌ ीपा-मु.) 3. मुद्रादिषु प्रदे-मु,} 4. --उन्तिते देषः. ¦ 
5. इति । जात्य- मु. । 6. (जात्यास्यायामेकस्मिन्क्हवयनमन्यतरस्वाम्‌ ११. 1, 2, 2, 58४ ¦ 7. स्वषर्म- 
विक्े- मु. ता. ना. । 
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6 445. आदित इत्युच्यतेः, अन्ते मध्ये अन्यथा वा प्रहणं मा विज्ञायीति \+ आदौ 
आदितः । दयोरेकस्व च निवृत्य 'त्रिग्रहृणं क्रियते । अथ चतुर्णां निवृत््यथं कस्मान्न भवति ? 
आदितः" इति वचनात्‌ । षड्लेर्या उवताः । तत्र चतसृणां लेऽथानां ग्रहणार्थं "पीतान्त'प्रहणं 
श्यते । पोतं तेज इत्ययः ! पीता अन्ते घासां ताः पीतान्ताः० । पीतान्ता लेया येषां ते षोतान्त- 
लेश्याः । एतदुक्तं भवति--आदितस्त्रषु निष्छायेषषु ` भवनवासिम्यन्तरज्योतिश््कनामसु देवानां 
करुऽणा नीला कापोता पतेति चतस्रो लेश्या भवन्ति ¦ 

§ 446. तेवां निकायानामन्तविकल्पप्रतिपादनाथमाह- - 

ददार्टषंच द्वादशविकत्पाः कल्पोपपन्नपयंन्ताः \।३। 

§ 447. चतुर्णा देवनिकायानां दशादिभिः संख्याशग्देर्यथासंख्यभभिसंबन्धो वेदितव्यः । 
वदविकल्पा भवनवासिनः । अष्टविकल्पा व्यन्तरा । पञ्चविकल्पा ज्योतिष्काः । हदङाविकल्पा 
वेभानिका इति । सर्ववमानिकानां द्वाद ञ्लविकल्पान्तःपातित्वे प्रसक्ते ग्रेवेयकादिनिव्यर्थं विकेषण- 
मु्ादीयते कल्पोपन्नपयन्तःः' इति । अथ कथं कल्पसजञा ? इन्द्रादयः प्रकरा दश्च एतेषु कल्प्यन्त 





§ 445. अन्तके तीन निकायोका, मध्यके निंकायोका या विपरीत क्रमसे निकायो 
ग्रहण न समन्ञ लिया जाय, इसलिए सूत्रम आदितः" पद दिया है! दो ओौर्‌ एकर निकायके 
निराकरण करनेके किए श्रि" पदका प्रेण किया दै, क्का -तरि' पदमे चारकी निवृत्ति क्थों 
नहीं होती दै ? समाधान -रूत्रमे जो आदितः' पद दिया है इससे चात होता है कि त्रि" पद 
चारकौ निवृत्तिके लिए नहीं दहै! सेव्यं छट कीं है । उनमे-से चार लेदयाओंक ग्रहण करनेके 
लि सूबे “पीतान्त" पदका ग्रहण किया है ! यहाँ पीतसे तेजं तेश्या लेनी चाहिए । यहां पटने 
पतं ओर अन्त इन शन्दोमें ओर अनन्तर पीतान्त ओर वेश्या शब्दोमे कहुव्रीहि समास है ¦ इसका 
यह अभिप्राय है कि आदिक भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिषो इन तीन निकायो देवोके कृष्ण, 
मील, कापोत ओर पीतये चार नेश्ष्याएं होती ह्‌ । 

विक्षेवा्ं यों तो भवनवासी, व्यन्तर ओौर ज्योतिषी-देवोके एक पीत तेय ही होपी 
है किन्तु एसा नियम है कि कृष्ण, नील ओर कापोत लेश्याके मध्यम अंशके मरे हए कमेभ्रुमियां 
मिथ्यादृष्टि मनुष्व ओर तिर्वच ओर पीत लेश्याकं मध्यम अंशसे मरे हुए भोगशरुमियां मिथ्यङ्ग 
दुष्टिः मनृष्य ओर तिर्यच्‌ भवनत्रिकमे उत्पन्न होते हं । यतः एसे कमेभूमियां मनुष्य ओर तिर्य्॑ची- 
के मरते समय श्रारम्भकी तीन जस्युभ लेरयाएं होती हे अतः इनके मरकर भवनत्रिकोमें उत्पन्त 
होनेपर वहां भी अपर्याप्त अवस्थामें ये तीन अशुभ लेख्याएं पायी जाती है ¦ इसीसे इनके पीव 
तक चार नेष्ये कही हं । अभिप्राय यह है क्रि भवनत्रिकोके अप्थप्ति अवस्थामें पीत तक चाट 
लेश्या्ँ ओर पर्याप्त अवस्थामें एक पीत लेद्या हेती है । # 

§ 446. अव इन निकायोके भीतरी भेद दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ-- . 

वे कल्पोपपत्नं देव तक्के जार निरायके देव क्रमसे दस, आठ, पांच ओर बारह भेद 
चालेर्ह 113)! 

६ 447. देव निकाय चार हैँ मौर दश आदि संख्या शब्द चार है अतः इनका क्रमे 
`“ --ध जानन चाहिए । यथा--भवनेवासी दस प्रकारके ह, व्यन्तर आट प्रकारके हैः ज्योतिषी 

नारके है ओौर वैमानिक बारह प्रकारके हू पूर्वोक्त कथनसे सज वैमानिक वारह्‌ 
भामे आ जाते है, अतः ग्र केयक आदिके निराकरण करनेकं लिए सूत्रम 'कत्परोपपन्नपर्यन्ताः' 


अ~~ ~ 


1- ~-च्यते भल्मथः चा इरह्‌- दि. 2 । -च्यते अन्ते संध्ये वा ग्रहू- मु.. ता., ना. । - च्यते अन्ते अन्यथा वा ग्रहू- 
> ॥ 2. ताः पीतेना लेश्या मु दि. 2 । 3. ज्योतिष्काणां देवा- आ, दि. 1; दि. 2; 
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इति कल्पाः । भवनत्सिषु तत्कल्पन संभत्रेऽपि रूडिवशटरंमानिके्वेव वतेते कत्यशब्दः । कत्येष्‌- 
पपन्ना कल्पोपषन्नाः । कल्पोपपस्नाः षयंन्ता येषां ते कल्पोपषन्नपर्यन्ताः । 
$ 448. पुनरपि तद्वि्ेषप्रतियच्यथमाह-- 


दन्द्रधाप्रानिकच्रार्यास्त्रहाप(रिषरातपरक्षलोकूपालानोकश्रकोरंका- 


भियोग्यकिल्विषिकाडचकश्ञः ५५९} 
$ 449. अन्पदेवासाधारणाणिमादिगरुणयोगादिन्दन्तोति इन्द्राः । आनेश्वयबजितं प्यत्स्या- 
साणुर्वायपरिवररभोगोषभोगादि तत्समानं, तस्मिन्समाने भवाः सामानिका महसराः पित्‌- 
मुरूपाध्यायनुल्याः । मन्त्रिपुरोहितस्थानो यास्त्रर्यास्विश्ाः । र्यस्त्रहदेव त्रा्यर्त्रज्ञःः । वयस्यपोठ- 
मदरादञ्ञाः परिषदि भवाः पारिषदाः । आत्मरक्षा: क्िसेरक्षोपमानाः । अर्थचरा रक्षकसमाना 
लोकेषालाः } लोकं पालयन्तोति लोकपालाः । पदात्यादीनि स्त अनीकानि दण्डस्थानीयानि । 
प्रकोणकाः पौ रजानपदकल्पाः । जाभियोग्या दाससमाना वाहनादिकर्मणि प्रवृत्ताः । अन्तेवासि- 

स्यानोयाः> किल्विषिकाः । फिलिवषं पापं येषामस्तीति किल्विषिकाः । 


$ 450. एकंकस्य निकाथस्थ एकल एते इन्द्रादयो दक्ष॒ वित्कपारचतुषं निकायेषृर्सगेण 





षद दियाहे । ज्ंका---कत्प इस सं्लाका क्या कारण है ? सप्ाधान- जिनमे इन्द्र आदि दसं 
प्रकर कत्पे जातेदैँ वे कल्प कहलाते हैँ । इस प्रकार इन्द्रादिककी कल्पना ही कल्प संज्ञका 
कार्ण टै) य्य इन्द्रादिक- की कल्पना भवनवासियों मे भो सम्भवदहै फिर भी रूह्सि कल्प 
शव्द का व्यवहार व्रेमानिकोमे हो किया जाता है । जो कल्पोँमे उत्पन्न होते हैँ वे कल्पोपन्न कंह्‌- 
वात हं । तथा जिनके अन्तमं कत्पोपपन्न देव हैँ उनको कल्पोपपन्नपयेन्त कहा है । 

§ 448. प्रकाशन्तरसे उनके भेदोका ज्ञान कराने के लिए आका सूत्र कहते है-- 

उक्त दस आदि मेदोमे-से प्रत्येक इन्द्र, सामानिक, त्रार्यास्तिक्ष, रारिषद, आत्मरक्ष, लोक- 
पाल, अनोक, प्रकोणक, आभियोग्य ओर किल्विधिक रूप्‌ है ।4॥। 

ई 449. जा अन्य दवोमं असाघ्रारण अणिमादि गुणोके सम्बन्धसे शोभतेरहँवे इन्दर 
कट्लात ट्‌ । आनना जीर एेददयेके सिवा जो स्थान, अयु, वीर्ये, परिवार, भोग ओर उपभोग अश्वि 
दैवे समान कटैववाति ह । उस समानम जो होते है वे सामानिक कहलपति हं । ये पिता, गुर्‌ ओर 
उमाध्ग्रायकं समान सवयं वड्दं। जो मन्त्री ओर पुरोदितके समान हवे त्रायस्त्रि् हैं;ये 
तनसदह्ादहनिदट्‌ इसनिर्‌ जायरस्क्रिल कहनाति हं । जो सभा में मित्र ओौरप्रेमीजनों कै समान 
होतेह वे पारिषद कहलतेष्टुं। जो अंगरक्षक के समान हँ वे आत्मरक्ष कहलाते हे! जो रश्लकके 
समान अर्थचर हुं वे लोकपाल कहलते हं । तात्पयं यहहैकि जो लोकका पालन करतेहैवे 
ल॑ कपाल कटूनि हं । जसे यहाँ सेनाहं उसरी प्रकार सान्त प्रकारके पदाति आदि अनीक 

लातिहं। जो गांव ओर शहरों में रह्नेवालों के समान हं उन्हें प्रकीणंक कहते ह । जो दास 
के समान वाहन आदि कर्मे प्रवृत्त होतेदहंवे आभियोग कहुलतिदहँ।! जो सीमाके पास रहने 
वालांकेसमानहं वे कित्विषिक कहलाते हं । किल्विष पापको कहते हँ इसकी जिनके बहुलता 
होती है वे कित्विषिक कहलाते हं । 

$ 450. चारों निक्रायो्े-से प्रत्येक निकायमें ये इन्दरादिकं दस भेद उत्सगेसे प्राप्त हष, 


1. -यत्समाना्रुः मु. ६ 2. -वृत्ताः। अन्त्यवासि- आ.,दि- 1, दि. 2। 3. -स्थानीयाः। किल्विषं भु. । 
-येषामस्ति ते किल्वि- मु. । 
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प्रतवतास्सतोऽपददायमाह-- 
त्रायस्त्रिक्षलोकपालवर्ज्या व्यन्तर'"ज्योति्काः 5) 

§ 451. व्यन्तरेषु ज्योतिर्केषु ज ॒तरार्यस्किशाल्सलोकपालांहचं वजंयिस्वा इतरेऽष्टो 
विकत्वा द्रष्टव्याः । 

§ 452. अच तेषु निकायेषु किमेकंक इन्र उतान्य: प्रतिनियमः कटिखदस्तोत्यत आह-- 

पूर्वयोः ॥6॥ 

§ 453. पृरवंयोनिकाययो्भेभनवासिष्यन्तरनिकाययोः । कयं द्िसोयस्य पूवत्वम्‌ ? सामो- 
प्वात्युदंस्थसुपच्योश्लिम्‌ । नरः" इति अन्तनोववौय्साय- । हौ हौ इन्दौ येषां ते दीन््रा ईति । 
पणः सप्तपर्णोऽष्टायड इति । तथथा--भवनकासिषु तवदसुरक्‌माराणां द्वाचिन्द्रौ अमरो त्रेरोच- 
तर । नागकुमाराणां धरणो भूतानन्दहच् ¦ बिद्यस्कुमाराणां हररितिहो हरिकान्तदच । सुपणं- 
शम्राराणां वेणुदेवो वेणुधारी च ! अभ्तिङ्माराणामग्नि्षिखोऽभ्निमाणवहच । वासकुमाराणयां 
कलम्बः प्रभेञ्जनरथ ! स्वनितकूमाराणां सुघोषो महाधोषंहच \ उदधिक्माराणां जलकान्तो जल- 
प्रभव । हीपक्‌माराणां वर्णो वसिष्ठ । विष्कभाराणाममितगतिरमितवाहूनःचेति ! व्यन्तरेश्वपि 
किन्नराभां हाविन्द्रौ किन्नरः किम्पुरुषहच । किभ्युरुषाणां सत्पुरुषो महापुरुषदचः । महोरगार्णा- 
भतिकायो महाकायं । भन्धर्वाणां गोतरतिर्भतियशरख । यक्षाणां पूर्णभद्रो मणिभद्रच । 


अतः जहां अपवाद है उस्तका कथन करनेके लिए आमेका सूत्र कहते दँ-- 

किन्तु व्यन्तर ओर ज्योतिष्क वेदे त्रार्यास्शरशष आर सोकपाल इन दो भेदो से रहित है ॥5\ 

§ 551. व्यन्तर ओर ज्योतिषियोमे त्रायस्त्रिण ओर लोकपाल इन दो भेदके सिवा 
शेष आट भेद जालना चाहिए । 

§ 452. उन निकायोमे क्या एक-एक इन्दर है या ओरं दूसरा कोई मियम है दस्र बातके 
तलानेके लिए अवं अगेका सूत्र कहते हैँ - 

त्रयम डो निकापोमिदोटो दन्द हु ।\6॥ 

$ 453. पूरवंके दो निकायोसे भवनवासी ओर व्यन्तर ये दो निकायं तेना चाहिए । 
कषंशा- दूसरे निकायक पूवं कंसे कहा जा सकता है ? समभाधान-प्रथमके समीपवर्ती होनेसे 
दूसरे निकाय को उपचा रसे पूर्वं कहा दै । द्वनद्राः' इस पदमे वीप्सारूप अर्थं गर्भित है अततः 
इसका विग्रह्‌ इस प्रकार हआ किद्धौ द्रौ इन्द्रौ येषां ते द्वीन्द्राः' जेते सप्तपणं ओर अष्टापद । 
तात्पर्यं यह्‌ है जिस प्रकार प्रप्तप्णं ओर अष्टापद इन पदोमें वीप्साशूप अथं गभत है उसी प्रकार 
परकृतमे जानना चाहिए । खुलासा इसं प्रकार है भवनवासियोमे .असुरकरुमारोके चमर ओर 
वैरेचनये दो इन्द्र्ह। नागकुमारोके धरण ओर भूतानन्द ये। दो इन्द्र हैँ । विद्‌ त्कुमा रोकं हरि- 
सिह मौर हरिकान्त ये दो इन्दर है । सुषणेकुमारोके वेणुदेव मौर वेणुधारी ये दो इद्र हैँ । अग्नि- 
कुमा रोके अग्निशिख ओर अस्निमाणव ये दो इन्द्र है । वातकुमारोकं बैलम्ब ओर ्रभजनयेदो 
हनद्र है 1 स्तनितकुमारोके सुधोष ओौर महाघोष ये दो इन्द्र हैँ । उदधिकुमारोके जलकान्ते ओर 
जलप्रभये दो इन्द्र हैँ । दीषकुमारोके पूणे ओर विशिष्टये दो इन्द्र है । तया दिक्कुमारोकं अमित 
गति ओर अमितवाहन ये दो इन्दर हँ । व्यन्तरोमे भ किन्नरोकं किन्नर ओर किम्पुरुष ये दो इन्द्र 
है । किम्पुरुषोके सत्पुरुष ओर महापुरुष ये दो इन्द्र है । महोरगोके अतिकाय ओर महाकाय ये 
दो.इन्द्र ह । गन्धर्वी कं गोतरति ओर गीतयश ये दो इन्द्र हँ । यक्षोके पूर्णभद्र ओर मणिभद्र पं 


1. -नर्जा म्य- ता. नी. । 2. -रुषस्वेति महो- मुः । 
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राक्षसानां भीमो भहाभोमःच । भूतानां प्रतिरूयोऽप्रति रूयऽच ¦ पिक्ञाचानां कालो महाकालश्च । 
§ 454. अ्थेषां देवानां सुखं कोदुशमित्युवते सुखावबोधनाथेमाह-- 


क्यप्रवीचारा श्रा देशष्नात्‌ ।॥ 

$ 455. प्रबीचारो भेथुनोपसेवनम्‌ । कायेन प्रवचारो येषां ते कथप्रवीचाराः । आड 
अभिविध्वर्थः 1 असंहितथा निर्देन्नः असंदेहाथ: ! एते भवनवास्यादय एेशानान्ताः संक्लिष्टकमं- 
त्वान्मनुष्यवत्स्त्र विषयसुखमनुभवन्तीत्य्थः 

§ 456. अवधिच्रहेणादितरेषां सुखविभग्गेऽनिर्लाति ततप्मतिषादमाथंमाह-- 

लेषाः स्पर्नंर्पश्षन्दमनः प्रवीचाराः 11811 

$ 457. उक्तावश्जिष्टग्रहुणार्थ 'शेष' प्रहणम्‌ । के पुनरक्तावक्तिष्टाः ? कल्पवासिनः । 
स्पशंश्च सूपं च शब्दश्च मनरच स्थश्ंरूपन्ञब्दभनांसि, तेषु प्रवीचारो येषां ते स्पसेरूपशब्दमनः- 
प्रवीरा. ६ कयमभिसंबन्धः ? आर्षाविरोधेन । कृतः पुनः श्रवोचार'प्रहणम्‌ ? इष्ठसंप्रत्ययाथं- 
मिति । कः पुनरिष्टोऽभिसंबन्धः ? आार्घाविरोवी - सानत्कमारमाहैन्द्रयोर्देवा देवाङ्धनाः स्पशं 
मात्रादेव परां प्रीतिमुपलभेन्ते, तथ! देव्योऽपि ) अ्रह्यब्रहुमेत्तरलान्तवकापिष्ठेषु देवा दिष्याङ्धनानां 








दोडइन्द्रहुं। रक्षसोकं भीम ओर महाभीमयेदोडइन्द्रहुं । भूर्तोकं प्रतिरूप ओर अप्रतिस्पे ये 
दौ इन्द्र हि । तथा पिज्चार्चोकं काल ओर सहाकालयेदो इन्द्रहं। 

§ 454. इन देवोका सुखे किस प्रकारका होता है रेता पुने पर सुखका ज्ञान कंरानेके 
लिए आगेक्रा सूत्र कहते हं 

देशान तकके देव कायप्रवोचार अर्यात्‌ शरीरस रसे विषय-सुख भोगनेवाले हीते हैँ ।\7॥। 

§ 455. मेथुनद्ारा उपसेवनको प्रवीचार कहते हँ । जिनका कायसे प्रवीचार है वे कायप्रवी 
चारवाले कहे जाते हुं । कहांतक कायसे प्रवोचारकौ व्याप्ति है इस ब्रातकं बतल्रानेक लिए सूत्रम 
आङः" का निर्देश किया है । सन्देह नहो इसलिषट आ ठेशानात्‌ इस प्रकार सन्धिं विना 
निदंश किया है । तात्पर्यं यहु है करि शान स्वयं पर्यन्त ये भवनवासो आदि देव मंकिलष्ट कमं- 
वाले होनेके कारण मनुष्योकं समान स्त्रोविषथक सुखका अनुभव करते हूं | 

§ 456 पूर्वत्र सृत्रमे कायस प्रवोचारकी मर्यादा करदीटहै इसलिए इतर देवोके सुख- 
का विभागं नहीं ज्ञात होता है, अतः इसके प्रतिपादन करनेके लिए आगेका मूत कते हैँ -- 

शेष देव स्प्ञ, खूप, शाब्द ओौर मनसे विवय-सुख भोगनेवाते होते हैँ ।\8\। 

§ 457. हले जिन देवोका प्रवीचार कहा है उनसे अतिरिक्त देवोके ग्रहण करनेके लिए 
"केव" पदका श्रहण किया है । श्ंका- उक्त देवोसे अवरशशिष्ट ओर कौन दैवं है? सभाधान-- 
कल्पवासी । यहां स्प, कूपर, छन्द ओर मनं इनका परस्पर दन्द समास करके अनन्तर प्रवीचार 
शन्दके साथ नहुटहि समास क्रिया है) शा इनर्मे-से किन देवोके कौन-सा प्रवोचार है इसका 
सम्बन्ध कैसे करना चादिएं ? खमाधान---इसका सम्बन्ध जिस प्रकार आर्षमे विरोध न आवे 
उस प्रकार कर लेना चाहिए । शंका पुनः 'प्रवोचार' शब्दका अहण किसलिए्‌ क्रियाहै? 
समाथान- इष्ट अथैका ज्ञान करानेके लिए । श्ञंका--जिसमे आषंसे विरोध न आवे एेसा वहू इष्ट 
अर्थंक्थाटै ? समाधान--सानत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगके देव देवांगनःओंके स्पशं मात्रसे परम 
प्रीतिकरो प्राप्त होते ह जओौर इसी प्रकार वहाँकी देवियांँ भी । ब्रह, ब्रह्मोत्तर, लान्तव ओर कापिष्ठ 
स्वर्गके देव देवांगनाओके भ्थु गार, आकृति, विलास, चतुर ओर मनोज्ञ वेष तथा मनोज्ञ रूपके 


` ४. "भाड्‌ र्यादाभिनिष्यो;।' पा, 2, 1, {3 । 2. -नांगकास्पश्ै- यु. । 
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भृ ्धराकारकिलासचनुरमनोजेवेषरूपावलोकनमात्रादेव परममुलमप्नुबन्ति। शुक्रमहाशुक्रशातार- 
सह्रारेषु देवा देवव नितानां मधु रसंयौतम्‌ डहसित्तललितकथितसूषणरवध्रवणमाक्रादेव परां प्रीति- 
मास्कन्दन्ति। आनतप्राणतारणाच्युतकत्वेषु देवा स्वाद्ध नामनःसंकल्षमात्रष्देव परं सुखमाप्नुवन्ति । 

9 458. अथोत्तरेषां किप्रकारं सुखभिर्युक्ते तन्िश्चयार्थमाहू-- 

| धरेऽग्रवीचाराः ।:9॥ 

5 459. "पर ग्रहुणमितराशेषसग्रहार्थम्‌ । 'अग्रतीचार्रहुणं प्रमसुखप्रतिपत्यर्थम्‌ 1 
प्रवीचाये ह्‌ वेदनाप्रत्तिकारः । तदभाके तेषां परमसुखम्लकरतं भवति । 

9 460. उक्ता ये जदिनिकायदेवा दश्ञविकल्पा हति तेषां सामान्यविशेष संशाविलाप- 
नाथमिदमुचयते-- 

भननवासिनोऽसुरनामविचयुत्ुपर्णाग्नि्रातस्तनितोदधिदरीयदिक्डुमाराः 1110, 

$ 461. भवनेषु वसन्तीत्येवंशषीला मवनवासिनः । उादिनिकायस्येयं सामान्यक्ना । 
असुरादयो विशेषसंज्ा विक्तिष्टनामकर्मोदियापादितवत्तयः सर्वेषां देवानामदस्थितवयःस्वभावत्वेऽपि 
येषरषायुघयानवाहनक्रीडनादिकुमारघदेषामाभासत इति मवनवासिषु कृमारन्यपदेशो रूढः) स 
प्रत्येकं परिसमाप्यते असुरर्मारा इत्येवमादि । क्व तेषं भवनानीति चेत्‌ । उच्यते -रत्नप्रभायः 
'पकबहुलजागेऽसुरक्‌ माराणां भवनानि । खरपथिकोभाने उपर्यधञ्च एकेफयोजनसहसरं वजंयित्वा 


देखने मात्रसे ट परम सुषको प्राप्न ठेते है । शुक, मदाशुक्र, शनार ओर सद्ख्रार र्वर्गके देव 
देवांगनाओके मधुर संगीत, कोमल हास्य, ललित कथित ओर भूषणोके कोमल शब्दोके सुननेमात्र 
सही परम प्रीतिकरो प्राप्त होत है । तथा आनते, प्राणत, आरण जौर्‌ अच्युत कल्पक दत्र अपनो 
अंमनाका मनम संकल्प करवेमाव्रसे ही परम सूखको प्राप्त हते हैँ । 

$ 458. अव आगेकं दवोकता किस प्रकारका सुख है ठेसा प्रन करनेपर उसका निश्चय 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

जाकीके सब देव विषय-सुख से रहित होते हे 119)! 

$ 459. शेष सव देवोका संग्रह्‌ करनेके लिए सूत्रम पर' शव्दका प्रण क्रिया है ! परम 
सुखका ज्ञान करानेके लिए अप्रवीचार पदका ग्रहण क्रिया ह । प्रवीचार वेदनाका प्रतिकारमात्र 
दै । इसके अभावमें उनके सदा परम सुख पाया जाता है । 

$ 466. आदिके निकरायके देवोके दस भेव कहे हैँ । अव उनकी सामान्य ओर विशेष 
संज्ञका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कठ्ते है 

भवनवासौ देव दत्त प्रकारके हैँ असुरक्मार, नागक्‌मार, विचुत्कूमार, चुयर्णक्‌मार, 
अभ्निकुमार, बातकमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वीपकुमार ओर दिक्कुमारे 110! 

$ 461. जिनका स्वभावे भवनोमें निवास करना है वे भवनवासी कहे जाते हैँ । प्रथम 
निकायकौ यह सामान्य संज्ञा दै । तथा असुरादिक्र विकेष सज्ञा हँ जो विशिष्ट नामकर्मकते 
उदयते प्राप्त होतो है । यद्यपि इन सव देवोका वय ओर स्वभाव अवस्थित है तो भी इनके 
वेष, भूषा, शस्त्र, यान, वाहन ओर क्रीडा आदि कुमारोके समान होती है, इसलिए सव भवन- 
वासियों कुमार शन्द रूढ़ है । यह्‌ कुमार शब्द प्रतयेकके साथ जोड़ लेना चाहिए । यथा असुर- 
कुमार जादि । शंका -दनके भवन कहां ह ? समाधान--रलनप्रभाकं पंकवहुल भागं असुरः 
कूमाोकं भवन हं । ओर खर पृथिवीभागमें ऊपर ओर नीवे एक-एक द्‌जार योजन छोडकर शेष 


(ननन्-------------- 





1. पकबहूल- जा. दि. {, दि. 21 
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शेषनवानां कूमाराणामावासाः । 
8 462. द्वितीयनिकायस्य सामान्यविशेषसंज्ञत्वधारणाधमाह- 


व्यन्तराः किंनरकिपुरुषमहोरमगन्धर्वंयचराकसभूतपिशाचाः 111) 

§ 463. . विविधदेशान्तराणि येषां निवासास्ते 'व्यन्तयाः' इत्यन्वर्था सामान्यसंनेयमण्टा- 
नामपि विकल्पानाम्‌ । तेषां व्यन्तराणामष्टौ विकल्पाः किनरादयो वेदितव्या नामकर्मोदयलिेषा- 
पादितः) क्व पुनस्तेषामपवासा इति चेत्‌ \ उच्यते- -अस्माज्जम्बरदरौपादसंख्येयान्‌ दरीपसमृद्रानतीत्य 
उपरिष्टे' खरपृथिवोभगे सप्तानां व्यन्तराणामावासाः 1 राक्षसानां षड्धनहुलभागं । 

§ 464. ; तुतोयस्य निकायस्य सामान्यविश्षेषसंज्ञासंकोतंनाथमाह-- 


ज्योतिष्काः पूर्याचन्द्रमसौ ग्रहनदत्रपरशीरणकतारकाश्च 12॥ . 


$ 465. उयोतिस्स्वभावत्वादेषां पञ्चानामपि "ज्योत्तिष्काः' इति सामान्यसंज्म अन्वर्था । 
दु्यदिथस्तद्विशेषसंजञा नामकरमोदियप्रत्ययाः । सूर्याचन्द्रमसौ" इति धृथग्प्रहुणं प्राधान्यस्यापना्थेम्‌ । 
क्िकृतं पुनः प्राधान्यम्‌ ? प्रभावादिङृतम्‌ । क्व पुनस्तषामाकासाः ? इत्यत्रोच्यते, अस्मात्समाद्‌ 
भू मिभागष्दूध्वं सप्तयोजनक्नतानि नवत्युत्तराणि"्डत्पत्य स्वंज्योतिषामघो नागदिन्यस्तास्तारका- 
ङचरम्ति \ ततो दशथोजनान्युत्पत्य सूर्थादच रन्ति \ ततोऽशीत्तियोजनान्युत्त्य चन्द्रमसो शमन्ति । 
ऽततश्चत्वारि योजनान्युत्यत्य नक्षत्रामि । ततउचत्वारिः योजनान्युत्पत्य बुधाः \ तत्तस्त्रीणि 


नौ प्रकारके कूमारोके भवन हैं । 

§ 462. अव्र दुसरे निकायकी सामान्य ओर विशेष संज्ञाके निर्वय करनेकं लिए आगेः 

कासूत्र कहते 
व्यन्तर देवं आठ प्रकारके हैँ  क्षिस्तर, किम्पुरव, महौरग, गन्य्वं, यक्ष, राक्षस, मूत ओर 
विश्च ।111॥। 

§ 463. जिनका नानाप्रकारकं देशोमे निवास दै वे व्यन्तर देव कहलाते हे । यहे सामान्य 
संज्ञा सार्थक है जो अपने आयो दही भेदोमें लाम्‌ है । इन ग््न्तरोके किन्नरादिक जो भेद विशेष 
नामकम॑के उदयसे प्राप्त होते दै ठेसा जानना चदहिएु । शंका ईन व्यन्तरोकं आवास कहां है ? 
समाधान-- इस जम्बृद्रापसे असंख्यात द्वीप ओर समुद्र लाँघकर उपरके खर पृथिवी भागे यात 
प्रकारके व्यन्तरोके आवास हू । तथा पंकवहुल भागने राक्षसोके आवास हें। | 

§ 464. अब तीसरे निकायकी सामान्य ओर विन्ञेष संज्ञक कथन केरनेके लिए आगेकां 
सूत्र कहते ह - 

ज्योतिषो देव पचि प्रकारके है - सूर्यं, चन्द्रमा, ग्रह, नक्चन्र ओर प्रकीर्णक लारे ।12\॥ 

§ 465. ये सब पाँ चों प्रकारके देव ज्योतिमय ह, इसलिए इनकी ज्योतिषी यह सामान्य 
संज्ञा सार्थक दै । तथा सूयं आदि विरोष संज्ञां विशोष नामकर्मके उदये प्राप्त होती हं । सूयं 
ओर चन्द्रमाकी प्रधानताको दिखलानेके किए सूर्याचन्द्रमसो' इस प्रकार इन दो्नोका अलसे 
ग्रहण कन्या है । शंका---इनमे प्रधानता किस निमित्तसे प्राप्ते होती है ? समाकान--इनमं प्रभाव 
आदिककी अपेक्षा प्रधानता प्राप्त होती है । ज्ञंका--उनका आवास कर्पर दै ? समाधान- इस 
समान भूविभागसे सातसौ नन्वे योजन उपर जाकर का व विचरण क्ती द जो सव म्योति- 
षिोके अधोभधागमें स्थित हं! इससे दस्‌ योय ऊपर जकर सूर्यं चिचरमं करते है| इसपर 





१, -तीद्य परिष्टे आ-, ता. ता.+दि. 1, दि. 2! 2. त्राणि 790 उत्व- भु. । 3. तत्तस््रीणि योज- 
ता. ना., । तत्त्वा. ! 4. ततैस्त्रीणि योज- ता., ना. तत्त्वा. 1 


184] सव्थिंसिद्धौ [4113 § 466-- 


योजनान्युत्पत्य शुक्राः । 'ततस्त्रीणि योजनान्युत्वत्य बुहस्थतयः। ततस्त्रीणिः योजनान्युत्पत्थां- 
मारकाः \ तलस्कीणि योजनान्युत्पत्य शनेऽचरार्चरम्ति । स एव ज्योति्गणगोचरो नभोऽवकाशो 
दशाधिकथोजनश्तबहलस्ति्थमसंख्यषतद्रीपसमुद्प्रमाणो घनोदधिपर्यन्तः । उक्तं च । 
“ण उदृत्तरसत्तसया दससीदी4 चदं तियचडउक्कं 
तारारविसंसिरिक्खा बृहुभग्गवमूर्अंगिरारसणीः 1** 
$ 466. ज्योतिष्काभां गति विजेषप्रतिपत्त्य्थमाह- 
मेरप्रदक्षिराा नित्यरतयो नृलोके ।।13॥। 


§ 467. मेरोः पदेल्िणा मेरुप्रदक्षिणां ¦ 'येरप्रदक्षिणाःः' इति वचनं गतिदिशेषप्रतिपत्त्ययं 
विरोति गतिर्मां विज्ञायोतति । 'नित्यगतयः' इति विेषणमनुपरतश्रियाप्रतिपादनार्थम्‌ । 
"नृलोक ग्रहणं विषयष्थम्‌ । अर्धंतत्तीयेषु दवेषु द्वयोश्च समुरयोर्ज्योतिष्का नित्यगतयो नान्यत्रेति । 
ज्योतिध्कविमानःनां भतिहेत्वभवःत्तद्‌वृत्यभाव इति चेत्‌ । न; असिद्धत्वात्‌, चतिरताभियोम्य- 
देवग्रेरितं मतिर्पारणामात्कमविपाकस्य वंचित्रयात्‌ ! तेषां हि गत्तिमुलेनेव कभं विपच्थत इति । 





अस्सी योजेन उपर जापर चन्द्रमा परिश्रमण करते हूं । इससे चार योजन ऊपर जाकर नक्षत्र 
दें ! इससे चार योजन उपर जाकेर्‌ बुधे है । इससे तोन योजन अपर जाकर शुक्र हँ । इससे तीन 
योजन उपरर जाकर वृहस्पति हं । इससे तीन योजन ऊपर जाकर मंगल हैँ । इससे तीन योजन 
उपर जाकर शनीचर हुं । यह्‌ ज्योतिषियोँसे व्याप्त नभःप्रदेश एकसौ दस योजनं मोरा ओर 
चनोदधि-पर्येन्त असंख्यात द्वीप-समुद्र-प्रमाण लम्बादहै। कहा भी है -- 

"इस पृथिवी-तलसे सात सौ न्ने योजन उपर जाकर तारं हँ 1 पुनः दसं योजन 
उपर जाकर सूयं हैँ । पुनः अस्सी योजन ऊपर उाकर चन्द्रमा हँ। पुनः चार योजनं उषर 
जाकर नक्षत्र ओर चार योजन ऊपर जाकर बुधर्ह। पुनः कारं वार तीन योजन उपर जाकर 
अर्थात्‌ तीन-तीन योजन ऊपर जाकर क्मसे शुक, मुरु, मंगल ओर शनि हैँ ।+' 


§ 466. अव ज्योतिपी देवोको गतिविशेषः ज्ञान करानेके लिए आगे का सूत्र कहते है-- 
ज्योतिषी देव मनृष्यलोकमें मेरुकी प्रदक्षिणा करते हँ ओर निरन्तर गतिशील हैँ ।) 13 ॥ 


§ 467. भेरप्रदक्लिणा ' इस पदमे षष्ठी तत्पुरुष समास है । 'मेरुप्रदक्षिणाः यह्‌ वचन्‌ 
गतिविशेष का ज्ञान करनेके लिए ओर कोई विपरीत गति न समञ्षं॒बैठे इसके लिए दिया है +. 
वे निरन्तर गतिरूप क्रिया युक्त है इस बातत का जाने करानेके लिए "नित्यगतयः' पद दिया है। 
दरस प्रकर के ज्योतिषी देवोका क्षेत्र बतानेके लिष्ु नृलोकं" पदका गृहृ किया है ¦ तात्पर्यं यह्‌ 
है कि ढाई द्वीप ओर दो समुद्रे ज्योतिषी देव निरन्तर गमने करते रहते हैँ अन्यत्र नहीं 
ङंका- ज्योतिषी देवोके विमानो की गति का कारण नहीं पाया जाता अतः उनका गमन नहीं 
बन सकता ? समाधान नहीं, क्योकि यह्‌ हेतु असिद्ध है। बात यह है किं ममन करनेभे सतजो 
आभियोग्य जात्तिके देव हैँ उनसे प्रेरित होकर ज्योतिषी देवो के विमानो का गमन होता रहता 
है । यदि कहा जाय कि आभियोग्य जातिकेदेव निरन्तर गतिम ही क्यों रत रहते तोः 
उसका उत्तर यह्‌ ई करि यहु कर्म के परिपाककी विचित्रता है । उनका कर्मं मतिखूपसेदी 


1. ततश्चत्वारि यौज- ता.. ना, तत्त्वा. । 2. ततर्चत्वारि योज- ता, ना., तत्त्वा. । 3. -सीदि चदुत्ियं 
दुमचडउक्कं । तारा- ता.. ना, तंत्वा. । 4. "णउदुत्तरसत्तखए दस सीदी चदुदुगे तियच्उक्के । तारिणससि- 
दिक्खनृहः सुक्कगद गारमंदग्दी +~ ति. सा. ना. 332 । 


- 4114 § 5८५1 चतुरथोऽत्यायरः {185 


एकादश्षधियो र 4 रत तरसेस्मप्राप्यं उयो तिष्काः प्रदक्निण्वचरन्ति ! 
< 458. म{तदज्ज्योत्तिस्संबन्धेन व्यवहारकालप्रतिषच्य्थमाह्‌-- 
तैत्करतः कालविभासः 1144} 

§ 469. तदग्रहणं गतिमञज्योत्तिःश्रतिनिदेशाष्यंम्‌ 1 न केदस्या गत्या नापि केवलन्यो- 
तिभिः कालः परिच्छुदते; अनृपलस्धेरपरिवतनाच्च 1 कतो द्विविधो स्याच्हारिको मुद्यर्च। 
व्यावहारिकः कालविभागरतःकृ तेः समयादलिकादिः क्रियविशेषयपरिच्छःमोऽयरयापरिच्छिन्नस्य 
परिच्छेदहेतुः । मुख्योऽन्यो वक्ष्यमाणलक्षणः । 
फलता है । यहो कारणेहै कि वे निरन्तर गमन करनेमेंही स्ते रहते है। यद्यपि ज्योतिषीदेव 
मेस पर्वत की प्रदक्षिणाकरते हैँ तोभीवे मेर पवेत से ग्यारह सौ ्कंकीस योजन दर रह्‌ 
कर ही विच्ररण करते हैं| 

§ 468. जव गमत्‌ करनेवाले ज्योतिषियोके सम्बन्धे व्यकहार-काल का जान कराते- 
के लिए आगे का सूत्र कहते हँ 

उन गमन करनेवाले ज्योतिषियोके द्वारा किया हज कालविनःर ह 114४1 

§ 469. ममन करनेवाले ज्योतिषी देर्वोका निदेश करनेके क्लिंए सूत्रम "तत्‌ 'पदका ग्रहण 
किया दै। केवल मतिपे कालका निणैय वहीं हो सकता, क्योकि वह्‌ पायी नहीं जाती आर मितः 
बिना केवन ज्योतिमे भी कालका निणेय नहीं हौ सकता, क्योकि परिवेतेनके विना वहु सदः 
एक-सी र्टेमी । यही कारण दहै किं यहु तत्‌' पदके हारा गतिवाले ज्योतिषिर्योका निदंशं 
कियाहै। कालदो प्रकार का है--व्यावहारिके काल ओर मुख्य काल) दनमे-से समय ओौर 
आवलि आदि रूप व्यावहारिक काल विभागं गतिवाने ज्योतिषी देवोके हारा किया हृजा है) 
यह्‌ क्रिया विशेषसे जाना जाता है जीर अन्य नहीं जनी हुई वस्तुओंके जाननेका हतु है । मुख्य- 
काल टवमे भिन्त दै जिसका लक्षण अगि कहुनेवतिदहैँ 

विशेषार्थं - मनुष्य मानुषोत्तर पवेतके भीतर पाये जाते है । मानुषोत्तर पर्वतके एके ओर- 
से लेकर दूसरी ओरं तक कल विस्तार पेतालीस लाख योजने है । मनुष्यं इसी क्षेत्रमे पाये जाते 

है इसलिणए यह मनृष्यलोक कहलाता है । इस लोकमें ज्योतिष्क सदा श्रमण किया करते ह । 
इनका भ्रमण मेरके चारो ओर होतादहै। मेरुके चारों ओर भ्यारहसौ इक्कीस योजन त॒क 
ज्योतिष्क मण्डव नहीं है । इसके आगे वह आकाशम सर्वत्र दिखरा हुआ है । जम्बृद्रीपमे दो सूर्य 
ओरदोच्ररहैँ। एक सृयं जस्वृद्रीपकी पूरी प्रदक्षिणा दो दिन-रातमेकेरता दै । टसका चारक्षेत्र 
जम्बृद्रीपमें 180 योजन ओर लवण समुद्रमे 330६‡ योजन माना गया है । सूर्यके घूमनेकी कुल 
मलियां 184 ह । इनमे यह्‌ क्षेत्र विभाजित हो जाता है । एक गलीसे दूसरी गलीमे दो योजनका 
अन्तर साना गया है । इसमे सूयविम्बके प्रमाणको भिला देनैपर वह्‌ 2६4 योजन होता है ¦ इतना 
उदयान्तर है । मण्डलान्तर दौ योजनका ही है । चन्द्रको पूरी प्रदक्षिणां करनेमे दो दिन-रातसे 
कुछ अधिक समय लगता है 1 चन्द्रोदयमे न्यू नाधिकता इसीसे आती है । लवण समुद्रम चार सूर्य, 
चार चन्द्र; धातकीखण्डमें बारह सू, कारह्‌ चन्द्र; कालोदधिमें व्या्तीस सुय, व्यालीसं चन्द्र 
ओर पुष्करार्धमे बहत्तर सूयं, बहतर चन्र ह । इस प्रक! ढाई दरौपमे एक सौ बत्तीस सूरय ओर 
एक सौ बत्तीस चन्द्रहं ! इन दोनोमें चन्द्र, इन्र ओौर्‌ सूरं व्रतीन्द्र हैँ । एक-एक चन्द्रका परिवार 
एक सूये, अदुा्ईत नक्षत्र, जठासी ग्रह्‌ ओर छथासठ हजार नौ सौ कोड़ाकोडी तारे हैँ । इन 
ज्योतिष्कोंका गमन स्वभाव दहतो भी आभियोम्य देव सूयं आदि कै व्रिमानोंको निरन्तर डोया 
करते हँ । ये देव सिहु, गज, बैल ओर घोड़ेका आकार धारण किये रहते हैँ । सिंहाकार दैवौका 
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§ 470. इतरत्र ज्योतिष्पसवस्थानप्रतिपादनाथमाह-- 
बहिरवस्थिताः \1151! 

§ 471. "बहिः" इत्युच्यते ! कुतो बहिः ? नृ लोकात्‌ । कथमवगम्यते 7 अर्थनल्लादिमक्ति- 
परिणामो भवति । ननु च नृलोके (नित्यगति"वचनादन्यत्राकस्यानं ज्यो्तिष्काणां सिद्धम्‌ । अतो 
बहिरवस्थितां दति चचनमनर्थकमिति 1 तन्न; †ि कारणम्‌ ? नृलोकादन्धत्र' हि ज्योतिबाभस्ति- 
शवमवस्थानं चासिद्धम्‌ ¦ अतस्तदुभयसिदृध्य्थं बहिरवस्थिता इत्युच्यते । विपंरीतगत्तिनिव॑स्यथं 
कूदाचित्कमतिनिवृस्यथं च सूत्रमारम्धम्‌ । 

§ 472. वुरौथस्य निकायस्य सासान्यसंज्ञासंकोतेनार्थमाह्‌-- 

वंमानिकाः 1161 

§ 473. "वमानिकःग्रहुणमधिकारार्थम्‌ । इत उत्तरं ये वक्ष्यन्ते तेषां वमानिक संप्रत्ययो 
य्या स्थादिति अधिकारः क्रियते । विशेषेणात्सस्थान्‌ सुकृतिनो मानयन्तीति विमानानि । विमानेष्‌ 
परव वेमानिकाः ! तानि विमानानिः त्रिविधानि इद्द्रकभ्नेणीपुष्पभ्रकोणकभेदेन । तत्र इन्द्रक- 
विमानानि इन्द्रवन्मध्येऽवस्थितानि? \ तेषां चतसृषु दिक्षु आकाशप्रदेशररेणिवदवस्यानात्‌ ्रेण- 





"मुख पूवे दिशाकौ ओर रहता है । तथा गजाकार देवोका नृख दक्लिग दिल्लाकौ ओर्‌, वृषभाकरार्‌ 
देवोका मुख परिचमकी ओर, ओौर अस्वाकार दैवोंका मूख उत्तर दिगाकी ओर रहता दै । 

इ§ 420. अव टाई द्वीपके वारह ज्योत्तिपियोके अवस्थालका कथन केरनेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है 

मनुक्य-लोकके बरहर ज्योतिषो देवे स्थिर रहते टँ !\1511 

§ 421. सूतम वहिः" पददियादहै। शंका- किमे बाहुर्‌ ? समाधान सनुप्य-लोकसे 
बाहर । शंका- यह्‌ कंमे जाना जाना ? समाधान पिन सूत्रं नृलोके पदे आया है| 
अथैके अनुसार उदको विभक्ति वदत जाली दहै, जिसय यह्‌ जाना जाता है कि यहाँ "वहिः 
पदसे मनुष्यलोकके बाहर यह्‌ अर्थं इष्ट है) सका - मनुप्य-वाक्रेमं ज्योत्तिपौ निरन्तर यमन 
करते है यह पिचछते सूत्रम कहा ही है, अतः अन्यत्र ज्योतिपियोका अवस्थान्‌ सुतरां सिद्ध टै! 
सलिए वहि रवरिथताः' यह्‌ सूत्रवचन निरर्थक है ? समाघान--यह कटेना ठीक नहीं, कयोति 
अनुष्यलोकके बाहर उयोतिषिययोका अस्तित्व ओर अवस्थान ये दोनो असिद्ध हं । अतः इन दोनों 
की सिद्धिके लिए 'वह्रिवस्थिताः प्रह सूत्रवेचेन कहा है। दुसरे विपरीत गत्तिके निराकरण 
कृरनेके लिट ओर कादाचित्क गतिके निराकरणं करनेकरे लिए यह सूत्र रचा दै । अतः यहे सूत्र 
चनन अनर्थक नहीं है । 

§ 472. अव चौथे निकायकी सामान्य संज्ञाके केथन करनेके लिए आगेका सुतर 
कृह्वे है-- 

चौये निकायके देव वेमानिक हैँ \\ 16) 

§ 423. वैमार्निकोका अधिकार है यह्‌ वतलानेके लिए 'वंसानिक' भद्रक ग्रहण किया 
है! आगे सिनका कथन करनेवाले है वे वेमानिकर हैँ ¦ इनकाज्ञान जैसे हो दयक निषु यह अभि- 
कार कनं दै । जो सिवतः लयसैमे रहनेयाये जीवोको पुण्यात्मा मानते व मानि हैँ जौर 
जौ उन विमान्नमे हीदं रहै वे वँमत॑नके ह । इन्रेक, श्रेणिवेद्ध ओर पुष्पप्रकीर्णकके बदन विमान 
अनेकं प्रकारके है। उनर्मे-ते इन्द्रक विसान टन्द्रके समान मध्यमे स्थितै । उनः, नरां जाः 


1. -न्यव बिर्ज्यो - मु. । 2. -नानि विविधा- मु. ! 3. मध्ये व्यव सु. । 
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विमानानि ! विदिक्षु प्रकी णेपुष्पवदवस्थानातयुत्पप्रकोणकानि । 

§ 474. तेषां वेमानिकानां भेरावबोधनाथंमाह्‌ - 

कल्पोपपन्नाः केल्पातीतारच ।171। 
§ 475. स्पेषुषन्नाः कल्योपपन्नाः--कल्पातीताः कल्पातीताशचेति द्विविधः वंमानिकाः 
§ 476. तेषामवस्यानदिशेषनिर्जञानाथमाह्‌ -- 
उपयु परि ॥18॥; 

§ 477. किमर्थमिदमुच्यते ! तियेगदरियतिप्रतिषेधायंगरुच्यते । न जप्रोतिष्कवत्ति्पगव- 
स्यितः \ न व्यन्तरवदसमावस्थितयः । “उपयुपरि इत्युच्यन्ते । के ते ? कल्पाः । 

§ 478. घयेवं, कियर्घु कल्पविमानेषु ते देवा भवन्तीत्यत आह्‌ -- 

सोधर्मेशानसानत्छुमारमटेन्द्रनहयत्रहमोत्तरलान्तवकापिष्टशुकरमहाशुक्रशतारसद- 
लारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनं वसु ्ेवेयकेषु विजयवे नयन्तजयन्ताप- 
राजितेषु पर्वाथसिद्धौ च ॥१६॥ 

§ 479. कयमेषां सौधर्मादि्ब्दानां कत्पानिषानम्‌ ? चातुरथिकेनाणा स्वभावतो वा 
कल्पस्याभिधानं मवति । अय कयमिन्द्राभिवनम्‌ ? स्वभादतः साहुचर्याद्रा ! तत्कथमिति चेत्‌ ? 
उच्यते - सुधमा नाम तमा, साऽस्मिन्नस्तीति सौवरमः कल्यः ।  तदरिमन्नस्तोति `" अम्‌ । तत्कत्प- 








आकाशके प्रदेभोको पंक्तिके समान जो स्थित वे श्रणिविमनदहँ। तथा च्खरे हए एूलोके 
समान विदि्ाओमे जो विमानै वे पृष्ध्रकोर्ण॑क विमानदहै। 

§ 474. उन वंनानिकाकि भदक ज्ञान करानिकं लिप्‌ बधिरा सूत्र कहते हँ 

वेदो प्रकारके हँ -कल्पोवयन्न जर कल्धातीत ।117\। 

६ 473. जा कलर उत्वन्न हति रते करपाप्रवन्न कहूनतिह। ओर जौ कल्पोक्रं परे 
हैँ वे क्पाताति कदृलाति ह । इव प्रकर वमानिकू दो प्रकारकंदह। 

& 475. अपर उन अवत्थानि (वयेयक ज्ञान करनिके लिए जनिका सूत्र कट्तै है - 

वै ऊपर-ऊषर रहते हैँ ।। 1811 

§ 477. शा -पद्‌ तूत्र {कसलए्‌ कहा दै ? स्छघान--ये कल्योपन्न ओर कत्पातीत 
वैतानिक तिरछेषूपरते रद्तद्‌ं इवक। निपव करनके लिए कदा है। ये ज्योत्तिपियोक्रे समान 
तिरे ल्पते नदं रहते हं 1 उक्ता प्रकार व्यन्तरोके समान विषमल्यसे नहीं रहते हैँ । किन्तु 
उपर-उऊथर्‌ हँ । शंक{--वे उपर-उपर्‌ क्या ह ? समाधान्‌--कतप्‌ । 

§ 478. यदि पसा हुत कितने कल्प विमनेमिंवे देव निवस करते हैँ, दस बातके 
बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कते हँ 

सौधम, एेश्ान, सनत्क्‌ार, महेन, ब्रह्य, ब्रह््ोत्तर, लान्तव, कापि, शुक्तः महाशुक्र, 
शतार ओर सहल तया आनत-त्राणत, आरम-जच्युत्त, नौ प्रैवेयक ओर विज, वैजयन्त, जयन्त 
अपराजित तथा सर्वाय्तिद्धिमें वे निवास करते हूँ 191 

& 479. श्क(- इन सोमादिकं शब्दकः कलम संज्ञा किष निमित्तत मिलो है? षमा- 
धन -व्याकरगमे चार अर्यमें अम्‌, प्रत्वथ होता है उसके सोधम आदि जब्दौको कल्पसंज्ञा है 
या स्वभविक्ेद्‌ वर कत्म कदटृनप्द ह्‌ । शंक पोषम अदि श्रं उन्द्रके वाचो कपे हँ ? समा. 


1. "तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि दा. 4, 2, 67 । (तदस्मिन्नन्नं प्राये खो" जने 4, 1, 25 । 
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साहचर्यादिन्दोऽपि.सौधमः । ईड्नो नाम इन्द्रः स्वभावतः । ईशानस्य निवासः कल्प देशान: 1 
“तस्य निवासः*'” इत्यण्‌ । तत्ताहचर्यादिद्ोऽप्येशप्नः । सनत्कुमारो नाम इन्द्रः स्वभावतः, 
"तस्य निवासः * इत्यण्‌ । सानत्कृमारः कल्पः 1 तत्साहृचर्थादिन्द्रोऽपि सानत्कमारः । महेन्द्रो 
नानेन्ः स्वभावतः \ तस्य निवासः कल्पो माहै द्रः । तत्साहचर्यादिनद्ोऽपि माहेन्द्रः । एवमूत्तरत्रापि 
योज्यम्‌ । आगमपेक्षया व्यवस्था भवतीति “उपर्युंयरि' इत्यनेन दयोद्ंगोरभिसंबन्धो वेदितव्यः । 
भ्रथसो सोध्मेशषानकतपौ, तयीरपरि सनत्कूमारमहेन्द्रौ, तयोरूपरि ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरौ, तथेरुपरि 
लान्तवकापिष्ठौ, तयोरुपरि शुक्महाशुक्रौ, तयोरपारे हतारसह्रारौ, तयोर्परि आनतप्राणतौ, 
तयोरुपरि आरणाच्युतौ ! अध उपार च प्रत्येक्कमिन्द्रसंबन्धो वेदितव्यः \ मध्ये तु प्रतिद्रयम्‌? । 
सौघर्मेश्षानसानत्कूमारमाहे न्द्राणां चतुर्णां चत्वार इन्द्राः । ब्रह्मलोकब्रह्मोत्तरयोरेको ब्रह्माः नाम । 
लान्तवकापिष्ठयोरेको लान्तवास्यः । शुक्रमहाशुक्रवोरेकः शुक्रसंज्ञः । शतारसहसरारयोरेकः 
शतारनामा 1 आनतप्राणतमरणाच्युतानां चतुर्णा चक्वारः । एवं कल्पवासिनां हदक्ष हन्द्रा 
भवन्ति ३ जम्बुद्रीपे महामन्दसो योजनसहुत्रावमाहो ' नवनवतियोजनसहसूयेच्छए्वः \ तस्याधस्ताद- 
धोलोकिः । बाहुव्येनः तत्प्रमाणभस्तर्यक्प्रसुर्तास्तयग्त्येकः । तस्योपरिष्टादूध्वेलोकः । मेरुचूलिका 





धान- स्वभावसे या साहुचयं से । जका कंसं ? समाधान - सुधर्मा नामकी सभादहै, वह जहाँ है 
उस कल्पका नाम सौधम ह । यहां (तदस्मिन्नस्ति इससे "अण्‌ प्रत्यय हुआ है । ओर इस कल्प- 
के स॒म्बन्धसे वहका इन्द्र भौ सौधर्म कट्लाता है । देन्छ्का ईशान यह्‌ नाम स्वभावसेटै। वह्‌ 
इन्द्र जिस कैत्पमं रहता है उसका नाम देशान कल्प ह । यहाँ (तस्य निवासः' इस सूत्रसे अम्‌! 
प्रत्यय हआ है । तथा इस कत्पके सम्बन्धसे इन्द्र भौ देशान कंठलाता हे । इनका सनत्कुमार 
नाम स्वभावसे है । यहां "तस्म निवासः" इस्र सूत्रसे अण्‌" प्रत्यय हज है इससे केल्पका नाम 
सानत्कुमार पड़ा ओर इसके सम्बन्धसे इन्द्र भ। सानत्कुमार कहलाता है । इन्द्रका महेन नाम 
स्वभावसे है । वह्‌ इन्द्र जिस कल्पं रहता है उसका काम महेन्द्र है । ओर इसके सम्बन्धसे इन्द्र 
भी माहेन्ध कहलाता है । दसो प्रकार आये भौ जानना । व्यवस्था आगमके अनुसार होती है 
इसलिए "उपयुपरि" इस पदके साथ दा दो कल्पक सम्तन्ध कर लेना चाहिए । सवंप्रथम 
सौधर्म ओर देशान कठ्प हैँ । इनके अधर सानत्कूमार ओर महै कस्प रहं । इनके ऊपर ब्रह्य 
ओर ब्रह्योत्तर कल्प दँ । इनक ऊपर लान्तन ओर कापिष्ठ कल्प हैँ । इनकं ऊपर शुक्र ओौर 
महाशुक्र कल्प है । इनकं ऊपर शतार जर सहुसुार कल्प हँ । इनके उपर आनत ओर प्राण्‌ 
कल्प टै । इनके उपर आरण ओर अच्युत कल्म हे ! नौचे ओौर ऊपर प्रत्येक केत्पमें एकं एक इन्द्र 
है तथा मध्यमे दोदो कल्पौ एक एक इन्द्र है । तात्पयं यह्‌ है कि सौधम, एेशान, सानत्कुमार 
ओर साहेन्ध इन चार कल्पोके चार इन्द्रं । ब्रह्मलोक जौर ब्रह्मोत्तर इन दो कत्पौका एके ब्रह्य 
नामक इन्द्र है । लान्तव ओर कापिष्ठ इन दो कल्पो एक लान्तव सामक इनद्रहै। शुक ओर 
महासुक्मे एक शुक्त नामका इन्दर दै । शतार ओर सहसूार इन दो कर्पौमे एक शतारं नामका 
इन्द्र है । तथा आनत, प्राणत्त, आरण ओर अच्युत इन चार कल्पक चार इन्द्रहं। इस प्रकार 
कल्पवास्षियोके बारह्‌ इन्दर होते हैँ । जम्बृद्रीय मे एक सहामन्दर नामका पवेत है जो मूलमें एक 
हजार योजन गहरा है । ओर निन्यानवे हजार योजन ऊ चा है । उसके नोचे अधोलोक है । मेर 
प्व॑तकी जितनी ऊंचाई है उतना मोटा ओर तिरछा फला हुभा तिर्यग्लोक है । उसके ऊपर 
उध्वंलोक दहै, जिसको मेरु चूलिका चालीस योजन विस्तृत है । उसके ऊपर एक वालके अन्तरसे 
1 म्तस्व निवासः -पा. 4,2,69, 1 तस्थ निवासादूरभवौ' -जेनेनद्र. 3, 2, 86 । 2. इयमेकम्‌ मु. 1 3. ब्रह्म श्धो 


सामे मु. । 4, -माहो भवति नव मु. ता, ना. 1 5. बहुल्येन मु. ता. नादि. 2 । 6. तलममाम 
{मेष्माण) स्त्यः मू. । 
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चत्वारश्चद्योजनोच्छापा । तस्या उपार केशान्तरमात्रे व्धवस्थितमृजुविमानमिन्द्रकं सौधमेस्य ¦ 
सर्वमन्यल्लोकानुयो गाद्रेदितव्यम््‌ । “नवसु प्रदेयकेष्‌' इति नवश्ञब्दस्म पथम्बचनं' किमर्थम्‌ ? 
अन्यान्यपि नवविमानानिः अनुदिश्चसंलकानि सन्तीति ज्ञापनार्थम्‌ । तेनीनुदिक्षानां ग्रहणं बेदितज्यम्‌ । 
§ 4890. एषामधिकृतारनाः वैमानिकानां परस्परतो विज्ञेषप्रतिपत्त्यर्थमाह-- 
स्थितिप्रभावसुखदयुतिलेक्ष्याविश्युद्धीन्द्ियावधिविषयत्मेऽधिकाः ।120॥1 
§ 481. स्वोपात्तस्यायुष उदयात्तस्मिम्भवे खरीरेण सहावेस्थानः स्थितिः । लापानुग्रह- 
शक्तिः प्रभावः ! सुखमिन्द्रियार्माचुमवः ! शरीरक्सनाभरणादिदीप्तिः दुत्त: ¦ लेश्या उक्ता । 
लेक्ष्याया विशुद्धिलंहयाविशुद्धिः । इन्द्रि शाणामवधेक्च विषय इन्द्रिपावधिविषंयः। शतेभ्यस्तेर्वाऽथिका 
इति? तसिः \ उपयुपरि प्रतिकल्पं प्रतिप्रस्तारं च वंनानिक्ा: स्थित्यादिभिरधिकः इत्ययः । 
§ 482. यथा स्थित्यादिभिस्पयुयं धिका एवं मत्यादिभिरपीत्यतिप्र संगे तन्निवृतत्यर्थम्ाह्‌-- 





ऋजुविमान है जो सौघमं कत्पकरा इन्द्रकं विमान है । जेष सव लीक्ानुयोगतसे जानना चाहिए 1 
लंका--' नवसु प्रं वैयकेमु' यहा 'नव' शन्दका कथनं अलगसे क्यों किया है ? समाधान--अनुदिश 
नामके नौ त्रिमान ओौर हैँ इस वात्तके बतलानेके लिएु नव" शब्दका अलगसे कथन किया है। 
इसने भी अनुदिशोकरा ग्रहृण कर लेना चाहिए । 

चितेषाथं -ययणि पटने व्रेमानिक निकायके बारह भेद कर आये हैँ ओर यहां सोलह भेद 
गिनाये ह इसलिए यह्‌ शका होती ह कि दतेम-से कई एक कथने समीचोन होना चाहिए ? समा- 
धान यह है कि कंत्पोपपन्नेतरे वारह्‌ इन्द्रहति है, इसविषए उनके भेदे भीबारहहीहैपरवे रहते 
हैँ सोलह कल्पोमं । यहाँ कत्मौमे रहनेवाले देवोके भेद नहीं गिनाये हैँ । यहाँ तो उनके निवास- 
स्थार्नोको परिगणना कौ मयो है,इप्तलिए दोनो कथनो कोद विरोध नहीं है । शेष कथन सुगम है । 

§ 489. अव दुन अधिकार प्राप्त वंमानिकोके परस्पर विशेष ज्ञान करानेके लिए अगेका 
सूत्र कहते 

स्थिति, प्रभाव, सुख, युति, लेश्याविशुद्धि इन्दरिथविदध ओर अवधिविषयको अपेक्षा 
ऊपर-ऊपरके देव अधिक है \26॥। 

§ ५४१. अपते द्वारा प्राप्त हुई ओयुकं उदयसे उस भवमें शरीरकं साथ रहना स्विति कहु- 
लातीदै। शाप ओर्‌ अनुग्रहुरूप शक्रितिको प्रभाव कटहूते है । इन्दरियोकं विपयोकं अनुभवन ऊरने- 
को सुख कठ्ते है । शरीर, वस्त्र ओर जारूषण आदिकी कान्तको यति कहते हैँ! लेश्याका कथन 
कर अयेदैँ । लेद्याक्रो विशुद्धि नेश्याविशद्धि कहूलाती है । इद्धिय ओर अव्रधिज्ञानका विषयं 
इन्द्रियविषय ओर अविविषय कहनाता है। इने या इनकी अपेक्षा वं मत्र देव उत्तरोत्तर 
अधिक-अधिक है | तात्वयं यह्‌ है करि ऊपर-ऊपर प्रत्येक कत्प्मे यौर प्रत्येक प्रस्तारमें वेमानिक्‌ 
देव स्थिति आदिको अपेक्षा अधिके-अधिक्‌ हं । 

§ 482. जिष प्रकारये वैमानिक देव स्थिति आदिको अपेक्षा ऊप्रर-ऊपर अधिकं उसी 
प्रकार गति आदिक अपन्ना भो प्रप्त हुए, अतः इसका निराकरण करनेके लिए शमेका सूत्र 


कहते है-- 


1. -वचनं अन्या- ता. ता. । 2. पानानि सन्तीति आ. ता.+ना.। 3. --तानां परस्य- आ. ` 4. रद् 
स्थन आ. दि.+1, दि. 2 5. अपादाने चाहीयरुहोः फा. 5, 4, 45।। --अपादानेऽ + 
जैनेन्द्र 4, 2, 62 1 'अश्यादिभ्य्‌ उपसंद्ानम्‌'~- पा. 5, 4, 44 वाति, ! 'जाचादिम्यस्तकिः' . 
4, 2, 60 । 6. इति ततिमन्नुप- मू. । 
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गतिक्षरीरपरिग्रहानिमानती हीनाः "211 
६ 483. देश्षाटेशषगन्तरप्राप्तिहेदगतिः । शरीर वेक्रिधिकमुक्तम्‌ ! लोभकषायोदयाद्विष्येषु 
स ङ्कः परिग्रहः ! मानकषाया इत्पन्नोऽह कारोऽभिम्नः । एतेर्मत्थादिभिरुपर्युपरि हीनाः । देशान्तर 
विषयक्रीड।रतिप्रकर्षाभिवादृपर्णुवरि ग्तहिनाः \ अरीरं सौधमंशानयोदेबानां सप्तारत्निप्रसाणम्‌ । 
सानत्कैमारमाहेन्द्रयोः कडरत्निप्रमाणम्‌ ! ब्रह्मलोकन्रहयेत्त रलान्तवकापिष्ठेषु पञ्दारत्निप्रमाणम्‌ । 
शुक्रमहाशुक्रकषतारसहछ्ारेष्‌ चतुररल्निप्रमाणन्‌ ! जानतप्राणतयोरद्धचवुर्यारल्निप्रमाणम्‌ । आरणा- 
च्युतयोर्त्यरल्निप्रमाणम्‌ 1 अधोगरेवेथकेषु अदत्‌ तोयारत्निप्रमष्मम्‌ । मध्यम्रवेयकेष्वरतिनद्रयप्रमा- 
णम्‌ । उपरिमग्रैदेयकेष अनुदशविमानकेषु च अध्यद्धारलिनिषप्रमाणम्‌ । अनुत्तरेऽ्वरत्निपर्माणम्‌ ! 
परिग्रहः विभानपरि च्छदादि रपुपरि हीनः । अनिमानरचोपर्युपरि वनुकधायत्वाद्धीनः । 
६ 484. पुरम्ताल्त्रिषु निकायेष्‌ देवानां सेड्यादिधिरक्तः । इदानों वेमानिकेषु लेश्या- 
विधि्रतिपस्यथमाह्‌ - 
पीतपदमञ्ुक्ललेञ्या द्विजेषु !22। 
§ 485. पीता च पद्मा च शुक्ला चः ताः पीतपद्‌ मशुक्लाः । पौतपद्‌मशुक्ला लेहया येषां 


गति, शरीर, परिग्रह ओर अभिरानकौ अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव हीन हैँ \\211 

§ 48४3. एक दशमे दूसरे देणके प्राप्त करनेका जो साधन द्रे गति कहते दँ । यहां 
शरोरम वेक्रियिक शरीर लिथा मया यह्‌ पहन करहु जतं) लोभ कषायं उदये विषयोक्त 
संगको परिग्रह्‌ कहते हैँ । मानकपायकं उदप्रमे उत्न्न हए जहंकारक जभिमान कर्ते है। इन 
गनि अ(दिको अगेन वेमानिक देवर ऊपर-उऊपर्‌ होन । वित्त देशमे स्थित विषयो क्रोडा 
विदयक रतिकरा प्रकषं नही पाया जाना इसचिए्‌ ॐर-अथर गमनक्मदहै । सौधम ओर हैशान 
स्व देवकर शरार सति जराःनवमाग दै । सानत्छरुपार आर्‌ भदे स्वर्गके देत्रोका शरीर 
छह अरलतिनप्रमाण है । ब्रह्म, त्र्ात्तर्‌, लान्तव ओर कापिप्ठ कल्पक देवक शरोर पांच भरत्नि- 
प्रमाणहै। जक, महाशुक्र, शतार ओर सहुसूार कल्पं देवकि शरीर चार्‌ अरतििप्रमाण ह्‌ 
आनत ओर प्राणत कल्के देव्राकरा सरीर सट तीन अरलिनप्र्माम्‌ है । आरण ओौर अच्यत 
कल्पके देवोका शरीर तीन अरल्निप्रमाण है । अधोग्रं वेयकमे अह्‌मिन्द्रोका णरीर्‌ दई अरल्नि- 
प्रनाण रहै) मध्यगं वेयक्पं अद्मिन्धराका शरीर दो अरस्तिप्रमाण्र है । उप्रिम ग्रंवेर्पकपे ओौर 
अनुदिशोमे अद्मिन््रौका शरोर ङ अरल्तिप्रमाण द । तथा पाँच अनुत्तर विमानौमे अहमिन्द्रौ- 
काशरीर एक अरलिनिप्रमाण है! विमानोको लम्बाई चौडाई आदि सूप परिग्रह्‌ उपर-उषर्‌ कम 
है । अत्य कषाय हेते अभिमान भो ऊपर-उपर्‌ कमै) 

विशेषार्थ- उपर देवोमे परिग्रह केमतो-कमपती होता है ओर पुण्यातिश्चय अधिक- 
अधिक, इससे ज्ञाते होता दहै कि बाह्य परिग्रहका संचय मृख्यतः पृण्यका फल न्‌ होकर म॒रज्छाका 
फल है । ऊपर-ऊपर मूर्च्छा न्यून होती है जौ उनके पूवेधवके संस्कारका फल है, इसलिए परिग्रह 
भी न्यून-न्यूनं होता है। 

§ 484. पटने तोन निकामे लेश्याका कथनं कर आये । अव वंमानिकोमे लेद्याओंका 
ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ - । 


दो, तोन कल्प युगलो ओर शेषम कमसे पीत, पद्म ओीर शुक्ल वेङयावाले देवं है 11221 
$ 485. पोता, पथमा ओर सुक्लमें दन्द समास है, अनन्तर लेदया शब्दके साथ बहुत्रीहि 


-रत्निमातम्‌ + अनु- आ,जदि. 1, दि. 2, ता.1 2. च पौक्त- आ. दि. 2, । 


--4122 § 485] चतुर्थोऽध्यायः [ 191 


ते पीतपद्‌भुक्लतेह्याः । कथं हरवस्वम्‌ । ओंत्तेरपदिकम्‌ \ यथा?--"द्रेतायांऽ तपरकरणे भध्यम- 
विसम्बितयोरुपसंख्यानम्‌*” इति । अथवा पीतश्च पद्मरुख शुवलरःच पीतपद्मशुष्ला वणेव- 
न्तोऽर्थाः } तेषाभिव लेरया येषां ते पीतयदमशुकष्ललेश्याः । तत्र कस्य का लेश्या इति । अ्रोच्यते--- 
सौधमशानयोः पीतलेश्याः 1 सानत्कृमारमाहेन्द्रयोः पीतपद्मलेह्याः 1 अह्यलोकन्रह्मोत्तरलान्तव- 
कापिष्ठेषु पद्‌ मलेश्याः ! ुकमहश्शुक्ररतारसहत्ररेषु पदमशुक्ललेश्याः। आनतादिषु शुक्ललेश्यःः । 
तत्राप्यनुदिशानुत्तरेषु परभशुक्ललेहयाः । सूत्रेऽनभिहितं कथं मिश्नग्रहणम्‌ ? साहचयल्लोकवत्‌ । 
तध्यया- शत्रिगो गच्छन्ति दति अच्छन्रिषु छन्रव्यवहारः \ एवमिहापि मिश्रयोरन्यतरग्रहृणं भवति । 
अयमथः दुश्रतः कथं स्यते इति चेत्‌ । उच्यते-टवर्माभिसंबन्धः क्रियते, हथो: कल्पयुगसयोः प्तेत- 
लेहया; सानत्शूमारमाहेन््रयोः पद्मलेश्थाया अविवक्षातः । ब्रह्मलोकादिषु त्रिषु कत्पयुगलेषु पद्म 
लेदथा; शुक्रमहाशुक्योः शुक्ललेदयाय! अविवक्षातः । शेषेषु शतारादिषु शुक्ललेश्या ; पद्‌ मलेश्याया 
अविचक्षातः । इति नास्ति वोषः । 











समसि है । जिनके ये पीत, पए ओर शुक्ल चैश्यारं पायी जाती है वे पीत, पञ्च ओर शुक्ल 
लेयावाले देव हँ । श्का-- पीता, पद्या ओर शुक्ला ये तीनों शब्द दीघं हैँ वे हस्व किस नियम- 
सेहो गये ? समाधान जैसे द्रुतायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयोरुपसंख्यानम्‌' अर्थात्‌ द्रता- 
चृत्तिमे तपरकरण करनेपर मध्यमा ओरं विलम्वितावृत्तिमे उसका उपसंब्यान होता है इसके 
अनुसार यहां मध्यमा" शन्दमें ओत्तरपदिकं हस्व हआ है ! उसी प्रकार प्रकृतमें भी ओौत्तर- 
पदिकं स्वे जानना चाहिए । अथव! यहं पीता, पदमा ओर शुक्ला शब्द न लेकेर पीत, पद्य 
ओर शुक्ल वणेवाले पदाथे लेने चाहिए । जिनके इन वण किं समानं चेद्यां पायी जती हैँ 
पीत. पदम ओौरं शुक्लं लेदयावाले जीव हैँ । इस प्रकार यहाँ पीत, प्रदम ओर शुषेल ये तीन्‌ चन्द 
ही षमक्तना चाहिए । अव किसके कौन लेश्या है यह बतलाते है-- सौधर्म मौर रेशान कल्पभें 
पीत तेश्यः है । सानत्कुमार ओर माहेन्द्रकल्पभ पीत ओर पद्म लेश्याए है । ब्रह्मलोक.ब्रह्मोत्तर 
लान्तव ओर कापिष्ठ कत्पोमें पद्मलेदया है । शुक्र, महाशुक्र, शतार ओर सहसार केल्पमे पद्म 
जौर शुक्ल ये दो लेश्याएं हँ । तथा आनतादिकेमें शुक्ल लेष्या है । उसमे भो अनुदिश आौर 
अनुत्तर विमानो परम जुक्ल्‌ वेश्या है । श्र॑का- सूत्रे तो मिश्र नेरयाएँ नही कही है फिर उनका 
ग्रहण केसे होता है ? समाधान--साहचयंवष सिश्र लेङ्याओंका ग्रहण होता है, लोकके समान । 
जसे, "छत्री जाते है" एेसा कथन करने पर अख्च्रियोमे भो छत्री व्यवहार होता है उसी प्रकार 
यहां भी दोनों भिश्च जेद्याओे-मे किसो एककः ग्रहण होता है । कं का--यह्‌ अर्थं भूत्रसे कंसे 
जाना जाता है ? समाभान- यहा एमा सम्बन्ध करना चाहिए किं दो कटष यृग्रलोमें पीत लेया 
है । गर्हा सनत्कुमार ओर माहेन्द्र कल्पमें पद्‌ मलेश्याकी विवक्षां नहीं की । ्रह्यलोक आदि तीन 
कंल्पयुगलोमे पद्म लेया दै। शुक ओौर महाश्ुक्रमे शुक्ल लेदयाकी विवक्षा नहीं की । शेष 
शतार आदिमे शुक्ललेदया है । पद्म लेदयाकी विवक्षा नहं कौ । इसलिए कोई दोष नहीं है । 


1. -तरपादिकम्‌ आ. दि. 1. दि. 2 । 2. यथाहुः द्रु- मू. ना. ता. । 3. द्भु्ताकां तपरकरणे मध्यमविल- 
 स्वि्योरुपसस्यानं कालभेदात्‌ । द्रुतायां तपरकरणे मध्यमबिलभ्बितयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । तथा मध्यमायां 
दरूतविलम्बितयोः तयः विलम्बितायां द्तमघ्यमयोः । कि पनः कारणं न सिद्धधति ! कालबेदात । ये हि हृतार्णां 
कृत्तौ वर्णास्विनोगाधिकेस्ते मध्यमायाम्‌ । ये च मध्यमायां वर्णारितरभामाधिकास्ते विसम्बिताथाम्‌ 1 पा. म 
भा. 1; 1, 9 । 4. -स्यानमिति। दूतमध्यमविलम्बितां इति। अथवा अ., दि. 1\ -ख्यानभिति। 
दतमेच्यमविलम्बिता इति । अथव दि. 2 \ 
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§ 486. आह कत्पोपपरनध इरयुक्तं तत्रेदं न श्ायते के कर्पा इत्यन्रोच्यते-- 

प्रार्ग्रवेयकेभ्यः कल्पाः ।\ 231} । 

§ 487. इदं न ज्ञायते इत आरभ्य कल्पा भवन्तीति सौभर्भाविग्रहणमनुयतंते । तेनायमर्यो 
लम्यते-- सौधर्मादयः भ्राग््ेवेयकेऽयः कल्पा इति । पारिज्ञेष्यारितरे कत्पातीतता इति । 

§ 488. चौकाम्तिका देषा वेमानिकाः सन्तः दव गृहते ? कटपोपपनेषु । कथनिति 
चेदुच्यते - 

ब्रह्मलोक्रालया लौकोन्तिकाः 1124} 

§ 489. एत्य तस्मिन्‌ लीयन्त इति आलय आवासः । ब्रह्मलोक आलयो येषां ते ब्रह्म 
लोकालया लौकान्तिका देवा वेदितव्याः । ययेवं सर्वेषां ब्रह्मलोकालयानां देवानां लौकान्तिकत्ं 
प्रसक्तम्‌ । अन्वर्थसंज्ञग्रहणाददोषः । ब्रह्मलोको लोकः, तस्यासतो लोकान्तः, वरिमिन्भवः लोका- 
न्तिका इति न सवेषां ग्रहणम्‌ । तेषां हि विभानानि ब्रह्मलोकस्यान्तेषु स्थितानि । अथवा जग्म- 
जरामरणाकीर्णो लोकः संसारः, तस्यान्तो लोकान्तः । लोकान्ते भवा लौकान्तिक्राः । ते सवं परीत 
संसाराः, ततशच्य॒ता एक गर्भावासं प्राप्य परिनिर्वस्यिन्तीति । 

§ 499. तेषां सामान्येनोपदिष्टानां भेदप्रदशशनार्थमाह्‌-- 

सारस्वतादित्थवदह्ुघरुखगदंतोयतुषितान्याबाधा रिष्टाहच ।\25॥) 


§ 486. कल्पोपयन्न देव हँ यह्‌ कह आये पर यह नहीं ज्ञाते हआ कि कल्प कौन रहै 
इसलिए आगेका सूव कहते - 
। गरेवेयकोसे पहले तक कल्प है 1123॥ 

& 487. यह्‌ नहीं मालूम होता कि यहि लेकर केत्प हुं, इसलिए सौधम आदि पदकी 
अनुवृत्ति होती है । इससे यह अथं प्राप्त होता है कि सौधर्मंसे नेकर ओौर नौ ग्रं बेयकेसे पूवैतक 
कृल्प हँ 1 परिशेष न्यायसे यह्‌ भी नेति हदो जातादहै कि लेष सव कल्पातीत हैँ । 

§ 488. लौकान्तिक देव वेंमानिक हँ उनका किनमे समवेश होता है ? वैमानिकोमिं। 
कसे ? अव इसी वाके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

लौकान्तिक देवोका ब्रह्मलोक निवासस्थान है ॥24। 

§ 489. आकेर जिसमें लयको प्राप्तं होते हँ अर्थात्‌ निवास करते हैँ वह्‌ आलय या 
आवास कहुलाता है । ब्रह्मलोक जिनका घर है वे ब्रह्मलोकमें रहनेवाले लौकान्तिक देव जानना 
चाहिए । शंका -यदि ठेसा है तो ब्ह्छलोकमें रहनेवाने सब देव लोकान्तिक हए ? समाधान-- 
लार्थक संज्ञाके ग्रहण क रनेमरे यह्‌ दोष नहीं रहता । लौकान्तिक शब्दमें जो लोक शब्द है उससे 
ब्रह्मलोकं लिया है ओर उसका अन्त अर्थात्‌ प्रान्तभाग वोकान्त कहलाया । वहाँ जो होते ह वे 
लौकान्तिक क्ेलाते हँ, इसलिए ब्रह्मलोकमें रहनेवाले सब दे्वोका ग्रहण नहीं होता है । इनं 
सौकान्सिक देवोके विमान ब्रह्मलोकके प्रान्तभाग में स्थित हैँ । अथवा जन्म, जरा ओर मरणसे 
व्याप्त संसार्‌ लोक कठलाता है जौर उसका अन्त लोकान्त कहलाता है । इस प्रकार संसारके 
अन्तम जो होते है वें लौकान्तिक है, क्योकि ये सब परीतसंसारी होते हैँ । वहासि च्युत होकर 
ओर एक बार गभे रहकर निर्वाभिको प्राप्त हमे । 

§ 490. सामान्यसे कटं गये उन लौकान्तिक देवकि भेदोका कथनं करनेके लिए अगेकां 
सूतव् कतेर्दै - 

सारस्वत, आदित्य, वहिन, अङ्ण, षदंतोध, तु षित्‌, अव्यानध जौर अनिष्ट ये लौकान्तिकं 
वेव ह 1125॥ । 
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§ 491. क्वं इमे सारस्वतादयः ? अष्टास्वपि पू्वत्तिरादिषुं दिक्षु यथाक्रममेते सारस्व- 
तादयो देवभणः॥ वेदितव्याः । तद्यथा- पूर्वोत्तरफोणे सारस्वतविमानम्‌, पूर्वस्यां विक्षि आदिस्य- 
विमानम्‌, पृवदक्षिणत्यां दिशि वद्धिविमानम्‌, दक्षिणस्थ दिशि अरुणविमरानम्‌, दक्षिणापरकोणे 
गदेतोयविमानम्‌, अपरस्यां विरि तुषितविमःनम्‌, उत्तरापरस्थां दिशि अव्यागाधविमानम्‌, उत्तरस्यां 
दिशि अरिष्टविमानम्‌ । `चदान्दसमूच्चितास्तेषामन्तरेषं हौ देवगणो । तद्यथा- सारस्वता- 
दित्यान्तरे अश्न्यानपूर्थाभाः । आदित्यस्य च बह्व स्वान्तरे चनद्राभसत्यभिः । वह्वघरणान्तराले 
शेयस्करक्षेमंकराः । अरणमदंतोधान्तराले वृषभेष्टकामचाराः गरदंतोयतुषितसध्ये निर्माणरजोदि- 
गन्त रक्षिताः । तुषिताव्याबाधमध्ये आत्मरक्चितसर्वं रक्षिताः । अन्याबाधारिष्टान्तराले मरुटेसंवः। 
अररिष्टसारस्वतान्तराले अहवविरवाः । सवे एते स्वतन्त्राः; हीनाधिकत्वाभावात्‌, विषयरतिविरहा- 
हेवषंयः, इतरेषां देवानामर्चनीयाः, चतुदशपूवधराः तीर्थकरनिष्कमणप्रतिबोधनपरा वेदितव्याः ! 

§ 492. आश, उक्ता लौकान्तिकास्ततश्च्यता एकं गभवासमवाप्य निर्वस्यन्तीत्युक्ताः । 
किमेमन्येऽ्वपि निर्वाणप्राप्तिकालविभागर बिद्यते । इत्यत आह-- 

विजयादिषु दिचरमाः ॥26\\ 

§ 493. 'आदि'क्ब्दः प्रका राधं धतंत, तेन॒ विजैयवेजयन्तजयन्तापराजितानुविक्ञविमाना- 
नामिष्ठानां ग्रहणं सिद्धं भवति । कः पुनरत्र प्रकारः ? अहमिन्द्त्वे सति सम्यग्वुष्टच्‌, पपाद: । सवर्थ - 
सिदिश्रसङ्क इति चेत्‌ \ न; तेषां परमोत्कृष्टत्वात्‌, अन्वथसंज्ञःत एकचरमत्वसिद्धेः। चरमत्वं 

§ 491. क्षंका--ये सारस्वत आदिक कहाँ रहते हैँ 2 समाधान पूवं-उत्तर आदि मराठे 
ही दिशाओमें कमसे ये सारस्वत आदि देवगण रहते हैँ ठेसा जानना चाहिए । यथा-पूर्वोत्तिर 
कोणमें सारस्वतोके विमान हैँ ! पूवं दिशामे आदित्योके विमान दहै । पुवे-दक्षिण दिशामें वद्धि- 
देवोकि विमान ¦ दक्षिण दिशामें अरुण विमान दै 1 दक्षिण-पश्चम कोनेमे गदंतोयदेवोके विमान 
है । परिचम दिशामें तुषितविमान हैँ । उत्तर-पर्चिम दिशामे अन्याकाधदेवोके विमान दहं । ओर 
उत्तर दिशामें अरिष्टदेवोकि विमान हं । सूत्रे “च' शब्द ह उससे इनके मध्यमे दी दो देवगण 
ओर इसका समुच्चय होता है। यथा- सारस्वत ओर आदित्यके मध्यमे अग्न्याभ ओर 
सूर्याभि हँ । आदित्य मौर वर्धके मध्यमे चन्द्राभं भौर सत्यान हैँ । वद्धि ओर अरुषके मध्य 
मे श्रेयस्कर ओर क्षेमंकर दहैँ। अरुण ओर मर्द॑तोयके मध्यमे वृषभेष्ट ओर 
कामचार हैँ} गदेतोय ओौर तुषितके मध्यमे निर्माणरजस्‌ ओौर दिगन्तरक्षित हैँ । तुषित अौर 
अन्यावाधके मध्यमे आत्मरक्षित ओर सर्वरक्षित हँ । अव्याबाध ओर अरिष्टके मध्यमे मरत्‌ 
ओर्व हैँ । अरिष्ट ओर सारस्वतके मध्यमे अश्व ओौर विश्वह) ये सव देवं स्वतन्त्र ह 
क्योकि इनमें हीनाधिकता नहीं पायी जाती । विषय-रतिसे रहित होनेके कारण देवछषिं #), 
दूसरे देव इनकी अर्चा करते हँ ! चौदह्‌ एवेकि ज्ञाता हैँ ओर वै राभ्य कल्याणकेके समय =^" 
क्रो संबोधन करनेमे तत्पर है ¦ 

§ 492. लौकान्तिक देवोका कथन किया जौर वहसे च्युत होकर तथा एक गभक। धारण 
करके निर्वाणको प्राप्त होगे यह्‌ भी का । क्या इसी प्रकार अन्व देवम भौ निर्वाणको प्राप्त 
होनेके कालमें भेद है ? अवं इसी बातका ज्ञान कराने के लिए आगेका सूत्र कहते है 

विजयादिकमें दो चरमवाले देव होते है \। 26) 

§ 493. य्ह आदि शब्द प्रकारवाची है । इससे विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपशाजित्त ओर 
नौ अनुदि्गोकः ग्रहण सिद्ध हो जाता है । क्गंका- यहां कौन-सा प्रकार लिया है ? समाधान-- 
अहुमिन्द्र होते हु सम्यम्दुष्टियोका उत्पन्न होना, ख प्रकार यहाँ लिया गया है । शंका इससे 





19५] स्वथिसिद्धौ {4127 § 494-- 


देहस्य मनुष्यमेवःयेक्षया 1 हौ चर्मी देहो येवां ते द्िचरम।: \ विजयादिग्यश््युता अधरतिपतितत- 
सम्यक्रेवा मनुष्येषुत्यद्य संयममाराध्य पुनविजयादिषत्पद्य ततश्च्युताः पुनमंनुष्यभकमयाष्य सिद्च- 
न्तीति द्विचरमदेहत्वम्‌ 

$ 494. आह्‌, जीकस्योदयिकेषु भावेषु तिर्यग्योनिगतिरोर्दायकीत्वुषतं, पुनङ रस्थसौ 
"तिथंग्योनिजानां च' इति । तत्रे न ज्तायरे के तिर्यग्योनयः । इत्यश्रोच्यते- - 

्रौवपादिकमनुष्येभ्यः ज्ञेषास्तियेम्योनयः; 11271 

§ 495. ओषपादिका उक्तः देदनारकाः ! मनुष्यारच निदिष्टाः प्राट्‌ मानुष्ोसतरान्मनुष्यःः' 
इति । एभ्योऽन्ये संसारिणो जीवाः शेषास्तेः तिर्यग्योनयो वेदितन्याः । तेषां तिरश्चां देवादीना- 
मिद क्षेत्रविभागः पुर्मानिरेष्टन्यः ? सबेलोकव्यापित्वात्ेषां क्षेत्रविभागो नोक्तः ! 

§ 496. आह, स्थितिरुक्ता नारकाणां मनुष्याणां तिरश्चां च । वेवानां नोक्ता ! तस्यां 
वक्तस्यायामादार्बुहिष्टानां भवनवासिनां स्थितिप्रतिपादनार्थमाह - 


स्वथिंसिद्धिका भी ग्रहण प्राप्त होता है ? समाधान--नहीं, क्योकि वे परम उक्कृष्ट है । उनका 
स्वभिंसिद्धि यहे सार्थक नाम है. इसलिए वे एके भवावतारी होते हैँ । देहका चरमपना मनुष्य 
भवेकी अपेक्षा लिया है । जिसके दो चरम भव होते है वे द्विवरम कहलाते है । जो विजयादिक- 
से च्युत होकर ओर सम्यक््वको न छोडकर मनुरष्योमे उत्पनन होते है ओर सयमकी आराधनां 
कर पुनः विजयादिकमे उत्पन्न होकर ओर वहसे च्युत होकर मनुष्य भवको प्राप्त करके सिद्ध 
होते हैँ । इस प्रकार यहां मनुष्य भवकी अवेक्षा द्विचरमपना है । 

विशेषाथं--कोई-कोई विजयादिकंके देवे मनुष्य होते हैँ । अनन्तर सौधर्म ओर ईशान 
कल्पमें देव होते ह । अनन्तर मनुष्य होते हैँ । फिर विजयादिकमें देव होते हँ ओर अन्तमे वहसे 
च्युत होकर मनुष्य होते हं । तव कहीं मोक्न जाते हं । इस प्रकार इस विधिसे विचार करनेपर 
मनुष्यके तीन भव हौ जति ह \ इसलिए मनुष्य भवंकी अभिक्षा द्विचरमपना नहीं वटित होता ? 
इसका समाधान यह है कि विजयादिक्से तोदो वार ही मनुष्य जन्म लेना पडता है, इसलिए 
पुवक्ति कथन वन जाता है ¦ एेसा जीव यद्यपि मध्यमे एक बार अन्य कल्पमे हो आया है, पर 
सूतरकारने यहां उसकी विवक्षा नहीं की है । उनकी दृष्टि यही बतलानेकी रही है कि विजया- 
दिके अधिकसे अधिक कितनी कार मनुष्य होकर जीव मोक्ष जाता है। । 

$ 494. कटेते है, जौवके जौदयिक भावोको वतलाति हए तिर्यचगति ओौदयिकी कही 
है । पुनः स्थितिका कथन करते समय 'तियेग्योनिजानां च" यह्‌ सूत्र कहा) परयह नं जाने 
सके क्रि तिर्यच कौन हैँ इसलिए आगेका सूत्र कहते है. - 

उपपद जन्मवाले ओर मनुष्योंके सिवा शेष सब जीव तिर्यच्योनिवाले है ।\27\। 

§ 49>. ओपृषादिक देव ओौर नारकी हँ यहु पहले कहु आगे है ! श्राङमानूषोच्रा- 
न्मतुष्याः' इसका व्याख्यान करते समय मनुष्योका भी कथन्‌ कर आये हँ । इनसे अम्य जितने 
संसारी जीव दँ उनका यहाँ शेष पदके द्वारा ग्रहण क्रिया है! के सव तिर्यच जानना चाहिए । 
कषकः जिस प्रकार देनादिककः पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्र बतलाया है उसी प्रकार इनका क्षेत्र बतलाना 
चाहिए ? समाधान-- ति्य॑च सव लोकम रहते हैँ, अतः उनका अलमचे कषेत्र नहीं कहा ! 

§ 496. नारकी, मनुष्य मौर तियं चौकी स्थिति पहले कही जा चुकौ है । परन्तु अभी 
तक देवकी स्थिति नहीं कही है, जतः उसका कथन करते हए सवंप्रथम प्रारम्भे कै गये 
भवनवासि्योको स्थित्तिका कथन करनेके लिए आभेका सुत्र कटृते है - 


{. चेषास्िर्य- म्‌. दि. 21 


च 











---4139 § 501] चतुर्थोऽध्यायः [193 


स्थितिरसुरनागसुपरंदरीपज्ेषाखां सामरोवमत्रिषत्योपमांहीनमिता ।28) 

§ 497. अभुरादीनां सथिरोषमादिभियथाक्रभमनत्राभिसंबन्धो वेदितव्यः ; इयं स्थिति- 
रुत्कृष्टा जघन्याप्युत्तरत्र चक्षते । तद्या असुराणां साधरोपमा स्थितिः । नागानां च्रिषल्योष- 
मानि स्थितिः । सुपर्णानामद्धंतुतीयानि । द्वीपानां दवे । शेषाणां षण्मामध्यद्धपल्योपमम्‌ । 

$ 498. आद्यदेवनिकायस्थित्यभिधानादनन्तरं ज्यन्तरज्यो तिष्कस्थितिवचने कमध्राप्ते लति 
तदुल्लडधच बंमानिकानां स्थितिरुच्यते । कुतः ? तयोरतरत्र लधनोषायेन स्थितिवखनात्‌ । तेष 
चादात्रुहिष्टथोः कल्पयो: स्थितिविधानार्थम्राह्‌- 

सौधमशानयोः सागरोपमे अ्रधिके 1129! 

§ 499. सागरोषमे' इति दि वचननिर्देशाद्‌ द्वित्वगत्तिः । ˆअधिक्रे' इत्ययमधिकारः ¦ आ 
क्तः ? आ सहलारात्‌ । इदं तु कुतो ज्ञायते ? उत्तरत्र "तु छब्दग्रहुष्ात्‌ ¦ तेन सौधर्मेशानयो- 
कानां द्रे सागरोपमे सातिरेके प्रव्येतव्ये ¦! 

§ 500. उत्तरयोः स्थितिविशेषप्रतिपत्त्य्थमाह-- 

सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्त ॥30॥। 
§ 391. अनयोः कल्पयोदेवानां सप्तसागरोषमाणि साधिकानि उक््ेष्टा स्थितिः । 








असुरक्‌मार, नागन्ुमार, चुपणकुमार, होपकृमार ओर शेष भवनवासिथों की उच्छरष्ट 
स्यित्ति करपके एक सागरोपम, तीन पल्योपम, ढाई पल्योपम, दो पल्योपम ओर डेढ़ पर्योपम 
होती हे 11284 

§ 497. यहाँ सागरोपम आदि शब्दोके साथ असुरकुर्मार आदि शब्दोंका मसे सम्बत्ध 
जान लेना चद्‌ । यद्‌ उछन्ट स्थिति है । जवन्य स्थिति भौ अगि कमे ¦ वहं उत्कृष्ट स्थिति 
इस प्रकर दु -अतुराकी स्थिति एक सगरोपम्‌ है । नागक्रुभासेरी उक्करष्ट स्थिति तीन पल्थो- 
पम । सुपर्गोकी उच्कृष्ट स्थिति ढाई पल्योपम है । दरीरपोक्ी उक्छृष्ट स्थिति दो पल्योपम है । 
ओर शेष छदं कुनारोको उक्कृष्ट स्थिति उड़ पत्योपरम है । 

§ 498. देवोके प्रथम निकायकौ स्थिति कटह्नेके पर्चाते व्यन्तर ओर ज्योतिषियोकी 
स्थिति क्रमप्राप्त दै, किन्तु उपे छोडकर वसानिकेेको स्थिति कहते है; क्योकि व्यन्तर जौर ज्योति 
षियोको स्थिति अगि धइं कट्‌ ज। सकेगी । वंभानिकोमिं आदिमे कह मये दो कल्पोकी स्विति- 
कां कथन करनके लिए अगेका सूत कहते हँ-- 

सौधमं ओर एेश्ञान कल्यमें दो सागरोपमसे क्‌ अधिक उर्छष्ट स्थिति है 1129॥ 

ई 499. सूत्रमं सागरपमे" यह्‌ द्विवचनं प्रयोग कियाद उससे दो सागरोपमोका ज्ञानं 
होता है । "अधिके" यह्‌ अधिकार वचन है । क्ंका-इसका करटातक अधिकार है ? समाधान-- 
. सहस्‌ार कल्प तक 1 श्ंका- यह केसे जाना जाता है ? समाकषान--जगलेसूत्रमंजोत्तुषददिया 
- है उससे जाना जाता है । इससे यह्‌ निङ्षित होता है कि सौधर्म ओर ेशान कल्पये दो साग- 

दषः से कल अधिक स्थिति है) 

६ „00. अब आगेके दये कल्पोमें स्थिति विशेषक ज्ञान करानेके लिट्‌ आमेका सूत्र 
कहते है 

। व भौर महन कल्पमे स।त साग रोपमते कुश अधिकं उत्कृष्ट स्थित ह ।॥30॥। 

§ 501. इन दो कल्पोमे देवको साधिक सात सागरोपम उत्कट स्थिति है । 


1, -पमा स्वितिः म्‌. । 


1961 सर्वा्थसिद्धौ [4131 § 502-- 


§ 502. ्ह्यलोकादिष्वच्य॒तावसानेषु स्थितिविरेषप्रतिपत्ययमाह्‌- 
त्रिसप्तनवेकादशात्रयोदशपञ्चदज्ाभिरधिकानि तु 1310 

$ 503. “सच्त'ग्रहणं प्रकृतम्‌ ! तस्येह शथदिभिनिदिष्टरभिसंबन्धो वेदितन्यः । सप्त 
ज्रिभिरधिकानि, सप्त सप्तभिरधिकानीत्यादिः। दथोदंयोरनिसंबन्धो वेदितव्यः! तु'शग्दो विसेष- 
भाथः । {क विशिनष्टि ? "अधिक्‌ 'शब्दोऽनुवतभानरचतुभिरःभिसंबध्यते नोत्तराभ्यामित्ययमर्यो 
विषशिश्यते । तेनायमर्थो भवत्ति- अद्यलोकूब्रहयोत्तरयोदं शसाशरोपमाणि साधिकानि 1 लाच्तवका- 
पिष्ठयोरचतुर्दश्सागरोपमाणि साधिकानि । शुक्रमहाश्क्रयोः षोडशसागरोपमाणि साधिकानि । 
शतारसहूखारयोरणष्टादशसागरोपमाणि साधिकानि } आनतप्राणतयोधिशतिसताभरोपमाणि १ 
आरणाश्थुतयोर्ढ्रविशतिसभरोपमाणि ! 

§ 504. तत ऊध्वं स्वितिविशेषप्रतिपत्य्थमाह्‌ - 


ग्रारराच्युतादध्वंमेकङेन नवसु प्रेवेयकेधु विजयादिषुं सर्वाथंसिद्धौ च 32 
§ 508. अधिकग्रहुणमनुवर्तते । तेनेहाभिसंबन्धो वेदितव्यः । एकेकेनाधि कानीति । 


"~~~ ~~~ ---~-~-]-]---~-~-~]-]-]-]-]-]----~-~-~~~~_~_~~~------~~--~--~-~-- 





§ 502. अब ब्रह्मलोकसे लेकर अच्युत पयन्त कल्पोमे स्थिति विशेषका ज्ञान करानेके 
चि भागेका सूत्र कहते है-- 

ब्रह्म-बरह्मोततर युगलसे लेकर प्रत्येक युगलमे आरण-अच्युत तक क्रमसे साधिक तीनसे 
अधिक सात सागरोपम, साधिक साते अधिक सात सागरोपम, साधिक मौसे अधिक सातं 
सागरोपम, साधिक ग्यारहसे अधिक सात सागरोपम, तेरहसे अधिक सात सागरोपम ओर पश््हु- 
से अधिक सात सागरोपम उर्छृष्ट स्थिति है ।\311) 

§ 503. यहा पिछले सूत्रसे सप्त" पदका ग्रहृण प्रकृत है । उसका यहं तीन आदि 
निर्दिष्ट संख्याओं के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । यथा- तीन अधिकं सात, सात सधिक 
सात आदि । तथा इनका क्रमसे दौ दो कल्पोके साथ सम्बन्ध जानना चाहिए । सूत्रमे (तु' शन्द 
विलेषताके दिखलानेके लिए आया है । ंका--ईइसये क्या विञेषता मालूम पड़ती है ? समा- ` 
धान--इसप्ने यहां यह्‌ वि्ञेषता मालुम पड़ती है क्रि अधिक शब्दको अनुवृत्ति होकर उसका 
सम्बन्ध त्रि जादि चार शब्दोसे ही होता है, अन्तकं दो स्थितिविकल्पोसे नहीं । इससे यहां यह्‌ 
अथं प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलोक ओर ब्रह्मोत्तरमें साधिके दस सागरोपम उक्करष्ट स्थिति है । 
लान्तव जओौर कापिष्ठमें साधिक चौदहुसाग रोषम्‌ उत्कृष्ट स्थिति है । सुक ओर महाशुक्रमे साधिकं 
सोलह सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है । शतार ओर सहखारमें साधिक अलारह्‌ सागरोपम उक्कृष्ट 
स्थिति है । आनत ओर प्राणत्तमं बीस सागरोपम उक्छृष्ट स्थिति है । तथा आरण ओर अच्युतमें 
बार्ईूस सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है । 

 § 504. अब इसके आगेके विमानोमे स्थितिविश्चेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूर 
कहते दै-- 

आरण-अच्युतके ऊपर नौ प्रेवेयकर्मे-से भत्येकमें नो अनुदिज्ञमे, चार विजयादिकमे एक- 
एकं सागरोपम अधिकं उत्कृष्ट स्थिति है । तथा सर्वाय्निद्धिमें प्री तेतीस सागरोपम स्थिति 
. है 1\321॥ 

§ 505. पूवं सत्रसे अधिक पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिए यहाँ इस प्रकार सम्बन्ध. 
1. ~-चुभिरिह्‌ सम्ब- आ. 1; दि. 2 । । 
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नव" श्हणं किमयम्‌ ? प्रत्येकमेककमधिकमिति ज्ञापनार्थम्‌ । इतरथा हि त्रेदेयकेष्वेकमेवाचिक 
स्यात्‌ । विजयादिष्विति भादि"शम्दस्य प्रकारार्यत्वादनुदिश्ानामपि ब्रह्म्‌ ¦ सर्वा्सिदधे्तु 
पृथम्प्रहणं जघन्याभवप्रतिपादनार्थम्‌ । तेनायम्ः, अधोग्रैवेयकेष प्रथमे त्रथोिक्षतिः, दतीये 
चतृधि्षतिः, तृतीये पञ्दविक्षतिः , सध्यमग्रवेयकेषु प्रथमे षङ्विन्चतिः द्वितीये सप्तधिशतिः 
तृतीगेऽष्टाविदतिः । उपरिमग्रेवेथकेषु प्रथमे एकोर्नाश्रशद्‌ द्वितये श्रत्‌ तृतीये एकर्जिरात्‌ । 
मनुदिशाविमानेषु दरतिक्त्‌ । विजयादिदु वर्या्जजञत्सापररोषमाण्वु्कष्टा स्थितिः । सर्वार्चसिद्धौः 
अ्यस्त्र्रादेयेति । + 

§ 506. निद्विष्योतकृष्टस्थितिकेषु देवेषु जवम्यस्थितिप्रतिषादनार्थमाह-- 

ग्रपरा पल्योपममधिकम्‌ 3\33॥ 

$ 507. षल्योपमं श्याश्यातम्‌ \ अपरा जघन्याः स्थितिः । पल्योयमं साधिकम्‌ । केषाम्‌ ? 
सौष्ेशानोयानाम्‌ ! कथं शम्यते ? “परतः परतः” इत्युत्तरत्र वक्यभाणत्वात्‌ । 

§ 508. सत ऊध्वं जघन्यस्थितिप्रतिपादनाथंमाह-- 

परतः परतः वूर्वापुर्वाऽनन्तरा ।134॥ 





करना चाहिए कि एक-एक सग रोपम अधिक है । ज्ञेका सूत्रम नव" पदका ग्रहण किसलिए 
किया ? समाधान प्रत्येके ग्र वेयकमें एक-एक सागरोपम अशिक उत्कृष्ट स्थिति है इस बातका 
ज्ञान केरानेके लिए नव' पदका अलगसे ग्रहण कथाह; यदिदेस्ान करते तो सने ग्रौवेयकोमें 
एक सागरोपम अधिक स्थिति ही प्राप्त होती } 'विजयादिषु' में आदि शब्द प्रकारवाची है जिससे 
अनुदिशोका ग्रहण हो जाता है । सर्वाथंसिद्धिमं जघन्य आयु नहीं है यह तलानेके लिए 'सर्वार्थ- 
सिद्धि' पदका अलगसे ग्रहण किया है । इससे यह्‌ अथं प्राप्त हुजा कि अधोग्रं वेयकममे-से प्रथमम 
तेस सागरोपम, दूसरेमें चौबीर सागरोपम ओर तीसरेमे पच्चीस सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है। ,. 
मध्यम भ्रं वेयकर्मे-से प्रथममे छब्बीस सागरोपम, दुसरेमे सत्ताईस सागरोपम ओर तीसरेमे अदासं 
सागरोम उक्कृष्ट स्थिति दहै । उपरिम श्रं वेयकमेये पहुलेमें उनतीस सागरोपम, दसरेभे तीस 
सागरोपम ओर तीसरेमे इकतीस सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति है ! अनुदिश विमानो बत्तीस 
सभरोपम उत्कृष्ट स्थति दै । विजयादिकमें केतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति है ओर सर्वार्थ 
सिदधिमे तेतीसं सागरोपम ही स्थिति है । बर्हां उक्कृष्ट ओर जघन्यका भेद नहीं है । | 

§ 506. जिनमे उक्कृष्ट स्थिति कह आये हैँ उनमें जघन्य स्थिति का कथन करने के लिए 
अगेका सूत्र कहते है-- ` 

सौधमं ओैर देशान कत्पमे जघन्यं स्थिति साधिक एक पल्योपत्र है ।133॥। 

§ 507. पल्योपमक्रा व्याश्यान कर आये । यदह “अपरा ' पदसे जघन्यं स्थिति ली गयी 
है जो साधिक एक पल्योपम है। क्षंछा- यह जघन्य स्थिति किनकी है ? समाधान सौधमं 
ओौर देशान कल्पके देवोको । क्ञंका--कंसे जाना जाता है ? समाधान-जो पएवं-पूवं देवों कौ 
उत्कृष्ट स्थिति है वह अगले-अगले देवों की जघन्य स्थिति है यह आमे कहनेव लि हैँ इसमे जाना 
जाता है कि यह सौधम ओौर एेशान कल्पके देवों की जघन्य स्थिति है । 
` इ 508. अव सौधमं अौर ठेशान कल्पसे आमेके देवोकौ जघन्य स्थितिका प्रतिपादनं 
करलनेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

आगे-आगे पूवे पवको उल्कृष्ट स्थिति असन्तर-अनम्तरकी जचम्य स्थिति हे 11344 


1. जक्न्यस्थितिः भु. । 2. अथन्यस्थितिः यु. 1 
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§ 509. षरस्मिन्देशे परलः । वौप्सायां द्वित्वम्‌ । शूं शब्दस्यापि । "अधिक ग्रहणमनुवतंते । 
तेनैवमभिसंबन्धः क्रियते सौधमेशगनवोद्रं सागरोपमे साधिके उक्ते, ते साधिके सानत्कूमार- 
माहेन्रयोजघन्या स्विति: । सानत्कूमारमराहिन्द्रथोः परा स्थितिः चव्तसागरोवमाणि साधिकानि, 
"तानि साधिक्छर्न ग्रह्यग्रहयोसरयो्जघन्वा स्थितिरित्थारि । 

$ 516. नारकाणानुत्कृष्टा {स्थितिरुक्ता । जयन्दां सूतरेऽनुपात्तामप्रकृतगमपि लघुनोपायेन 
प्रतिपादयितुमिच्छम्ाह- - 

नारकारतां च हितीयादिषु 1\35॥ 

§ 311. “च शब्दः किमर्थः ? प्रङृतसमुर्च्याथः । {कि च प्रकृतम्‌ ? "परल: परतः पर्वाचुर्बा- 
ऽनन्तरा' अपरा स्थि्िरिति । तेनायमर्थो लम्थते--रत्नप्रभाको नारकाणां परा स्थितिरेक साग- 
रोपमम्‌ । सा शकंराप्रभायां जघन्या । आक राश्रभायामुक्कृष्टा स्थितिस्त्रीणि सामरोषमाणि ६ सा 
वालुकाप्रभायां जधन्वेत्यादि । 

§ 512. एवं द्ितीकादिषु जघन्या स्थितिरुक्ता । प्रयसायां का जघन्येति वलप्रदश्षनार्यमाह्‌- 


दशधषंसहलासि प्रथ सायाम्‌ ।\36॥ 
$ 513. अपरा स्थि तिरिश्यनुवेतेतेः। रल्नश्रभायां देशबवंसहलाणि जपरा स्थितिं वितष्या । 


§ 599. यहा ¶रतः' पदका अर्थं पर स्थानमे' लिया गया है । तथा द्वित्व वीप्साखूप 
अथ॑मे आया है । इसी प्रकार पूर्व" शन्द को भी वीप्सा अथेमे द्वित्व करिया है । अधिक पदकी यहाँ 
अनुवृत्ति होतो है । इस्सिए इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि सौधम ओर देशान कल्पमें 
जो साधिक दो सागरोपम उक्कृष्ट स्थिति कही है उसमें एक समथ मिला देने पर वह सानत्कुमार 
ओौर म(हेन्द्रकत्पमे जघन्य स्थिति होतो है  सानत्कुमार भौर महिन्दरमे जौ साधिक सात साम 
रोपम उक्कृष्ट स्थिति कौ है उसमें एक समय मिला देने पर वह्‌ ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर मे जघन्य 
स्थिति होती है इत्यादि । 

§ 510. नारक्रियोको इत्छृष्ट स्थित्ति कट्‌ अये ह पर्‌ सूत्र-ढारा अभी जघन्य स्थिति 
नहीं कटी है ¦ यद्यपि उसका प्रकरण नहीं है तो भी यहां उसका थोडमे कथन हौ सकंता है इक्ष 
इच्छासे आचा्येने आमगेका सूत्र कहाटहै- 

दूसरी आदि भूमिं नारकोको पूव॑-पृ्ेक्षौ उत्कृष्ट स्थिति हौ अनन्तर-अनन्तरकी 
जघन्य स्थिति है ।१35॥ 

§ 511. शंका- सूतम च" शन्द किसलिए दिया है ? समाधान- प्रकृत विषयका समु- 
च्चय करनेकं लिए “च' शब्द दिया है । कंका--क्या प्रकृत है ? समाधान--धरदः परतः पूर्वा 
ूर्वाजनन्तरा अपरा स्थितिः' यह्‌ प्रहृत है अतः च' शब्द से इसका समुच्चय हो जाता है । इससे 
यहु अथं प्राप्त होता है कि रत्मेप्रभामे नारकियोकी उत्कृष्ट स्थिति जो एक सागरोपम है वह 
शकं राप्रभामे जघन्य स्थिति है । एकंराप्रभामें उत्कृष्ट स्थिति जो तीन सासरोपम है चह वालुका 
प्रभामें जघन्यं स्थित्ति है इत्यादि । | 

§ 512. इस प्रकार द्वितीयादि नरकोमे जघन्य स्थिति कही । प्रथम नरकमे जधन्य स्थिति 
कितनी है अव यह्‌ बतलाने के लिए जागेका सूत्र कहते है 

प्रथम मूसिमे दस हजार वषं जघन्य स्थिति है 1136॥ 

§ 513. इस सूत्रमे परा स्थितिः' इस पदको अनुवृत्ति होती है । तातपयं यह्‌ दै कि 
रत्नप्रभा पृथिवीम दस हजार वेषं जघन्य स्थिति है । 

` प खनि क्लमु. ता. 2. वति । जथ भवन्‌ भा. दि. 1, दि. 2 । 
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$ 514. अय भवनवासिनां का जघन्या स्थितिरित्यत आह 
भवनेषु चे ।137\1 
$ 915. च इन्व किमर्थः ? प्रङृतससुच्चया्थेः । तेन भबनवासिनामपरा स्थितिर्दशवर्ष- 
सहख्राणीत्यभि संबध्यते ¦ 
§ 516. व्यन्तराभां तहि का जघन्या स्थितिरित्यत आह 
व्यन्तरा च ५1381 
$ 317. शच शब्दः प्रकतसमुच्चपार्थः । तेन व्यन्तराणामपरा स्थितिर्दशववंसहलाणीत्यव- 
मम्यते । 
§ 518. अथां परा स्थित्तिः शा इत्यत्रोच्यते-- 
परा पल्योपम्‌मधिकस्‌ +139\ 
§ 519. परा उत्कृष्टा स्थित्तिव्यन्तराणां पल्योपममिकम्‌ । 
§ 520. इदानीं ज्योतिष्काणां परा स्थितिवेक्तव्येत्यत आह्‌- 
ज्योतिष्कारणां च ५401 
$ 521. “च शब्दः प्रकृतसमुच्चयःचः । तेनवभनिसंबन्धः । ज्यो तिष्काणां परा स्थिति 
वल्योपममधिकमिति । 
§ 522. अथापरा क्रियतीत्यत जह्‌ 


§ 514. अव भवनवासियोकी जघन्य स्थिति कितनी है यह्‌ दतलानेके लिए आगेका 
सूत्र केहते है - 

भवनदाहियों मे नी दस हजार यक्षं जघन्य स्थिति है ।137॥ 

§ 515. क्षंका-सृत्रमे च शब्द किंसलिए दिया है ? समाधान प्रकृत विषयका 
समुच्चय करनेके लिए । इसपे एेखा अथं घटित होता है किं भवनवासियों की जघन्य स्थिति दस्‌ 
हजार वेषं है । 

§ 516. तो च्यन्त रकी जघन्य स्थिति कितनी है अन्‌ यह वतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

व्यन्तरों की दस हजार बषं मघन्य स्थिति हे ।128॥ 

§ 517. सूत्रम च" शब्द प्रकृत विषयका समृच्चय करनेके लिए दिया है। इससे .एेसा 
अर्थं धरित होता है कि व्यन्तररोक्ौ जधन्य स्थिति दस हजार वषं ह । 

§ 218. भव व्पन्तरों की 8क्कृष्ट रिथति किर्तेनी है यहे वतलेाने के लिए अगगेका सूत 
कहते है-- 

ओर उर्कृष्ट स्थिति साधिक एक पत्मोपम हे ॥391\ 

§ 519. पर शब्दका अर्थं उत्कृष्ट है । तात्पर्य षह है र व्यन्तरों की उत्कृष्ट स्थिति साधिक 
एक परत्योपम है । 

§ 520. अब ज्योतिषियों की स्थिति कहनी चाहिए, अतः आगे का सृत कहते रहै 

उ्योतिषिोकी उत्कृष्टे स्थिति साधिक एके वल्योपम्‌ है ।140॥1 

। § 521. सूतम "च" शन्द प्रकृतक समुच्चय करमेके लिए दिया है । दसस यह्‌ अथे घटित 
होवा है कि ज्योतिषियोकी उष्छरष्ट स्थिति साधिक एक परल्योपम है । 
। 522. ज्योतिषियोकी अघन्य्‌ स्थिति कितनी है भवे यहं बतलानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते 
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तद्टभागोऽपरः ६५ 
$ 523. तश्च पल्योषमस्याष्ट भागो ज्योतिष्काणामपरा स्थितिरित्यर्थः । 
§ 524. अथ लोकान्तिक्रान विशेषोक्तानां स्थितिधिरोषो नोक्तः । स कियानिस्य- 
च्रोच्यते-- । 
लौकान्तिकानामष्टौ सामरोपमाशखि सर्वेषाम्‌ \\42 
§ 525. अविक्लिष्टाः सवे ते शु्ललेर्याः यञ्चहस्तोरसेवशरीराः' । 


इति तस्वारथंवृत्तौ सर्वार्थसिद्धि संजिकायां चतुर्योऽध्यायः 4\4॥। 








ज्योतिषियोकी जघन्य स्थिति उक्छृष्ट ल्णिसिका अश्वां माग है ।141॥ 


§ 523. इर सूत्रका यह भावे है कि उसका अर्थात्‌ परल्योपएमका आवां भाग ज्योत्ि- 
षियोंकी जधन्य स्थिति है! 


§ 554. विशेषहूपमे कहे गये लौकान्तिक देवोकी स्थिति नहीं कही है £ वह्‌ कितनी ह 
अब यहु बतलतिर्है-- 


सब लौकान्तिकोंकी स्थिति आठ सागरोपम है \\421\ 


$ 523. इन सब लौकान्तिकोकी शुक्ल लदयः होती है । ओर शरीरकी ऊंचाई पांच 
हाय होत्तीदहै। 


इप्त प्रकार संवर्थिसिद्धि नामनाली तत्त्वर्थवृत्तिमे चौथा धथ्याय समाप्त हआ \॥4॥ 


1. शरीराः! चतुणिकायदवादां स्थानं भेदः सुवादिकम्‌ 1 परापरा स्थितिल्या तुरयध्याये निरूपितिम्‌ ॥ इति 
तत्वा-मु, दि. 1, मि. 2, आ.) 


श्रथ पञ्चमोऽध्यायः 


§ 526. इदानी सम्यग्दश्षनस्य विष्यभावेनोपश्षिप्तेष जीवादि जोदपदार्थो व्धार्पातः । 
अधाजौवयदार्थो विचारभ्राप्तस्य संक्ाभेदसंकोतनायमिदमुच्यते- 


श्रजोवकाया घर्माधर्माकाहापुद्गल(; !11॥। 


§ 527, "काय क्ञन्दः इारीरे व्युत्पादितः । इहोप्ारादेध्यारोप्यते ¦ कृते उपचारः ? पथा 
शरीरं पुद्गल्रव्यप्रचयात्सकं तथा धर्मादिष्वपि प्रदेशश्रचयोयेक्षया काया इव काया इति । अजौ- 
वादच ते कायाच अजोदकायाः “विशेषणं विशेष्येणेतिः"' वृत्तिः । ननु च नीलोत्पलादिष व्यभि- 
चारे सति दिश्षेषणविशेष्ययोगः ! इहापि व्यभिचारयोगोऽस्ति । अजीीवशम्दोऽकाये कालेऽपि वतते 
कायोऽपि जीवे । क्रिमयः कायजान्दः ? प्रदेकाबहुत्वनापना्थंः । घ्मदीनें प्रदेशा बहव इति! ननु 

असंश्येयाः प्रदेहा धर्माषि्मेकजीवानाम्‌" इत्यनेन प्रदेशबहत्वं ज्ञापितम्‌ । सत्यमिदम्‌ । परं 
किन्त्वतस्मिन्विघौ सति तदवधारणं विज्ञायते, असंख्येयाः प्रदेशा न संख्येया नाष्यनन्ता इति । 
अक्वालस्य ्रदेशप्रचयाभावज्ञापना्थं च इह "काय प्रहुणम्‌ 1 कालो वक्ष्यते । तस्य प्रदेशम्रतिषेधाथं मिह्‌ 





§ 526. खम्यम्दशेनके विषयरूपसे जो जीवादि पदार्थं कटे टँ उनर्भे-से जोक पदार्थका 
व्याख्याने फिया । अब अजीव पदाथंका व्याष्यान्‌ विचार प्राप्त है अतः उसकी संन्ा ओर भेदो- 
का कथनं कंरनेके लिए आगेका सूत्र कहते ह 

धर्म, अधमं, आकाश ओर पुदेगल ये अजोवकाथ है ।\1॥ 


§ 527. व्युत्पत्तिसे काय शब्दका अर्थं शरीर है तो भी इन द्रव्योमे उपचारसे उसका आरोप 
किया है। कंका उपचारका क्याकारण है ? समाधान जिस प्रकार शरीर पुद्गलं द्रव्यके 
प्रचयलूप होता है उसी प्रकार धर्मादिकंद्रन्य भो प्रदेशप्रचयकी अपेक्षा कायके समानं होनेसे काय 
कहे गये हँ । अजीव जौर काय इनमे कर्मधारय समास दै जो 'विज्ञेषणं विशेष्येण इस सूत्रसे 
हुमा है । श्ंका- नीलोत्पल इत्यादिमें नील ओर उत्पल इन दोनों का व्यभिवार देखा जाता है 
अतः वरहा विहषण-विखेष्य सम्बन्ध करिया गया है, किन्तु अजीवकायमें विज्लेषणविशेष्य सम्बन्ध 
करनेका क्या कारण है ? समाधान अजीवकायका यहां नी व्यथिरार देखा जाता है क्योकि 
अजीव शब्द काले भो रहता है जो कि काय नहीं है ओर कायं शब्द जीवमें रहता दै, अतः 
इस दोषके निवारण करनेके लिए यहाँ विस्ेषणविशेष्य सम्बन्ध किया है । क्ंका- काय शब्द 
किंसलिए दिया है ? समाधान प्रदेश बहुत्वका जान करानेके लिए 1 धर्मादिक द्रव्योके बहुत 
प्रदेश है यह इससे जाना जाता है । जंका-आगे यह्‌ सूत्र जायाहै कि धमे, अधमं ओर एक्‌ 
जीवके असंख्यात प्रदेषं॒ह' इसीसे इनके बहुत प्रदेशोका ज्ञान हो जाता है फिर यहां कायशब्दके 
देनेकौ क्या आवश्यकता ? सखमराधान- यह्‌ टीक दै । तो भी इस केथनके होनेपर उस सूत्रसे प्रदेशो- 

"कै विषयमे यह निङ्चय किया जाता है कि इन धर्मादिकं देव्योके प्रदेश असंख्यात है, न संख्यात 
ह ओर न अनन्त । दुसरे काल द्रव्यमे प्रदेशोका प्रचय नहीं है यहं ज्ञान कराने के लिए इस सूत्मे 
"काय ' पदको ग्रहण किया । कालका आमे व्याख्यान करेगे ¦ उसके प्रदेणोका निषेधं करनेके लिए 





1. जनेन. 113148 । 2. सत्यं अस्मिन्‌ ता, ना. \ 3. कालप्रदेश- भा., दि. 1, दि. 2 । 
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काय ग्रहणम्‌ \ यथाऽणोः प्रदेशमात्रत्वाद्‌ दितीयादथोऽस्य ` प्रदेशा न सन्तीव्यप्रदेक्ोऽणः, तथा 
काखपरमाणु रप्येकश्रदेज्ञत्वादभ्रदेश इति ¦ तेषां धर्मादीनाम्‌ “अजोव' दति सामानः संज्ञा जीव 
लक्षणाभावमुखेन प्रवृत्ता । “धर्माधर्माकाश्ञषुद्गटाः" इति विदेषसंज्ञाः साभयिक्यः 


§ 528. अत्राह, सवंद्रव्यपययिषु केवलस्य इत्येवभादिषु दन्याण्युक्तानिः काति 

सानीत्युच्यते-- 
दरव्यासिि ।\2।। 

§ 329. यथास्वं पर्ये दूयन्ते द्रवन्ति वा तानि $ति द्रव्धाणि । द्रम्यश्वयोगाद्‌ द्रव्थमिति 
चेत्‌ ? न; उभयासिद्धेः । यथा दण्डदण्डिनोर्योगो मवति पुथक्सिद्धयोः, स च तथा द्रव्यद्रन्यत्वे 
ृथक्सिद्ध स्तः । यद्यपृथक्स्तिद्धयोरपि योनः स्थादाकाशकषुयुमस्य प्रष्तश्वुरुषस्य द्वितोधशिरसशच 
योगः स्थादिति । अथ पृथक्‌ सिद्धि रभ्थुपगम्यते, द्रव्यत्वकल्पना निरथिका । गुणसपुबायो" द्रन्पभिति 
चेत्‌ ? तक्रापि भुणानां समुदायस्य च भेदाभावे तद? व्यवदेश्यो नोपपद्यते । भेदाभ्पुपगमे च पूर्वोक्त 
एवे दोषः । ननु मुणान्द्रवन्तिः गुणर्वा दरूयन्तः इति विग्रहेऽपि स एव दोष इति चेत्‌ ? न; कशयंचिद्‌- 











यहां काय" शब्दरका ग्रहण क्रियां है । जिस प्रकार अणु एक्‌ प्रदेशरूप होनेके कारण उसके द्वितीय 
आदि प्रदेश नहीं होते इसलिए अणुको अप्रदेशी कृते है उसो प्रकार काल परमाणु भी एकप्रदेश- 
रूप होनेके कारण अप्रदेणी है । धर्मदिक द्रव्योमे जीवका लक्षण नहु काया जाता, इसलिए 
उनकी अजीव यह्‌ सामान्ध संजञाहै। तथा धर्म, अधमे, आकाश ओौर पुद्गल ये उनको विशेष 
सज्नाएंहैँजो कि यौगिक | 
§ 528. “सदं द्रम्यपययिषु केवलस्य" इत्यादि सूत्रोमें देव्य कहु आये हँ । वे कौनरहै यह्‌ 
नतलानेके लिए आगेका सूत कहते हैँ -- 
ये घमं, अधमं, आकाश ओर पुद्गल द्रव्य हैँ 241 
§ 529. द्रव्य शब्दम रूण धातु है जिसका अर्थं प्राप्ते करना होता है । इससे द्रव्य शब्द 
का व्युत्पत्तिरूप अथं इस प्रकार हुआ क्रि जो यथायोग्य अपनी-अपनी पर्यायोकि द्वारा प्राप्त होते 
हैँ यः पर्यायोको प्राप्त होते वे द्रव्य कहलाते है । ज्ञंका- द्रव्यत्व नामकी एकं जाति है उसके 
सम्बन्धये द्रव्य कहना सोक है! छमाधान-- नरौ, क्योकि इस तरह्‌ दोनों कौ सिद्धि नहीं होती । 
जिस प्रकार दण्ड ओर दण्डी ये दोनों पृथक्‌ सिद्ध हँ अतः उनका सम्बन्ध बन जाता है उस प्रकार 
द्रन्थ ओर द्रव्यत्व ये अलग-अलग सिद्ध नहीं हैँ) थदि अलग-अलग सिद्धन होनैेपर भी इनका 
सम्बन्ध माना जाताहैतो आकाश्च-कुसुम का आर प्रकृत पुरूषके दूसरे सिरका भी सम्बन्ध मानना 
षडगा । यदि इनकी पृथक्‌ सिद्धि स्वीकार करते ह तो द्रन्यत्वका अलगसे मानना निष्फल है । 
गुणोके समुदा्यको द्रव्य कते हैँ यदि एेसा मानतेहो तो यहाँ भो गणोका अ)र समुदायका भेद 
नहीं रहनेपर पूर्वोक्त संज्ञा नहीं बन सकती है.। यदि भेद माना जाता है तो द्रव्यत्वके सम्बन्धसे 
द्रव्य होता है इसमें जो दोष दे अयेहैँ वही दोप यर्हांभी प्राप्ते होता है! शका- जो गुणोको 
प्राप्ता मणौके दारा प्राप्त हो उन्हे द्रव्य कहते दै, दव्यका इस प्रकार विग्रह करनेषर भी 
वही दोष प्राप्त होता टै ? समाधान- नही, क्योकि कथंचित्‌ भेद ओर कथंचित्‌ अभेदके बन 
जानेसे द्रव्य इस संज्ञाकी सिद्धिटो जाती दहै । गण ओौर्‌ द्रव्य ये एक दुसरेको छोडकर नहीं पाये 





1. योऽस्य नमु. । 2. धर्मोऽधमं आकारं पृद्गलाः इति आ.,दि. 1, दि. 21 3. प्रकृतपु सषद्वि तीय 
भा., दि. 1, दि.2, ता. । प्रकृतिषुरुषस्य द्वितीय मू, ! 4. गुणसंदरावो दरव्य-- आ.,दि. 1 दि. 2, 
ता. ना. ॥ 5. कदुद्रव्यव्यप-- मु । 6. दृक्तिओआ., दि. 1; दि.2। 7. दृर्यतेआ., दि. 1, दि. 2। 
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` भेदाभेरोपयत्तेस्तदव्यपदेशसिह्धः । व्यतिरेकेणानुपलब्धेरमेदः संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदाद्‌ मेद 
इति । प्रकृता धर्मादथो बहवस्ततसामानाधिकरण्याद्‌ बहुत्वनिरदेशः । स्यादेतरसंख्थानुदत्तिवत्पुल्लि- 
यनुब ्तिरपि ब्राप्नोति ? नेष दोषः; आंविष्टलिद्धरः शब्दा म कदाचिल्लिङ्ध व्यभिचरन्ति । 
अतो धर्मादयो द्रन्यर्णि भवन्तोति। 

§ 5390. अनन्तरत्वाच्चतुणमिव द्रग्यन्धयदेशप्रसगेऽध्यारोपणाकमिदमुच्यते- 

जोवाडच ६३1 

§ 531. "जौष' कन्दो व्याख्याकार्थः । बहुत्वनिर्दक्लो उधास्यातभेरध्रतिषत््ययंः । “चःक्ब्दः 
दरव्यसंज्ञागरुकषंणार्थः जीवाऽच द्रव्यषणोति \ एवमेतानि वक्ष्यमाणेन कालेन संह षड्‌ द्रव्याणि 
भवन्ति 1 ननु द्रव्यस्य लक्षणं वक्ष्यते शगुणययेयवद्‌ द्रव्यम्‌" इति । तल्लक्षणोगाद्धर्मारीनां दव्य. 
व्यपदेशो भवति, नार्थः परिगणनेन ? परिगणनमवध्रारणाथम्‌ । तेनाल्यवादिषरिकल्पितानां 
पृथिव्याश्वीनां निवृत्तिः कृता भवति । कथम्‌ ? वृ चित्यप्तेजोदायुमनां सि पुद्गल्रव्येऽन्तमेवन्ति; 
रूपरसगन्धस्पशेवस्वात्‌? । ट पुमनसो रूपादियोगामावे इति चेत्‌ ? न; वापयुस्तावद्रूषरदिमान्‌; 
स्पश्षं वस्वाद्घरादिकत्‌ । चक्षु रादिकरणश्राह्यत्वाभावाद्रूपायभाव इति! चेत्‌ ? न; परमाण्डावि- 


जाते, इसलिए तो इनमें अभेद हं । तथा संज्ञे, लक्षण भौर प्रयोजनं आदिकी अपेक्षा भेद होनेसे 
इनमं भेद है । प्रकृत धर्मादिकं द्रव्य बहुत हँ, इषलिएु उनके साथ्‌ समानाधिकरण करनेके अभि- 
प्रायसे ्रव्याणि' इस प्रकार वहुकचनल्प निदेश किया है । शंका--जिस प्रकार यहां संख्याकी 
अनुवृत्ति प्राप्त हुई दै उसा प्रकार पुल्लिकक भो अनुवृत्ति प्राप्त होतो है ? सभाधान- यह्‌ कोई 
दोष नहीं है; क्याकि जिस शथ्यकाजा लिगदहै कहं कभौभौ अपने लिगृका त्याग करके अन्य 
लिगके द्वारा म्बवहूत नही होता, इसलिए 'धर्मादवा द्रन्याणि भवन्ति' रेता सम्बन्धं यहाँ करना 
चाहिए । 

§ 5390. अन्यवदित होनेके कारण धर्मादिकं चारको ही द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई, अतः 
अन्यका अध्यारोप कृरनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

जोव नी द्रव्यं हें 1\3॥ 

§ 531. जौद शब्दका व्याख्यान कर आये । सूत्रमं जो बहुवचन दिया है वह्‌ जीवे द्रव्यके 
कहे गये भेदोके दिखलानेकं लिप दिया है । च ' शब्द द्भ्य संज्ञाके खोचनेके लिए दिया है जिससे 
जीव भी द्रव्य हूं' यह्‌ अर्थं फलित हौ जाता है । इस प्रकार येर्पाचि आगे कहे जानेवाले कालके 
साथ छह द्रव्य होते हैँ । शंका भागे श्युणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌" इस सूत्र-द्वारा द्रव्या लक्षण 
करगे; अतः लक्षणके सम्बन्धे धर्मादिकुको न्ध" संज्ञा प्राप्तं हो जाती है फिर यहं उनकी 
अलग भिनतो करनेका कोई कारण नहीं ? समाघान--मिनतो निश्चय करनेके लिए की है। 
इससे अन्यकादिौके द्वारा मने गये पृथवो जादि द्रव्वाक। निराकरग हा जाता है । ज्ञंशा-- 
कंसे ? समाधान पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर मन इनक्रापृद्गल द्रग्यमं अन्तमावि हो जाता 
दै; क्योकरिये रूप, रस, गन्ध ओर स्परशवाले होते हैँ । कंका -- कायु जौर मनम रूपादिक नहीं 
है ? समाधान नही क्योकि वायु ल्पादिवाला है, स्पशं वाला होने, घटके समान । इस अनु- 
मानके द्वारा वामे षूपादिकको सिद्धिहोतो दहै । शंका चक्षु भादि इन्दरिषोके दारा वाधुका 
ग्रहण नहीं होता, इसलिए उसमे रूपादिकका अभाव है ? समाधान--नहं; क्योकि इस प्रकार 
1. ~चरन्ति, अनन्तरत्वात्‌ ता., ना. 1 2. च शब्दः संहा-- मु. । 3, दृष्यत्वव्यप--सू, । 4, प्युचिव्यापं 


स्तेजोवायुराकाश्चं कालो दिगात्मा मन इति दृव्याणि ।-वै. सू. 1-1,5 । 5. ~ त्नार्चक्षुरिन्द्यवत्‌ । 
जाू- मू. ता. ना. । 
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ष्वतिभरस द्धः स्यात्‌ । आयो गन्धवत्यः; स्पशंवस्वात्पूिवीवत्‌ । तेजोऽपि रसगन्धवद्‌ ; रूपवत्त्वात्‌ 
` तद्वदेव । सनोऽपि द्विविधं द्रव्यमनो भावमन्‌र्चेति । तत्रे नावमनो ज्ञानम्‌; तस्य जोवगुणत्वादा- 
सेमन्यन्तनेदिः ! द्रष्यमनरच रूफादियोगत्पुद्‌ गलद्रस्थचिकारः । रूपादिकन्मनः, ज्ञानोपयोगकरणत्वा- - 
शु रिन्द्रियवत्‌ १ नतु अमूर्तेऽपि शब्दे ज्ञानोपयोग'कर णत्वं नाद्‌ व्यभिचारी हेवुरिति चेत्‌ ? न; 
सस्य पौद्गलिकत्वानमूतिमत्त्वोपपत्तेः } ननु यथा परम्पाग्नां सूपादिमत्कार्थदक्षनाद्रूषादिमत्त्वं न 
तथा दादुमनसो रू्पादिसत्कायं दुश्यते* इति चेत्‌ ? न; तेषामपि तदुपपत्तेः । स्वेषां परमाणूनां 
स्वंरूपादिमत्क्यत्वप्राप्तिथोग्यत्वाम्युपमम्तात्‌ ! न च केचित्पाथिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः 
सन्ति; जातिसंकरेणारम्भदश्लनात्‌ । दिशोऽप्याकाशेऽन्तसरविः, आदित्योदयादच्येक्षया जाकाशञप्रदेश्ञ- 
पटःबित्‌ हत इदमिति व्यवहारोपपत्तेः । 





माननेपर परमाणुं आदिमे अतिप्रसंग दोष आता है । अर्थात्‌ परमाणु आदिकोभी चक्षु आदि 
इन्द्रियां नहीं ग्रहण करती, इसलिए उनमें भी रूप्ादिकका अभाव मानना पड़ेगा । इसी प्रकार 
जल गन्धवाला है, स्पर्थवाला होनेसे, पृथिदीक्रे समान । अस्ि भी रस ओर गन्धवाली है, रूप- 
वाली होनेसे, पृथिवीके समान । मनभीदो प्रकारका है- द्रव्यमन ओर भावमन। उनमे-से 
भावमन ज्ञानस्वरूप हँ ओर ज्ञान जीवका गुण है, इसलिए इसका आत्मामं अन्तर्भाव होता है । 
तथा देव्यमनमे रूपादिक पाये जाते है, अतः वह्‌ पुद्मलद्रव्यको पर्याय दै । यथा-मन रूपादि- 
वाला है, ज्ञानोपयोगका करण होनेसे, चक्षु इन्द्ियके समान । श्ञंकाए--शब्द अमृतं होते हुए भी 
उसमे ज्ञानोपयौगको करणता देखी जाती है, अतः सनको रूपादिवाला सिद्ध करनेके लिए जो 
हैतु दिया है वह व्यभिचारी है ? समाधान नहीं; क्योकि शब्द पौद्गलिक है, अतः उसमें मूत- 
पना बन जाता । कंका--जिस प्रकार परमाणुओके रूपादि गणवाते कायं देशे जाते हँ अतः वे 
रूपादिवाले सिद्ध होते हुं उस प्रकार वागु ओर मनक रूपादि गुणवाले कार्यं नहीं दिखाई देते ? 
समाधान---नही, क्योकि वायु ओर मनके भी रूपादि गुणवाले कायं सिद्धहो जाते ह; क्योकि 
सब परमाणुओमे सबं रूपादि गणवाले कायक होनेको योग्यता मानो है कोई पाथिव आदि 
भिन्न-भिन्न जात्तिके अलग-अलग परमाणु हें, यह बात नहीं दै; क्योकि जातिका संकर होकर 
सब कार्योका आरम्भ देखा जाताहै। इसी प्रकार दिशाका भौ आकाशमें अन्तर्भाव होताङै 
क्वोकि सूर्यके उदयादिकको अपेक्षा आकाश प्रदेशपंक्तियोमें यहि पह दिशारहै इस प्रकारके 
व्यवहा रकौ उत्पत्ति होती है । 

विशेषार्थं जातिक) अवेक्ला ये जीव पुद्‌ गलादि जितने पदार्थं हूं ते सव द्रव्य कहलाते 
है । दन्य इस शब्दमे दो अथे चि हुए हं---दवणशीलता जौर ध्रुवा । जगत्‌का प्रत्येक पदार्थं 
परिणमनशील होकर भी ध्रुव है, इसलिए उसे द्रव्य कहते हे । आशय यह्‌ है कि प्रत्येक पदार्थं 
अपने गुणों ओर पर्ययोका कभो भी उल्लंघन नहीं करता । उसके प्रवाहित होनेकी नियत धारा 
है जिसके आश्रयते वह्‌ प्रवाहित होता रहता है ! द्रव्य इस शब्दका उपयोग हमे जेन दशंनके सिवर 
वैशेषिक ददं नमे विदोष शुपसते व्यवहृत दिखाई देता हँ । वैरोषिकदशं नमे गुण-गुणी), क्रिया -क्रियावान्‌ः 
ओर सामान्य-विशेषमे सवया भेद माना मयः ह, इसलिए वह्‌ द्रव्यत्वके सम्बन्धसे द्रन्य होता है, 
द्रव्य शब्दका एेसा अर्थं करता है, किन्तु उसका यह्‌ अर्थं संगत प्रतीतं नहीं होता, क्योकि द्रव्यत्व 
भामका कोई स्वतन्त्र पदाथं अनुभवे नहीं आता । इस दरंनने द्रव्यके पृथ्वी, जल अग्नि, वायु, 


1. इति चेत्पर -- मुः, आ. दि" 1, दि. 2 ॥ 2. ~योगकारणत्व~ मु. । 3. -कारयत्वदलं ~ मु. । 4. दश्यते 
भ तेषा-- आ, दि. 1, दि. 24 5. तदुत्पत्तेः मू. । 
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§ 532. उक्तानां दइध्याणां विरेषगप्रतिपत्य्थम्ाहु-- 
नित्यावस्थि तान्यरूपारि ५4 
$ 533. नित्यं घ्रुकमित्ययः । “नेरधुवेः त्यः" इतिं निष्पादितत्वात्‌ । घर्मादीनि द्रष्यानि 
गतिहेतुत्वा दिविश्ेदलक्षणद्रव्याथदिश्नादस्तित्वादिसामःएन्यलश्षणदस्याथदिज्ञाच्च कदाचिदपि न 
स्ययन्तोति नित्यानि । वक्ष्यते हि तद्‌ मावाञ्थयं नित्यम्‌" इति ; इयसाऽव्यभि जारादवस्थिताति । 
` धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदाचिदपि षडिति इयतत्वं नातिवर्तन्ते । ततोऽवस्यितानी्पुश्यन्ते ! न 
` विद्यते स्पमेषामित्यर्पाणि, सूपप्रतिषषेः तत्तहूचारिणां रसादीनामपि प्रतिषेधः । तेन असरू्पाष्य- 
 मूर्वनीत्य्ः । 
§ 534. यथा सर्वेषा द्रष्याणां "नित्यावतस्थितानि' इत्येतत्साच्षारणं सक्षणंः प्राप्वं तथा 
पुदगलानामपि अरूपिस्वं श्रप्तम्‌, अतस्तदववादार्थमाह्‌-- 
रूपिराः पुद्‌ गलाः ५\5॥1 








मन, दिशा आदि अनेक भेद कयि ह, किन्तु विचार करनेपर पृथ्वी, जल, अग्नि ओर वायुका 
अन्तर्भाव पुद्गसमें हो जात्ताहै। पुदूमलका स्वरू अगि बतलनेकावे हैं । वहु उसे रूप, रस, 
गन्ध ओर स्पशंवाला बतलाया है} पृथ्वी जलादि जो पदां पहते कह अये रह, उन सवम ये 
स्पर्शदिक उपलग्ध होते हैँ यह निविवाद है । मनकेदो भेदर्है- द्रग्यमन ओर भावमन। उनमें 
से द्रव्यमनका अन्तर्भाव पुद्यलमे ओर भावमनका अन्तर्भाव जीवेम होता है! इसी प्रकार दिशा 
आकाशसे पृथक्‌ भूत पदार्थं नहीं है क्योकि सूरयके उदयादिकी अवेक्षा माकाशमें ही दिशा क व्यब- 
हार होता है इस प्रकार विचार करनेपर जन दशनम जो जीवादि षदाथं गिनाये गये हवेही 
देव्य ठहरते हँ अन्य नहीं, एेसा सिद्ध होता है | 

§ 532. अब उक्त द्रव्योके विशेषको ज्ञान करानेके लिए मगिका सूत्र कहते है-- 

उर्बत द्रव्य नित्य ह, अवस्थित हैँ ओर अरूपी हैँ ।\4॥। 

§ 533. नित्य शन्दका अथं ध्रुव है । तेघ वे त्यः' दस वातिकंके अनुसार "नि" शन्दसे ध्रुव 
अथंमे त्य प्रत्यय लभाकर नित्य शब्द बना है । पर्यायाथिकनये को अपेक्षा गतिहेतुत्व आदिं 
रूप विशेष लक्षणोको ग्रहण करनेवाले ओर दव्याथिक वयकी अवेक्षा अस्तित्व अादिसरूपं 
सामान्यलक्षणकी ग्रहण करनेवाले ये छह दरव्यकभी भी विनाशक प्राप्त नहीं होते, इसलिए निशि : 
है । 'तदभवाएव्ययं नित्यम्‌' ईइसे सूत्र द्वारा यही वात आगे कहनेवाले भी है! संख्याका कभी 

` व्यभिचार नहीं होता, इसलिए ये अवस्थित हैँ । धर्मादिक छह द्रव्य कभी भी छह इस संश्याका 
उल्लंघन नहीं करते, इसलिए ये अवस्थित कह जाते हँ । इनमें रूप नहीं पाया जाता इसलिए 
असरूपी हैँ । यहां केवल रूपका निषेध किया है, किन्तु रसादिक उसके सहवारी हँ अतः उनका भी 
निषेध हो जाता है । इससे अरूपीका अथं अमूर्तं होता है । 

§ 534. जिस प्रकार सव द्रव्योको नित्य ओर्‌ अदस्वित यह्‌ साधारण लक्षण प्राप्त होता 
है उसी प्रकार पुद्‌गलोमे अकूपीपनां भी प्राप्त होता है, अतः इसका अपवाद करनेके लिए अगेकरा 
सूच कहते है - 
पुद्गल रूपी ह ।\5॥। 

1. नि धरुवे नित्य ईति आ., दि. 1, दि- 21 नेरु वेऽषे त्यः तता. । 2. त्यन्नेध्रु"व इति वक्तम्‌" पा 4, 
2, 104 वात्तकिम्‌ । नेघ्र वे" जैनेन्द्र. 3, 2, 82 वातिकम्‌ ¦ 3. ~-षे्ेन तस्सह--सु.। 4. लक्षणं तथा 
भरपित्वं वृद भलानामपि प्राप्तम्‌ भु. । 





. 3. सर्वथिंसिद्धौ [56 § 535- 


§ 535. रूपं मूतिरिस्ययंः । का भूतिः ? रूपादिषंस्थानपरिणामो भूतिः । स्थमेवामस्तीति 
रूपिणः । मूतिमन्त इत्यर्थः ) अथवा रूपमिति गुणविरशेषयचनःशब्दः \ तदेषामस्तीति रूपिणः । 
रस्यग्रहृणमिति चेत्‌ ? न; तहविनाभावात्तदन्तर्भावः 1 “द्‌ गला" इति बहुवचनं भेदप्रतिपाद- 
नाथम्‌ । भिन्ना हि पुद्गलः; स्कन्धपरमाणुभेदात्‌ । तद्विकल्प उपरिष्टाद्क्ष्यते । यदि प्रधानवद- 
रूपिस्वमेकतेवं चेष्टं स्यात्‌, {वईबरूरकार्यदश्षनविरोधः स्यात्‌ । 

§ 536. जगह, क पुद्गमलवद्धर्मादीन्यपि दभ्याणि प्रत्येकं भिन्नानोत्यत्रोच्यते-- 

प्राः आकाहादेकद्रव्पारिष ।16॥ 

§ 537. आङ्‌" जयमभिविष्यर्थः \ सौत्रोमानुपूर्वोभ्मासुच्येतदुक्तम्‌ । तेन धर्माऽधर्माका- 
शानि मृष्यन्ते । एकः शब्दः संस्यावखनः । तेन दर्थं विशिष्यते, एकं द्रव्यं एकद्रभ्यभिति । यद्येवं 
बहुवचनमयुक्तम्‌ ? धर्मादपेक्षया बहुर्वसिद्धि भेवति । “ननु एकस्यानेकायंप्रत्यायनहक्तियोगादेकंक- 
भित्यस्तु, लघुत्वाद्‌ । (्रभ्य' ब्रहुणमनयेकम्‌ ? (सत्यम्‌ ; ऽ) तयापि द्रव्यापेक्षया एष्षत्वख्यापनाथं 

§ 535. रूप ओर मूति इनका एक अर्थं है । क्लका--मूति किसे कहते हं ? समाधान-- 
रूपादिस्थानके परिणामको सूति कहते हं । जिनके रूप पाथा जाता है वे रूपी कहलाते हें । 
सका अर्थं मूतिमात्‌ है । अथवा, रूप यह गुणविरोषका वाची शब्द है । बहु जिनके पाया जाता 
है वे रूपी कहलाते हूं । कंक यहां रसादिकका ग्रहण नहीं क्रिया है ? समाधान नही; क्योकि 
रादिकं रूपके अविनाभाव ह, इसलिए उनका अन्तर्भाव हो जाता है । 

पुद्‌ गलके भेदोका कथन करनेके लिए सूत्रम 'ुद्‌गलाः' यह्‌ बहुवचन दिया है । स्कन्ध 
ओर परमाणुके भेदसे पुद्गल अनेक प्रकारके हँ । पुद्‌गलके ये सब भेद आगे कटमे । यदि पुद्गल- 
को प्रधानके समान एक भौर अल्पो मानाजायतो जौ विद्वकूप काथं दिखाई देता है उसके 
होनेमें विरोध अता है । 

§ 536. पुद्गल द्रव्यके समाम्‌ क्या धर्मादिकं प्रत्येक द्रव्य भो अनेक हैः ? अव इस बातका 
जान करानेके लिए अगेका सुक्र कहते ह-- 

आकाश तक एक-एक उ्रव्य हैं ।64 

$ 537. इस सूने अ।ड्‌' अभिविधि अर्थम आया दै । सूत्र सम्बन्धी आनुपर्वीका अनु- 
सरण करके यहं कदा ह । उससे धमं, अधमं ओर आकाश इन तीनका ग्रहण होता है । एक शब्द 
संख्यावाची है ओर वहू दरव्यक। विशेषण है । तात्पयं यहु है कि धर्म, अधमं ओर आकाश ये 
एक-एक द्रव्य हुं । क्का यदि देसा है तो सूत्रमें 'एकद्रव्धाणि' इस प्रकार बहुद चनेका प्रकार 
करना अयुक्त है ? समाधान -धर्मादिक द्रव्धोकी अपेक्षा बहुवचन बन जाता टह) श्रंका- एकमे 
अनेकके ज्ञान करानेकी शक्ति होती है, इसलिर्‌ 'एकद्रन्थामि ' के स्थानमे "एकैकम्‌" इतना ही रहा 
आवे । इससे सूत्र छोटा हो जाता है । तथा द्रव्य" पदक ब्रहम करना भौ निष्फल ह ? समा- 
घान- ये धर्मादक द्रव्यको अपेक्षा एक है इस बातके बतलानेके लिए सूत्रे ्रग्य' प्रदका ग्रहण 
किथा हं । तात्प यहु ह किं यदि सूत्रे 'एककम्‌' इतना हौ कहा जाता तो यह्‌ नहीं मालूम 
पड़ता कि ये धर्मादिक द्रव्य द्रव्य, क्षर, कालं ओर भाव इनमे-से किसकी अपेक्षा एक है, अतः 
सन्देहुके निवारण करनेके लिषु एकद्रव्याणि' पद रखा हँ । इनमे-से धर्मं ओर अधमं द्रव्यके क्षेत्र- ` 
को अपेक्षा असं्यात विकल्प इष्ट होनेसे ओर भावकी अवेक्षा अनन्त विकल्प इष्ट होनेषे तथा 

1. शब्दः । तेषा-अा., दि. 1, दि. 2 । 2. ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः! एतमातं डं 
विद्चाद्‌ वक्यस्मरयोरडित्‌ ।' 3. -यर्वीमनसु्त्वे- म्‌. ¦ 4. -वति ! एक- आ. दि. 1, दि- 2 । ` 5. -्थंक । 
तक्करियते दृभ्या- ता ना. । -कं । तज्जायते दुव्या- आ. दि. 1९ दि. 2। 
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द्रथ्यप्रहणम्‌ । क्षेत्रभावा चयेक्षेया असंरयेयत्वानःतःवदिकतपरयेष्टरबागन जोवपुद्‌मलवदेषां अहुर्व- 
मित्येतदनेन ख्याप्यते । 

§ 538. अधिङ़तानामेव एकंद्रव्याणां विरोषप्रतिपच्ययंमिदमुच्यते-- 

निष्क्ियखि च।17\ 

§ 539. उनयनिमिसतवश्गदुत्पय मानः वर्थायो द्रव्यस्य दन्ञाःतरव्राप्तिहेतुः किया । तस्था 
निस्करान्तानि निष्क्रियाणि ! अत्र चोद्यते- धर्मादीनि द्रव्याणि यदि निष्करियाणि ततस्तेषामृत्पादो 
न भवेत्‌ । क्ियापूवक्तो हि घटादोनामुत्पादो दुष्टः । उत्पादाभावाच्च व्ययाभाव इत्ति ! अतः सर्व- 
द्रव्थपणामुत्पादादित्रि्तयकल्पनाध्याचात इति ? तन्न; कि कारणम्‌ ? अन्यथोपपत्तेः । क्ियानिभि- 
सोत्पाराभावेऽप्येषां धर्मादीनामन्यथोत्पष्दः कम्यते । तद्यथा- द्विविध उत्पादः स्वनिमित्तः पर- 
परत्ययईच ॥ स्वनि्मित्तस्तावदनन्तानामगुख्लधुगुणानासागम प्रसाण्यादभ्युषगभ्वमानानां षट्स्थान्‌- 
पतितया कंढचा हान्धा च प्रवतमानानां स्वभावादेतेधामूत्पादो दययश्च । परप्रत्थयोऽपि अश्यादि- 
गतिस्थित्यबगाहनहेवस्वात्‌ क्षणे क्षणे वेषां भेदात्तद्धतुत्थर्मापि भिन्नमिति परप्रत्ययविक्ष उत्पष्दो 
बिनादाश्च व्थर्बह्कियते । ननु यदि निष्क्ियाणि धमनि, जीवपुद्‌गलानां गत्वादिहेटत्वं नोपपद्यते । 
जलादीनि हि श्िथावन्ति मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दुष्टानोति ? नेष दोषः; जलाधनिनि- 





काके क्षेत्र ओर भाव दोनोकौ अवेक्षा अनन्त विकस्प ईष्ट होनेसे ये ओवै जौर वुद्गलोके 
समान बहुत तीं है इस प्रकार यह्‌ वाते इस सूत्रम दिखायी गयौ है | 

§ 538. अव अधिकार प्राप्त उन्हीं एक-एक द्रन्योका विक्षेण जान करानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते है - 

तथा निष्क्रिय है ।)। 

§ 539. अन्तरंग ओर बहिरंग निमित्तसे उत्पन्नं होनेवाली जौ पर्याय द्रव्यके एक क्षेत्रसे 
दूसरे कषेत्रम प्राप्त करानेका कारण है वहु क्रिमा कटलाती है ओर जौ इसं अ्कारकी क्रियांसे 
रहित है वे निष्क्रिय कंहलते है । शंका यदि धर्मादिकं द्रव्य निष्कि हं तो उनका उत्पाद नहीं 
बन सकता, क्योकि घटादिकका क्रियापुवंक ही उत्पाद देखा जाता है । आर उत्पाद नहीं वननेसे 
उनका व्यय नहीं घनता । अतः सब द्रव्य उ्पाद आदि तीन ल्प होति हं इस कल्पनाकेय व्याघात 
हो जाता दै ? समाधान-- नहीं, क्योकि इनमें उत्पादे आदिक तीन अन्यं प्रकारसे वन जति हं । 
यद्यपि इन धर्मादिक द्रव्योमें क्रियानिमित्तकं उत्पादनहींहैतो भी इनमे अन्य प्रकारये उत्याद 
माना गया है । यथा--उत्पाद दौ प्रकारक्ता है, स्वनि्मित्तक उत्पाद ओर परभ्रत्यय उत्पाद । 
स्वनिभित्तक यथा-- -्र्येकं द्रग्यमे आगम प्रमाणसे अनन्त अगुरलगरु गण (अविभागप्रविच्छेद) 
स्वीकार किये गये हँ जिनका छह स्थानपरतित वुद्धि ओर हानिके द्वारा वर्तन होता रहता दै, 
अतः इनका उत्पाद जौर व्यय स्वभाक्सेहोतादहै। इसी प्रकार परघ्रत्ययका भी उत्पाद ओर 
व्यय होता है ! यथ ये धर्मादिक द्रव्य क्रमसे अडव आदिकी यत्ति, स्थिति भौर अवयाहनमे 
कारणं ह । चूंकि इन गति आदिक म क्षण-क्षणमे अन्तर पडता है इसीलिए इनके कारण 
भोः भिन्न-सिन्न होने चाहिए, इस प्रकार इन धर्मादिक दन्यो परप्रत्ययको अपेक्षा 
उत्पाद ओौर व्यय का व्यवहार किया जाता है। शंका--यदि धर्मादिके द्रव्य निष्क्रिय 
हतो ये जीव ओर पृद्गलोकौ गति आदिकके कारण नहीं हो सकेते;.ग्योकि जलादिकं क्रिया- 
वान्‌ होकर ही मछली आदिकी गति आदिमं निमित्त देखे जाते हं, अन्यथा नहीं ? समाधान-- 


~ 


1. -भावपिक्षया ा., ता., ना, दि. 1, दि. 2 2. -दादिश्रयकल्प-मू.। 3. -गमप्रमाणादभ्यु- आ; दि. 
दि. 2) 
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मित्तत्वाच्चक्षुवंत्‌ \ यथा स्योपलन्धौ चक्षुनिमित्तःमिति न स्याक्िप्तमनस्कस्यापि भवति । भधि- 
कृतानां धर्माधर्माकाश्ञानां निष्कियत्वेऽम्युपगते जीवपुद्गलानां सक्रियत्वमर्थादापन्नम्‌ । कालस्यापि 
सक्रियत्वमिति चेत्‌ ? न; अनधिकारात्‌ । जत एवास्तावेतेः सह्‌ नाधिक्रियते । 


§ 540. अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेक्षात्वित्वमान्रं निर्नतं न त्वियत्तदधारिता 
प्रदेशानामतस्तन्निर्धारणाथमिदमुनच्यते-- । 


श्रसंख्येयाः प्रदेक्ञा धर्माधमेकजोवानास्‌ 1\8।। 


 § 541. संष्यामतोता असंख्येयाः \ असंख्य यास्निविधः- जघन्य उत्कृष्टोऽजघन्योत्क्‌ष्ट- 
श्चेति \ तत्रेहाजघन्थोत्कृष्टासंस्येयः परि गृद्धते \ पर{दस्यन्त इति प्रदेशाः । वक्ष्यमा णक्तक्षणः परमाणुः 
स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवहियते । धर्माधर्मेकजीवास्तुल्यासंख्येथप्रदेश्लाः \ 
तत्र धर्माधर्म निष्क्रियौ लोकाकाडं व्याव्यं स्थितौ । जोवस्तावत्प्रदेलोऽपि सन्‌ संहर णदिसर्पणस्व- 
भावत्वात्‌ कर्म॑निवंतितं शरीरमणु महद्राऽधिततिष्ठंस्तावदक्गाह्या वतते । यदा तु लोकषूरणं भवति 
तदा मन्दरस्याधषिदत्रवस्रषटलमध्ये जीवस्याष्टौ मध्यप्रदेला व्यवतिष्ठन्ते ! इतरे प्रदेश्षा ऊध्व- 
मधस्तियक्‌ चं करस्नं लोकाकाशं व्यदमुदते 








यह्‌ कोद दोष नहीं है, क्योकि चक्षु इन्दरियकं समानय वलाधानमे निमितच्तेमात्रहें। जसे चक्षु 
इद्दरिय रूपके ग्रहण करनेमे निमित्तमात्रं हं, इसलिए जिसका मनं व्याक्षिप्त ह उसके चक्षु 
इन्दियके रहते हए भी रूपका ग्रहण नहीं होता । उसी प्रकार प्रकृतमे समञ्न लेना चाहिए । इस 
प्रकार अधिकार प्राप्त धर्म, अधमं ओर आकाश द्रव्यको निष्क्रिय मान लेने पर जीव ओर पुद्गल 
सकि हँ यह्‌ प्रकरणसे अपने-आप प्राप्त हो जाता दहै । ्रंका- काल द्रव्य भी सक्रिय होगा? 
समाधान- नहीं; क्योकि उसका यहां अधिकार नहीं दै। इसलिए इने द्रव्यो के साथ उसका 
अधिकार नहीं कियादहै। 

§ 540. "अजीवकाया" इत्यादि सूत्रम कायः कदके ग्रहण करनेसे प्रदेशोका अस्तित्व 
मात्र जाना जाता है, प्रदेणोकी संख्या नहीं मालूम होती, अतः उसका निर्धारण करनेके लिए 
अगेका सूत्र कहते 


धर्म, अधमं ओर एक जीवके असंख्यात प्रदेश हैँ 118), 


§ 541. जो संख्या परे हैँ वे असंख्यात कहलाते हैँ ¦ असंख्यात तीन प्रकारका है-- 
जघन्य, उक्कृष्ट ओर अजघन्योत्कृष्ट । उनमे-से यहां अजघन्योत्कृष्ट असंस्यातका ग्रहण क्रियां है। 
“प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः' यह प्रदेश शब्दकी व्युत्पत्ति है । तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परि- 
माणका संकेत मिलता है, उसे प्रदेश कहते हँ } परमाणुकाा लक्षण आगे क्टैगे । वहु जितने क्षेत्रे 
रहता है वह्‌ प्रदेणदै एेसा व्यवहार किया जाता है \ धमे, अधमे ओर एक जीकके ्रदेशोकी 
संख्या समान है । इन्मे-से धर्मं ओर अधमद्रव्य निष्कि है मौर लोकाकाशभरमे फैले हए हैँ 
यद्यपि जीवके प्रदेश धमे ओर अधमं द्रव्यके बराबरहीदैँतो भी वह्‌ संकोच ओर िस्तारस्व- 
भाववाला है, इसलिए कर्मके निमित्तसे छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी अव गाहना- 
क होकर रहता है! ओर केवलिसमुद घातके समय जव यह लोकको व्यापताहै उस ` 
समय जोवके मध्यके आट प्रदेश मेर पवंतके नीचे चित्रा पृथिवीके वज्रमयं पटलके मध्यमे स्थित 
हो जते दँ ओर जेष प्रदेश ऊपर, नीचे ओर तिरछे समस्त लोकको व्याप लेते हैँ । 


1. -निमित्तमपिन मू. ता. ता. । 
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§ 542. अथाकाश्षस्य कति प्रदेखःं इत्यत आह्‌-- 
्रकालस्यानस्ताः \\9॥ 
§ 5343. अविद्यमानोऽन्तो येषां ते अनन्ताः । के ? अदेशः 1 कस्य ? आकाद्रास्य । पर्व 
कदस्यापि प्रदेशकल्पनाऽनसेया 1 प 
| § 344. उक्तममूर्तानां प्रदेज्लपरिमाणम्‌ । इदानीं मूर्ततिां ॒पुदमलानां प्रदेश्चपरिमात्णं 
नि्ततिव्यसित्यत आह 


संख्येवाऽसंख्येयाऽ्च पुदुगलानास्‌ \110\1 

§ 545. "च'-छन्दादनम्ताहचेत्यनुकृष्यते । कस्थचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्रचणुकादेः संख्येयाः 
प्रदेशाः कस्य्तिदसंस्येथा अनन्ताश्च \ अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत्‌ \ न; अनेन्तसा्रान्यात्‌ । 
अनन्तप्रमरणं क्रिविधमुक्तं परोतानन्ते युक्तानन्तमनन्तानन्तं चेति । तत्सवंमनन्तस्तामान्येन 
गृह्यते ¦ स्यादेतदसंस्यातप्रदेशो लोकः अनन्तेप्रदेशस्थानन्तानन्तम्रदेकलस्य च र्कन्धस्याधिकरणमिति 
विरोधस्ततो नानन्त्यमिति ? नेष रोः; सूुक्ष्मपरिणामावगाहनज्ञकितियोगात्‌ \ परमाण्वादयो हि 
सकष्मभावेन परिणता एकंकस्मिन्तप्याकाज्ञप्रदेशेऽनत्तानन्ता अबवतिस्ठन्ते, अवगाहुनशक्तिर्चेषाम- 
व्याहूरतस्ति \ तस्मादेकस्मिन्नपि श्रदेशे अनन्तानन्तानासवस्यान्‌ न विरुध्यते 








§ 542. अव आकाश द्रव्यके कितने प्रदेश हैँ यह्‌ बतलानेके लिए आगेका सूत कहतेर्है 


आकाशके अनन्त प्रदेश हं 1\9। 

§ 543. जिनका अन्त नहीं है वे अनन्त कहलाते हैँ ? शंका--अनन्त क्या है ? समाधान-- 
प्रदेश ¦ क्षंका-- किसके ? सखमाधान---अआकाशके । पह्लेके समान इसके भी प्रदेशकी कल्पनः जान 
लेनी चाहिए । अर्थात्‌ जितने क्षेत्रमे एक परमाणू रहता है उसे प्रदेश कहते हैँ । प्रदेशका यह्‌ 
अर्थं यहां जानना चीरि । 

§ 544. अमूर्तं व्रष्योके प्रदेश के ! अब मूतं पृद्‌गलोके प्रदेशोकी संख्या ज्ञातव्य है, 
अतः उसका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

पुद्गलोके संख्यात, असंख्यात जौर अनन्त प्रदेश हँ ।। 10 

§ 545. सूत्रम जो "च" शब्द दिया है^उस्से अनन्तक अनुवृत्ति होती है । तात्पयं यहु दहै 
कि किसी इचणुक आदि पद्‌ गल द्रव्यके संख्यात प्रदेश होते हैँ जौ र किसीके असंख्यात तथा अनन्त 
प्रदेश होते है। क्ंका-यर्हा अनन्तानन्तक्रा उपसंख्यान करना चाहिए ? समाधान नरी, 
केयोकि यहां अनन्त सामान्यका ग्रहण किया है । अनन्त प्रमाणं तीन प्रकारका कहा है परीता- 
नन्त, युक्तानन्त ओर अनन्तानन्त । इसलिए इन सेका अनन्त सामान्यसे ग्रहण हो जाता है } 
ज्ञका- लोक असंख्यात प्रदेशवाला है, इसलिए वह्‌ अनन्त प्रदेखवाले ओर अनन्तानन्त प्रदेण- 
वाले स्कन्धका आधार है, इस बातके माननेमे विरोध आता है, अतः वृद्‌गलके अनन्त प्रदेश 
नहीं बनते ? समाधान--यदट्‌ कोई दोषः नहीं है; क्योकि सूक्ष्मं परिणमन होनेसे ओर अवगाहनं 
शकितके निभित्तसे अनन्त या अनन्तानन्त प्रदेशवाले पुद्गल स्कन्धोका आकाश अधर हो जतां 
है 1 सूक्ष्मरूपसे परिणत हए अनन्तानन्ते परमाणु आकराशके एक-एक प्रदेणमं ठहर जाते हैँ । 
इनकी यह्‌ अवगाहन शक्ति व्याघात रहित है, इसलिए आकाशके एक प्रदेशमे भी अनन्तानन्तं 
परमाणुओंका अवस्थाने .विरोधको प्राप्त नहु होता । 


1. -तन्ताः 9} लोकरेऽलोके चाकारं वर्तते ! अवि- मू. । 2. च शब्देनानन्ता- मु. ता., ना. ।. 
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§ 546: वुद्गतानास्‌' हत्थविशेखवचनात्परमाणोरपि प्रदेशवत्वभ्रसंगे सत्प्रतिषेधार्थ- 

माह 
नारणोः 1111 

§ 547. अणोः श्रदेशा न सन्ति" इति वाक्यशेषः । कुतो न सन्तीति चेत्‌ ? प्रदेकामात्र- 
त्वात्‌ \ यथा आकाश्रदेकषस्येकरयं प्रदेशभेदपभावाद प्रदेशत्वमेवमणोरपि प्रदेशामात्रत्वात्प्रदेशषभेदा- 
भावः । ¶कि च ततोऽल्पपरिमएणाभावात्‌ । न ह्यणो रल्पीयानन्योऽस्ति, यतोऽस्य प्रदेशा भिद्येरन्‌ । 

६ 548. एषामवधृतप्रवेशानां धर्मादीनामाचषारग्रतिषत्थथं मिद मुच्यते - 

लोकाका्ञोऽवयाहः ।।12\\ 

§ 549. उक्तानां धर्मादीनां द्रवधाणां लोकाकाशेऽवगाहो न बर्हिरित्थथः । यदि धर्मादीनां 
लोकाकादामाधारः, आकाशस्य के आधार इति ? आकाशस्य नास्त्यन्य आधारः । स्वप्रक्तिष्ठमा- 
काशम्‌ । यद्याकाशं स्वप्रतिष्ठम्ुई धर्मादीन्यपि स्वघ्रतिष्ठान्येव । अथ घर्मादीनामन्ध आधारः 
कत्प्यते, आकाश्चस्याप्यन्य आधार कल्प्यः । तथा सत्यनवस्थाप्रस्ः इति चेत्‌ ? नैष दोषः; 
नाकाशादन्यर्दाधिकपरि माणं द्रव्यमस्ति यत्राकाशं स्थितमिस्युच्यते । सर्वतोऽनन्तं हि तत्‌" । धर्मा- 
दोनां पुनरथिकरणमाकाञ्लमिः्युच्यते भ्यवहारनयवल्ञात्‌ । एवम्भूतनयपेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि 
स्वप्रतिष्ठान्येवं । तया चोक्तम्‌, “क्व भवानास्ते । अत्मनि ' इति । धर्मादीनि लोफाकासान्न बहिः 
सन्तीत्येताजरदन्नाधाराधेयकल्पनासाध्यं फलम्‌ । ननु च लोके वूर्वोत्तिरकालभाविनाःमाधाराषेयभकि 





§ 546. पूवे सूत्रम पुदगलानाम्‌' यह्‌ सामान्य वचन कहा है) इससे पर्माणुके भं 
प्रदेशों का प्रसंग प्राप्त होता है, अतः उसका निषेध करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

परमाणक प्रदेहा नही होते ।\11।। 

§ 547. परमाणुके प्रदेश नहीं है, यहाँ सन्ति" यहं वएक्यका रोष टै । ज्ञंका- परमाणुके 
प्रदेश क्यों नहीं होते ? समाधान-- क्योकि वह स्वयं एक प्रदेशमाच है । जिस प्रकार एकं आकाश 
प्रदेशमे प्र देण-भेद नहीं होनेसे वह्‌ अप्रदेशी भानागयाहै उसी प्रकारे अभु स्वयं एक प्रदेशरूप 
है इसलिए उसमें प्रदेशभेद नहीं होता । दूसरे अणुसे अल्प परिमाण नहीं पाया जाता । ेसी कोई 
अन्य वस्तु नहीं जौ परमाणुसे छोटी हौ जिससे इसके प्रदेश भेदको प्राप्त होतें । 

§ 548. इस प्रकार निदिचत प्रदेशवाने इन धर्मादिक्‌ द्रब्योके आधारका ज्ञानं करानेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हु 

इन धर्मादिक द्रव्योका अवगाह्‌ लोक्ाकाहामे हे ।112॥। 

§ 549. उक्त धर्मादिक द्रव्योका लोकाकाशमे अवगाह्‌ है बाहर नहीं, यह्‌ इस सूत्रका 
तात्पयं है । श्ंका--यदि धर्मादिक द्रव्योका लोकाकाश आधार है तो आकाशका क्या 
आधार है? समाधान-जाकाशका अन्य आवार नहीं है, क्थोकिं आकाश स्वश्रतिष्ठहै। 
श्मंका--यदि आकाश स्वगप्रतिष्ठ है तो धर्मादिक द्रव्यं भी स्वप्रतिष्ठ ही होने चाहिए । 
यदि धर्मादिक द्रव्योका अन्यं आघ्रार मानाजातादहैततो जाकाशका भी अन्य आधार मामना 
चाहिए । ओर एेखा मानने पर अनवस्था दोष प्राप्त होता है ? समाधान-- यह्‌ कोई दोष नहीं है, 
क्योकि आकाशसे अधिक परिमाणवाला अन्य द्रव्य नहीं है जहा आकाश स्थिते है यहु कटू जाय । 
वह्‌ सब ओर से अनन्त है । परन्तु धर्मादिके द्रव्योका आकाश अधिकरण है यहं व्यवहारनयकी 
अवेक्षा कहा जाता है । एवंभूत नयकी अपेक्षा तो सब द्रव्य स्वप्रतिष्ठहीर्है। कटाभीहै-आप 
कहां रहते हैँ ? अपनेभें ! धर्मादिक द्रव्य लोकाकाशके बाहर नहीं है, यहाँ भधार-आघेय कत्पनासे- 








1- तत्‌ । ततो धर्मा- ता., त. पु. । 
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दुष्टो यथा कण्डे बदरादौीनान्‌ । न तथाऽऽकारां पूवं धर्मदीन्युत्तरकालभावौनि; अतो व्यवहार. 
नयापेक्षयाऽपि अषधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति ? नेष दोषः, युगपद्भाविनामपि ० + 
दृश्यते । घटे रूपएदयः शरीरे हस्तादथ इति । लोक इत्युच्यते । को लोकः ? 
द्रव्याणि थत्र लोक्यन्ते स्र लोक इति । ›अधिकरणसाधने घन्‌ । आकासं हिधा विभक्त लोका- 
कामलोकाकाशं चेति । लोक उक्तः । स यत्र तल्लोकाकाशम्‌ । ततो बहिः सव॑तोऽनन्तमलोका- 
काम्‌ । लोकालोकविभाषरच धर्माषर्मास्तिकायग्सव्‌भावासद्भावाद्िजेयः। भसति हि वस्मिन्धर्मा- 
स्तिकाये जीकयुद्गलानां चतिनियमहेत्वभःवाद्विमागो न स्यात्‌ ! असति चाधर्मास्तिकाये स्विते 
राभ्नयनिमित्ताभावात्‌ भस्थितेरभावो लोकालोकविनागाभावो बा स्यात्‌ । तस्नादूभयसद्‌ भावा^. 
सद्‌ भावाल्लोकालोकूविभागसिंष्धिः । 

§ 5590. तत्राबध्ियम्णानामबस्थानभेवसेभवाद्विशेष्प्रतिषस्यर्यमाह-- 

धर्माधर्मयोः करर्स्ने ।{3॥ 

§ 551. कृत्स्नवचनमशेषन्याप्तिप्रदर्शनाथंम्‌ । अगारेऽस्थितो घट इति यथा तथा घर्मा 

धर्म॑योर्लोककंशेऽवगाहो न भवति । {क तहि ? शृत्स्मे तिलेषु तैलवदिति । अन्योत्यप्रदेशप्रवेश- 


इतना ही फएलिताथं लिया गया दै 1 जंका--लोकमें जो पू्वेत्तिर कालभावी होते हँ उन्हीका 
आधा र-आधेयभाव देखा गया है । जसे कि बरेरोका आघार कुण्ड होता है । उसीप्रकार आकाश 
पर्वंकालभावी हो ओर धर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हो, ठेसा तो है नही, अतः व्यवहारनय- 
की अवेक्ना भी आधार-आधेयकल्पना नहीं बनती ? समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि 
एक साथ होनेवाले पदार्थो मे भी आधार-जाधेयभाव देखा जाता हैँ ! यथा--षट गँ रूपादिक है । 
ओर शरीरम हाथ आदि दँ! अब लोकेका स्वरूप कहते हैँ । क्कः लोक किसे कहते है ? 
समाधान जहा धर्मादिकं द्रव्य विलोके जते हँ उसे लोक कहते हैँ । "लोक ' धातुसे अधिकरण 
अर्थमे "घञ्‌ ' प्रत्यय करके लोक शब्द बना है । आकाशदो प्रकारका है-- लोकाकाश ओर 
अलोकाकाश । लोकका स्वरूप पहले कह आये हैँ ! वह जितने आकाशम पाया जाता है लोका- 
काश है जौर उससे वाहुर सबसे अनन्त अलोकाकाश है । यहु लोकालोकका विभाग धर्मास्ति- 
काय ओौर अघर्मास्तिकायके सद्भाव ओर असद्‌भावकी अपेक्षासे जानना चाहिए । अर्थात्‌ 
धर्मास्तिकाय ओर अधर्मास्तिकाय अहां तक पाये जाते दँ वह्‌ लोकाकाश है ओर इससे बाहर 
अलोकाकाञ है । यदि धर्मार्तिकायका सद्भाव न माना जये तो जीवे ओर पुद्गलोकी मतिके 
नियमका हेतु न रहने से लोकालोकका विभग नहीं बनता । उसी प्रकार यदि अधर्मास्तिकायका 
सद्भाव न माना जाये तो स्थितिका निमित्त न रहने से जीव ओर पुद्गलों की स्थितिका अभाव, 
होता है जिससे लोकालोकका विभागं नहीं बनता । जतः इन दोनों के सद्भाव ओर असद्‌भावे- 
को अपेक्षा लोकालोकके विभाग की सिद्धि होती है। 

§ 550. लोकाकाशमे जितने देव्य बतलाये ह उनके अवस्थाने भेद हो सक्ता दै, इसं 
लिए प्रत्येक द्रव्यके अवस्थानं विदोषका ज्ञान करानेके लिए आभेका सूत्र कहते ह 

धमे ओर अधमं द्र्यका उवगाहू समग्र लोकाकाशमे है 1113) 

§ 551. सब लोकाकाशके साथ ब्याप्तिके दिखलानेके लिए सूत्रम कृत्स्ने" पद रखा है ।. 
चरमे जिस प्रकार धट अवैरिथत रहता उस प्रकार लोकाकाशमे धमे ओर अधमं द्रव्यका 
अवगाह नहीं है । किन्तु जिस प्रकार तिलमे तल रहता है उस.प्रकार सब लोकाकाशमे धमं 


1. “ हलः" जनै, 21311181 (हलश्च, पाणिनि, 31311211 2. -कायद्‌भावाद्वि- भु. }! 3. -रमत्वः । 
तस्या अभावे लोका- सु., ता. ना. । 4. भयतद्‌माबाल्लोकम- भु. । 





212 | सवर्थिंसिद्धौ {514 § 252 -- 


व्याधशताभावः अवगाह्नशक्तियोगाद्वेदितैव्थः 1 

$ 352. भतो विपरीतानां सूतिमतामग्रदेशसंस्येयासंस्येयानन्तप्रदेशनां वुद्मलानःमव- 

गहविरोषप्रतिपत्त्यर्थमाहु-- 
एकभ्रदेलादिषु भाज्यः पुद्‌गलानाम्‌ ।1141) 

§ 553. "एकः प्रदेश एकप्रदेलः ) एकप्रदेश आदिर्येषां त इमे एकप्रदेभादथः । तेषु पुद्ग- 
लानामवगाहो भाज्यो विकत्प्यः 1 “अव्रयवेन विग्रहः समुदायः समासा्थः''9 इति एकप्रदेशोऽपि 
गृह्यते । सद्यथा--एकस्मिन्नाकाशपरदेशे परमाणोरवगाहुः । हयोरेकञोभयन्रै च बद्धयोरवद्धयोऽच । 
त्रयाणा^मय्येकन्र दयोस्त्रिषु च वद्धानामबद्धानां च ! एवं संख्येयासंहयेयानन्तप्रदेज्ानां स्कन्धानमे- 
कसंख्येयासख्वेयप्रदेशेषु लोकप्काशेऽवस्यानं प्रत्येतव्यम्‌ । ननु परुक्तं ताबदमृत्तयो्धमधि्योरेकत्रा- 
विरोधेनावरोघ इति । मूतिमतां पुद्गलानां कथम्‌ ? हत्यत्रोच्यते -- अवगाहूनस्वभावत्वास्तृक्ष्मपरि- 
भामाच्च मूतिमतामप्यवगाहूये न विरुध्यते एकापवरके अनेकदीपप्रकादावस्थानवत्‌ । आगम- 
प्रानाष्याच्च तथाऽध्यवतसेयम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 


“भगाडगादणिचिभो .पुगलकाएहि सव्वदो लोगो । 
सुहुमेहि बादररोहि अणंताणनेहि विवहेहि ॥"' 











अओौर अधमं द्रव्यका अवगाह है! यद्यपि ये मब द्रव्य एक जगह रहते हैँ तो भी अवगाह्‌ अवित 
के निमित्तसे इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याधःतको नही प्राप्त होते । 

§ 552. अब जो उवते द्रग्योंसे विपरीत हैँ भौर जो अप्रदेक्षी हैँ या संख्यात, असंख्यात 
ओर अनन्तध्रदेशी हैँ एेसे मृत्तिमान्‌ पुद्गलोके अवगाह्‌ विशेषक ज्ञान केरानेके लिए आगेका 
मुत्र कहते दै 

पुद्मलोका अवगाह्‌ लोकाकाशके एक प्रदेश आदिमे विकल्पसते होता है 1।14\1 

§ 553. एक ओर प्रदेश इन दोनोंका दन समास द । जिनके आदिमे एक प्रदेश है वे 
एक प्रदेश आदि कहलाते हँ । उनमें पृद्‌गलोका अवगाह विकत्पसे ह । यहाँ पर विग्रह अवयवके 
साहे किन्तु समासार्थं समुदावलूप लिया गया है, इसलिए एके प्रदे्षका भी ग्रहण होता है । 
खुलासा इस प्रकार है -आकाशके एक प्रदेशमे एक परमाणुका अवगाह है । बन्धको भ्राप्त हए 
या खुले हए दो परमाणुजंका आकशके एक प्रदेशमे या दो प्रदेशो में अवगाह है । बन्धको प्राप्त 
हृए या खले हुए तीन परमाणुओंका आकाशके एक, दो या तीन प्रदेशो अवगाह्‌ है । इसी प्रकार ¦ 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाले स्कन्धोका लोकाकाणके एक, संख्यात ओर असंख्यात 
प्रदेशोमे अवगाह जानना चाहिए । क्ञंका- यह तो युक्तहै कि धर्मं ओौर अधर्म द्रव्य अमृतं है, 
इसलिए उनका एक जगह बिना वि रोधके रहना बन जाता है, किन्तु पुद्गल मूतं है इसलिए 
उनका बिना वि रोधके एक जगह रहना कंसे बन सकेता है ? समाधान -इनका अवगाहन स्वभाव 
है ओर सूक्ष्मं रूपसे पएरिणमन हो जाता है, इसलिए एक ढक्कनमे जिस प्रकार अनेकं दीपकोंका 
प्रकाश रह जाता है उक्षी प्रकार मृतंमान्‌ पद्‌ गलका एक जगह अवगाह्‌ विरोधको प्राप्त नहीं 
होता । तया आगम प्रमाणसे यह बात जानी जाती है । कडा भीदहै-- 

“लोक सूक्ष्म ओर स्थूल अनन्तानन्त नाना प्रकारके पुद्गलकायोसे चारो ओरसे खचा- 
खच भरादटै।' । 


1. मतामेकदे- मु. । 2. एक एद प्रदेशः मु. । 3. षा. म.भा. 2, 2, 2, 24। 4. -फाणामिकन्न मु., 
ता. । 5, पंदत्थि, गा. 64 । 


-- 5116 § 557] पंचमोऽध्यायंः [213 


§ 554. अथ जौवामां कथमवगाहनमिस्थत्रोच्यते- 
श्रसंख्येयभागादिषु जोवान।म्‌ 115)} 

§ 555. "लोकाकाञे' दच्थवतंते । तस्यासंख्येयभागीकृतस्येको भगोऽसंख्येयभाग इत्यु- 
ष्यते । स आदिर्येषां तेऽसंख्येयभागाक्यः ! तेषु जोवानामवगाहो वेदितव्यः । तद्यथा- एकस्मिन्न 
संख्येयभागे एको जोवोऽविष्ठते ! एवं ह्ित्चिचतुरादिष्वपि जसंश्येयभागेषु अ! सर्वलोकाद वगाहः 
भत्पेतय्यः । नानाजौवानां तु सवंल्येक एव । यथेकरस्मिन्नसंच्येधभागे एको जोवोऽर्बतिष्ठते, कथं 
ह्यप्रमाणेनानन्तानन्तो जीवरर्ण॑श्चः सशरीरोऽवतिरठते लोकाकाशे ? सुक्ष्मवादरमेदादवस्थानं 
भ्रत्येतभ्यस्‌ ! माव रास्तावत्सप्रतिधातशरीराः । सूक्ष्मास्तु सशरीरा अपि सुकष्मभावादेवेकनिगोद- 
जीवावगाह्य ऽपि प्रदेशे साधारणक्षारीरा अनन्तानन्ता वसन्ति । न ते परस्थरेण बाद रेऽच च्याहन्यन्त 
इति नस्त्यवगाहुविरोधःः ¦ 

§ 556. अत्राह लोकाकाशवुल्यश्रदेश एकैजोव इत्युक्तम्‌, तस्य कयं लोकस्यासंस्येधभागा- 
दिषु बुति: । ननु स्वलोकग्याप्त्येव भवितव्थमित्यत्रोच्यते-- 

प्रदेशसंहा रकिसर्पाभ्यिां प्रदीपवत्‌ 11161 
§ 557. अमूतस्वभावस्यःत्मनोऽनादि बन्धं प्त्येकत्वात्‌ कयंचिन्मू्ततां विश्रतः कासंणशरीर- 








§ 554. अब जीवोका अवगाह्‌ क्रिस प्रकार है इस बातको अगले सूत्रम कहते है-- 

लोकाकाशके असंख्यातवें भाग आदिमे जोवोका अवगाह्‌ है 11511 

§ 555. इस सूत्रमें 'लोकाकाशे' इस पदकी अनुवृत्ति होती है । उसके असंख्यात भाग 
करके जो एक भाग प्राप्त हो वह्‌ असंख्याता भाग कहलाता है 1 वह जिनके जादिमेहैवे सब 
असंख्यातवें भाम्‌ आदि हँ । उनमें जीवोका अवमाह्‌ जानना चाहिए । वह इस प्रकार है एक 
एक असंख्यातवे भागमें एकं जीव रहता है । इस प्रकार दो, तीन ओर चार आदि असंब्यात 
भागों से लेकर सब लोकप्यंन्त एक जीवका अवगाह्‌ जानना चाहिए ¦ किन्तु नाना जीवोका 
अवगाह्‌ सब लोकम ही होता है । श्ंका--यदिं लोकके एक असंख्यातवें भागमे एक जोव रहता 
है तो संब्याकौ अपेक्षा अनन्तानन्त सशरीर जीव रा लोकाकाक्लमे कैसे रह खकती ह ? समा- 
धान--जीव दो प्रकारके हैँ सूक्ष्म ओर बादर, अतः उनका नोकाकाञ्मे अवस्थान बन जाताहै। 
जो बादर जीव हैँ उनका शरीर तो प्रतिघात सहित होता है किन्तु जो सूक्ष्म वे यद्यपि 
सशरीर तो भी सूक्ष्म होनेके कारण एक निगोद जीव आकाशके जितने ` प्रदेशोको अवगाहन 
करता है उतनेमे साधारण शरीरवाले अनन्तानन्त जीव रह्‌ जाते हैँ । वे परस्परमें ओर बादरोके 
साथ व्याघातको नहीं प्राप्त होते, इसलिए लोकाकाडा मे अनन्तानन्त जीवोके अवगाहमे कोई 
विरोध नहीं आता । 

§ 556. यहाँ पर शंकाकारका कहना है किं जब एक जीवके प्रदेश लोकाकाशेके बरावर 
बतलाये हँ तो लोकके असंख्यातवें भाग आदिमे एक जीव कंसे रह्‌ सकता है, उसे तो सब लोक 
न कर ही रर्हेना चाहिए ? अब इस शंकाका समाधान करनेके लिए आगेका सूत्र 

है 
. भर्योकि प्रदीपके समान जोवके प्रदेशोका संकर ओर वि<तार होने के कारण लोकाकाह- 
के असरंख्येयभागादिकमे जीवोका अवगाहं बन जाता है 11161 
§ 552. चूँकि आत्मा अमूत स्वभावं है तो भी अनादिकालोन बेन्धके कारण एकपनेकी 


1, सशरीरत्वेऽपि अ, दि. 1; दि. 2\ 2. -बमाहेऽपि मु. ¦ 


214} सर्वर्थसिद्धौ [5117 § 558-- 


वशञान्महदणु च ररीरमधितिष्ठतस्तद्रसातप्रदेशरंहरण विसपंणस्वभायस्य तावस्प्रमाणतायां सस्या- 
मसंस्येवभ्ागादिष व चिरुपपदते, प्रदीयदत्‌ । यथा निरावरणम्योभप्रदेश्ेऽनवःधृलप्रकाहपरिमाणस्य 
श्रदीयस्य शरादमणिकापवरका्यावरणवशात्तत्परिमाणतेति \ अत्राह धर्मदोनाभन्योन्यप्रदेशानु- 
प्रवेश्पटसंकरे° सति, एकत्वं प्रइ्नोतीति ? तन्न; परस्थरमत्यन्तसंहलेषे सत्यपि स्वभावं न जहति । 
` उक्तं च-- 
“अष्णोण्यं पविसंता दिता ओगास्मण्णमण्णस्स । 
मेलंता वि य णिच्च सगसम्भावं ण जहति ।'" 
§ 558. यद्येवं धर्मादीनां स्वभावभेद उच्यतामित्यव आहु-- 

गतिर्थित्युषग्रहो धर्माधमंयोरुपकारः \117॥। 

§ 559. देशषान्तरप्राप्तिहेतु्गतिः । तदिपरोता स्थितिः । उपगृह्यते इत्युपग्रहः । गतिश्च 
स्थितिइच मतिस्थिती । गतिस्थिती एव उपग्रहौ गतिस्थित्युपग्रहौ । धर्माधर्मयोरिति कतु निदेशः । 
उवन्िवत इःपपकारः । कः पुनरसौ ? भत्युप ग्रहः स्थित्युपप्रहरच । ययेवं द्वित्वनिर्देशः प्राप्नोति । 
नैष दोषः; सामान्येन व्युत्पादितः शाब्द उपात्तसंख्यः श्षब्दान्तरसंबन्धे सत्यपि न पूर्वपा संख्यां 
जहाति । यथा--'“साधोः कार्य तपःशरते' ' इति । पुतडुक्तं भवति- म॑तिपरि णाभिनां जौवपुक्मलानां 
गत्युषग्रहे करत॑ग्ये धर्मास्तिकायः ताधारणाभ्यो जलवन्मत्स्यगसने । तथा त्थितिपरिणामिनां 
प्राप्त होनेसे वह्‌ मृतं हो रहा है ओर कर्मण शरीरके कारण वह्‌ छोटे-वड़ शरीरम रहता है, 
इसलिए वह्‌ प्रदेशोके संकोच भौर विस्तार स्वभाववाला है ओौर इसलिए शरीरके अनुसार 
दीपकके समान उसक्रा लोकके असंख्प्रातवे भामं आदिमे रहना वेनं जाता है! जिस प्रकार 
निरावरण अकाज्ञ-प्रदेशमें यद्यपि दीपकके प्रकारके परिमाणका निइचय वहीं होता तथापि वह॒ 
सक्रोरा, ठक्कत, तथा आवरण करनेवाले दूसरे प्दाथोकि आवरणके वशसे तत्परिमाण होता दै 
उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए । छंका- धर्मादिकं द्रव्योके प्रदेशोका परस्पर प्रवेक्ष हौनेके 
कारण संकर होनेसे अभेद प्राप्त होता है ? समाधानि- नहीं; क्योकि परस्पर अत्यन्त संदलेण 
सम्बन्ध हो जाने पर भी वे अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोडते; इसलिए उनमें अभेद नहीं 
होता । कहा भीहै-- 

(सब देव्य परस्पर प्रविष्ट है, एक दुसरेको अवकाश देते है, ओर सदा मिलकर रहु श 
हतो भी अपने स्वभावको नहीं छोडते 1 

§ 358. यदि एेसा है तो धर्मादिक द्रव्योंका स्वभावभेद कहना चाहिए इसलिए आगेकां 
सूत्र कहते है-- 

गति ओर स्थितिरे निमित्त होना यह रमसे घं ओर अषमं दस्यका उपकार है 171 

§ 559. एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्राप्त करानेमें जो कारण है उसे गतिं कहते है । 
स्थित्तिका स्वरूप इससे उलटा है । उपग्रहं शब्द उपकारक पर्यायवाची है जिसकी स्युत्पत्ति 
(उपगृह्यते' है । गति ओर स्थिति इनं दोनो दन्द समास है ! गति ओर स्थिति ही उपग्रह्‌ ह 
इसलिए गतिस्थित्युपग्रहौ' यह सूव्रवचन कहा है । धर्माधर्मयोः" यह कर्ता अथेमे षष्ठी निदेश 
है । उयकारकी व्युत्पत्ति "उपक्रियते" है । ज्ञंका-यह उपकार क्या है ? सभाधान-- गति उप- 
ग्रह ओर स्थिति उपग्रह यही उपकार है । क्ञंक्ा--यदि ठेसा है तो द्विवचनका निदेश श्राप्त होता 

` दै ? समाधान -यह कोई दोष वहीं है, क्योकि सामान्यसे ग्रहृण किया गया शब्द जिस संख्याको 
प्रप्त कर लेता है दूसरे शब्दके सम्बन्ध होनेपर भी वहे उस संख्याको नहीं छोडता । जैसे साधोः 


1. -देशेऽवनब्‌- ता, ना. ! 2. पंचत्वि, गा, 7 } 3. -दितः उपाप्त- ता, ना. मु. + 
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जीवपुद्गशलानां स्थित्युपग्रहे कर्तव्ये अघर्मास्तिकायः साधारणाधयः पृथिवीधातुरिवाश्वादिस्थिता- 
-विति । ननु ख "उपग्रह" चचनमनर्थकम्‌ “उपकारः इत्येवं सिद्धत्वात्‌ । "गतिस्थिती धर्मायम- 
योरपकारः' इति ? नैष दोषः; यायासंख्यनिवत्थर्थम्‌ “उपग्रह्‌'वचनम्‌ ! धर्माधर्मयोगतित्थित्योडच 
यथासंख्यं भवति, एवं जीवपुद्गलालां यथासंख्यं प्राप्नोति धर्म॑स्योपकारो जीवानां गतिः अघर्म- 
स्थोधकारः पुदगलानां स्थितिरिति । तन्निद्तस्ययमपश्रहवचनं क्रियते । जह्‌ धमधिमेयो्यं उपकारः 
प्त आकाशस्य युक्स; सर्वगतत्वादिति चेत्‌ ? तदयुक्तम्‌ ; तस्थान्योपकारसद्‌ भावात्‌ । सर्वेषां धर्मा- 
दीनां द्रव्याणामवगाहनं सत्प्रथोजनम्‌ । एकस्यानेकप्रयोजनकल्पनायां लोकालोकविभाग्णभावः 1 
भरूमिजलादीन्येव तत्प्रयोजनसमर्थानि नार्थो धर्मावर्नाभ्यामिति चेत्‌ ? न; साधारणाश्रय इति 
विद्िष्योक्लत्थात्‌ ¦! अनेककारणसाध्यत्वाच्चंकस्यं कायस्य । तुल्यज्रलत्वात्तयोगं तिस्थितिप्रतिबन्धं 
इति चेत्‌ ? न; अगरेरकत्वात्‌ । अनुपलब्धेने तौ स्तः खरविषाणवदिति चेत्‌ ? न; सर्वश्ववाद्यवि- 
प्रतियसैः ! सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षानर्थानभिवाञ्छन्ति \ अस्माम्प्रति हेतोरसिद्धे$च । 





कार्य तपःश्रुते' इस वाक्य मेँ कार्यम्‌" दकवचन ओर तपःशरुते' द्विवचन है । यही बात ब्रकृतमें 
जानना चाहिए । इस सूत्रका यह अभिप्रायहै कि जिस प्रकार मछलीके गमने जल साधारण 
निमित्त टै उसी प्रकार गमन केरले हुए जीव ओर पुद्गलोके गमनमे धर्मास्तिक्ाय साधारण 
निमित्त है । तथा जिस.प्रकार्‌ घोड़ा आदिके ठहुरने्मे पृथिवी साधारण निमित्त है उसी प्रकार 
ठहूरनेवाले जीव ओर पुद्‌गलोकं उह्‌रनेमे अधर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है! शंका-सूत्रमे 
उपग्रह" बचन निरथंक है, क्योकि “उपकार, इसीसे काम च्ल जाता है) यथा-"गतिस्थिती 
धर्माधिमयोरुपकारः' ? स्षमाधान--यह्‌ कोई दोषं नहीं है; क्योंकि यथाक्रमके निराकरण करनेके 
लिए 'उषम्रह्‌' पद रखा है । जिस प्रकार धमं भौर अघर्मके स्थ मति ओर स्थितिका क्रमे 
सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव ओर पृद्गर्लोका क्रमसे सम्बन्ध प्राप्त होता है! यथा--धर्म 
दरब्यका उपकार जीवोकी मति है जौर अधमं द्रव्यका उपकार पुद्‌मलोंकी स्थिति है, अतेः इसका 
निराकरण करनेके लिए सूत्रम "उपग्रह" पद रखा दह । क्षका- धमं ओर अधर्मं द्रन्यका जो उप- 
कार है उसे आकाशका मान लेना युक्त है, क्योकि आकाश स्वेगत र ? समाधान यहं कट्ना 
युक्त नही है; क्योकि आकाञ्चका अन्य उपकार है! सवे धर्मादिकि द्रर्व्ोकतो अवगाहन देन 
आकास्षकका प्रयोजन है । यदि एकं द्रव्यके अनेक प्रयोजन माने जाते है तो लोकालोकके विभाग- 
का अभाव होता है, अतः धमं ओर अधमं द्रव्यका जो उपकार है वहु आकालिकः मानना युक्त 
नहीं । श्ंका- धमं भौर अधमं द्रव्यके जो प्रयोजनं हैं पृथिवी ओर जल आदिक ही उनके करनेमें 
समर्थं है, अतः धमं ओर अधमं दव्यका मानना ठीक नहीं 2 समाधान- नहीं, क्योकि धमं ओर 
अधमे द्रग्य गति ओर स्थित्तिके साधारण कारण हँ यह विशेष लूपसे कहा है । तथा एक कर्यं 
अनेक कारणोसे होता है, इसलिए धमं ओर अधमं दरेव्यका मानना ठीक है। शंका- धर्मं ओौर 
अधर्म ये दोनों ग्य तुल्य बलवाते ह, अतः यतिसे स्थितिका ओौर स्थितिसे गतिक प्रतिबन्ध 
होना चाहिए ? समाषान- नहीं, क्योकि ये अप्रेरक है । शंका धमे ओर अधमं द्रव्य नहीं 
क्योकि उनक्मे उपलब्धि नहीं होतो, जसे गधेके सींग ? समाधान-- नहीं; क्योकि इसमे सब 
वादियोको विवाद नहीं है । तात्पवं यह्‌ दै कि जितने वादी हैँ वे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनों 
प्रकारके पदार्थकरो स्वीकार करते हैँ ¦ इसलिए इनका अभाव नहीं किया जा सकता । दूसरे हम 
जैनोके भ्रति “अनुपलन्धि" हेतु असिद्ध है, क्थोकि जिनके सातिङय प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी नेत्र विद्यमान 


1, इत्येके सिद्ध- ता, ¦ 2, अरतिदाच ता. ना, । 3. प्रतिवादिनः ता, ना, । 
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सवेत्तेज निरतिश्षयप्रत्यश्तज्ञानचश्षुषा धर्मादयः सवं उपलभ्यन्ते । तदुषदेशाच्छंश्रुतलगनिभिरपिः ! 

` § 569. अच्राह, यद्तीन्द्रिययोधंमाचिर्मयोरुपकारसंबन्येनास्तित्वमवध्ियते, तदनन्तरमु- 
दिष्टस्य नभसोऽतीन्द्रियस्याधिगने क उपकार इत्युच्यते ` 

श्राकारस्यावमाहः 11181 
§ 561. "उपकारः" इत्यनुवतं ते । जीवयुद्‌गलादीनामवमाहितामवकज्चदानसर्वगाह्‌ आका- 

शस्योपकारो वेदितव्यः । आह्‌, जीवपुद्गलानां कियाकतामवगहिनामवकाकषदानं युक्तम्‌ ॥ धर्मास्ति 
कायादथः युनन्रण्क्रिमा नित्यसंबन्धास्तेषां कथमवगीाह इति चेत्‌ ? न; उपचारतस्तत्सिद्धेः १ चथा 
गमनःभावेऽपि 'स्वेगतमफाराम्‌' इत्य्‌ च्यते; सर्द॑त्र सद्‌भावात्‌, एवं धर्माधर्मावपि अवयाह्‌ छ्िि- 
भावेऽपि सर्वत्र व्याप्तिदर्हानादवगाहिनारित्युपचर्येते । आह यद्यवकाडदानमस्य स्वभावो वज्छादि- 
भि्लेष्टादीनां मितत्यादिभिर्गवादीनां च व्य्षातो न प्राप्नोति । दृश्यते च व्याघातः \ तस्मादस्याव- 
कादादानं हीयते इति ? नैष दोषः; वच्रलोष्टादीनां स्थूलानां परस्परन्याघात इति नास्यावकादा- 
दानसाम््यं'होयते; तत्रावगाहिनामेव व्याघातात्‌ } दच्रादयः पुनः स्थलत्वात्परस्परं प्रत्यवकता- 
दानं कूर्वन्तीति नासावाकाशदोषः। घे खलु पद्गाः सुष्ष्भास्तेः परस्परं प्रत्यवकादादानं कुर्वन्ति । 
यचें नेदमाकाशस्यासाधारणं लक्षणम्‌; "हतरेषामापि तत्सद भावादिति ? तन्न; सथपडार्थानां 








दँ ठेसे सवंज्ञ देव सब धर्मादिक द्रव्योको प्रत्यक जानते हैँ ओर उनके उपदेरसे श्रुतज्ञानी भी 
जानते हैँ, 

§ 560. यदि अकीद्द्रिय धमं ओर अधमं द्रन्यका उपकारके सम्नन्धसे अस्तित्व स्वौकार 
किया जाता है तो इनके अनन्तर जो अतीन्द्रिय आकाश द्रव्य कहा है, ठा कौन-सा उपकार है 
जिससे उसका ज्ञान हता है ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कठते ईहै-- 

अवकाड देना आकाश्चका उपकार है ।।18॥। 

& 561. इस सूत्रम “उपकार' इस पदक अनुवृत्ति होती है । अवमाहन करनेवाले जीव 
ओर पुद्‌ लोको अवकाश देना आकःशका उपकार जानना चाहिए । ज्ञंका--अवगाहुन स्वभाव 
वाले जीव ञौर पुगदूल क्रियावान्‌ हँ इसलिए इनको अवकाश देना युक्त है परन्तु धर्मादिक 
द्रव्य निष्क्रिय ओर नित्य सम्बन्धवाले है, उनका अवगाह कँसे बन संकता है ? सभाषान- नही, 
क्योकि उपचारसे इसकी सिद्ध होती है । जैसे गभनं नहीं करने पर भी आकाश सर्वगत कहा 
जात्ता है, क्योकिं वह्‌ सवत्र पाया जाता है इसी प्रकार यद्यपि धमं ओर अधर्म द्रव्यमें अवगाह्‌- 
रूप क्रिया नहीं पायौ जाती तो भी लोकाकाशमें वे सर्वत व्याप्त है, अतः वे अवमाही हैँ देषा 
उपचार कर लिया जत्ता है । कंका यदि अवकाश देना आकाशकः स्वभाव है तो केज्रादिकसे 
लोढा आदिकका ओौर भौत आदिकसे गाय आदिका व्याघात नहीं प्राप्तं होता है, किन्तु व्याघात 
तो देखा जाता है । इससे मालूम होता है कि अवकाश देना आकाशका स्वभाव नहीं ठहुरता ? 
समाधान यह्‌ कोई दोष नहीं है,क्योकि वजर आर लोढा आदि स्थूल पदार्थं है, इसलिए उनका 
आपसे व्याचात होता है, अतः आकाशकी अवकाश देने रूप समाथ्यं नहीं नष्ट होती । यहाँ जो 
भ्याघात दिखाई देता है वह्‌ अवमाहन करनेवालि पदार्थोका ही है । तात्वयं यह्‌ है कि वज्रादिक 
स्थूल पदार्थं है, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते, यह्‌ कुछ आकाशचका दोष नहीदहै। हाँ, 
जो पुद्‌ गलं सृष्ष्म टोते है वे परस्पर अवकाश्च देते है । शंका-- यदि ठेसा है तो य्ह आकाञ्षका 
1. उपकार इति वर्तते आ.+ ता., ना, । 2. -स्तेऽपि परस्प- भा.+दि. 1 दि. 2। 3. -क्षणभिति 
परे- आ.) दि. 1, दि, 2 
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साधारणावगार्हनहेतुत्वमस्यासाधारणं लक्षणमिति नास्ति दोषः। अलोकाकाशे तद्‌ भावादभाव इति 
चेत्‌ ? नः स्वभावापरित्यागात्‌ । 

$ 562. उक्त आकाज्ञस्योपकारः \ अथ तदनन्तरोदिष्टानां पुदृगलानां क उपकार इत्य- 
चोच्यते-- । 

शरीरवाडःमनःप्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ 11191 

9 563. इदमयुक्तं वतते । किमच्रायुक्तम्‌ ? पुद्गशसानां क उपकार इति परिप्रश्ने पुद्गला- 
न लक्षणमुच्यते; शरीरादीनि पुद्गलमयानीति ? नैतदयुक्तम्‌ ; पुद्गलानां लक्षणभुत्तरक्रः वक्ष्यते । 
इदं तु जौकान्‌ प्रति पुद्‌गलानामुधकारप्रतिषादना्थमेवेति उपकारम्रकरणे उच्यते । शरीराण्युक्सानि । 
आओदारिकादीनि सोक्म्यादप्रत्यक्षाणि 1 तदुदयापादितश्व॒त्तीन्धुपचयशरीराणि कानिचितपत्यक्षाणि 
कानिचिदत्यक्षाणि । एतेषां कारणशरुतानि कर्माण्यपि शरीर ग्रहणेन गृह्यन्ते । एतानि पौदगलिका- 
नीति कृत्वा जीकानामुपकरे धुद्‌ लाः भरवतंन्ते । स्यान्मतं कार्मणमपौद्‌ गलिकम्‌ ; अनाकारत्वाद्‌५ । 
आकारवतां हि भौदारिकादीनां पोव्‌गलिकत्वं युक्तमिति ? तन्न; तदपि पौद्गलिकमेव; वद्विपा- 
कस्य मृतिमत्संबन्धनिमित्तत्कात्‌ । -वृश्यते हि व्रीहयादीनामुदकादिद्रव्यसंबम्ध्रापितपरिपाकानां 
पौद्मलिकत्वम्‌ । तथा का्मणमपि गुडकच्टकादिभूतिमदृद्रव्योपनिषाते सति विपश्यमानत्वास्पौव, 


असाधारण लक्षण नही रहता, क्योकि दूसरे पदा्ोमिं भी इसका सद्‌भाव पाया जाता है? 
समाधान नहीं क्योकि, आकाश द्रव्य सब पदार्थोको अवकाश देने में साधारण कारण दै यही 
इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए कोई दोष नहीं है । शका- अलोकाकाशमे अवकाशदान रूप 
स्वभाव नहीं पाया जाता, इसमे ज्ञात होता है कि यह आकारका स्वर्भाव नहीं है ? समाधान 
नही, क्योकि कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करतां । 

$ 562. आकाश द्रव्यका उपकार कह। । अबे उसके अनन्तर कहै गये पुद्गलौका वेया 
उपकार है, यह्‌ बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

शरोर, क्वन, मन ओर प्राणापान यह्‌ पुङ्गलोका उपकार है \19\1 

§ 563. शंका - यह अयुक्त है । प्रतिङ्ञंका- क्या अयुक्त है ? शका पुदगलोका क्या 
उपकार है यह्‌ प्ररन था पर उसके उत्तरमें शरीरादिक पुद्‌गलमय हैँ" इस प्रकार पुद्गलों का 
लक्षण कहा जाता है ? समाधान--यह अयुक्त नहीं है, क्योकि पुद्गलोंका लक्षण आगे कहा जायगा, 
यहे सूत्र तो जीकोके परति पद्‌गलोके उपकारका कथन करनेके लिए ही आया है, अतः ` उपकार 
प्रकरणम ही यहं सूत्र कहा है । ओदारिक आदि पाचों श्रीरोका कथन पहले कर अये । वे 
सुक्ष्म होनेसे इन्द्रियगौचर नहीं हँ । किन्तु उनके उदयसे जो उपचय ज्ञरीर प्राप्त होते हँ उनमे-से 
कुर शरीर इन्द्रियगोचर हैँ ओर कुछ इन्द्रियातीत हैँ । इन पाचों शरीरोके कारणभूत जो कमेर्है 
उनका भी शरीर पदके ग्रहण करनेसे ग्रहण हो जाता है । ये सब रीर पौद्‌गलिक हैँ ेसा समज्ञ- 
कर जौवौका उपकार पुद्गल करते हैँ यह कहा है । श्षंका- आकारके समान कार्मण शरीरका 
कोई आकार नहीं पाया जाता, इसलिए उसे पौद्‌ मलिक मानना युक्त नहीं है । हाँ, जो ओौदारिकं 
आदिक शरीर अकेारवाले हैँ उनको पौद्मलिक मानना युक्त है ? समा्ान--यह्‌ कहना टीक्‌ 
नीं है, क्योकि कामण शरीर भी पौद्गलिक ही है, भ्योकि उसका फल मूतिमान्‌ पदा्थोकि 
सम्बन्धसे हौता ह । यह्‌ तो स्पष्ट दिखाई देता है कि जलादिकके संबन्धसे पकमेदाले धान आदि 








1. -च्यते भवता शरी- मू. ¦ 2. -रत्र स्पर्रसबभ्धव्णविन्तः ¶ृद्गलाः इत्यत्र वक्ष्यते मुः 1 3. -पादित- . 
(तदुदयोपपादित) वृत्ती- मु. । 4: -कारत्वादाकाशवतु । भआकार- भु. । 
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गलिफमित्यवसेयम्‌ ! वाग्‌ द्विवि्षा- ्रव्यवाम्‌ भाववामिति । तत्र भाववाक्‌ तावदरर्वान्तरायमति- 
शरुतज्ञानावरणक्षयोपन्लमाद्धोपाद्धनामलाभनिमित्तत्वात्‌ पौदृगलिकी । तदभावे तद्‌वृ त्यमावात्‌ । 
तत्वामथ्येयितेन श्ियावतात्मना प्रेधंमाणाः धुद्गला वाकत्वेन विधरिणमन्त इति द्रन्यवागपिं 
पौद्गलिकी ; शनोत्रन्द्रियविषपत्कात्‌ 1 इतरेन्द्रियविषयः कस्मान्न भवति । तद ग्रहणायोग्यत्वात्‌ \ 
घ्राणग्राह्यो गन्धद्रव्ये रसाचनुपलग्धिवत्‌ । अमूर्ता वागिति चेत्‌ ? न; मू तिमद्‌प्रहुणावरोधव्या- 
घाताभिभवादिवर्शोनान्मूतिसत्वसिद्धः । मनो द्विविधां प्रन्यमनो भध्वमनश्चेति ! भावमनस्तावल्ल- 
उध्युपयोगलक्षणं युद्‌ गलावलम्बनत्वात्‌ पौद्गलिकम्‌ । दरव्यमनःच, ज्ञानएवरणवीर्यास्तरःयक्षयोपश- 
भाङ्ोपाङ्कनामलाभप्रत्यया भुणदोषविचारस्मरणादिप्रणिधनाभिमूखस्यात्मनोऽनु्रष्हुकाः पुद्गला 
मनस्त्वेन परिणता इति पौद्‌ गलिकम्‌ ¦ करिचदाह मनो द्रव्मान्तरं रूपादिषरिणामरहितमणुमान्र 
तस्य पौदभलिकत्वमयुक्तमिति ? तदयुक्तम्‌ । कयम्‌ ? उच्यते तरिच्छियेणात्मना च सद्धं वा 
स्यादसंबद्धं वा । यद्यसंबद्धम्‌, तन्नात्मन उपकारकं भवितुमहति इन्द्रियस्य च साचिव्यं न करोति । 
अथ संबद़म्‌, एकस्मिन्‌ प्रदेशे संबद्धं सत्तदणु इतरेषु प्रदेशेष्‌ उथकारं न कूर्यात्‌ । अदु ष्टवशा- 
दस्य अलातचक्रवत्परिश्चमणभिति चेत्‌ । न; तत्सामर्ध्याभावात्‌ । अमूतस्थात्मनो निष्क्रिस- 
स्यादृष्टो गुणः, स निष्क्रियः सन्नन्यत्र क्ियारम्भे न समर्थः । दुष्टो हि वायुद्रव्यविशेषः 








पौद्गलिक हैँ । उसी प्रकार कामण शरी भी गड ओौर काटे आदि मूतिमान्‌ पदाथकिं मिलने पर 
फल देते ह, इससे ज्ञात होता दै कि कर्मण शरीर भी पौद्गलिक है| केचन दो प्रकारका दहै द्रव्य 
वचन ओर भावक्चन । इनमे-से भाववचन वौर्यान्ति शय ओर मतिन्ञानावरण तथा श्रुतज्ञानावरेण 
कमेकि क्षयोपडाम ओर अंमोपांग नामकर्मेके निमित्तसे होता है, इसलिए वह्‌ पौद्गलिक है, क्योकि 
पद्‌ गलके अभरावमें भाववननका सद्भाव नहीं पाया जाता । चूंकि इस प्रकारकी सामथ्येसे युक्त 
क्रियावाले आत्माके द्वारा प्रेरित हो कर पुद्गलं वचनरूपसे परिणमन करते है, इसलिए द्रव्य वचन 
भी पौद्गलिकरहै) दुसरे द्रव्य वचनश्रोत्र इन्द्रियके विषय रह, इससे भी ज्ञात होताहै किवे पौद्गततिक 
है । शंका--वचन इतर उन्दरियोके विषयं व्यो नहीं होते ? समाधान घ्राण इन्द्रि गन्धको ग्रहण 
करती है उससे जिस प्रकार रसादिककी उपलब्धि नहीं होती उसी प्रकार इतर इन्द्रियोमे क्चनके 
ग्रहण करनेकौ योग्यता नहीं है । हंका--वचन अमृतं दँ? समाधान-- नहीं, क्योकि वचनोंका 
मूतं इन्द्रियोके द्वारा ग्रहण दोताहै, वे मूते भोत आद्किद्वारा रुक जातेहै, प्रतिकूल वायुं आदिके 
द्वारा उनका व्याघात देखा जाता है तथा अन्य कारणोंसे उनका अभिभव आदि देखा जाता है । 
इससे शब्द मूतं सिद्ध होते है । मन दो प्रकारका है -द्रव्यमनं ओौर भावमन । लब्धि ओर उपयोम- 
लक्षण भावमन पुद्‌गलोके आलम्बन्से होता है, इसलिए पौद्‌गलिक दै । तथा क्ञानावरण ओर 
वीर्यान्ति रायके क्षयोपशमसे तथा अंगोपांग नासकममृके निमित्तसे जो पृदगल गुणे-दोषका विचार 
ओर स्मरण आदि उपयोगके सम्मूख हुए आत्मके उपकारक है वे ही मनरूपसे परिणत होते है, 
अतः द्रव्यमन भौ पौदृगलिक है । का--मन एक्‌ स्वतन्त्र द्रव्य दहै । वह्‌ रूपादिरूप परिणमनसे 
रहित है ओर अणुमात्र दै, इसलिए उसे पौद्गलिकं मानना अयुक्त है । समाधान-जंकाकार- 
करा इस प्रकार कहना अधुक्त है । खुलासा इस प्रकार है- वह मन आत्मा ओर इन्द्रियसे सम्बद्ध 
है या असम्बद्ध 1 यदि असम्वद्ध है दो वह्‌ आत्माका उपकारक नहीं हो सकता ओर इद्दियोके 
सहायता भी नहीं केर सकता । यदि सम्बद्ध है तो जिस प्रदेशमे वह अणुं मनं सम्बद्ध है उस 
प्रदेशको छोड कर इतर प्रदेशोका उपकार नहं कर सकता । श्ंका--अदृष्ट नामका एक गण है 
उसके वसे वह मनं अलातचक्रके समान सव प्रदेशोमे घूमता रहता है ? समाधान- नहीं, 
क्योकि अदुष्ट नामके गणम इस प्रकारक सामथ्यं नहीं पायी जाती । यतः अमूतं ओर निष्क्रय 
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क्रिवावारस्यन्ं बग्पराव्तःवनस्पतौ परिस्पन्दहितुस्तद्विपरीतलक्षणश्चायमिति क्रियाहेतुत्वामावः । 
वीर्यान्तरायज्ञानाषवरणज्ञयोपशमाङ्खोपाङ्भनामोदयापेल्लिभ्णात्मना उक्स्यमानः कोष्ठो वायु- 
रुच्छ वासलक्नणः प्राण इत्युच्यते । तेनेवात्मना बाहू. यो वायुरम्यन्तरीच्छ्यिमाणो निःश्वासलक्लणोऽ- 
पान इत्याख्यायते ! एवं तावप्यात्मानुग्राहिणौ ; जी वितहेतुत्वात्‌ । तेषां मनःप्रणापानानां मूति- 
म्वभवसेयम्‌ । कतः ? मूतिमद्धः प्रतिघातादिदर्शनात्‌ । प्रतिभयहेतुभिरशनिपातादिभिमनसः 
प्रतिघातो दृश्यते । सुरादिभिश्च्भिभवः । शहुस्ततलपदादिनिरास्थसंवरणात्माणायानयोः प्रतिघात्त 
उपलभ्यते । इलेष्मणा चाभिभवः । न चामृतस्य सूतिम्डिरभिघातादयः स्युः । अत एवात्मास्तित्व- 
सिद्धिः \ वथा यनत्रप्रतिमष्चेष्टितं प्रयोक्तुरस्तत्वं गमयति तथा अणापानादिकर्मापि यावन्त 
मात्मानं साधयति । 


$ 569. किमेतावानेव पुद्गल कृत उपकार आहोस्विदन्योऽप्यस्तीत्यत आह्‌-- 
सुखदुःख जीवितम ररणोपग्रहाइच ।\20॥ 


$ 565. ्सदसदवेयोदयेऽन्तर द्धहेतौ सतति बाहशचवरन्यादिपरिपाकनिसित्तर्वशाुस्पद्यमानः 
प्रौतिपरितापरूपः परिणामः सुखडुःखमित्याख्यायते । भवधारणकारणायुरास्यकमेदियाद्‌ भव- 





आत्माका अदृष्ट गण है । अतः यह्‌ गण भी निष्कि है, इसलिए अन्यत्र क्रियाका आरम्भ करनेमे 
असमर्थं दै । देखा जाता है कि वायु नामक द्रव्य विशेष स्वयं क्रियावाला ओर स्पशंवाला होकर 
ही वनस्पतिमें परिस्पन्दका कारणं टोता है, परन्तु कह अदृष्ट उससे विपरीत लक्षणवाला है, इस 
लिए यह्‌ क्रियाका हेतु नहीं हौ सकता । वौर्यान्तराय ओर ज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अंगोपांगं 
नामक मेके उदयक्रो अपेक्षा रखनेवाला आत्मा कोष्ठगत जिस वायुक्रो बाहर निकालता है उच्छ्‌- 
वासलक्षण उस वायुक्रो प्राण कटृते हैँ! तथा वही आत्मा बाहरी जिस वायुको भीतर करता है 
निःश्वासलक्षण उस वायुको अपान कहते हैँ । इस प्रकार ये प्राण ओर अपान भी आात्थाका उप- 
कार करतेरहै, क्थौक्रि इनसे आत्मा जीवित रहता है । ये मन, प्राण ओौर अपानं मृतं है, क्योकि 
दूसरे मूर्तंपदाधकरि दवारा दनक प्रतिघात आदि देखा जाता है । जैसे - प्रतिभय वैदा करनेवाले 
किजनीषात आदिके द्वारा मनका प्रतिघात होवा है ओर सुरा आदिके द्रा अभिभवं तथा 
हेस्ततल आर वर्त्र आदिके द्वारा मुखके ढक लेनेसे प्राण ओर अपानका प्रतिचात उपलग्ध 
होता हि ओर कफके द्वारा अभिभव ।.परन्तु अमूर्तंका मूतं पदा्थोकि द्वारा अभिघात आदि महीं 
हो सकता, इससे प्रतीत होता है किये सब मूतं ह! तथा इसीसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
होती है । जैसे यन्त्रपरतिमाकौ चेष्टाएं अपने प्रयोक्ताके अस्तित्वका ज्ञान कराती हँ उसी प्रकार 
प्रण जीर अपान आदि रूप कार्यं भी क्रिया वाले आत्माके अस्तित्वके साधक हैँ। 


$ 564. क्यः पुद्मलोका इतना ही उपकार है या ओर भी उपकार है, इस बातके बसलाने 
कै लिए अव आगेक्रा सूत्र कहते । 


सुख, दुःख जोवित ओर मरण ये भौ पुद्गचोके उवकार है ॥ 20 1 


§ 565. साता ओर असात्ाके उदयरूप अन्तरम हेतुके रहते हए बाह्य द्रव्यादिके परि- 
पाकके निमित्तसे जो प्रीति ओर परितापरूप परिणाम उत्पन्न होते हैँ वे सुख ओर दुःख कटे जाते 





1. प्राप्तः वन~ आ. दि. 1, दि. 2, ता, ना. । 2: वका. आ. दि. 1, दि. 21: 3. कतः । प्रतिधा- ` 
ता. । 4. हस्ततलपुटाद्ि- ता, ना. मु. ! 5. -वेद्येऽन्त- मु. । 
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स्थितिभादधानस्य जीवस्य पूर्ोक्सिप्राणएपानश्रियविशेवाव्युच्छेदो जीवितमित्युश्यते । सदु्डेगो 
मरणम्‌ 1 एतानि सुखादीनि जोवस्य प्रुद्गलकृत उपकारः; मूत्तिमद्धेतुसंनिधाने सति तवत्यत्तेः । 
उपकाराधिकारात्‌ “उपग्रहे वचनमनर्थकम्‌ ? नानयंकम्‌ । स्वोपग्र्पदेशंनार्थभिवम्‌ । धुव्सलानां 
पुष्ुगलकृत उपकार हति । सद्यया-कांस्यादोनां भस्मादिभिजंलादीनां कतकादिभिरयःप्रमृती- 
-नाभुदक्ादिभिरपकार. क्रियते । "च"शब्दः किमयं: ? समुच्चयार्थः । अन्योऽपि पुद्गलकृत उपकारो- 
ऽस्सीलि समुरुचीयते । यथा श्षरीराणि एदं चल्षुरादीनीन्दरियाच्यपीति । 
§ 566. एवमाद्यमजीवकृतमूषकार प्रददयं जीवकृतोपकारप्रदक्षनार्थमाह-- 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ 12111 


$.567. शरस्पर' छन्दः कमंव्यतिहीरे वतते \ कंन्यतिहारस्च क्रियान्यतिहारः \ परस्पर- 
स्योपग्रह्ः परस्परोपग्रहः । जोवानामुपकारः 1 कः पुनरसौ ? स्वामो भृत्यः, आचार्यः शिष्यः, 
हत्येवभादिभावेन बृत्तिः परस्यरोषग्रहः । स्वामी तादद्वित्तत्यागादिना भृत्यानामूषकारे वतते । 
-मृत्यीपद्य शितप्रसिरादनेनाहितप्रतिषेघेन. च 1 आचायं उभयलोकफलप्रदोपदेशद शनेन तदृपवेक्ष- 
'विहितक्रियानुष्ठापनेन च क्िष्याणामनुप्रहे वतते । शिष्या अपि तदानुकूल्यवृत्या आचार्याणाम्‌” । 








ह 1 पर्मायके धारण.करनेमें कारणभ्रूत आयुकमेके उदयसे भवस्थित्तिको धारण करनेवाले जीरके 
पू्वोक्ति प्राण ओर अपानरूप क्रिया विस्षेष का विच्छेद नहीं होना जीवित है । तथा उसका 
उच्छेद मरण है । ये सुखादिक जौकके पुद्‌गसकरृत उपकार है; क्योकि मृतं कारणोके रहने प्र 
ही इनकी उत्पत्ति होती है । शंका--उपकारका प्रकरण होनेसे सूत्रम उपग्रह्‌ शब्दका प्रयोग 
करना निष्फल है ? सर्माधान-- निष्फल नहीं है, केयोंकि स्वतःकं उपकारकं दिखलानेके लिए 
सूम उपग्रह शब्दका र्रुयोग किया है 1 पुद्मलोका भी पुद्मलक्ृत उपकार होता दै । यथा- 
कासि आदिकां राख आदिके द्वारा, जल आदिका कतकं आदिके द्वारा ओौर लौह अदिका जल 
आदिकं हारा उपकार किया जाता है । क्ंका--सूत्रमें 'च' शब्द किस लिए दिया हैं ? समाधान 
---समुच्ययकं लिए । पुद्गलकृत ओर भी उपकार हैँ इसके समुच्चयके लिए सूत्र मे "च" शब्द 
दिया है । जिस प्रकार रीर आदिक पुद्गलकृत उपकार हैँ उसी प्रकार चक्षु आदि इन्द्रां भी 
पुद्‌गलकृत उपकार हैँ । 


§ 566. इसं प्रक्रार पहले .अजीवकृतं उपकारको दिखलाकर अब जीवक्ुत उपकारक 
दिखलानेके लिए आका सूत्र कहतेर्है- 


षरस्परे निमित्त होना यह जीवोका उपकार है 1121}; 


§ 567. परस्पर यह छब्द कमं व्यतिहार अथेमे रहता है । ओर क्मन्यतिहारका अर्थं 
क्रियान्यत्तिहार है 1 षरस्परका उपग्रह परस्परोपग्रह है । यह्‌ जीवोकां उपकार है । क्का-- 
वह्‌ क्या है ? समाधान स्वामी जौर सेक्क न्या आचार्यं ओर शिष्य इत्यादि रूपे व्तंन 
करना परस्परोपग्रह्‌ है । स्वामी तो धन आदि देकर सेवकका उपकार करता है ओर सेवक हित 
का केथन करके तथा अहितका निषेध करके स्वामीका उपकार करता है । आचार्यं दोनों लोक 
मे सुखदायो उपदेश-दा रा तथ। उस उपदेशके अनुसार क्रिथामें लमाकर िष्योकां उपकारं करता 
है ओर शिष्य भी आचार्यके अनुकूलं प्रवृत्ति करके आचार्यका उपकार करते है । क्चंका--उपकार- 
का अधिकार है, इसलिए सूत्रमे फिर से “उपग्रह्‌ ' शब्द किसलिए दिया है ? समाधान-- पिले 


1. कारः । कुतः 1 मृति- मू., आ. } 2. -याणां कृतोप- जा. 1! ` 
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उकाराधिकारे पुनः "उपग्रह क्सनं किमर्थम्‌ ? एर्वोक्तिसु खादिचतुष्टयप्रदर्श नथ पुनः "उपग्रह कथनं 
क्रियतेः । सुखादीन्यपि जोवानां जौकङ्ृतं उपकार इति 1 








सूत्रम जो सृखादिफ चार कह आये है उनके दिल्ललानेके लिट फिरसे “उपमग्रह्‌' शब्द दिया है । 
तात्पयं यह ह कि सुखादिक भी जीवोके जीवक्ृत उपकार ह । 

थिक्षोषाथ - यहां उपकार के प्रकरणम कौन द्रव्य अन्यका क्या उपकार करता है दस 
बातका निदेश किय गया है, इसलिए विचारणोय प्रशन यह्‌ है कि क्या अन्य द्रव्य अपके. मन्न 
दुसरे द्रव्यका भला-बुरा कु कर सकता है । यदि कर सकता है तो यह्‌ मान लिया जान कि जंन- 
दशेनमे ईदव रवाद्का निषेध क्यो किया गया है? यहतो मानी हुई कात है कि एक द्रम्यके ओ 
गुण ओौर पर्याय होते हैँ वे उसे छोड़कर अन्य द्रन्यमें प्रविष्ट नहीं होते ! इसलिए एक द्रव्य जपने 
से भिन्न दूसरेका उपकार करता. है यहं विचारणीय हो जका है । जिनं दशेनोने ईइवरषादको 
स्वीकार कियाहैवे प्रत्येक कार्येके प्रेरकं सूपसे ईरवरको निमित्त कारण मामते हैँ । उनका 
कहना है किं यह्‌ प्राणी अज्ञ है, अपने सुख-दुःखका स्वामी नहीं है । ईरवरकी भेरणावश स्वगं 
जात्ताहैया नरक 1 द्वसमें स्वगं ओर नरकं आदि गृतियोकी पस्ति जोवको होती है यह बात 
स्वीकार की गयी है, तथापि उनकी प्राप्तिमे ईरवरका पूरा हाध्‌ रहता है । अगर ईहर्वर चाहे तो 
जीवको इन गतियो आनेसे नचा भी सकता है । इसी अभिप्रायसे एकं दरेन्यको अन्य द्रम्यका 
उपकारक माना है त्व तो ईख्वर वादका निषेध.करना न करनेके बराबर होता है मौर यदि 
इस उपकारं प्रकरणका कोई भिन्न अभिप्राय दहै तो उनका दाशंनिक विर्लेषण होना अत्यायर््यक 
है । अगे संक्षेपमे इसी ब्रातपर प्रकएशण डाला जाता है-- 

लोकम जितने द्रभ्य है वे सब अपने-अपने गुण ओर पर्या्योको लिये हुए हं 1 द्रन्यद्ष्टिसे 
वे अनन्त काल पहने जैसेये आज भीवैसेहीदहँ गौर आगे भीवेसेही बने रहे) किन्तु 
पर्यायदृष्टिसे वे सदा परिव्तनश्रील ह । उनका यह परिवतैन द्रव्यकौ मयदिके भीतर ही होता 
है । प्रत्येक द्रव्यकरा यहं स्वभावं है! इसलिए प्रत्येकं द्रव्ये जो भी परिणाम होता है कहु मपनी- 
अपनी योग्यतानखार ही होता है । संसारो जीव पुद्‌गल द्रव्यसे त्रेधा हू है यहु भी अपनी 
योग्यताके कारण ही कालान्तरे मुक्ते होता दै यह्‌ भी अपनी योग्यतानुखार ही । तथापि 
प्रत्येक द्रव्यके इत योस्यतानुसा र कार्यके होनें काह्य पदार्थं निमित्त माना जातः है । जसे बालक 
मे पदेनेकौ योग्यता है, इसलिए उसे अध्यापक व पुस्तक आदिका निमित्त मिलने पर वहू पढ़कर 
विद्धान्‌ बनता दै, इसलिए ये अध्यापक आदि उसके निमित्त हैँ । पर तत्त्वतः विचार करने पर 
ज्ञात टोता है करि धर्हा कुछ अध्यापक या पुस्तक आदिन बालकको आत्मामं बुद्धि नहीं उत्पन्न 
क्र दी। यदि इन बाह्य पदा्थोमि बुद्धि उत्पन्न करनेकी योभ्यता होती तो जितने नालक उस. 
अघ्यापकके पास पृते हँ उन सवे वृह बुद्धि उत्पन्न कर सक्ता था। परदेख्ाजातादटहै कि 
कोई मूं रहता है, कोई अल्पज्ञानी हो पराता है ओर कोई महाज्ञानी हो जाता है ¦ एक ओरती 
अध्यापककरे किना बालक पठ्‌ नहीं पाता जौर दूसरी ओर यदि बालकमें जुद्धके प्रादुर्भाव -होनेकी 
योग्यता नहीं है तो अध्यापकके लाख चेष्टा करने पर भी वह मूख बना रहता है । इससे ज्ञात 
होता दै कि कार्येकी उत्पत्तिमे अध्यापक निमित्ततो है परं बह परमा्थसे प्रेस्क नहीं । षस्वरकी 
मान्यतामे प्रेरकेतापर बल दिया गया है ओौर यहाँ उपकार प्रकरणमें बरह्य निमित्तको तौ 
स्वीकार किया मया है पर उसे परमां से प्रेरक नहीं माना है । यहा उपकारः प्रकरणके ग्रथित 
करनेका यही अभिप्राय है, 


1. क्रियते । आह्‌ यद्यवश्यं ता., ना. । 


222] सवथिसिद्धौ [ 5122 § 568-- 


$ 568. आह्‌, यरवश्यं सतोपकारि गा भवितव्यम्‌ ; संरचं कालोऽभिमतस्तस्य क उपकार 

इत्यत्रोच्यते- - 
वतंनायरिरामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य 122! 

$ 569. वृर्चोणिजतन्तात्कमेणि भावे वा युटि स्त्र्लगे वतंनेति भक्ति । वत्यंतेः वर्तनमात्रं 
व बर्तन इति । धर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्यायनिवुं तति प्रति स्वात्मनैव वतंमानानां बाह्ोपश्रहद्धिना 
तद्वुत्त्यभावातत््रवर्तनोपलक्षितः काल इति कृत्वा वतंना कालस्थोषकारः । को णिजर्थः ? चतत 
्रन्यपर्यायस्तस्थ तेयिता कालः \ यद्येवं कालस्य क्रियवत्तवं प्राप्नोति । पथा शिष्योऽधीते, उपा- 
ध्यायोऽध्यापयतोति ? नेष दोषः; निमित्तमात्रेऽपि हिलुकतुं व्ययेशे दृष्टः । यथा “का रीषोऽग्निर- 
ध्यापयतिः । एवं कालस्य हेतुकत्‌ ता । स कथं काल इत्यवसीयते ? समयादीनां क्रियाविशेषाणां 
समयादिभिनिवेत्यमानानां च पाकादोनां समयः पाक इत्येवमादि" स्वसंजञारूढिसद्धूगवेऽपि समयः 
कालः ओदनयाकः? काल इति अध्यारोप्यमाणः कालय्यपदेश्स्तद्व्यपदेशनिमित्तस्य कालस्यास्तित्वं 
गमयति । कूतः ? गौणस्य मुरापेक्षत्वात्‌ । द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवु न्तिघर्मान्तरोपजननरूपः 
अपरिस्पन्दारमेकः परिणामः । जीवस्य क्ोचादिः, पुद्गलस्य वरणादिः । घमधिर्माकाशानामयुरलघु- 





§ 568. यदिरेसाहैकिजोहै उसे अवश्यं उपकारी होना चाहिएतो काल भी सद्रूप 
माना मया है इसचिए उसका? क्यः उपकार है, इसी बात्तकै वतलानेके लिए अब आगेका सूत्र 
कहते हैँ । 

वतना, परिणाम, क्रिया, परत्व ओर अपरत्व ये कालके उषन्तार ह 11221 

§ 569. णिजन्त वृत्ति धातुसे कमं या भावमें "युट्‌ 'प्रत्ययके कदूनेषर स्त्रीलिगमे वर्दना 
शब्द वनता है जिसकी व्युत्पत्ति "वर्तयते या वर्तनमात्रम्‌ होती हे । ययपि धर्मादिकं द्रव्य अपनी 
नवीन पययिके उत्पन्न करनेमे स्वयं प्रवृत्त होते हैँ तो भी उनकी वृत्ति वाह्य सङ्कार कारणके 
विना नहीं हो सकती, इसलिए उसे प्रवतनिकाला काल है दसा मान कर वर्तना कालका उप. 
कार कहा है। शंका-णिजथं क्या है ? समाधान -द्रव्यकी पयि बदलनी है ओर उसे बदलाने- 
वाला काल दहै। श्चा -यदिपेसारहैतो काल क्रियावान्‌ द्रव्य प्राप्त होता है ? जैसे शिष्य पठता 
है ओर उपाध्याय पड़ता है । (यहां उपाध्याय क्रियावान्‌ द्रव्य दै ।) समाधान यह्‌ कोई दोष 
नहीं है, क्योकि निमित्त मात्रमे भी हेतुकर्ता रूप व्यपदेश देखा जाता है । जैसे कड्की अग्नि 
पढातती है । यहां कंडको अग्नि निमित्तमात्र है उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है । ज्ञका- -वह्‌काल 
है यह कंसे जाना जाता है ? समाधान समयादिक् क्रियाविशोषोकी ओर समयादिकके हारा होने 
वाले पाकं आदिककी समय, पाक इत्यादि रूपसे अपनी अपनी रौढिक संज्ञाके रहते हए भी 
उसमें जो समय काल, जोदनपाक काल इत्यादि ल्पसे काल संल्ञाका अध्यारोप होता है वेह उस 
संज्ञके निमित्तभूत मुख्यकालके अस्तित्वका ज्ञान कराता है, क्योकि गण व्यक्हार मुख्यकी 
अपेक्षा रखता है । एक धर्मंकी निवृत्ति करके दूसरे धमेके पदा करने रूप ओौर परिस्पन्दसे रहित 
दरन्यको जो पर्याय है उसे परिणामं कहते हैँ । यथां जौवके कोधादि ओर पुद्‌ गलके वर्णादि ¦ दसी 
प्रकार धम, अधमं, आकाश ओर काल द्रव्यमं परिणाम होता है जो अजगुख्लचु गुणों (अविभाग- 
1. -्त्यते वर्तते वत॑न- मू. 2. कारीषाग्नि- आ. । 3. देदुनिरकषशच निमित्तमात्रे, भिक्षादिषु यङनात्‌ । 
हेतुनिदेशङ्च निमित्तमात्रे द्रष्टव्यः । यावद्‌ ज्रयान्निमिनत्त' कारणमिति तावद्धेतुरिति । क्रि प्रयोजनम्‌ ? भिक्षा 
दिषु दरोनार्‌ } भिक्नादिष्वपि णिच्दृर्यते भिक्षा वासयन्ति का रीषोऽरििरव्यापयति इतति + पा, म, भः. 3, 
1; 2, 26 । 4. -दिष्वसंज्ञा- मु.1 5. पाककालः मू. । 


--5123 § 570] पंचमोऽध्यायः {223 


गुणवृद्धहानिक्ृतः । क्रिया परिस्पन्दात्मिका' । सः द्विविधा; प्रायोगिकवेस्रसिकभेदात्‌ \ तन्न 
भरीयोणिको श्चकटग्दोनाम्‌, वेरेसिको मेधादीनाम्‌ + परत्वापरत्वे क्षेत्रेते कप्लकृते च स्तः । तत्र 
°कालोपकार्रकरणात्कालकृते गृह्य ते । त एते क्तंनादय उयकाराः कलस्य स्तत्वं गमथन्ति । 
ननु वतना ब्रहुणमेवास्तु, वन्दा: परिणामादयस्तेषां वुथगप्रहणमन्थंकम्‌ ? नानर्थकम्‌; काल- 
देयसुचना्थत्वात्परपञ्चस्य ॥ कालो हि द्विविधः परमयेकालो व्यवहारकालहच । परमार्थकालो 
वर्तेनालक्षणः । धरिणामादिलक्षणो व्यवह।रकालः । अन्येन परिच्छिन्ः अन्यस्य परिच्छेदहेवु 
क्रियाविशतेदः काल इति व्यर्बाह्यते । स त्रिघा व्यवक्तिर्ठते- श्रुतो वर्तमानो भविष्यन्निति 1 तत्र 
परमथंकाले कालव्यपदेश्ो मुख्यः ; भतादिन्धवदेज्लो मोग: । म्यकहारकाले भूतादिव्यपदेशो 
मुख्यः । फालव्यपदेशो गौणः; क्रियावद्‌ ्रन्धापेक्चत्वात्कालकृतत्वार्च । अत्राहु, धर्माधर्माकाश- 
पुद्‌ गलजीवकालानामुपकारा उक्ताः । लक्षणं चोक्तम्‌ 'उप्योगो लक्षणम्‌" इत्येवमादि ! पुद्‌गलानां 
नु सामान्यलक्षणभुक्तम्‌ः 'अजोवकायाः' इति । विशेषलक्षणं नोक्तम्‌ । तत्किमित्यत्रोच्यते-- 


स्पज्ञरसगन्धरवरषवन्तः पुद्गलाः 14231 


$ 570. स्पश्यते स्पश्चनमाश्नं क स्पशः । सोऽष्टदिधः; मुदुकटिनयुरुलघ्ुशोतोऽणस्तिर्ध- 
रूक्षभेदात्‌ । रस्यते रसनसात्रं वा रसः! स पञ्चविध ॥ तिस्ताम्लकट्कसरवुरकष्पयभेदात्‌ 4 





प्रतिच्छेदो) की बृद्धि ओर हानिसे उत्पन्न होतः द ! द्रव्यमे जो परिस्पन्दरूप परिणमन होता है 
उसेक्रिया कहते ह । प्रायोगिक ऊौर्‌ वैखरसिककरे भेदसे वेह दो प्रकार्की है । उनमरै-स गाड़ी आदिं 
कौ प्रायोगिक क्रिया है ओौर मेधादिकको वेस्रसिकी । परत्र ओर अपरत्व दो प्रकारका है--. 
क्षेत्रकृते ओौर्‌ कालक्रत । प्रकरतमे कालकृत उयकारकरा प्रकरण है, इसलिए कालकृतं परत्व ओर 
अपरत्व लिये गये हैँ । ये सव वतंनादिक उपकार कालके अस्नित्वकाज्ञान करति है। ज्ञंका-- 
सूत्रमे केवल वतना पदका ग्रहण करना पर्याप्त है । परिणाम आदिक उसके भेद है, अतः उनका 
अलगसे ग्रहण करना निष्फल है । समाधान-- परिणाम आदिकका अलगसे ग्रहण करना निष्फल 
नहीं दै, क्योकि दो प्रकारके कालके सूचन करनेके लिए इतना विस्तारसे कथन किया ह । काल 
दो प्रकारका दै-- परमाथ काल ओर व्यवहारकाल ! इनमे-से परमार्थं काल वेर्तना लक्षगवाला 
हे ओर परिणाम जादि लक्षणवाला व्यवहार काल है । तात्पर्यं वह्‌ है किमो क्रिया विशेष अन्यसे 
परिच्छिन्नं होकर अन्यके परिच्छिदका हेतु ह उसमें काल इस प्रकारका व्यवहार किय गया है। 
वहे काल तीन प्रकारका है भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ । उनमे-से परमार्थं कालमें काल यह्‌ 
संज्ञा मुख्य है जर भूतादिक व्यपदेश गौण हँ । तथा व्यवहार कालमें भूतादिकलूप संज्ञा मुख्य हँ 
ओर काल संज्ञा गौण रै, क्योकि इस प्रकारका व्यवहार क्रिया वाले द्रव्यको अवेक्षसे होता दै 
तथा कालका कायं है । यहाँ पर खकष्कार कहता है कि धर्म, अधमे, अक्राश, पुद्गल, जीवे 
भौर काल द्रव्यकरा उपकार कहा तथा, "उपयोगो लक्षणम्‌! इत्यादि सूत्र ढारा इनका लक्षण भी 
कहा । इस प्रकार अजीवकाया ' इत्यादि सूत्र हारा पुद्‌गलोंका सामान्य लक्षण भी कहा, किन्तु 
पुदमलोंका विशेष लक्षण नहीं कहा, इसलिए आगेका सूत्र कहते है - 


स्पशं, रस, मन्ध ओर वणेवाते पुद्गल होते हैँ \\23॥। 
§ 570. जो स्पशं किया जाता है उवे या स्पञशेनमात्रको स्पञ्चं कहते हैँ ¦! कोमल, कठोर, 
भारी, हल्का, ठंडा, गरम, स्निग्ध ओर रूक्षके भेदसे वह्‌ आठ प्रकारका है । जो स्वाद रूप होता 


1. -त्मिका । परत्वापरत्वे ता. । 2. कालोपकरणा- मु. 3 3. -मून्तं विशेष- आ., दि. 1, दि. 21 


2241 स्वर्यिसिद्धौ [524 § 571-- 


मन्ध्मते गन्धममा्रं वा गन्धः । स द्वेषा; सुरभिरसुरभि"रिति । वच्येते वणंनमाक्र वा व्णः। स 
यञ्चविषः; कृषणनीलपीतशुवललोहितभेदात्‌ । त एते सूलभेदाः प्रत्येक संख्ये यालंख्येथानन्तभेवाश्च 
भषन्ति । स्पह्ाश्च रसश्च गन्धश्च कर्णेश्च स्यशंरसगन्धवर्णास्त एतेक सर्छ्यप्ति स्मकं रसमरधय्णं- 
अन्त इति । नित्ययोगे 'मतुनि्ेक्ञः ) यया क्षरोरिणो न्यग्रोधा इति । भनु अ रूपिय: पुद्‌ गलः इत्यत्र 
पु्गलानां रूपवत्त्वमुक्तं तदविनाभाविनश्च रसादयस्तत्रेव परिगुहौतला इति व्याख्यातं तस्माेनेवः 
षृद्मलानां सूपादिभत््वसिद्धेः सुत्रमिदमन्यकमिति ? नैष रोधः; “भस्वदस्थितःन्यरूपःमि' इत्यत्र 
घर्मादोनां नित्यत्वादिनिरूपकेन पुद्गलानामरूपित्वप्र संगे तरष्तकरणाथं तदुदतम्‌ । इदं तु ते 
स्वरूपमिरोषप्रसिपस्यथं मुच्यते । 

§ 571. अवश्षिष्टधुद्‌गलविकारप्रतिय स्यथेमिदशुष्वते- 

कब्दबन्धसोक्षम्यस्थौल्थसंस्प्रषन मेदतमच्छाषातपोद्योतवन्तश्च ।1241। 

` § 572. शब्दो द्विविधः भाषालक्षणो वियरीसश्चेति । भाषासक्षणो द्विविधः -साक्षसेऽन- 
करश्चेति ! अश्षरीङृेतः शास्ानिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदादार्यम्लेच्छग्यवहररहेतुः ! अमक्ष- 
रात्मकषे द्ीन्दरियादीनःम्तिंशयज्ञानस्वरूप्रतिपर्दनहेतुः । स एष सर्वः प्रष्योगिकः । अभेरषात्मको 
है या स्वादमात्रको रस कर्ते ह । तीता, खटा, कड आ, मीठा ओर केसलाके भेदसे वहं पाच 
भ्रकारकाहै।जो संघा जाताहै या सूंधनेमात्रको गन्ध कते हैँ ¦ सुगन्प्र ओर दुगे-धके भेदसे वेह 
दो प्रकारका ह । जिसका कोदूं वणं हया व्ण॑मात्रको वणं कहते हैँ । काला, नीलः, पीला, सफेद 
ओर लालके भेदसे वह पचि प्रकारका है । ये स्पशं आद्के मूल भेदै । वैसे भत्येकके संख्यात, 
असंख्याते ओर अनन्त भेद होते टै । इस प्रकार ये स्पज्ञं, र, गन्ध जौर वणं जिनमे पाये जति 
हवे स्प, रस, गन्ध ओौर व्णवाले कहे जाते हँ । इनका पुद्गल द्रव्यसे सदा सम्बन्ध है यह 
बतलने के लिए "मतुप्‌, प्रत्यय किया है । जैसे क्षीरिणो न्यग्रोधा" । यह न्यग्रोध वृक्षमे दूधका 
सदा सम्बन्ध बतलानेके लिए 'णिनी' प्रत्यय किया है-- उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए । 
कंका - “रूपिणः पुद्गलाः" दस सूत्रमें पुद्गलोको रूप वाला बतला आये हँ । भौर रस्रादिक वहीं 
रहते ठै जहाँ रूपं पाया जाता है; क्योकि इनका परस्परम सहर नाभका अविनाभाव सम्बन्ध 
है इसलिए रूपके ग्रहण करनेसे रखादिका ग्रहण दहो ही जाता है यह्‌ भी पह क्तला अगे है, 
इसलिए उसी सूश्रके बलसे पृदट्गल रूपादिवाला सिद्ध हो जाता है अतः यहु सूत्र निष्फल है? 
समाधान--यह कों दोष नहीं है, क्योकि 'नित्यावस्थिततान्यरूपाणि' इस सूत्रमे धर्मादिक 
द्रव्योका नित्य आदि रूपे निलूपण किया है इससे पुद्‌मलोको अरूपित्व प्राप्त हुजा, अतः दसं 
दोष के द्रूर करनेके लिख्‌ “रूपिणः पुद्गलाः' यह्‌ सृ कहा है । परन्तु यह्‌ सूर पुद्मलोंके स्वरूप 
किक्लेषका ज्ञान कराने के लिए कह है । । 

§ 571. अब पुद्‌गलोको शेष रहीं पर्यायोका ज्ञान करानेके लिए अगेका सूत्र कहते है 

तया वे शब्द, बन्ध, सृक्ष्मत्व, स्थलत्व, संस्थान, अन्धकार, घयाया, आतप ओर उद्ोत- 
वाते होते हँ )\24\। 

ऽ 572. भाषासू्प शब्द ओर अभाषारूप शब्द इस प्रकार शन्दोके दो भेद हैँ । भाषात्मक 
शब्द दो प्रकारके साक्षर ओर अनक्षर । जिसमे शास्त्र रचे जाते हँ ओर लिसप्ते आयं ओर 
म्लेच्छोंका व्यवहार चलता है एेसे संस्कृत शब्द ओर इससे विपरीत शन्दये संब साक्षर शब्द 
दँ । जिससे उनके सातिखय ज्ञानक स्वरूपका पत्ता लगता है एसे दो इन्द्रिय आदि जीवोके शब्द 
अनक्षरात्मक शब्द दँ ! ये दोनों प्रकारके श्ट प्रायोगिक हैँ । अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके ह~ 


1. सुरभिदुरभि- आ. दि. 1, दि. 2\ 2. -वन्निदेशः मु. । मन्ति्देशः ना. । 
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दिविष्ठः भ्रायोनिको वेलसिकश्चेति । वे्रसिको वलाहकरदिश्रभवः ! प्रायोगिकश्चतुर्था, तप्तथितत- 
घनसौषिरमेदात्‌ । तत्र चर्भतनननिमित्तः पुष्करभेरीदरदुरादि्रभवस्ततः । तन््रीकृतवोणासुधोषा- 
दिखमुःडवो विततः \ तालधण्टालालनाद्यभिधातजो घनः । वंशं खादिनिमित्तः सौषिरः। बन्धो 
दविषः. -वेरूसिकः प्रायोमिकदच ! पुरषप्रयोग।नवेक्लो वे ल्कतिकः । तद्यथा-स्निगधरूक्षत्वगुणनिभित्तो 
चिच दुल्काजलधारागनोन्द्धनु रादिविकय । पुरुषध्रयोगनिमित्तः प्रायोगिकः अजीवविषयो जीवाजीव- 
वि्षयवचेति द्विधा भिन्नः 1 तत्राजौवविक्यो जवुकाष्ठादिलक्षणः। जीडाःजौ वविक्यः कमनोक्- 
चन्धः । सकषमयं द्विविधं -अन्त्यमष्पेक्षिकं च । तत्रान्यं परमाणूनाम्‌ \ अपेश्षिकं विल्वामलकबदरा- 
दीनाम्‌ ! स्यौल्यमपि द्विदिधमन्ट्थमपिक्षिकः चेति । तत्रान्त्यं जगद चापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिकं 
जदराजलकक्ल्वतालादिषु ! संस्ानमाकृतिः । तर्‌ द्विविधम्‌ - इत्यलक्षणमनित्थंलक्षणं चेति । 
वु त्त्रवक्रवतुर सरएयतप रिमण्डलादोनामित्थंलक्षणम्‌ ! अतोऽन्यन्नेघादीनां संस्थानमनेकविधमित्य- 
मि्र्क्तिं निरूषणाभावादनित्क्लक्षणम्‌ । मेदाः षोढा; उत्करचणंखण्डचूरणिकाग्रतराणुचटन- 
विकल्पात्‌ \ तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरशत्करणम्‌ । चूर्णो यवगोधूमादीनां सक्ुतुकणि- 
कादिः \ शण्डो घटादीनां कयालककं रादि: \ चणका माषमुद्‌ गादीनाम्‌ \ प्रतरोऽश्नरपटलादीनाम्‌ । 
अणुजटनं सन्तप्तत्यःपिष्डादिष अमोश्चनादिभिरमिहन्धमानेषु स्फुलिङ्खनिगंमः । तमो वृष्टिप्रतिबन्ध- 
प्रायोगिक ओर वेख्सिके ; मेष आदि के निमित्ते जो शब्द उत्पन्न होते है वे वैस्रसिक शब्द ह । 
तथा तत, वितत, घन ओर सौषिरके भेदये प्रायोगिक शब्द चार प्रकारके हैँ । चमङ्से मढ हए 
पुष्कर, भेरी ओर ददु रसे जो चन्द उत्पन्नं होता है वह तत शन्द है। तांतवाते वीणा ओर 
सुघोष आदिसे जो शब्द उत्पन्न होता है बह वितत शब्द है । ताल, घण्टा ओर लालन आदिके 
ताडनसे जो शब्द उत्पन्न होता है बह घन शब्द दै तथा बरसुरी ओर शंख आदिके फ्‌कनेसे जो 
शन्द्‌ उत्पन्न होता है वह्‌ सौिर शब्द है ( बन्धकेदो भेदै वंस्रसिक ओर प्रायोगिक । जिसमें 
पुरुषकः प्रयोग अपेक्षित्त नहीं है वह्‌ वैल सिक बन्ध है । जैसे, स्निग्ध ओर रूक्ष मुणके निमित्तसे 
होनेवाला बिजली, उल्का, मेव, अग्नि ओर इन्द्रधनुष आदिका विषयभूत वन्धे वैसखसिक बन्ध 
है । जौर जो बन्ध पुरूषके प्रयोगके निमित्तसे होता दै वह्‌ प्रायोगिक बन्ध है ! इसके दो भेद है 
अजीवसम्बन्धी ओर जोवाजोवसम्बन्धी ) लाख ओर लकडो आदिका अजीवसम्बन्धी प्रायोगिक 
बन्ध है । तथा कमं ओर नोकम॑का जो जीवसे बन्ध होता है वह जीवाजीकसम्बन्धी प्रायोगिक 

बन्ध है । सूक्ष्मतके दो भेद ह--अन्त्य जौर आपेक्षिक । परमाणुओमें अन्त्य सृक्ष्मत्व है। तथा 
बेल, आंवला ओर वेर आदिमे आपेक्षिक सृकष्मत्व है } स्थौत्य भी दो प्रकारका है- अन्त्य ओौर 
आपेक्षिक । जगव्यापो महास्केधमें अन्त्य स्थौल्य है । तथा बेर, आंवला ओौर बेल आदिमे आवेक्षिक 
स्थौल्य है । संस्यानका अर्थं आकृति है । इसके दो भेद हैँ-- इत्यंलक्नषण ओर अनित्थंलक्षण । जिसके 
विषयमे "यह्‌ संस्थान दस प्रकारका है" यह्‌ निर्देश किया जा सके वह इत्यलक्षण संस्थान है। 
वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण, आयत ओौर परिमण्डल आदि ये सव इत्थलक्षण संस्थान हैँ । तथा इससे 
अतिरिक्त मेघ आदिके अकार जो कि अनेक प्रकारके हँ ओर जिनके विषयमे यह इस प्रकार- 
का है यह नहीं कहा जा सक्ता वह्‌ अनित्यंलक्षण संस्थान है । भेदके छट भेद हँ उत्कर, चूणे, 
खण्ड, चूरणिकः, प्रतर ओर अणुचटन । करोत आदिसे जो लकडी आदि को चीरा जाता है वह्‌ 
उत्कर नामका भेद है! जौ ओर गेहूं आदिका जो सत्त ओर कनक आदि बनता है वेह चूर्णे 
नामका भेदै 1 घट आदिके जो कपाल ओर शकरा आदि टुकड़े होते हैँ वह खण्ड नामका भेद 
है । उड्यओौरमू्‌ ग आदिका जो खण्ड किया जाता वह्‌ चंणिका नामका भेदेदै । मेधकेजो 
अलग-अलग पटल आदि होते है वह प्रतर नामका भेद है । तपाये हए लोहैकं गोले आदिको घन 
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कारणं प्रकाङञविरोधि \ द्वया प्रकाशावरणनिमित्ता । सा देधा--वर्णादिविकारपरिणता प्रतिबिम्ब- 
मात्रात्मिका चेति । आतप आदित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाञ्चलक्षभः । उदोतःचन्दमणिख्योतादि-. 
म्रमवः प्रकाशः । त एते शब्दादयः युद्‌गलद्रव्यदिकाराः 1 त एषां सन्तति शब्दबन्धसौक्षम्यस्थौल्य- 
संस्थानभेदतमःदधायातपोच्योतवन्तः पुद्गला इत्थमिसंबध्यते । "च ब्देन नोदनानिषातादयः 
पुदगलपरिभामा आष्गमे प्रसिद्धाः समुच्चीयन्ते । 

§ 573. उक्तानां ृद्‌्गलानां मेदप्रदशनाथमाह्‌ ` 

अरशवः स्कन्याहध 11254 

§ 524. प्रदेमात्रभाविस्परसादिपर्थायप्रसवसामध्यनाण्यन्ते शन्यन्त इत्यणवः , सोक्षम्यादा- 

त्मादय आत्ममध्या आात्मान्तारच ।\ उषं च ` ` 
""अत्तादि अत्तमञ्क्ं अक्तंतं णेव दृदिये गेज्छं। 
जं दव्वं अविभागो तं परमाणु तिजागाहि।* 

स्थूलभादेन प्रहृणनिक्षेपणादिव्थापारस्कन्धनात्स्कन्धा इति संलञायन्ते । रूढौ क्रिया क॑वेचि- 
त्सतौ उपलक्षणत्वेनाश्रीयते इति ग्रहुणादिव्यापारायोभ्येष्ववि दचणुकादिषु स्कन्धासख्या प्रवतंते । 
अनन्तसेदा अपि युद्गला अणजात्या स्कन्धजात्या च द्वेविध्यमापचमानाः स्वं गृहुचन्त इति 





आदिसे पीटने पर जौ फुलंगे निकलतं हं वहु अणुचटन्‌ नामका भेद है । जिससे द्‌ ष्टिमें प्रतिबन्ध 
होता टै ओर जो प्रकाणका विरोधी है वह्‌ तम कहुलाता दै । प्रकाणको रोकनेवाले पदा्थोकि 
निमित्तसे जो पदा होती है वह्‌ छाया कहूलाती है । उस्कंदो षेद -एक तो वैर्णादिके विकार 
रूपसे परिणत हुई ओर दूसरी प्रतिविम्बरूप । जो सूयेकं निसित्तसे उष्ण प्रकाश होता है उसे 
आतप कते हँ । तथा चन्द्रमणि ओर जुमुन्‌ अ! दिकं निमित्तसे जोप्रकाशपेदाहोतादहै उसे 
उद्योत कहते हँ । ये सच शब्दादिकं पुद्गल द्रव्थके विकार (पर्याय) हैँ । इसीलिए सूत्रमे पृद्गल- 
को इन शब्द, बन्ध, सौदम्ब, स्थौत्य, सस्थान, भेद, तम, छाया, आतप ओर उयोतवाला कहा 
है । सूरे दियि हए "च' शब्द से नोदन अभिघात आदिक जो पुद्गलकी पर्यायं आमममें प्रसिद्ध 
दै उनका संग्रह कूरना चारिषु । 
ई 523. अब पूर्वोक्त सुद्‌ गलोके भेदा कथन करनेकं लिए जएेक। सून कहते है 
पुद्षल के दौ भेद ह अणु ओरं स्कन्ध ।।251, 
६ 574. एवः प्रदेशमे होने काले स्पर्शादि पर्यायको उत्पन्ने करनेकी सामथ्यं रूपसे जो 
"अण्यन्ते' अर्थात्‌ कह जाते हैँ वे अणु कहलाते रह । तात्पयं यह्‌ है कि अणु एकप्रदेक्ली होनेसे सबसे 
छोटा हौता है इसलिए वह अण्‌ कहलाता है । यह इतना सृष्ष्म होता है जिससे वही आदि है 
। "वही मध्यै ओर वही अन्तदै। कहाभीदहै-- 
¡ "जिसका आदि, पध्य ओर्‌ अन्त एक है, ओर जिसे इन्द्रियां नहीं ग्रहण कर सकतीं एेसा 
जो विभाग रदित्त द्रव्यहै उसे परमाणु समञ्लो । 
जिनमें स्थूत रूपसे पकड्ना, रखना आदि व्यापःरका स्कन्धन अर्थात्‌ संघटना होती दै 
वेस्केन्ध कह जते । एदिमे क्रिया कही षर द्यती हुई उपलक्षणरूपमे वह सर्वत्र ली जाती है, 
दुसलिणए ग्रहण आदि व्यापारके अयोग्य द्वचणुकत आदिक्मे भी स्कन्ध संज्ञा प्रवृत्त दीतौ दै । 
पुद्गरलोके अनन्त भेददहँतो भी वे सब अणृजाति ओर स्कन्धजात्तिके भैदसे दो प्रकारके है । 


१. नि. सा, सा. 26 । 
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तन्जात्याधारानन्तमेदसंसुचना्थं बहुवचनं क्रियते । अणवः स्कन्धा इति भेदाभिधानं पू्वक्ति- 
सृक्रथभेदसंबन्धना्थंम्‌ । स्पहरसगन्धवणंवन्तोऽणवः । स्कन्धाः पुनः कम्दअर्धसोकषम्यस्थौल्य- 
संस्थानभेदतमरछायतपोचेः-वन्तश्च स्पर्छादि मन्तस्चेति ! 

§ 525. आह, किमेषां पुद्मलानामणुस्कन्धलक्षणः परिणामोऽनादिरत आदिमानिः्ुच्यते । 
स खलत्यत्तिमस्वादादिमान्प्रतिज्ञायते । येवं तस्मादभिधीयतां कस्मान्निनित्तादुत्पद्यन्त इति} तत्र 
स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहे वुप्रतिपषए्दनाथंमुच्यते- - 


मेदसंघातेभ्य उत्थद्यन्ते 11261 


§ 576. संघातानां द्ितथनिमित्तवशाद्विदारणं मेदः । पृथग्भतानामेकत्वापत्तिः संघातः 
नु च द्वित्वाद्‌ द्विवचनेन भवितव्यम्‌ ) बहुवचननिर्देडा स्त्रत'य संग्रहाः । भेदात्संघाताद्‌ भेदसंघा- 
ताभ्यां च उत्पद्यन्त इति । तथथा- -द्रयोः परमाण्वोः संघाताद्‌ द्विपरदेश्षः स्कन्ध उत्पद्यते । 
द्िपररक्षस्थाणोक्ष्च थाणां वा अण्‌नां संघातात्त्प्रदजञः । दयोदिप्रदेशयोर्तरप्रदेशस्याणोऽ्च 
चतुणा वबा अणूनां संधाताच्चतुःश्रदेक्षः । एवं संस्थेयासंख्येयानःन्तानासनन्तानन्तानां च 
खंघावात्तावरप्रवेशः । एषामेव भेदात्ताभ्वर्‌ द्िप्रदेशप्न्ताः स्कन्धा उत्पद्यन्ते ¦ एवं भेदसंघाताभ्या- 





इसं प्रकार पुद्गलोकौ इन दोनो जातियोके आधारभूत अनन्त भेदोके सूचन कृरनेके लिए सूत्रे 
बहुवचनका निर्देश करिया दै । यद्यपि सूत्रम अणु भौर स्कन्ध इन दोनों पदोको समसित रखा जा 
सकता था तव भी देषा न करके अणवः स्कन्धाः' इस प्रकार भेदं स्पषे जौ कथन किया है बहु 
इस सूत्रसे पहले कटे गये दो सूत्रोके साथ अलग अलग सम्बन्ध बतलानेके लिए किया है । जिससे 
यह ज्ञात हो कि अणु स्पश, रस, गन्ध ओर्‌ वर्णवाले ह परन्तु स्कन्ध शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थौल्य 
संस्थान, भेद, छाया, आतप ओर उद्योतवनि हँ तथा स्पर्णादिवालेभो हैं। 

§ 575. इन पुद्गलोंका अणु ओर स्कन्धरूप परिग्राम होना अनादिहैयासादि ? वहं 
उत्यन्न होता है इसलिए सादि है । यदि ठेसा हेतो उस निमित्तका कथन करो जिससे अण्‌ ओर 
स्कन्ध ये भेद उत्पन्न होते है । इसलिए पहने स्कन्धोकी उत्यत्तिके हेतुका कथन करनेके लिट 
ओगेका सूत्रकहतेदहै- 

भेदसे, संधातते तथा भेद ओर संघात दोनोते स्कन्ध उत्प्न होते हे ॥\26\। 

§ 576 अन्तरंग ओर बहिरंग इन दोनों प्रकारके निमित्तोसे. संघातोके विदारण करनेको 
भेद कहते है ! तथा पृथगभूत हुए पदार्थोके एकरूप हो जानेको संघात कहते ह । शंका - भेद ओर 
संचात दो है, इसलिए सूत्रं द्विवचन होना चाहिए ? समाधान --तीनका संग्रह्‌ करनेके लिए 
सूत्रम बहुवचनका निदंश किया है । जिससे यह अथं सम्पन्न टौता है कि भेदसे, संघातम तथा 
भेद ओर संघात इन दोनोसे स्कन्ध उत्पन्न होते हैँ ! खुलासा इस प्रकार है--दो प्रमाणुोके 
संघातसे दो प्रदे वाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो प्रदेशवाने स्कन्ध ओर अणुकं सघातसे या तीन 
अणुओंके संवातसे तीन प्रदेशवाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । दो प्रदेशवाले दो स्केन्धोके संधातसे, 
तोन प्रदेशवाले स्कन्ध ओर अणक संघात्से या चार अणुओंकं संघातसे चार प्रदेशवाला स्कन्धः 
उत्यन्न होता है । दस प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनन्त ओर अनन्तानन्त अणुओके संघातसे 
उतने उतने प्रदेशो वाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैँ । तथा इन्हीं संख्यात आदि प्रमाणुवाले स्कन्धोकं 
भेदसे दो प्रदेशवाले स्कन्ध तक स्कन्ध उत्पन्न हति हैँ ! इसी प्रकार एक समयमे होनेवाले भेद 


1. तृतीय- मु. ! 2. -ल्येयानेन्तानां च संवा- ता. ना. । 3. भेदादद्विष्दे- ता. आ, दि. 1, दि. 21 
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मेकसमयिकम्थां द्विश्रदेकपदयः स्कन्धा उत्थद्यन्ते । अन्यतो भेदेनान्यस्थ संघातेनेति । एवं स्कन्धा- 
नासुत्प त्तहेलुरक्षतः । 

§ 577. अणोरत्पत्तिहैतुप्रदक्लनाथमाहू-- 

मेदादणएुः 41271 

§ 578. “सिद्धः विधिरारभ्यमाणो नियमार्थो भवति 1'' अणोरध्वत्तिर्भेदादेव, न 
संधातान्नापि नेदसंधातास्यामिति । 

$ 579. अष्ट, संधातादेव स्कन्धानाभात्मलाभे सिद्धे मेद संधातग्रहुणमन्यंकमिति तंव्श्रहण- 
प्रयोजनप्रतिपादन्यंमिदगुच्यते-- 

भेदसघाताभ्यां चक्षषः ।।28।१ 

$ 589. अनन्तानन्तपरसाणुसमुदथनिष्पाद्योऽपि करिच्च्च शुषः कर्विदचादुषः । तेत्र 
योऽचाक्षुषः स कथं चाक्षुषो भवतीति चेडच्यते - भेदसंघाताम्यां चाक्षुषः । न भेदादिति । कात्रोप- 
पत्तिरिति चेत्‌ ? ब्र मः; रूक््मपरिणामस्य स्कन्धस्य मेवे सोक्षस्थावरिस्यागादचाक्षषस्थमेव । सोक्षम्य 
परिणतः पुनरपरः सत्यपि तदभेदेऽन्यसंघातान्तरसंयोगा्सोक्ष्म्यवरिण्ाभोपरमे स्थौस्योस्यत्तौ 
चक्षुषो भचति । 





ओर सधात इन दोनोसे दो प्रदेषवालि आदि स्कन्ध उत्पन्नं होते हैँ । तात्पयं यह्‌ है किं जब अन्य 
स्कन्ध से भेद होता ह ओर अन्यक्रा संघात, तव एकं साय भेद ओर संघातं इन दोनोसि भौ 
स्केन्धकी उत्पत्ति होती है । रस प्रकार स्कन्धोकी उत्पत्तिका कारण कहा । 

§ 577. अव अणुक उत्पत्तिके हेतुको दिखलानेके लिए आमेका सूत्र कहते है-- 

भेदसे अणु उत्पन्न होता है ।\27।! 


ई 578. कोई विधि सिद्धहो, फिर भी यदि उसका आरम्भवकिया जाता है तो कह 
नियम के लिए हती है तात्पर्ये यह्‌ है कि अणु भेदसे होता है यद्यपि यह्‌ सिदधदहैफिरभी 
"भेदादणुः' इस सूृत्रके निर्माण करनेसे यह्‌ नियम फलित होता है कि अणुक उत्पत्ति भेदसे ही 
होती है । न संघातसे होती है ओर न भेद ओर संधात इन दोनेसि ही होती है । 

$ 579. जन संघातसे ही स्कन्धोकी उत्पत्ति होती है तन सृद्रमे भेद ओर संघात इन 
दोनों पदोंका अ्रहण करना निष्फल है ? अत्तः इन दोनों पदोके श्रहण करनेका क्या प्रयोजन है 
इसका कथन करनेकं लिए अगेका सूत्र कहते है 

भेद ओर संघातसे चक्षुष स्कन्ध वनता है ।1281१ 

§ 589. अनन्तानन्त परमाणुओके समुदायसे निष्पन्न होकर भी कोई स्कन्ध चाक्षुष. 
होता है ओर कोई अचाक्षुष । उसमें जो अचाक्षुष स्कन्ध है बह चाक्षुष कैसे होता है इसी बात- 
के वतलाने के लिए यह्‌ कहा है कि भेद ओर संघातसे चाक्षुष स्कन्ध होता है, केवेल भेदसे नही, 
यह्‌ देस सूत्रेका अभिप्राय दहै । श्ंका--इसका क्या कारण है ? समाधान-अगि उसी कारणको 
बतलाति हैँ -सूक्ष्मपरिणाभवासे स्कन्धका भेद होनेपर वह्‌ अपनी सृकष्मताको नहीं छोडता दस- 
लिए उसमे अचक्षुषपना ही रहता है ! एक दूसरा सृक्ष्मपरिणामवाला स्कन्ध है जिसका यद्यपि 
भद हुआ तथापि उसका दूसरे संधातसे संयोग हो गया अवः सूक्ष्मपना निकलकर उसमे स्थलेपने 
को उत्पत्ति हो जाती है ओर इसलिए वह्‌ चाक्षुष हो जाता है । 


- “सिद्धं सत्यारम्मो नियमार्थः न्यायसंग्रहुः ¦ 
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§ 581. आह्‌, धर्मादीनां द्रव्याणां विशेषलक्षणान्धुक्लानि, सामान्यलक्षणं नोक्तम्‌, तदक्त- 
व्यम्‌ । उच्यते-- 
सद्‌ द्रन्यरचणम्‌ \५29\। 
§ 582. यत्सत्तद्‌ द्रव्थमित्ययंः । 
$ 583. फद्येषं तदेव तावद्रक्तव्थं {क सत्‌ । इत्थत आह्‌-- 


-उत्पादव्ययधौन्ययुक्तं सत्‌ ।१३०॥ 

§ 584. चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वां जातिमजहतः उभयनिमित्तवशाद्‌ भावन्तरा- 
काप्तिरेत्पादनमुत्पादः मृत्पण्डस्य घटपर्यायवल्‌ । लथा पूत्रंभावविममनं व्ययः । यया घटोत्प्ती 
पिण्डाकृतेः । अनादिपारिणामिकस्वभाषेन व्ययोदयाभवाद्‌ ध्रुवति स्थिरीभवतोति ध्रुवः । ्युरवस्य 
भावः कमं वा घ्नौल्यम्‌ । यथा मृत्पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदाद्यत्वयः । तैरुत्पादन्यय्नौव्यं्युक्तंः 
उत्पादश्ययध्नौग्ययुकतं सदिति १ आह, भेवे सति युक्तेजञब्दो दृष्टः ! थथा दण्डेन युक्तो . वेवदत्त 
इति \ तथा सति तेवां ज्रणाणां तेर्युक्तस्य द्यस्य चाभावः प्राप्नोति ? नेष दोषः; अभेदेऽपि कथं- 
चिद्‌ भेदनयापेक्षया युक्तशब्दो दुष्टः । यथा सारयुक्तः स्तम्भ इतति । तया सति तेषामविनानएवा- 
त्सद्रयपदेशो युक्तः । समाधिव चनो चा युंक्तज्ञब्दः । युक्तः समाहितस्तदारमक इत्यथः । उत्पादस्यय- 





इसलिए सूत्र द्वारा सामान्य क्षण कटेते है-- 

दरस्थका लक्षण सत्‌ है 1\29\। 

§ 582. जो सत्‌ है वह्‌ द्रव्य है यह्‌ इस सूत्रकाभावदहै।, 

§ 583. यदिरेसाहैतो ही किए कि सत्‌ क्या है? इसि आगेका सूत्रकहते है-- 

जो उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्थ इनः तोनोसे युक्त अर्थात्‌ इन तीर्नोरप है बह सत्‌ है ।\30\1 

§ 584. रव्य दो हैँ चेतन ओौर अचेतन । वे अपनो जात्तिको तो कभी नहीं छोड़ते फिर 
भरी उनकी अन्तरंग ओर बहिरंभ निमित्तके कव्छसे प्रति समय जौ नवीन अवस्थाकी प्राप्ति 
होती है उसे उत्पाद कहते है ! जैमे मिट्दीके पिण्डक धट पर्थाय । तथा पूवं अवस्थाके त्यागको 
व्यय कहते हैँ । जैसे घटकी उत्पत्ति होनेपर पिण्डरूपं आकारका त्याग तथा जो अनादिकालीन 
पारिणामिक स्वभाव है उसका व्यय ओर उदय नहीं होता किन्तु वह॒ “ध्रुवति अर्थात्‌ स्थिर 
रहता है इसलिए उसे ध्रुव कहते है । तथा इस ध्रुवका भाव या केमं ध्रौव्य कलाता है । जसे 
मिद्रीके पिण्ड ओर घटादि अवेस्थाओमे मिहीका अन्वय बना रहता है । इस प्रकार इन्‌ उत्पाद, 
व्यय ओर ध्रौव्यसे जो युक्त है वहु सत्‌ है । श्षंका- भेदके रहते हुए युक्त शब्द देखा जाता है 1 
जसे दण्डसे युवत देवदत्तं ¦ यहां दण्ड ओौर देवदत्तमे भेद है प्रृतमे भी यदि एसा मान लिया 
जाय तो उन तीनोकाः ओर उन तीनोसे युक्त द्रव्यका अभाव प्राप्त होता है? साधान यहं 
कोई दोष नहीं है; क्योकि अभेदमे भी कथंचित्‌ भेदग्राही नयकी अपेक्तां युक्त शन्दका प्रथोग देखा 
जाता है । जैसे सार युक्त स्तम्भ । एेसी हालतमें उन तीनोंका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होने 
से यहां युक्त शब्दका प्रयोग करना युक्त है । अथवा यह्‌ युक्त शब्द समाधिवाची है । भावे यह है 
कि युक्त, समाहित ओर तदात्मक ये तीनों एका्थंवाची शब्द हँ जिससे “सत्‌ उत्पाद, व्यय ओर 
प्रौव्यसे युक्त है" इसका भाव सत्‌ उत्पाद, व्यय ओर प्रौन्यात्मक्‌ है" यह्‌ होता है । उक्त कथनं 


1. -जहूत निमित्त- जा; दि. 1, दि. 2 1 2. -घौव्यंयुं क्तं सदिति मु, 
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ध्नौग्ययुक्तं सत्‌ उस्पादच्ययध्नौर्यात्मकमिति यावत्‌ । एतदुक्त भवत्ि- उत्पावादीनि' द्रव्यस्य 
लक्षणानि । दरग्यं लक्ष्यम्‌ ! तत्न पर्यायर्स्कनयपेक्षयः परस्परतो द्रव्याच्चार्थान्तर भावः \. द्रव्या- 
यिकनयपिक्षया ज्यतिरेकेणानुषलब्धेरनर्थान्तरभावः । इति सक्ष्यलक्षगभावसिद्धिः । 


ई 585. आह्‌ 'नित्यावस्थितान्यरूपाणि' इत्युक्तं तत्र न नायते कि नित्थमित्यक आह - 
तद्‌भाकवान्यवं नित्यम्‌ ५।३१॥\ 
§ 586. "तद्‌ भावः" इत्युच्ते । कस्तद्‌ भावः ? श्रत्यभिज्ञानहेतुता । तदेवेदमिति स्मरणं 


का तात्पयं यहु है कि उत्पाद आदि द्रव्यकं लक्षण हँ ओौर दव्य लक्ष्य है । यदि इनका पर्यायाथिक 
नयको अपेक्षा विचार करतेदहैँतोये अपिसमे जौर द्रव्धसे पृथक्‌ वृथक्‌ ह जर यदि द्रव्याथिकं 
नयको अपेक्ना विचार केरतेदैतोये पृथक्‌ पृथक्‌ उपलब्धं नहीं होनेसे अभिन्नहैँं। इस प्रकार 
इनमे ओर द्रव्यमे लक्ष्य-लक्षमभावको सिद्धिदटोतोदहै। 

जिशेवा्थं यहां द्रव्यका लक्षण उत्पाद, व्यय ओरं श्चौव्य स्वभावं कतलाया है! उभयं 
निमित्तवश अपनी जातिक त्याग किये जिना नवीने भययिकी प्राप्ति उत्पाद है, पूवं पर्याय्का त्यागं 
व्यय है, अओौर अनादि पारिणामिक स्वेभावकूम अन्वयका बना रहना प्रीव्य है ६ उदाहरणाथं-- 
कोयला जलकर राख हो जाता है, इसमे पुद्‌गलको कोयलारूप पययिका व्यय हु है ओर क्षार 
रूप्‌ पर्यायका उत्पाद हुआ है, किन्तुं दोनो अवस्थाओपमें पुद्गल द्रन्यका अस्तित्व बना रहता है । 
पुद्‌ गलपनेका कभी भौ नाश नहीं होता यही उसको ध्ररवेता है । आशय यह्‌ हौ कि प्रत्येक पदाथ 
परिवर्तनेशील हं ओर उसमें यह परिजत्तन प्रति समय होता रहता है । जसे दूध कुह समय नाद 
दही रूषसे परिणम जाता हं जओौर फिर दहीका मदु बना लिया जाता ह, य्ह यदपि दधसे दही 
ओर दहीसे मद्रा ये तीन भिन्न-भिन्न अनस्थ हृहेंपर दहं ये तीनों एके गोरसकीदही । इसी 
प्रकार प्रत्येके द्रन्थमे अवस्था भेदके होनेपर भी उसका अन्वय पाया जाता ह, इसलिए वह 
उत्पाद, म्यय ओर ध्यौन्ययुक्त सिद्ध होता है । यह प्रत्येक द्रव्यका सामोन्य स्वभाव हं । अब 
भ्रहन यहु होताह किं प्रत्येक द्रव्य एक साध तीनरूप कंसे हो सकता हं । कदाचित्‌ कालभेदसे 
उसे उत्पाद ओर ग्ययरूप मान भी लिया जाय, क्योकि जिसका उत्पाद होता है उसका कालान्तर 
मे नान अवक्य होतः है! तथापि वह्‌ ठेसी अवस्थामें ध्रौग्यरूप नहीं हो सकता, क्योकि जिसका 
उत्पाद ओर व्यय होता है उसे ध्न्य स्वभाव माननेमे विरोध अता । समाधान यह्‌ है कि 
अवस्थाभेदसे द्रव्यमे ये तीनो धमं माने गये हँ । जिस समय द्रव्यकी पुवं अवस्था नाशको प्राप्त 
होती है उसी समय उसको नयी अवस्था उत्पन्न होती है फिर भी उसके त्रैकालिक अन्वय स्व- 
भाव बना रहता है । इसो बातको आचाय समन्तभद्रने इन शब्दोमें व्यक्त किया है--"घटका 
इच्छक उसका नाश होने पर दुखी होता है, मुकुटक इच्छक उसका उत्पाद होनेपर हषित होता 
है ओर स्वणेका इच्छक न दुखी होता है न हित होता है, वहं मध्यस्थ रहता है ।' एक ही 
सभयमें यह्‌ शोक, प्रमोद ओर मध्यस्थभाव चिना कारणके नहीं हो सकता. इससे प्रत्येक द्रव्य 
उत्पाद, ग्यय ओर ध्रौग्ययुत ह यह सिद्ध होती हं । ` 

§ 585. “नित्यावस्थितःएन्यल्पाणि" यह्‌ सूत्र कटे अये ह । वहां यह नहीं ज्ञात होता कि 
नित्य क्या हे, इसलिए अगेका सूत्र कहते है - 

उसके भादसे (अयनी जातिखे) च्युत न होना निस्य है 13141 

§ 586. अव तद्‌ भाव इस पदका खुलासा करते है । ज्ंका-- “तद्भाव क्या वस्तु ह? 


1. -दादीनि त्रीणि द्रव्य --मु.। 2. लक्ष्यम्‌ 1 तत्पर्षा- पू, जा; दि. 1॥ 
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प्रत्यभिज्ञानम्‌ । तव्कस्मान्न भवतीति योऽस्य हेतुः स "तद्भावः। भवनं भावः \ तस्य भावस्तःदुवः ! 
येनात्मना प्रा्दषटं वस्तु तेनेवात्मना "पुनरपि भागात्तदेवेदमिति प्रत्यभिज्ञायते ¦ यद्यत्यन्तेनिरोचो- 
ऽभिनवध्रादुर्भावसाज्रमेव वा स्यात्ततः स्मरणानुपपकिः ¦ तदधीनो लोकसंव्यवहारो बिर्ध्यते \ 
वतस्तदभावेनान्ययं * तदूवाव्ययं नित्यमिति निरचोयते ! तत्‌ तु कथंचिद्रेदितव्यम्‌ \ स्वंय 
त्यत्वे अन्यधाभावाभावात्तंसारतद्धिनिकृत्तिकारणभ्रक्रियाविरोधः स्यात्‌ । 
§ 587. ननु इदमेव विरुद्धं तदेव ननत्यं तदेवानित्यमिति । यदि निरस्यं व्ययोदयामावाद- 
नित्यतान्याघातः 1 जय्पनित्यमेक स्थित्यमए्वान्नित्यलाव्याघषत इति ? नेतर्टरुद्धम्‌ । कत.-- 


अपिंतानपितिसिद्धः \132\1 
§ 588. अनेकान्तात्सकस्य वस्तुनः प्रयोजनवश्ञाद्यस्य कप्यचद्धमंस्य बिवक्षयाः प्रापितं 
प्राधान्यमपितमुपनीतमिति यावत्‌ । तद्धिपरीतमनितम्‌ । प्रयोजनश्मावात्‌ सतोऽप्यविवक्षा भवती- 
त्युपसजंनीभूतमर्नापितनित्युच्यते । अवतं चानपितं चा्पितान्िते ! ताभ्यां सिद्धेरपितानपित- 
सिद्धर्नस्ति विरोधः । तद्धा - -एकस्य देवदतस्य पितः पुत्रो श्चताऽ भागिनेय इत्ये वमादयः 





समाधान- -जो प्रत्यभिज्ञानक्रा कारेण हु वह्‌ तदभाव हू, "वही यह्‌ हं इस प्रकारके स्मरणको 
प्रत्यभिज्ञान कहत हँ । बह अकस्मात्‌ तो होता नही, इसलिए जो इसका कारण हं वही तद्भात्र 
-ह । इसकी निरुक्ति भवनं भावः, तस्य भावः तदभावः" इस प्रकार होती हं । तात्पयं यह ह कि 
पहले जिसरूप वस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुनः होनेसे "यह वही है' इस प्रकारका प्रत्यभ्ि-- 
ज्ञान होताह \! यदि पूवं वस्तुकता सर्वथा नाशौ जायया स्वेथा नयी बस्तुका उत्पाद माना 
जाय तो इससे स्मरणकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ओौर स्मरणकी उत्पत्ति नं हो सकनेसे स्मरणके 
आधीन जितन। लोकसंन्यवेदहार चालू हं वह्‌ सव्र विरोधको प्राप्त होता है, इसलिए जिस वस्तु- 
काजोभाव दह उस्र षूथसे च्युत न हीना तद्‌ भावाव्यय अर्थात्‌ नित्य हुं एेसा निरिचत टोताह। 
परन्तु इसे कथंचित्‌ जानना चार्हिएु । यदि सत्र॑था नित्यतया मान ली ज्ञायत परिणमनका स्वंथा 
अभाव प्राप्त होता ह ओर एस होनेये ससार ओर्‌ इसकी निवृत्तिके कारणरूप प्रक्रिथाका 
विरोध प्राप्त हता दै । 

€ 587. ज्ंका--उसीको नित्य कहना ओौर उसीको अनित्य कहना यही विरुद्धह । यदि 
नित्य ह तो उसका व्यथ ओर उत्पाद न होनेसे उसमे अनित्यता नहीं बनती । आर यदि अनित्य 
हूतो स्थितिक्रा अभाव होने नित्यताका व्धाघातत होता हू ? समाधान -- नित्यता भौर अनित्यता- 
करा एक साथ रहना विरुद्ध नदीं दै, शरमोकि--- 

मुख्यता ओर मौणताकी अपेक्षा एक वस्तुमे विरोधी मालुम षड़नेवाने दो धर्मोकी सिद्धि 

होती है ।132॥ 

§ 588. वस्तु अनेकान्तात्मक ह । प्रयोजनके अनुसार उसके किसी एक धर्मको विवक्लासे 
,जब प्रधानता प्राप्त होती हे तो वह अपिति या उपनीत कहलाता हँ ओर प्रयोजनके अभावमें 
जिसकी प्रधानता नहीं रहती वह अन्पित कहनलाता ह । तात्पयं पह हं कि किसी वस्तु या 
धर्मके रहते हृए भी उसकी विवक्षा नही होती, इसचिए जो गौण ध जाता वह्‌ अनित कहटुलात 
ह । इन दोनोकए अनर्पितं च अपितं च' टस प्रकार द्रन्ढ समासरदहुं। इन दोनोकौ अवेक्षा एक 
वस्तुमे परस्पर विरोधी दोषर्मोकौ सिद्धिद्धीती दै, हसलिषए कोई विरोधनर्हुटू। खूल(सा दस 


~~~ 


1. तद्भावः । तस्म. । 2. -व्यन्तविरोधो मु. । 3, -नाव्पयं नित्थ- मु. | 4. विवक्षाया- आ., दि. 1, 
दि. 21 5. भ्राता माता भाग- भु. । 
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संबन्धा जनकत्वजन्यत्वादिनिमित्ता न विरुध्यन्ते; अपणामेदात्‌ । पुत्रापेक्षया पिता, पित्र- 
पक्षया पुत्र इत्येचमादिः । तथा व्रव्यसपि सामान्या्ंणयः नित्यम्‌, विशेषापंणयानित्यमिति नास्ति 
विरोधः । तौ च सामान्यविशेषौ कयंचिद्‌ भेदाभेदाभ्यां व्यवहारहेतु भवतः । 


§ 589. अत्राह, सतोऽनेकनयव्यवहारतन्त्रत्वात्‌ उयपन्ना मेदसंघातेभ्यः सतां 'स्कन्धात्म- 
नोत्पत्तिः । इदं लुं संदिग्धम्‌, कि संघातः खंयोमादेव दयणुकादिलक्षणो भवति, उत करिचद्िेवोऽव- 
श्ियतत इति ? उच्यते, सति संयोगे बन्घादेकत्वपरि णामात्मकारसंघातो निष्पद्यते । यद्येवमिद- 
मुच्यतां, कतो" नु खलु पुद्गलजात्थपरित्यागेऽ संयोगे च सति भवति केषांचिद्‌ बन्धोऽन्येवां च 
नेति ? उच्यते, यस्मात्तेषां पुद्गलात्माविशेषेऽप्यनन्तपर्यायाणां परस्परविलक्षणपरिणामादाहित- 
सासर्ध्या(्धवन्रतीतः-- 


स्निरधरूक्षत्वाद्‌ बन्धः 12301 


$ 590. बाह्याभ्यन्तरकारणवस्ात्‌ स्नेहपर्यायाविर्मावात्‌ स्निह्यते^स्मेक्ति स्निग्धः । तथा 
रूकषणादूषः । स्निग्धर्च रूक्षङ्च स्निग्धरूक्षौ । तयोर्भावः स्निग्धरूक्षत्वम्‌ ।ह्निग्वत्वं चिक्कणमगण- 
लक्षणः पर्यायः । तदिषरीतपरिणासो रूकषत्वम्‌ ¦ स्निरधरुूक्षत्वात्‌* इति हेतुनिर्देशः । तत्कृतो 





प्रकार हः -जैसे देवदत्ते पिता, पृत्र, भाई ओर भान्े इसी प्रकार ओर भौ जनकत्वं ओर 
जम्यल्व आदिक निमित्तसे होने वाले सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नहीं होते । जब जिस धर्मकी 
प्रधानता होती ह उस्र समय उसे वह्‌ धमं माना जाता है । उदाहरणार्थं पुत्रकौ अपेक्ना कहू 
पिताहं ओर पिताकी अपेक्षा वह्‌ वृत्रहं आदि) उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्यकी अपेक्चा नित्य 
ह जर विशेषकी अपेक्ञा अनित्य हं, इसलिए कोई विरोध नहीं ह । वे सामान्य ओर विश्षेष 
कथंचित्‌ भेद ओर अभदकी अयपेक्ला ही व्यवहारके कारण होते है । 


$ 589. शंका सत्‌ अनेक प्रकारके नयके व्यवहा रके आधीन होनेसे भेद, संघात अर 
भेद-संघातसे स्कन्धोको उत्पत्ति भले हो बन जावे परन्तु यह संदिग्ध है कि दचणुक आदि लक्षण- 
वाला संघात संयोगमे ही होता है या उसमे ओर कोई विशेषता हं ? समाधान संयोगके होने- 
पर एकत्व परिणमन रू वन्धसे संधातकी उत्पत्ति होती हं । क्का यदि रेसा हं तो यह्‌ बतलादए 
कि सव पृद्गलजातिके होकर भी उनका संयोग होनेषर किन्दीका बन्धं होता ह भौर किन्हीका 
नहीं होता, इसका क्या कारण हं ? समाधान चूकिवे सव जातिसे पुद्गल दहतो भी उनकी 
जो अनन्त पयि हैँ उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता हे, इसलिए उससे जो सामथ्यं 
उत्पन्न होती ह उससे एसा प्रतोत्‌ होता ह कि-- 
स्निरधत्व ओर शूकषत्वसे बन्ध होता है 133॥ | 
$ 590. बाह्य ओर आभ्यन्तर कारणसे जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल 
स्निग्ध कहलाता दै । इसको व्युत्प्ति स्निह्यते स्मेति स्निग्धः" होगी । तथा ईखापनके कारण 
पुद्गल लक्ष कहा जाता है । स्निग्ध पुद्गला धमं स्निग्धत्व है ओर रूक्ष पूद्‌गलका धमे रुक्षत्व 
है । पुदुगलकौ चिकन गुणरूप जो पर्याय है वह्‌ स्निग्धतव है ओर इससे जो विपरीत परिणमन है 
वहु रूक्षत्व दै । सूत्रम 'स्नि्धरुक्षत्वात्‌' इस प्रकार हैतुपरक निर्देश किया है । तात्पयं यह्‌ है कि 


1- स्कन्धानाभेवौत्प- दि. 1, दि. 2, अ.। 2. -कुतोऽ्र खलु दि. 1, दि, 21 3. -त्याये सति मु. । 
4. -हयतेऽस्मिन्निति सु. । 
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अन्धो हचणुक्रादिषरिणामः । हयोः स्निन्धरूक्षयोरण्वोः परस्प रञ्लेषलक्षणे बन्धे सति द्वचणुक ` 
स्कन्धो नवति । एवं संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशः स्कन्धो योज्यः । तच्र स्नेहयुण एकद्वित्रिचतुः 
संख्येया संख्येयानन्तविकल्पः } तथा रूक्षगुणोऽपि । तद्गुणाः परमाणवः सन्ति । यया तोयाजागो- 
महिष्युष्टीक्षौरधतेषु स्नेहगुणः प्रकर्षाप्रकर्षेण प्रवर्तते + पां शुक णिकाञ्लकं रादिषु च रूक्षगुणो दृष्टः । 
तथा परमाणुष्वपि स्निग्धरूक्षयुणयोव्‌ स्तिः प्रकषप्रिकषणानुमीयते । 

§ 591. स्निग्धरूक्षत्वयुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्ते अनिष्टगुर्णानवुत्तयर्थमाह्‌-- 

॥ म जघन्यगुरणानास्‌ 11२4॥ । 

§ 592. जघन्यो निङृष्टः 1 गुणो मागः । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्यगरुणाः । तेषां जघन्य- 
गुणानां नास्ति बन्धः । तदयवा एकमुणस्तिर्धस्येकगुणस्नग्धेन द यादिसंस्येयासंख्येयानन्तगुण- 
स्निगषेन्‌ वा नास्ति बन्धः। तस्यवकगरणस्निशधस्य एकगुणरूक्षेण दचादिसंस्येयासंस्येयानन्तगुण- 
रूक्षेण वा नास्ति बन्धः ) तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति । 


§ 593. एतौ जघन्यगुणस्निग्धरूक्लौ वजं यित्वा अन्येषां स्निग्धानां रक्षाणां च परस्परेण 
बन्धो भदतीत्यविशेषेण प्रसंगे तत्रापि प्रतिषेधविषयख्यापनाथं माहु-- 


गुखतसीस्ये सद्शानाम्‌ ।१३5१। 

















दथणुक आदि लक्षणवाला जो बन्धे होता हैँ वह इनका कायं है ! स्निग्धे ओर रूक्ष मूणवाले दो 
परमाणुओंका परस्पर संशनेषलक्षग बन्ध होनेषर दचणृक नामका स्कन्ध बनता है । इसी प्रकार 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशवाले स्कन्ध उत्पन्न होते हैँ । स्निग्ध णके एक, दो, तीन, 
चार, संख्यात, असंख्यात्त ओौर अनन्त भेदे हैँ । इसी प्रकार रूक्ष गणक भी एक, दो, तीन, चार, 
संख्यातं, असंख्यात ओर अनन्त भेद हैँ । ओर इन गुणवाले परमाणु होते हैँ । जिस प्रकार जल 
तथा बकरी, गाय, भैस, ओर ऊटके दूध ओर घीमे उत्तरोत्तर अधिक रूपसे स्मेह गण रहता है 
तथा पांशु, कणिका ओर शकरा आदिमे उत्तरोत्तर न्यूनरूपसे रूक्ष गुण' रहता है उसी प्रकार 
परमाणुओमे भौ न्यूनाधिकरूपसे स्निग्ध ओर रूक्ष गुणका अनुमान होता है । 


§ 591. स्निग्धत्व ओर रूक्षत्वे णके निमित्तसे सामान्यसे वन्धके प्राप्त होनेपर बन्धमें 
अघ्रपीजनीय गुणके निराकरण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ - 

जघन्य गुणवाले पुद्गलोका बन्ध नहु होतः ॥।3&। 

§ 592. यहां जघन्य शब्दके अर्थं निकृष्ट है ओर गुण शब्दका अथं भाम है । जिनमें 
जघन्य गुण होता है अर्थात्‌ जिनका शक्त्यंग निङृष्ट होता है वे जघन्य गुणवाले कहलाते है । 
उन जघन्य गुणवालोका बन्ध नहीं होता । यथा-- एक स्तिरध शक्त्यंशवालेका एक स्तिग्ध 
शक्त्यंशवालेके साथ यादो से लेकर संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त शक्त्यंशवप्लोके साथ वन्ध 
नहीं होता 1 उसी प्रकार एक स्निग्ध शक्त्यंशवालेका एक रूक्न शक्त्यंशवालिके साथ या दोसे 
लेकर संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त रूक्षशक्त्यं्ञवालोके साथ बन्ध नहीं होता । उसी प्रकारं 
एक रूक्न शक्त्यंवालेकी भी योजना करनी चाहिए । 

§ 593. इनं जघन्य स्निग्ध ओर रूक्ष शक्त्यंशवग्लोके सिवा अन्य स्निग्ध ओर रूक्न 
पुद्गर्लोका परस्पर बन्ध सामान्य रीतिसे प्राप्त हओ, इसलिए इनमें भी जो बन्धयोस्य नहीं हैँ 
के प्रतिेधके विषयं हैँ यह बतलानेके लि्‌ जागेका सूत्र कहते है 


गु्णोकी समानता होने पर तुल्यजातिवालोका बन्ध नहीं होता ।135\। 


234] सर्वाथसिद्धौ {5136 § 594-- 


§ 594. "सदृ ग्रहणं तुल्यजातोयसंतरत्या्थम्‌ । गुणसाम्य "ग्रहणं वुल्यभागसंप्रस्यया्थम्‌ । 
एतदुक्तं भवति द्विगुणस्निर्धानां द्विगुणरक्षैः त्रिगुणस्निग्धानां द्विगुगरूक्तेः ्वगुणस्निग्धानां 
दविगणस्निग्धेः द्वियुणरूक्षाणां द्विगुणरक्षश्चत्येवमादिषु नास्ति बन्ध इति ! यद्येवं "सद्‌ सग्रहणं 
किमथम्‌ ? गुणवेषम्ये सदृशानप्मपि बन्धप्रतिपत््यर्थं "सदृश्यः ग्रहणं क्रियते । 

§ 595. अते विषमगुणानां चुल्यजातोधानामदल्यजातीयानां चानिथमेन बन्धप्रसक्तौः 
इष्ठाथेसंम्रत्थयाथं सिदमुच्थते ~. । 

ह्यधिकादिगुरानां तु ॥\७6॥ 1 

$ 596. इाभ्यां युणास्यामधिको द्रचधिकः । कः पुनरसौ ? चतुर्गुंगः । "आदि'क्ब्दः 
प्रकाराथंः । कः पुनरसौ प्रकारः ? दख्धिकता } तेन पञ्कगुणादीनां संप्रत्ययो न भवति ¦ तेन 
हचधिकादिगुणानां बुल्यजातीयानप्मवुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो भवति नेतरेषाम्‌ । तद्यथा-- 
द्विगुणस्तिग्धस्थ परमाणोरेकगुभरिनिग्धेन द्विगजस्किधेन त्रिगृणस्निम्धेन वा नास्ति बन्धः । 
चतुग मस्निर्धेन पुनरस्ति बन्धः । तस्यैव पुनद मुमस्निग्धस्य पञ्चगुणरिनभ्धेन षट्‌ सप्तार्ट संख्येया- 

नन्तगुणरिनम्धेन वा वन्ये नास्ति। एवं त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन बन्धोऽस्ति । 
शेषः पूर्ोत्तरनं भवति ¦ चतुगुंगरस्तिग्धस्य षड्गुगल्निग्येनास्ति वन्धः। शेषैः पूर्वत्तिरे- 








§ 594. तुल्य जात्तिवालौकरा ज्ञान क रानेके लिए सदृश पदका ग्रहण क्या है । तुल्य 
दाक्त्यशोका जान करानेके लिए गुणस्ताम्य' परदका ग्रहण क्रिया है । तात्पर्य यह्‌ दहै किदो स्निश्ध 
शक्त्यंरशवालोका दो रूक्च ञवत्यं्लवालोके साथ, तोन स्निग्ध ल्क्त्यबालौका तीन रूक्ष चक्त्यंश- 
वालोके साथ, दौ स्निग्ध सक्त्यशावालोका दो स्निग्ध रक्त्यंशवालोके साथ, दो रूक्ष राक्त्यंश- 
वालोका दो रूक्ल शक्त्यंश्वालोके साथ बन्ध रहीं होता । इसी प्रकार अन्यत्र भौ जानना चाहिए । 
शंका--यदिपेसाटैतोसृत्रमे 'सद्‌श' पद किसलिए ग्रहण किया है ? समाधान--शक्त्यंशोंकी 
असमानताकरे रहते हुए न्ध होता है इसका ज्ञान करामेके लिए सूत्रम सदुश पद ग्रहण किया है । 

§ 595. दस पूत्रक्िति केथनसै समानजातीय या असमानजातीये विरम रक्त्यंशवालोंका 
'अनियससे वन्ध प्राप्त हज, अतः इष्ट अर्थका ज्ञान कराने लिए आगेका सूत्र कहते है 

दो अधिक आदि शक्त्यंशलवालोका तो बन्ध होता दै ॥36॥\ 

६ 596. जिसमे दौ शक्त्य ण अधिकं हुये उसे द्चधिक कहते हैँ । श्ञका- वहु दवधिके कौन 
हज ? समाधान चार शक्त्यश्चवाला । सूत्रम आदि सन्द प्रकारवाची है । श्का-- वहु प्रकार 
रूप अथं क्या दै ? समाधान - -द्रवधिकपना । दुस्त पचि शक्य आदिका ज्ञान नहीं होता। 
तथा इससे यह भौ तात्फयं निकल आताहैकि समानजातीय या असमानजातीय दो अधिक 
आदि शक्त्यंशवालोका बन्ध होता है दुसरोका नहीं । जैसे दो स्निभ्ध शक्त्यंशवाने परमाणुका 
एक स्निग्ध शक्त्यंगवाले परमाणुके साथ, दो स्निग्ध जक्त्थंशवाने परभाणुके साथ आर तोन 
स्निग्ध शक्त्यं्वाले पररमाणुकरे प्राथ बन्ध नीं होता । हाँ, चार रिनिग्ध शक्त्यंशव्रावे पररमाणुके 
साथ अवद्य बन्ध होता दै । तथा उसी दो स्निग्ध क्त्यंशवाले परमणुका पांच स्निग्ध जक्त्यं- 
बाल परमाणुके साय, इसी प्रकार्‌ छट, सात, आठ,संख्धात, असंख्यात ओर्‌ अनन्त स्निग्ध शक्त्यंशः 
नाले परमाणुके साथ्‌ वन्ध वहीं हत्त । दसी प्रकार तीन स्निग्ध खक्त्यं्वानर परमाणुका पांच 
स्निग्ध शक्त्यंशवत्रे परमाणुके सायं उन्ध दता हं । किन्तु आगे-पीद्छके जेष स्निर्ब शक्त्यंश्चवाने 
परमाभुके साथ वन्ध नदीं होता । चार स्निग्ध शक्त्यंशवाले परमाणुका छट्‌ स्निग्ध शक्त्यंश वाले 


1. सक्तौ विशिष्टा मु. 1 
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नास्ति । एवं शेवेष्वपि योज्यः । तथा द्विगु णरूक्षस्य एकिधिगुगरूशर्नास्ति बन्धः । चतुर्भृणरूकेण 
त्वस्ति बन्धः । तस्येव द्विगृणरुक्षस्य पञ्चगुणरूक्नादिभिरुतरेर्नास्ति बन्धः । एवं च्रिगुणस्नादौ- 
नासपि द्विगुणाधिकेबेन्धो योज्यः । एवं निन्नजातोयेष्वपि योज्यः । उक्तं च~ 
“णिद्धस्स णिद्धं ण इूराधिएण लुक्खस्स लुक्चेण दुराधिएण । 
गिद्धस्स लुक्खेण हवेइ बंधो जहुण्मवज्जो विसमे समे वा । 
"तु'शब्दो विशेषणार्थः । प्रतिषेध व्यावतैयति बन्धं च विशेषयति ¦ 
$ 597, किमथेमधिकगुणविषयो बन्धो म्याख्यातो न समगुणविषय इत्यते आह-- 
बन्धेऽधिकौ पारिरणामिको च ।137॥ 
$ 398. अधिकाराद्‌ “गुणशब्दः संबध्यते } अधिकगुणावधिकाविति । भावान्दरापादनं 
पारिणामिकत्वं विलन्नगुडवत्‌ ॥ यथा क्लिन्नो गु डोऽधिकूमधघुर रसः परीतानां रेष्वादीनां स्वगुणः 
पादनात्‌ पारिणाभिंकः । तथान्योऽप्थधिक्रगुगः जल्पीयसः पारिणामिक इति कृत्वा दििगुणाविस्नि- 
रधसूक्षस्थ चद्ुगुणादिस्निग्धरूक्षः पारिणामिको भवति । ततः पूर्वावस्थाप्रच्यवनपूवंकः तार्तीयिकम- 
वस्थान्तरं रदु भचतीत्येकल्वमुपयद्यते । इतरथा हि शुक्लङ्ृष्णतन्धुवत्‌ संयोगे सत्यप्यपारिणामि- 





परमाणुके साथ बन्ध होता है किन्तु आगे पीके शेष स्निग्ध शकत्यंशवादे परमाणुके साय बन्ध 
नहीं होता । इसी प्रकार यह्‌ क्रम आगे भी जानना चाहिए । तथा दो रूक्ष शक्त्यंशनाले पर- 
माणुकरा एक, दो ओर तीन रूक्ष शक्स्यंशवाले परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता । हा, चार रूक्ष 
शक्त्यंसवराले परमाणुके साथ अवश्य बन्ध होता है । उसी दो रुक्ष सक्त्यंशवाले परमाणुका आमे 
के पच अदि रूक्षशक्त्यंशवाने परमाणुओके साथ बन्धं नहीं होत्ता । इसी प्रकार तीन आदि रूक्ष 
शक्त्यंशवाने परमाणुओंका भी दो अधिके शक्त्यंशवाले परमाणुओके साथ बन्ध जान लेना चाहिए । 
समान जातीय परमाणुओमिं बन्धका जो क्रम वतलया है विजातीय परमाणुओमें भी बन्धका बही 
क्रम जानना चाहिए । कहा भी है---स्तिग्धका दो अधिक शक्त्यं्चवाले स्निग्धके साथ बन्ध 
होता दै! रूक्षका दो अधिक लक््य्ञवाले रक्षके साथ बन्धहोता है। तथा स्निगधका रूक्षके 
साथ इसी नियममे वन्ध होता है । किन्तु जघन्य शक्यं शवालेका बन्ध सवधा वज॑नोय है ।' सूत्रे 
"तु" पद विशेषणपरके है जिससे बन्धके प्रतिषेधक निवारण ओौर अन्धका विधान होता है । 

§ 597. अधिक गुणवालेके साथ बन्धे होता दै ेसा क्यों कहा, समगुणवालेके साथ 
बन्ध होता है एेखा क्यों नहीं कहा ? अब इस बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

अन्ध होते समय दो अधिक मूणवाला परिणमन करानेवालः होता है \137\। 

§ 598. गुण" शन्द्का अधिकेएर चला आ रहा है, इसलिर इस सूत्रम उनका सम्बन्ध 
होता है, जिससे अधिको ' पदसे अधिकगूणौ' अर्था ग्रहृण हो जाता है । गीले मुडके समान एकं ,. 
अवस्थासे दुसरी अवस्थाको प्राप्त कराना पारिमाणिक कहलाता है 1 जसे अधिक मीठे रसवालां 
गीला गुड उस पर पड़ी हुई धूलिकः अपने गुणरूपरसे परिणमानेके कारण पारिणामिक होता है 
उसी प्रकार अधिक गुणवाला अन्य भी अल्प मृणवालेका पारिणामिक होता है ) इस व्यवस्थाके 
अनुसार दो शक्त्यंश आदि वाले स्निण्ं या रूक्ष परमाणुका चार शक्त्यंश आदि वाला 
स्निश्धयारूक्न परमाणु पारिणामिक होता है ¦ इससे पूवं अवस्थाओंका त्याग होकर उनसे भिन्न 
एक तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है । अतः उनमें एकरूपता-आ जाती है । अन्यथा सफेद ओर 
कलि तन्तुके समान संयोगके होनेसे भी पारिणामिक न होनेसे सवे अलग-अलग ही ` स्थित 


1. ~-गुमोत्ाद- यु. दि.2 ता. । 
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कल्वाल्सवं विविक्तरूपेणेवहबतिष्ठेत ¦ उक्तेन विधिना. बन्धे पुनः सति ज्ञानावरणादौनां कर्मणां 
ि्त्तागरोषमकोरीकोटयादिस्थितिरपयन्न भवति । 


रहेगा 1 परन्तु उक्त विधिसे बन्धके होनेपर ज्ञानावरणादि कर्मोकी तीस क्ोोडाकोडी सागरोपम 
आदि स्थिति बन जाती है । 

 चिहोषाथं--यहां एक परमाणु जादिका अन्य परमणु जादिके साथ बन्धकंसे हीताहे 
इसका विचार किया गयाहै। रूक्ष ओर स्निश्धये विरोधी गुण हैँ । जिक्षमे स्निग्ध गम होता है 
उसमे कूक्षमृण नहीं होता ओर जिसमे रूक्ष गुण होता है उसमे स्निग्धं गृण नहीं होता । ये 
मृण ही बन्धके करण होते है! किन्तु इसका अभिप्राय यह्‌ नहीं कि रूक्ष ओर सिनिम्ध गणका 
सद्‌भावमात्र बन्धका कारण है, क्योकि एेसा माननेपर एक भी पृद्मल परमाणु बन्धकं विना 
नहीं रह खकता, इसलिए यर्हापिर विधि निषेध हारा बतलाया गया है क्रि किन पुद्गल परमा- 
णृओं ओदिका प्रस्परमे बन्ध होता है मौर्‌ किनका नहींहताहै) जो स्निग्ध ओर रूक्र गुण 
जघन्य शक्त्वंश लिये हुए होते हैँ उन पुद्गल -परमाणुओका वन्ध नदीं होता । इसी प्रकार गुणको 
समानताकं होनेपर सद्‌ भोका भी वेध नहीं होता किन्तु हचयिक गुणवान पृद्गलप्ररमाणू आदिका 
ही द्विषहीन गुणवाले पुद्गलपरमाणृआदि के साथ वःथ होता है । एेसा वन्ध रिनम्ध मुणवालका 
स्निरघ गुणवालेके सांथ, रूक्ष गृणवानेका रूक्ष गृणवालके साथ ओर स्निग्ध गृणवालका रूक्ष गृण 
वालेके साथ होता है यह्‌ नियम है । इसके अनुसार यह्‌ व्यवस्था फलित होती है-- 




















क्रमांक गणांश । | सदुगवन्ध | विसदृ श्नवन्ध | 
1 | जघन्य }-जघन्य नहीं नहीं 
2 | जघन्य 4-रुकादि अधिक नहीं नहीं 
3 | जघन्येतर + समजघन्येतर | नदीं नहीं 
4 । जघन्येतर {एकाधिक्‌ जघन्येतर | नही | नहीं 
5 । जघन्येतर +-द्वथधिकं जघन्येतर | है है 
6 । जघन्येतर + ग्यादिअधिक्रजधन्येतर नहीं नहीं. 





तत्त्वाथेसु रभे निदिष्ट यह्‌ बन्ध-व्यवस्या प्रवचनसारका अनुसरण $रती है । प्रवचनसार 
पि भी इसी प्रकारसे बन्ध व्यवस्थाका निदश किया गया है, किन्तु षट्‌खण्डागमकं वेगंणाखण्डमे 
कही मयी बन्ध व्यवस्था इससे कुछ भिन्न है जिसका ठीक तरहसे परिज्ञान हौनेकं -लिए आमे 
कोष्ठक दिया जाता है-- 





1 गु्णांण सदृशबन्ध | विसद्‌ शवन्ध 
. 1 | जघन्य +-जघन्यं नहीं नहीं 
2 । जघन्य -एकादिअधिक नहीं नहीं 
3 | जघन्येतर +समजघन्येतर नहीं है 
4 | जघन्येतर +एकाधिक जघन्येतर नहीं है 
5 | जघन्येतर + द्चधिके जघन्येतर्‌ है है 
6 । जघन्येतर +-त्यादि अधिकजघन्येतर| नहीं है 





--5138 § 606] पंचमोऽध्यायः {237 


§ 599. "उत्वादव्ययध्रौम्ययुक्तं सत्‌" इति द्रग्यलक्णमुक्वं पुनरपरे ण प्रकारेण द्रम्यलक्षण- 
प्रलिषादक्थमाह-- 
गुरपर्यय वद्‌ द्रडपस्‌ ॥\38॥। 


§ 600. गुणाच प्ययाईच गरुणपयेयाः । तेऽस्य सन्तीति गुणययंयवद्‌ द्रव्यम्‌ । अत्र सतोर- 
त्पसावुक्स. एव समाधिः, कथंचिद्‌ भेदोपयत्तेरिति । के गुणाः के पर्यायाः ? अन्वयिनो गभा 
ख्यतिरे क्रिमः पर्यायाः ! उनयेस्पेतं द्रव्थमिति । उक्तं च-- 


"शणं इदि दव्वविहाणं दव्वविकारो हि पज्जवो भणिदो । 
तेहि अणूणं दन्वं अजुदपसिद्धः इवे णिच्च ॥'' इति 


एतदुक्तं भवति, द्रव्यं द्रभ्यान्तराद्‌ चेन विक्चिष्यते स गुणः तेन हि तद्‌ द्रव्यं विधीयते । 
असति तस्मिन्‌ द व्यसंकरप्रसद्धुः' स्यात्‌ । तद्यथा --जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादि भिर्गुणं जििष्यते, 
पुद्गलादयशख शपादिभिः । ततश्चाविशेषे संकरः स्थात्‌ । ततः सामान्यपिक्षया अन्वथिनो ज्ञाना- 
दयो जीवस्य गुणा: धुद्गलादीनां च रूपादयः । तेषां विकारा विशेषात्मना भिद्यमानाः पर्घायाः 
चटज्ञानं पटज्ञानं ऋोधो मानो गन्धो वणस्तो मी मन्दं इत्येवमादथः । तेम्योऽन्यत्वं कथंचिदायद्य- 
मानः समुदायो व्रव्यव्ययपवेश्भाक््‌ । यदि हि सर्वधा समुदायोऽनर्थन्तिरश्रुत एव स्यात्‌ सवभि्व 
स्यात्‌ । तद्यथा- परस्यरविलक्षणानां समुदाये सति एंकानर्थान्तिरमावात्‌ समुदायस्य स्वाभाव 





§ 599. "उत्पादव्ययध्चरौव्ययुक्तं सत्‌' इस प्रकार द्रन्यका लक्षण कहा किन्तु अव अन्य 
प्रकारसे द्रव्यके लक्षणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 


गण ओर पर्यायवाला द्रस्य है ।138॥ 

§ 600. जिसमे गण ओर पर्याय दोनो हैँ वह्‌ गुण-पर्यायवाला कहलाता है जौर वही द्रव्य 
है । यहाँ “मतुप्‌! प्रत्ययका प्रयोग कंसे बनता दै दस विषधर पहने समाधान कर अयेहैं। 
तात्प यह्‌ है कि द्रव्यका गुण ओर पर्यायोसे कथंचित्‌ भेद है इसलिए यहां मतुप्‌" प्रत्ययका 
प्रयोग वन जाता है । क्ञका--गूण किन्हे कहते है ओौर पर्याय कन्हे कदत हैँ 2 समाधान- गुण 
अन्वयी होते हैँ ओौर पयय व्यतिरेकी । तथा इन दोनोसे युक्त द्रन्य होता है । कहा भी है--द्रन्य 
मे भेद करनेवाले धर्मको गुण ओौर द्रव्यके विकारको पर्याय करते हँ । दव्य इन दोनोसे युक्त 
होता है 1 तथा वह्‌ अयूतसिद्ध ओर नित्य होता है ।' तात्पयं यह है कि जिससे एक द्रव्य दुसरे 
द्रव्यसे जुदा होता है वह्‌ गुण है) इसी गुणके दारा उस द्रन्यका अस्तित्व सिद्ध होता है। यदि 
भेदक गुणन हो तो द्रव्योमे सांकर्यं हो जाय । खूलासा इस प्रकार है 

जीव द्रन्यं पुद्‌गलादिक द्रव्योसे ज्ञानादि गुणोके द्वारा भेदको प्राप्त होता है ओर 
पुदमलादिक द्रव्य भी अपने रूपादि गुणोकं वारा भेदको प्राप्त होते हैँ । यदि ज्ञानादि गुगोके 
कारण विशेषता न मासी जाय तो सांकयं प्राप्त होता है। इसलिए सरामान्यकी अपेक्षा जो अन्वमी 
ज्ञानादि रहै वे जीवकं गण हँ ओर रूपादिकं पुदूगलादिक्के गुण हैँ । तथा इनके विकार विशेष 
रूपसे भेदको प्राप्त होते हैँ इसलिए वे पर्याय कहलाते ह । जैसे घटज्ञान, प्रज्ञान, क्रोध, मान, 
मन्ध, वणे, तीव्रं ओर मन्द आदिकं । तथा जो इनसे कथंचित्‌ भिन्त दै गौर समुदाय रूप है वह्‌ 
द्रव्यं कहुलाता है । यदि समूदायको सवधा अभिन्न मान लिया जाय तो सेका अभाव प्राप्त 


प्र॑समात्‌ । तदय ता. ना. ) 


238] सर्वार्थसिद्धौ {5139 § €91-- 


परस्परतोऽर्थान्तरभूतःथात्‌ । यदिदं रूपं तस्मादर्यान्तरभरता रसादयः ॥ सलः समुङायोध्नर्जान्तर- 
भूतः ॥ यश्च रसादिम्थोऽर्यान्तरभरुताद्रूषादनर्थान्तरभरुतः समुदप्यः स केषं रसारिम्योऽ्न्तिरसुतो 
न भवेत्‌ 1 ततश्च रूयमात्रं समुदायः प्रसक्तः । न चकं रूपं समुदायो मवितुमहेति १ तरतः खमुदाया- 
भत्वः । समुायाभावारवं तदनयन्तिरमूतनां समुदायिनःमप्यभाव इति स्वाभावः । एवं रसा- 
दिष्वपि योज्यम्‌ । तस्मात्समुदायभिच्छता कयं चिदर्यान्तरभग्व एषितन्यः । 

§ 601. उक्तानां दरन्याणां लक्षणनिर्देशात्तद्विषथ एव द्रव्याच्ययसाये प्रसक्ते जअनुक्तद्ये 
खंसुचना्यमाह--- ॥ 

कालडच \\39। 


----__-____~________--~_--~_~~__--_~_~~~___`_```````````_--_-~_~_-~--~--~----- 








होता है ! खुलासा इस प्रकार रै परस्पर विलक्षण धर्भोका समुद्य होनेपर यदि उसे एक 
अर अभिन्न माना जाय तो समुदायका ओर सबका अभावं प्राप्त होता है. क्थोकि वे धमं १र- 
स्पर भिन्नहैः। जो यहु रूप है उससे रसादिकं भिन्नं है । मब वदि इनका समुदाय अभिन्न माना 
जाता है तो रसादिकमे भिन्न जो रूप है ओौर उससे अभिन्न जो समुदाय ह वह्‌ रसादिकसे भिन्न 
कंसे नहीं होगा अर्थात्‌ अव्य होगा । ओर इस प्रकार समुदाय रूपमा श्राप्त होता हँ । परन्तु 
एक. रूप गुण समुदाय हो नहीं सक्ता इसलिए समुदायका अभाव प्राप्त होता ह गौर खमुदायका 
अभाव हो जानेसे उससे अभिन्न समुदायियोका भी अभाव होताहै । इस प्रकार समुदायं ओर 
समुदायी सबका अभाव हो जाता दै । जिस प्रकार रूप की अपेष्छा कयन करिया उसी प्रकर 
रसादिकको अवेक्षा भरी कथन करना चाहिए । इसलिए यदि समुदाय स्वीकार किया जातादहै तो 
वह कथंचित्‌ अभिन्न ही मानना चािए्‌ । 

विशेषार्थ- पहले उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्यसे युक्त द्रव्य हता है ण्ट क्‌ माये! यहां 
प्रकारान्तरसे द्रव्यका लक्षण कहा गया है ! इसमें द्रव्यको गुणप्ययिवाला बतलाया अया है । 
जात यहु कि प्रत्येक द्रव्य अनन्त मुर्णोका ओौर मसे होनेक्ालौ उनको पर्यायोका पिण्डमाक है । 
स्व॑त्र गुणोको अन्वयी ओर पर्यायोंको व्यतिरेको कतलायः गया है । इसका अथं यह्‌ है कि जिनसे 
धारमे एकरूपता बनी रहती है वे मुभ कहलाते है मौर जिनसे उसमे भेद प्रतीत होता है वे 
पर्याय कहलाते हैँ । जीवमें ज्ञानादिककी धा राका, पुद्मलमें रूप रस्ादिको धाराका, घर्मद्रव्यमें 
गतिहेतुत्वकी धाराका, अधरमद्रन्यमें स्थितिहेतुत्वेकौ धाराका, आकाशम अवगाहन हेतुत्वकी धाराः 
का ओर काल दरन्यमे वर्तनाका कभी विच्छेद नहीं होता, इसकिष वे ज्ञानादिकं उसं उस द्रग्यके 
गृण है किन्तु वे गण सदाकाल एकरूप नहीं रहते । जो नित्य द्रन्योकि गृण हँ उन्ह यदि छोड़ भी 
दिया जाय तो भी जीव ओर पुद्गलोके मुणोमें प्रतिसमय स्पष्टतया परिणाम लक्षित दता है । 
उदाहरणार्थ -जीवका ज्ञानगुण संसार अवस्थामे कभी मतिज्ञानरूप होता है भौर कभी श्रुतज्ञान 
रूप ¦ इसीलिए ये मतिज्ञानादिं ज्ञानशुणकी पर्याय हैँ । इसी प्रकार अन्य मणो भो जान तेना 
चाहिए । द्रव्यं सदा इन मणरूप पर्ययो मे रहता है, इसलिंश बह गुणपर्यायवाला कटा भया है । 
फिर भी गुण ओर पर्वायको द्रव्यसे सर्व॑या भिन्न न जोनना चाहिए । वे दोनों मिलकर दव्यकी 
आत्मा ह 1 इसका अभिप्राय यहं है कि मुण ओौर पर्यायको छोडकर द्र्य कोर स्वतन्न वस्तु नहीं । 

§ 691. पूरवोच्ति द्रन्योके लक्षेणका निदंश कृरनेसे यह्‌ प्राप्त दगा किं जो उस लक्षथका 
विषय. है -वही द्रव्य है, अतः अश तक.-जिस द्रन्का कथन नहीं किया उसकी सुचना करनेके 
लिए माभेका सूत्र कहते है | 

काल भो देव्य है ।\39॥ 
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§ 602. किम्‌ ? "द्रव्यम्‌" इति वाक्ष्यशेषः । कतः ? तत्लक्षणोपेतत्वात्‌ । द्विविधं लक्षण- 
मवतम्‌ “उत्पादव्ययध्नौव्ययुक्तं सत्‌” 'मुणवर्ययनद्‌ द्रव्यम्‌" इति च 1 तदुभयं लक्षणं कालस्य 
विद्यते । तथथा- -ररौव्यं तावत्कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावतव्यवस्थानात्‌ ! व्ययोदयौ परग्रत्ययौ 
अगरुलघगणवद्धिहाय्यपेक्चथः स्वप्रत्ययौ च 1 तथा गुणा अपि कालस्य साधारणास्वारणर्पा 
सन्ति ! तत्रासाधारणो वर्तनाहेतुत्वम्‌, साधरणा वाचेतनत्वामूरत्वसू त्वानु स्लगुत्वादयः । पर्था- 
श्वाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । तस्माद्‌ द्िप्रकारलक्चषणोपेतत्वादए्काल्लादि वत्कालस्य द्रव्यत्वं 
किद्धम्‌ । तश्यास्तिर्वालगं धर्मादिवद्‌ ग्यास्यष्तम्‌ "वतनालक्षणः काल" इति" । ननुं किम्यंमयं 
कालः पृथगुच्यते ! यत्रैव धर्मादय उक्तास्तत्रेजायनपि चक्तव्यः अजीवकाया धर्मावर्माकारकाल- 
पुद्‌गलाः' इति । नैवं शङ्क्यम्‌ ; तत्रोहेशे सति कणयत्वमस्य स्थात्‌ । नेषते च सुख्योपचारप्रदेश- 
 च्रचयकल्पनाभाएवात्‌ । धर्मादीनां तावन्सुख्यप्रदेकरप्ररय उक्तः "असंख्येयाः प्रदेशाः" इत्येवमादिना } 
अणोरप्येकप्रदेहास्थ पर्वोत्तरभावःश्रज्ञापननयःवेक्षयोपचारकत्यनया प्रदेशप्रचय उक्तः । कालस्य 
¶नेधामि प्रदेश्षप्रचयकल्पना नास्तोत्यकायत्वम्‌ । अपि च तत्र पाठे "निर्क्रियाणि चं इत्यन्न धर्म 
दीनामाकाशान्तानां निष्क्रियत्वे प्रतिपादिते इतरेषां जीवपुद्‌ गलानां सक्रियत्वभ्राप्तिकत्कपलस्यःपि 
सक्रियत्वं स्थात्‌ 1 अथाकाश्ञारप्राक्काल उदिर्येत+ । तन्न; "आ आकाश्ञादेकट्रव्याणि' इत्येकद्र॑व्य- 





§ 602. शंका-- क्या है ? समाधान. - द्रव्य है' इतना वाक्य जेष टै! शंका--काल द्रव्य 
क्यों है ? सम्धान- क्योकि इसमें द्रव्यक्ा लक्षण पाया जातादहै। जौ उत्पाद, व्यय ओर ध्रौन्य 
से युक्त है वह सत्‌ है तथा जो गुण ओौर पर्याधवाला दहै वहद्रव्यहै। इसप्रकार द्रव्यका दो 
भ्रकारसे लक्षण केहा है । वे दोनों ही लक्षण कालमे पाये जते है । खूलासा इस प्रकार है--काल- 
में ध्रवता स्वनिमित्तक है, क्योकि उससे अपने स्वभाव की व्यवस्था होती दहै । व्यय ओर उत्पाद 
फरनिमित्तक रहै, भौर अगूरुलधु गुणोको हानि ओर बृद्धिको अपेक्षा स्वनि्मित्तक भीर । तथा 
कालके साधारण ओर असाधारणल्पदोप्रकारकेगणभी हैँ । उनर्म-ते असाधारण गुण वर्तना- 
हेतुत्व है जर साधारण गुण अचेतनत्व, अमूतत्न, सूकष्मत्व ओर अगुरूलृत्वे आदिक हैँ } इसी 
प्रकार व्यय ओर उत्पादरूप पर्यायं भी घटित करं लेना चाहिए । इसलिए कालम जव द्रव्यके 
दोनों लक्षण पाये जाते हतो वह आकाशादिके समान स्वतन्त्र द्रव्य है यह्‌ सिद्ध होता है । धर्मादिक 
द्रन्यके समान इसके अस्तित्वके करण का व्याख्यान किया ही है कि कालका लक्षण वर्तेनाह । 
शञका--काल द्रव्यको जलगे क्यों कहा ? जहां धर्मादिकं द्रव्योका कथन करिया है वहीं पर इसका 
कथन्‌ करना धा, जिससे प्रथम सूत्रका रूप यह होता--अजोवकाया धर्माधिर्मीकाशकालपुद्‌ गजाः 
समाधान -इस प्रकार शंका करना ठोक नहीं दै, क्योकि वहाँ पर यदि इसका कथन करते तो 
इसे कायपना प्राप्त होता । परन्तु काल द्रव्य कायवान्‌ तहं कहा है, क्योकि इसमे मुख्य ओर 
उपचार दोनी प्रकारसे प्रदेशप्रचयकी कल्पनाका अभाव है । धर्मादिक द्रष्योका तो (असंख्येया 
प्रदेशाः” इत्यादिक सूत्रों द्वारा मृख्यरूपतसे प्रदेशप्र चय कहा है । उसी प्रकार एक अ्रदेशवाले अणुका 
भी पू्वत्तिरभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्ता उपचारकल्पनासे प्रदेशप्रचय कटा है, परन्तु कालके दोनों 
प्रकारसे प्रदेशप्रचयकीौ कल्पना नहीं बनती, इसलिए वह अकाय है । दूसरे, यदि प्रथम सूत्रम 
कालक पाठ रखते हैँ तो निष्कियाणि च' इस सूत्रमे धर्मसेलेकर आकाश तक कै दउ्रन्यौको 
निष्क्रिय कहुनेपर जसे जीवे ओर पुद्‌गलोको सक्रियत्व प्राप्त होत। है वैसे ही काल द्रव्यको भी 
सेक्रियत्व प्राप्त होता । क्ंका--ईइस .दोषको दुर करनेके लिए आकाणसे पटले कालको रख ॥दया 
जाय ? समाधान-- यद्‌ कहना ठीक नहीं दै क्योकि 'आकाश तक एक द्रव्य दै" इस सूत्र वचनके 


1. इति । किमर्थ- मु. ! 2. त्तरप्रशा- मु. । 3. -भुद्‌गलादीनां मु. । 4. -इ्यते । आ आका- आ. दि. 1 
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स्वमस्य स्यात्‌ । तस्मात्पु थगिह कालोदेश्चः क्रियते । अनेकद्रम्थत्वे सति किभस्यं प्रमाणम्‌ । लोका- 
काशस्य यावन्तः प्रदेशास्तावन्तः कालाणवो निष्कियाः) एकंकाकाष्ाभ्रदेशे एकंकवत्त्य। लोकं व्याप्य 
च्यवस्थिताः । उक्तं च-- 
““लोगामासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्कक्का । 
रयणाभं रासीविव ते कालाणू्‌ मुणेयन्वा ॥1" 
रूपादिगुणविरहादमूर्ताः । ` 





अनुश्रार यदि कालिको जकाशके पटले र्ते हैँ तो उसे एक द्रव्यत्व प्राप्त होता है । ये सव दोष 
नरह, इसलिए कालका अलगसे कथन किया है । शंका--कणल अनेक द्रव्य हैँ इसमे क्या 
प्रमाण है ? समाधान--लोकाकाशके जितने प्रदेश हैँ उतने कालाणु हैँ ओर वे निष्क्रिय है । 
तात्पयं यह है कि लोकाकाशके एक-एक प्रदेशपर एक-एक कालाणु अवस्थित है । कहा भी है-- 
'लोकाकाशके एक-एक प्रदेश पर जो रर्त्नौको राके समरान अवस्थित हैँ उन्हं कालाणु जानो ।' 
ये कालाण्‌ रूपादि गुणोंसे रहित हनेके कारण अमृतं हैं । 
विक्ञेषायं -भहले पाच द्रन्थोके अस्तिर्वक्री चर्चाकर अये है । यहां छठा द्रव्यं कालदहै 
दसकं विचारकियाजार्हाहै। कालं द्रव्य हैया नहीं इसं विषयमे उवेताम्बर परम्परामेदो 
मत मिलते हैँ । एक मत तौ कालको द्रव्यरूपसे स्वीकार करता है ओौर दूसरा मत कालको 
स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानता । इस दर सरे मतके अनुसार सूर्यादिके निमित्तसे जो दिन-रात, घडी- 
घण्टा, परल-विषल अदि रूप काल अनुभवे आता है वहु सब पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है । किन्तु 
विचारणीय प्रन यह है कि इन जीव पुद्गल आदि दरव्योका परिणमन किसके निमित्तसे होता 
है ? यदि कहा जाय कि उत्पन्न होना, व्यय होना ओर घ्रुव रहना यह प्रत्येक द्रव्यका स्वभाव 
है । इसके लिए अन्य निपित्तके माननेको क्या आवदयकता ? तो इस प्रनपर यह्‌ तकं होता है 
फिं यदि इसं तरह सवेथा स्वभावसे ही प्रत्येक द्रव्यका परिणमन माना जाता है तो गति, स्थिति 
ओर अवमाहको भो सवथा स्वभावसे मानं लेनेमे क्या अपत्ति है । ओर एेसी हा लतमें केवल जीव 
ओर पुद्गलये दो द्रव्य हौ अवशिष्ट रहते दै, सेष द्रव्योका अभाव प्राप्त होता है, इतना ही क्यो, 
जवं ओर पुद्‌गलेका तथः पुद्गल भौर पृद्‌गखका जन्ध भी सवंथा स्वाभाविक मानना पडता है । 
तिमित्त-नेमित्तिक्र भावके माननेकौ कोई आवश्यकता ही नहीं रहती ओर ठेसी अवस्थामें मुक्त 
जीव भौ स्वेभावसे बंधने लगेगा तथा संसारी जीव भी विना प्रयत्नके कभी भी मुक्त हौ जायमा। 
यदि कहा जाय कि गति, स्थिति आदि काये दँ ओर जितने भौ कायं होते है वे निमित्त ओद 
उपादान इन दोके मिलनेपरहीहोते रै, इसलिए गति, स्थिति ओर अवगाहुनक्ष कार्योकि 
निमित्तर्पकषे धर्म, अधमं ओर आकाश द्रव्यका अस्तित्व स्वीकार किया जातादहै तो प्रत्येक 
द्रन्यके परिगमनलूपसे कराल द्रव्यकरे अस्तित्वे स्वीकार करनेमें क्या हानि है अर्यात्‌ कक भी 
नहीं । इस प्रकार विचार करनेपर काल द्रन्यका अस्तित्व सिद्ध होवा है। 
फिर भी यह्‌ काल द्रव्य जोव आदि अन्य द्रव्योके समान न तो असंख्यातप्रदेशी है ओर 
न अनन्तप्रदेशी है किन्तु लोकाकाशके जितने प्रदेश हैँ उतने काल द्रव्य हैँ ओर प्रत्येक कालद्रव्थ 
लोकाकाशके एक-एक परदे पर अवस्थित है ! खुलासा इस प्रकार है-- 
पयय दो प्रकारका है--तियेकप्रचय ओर उश्वप्रचय । प्रदेशोकि प्रचयकरो तियेक्‌ प्रचयं कहते 
हँ ओर 1 सरिमित्तक पर्यायिप्रचयको ऊध्वंप्रचय कहते हैँ 1 आकाश अवस्थित अनन्तश्रदेथवाला 
होने, ६ ‡ ओर अधमं अवस्थित अंख्पराति प्रदेभवाल। टोनेक्ति, जोव असंख्यात प्रदेशवाला होनेषे 
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§ 603. वतनालक्षणस्य सख्यस्य कालस्य भरमाणमुक्तम्‌ । परिणामादिगम्यस्य व्यवहार- 
कालस्य {क प्रमाणमित्यत इदमुच्यते - 


सोऽनन्तसमयः ॥।40॥ 


$ 604. समम्प्रतिशस्वेकसम यिकत्वेऽपि अतीता अनागताऽच समया अनन्ता इति कृत्वा 
'अनन्तसमयः' इत्युच्यते । अथवा मुख्यस्येव कालस्य प्रमाणाकधारणाथं सिदमुच्यते । अनन्तपर्याय- 





जओौर पुद्गल बन्धकी अपेक्षा अनेकं प्रदेशरूप शक्तिसे युक्त होनेके कारण इनका प्रदेशप्रचय बन 

जाता है, किन्तु कालद्रव्य शक्ति भौर व्यक्ति दोनों रूपसे एक प्रदेशरूप होनेके कारण उसमें 
'दिसप्रचय नहीं बनता । ऊध्व प्रचय सव द्रव्योका होता है, किन्तु इतनी विशेषता है कि अन्य 

पां द्रव्योमें समयनिमित्तक पर्याय्िप्रचयरूप ऊध्वंप्रचय होता है ओर कालद्रव्यमे सात्र समयप्रचय 

रूप ऊध्वं प्रचय होत्ता है, क्योकि अन्य द्रन्योके परिणमनमें काल रव्य निमित्त है ओर काल द्रव्य ` 
के अपने परिणमनमे अन्यं कोई निमित्त नहीं है । वही उपादान है । जिस प्रकार वह्‌ अन्य द्रव्यो 

के परिणमनमें निमित्त होता हँ उसी भ्रकार अपने परिणमनमे भौ निरित्त होता है । जिस प्रकार 

अन्य द्रव्य अपने-अपने उपादानके अनुसार परिरमन करते हँ उसी प्रकार काल द्रव्य भी अपने 

उपादानं के अनुसार परिणमन करता है । 


इस प्रकार यद्यपि उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्यरूपसे तथा मण ओर पर्यायरूपसे काल द्रव्यके 
अस्तित्वको सिद्धिहौो जाती है पर वह अखण्ड एकप्रदेशी है हं सिद्ध नही होता, इसलिए आमे 
इसी बातका विचार करते ईह 

एक पुद्गल परमाणू मन्दगतित्े एक आकाश प्रदेशसे दूसरे आकाश प्रदेश पर जता है 
ओर इसमे कुछ समय भी लगता है । यदि विचार केर देखा जाय तो ज्ञात होमा कि यह्‌ समय 
ही काल द्रष्यकी पर्याय दहै जो कि अतिसूक्ष्म होनेसे निरंश है । यदि कालद्रव्यको लोकाकाशके 
बराबर अखण्ड ओौर एक माना जाता है तो इस अखण्ड समय पर्यायकी निष्पत्ति नही होती, 
क्योकि पूद्गल परमाणु जब एक कालाणुको छोडकर दूसरे कालाणुके प्रति गमन करता है तब 
वहां दोनो कालाणु पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे समयका भेद बन जाता है । ओौर यदि एक अखण्ड लोकके 
सरवर कालद्रग्य होवे तो समय पर्यायकी सिद्धि किस तरह हो सक्ती है ? यदि कहा जाय कि 
कालद्रव्य लोकमप्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, उसके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशके प्रति जानेषर समय 
पर्यायको सिद्धि हो जायगी तो इसका समाधान यह्‌ है कि एेसा मानने पर एके अखण्डद्रन्यके एक 
प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जाने पर समय पर्यायका भेद नहीं बनता । इसलिए समय पर्याये भेद, 
सिद्ध करनेके विएं काल द्रव्यको अणुरूपमे स्वीकार कर लिया गया है ¦ इस प्रकार काल द्रव्य 
क्या दहै ओर वहु एक प्रदेशी केसे है इस बातका विचार किया । 

§ 603. व्तंना लक्षणवाले मुख्य कालका प्रमाण कहा । परन्तु परिणाम आदिके द्वारा 
जानने योग्य व्यवहार कालका क्या प्रमाण है ? इस बातका ज्ञानं करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है 

बह अनन्त सभयवाला है ।\40॥। 

§ 604. यदपि वतमान काल एक सथयवाला है तो भी अतीत ओर अनागत अनन्त. 
समय ह एेसा मानकर कालको अनन्त समयवाला कहा दै । अथव मुख्य कालका निरुचय करने- 
कै लिए यह्‌ सूत्र कहा है । तात्पयं यहे हे कि अनन्त पययिं वर्तनः गुणके निमित्तसे होती है, इस- 
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वर्तनाहेतुत्वादेकोऽपि कालाणुरनन्त इ्युपचययेते ' समयः पुनः परमनिरुदधः' कालां शस्तत्परचयविशेष 
आवलिकादिरवगन्तेन्यः । 
§ 605. आह गुणपयंथवद्‌ द्रम्यमिः युक्तं तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते ` 
दरव्याध्रय! निगुंमा यणाः \41। 


§ 6906.द्रभ्यमाश्रयो येषां ते द्रन्याश्रयाः । निष्क्रन्ता गुणेभ्यो निगरंणाः । एवमुभयलक्षणो- 
पेता भृणः इति । “निगंणाः' इति वित्रेषणं द यणुकादिनिवुत्त्य्थम्‌ । तान्यपि हि कारणनरूतपरमाणु- 
ब्रव्याश्चयाणि गुणवन्ति तु तस्मात्‌ “निगंणाः' इति विज्ञेषणात्तानि निर्वात्ततानि भवन्ति । ननुं 
पर्याया अपि धटसस्यानादयो द्रव्य्नया निगणाह्चव, तेषामपि गुणत्वं प्राप्नोति ? श्रव्यश्नयाः' इति 
वचनात्‌ "नित्यं द्रव्यमाभ्ित्य वर्तन्ते ये' ते गुणा इति 'विक्षेषात्पर्याया निवत्तिता भवन्ति! ते हि 
कादाचित्का इति । 


लिए एक कालाणुको भी उपचारसे अनन्त कहा है । परन्तु समय अत्यन्त सूक्ष्म कालांशदहै ओर 
उसके समुदायकी आवलि आदि जानना चाहिए । 

विश्चेदार्थ- समय शब्द द्रव्य ओर पर्याय दोनों अथेमिं व्यवहृत होता है । यहाँ पर्यायरूप 
अथं लिया गया है ! इससे व्यवहार काल आर निश्चय काल दोनों कौ सिद्धि होती है । एक-एक 
समयक समुच्चय होकर जो आवलि, परल आदि कालका व्यवहार होता दै वहं म्यकहारकाले है 
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ओर यह समय-पर्यायं चिना पर्यायीके नहीं हो सकती, इससे निचय कालका जान होता है यह्‌ 
उक्त कथनका तात्य है 1 

§ 605. गुण ओर पर्यायवाला दरन्य है" यह पले कह आये हँ । अव गुण क्या है यह 
बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते दँ 

जो निरन्तर द्रव्यमें रहते हैँ ओर गुभरहित है वे गुण हैँ 1411 

§ 606. जिनके रहनेका आश्य द्र्य है ने द्व्याश्नय कहलाते हैँ अर जो गूणोसे रहित 
है वे निर्गुण कहेजाते है) इस प्रकार इन दोनों लक्षणों युक्त गुण होते है । सूत्रम निर्गुणाः" 
यह विशेषण चणक आदिके निराकरण करनेके लिए दिया ।वेभी अपने कारणभ्रुत परमाणु 
दरव्यके आश्रये रहते हैँ ओौर मुणवाले हैँ, इसलिए निगुंणाः' इस पिरेषणसे उनका निषेध किया 
गथा है 1 शंका घटसंस्थान आदि जितनी पर्याय दवे सव द्रव्ये आश्रयसे रहती हँ ओर 
निर्गुण होती ह अतः गुणके उक्त लक्षणके अनुसार उन्हे भी गुणत्व प्राप्त होता है ? संमाधान-- 
सूत्रे जो द्रव्याश्रयाः' विश्लेषण है उसका यह्‌ अभिप्रायदैकि जौ सदा द्रव्यक्रे आश्रयते रहते है 
वे गुणदैँ। इस प्रकार 'सदा' विशेषण लगानेसे पर्यायोकरा निषेव हो जाता दै अर्थात्‌ गणका 
लक्षण षययोमे नहीं जाता है; क्योकि पर्याय कादाचिक्के होती है| 

विशेषा पहने गुण ओर पर्यायवाला द्रव्य है यह कह आये दँ । यहाँ गुणके स्वरूपका 
विचार किया गया है । जव कि द्रव्यको गण ओर पर्वायवाला बतलाया है तवे इसीसे स्पष्ट है 
करि गुण द्रव्यके आश्रयसे रहते दँ अथात्‌ द्रव्य आधार है ओर गुण आधेय दहै । पर इससे आधार 
ओर आधेय दही जौर कुण्डके समान सर्वथा भेदप्र ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योकि युण 
द्रव्यके आश्रयसे रहते इए भी वे उसमे कथंचित्‌ अभिन्न है । जैसे तैल तिलके सब अवयवो 
व्याप्त होकर रहता है वैसे ही प्रत्येक गृण द्रन्यके सभी अवयवोमें समान रूपसे व्याप्त होकर 
रहता है, पर इससे द्रयभुक आदिमे भी यह लक्षण घटित हो जाता है क्योकि द्रयणुक आदिभी 


1. निकृष्टः काल-दि. 1। 2. तन्ते गुणा मु. । 3. विशेषणत्वात्पर्यायडच निव मु, 
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§ 607. असकृत्‌ वरिणामः' शब्द उक्तः । तस्य कोऽथं इति प्रते उत्तरमाह-- 


तदुभावः परिणामः ।॥42\। 

§ 608. थका गृणा द्रव्धायर्थन्तरभूता इति केषां चिंहञ्चनं तर्क भवतोऽभिमतम्‌ । नः; 
इत्याह यापि कथंचिद्‌ व्यपदेशादिभेदहेत्व पेक्षया दम्यादन्ये, तथापि तदव्यविरेकात्तष्दरि- 
णामराच्च नान्ये । यद्येव स उच्यतां कः परिणाम इति । तन्तिरचथायमिदमुच्यते- धर्मवीनि 
दव्याणि येनात्मना भवन्ति सर तद्‌जावर्तत्वं परिणाम इति आख्यायते । ख द्विविधोऽनादिरादि- 
माश्च । तच्रानादिधंमदिीनां गत्युपग्रहादिः सामान्यपेक्षया ! स एवादिमांऽच भवति विशेषपिक्षया 
इति । 


इति तत्त्वार्थवृत्तौ सर्वार्थसिद्धि संज्ञिकायां पंचमोऽष्यायः । 











अपने आधारभूत परमाणु द्रव्यके आश्चयसे रहते हैँ । अतएव जो स्वयं विशेष रहित हौं वे गुण 
हैँ यह का है ! एेसा नियम है कि जंसे दरव्यम गुण पाग जाते हैँ वैसे गुणने अन्य गण नहीं रहते । 
अतएव गु स्वयं विशेष रहित रहते हँ, इस प्रकार यद्यपि जो द्रन्यके आश्नयसे रहते हैँ जौर स्वयं 
विक्षेष रहित हैँ वे गुण है, गुणका इतना लक्षण फलित हौ जाता हैँ पर यह्‌ पर्यायो भी प्राया 
है । केयोकि वे भी द्रन्यके आश्रयसे रहती हँ ओर स्वयं विदोषरहित होती हैँ । इसलिए इस अति- 
व्याप्ति दोषका निराकरण करनेके लिए जो द्रव्यके आश्रयसे रहते है इसका अर्थं- जो द्रव्यके 
आश्वरयसे सदा रहते हैँ, इतना सखमङना चाहिए । इस प्रकार गुणोके स्वेरूपका विचार किया । 
गुणका एक नाम विशेष भी है । जिनके निमित्तसे एके द्रभ्य अन्य द्रव्यसे भेद को व्याप्तहोवे 
विज्ञेष अर्थात्‌ गुण है यह्‌ उक्त केथनका तात्पयं है 1 एेसे मुण प्रत्येकं द्रन्यमें अनन्त होते हँ । उनमें 
कछ सामान्य होते हैँ जौर कूड विज्ञेष । जो एकाधिक दरव्योमे उपलन्ध होते हँ वे सामान्यगुण 
कहलाते हैँ ओर जो प्रत्येक द्रन्यकी विशेषताको व्यक्त करते हँ वे विशेषगुण कहलाते हैँ । 

§ 607. षरिणाम सन्दका अनेकं वार उल्लेख किया; परन्तु उसका क्या तात्पयं है रेखा 
प्रन होनेपर अगले सूत्र हारा इसीका उत्तर देते हँ 

उरक होना अर्थात्‌ प्रति समयं बदलते रहना वरिणाम है 1\424। 

§ 608. अथवा गुण द्रग्यसे अलग हँ यह किन्दीका मतं है । वह क्या आपके (जेन) मतमें 
स्वीकार है ? नहीं, इसलिए कहते हैँ कि संज्ञा आदिके निमित्तसे प्राप्त होनेवःले भेदके कारण 
गुण दरव्यसे कथंचित्‌ भिन्न हैँ तो भी वे द्रव्ये भिन्न नहीं पाये जाते हैँ ओर द्रव्यके परिणाम हैँ 
इसलिए भिन्ने नहीं भी हैँ । यदि ेसा है ततौ वह्‌ बात कहिए जिससे परिणामका स्वरूप सात हौ । 
बस इसी बातका निङ्चयं करनेके लिए कहते हँ--धर्मादिक द्रव्य जिस रूपसे होते हैँ वह्‌ तद्भाव 
या तत्त्व है ओौर इसे ही परिणाम कहते । वह दो प्रकारका है--अनादि ओर सादि । उनभे-से 
धर्मादिक द्रन्यके जो मत्युपग्रहादिक होते दै वे सामान्यको अपेक्षा अनादि हैँ ओर विस्ञेषकीो अपेक्षा 


सादि) 


` दस प्रकार सर्वाथंसिद्धि नामक तत््वार्थवृत्तिमे षाचवां अध्यत्य समाप्त हु 1 


1, हतुत्वपिक्ष- मू. 1 


श्रथ द्टोध्यायः 


$ 609. आह, अजौवषदार्थे व्याख्यातः । इदानीं तदनन्तरोदेश्चभागास्रवपदार्थो व्यास्येय 
इति ततस्तत्पसिद्धश्रयमिदमुच्यते- - 


कायवाङ मनःकमं योगः ॥१॥ 


$ 610. कायावयः शब्दः व्याख्यावार्थाः ! कमं क्रिया इत्यनथन्तिरम्‌ । कायवाडमनसां 
कमं कायवाङूमनःकमं योग इत्याख्यायते \ आत्मप्रदेशपरिस्यन्दो योगः, स निमित्तभेदात्विधा 
भिद्यते । काययोगो वम्योगो भनोयोग इति । तद्यश्ा-वी्यन्तरायक्षयोपहभसदृभावे सति 
ओदारिकादिसप्तविधकाथवगंगान्यतमालम्बन पिक आत्मप्रदेश्षपरिस्पन्दः काययोगः । श्रीरनाभ- 
कभोड्यापादितवारवभेणारम्बने सति कीर्यन्तरायमल्यक्षराचावरणक्षयोपशशशमापादिताभ्यन्तर- 
वार्लम्बिसांनिध्ये वाक्धरिणामाभिमृखस्यारमनः श्रदेकहापरिस्पन्ो थाग्योगः। अभ्यन्तरषीर्यन्तिरायनो- 
इन्वरियावरणश्षयोवकमात्मकमनोकम्धिसंनिधाने याह्निमिस्तमनोव्भगालम्बने शच सति सनःपरि- 
मामाभिमुखस्मात्मप्रदेञ्चपरिस्पन्बो भनोयोगः } कयेऽपि त्रिविधदगणावेक्षः सयोगकेवलिन 
भस्सेप्रदेक्षपरिस्पन्दो योगो वेदितव्यः \ 





$ 609. जीव ओर अजीवका व्याख्यान किया । अव उसके बाद आस्रव पदा्ंका 
व्याख्यान करम प्राप्त है ! अतः उसे स्पष्ट करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 


काय, वचन ओर मनकी च्छया योग हे ।1॥ 


$ 610. काय आदि शन्दोका व्याख्यान पहले कर अये है । कर्म ओौर क्रिया ये एका्थ- 
वाचो नाम हैँ । काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योय कृते हँ यह्‌ इसका तात्पर्य है । आत्माके 
प्रदेशषोका परिस्पन्द हलन चलन योग है । वह्‌ निमित्तोके भेदसे तीन प्रकारका है-- काययोग, 
वचनयोग ओर मनोयोग । खुलासा इस प्रकार है- वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमके होनेपर 
ओौदारिक-आदि सात प्रकारको कायवगेणाओमिं-से किसी एक प्रकारकी वर्मंणाओके आलम्बनसे 
होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्द काययोय कहलाता है । शरीर नामके उदयसे प्राप्त इई 
वचन-व्गेणाओका आलम्बन होनेपर तथा वौर्यान्तराय ओर मत्यक्षरादि आवरणके क्षयोपशमसे 
प्राप्त हुई भीतरी वचनलन्धिके सिलनेपरं वचनरूप पर्यायके सन्मुख हए आत्माके होनेवाला 
भ्रदेश-परिस्पन्द क्चनयोग कहलाता है । वीर्यान्तराय ओर नो-इन्द्रियावरणके क्षयोपणमसूप 
आन्तरिक मनोलन्धिके होनेयर तथा बाहरी निमित्तभूत मनोवर्मणाओंका आलम्बन भिलनेपर 
मनरूप पर्यायके सन्मुख हुए आत्माके होनेवाला प्रदेश-परिस्पन्द मनोयोग कदलाता है । वीर्यान्त- 
राय ओर ज्ञानावरण कंमंके क्षिय हो जानेपर भी सयोगक्रेवलीके जो तीन प्रकारकी वर्गणाओकी 
उपेक्षा आत्मग्रदेश-परिस्पन्द होता है वह भी योग है ठेसखा जानना चाहिए ! 


8611. हुमतो स्वीकार करते हैँ कि तीन प्रकारकी क्रिया योग है। अन यह्‌ बतलाइषएए 


1. अथाजीक्प- मू. । जह जीवाजीवप- ता. ना. । इत्य जीवप- दि, 2 । 2. आत्मनः प्रदे- आ. दि. 1. 
दि. 2! 3. अभ्युपगतं आदि- मु. । 
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किंलक्षण आरव इत्युच्यते । योऽयं योगश्षब्दाभिषेयः संसारिणः पुरुषस्य 
स आसवः 1।2\ 

§ 612. यथा सरस्सलिलवएहिदारं तदाल्रवकारणत्वाद्‌ आसलव इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणालिकया आत्मनः कमं आख्रवतीति योग अरव इति व्यपदेश्ञमर्हति । 

§ 613. आहं कमं द्विविधं पुण्यं पापं चेति । तस्य किमविशेषेण योग 'आग्लनहेतुराहोस्वि- 
दस्तिकष्िचत्प्रतिवि्षेष इत्यत्रोच्यते-- 

शमः पण्वस्याश्युमः पापस्य 11311 

§ 614. कः शुभो योगः को वा अशुभः । प्राणातिपातादत्तादानमेथुनादिरशरुजः काथ्योगः । 
अनृतभाषणपरुषासम्यवचनादिरशुभो दाग्योगः । कधचिन्तरे््यास्‌यादिरदश्ुभो मनोयोगः । ततो 
विषरोतः शुभः । कथं योगस्य शुभागुभत्वम्‌ } शुभपरिणामनिव्‌ त्तो योगः शुभः । अन्नुभपरिणाभ- 
निव्‌ त्रचाशुभेः । ने पुनः शुभाशुगकमंकारणत्वेन । यद्येवेमुच्यते शुभयोग एव न स्यात्‌, शुभयोभ- 
स्यापि ज्ञानाकरणादिबेन्धहे दुत्वःम्थुपगमात्‌ । पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा पुण्यम्‌ । तत्सदवेद्यादि । 
पाति रक्ष॑ति आत्मानं शुभादिति पाषम्‌ः ¦ तदसटेधादि । 

§ 615. आहु किसयम।लवः सवंसंसारिणां> समानलारम्भहेतु राहोस्वित्कस्िचिदस्त प्रति- 


कि आसख्वका क्या लक्षण है ? संसारी जोवके जो यहु योग खब्दका वाच्य कहा है-- 

वही आस्रव है 1211 

$ 612. जिस प्रकार तालाबेमं जल लानेका दरवाजा जलके आनका कारण होनेसे 
आस्रव कर्हेलाता है उसी प्रका र आत्माके साथ इंधनेके लिए क्म योगरूपी नालीक द्वारा आति 
है, इसलिए योगं आस्रव संज्ञाको प्राप्त टता है । 

§ 613. कं दो प्रकारका है-पुण्य ओर पाप, इसि क्या योग सामान्यरूपसेः उसके 
आस्रवका कारण है या कोई विशेषता है ? इसी बाततके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

शुभयोग पुण्यक स्तर अशुभयोग पापका आस्व है ।131; 

§ 614. शंका--सुभ योम क्या है ओर अक्ुभ योग क्था है? समाधान--हिसा, चोरी, 
ओर मेथुन आदिक अलुभ काययोम है । असत्य वचन, कठोर बचन ओर असभ्य नेचन आदि 
अशुभ वचनयोग हैँ । मारनेका विचार, ईर्ष्या ओर डाह्‌ आदि अज्ञुभ मनोयोग है । तथा इनसे 
विपरीत शुभकाय योग, शुभ वचनयोग ओर सुभ मनोयोग है । ज्णंका--योगके लुभ ओर अशुभ 
ये भेद किस कारणे हैँ ? समाधान-- जो योम ज्रुभ परिणामोके निमित्तसे होता है वह शुभयोग 
है ओर जो योग अशुभ पमिणामोक्रे निमित्तसे होता है वहु अज्ुभ योग है ! शायद कोई यह्‌ माने 
कि शुभ ओर अश्युभ क्मका कारण होनेसे शुष ओर अश्चृभ योग होता है सो बातत नहीं है; क्योकि 
यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता है तो शुभयोग हो नहीं हौ सकता, क्योकि जुभयोगको 
भी ज्ञानावरणादि कमकि बन्धका कारण माना है! इसलिए शुभ ओर अशुभ योगका जो लक्षण 
यहाँ पर किया है व्ही सही है । जो आत्माको पवित्र करता है या जिससे आत्मा पवित्र होता है 
वह्‌ पुण्य है, जसे सातावेदनीय जादि । तथा जो आत्माको जुभसे बचाता है वह्‌ पाप है; जैसे 
असाता वेदनीय आदि । 

§ 615. क्या यह्‌ आखव सब संसारी जीवोके ससान फलको पदा करता है था कोई 


1. आस्रवणहेतु- म. ता. ना. । 2. पापम्‌ । असद्वे- मु. । 3. संसारिसमा- आ., ता., ना. संसारसमा- 
दि. 2 
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विक्ञेष इत्यत्रोच्यते 
सकषायाकषाययोः सांवरायिकेर्यापथयोः 114।। 


§ 616. स्वामिभेदादालरवमेदः । स्वामिनो द्वौ सकषायोऽकषायश्चेति । कषायः कोघादिः । 
कषाय इव कायः । कः उपमार्थः । थया कवायो नैयग्रोधादिः श्लेषहेतुस्तथा कोधाविरय्यात्मेनः 
कमेरलेषहेतुरवात्‌ कषाय इव कपय इत्थुच्यते । सह्‌ कषायेण वर्तत इति सकषायः। न॒ विते 
क्षायो यस्येत्यकषायः । सकुषायऽचाकष्षायहच सक्षायाकषायौ तथोः सकषायाकवाययथो. 
संपरायः संसारः तत्प्रयोजनं कमं सांपरापिकम्‌ ¦ ईरणमीर्या योगो गतिरित्य्थः । तवद्रारकं कमं 
ई्थपिथम्‌ । सापरायिकं च ईर्थापयं चं सांयराथिकेर्यापभे। तयोः सांपरायिकेर्यापिययोः । 
कयासंस्यमभिसंबन्धः सकषायस्यात्मनो मिच्यावुष्ट खादेः सांपरायिकस्य क्मंण अआख्रवो भवति । 
अकष्ायस्य उपशान्तकषाधादेरीर्यापथस्व कमेण आस्रवो वति 1 


§ 617. आदावटिष्टस्थाल्रवस्य भेदप्रतिपादना्ेमाह-- 


इन्द्रियकपायातरतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्चपञ्चर्विशतिसंख्याः पूर्वस्य मेदाः॥\5॥। 
§ 618. अत्र इन्द्रियादीनां पंचा दिभिर्यथाखंस्यमभिसंबन्धो वेदितव्यः । इन्दरियाणि पंच । 





विशेषता है ? अब इसी बातके बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ - 
कषायस्षहित जौ र कषायरहित आगत्माका योग॒ कमसे सास्परायिक ओर ईयपिथ कमेके 

आसरवेरूप हि ।( 411 

§ 616. स्वामोके भेदय आस्रनमें भेद है । स्वामी दो प्रकारके हैः कषायसहिति ओर 
कषायरहित । क्रोधादिक कषाय कहलाते हैँ । कषायके समान हौनेसे कषाय कहलाता है । उपमा- 
रूप अथे क्या है ? जिस प्रकार नैयग्रोध आदि कषाय इतरेषका कारण है उसो प्रकार आत्माका 
कोधादि स्प कषायभौी कर्मो के इलेषका कारण है इसलिए कषायके समान वहु कषाय है रेसा 
कहते हँ । जिसके कषाय है वह सकषाय जीव है ओर जिसके कषाय नहीं है वह्‌ अकषाय जीव 
है । यहाँ इन दोनों पदोका षद्ले सकषायश् अकरषाय्चेति सकषायाकषायौ ' इस प्रकार दन्द 
समास करके अनन्तर स्वामित्व दिखलानेके लिए बष्ठीका द्विवचन दिया है । सम्पराय संसारका 
पर्यायवाची दै । जो कमं संसारक प्रयोजक है वह्‌ साभ्परायिक कमं है । ईयकिी ब्धृत्पत्ति “ईरणं 
होमी । योगका अथे गतिदहै। जो कमे इस्केद्वारः प्राप्त होता है वहु ईर्यापथ कमं है । वहाँ इनं 
दोनों पदोका पहले 'साम्यरायिके च ईर्खापथं च साम्परायिकेयपिथे' इस प्रकार द्रन्द्र समास दके 
तदनन्तर सम्बन्ध दिखलानेके लिए षष्ठीका द्विवचन.दिया है। सकषायके साथ वसति क्‌ 
शब्दका ओर अकषायके साथ ईर्यापथ शब्दका यथाक्रम सम्बन्ध है । जिससे यह अथं हुभां कि 
मिथ्यादृष्टि अदि कषायसहित जीवक साम्परायिक क्मका आस्रव होता है । तथा उपशान्त 
कषाय आदि कषाय रहित जीवके ईर्यापिथ कर्मका आस्व होता है । 

§ 617. आदिमे कहे गये आस्रवके भेद दिखंलानेके लिए आभेका सूत्र कहते है 

पवेके अर्थात्‌ साभ्परयिक कर्मालषके ईन्द्र, क्षय, अद्रत ओर त्ियास्पमेदर्हैजो 


रमसे पांच, चार, पाँच ओर पच्चीस हैँ 11511 
§ 618. य्ह इन्दिय आदिका पाँच आदिके साथ क्रमसे सम्बन्धं जानना चाहिए ! यथा 


1. --दुष्टेः साम्प-- मु. । 
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चत्वारः कषायाः ! पञ्चाव्रतानि । पर्ववति क्रिया इति \ तत्र पञ्चेन्द्रिपाणि स्परनादीन्यु- 
त्तानि \ चत्वारः कषायाः क्रोधादयः । चञ्चात्रतानि प्राणव्यपरोपभादीनि वक्ष्यन्ते \ वरज्वाविहातिः' 
क्रिया उच्यन्ते--चैत्यगुरग्रवचचनमुजादिलक्षणा सम्यक्ट्ववर्धनी- क्रिया सभ्यक्त्वक्रिया ! अन्यदेवता- 
स्तवनादिरूपा मिथ्यात्वहेतुकीः प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया.! यमनःगासनादिप्रवतंनं कायादिनिः 
भ्रयोगक्रिथः \ संयतस्य सतः अविरति प्रत्याभिसुख्यं समादानक्रिया \ दर्ापथनिमित्तर्यापथक्रिया ! 
ता एताः पञ्च क्रियाः \ कोचावेश्षा्रादोषिको क्रिया ! दृष्टस्य सतोऽभ्युखमः कायिको क्रिया । 
हिसोपकरणादानाधिकरणिकी: क्रिया । दुःखोत्पत्तितन्त्रत्वात्पररितापिको क्रिया \ आपुरिन्दियबलो- 
च्छवासनिःकवे।सप्राणानां वियोगकरणात्प्राणातिपातिको क्रिया ! तां एताः चञ्च क्रियाः । रागादौ 
कृतत्वातपरमादिनो रमणीयसूपालोकनाभिप्रायो दशनक्रिया । भरमादवशाप्तसगृष्टव्यसंचेतनानुबन्धः 
स्पर्शानक्रिया ! अयुर्वाधिकरणोरपादनात्प्रात्ययिकौ क्रिया \ स्त्रीपुरुषपशुसम्पातिदेगेऽन्तमलोत्सं- 
करणं समन्तानुपातक्रिया ! अश्रमृष्टादृष्टमुमौ कायादिनिक्ेपोऽनाभोगक्रिया । ता एताः पच्च क्रिथाः ॥ 
यां परेण निरवत्या' क्रियां स्वयं करोति सा स्वहस्तक्रिया \ पापादानादिप्रवृत्तिविज्ञेषाम्यनुज्ञानं 
निसगंक्रिया । पराचरितसावधादिप्रकारानं विदारणक्रिया \ यथोक्तामा्ञामावहयकादिष्ुः चारित्र 
मोहोदयात्करतुमडाकनुवतोऽन्यथाघ्ररूपणादाङाव्यापादिको क्रिया । शाठ्यालस्याभ्यां प्रवच्नोपदिष्ट- 
विषिकर्तव्यतानादरोऽनाकाङक्षक्रिया 1 ता एताः पञ्च क्रिवाः। छेदनभेदनदि शस्नादि- 








इन्दर्यां पचि हैँ, कषाय चार हँ अव्रत पाँच हैँ ओर क्रिया प्वीस हैँ । इनमें-से.स्पर्शन 
आदि पांच इन्द्रियोंका कथन पहले कर जाये हँ । करोधादि चार कषाय हँ ओर हिसा आदि पांच 
अत्रत आगे करेगे । पच्चौस क्रियाओंका वर्णेन यहाँ करते है--चैत्य, गुरु ओौर शार्त्रकी पूजा 
आदिरूप सम्यक्त्वको बढानेवप्ली सम्यक्त्वक्रिया है । मिध्यात्वके उदयसे जो अन्यदेगताकर स्तवन 
आदि रूप क्रिया होती है कहं मिथ्यात्व क्रिया है । शरीर आदि द्वारा गमनागमन आदिरूप प्रनृत्ति 
प्रयोगक्रिया ह । संयतका अविरतिके सम्मुख होना समादान त्रिया है! ई्यापिथकी कारणभूत 
क्रिया ईर्यापथ क्रिया है । ये पाँच क्या है । कोधके आतरैशसे प्रादोषिक क्रिया होती है। दुष्ट 
भाव युक्त होकर उद्यम करना कायिकी त्रिया है । हिसाके साधनोंको ग्रहण वरना आधिकरणि- 
कीक्रियाहै। जो दुःखको उत्पत्तिका कारण है वह पारितापिकी क्रिया है! आयु, इन्द्रिय, बल 
ओर सवासोच्छवास रूप प्राणका वियोग करनेवाली प्राणातिपात्तिकौ क्रिादहै) ये पाँच क्रिया 
हैँ । रोमवण स्तेहसिक्त होनेके कारण प्रमादीका रमणीय रूपके देखनेका अभिप्राय दर्शनक्रिभा 
है । प्रमादवश स्पर्ञं करने लायक सचेतन पदाथंका अनुबन्ध स्पर्शन क्रिया है । नये अध्िकरणोंको 
उत्पन्न करना प्रात्ययिकौ क्रिषा है । स्त्री, पुरुष ओर पञ्ुओंके जाने, आने, उठने ओर कैठनेके 
स्थानमे भीतरी मलक त्याग करना समन्तानुपात क्रिया ह । प्रमान ओर अवलोकन नहीं कौ 
गयी भूमिपर शरीर अआदिका रखना अनाभोग क्रिया है । येर्षाचक्रियादह। जो क्रिया दूसरों 
द्वारा करनेकी हो उसे स्वयं कर लेना स्वहस्तक्रिया है । पापादान आदिरूष प्रवृत्ति विदोषके 
लिए सम्मति देना निसं क्रिया है । दूसरेने जो सक्द्यकायं किया हो उसे प्रकाणित करना 
विदारणक्रिया है ! चारित्रमोहनीयके उदयसे आवश्यक आदिके विषयमे शास्त्रोक्त आज्ञाको नं 
पाल सकनेके कारण अन्यथा निरूपण करवा आन्ञाव्यापादिकी क्रिया है । धूर्तता ओौर्‌ आलस्य- 
के कारण शास्तरमे उपदेशी गयी विधि करनेकरा अनादर अनाकांक्षक्रिया है । पे्पाँचक्रिया है । 





1. रतिक्रिया मृ, । 2. हेतुका करम प्रव्‌-दि. 1, वि. 2, आ. । 3. किया ! सत्तवदुःखो-- ता., ना. मू. । 
4 बलप्नाणाना-- मृ. । 35. --र्यकादिचारि- मु. । 6, विसर्जनादि-~ आ. दि. 1, दि. 2। 
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क्रियायरत्वमन्येनः वारम्भे कियमाणे प्रह प्रारम्भक्रिया । परिग्रहाविनाशार्था पारिग्रहिकी क्रिया । 
ज्ञानदशंनादिषु निङृतिवंञ्वनं मायाक्रिथा । अन्येथ्मिष्यादज्ञंनक्रियकरणकारणाविष्टं प्रश्चसाददि- 
निदु ढपति यवा साज करोषोति स मिभ्यादशंनक्रिया । संयमघातिकर्मोदयवश्ञादनिवृत्तिरभरत्या- 
स्यानक्रिया । ता एताः पञ्च क्रियाः ! समुदिताः पर्ज्चाविशतिक्तियाः । एतानीद्धियादोनि कायं 
कारणभेदाद्भेदमायद्यमानानि सांपरायिकस्व कर्मण आस्वह्माराणि भवन्ति ` 


$ 619. अत्राहु, योगत्रयस्य सर्वात्मिकायंत्वात्सर्वेषां संसारिणां साधारणः, ततो बन्ध- 
फलानुभवनं प्रत्यविशेष इत्यत्रोच्यते _ नेतदेवम्‌ । यस्मात्‌ सत्यपि प्रत्यात्मसंभवे तेषां जीवपरि. 
णामेम्योऽनन्तविकल्पेभ्यो विसेषोऽभ्यनुज््यते कथमिति चेदृच्यते-- 


तीत्रमन्दन्नाताजातभावाधिकररए नीयं विकञेषेभ्यस्तद्‌ विशेषः ।16\1 


$ 6290: बाह्याभ्यन्तरहेूदीरणवडाडद्धिक्तः परिणामस्तीन्नः । तेद्िवरीततो मन्दः । अयं" 
भरण्य मय। हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृत्तर्नातमित्युच्यते । मदात्प्रमादाद्वानवबुध्य भ्रवत्तिरज्लातम्‌ ¦ 
अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्था इत्यधिकरण द्रव्यमित्यर्थः । द्रव्यस्थ स्वशवितविश्षेषो वीयेम्‌ 1 भावशञन्दः 
भ्त्येकं परिसमाप्यते तौग्र मावो मन्दभाव इत्यादिः । एतेस्यस्तव्यारू वस्य विश्लेषो भवति । कारण- 


भेराद्धि का्थंभेद इति । 





छेदना, भेदना ओर मारना आदि क्रियाम स्वयं तत्पर रहना ओौरं दुसरेके करनेषर हर्षितं होना 
प्रारम्भ क्रिया है । परिग्रहका नाशन दहो इसलिए जोक्रिया की जाती है वह्‌ पारिग्राहिकी क्रिया 
है। ज्ञान, दशन आदिके विषयमे छल करना मायाक्रिया है ! मिध्याद्शंनके साधनोमे युक्त 
एुरुषकत प्रगंसा आगदिके दवारा दुढृकरनाकरि तू टक करता दै" मिथ्यादकषेन क्रिया है । संममका 
घात करनेवाले कर्मके उदयसे त्यागरूप परिणामोका न होना अप्रत्थाख्यानक्रिया है। ये पाचि 
क्रिया हँ) ये सब मिलकर पच्चीस क्रियाएं होती ह । का्थं-कारणके भेदसे अलग-अलग भेदको 
त्राप्त होकर ये इन्द्ियादिक साम्परायिक कर्मके आसृवके द्वार है 

§ 619. क्का तीनो योग सव आत्माओके कायं है, इसलिए वे सवं संसारी जीवोके 
समान रूपसे प्राप्त होते है, इसलिए कर्म॑बन्धके फलके अनुभकवके भ्रति समानता प्राप्त होनी 
चाहिए ? समाधान - पट्‌ बात देवी नदीं है, क्योकि यद्यपि योग प्रत्येक आात्माके होता दै, परन्तु 
जीवोके परिणामोक्रे अनन्त भेद हँ, इसलिए कर्मवन्धके फलके अनुभवको विश्चेषता माननो षड़तो 
है । शंका--करंस प्रकार ? सरमाधान--अव अगले सूव्रहारा इसी वातका समाधान करते दै 


तीक्भावे, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातभाव, अधिकरण ओर बी्यविसषेषके भेदते उसकी 
(आस्रवको ) विशेषतः होती है 161! 


$ 620. बाह्य ओर आभ्यन्तर हवुकौ उदीरणाके कारण जो आवेगयुक्त परिणाम होता 
है वहू तीव्र भाव ह । ल्द भाव इससे उलटा है । इस प्राणीका मुञ्जे हनन करना चाहिए इस 
प्रकार जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भावै । मदया प्रनाद्के कारणं विना जाने प्रवृत्ति केरना 
अज्ञात भाव है । जितम पदां रवे जाति हँ वह्‌ अधिकरण है यहाँ अधिकररणसे द्रव्यका ग्रहण 
कि है । द्रग्यकी अपनी शक्तिविशेष वीर्यं है । सूत्रम जो भाव शब्द आया है वह्‌ संब शब्दके 
साथ जोड लेना चाहिए । यथा--तीब्रभाव, मन्दभाव इत्यादि । इन सब कारणोसे आश्नवमें 
विश्ञेषता आ जाती है, क्योकि कारणके भेदसे कार्य॑मे भेद होता है। 


1. दर्शंनकरण- ता, ना, मु. । 2, --रणस्य ततो मु. 1 3. प्राणी हन्त- मूता. ना. । 4, काक्रिय-- मु. । 
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§ 621. अत्राहु" अधिकरणसुक्तम्‌ः, तत्स्वरूपर्मान्सिमतस्सदुच्यतामिति । तत्र भेवश्रति- 
कावनदारेणाधिकरणस्वरूयनि्ञनिार्थमाह- 


श्रधिकररणं जीवपष्जीवाः ॥71 


§ 622. उक्तलक्षणा जोवाजोवाः \ यद्युक्तलकषणाः पुनवचनं किमर्थम्‌ ?.अधिकरणविशेषन्ा- 
पनां पुनवचनम्‌ । जीवाजोवा अधिकरणमित्ययं ¡विशेषो ज्ञापयितव्यः इति । कः पुनरसौ ? 
हिलाद्युपकरणभष्व इति । स्यादेतन्मूलपदा्थयोद्वित्वाज्जोकाजीवाविक्तिः द्विवचनं न्यापप्राप्तभिति \ 
तन्न, पर्यायाभाम्रधिकरभत्वात्‌ । येन केनचित्यययिण वि्ञिष्टं उव्यमधिकरणम्‌, न सामान्यमिति 
बहुवचनं कृतम्‌ । जोवाजीवा अधिकरणं कस्य ? आल्रवस्येति । अ्थवशादभिसंबन्धो भवति ! 

§ 623. तत्र जीवाधिकरणभेदप्रतिपतत्यथंमाह्‌-- | 


राद्यं सरम्भसमारम्भारभ्भयोगकृतकारितानुमतकषाय- 
विशेषं स्त्रिरित्ररि्रश्च तुडचेकराः ५६५1 


$ 624. प्राणब्यपरोपणादिषु प्रमादवतः प्रयत्नावेक्ञः संरम्भः । साधनसमभ्यासीकरणं 
समारम्भः शक्रम आरम्भः । "योग श्षब्दो व्य^स्यातायंः । कृतवचनं स्वातन््यप्रतिपस्य्थ॑म्‌ । कारिता- 
निधनं परभ्रयोगापेक्षम्‌ । अनुमतरान्दः प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदक्षं नाथः + अभिहितलक्षणीः 








§ 621. पूं सूत्रम अधिकरण' पद आया है पर उसका स्वरूप अज्ञात है, इसलिए वहं 
कहना चाहिए ? अब उसके भेदोके कथन वारा उसके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिट आभेका सुव 
कहते है 

अधिकरण जीव ओर अजौ्रूप हैँ ।7\॥ 

$ 622. जीव ओर अजीवके लक्षण पहले कद्‌ आये दैँ । श्ंका--यदि इनके लक्षण पहले 
कह आये दँ तो फिरसे इनका उल्वेख किस लि किया ? समाधान-अधिकरण विरोषका ज्ञान 
करानेके लिए फिरते इनका उल्लेख किया है, जिससे जीव ओर अजीव अधिकरण हैँ यह विशेष 
जताया जा सके । शंका- वह्‌ कौन है ? स्माधान--हिसादि उपकरणभाव । शंकर मूल पदार्थं 
दो हँ इसलिए "जीवाजीवौ इस प्रकार सूत्रमे द्विवचन रखना न्यायप्राप्त है ? समाध्ान--यह्‌ 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि उनकी पर्यायोको अधिकरण माना है । तात्पयं यह है कि किसी एक 
` पर्यायत युक्त द्रव्य अधिकरण होता है, केवल द्रव्य नहीं, इसलिए सूत्रम बहुवचन रखा है। जीव 
ओर अजीव किंसके अधिकरण दँ ? आस्रवके । इस प्रकार प्रयोजनके अनुसार यहां आलव पदका 
सम्बन्ध होता है ¦ 

§ 623. अवं जीवाधिकरणके भेद दिंखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है- 

पहला जोवाधिकरण संरम्भ, समारम्भ ओर आरम्भके भेव से तोन प्रकारका, योगोकि 
भेदत्ते तीन प्रकारका; कृत, कारित ओर अनुभतके भेदे तीन प्रकारका तथा कषाग्येके भेदसे 
छार प्रकारका होता हओ परस्पर मिलानेसे एक सौ आठ भकारका है 118॥ 

§ 624. प्रमादी जौोवका प्राणोकी हिसा आदिकायेमे प्रयत्नशील होना संरम्भ है । साधनो 
का जुटाना समारम्न है ! कयं करने लगना आरम्भ है । योग सब्दका व्याख्यान पहले कर आयं 
है । कर्ताकी कार्य विषयक स्वतन्वता दिखलानेके लिए सूत्रम कृत" वचन रखा है ! कार्॑भे दूखरे- 


1. -करणभित्युक्तम्‌ मू, ता. \ 2. -तव्य इत्यथः । कः मु- । 3. -जीवा इति मु. दि. 2) 
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कवायःः ऋोषादयः । विशिष्यतेऽरथोऽर्थान्तरादिति दिशेषः \ स प्रत्येकमभिसंबध्यते - सरम्नविशेषः 
समारम्भविक्षेष हतेयादि । आद्यं जोवाधिकरणमेतेविक्नेषः 'भिलते' इति वाक्यशेषः । एते चत्वारः 
सुजन्तास््यादिशब्दः यथाक्ममनिंबघ्यन्ते- संरस्नसमारम्मारम्मास्त्रयः, योगास्जयः, कृतकारि 
तानुमतास्त्रयः, कषायाहचत्वार इति \ एतेषां गणनाभ्यावृत्तिः सुच दोत्यते । एका इति 
वीप्सानिर्देशः । एकफंकं त्यादीन्‌ भेदान्‌ नये दित्यर्थः । यद्यथा- क्रोधकृतेकायसंरम्भः मानकृत- 
कायसेरस्भः माथाङ्ृतकायसं रस्भः लोभङ़्तकाप्यसं रम्भः करोधकारित्कायसरम्भः मानकारितकायसं- 
रम्भः मायाकारितकायसंरस्नः लोनकारितकायसंरस्नः क्रोधानुमतक्तयसरस्मः मानानुमतकाय- 
संरम्भः मायानुमतक्ायसं रम्भः लोभानुमतकायसंरम्भकशष्चेति इादश्चधा कायसंरम्भः \ एवं वाग्योगे 
मनोयोगे च दरष्दशघा संरस्भः । त एतेः संपिण्डिताः षट्‌ व्रजत्‌, तथा समारम्भा अपि षर्टातरशत्‌, 
आरम्भा अपि षरट्ध्ि्ञत्‌ । एते संपिण्डिता जौवाधिकरणास्रवभेदा अष्टोत्तरशतसंख्याः संभवन्ति ! 
"ख शम्दोऽनन्तानुबन्ध्यप्रत्यार्यानप्रत्यास्यानसंज्वलनकषायमेदकृतान्तभेद समुच्चयार्थः । 
§ 625. षरस्याजोवःधिकरणस्थः भेदप्रतिप्त्ययमाह्‌- ` 
निवतं नानिक्षेपसंयोगमनिसर्मा ह्विचवुद्ित्रिमेदाः परम्‌ 19 

, 6 626. निर्वैत्थ॑त इति निवंतंना निष्पादना । निल्तिप्यत इति निक्षेपः स्थापना । संयुज्यते 

इति संयोगो मिन्रीकृतम्‌ \ निसुञ्यत इति निलः प्रवत॑नम्‌ । एते ह चादिभि्वेथाक्रमममिसंबध्यन्ते-- 








प्रथोगकपे अपेक्षा दिखलानेके लिए कारित वचन रखा दै । तथां प्रयोजकके मानस परिणामको 
दिखलानेके लिए अनुमत शन्द रखा ह ¦ क्रोधादि कषायोके लक्षण कहे जा चकं टँ! जिससे 
एक अर्थं दूसरे अथैसे विदोषताको प्राप्त हो वह्‌ विशेष है । इसे प्रत्येक शब्दके साथ जोड़ लेना 
चाहिए यथा संरम्भविलेष, समारम्भविशेष आदि ¦ यां 'भिदते' यह्‌ वावयसेष है जिससे यद्‌ 
अथं होता है कि पहला जीवाधिकरण इन विशेषताओंसे भेदको प्राप्त होता दै ¦ सुच्‌ प्रत्ययान्त 
ये चारों "तीन" आदि शब्द क्रमसे सम्बन्धको प्राप्तं होते है । यथा- संरम्भ, समारम्भ ओर 
रम्भ ये तीन; योम तीन; कृत, कारित ओर अनुमत ये तीन ओर कषाय चार्‌ । इनकं गणना- 
की पुनरावृत्ति सुच प्रत्यय-द्रारा प्रकट की गयी है । 'एकशः' यह्‌ वीम्सामे निदंश दै । तात्पयं 
यह है कि तीन आदि भेदोंको प्रत्येके प्रति लगा लेना चाहिए 1 जैसे क्रोघकृतकायसंरम्भ, मान्‌- 
कृतकायसंरम्भ, मायाकृतकायसं रम्भ, लोभकृतकायरसंरम्भ, क्रोधकारितकायसंरम्भ, सानकारित- 
कायसंरम्भ, मायाकारितकायसंरम्भ, लोभकारितकायसरम्भ, क्रोधानु्मतकायसंरम्भ, मानानु- 
मतकायसंरम्भ, मायानुमतकायरससंरम्भ, लोभानुमतकायसंरम्भ ¦ इसप्रकार कायसंरम्भ बारह 
प्रकारका टै । इसप्रकार वचनयोग ओरं मनोयोगको अवेक्षा संरम्भ वारह्‌ त्रारहु प्रकारका है । 
ये सब मिला कर छत्तीस भेद होते हँ । इसी प्रकार समारम्भ ओर आरम्भके भी छन्तीस-छत्तीसं 
भेद होते है) मे सब मिल कर जीवाधिकरणके 108 भेद होते दँ । “च' शब्द अनन्तानुवन्धी अप्रत्या- 
ख्यान, प्रत्याख्यान ओर संज्वलनरूम कषार्योकं अवान्तर भेदोका समूच्चयं क रमेके लिए दिया है । 

§ 625. अब दूसरे अजीवाधिकरणके भर्दोका ज्ञान करानेके लिए जागेका सूत्र कहते है - 

पर अर्थात्‌ अजोवाधिकरण रमसे दो, चर, दो ओर तीन भेदवाले निवंतना, निकष, 
संयोग मौर निसमंरूप ह \\9॥। 

§ 626. निववर्तनाका अथं निष्पादना अर्थात्‌ रचना है । निक्षेपका अथं स्थापना अर्थात्‌ 
रखना है । संयोगका अर्थं मिभित करना अर्थात्‌ मिलाना है ओर निसर्नैका अथं प्रवर्तन है। ये 


1. श्यादिमेदान्‌ आदि. 1 दि. 2\ 2. देते पिष्डि-- मु. 1 3. --जीवस्याधि-- मु. । 


> 


--6110 § 628 | षष्ठोऽध्यायः {251 


निवतं द्विभेदा लिक्षेश्चतुरभेदः संयो हि भेदः निससंस्त्रिभेद इति । त एते भेदा अजौवाधि- 
करणस्य वेदितग्याः । धरवचनमनथंकम्‌, पूर्वसूत्रे अप्यमित क्चनादिदमवश्िष्ठार्थं भवतीति । 
नानर्थकम्‌ । अन्यायः वरज्ञब्दः 1 संरम्भादिभ्योऽन्यानि निकत्तनादौनि । इतरथः हि निवंतंनादोना- 
भारमपरिणामस ङावाज्जीवःधिकरणविकत्पा एवेति विज्ञायेत ; नि्वतंनाधिकरणं द्विविधं मुल- 
गुणनिवे्तनाधिकरणमु्तरगुणनिवतंनाधिकरणं चेति 1 तेत्र दुलमुणन्त्वितंन्‌ पञ््विधम्‌, 
शरीरवाडमनःप्राणापानाहच ! °उ्तरगुणनिवंतंनं काऽठपुस्तचित्रकर्मादि । निक्षेषश्चतुकिधः अपत्य 
वेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुःप्रमृष्टनिक्षेपाधिकरणं सहसानिक्षेपाधिकरणमनःमोगनिक्षेपाधिकरणं 
चेति! निसससित्रविधः--कायनिसर्गाधिकरणं वाश्निसर्गाधिकरणं मनोनिसर्गादिकरणं चेति । 

$ 627. उक्तः सामन्येन कर्मासि वभेदः । इदानीं कमेविशेषास्वभेदो वर्वेतव्यः। तस्मिन्‌ 
खवतव्ये जआद्योज्ञनिदशेनेषवरणयोरास्रवभेदप्रतिषतत्यथंमाह- 


तत्प्रदोषनिहुवमात्पर्यान्तरावासादनोपघाता ज्ञानदक्षंनावररयोः 1101) 


§ 628. तच्वज्ञानस्य मोक्षस्ताधनस्य कीतने कृते कस्यचिदनमिव्याहूरतः अंतःवैशुन्यपरिणामः 
प्रदोषः । कूतदिचत्कारणान्नास्ति न वेद्‌मोत्यादि लानस्य न्यपलपनं निह्धुवः । कूतदिचत्कारणाव्‌ 
भाविततमपि विल्लानं दानाहमपि यतो न दीयते तन्नात्सयंम्‌ । लानन्यवेच्छेदकरगमन्तरा्यः । कायेन 





क्रमसे दो आदि शष्दोके साथ सम्बन्धकरो प्राप्त होते हँ । यथा-निवंतंना दो भ्रकारकी है! निक्षेप 
चार प्रकारका दै । संयोमदो प्रकारका है । निग तीन प्रकारका ह । ये सवे अजीवाधिकरणके 
भेद दँ । शंका सूत्रे पर' वचन निरर्थक है; क्योकि पिछले सूत्रमे "आयः वचन दिया ह जिससे 
यह्‌ ज्ञात होता है क्रि यह्‌ शेषकं लिए दै । समावान-जनर्थंक नहीं है क्योकि यहा पर" शन्दका 
अन्य अर्थं है जिससे यहं ज्ञात होता ह किं निवेतेना आदिक संरम्भ आदिकसे अन्य हँ! यदि 
पर छन्द न दिया जाय तो निव॑तत॑ना आदि आत्मके परिणाम एसा हो जानेसे ये जीवाधि- 
कृरणके भेद समञ्च जार्येगे । निवंतेनाधिकरण दो प्रकारका है- -मूलगरुण नि्वतंनाधिकरण अआौर 
उत्तरगुण निर्वर्तनाधिकरण 1 उनर्मे-से मूलगूण निर्वतंनाधिकरण पाँच प्रकारका है- शरीर, वचन, 
मन, प्राण ओर अपान । तथा केाष्ठकर्म, पुस्तकर्म ओर चित्रकमं आदि उत्तरगुण नि्व॑तैनाधि- 
करण दह । निक्षेप चार प्रकारका है -अप्रत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरण, दुष्प्रमृष्टनिक्षेपाधिकरण, सह- 
सानिक्षेपाधिकरण जौर अनाभोगनिक्पाधिकरण । संयोग दो प्रकारका है भक्तपानसंयोगाधि- 
करण ओर उपकरणसंयोगाधिकरण ! नितसगं तीन प्रकारका है--कायनिसर्गाधिकरण, वचन- 
निसर्गधिकेरण ओौर मनतिसर्माधिकरण । | 

§ 627. सामान्यसे कर्मास्वके भेद कहे । इस समय अलग-अलम क्मोकि आसवके भेदो- 
का कथन करना चाहिए । उसमे सवं प्रथम प्रारम्भके ज्ञानावरण ओर दर्शनावरणके आस्लवके 
भेदका कथने करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है. 

ज्ञान जौर दशेनके विषयमे प्रदोष, निह्वव, मात्स, अस्तराय, आसादन ओर उपघात ये ` 
ज्ञानाबरण ओर द॑शंनावरणके अश्तलरव ह । 10॥ 

§ 628. तत्त्वज्ञान मोक्षका साधन है उसका गूणमान करने पर उस समय नहीं गोलने- 
वालेके जौ भीतर पेशुन्यरूय परिणाम होता है वह्‌ प्रदोष है । किस कारणसे "देसा नहीं है, ओ 
नहीं जानता" देसा कहकर ज्ञानका अपलाप करना निह्धव है ¦ विज्ञानका अभ्यास किया है वह 

1; भसं पञ्च-- जा. दि. 1. दि. 2! 2. उत्तरं काष्ड- आ. दि. 1, दि. 2। 
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वाचा च परप्रकारयज्ञानस्य वर्ज नमासादनम्‌ । प्रश्षस्तज्ञानदूषणभुपघातः । आसादनमेवेति चेत्‌ ? 
सतो ज्ञानस्य विनयप्रदनादिगुणकौतेनाननुष्ठानमा सादनम्‌ । उपघातस्तु ज्ानमन्तानमेवेति ज्ञान- 
नाश्लाभिग्रायः । इत्यनयोरयं भेदः \ तत्‌'शब्देन ज्ञानदक्लंनयोः भ्रतिनिरेशः क्रियते । कथं पुनर- 
प्रकृतयोरनिदिष्टयोस्तच्छब्देन परामहाः कतु शक्यः ? प्रनायेक्षेया । ज्ञानदर्हनावरणयोः क 
आसव इसि प्रदने कृते तदपेक्षया तच्छब्दो जञानदर्शने प्रतिनिदिशति । एतेन जानदर्शनवत्सु तत्सा- 
धनेषु च प्रदोषावयो योज्याः; तन्निमित्तत्वात्‌ ! त एते ज्ञानदर्शनावरणयोरास्रवहेतवः । एक- 
कारणसाध्यस्य कार्थस्थानेकस्य दर्शनात्‌ तुल्येऽपि प्रदोश्षदौ ज्ानर्शनावरणालवतिद्धिः । अथका 
विषयभेदादाख्रवभेदः \ ज्ञानविषयाः प्रदोद्ादयो ज्ञानावरणस्व । वर्डनविषयाः प्रदोषादयो दर्शना- 
करणस्येति । 

§ 629. यथानः कमेभ्रकृत्योरासवमेदास्तथा-- 

दुःखकोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनाग्याट्नप रोभयस्यास्यस चस्य ।111॥। 

§ 630. पफोडालल्षणः परिणामो दुःखम्‌ ¦ अनुप्राहकसंबन्धविच्छेदे वेक्लग्य विशेषः शोकः । 
परिवरदादिनिमिच्तादाविलान्तःकरभस्य तोत्रानुशयस्ताषः । परितापजाताश्रुपातश्रचुरविप्रलापा- 
दिभिध्यंस्तक्रन्दनमाकरन्दनम्‌ । आयु रिन्ब्रियलव्राणवियोगकरणं वधः ! संश्लेशपरिणामावलम्बनंः 








योग्यभीदहैतो जिस कारणसे वह्‌ नहीं दिया जाता है वह्‌ मात्स्यं है । भ्नानका विच्छेद 
करना अन्तराय हैँ ! दूसरा कोई ज्ञानका प्रकाश कररहाहो तब शरीर या कचनसे उसका निषेध 
करना आसादन है । प्रक्षंसनीय ज्ञानमें दूषण लगाना उपघात है । शंका--उपघातका जो लक्षण 
करिया हं उससे वह आसादन ही ज्ञाते होता हं ? समाषान - प्रशस्त ज्ञानको विनय न करना, 
उसकी अच्छाईकी प्रशंसा न करना आदि आसादन है । परन्तु ज्ञानको अज्ञान समञ्लकर ज्ञानके 
न्धशका इरादा रखना उपघात है इस प्रकार इन दोनोमे अन्तर है । सूत्रम तत्‌' पद ज्ञान ओर 
दनक निदेश करनेके लिए दिया है । शंका ज्ञान ओर द्येन अप्रकृत है, तथा उनका निर्देश 
भी नहीं किया है, फिर यहां तत्‌ ' शब्दके द्वारा उनका ज्ञान केसे हो सक्ता है ? समरधान- - 
प्रद्नैकी अपेक्षा अर्थात्‌ ज्ञानावरण ओर दश्चनावरणका क्या आस्रव ह एेसा प्रश्न करनेपर उसकी 
अपेक्षा तत्‌' शब्द ज्ञान ओर दशेनका निदेश करता ह । इससे यह अभिप्राय निकला कि ज्ञान 
ओर दर्शनवालोकि विषयमे तथा उनके सधनोके विषयमे प्रदोषादिकको योजना करनी चाहिए, 
क्योकि ये उनके निमित्तसे होते हैँ । ये प्रदोषादिक ज्ञानावरण ओर दशनावरण कर्मके आखवके 
कारण हैँ । एक कारणंसे भी अनेक काय होते हुए देखे जते हँ, इसलिए प्रदोषादिककं एक समान 
रहते हुए भी इनसे ज्ञानावरण ओर दशनावरण दोनोका आस्रव सिद्ध होत्ता हं । अथवा विषयके 
भेदसे आस्रवमे भेद होता ह । ज्ञानसम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणके आस्रव हँ ओर दर्शेनसम्बन्धी 
प्रदोषादिक दर्चंनावरणके आस्रव है 

§ 6529. जिस प्रकार इन दोनों कर्मोका आस्रव अनेक प्रकारका हं उसी प्रकार - 

अपनेभे, द्‌ सरे या दोनोमे किथिमान दुःख, शोक, ताप, आक्रन्देन, वघ जर धरिदेदनये 
असाता वेदमीयं कर्मके आसवे हँ 1। 11॥ 

§ 630. पीडारूप आत्माका परिणाम दुःख ह । उपकार करनेत्रालेका सम्बन्ध टूट जाने- 
पर जो विकलता होती ह वह शोक हं । अपवाद आदिकं निमित्तसे मनके चिन्न होनेपर जो तोब्र 
अनुंशय-संताप होतः ह वह्‌ ताप हं । परितापके कारण जो आंसू गिरनेके साथ विलाप आदि 


1. -लम्बनं स्वपदा.- आ., दि. 1, दि. 2। 
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गुणस्मरणानुकीतनपवंकं स्वपरानुश्रहाभिलाषविशयमनुकम्पाप्रचुरं रोदनं परिदेवनम्‌ । ननु च 
शोकादीनां दुःखविशेषत्वाद्‌ इुःखग्रहणसेदास्तुं 2 सत्यमेवम्‌; तथापि कतिपथविरोषत्र तिफादनेन 
दुःखजात्यः नुविधानं क्रिथते । यया गौरित्युक्ते अनिज्ञति विशेषे ततप्रतिपादनायं खण्डमुण्डङृष्ण- 
शु्लाद्युपादानं क्रियते त्था दुःखविख्याल वासख्येथलोकभेदसं भदर्द्‌ दुःखमिर्युक्ते विरहोषानिर्ता- 
नात्कतिपयविशोषनिरेशेन तद्विश्ेषप्रतिषत्तिः क्रियते । तान्येतानि दुःखादीनि :कोघाद्यवेशादात्म- 
स्थानि भवन्ति परस्थान्युमयत्थानि च । एतानि सर्वाण्यसद्वेद्यासलवकारणानि- वेदितव्यानि । अन्र 
चोदते--यदि दुःखादीन्थात्मपरोभयस्यान्यसद्ेशास वनिमिसानि, किम्थमाहेतः केज्नुञ्चनान- 
डानातपस्यानादीनि दु-खनिमित्तान्यास्थोयन्ते परेषु च प्रत्तिपाद्यन्ते इति ? नेव दोकः--अन्तरद्ध- 
क्रोघाद्यावेशपूवकाणि दुःखादीन्यसटेद्यास्रवनिमित्तानीति विदोष्योक्तत्वीत्‌ । यथा कस्थचिद्‌ भिषजः 
कैरमकरुणाहास्य निःशत्यस्य संयतस्योपरि गण्डं पाटयतो दुःखहैतुत्वे सत्यपि न पापबन्धो 
बाह्यानिमित्तमात्रादेव भक्ति । एवं संसारविषयमहाडःखीदृ्रिग्नस्थ भिक्षोस्तन्तिवृत्त्युवायं प्रात 
समाटितमनस्कस्य शास्त्रविहिते कमणि प्रव्तमानस्य संक्लेशपरिणामाभावाद्‌ दुःखनिमित्तत्वे 
सत्यपि न पाषबन्धेः । उक्तं च-- 


^न दुं न सुखं यद्टद्‌धेतुद्‌ (टश्पिकित्सिते । 
चिकित्सायां तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखेमथवा सुखम्‌ ॥ 





होता हं, उससे खुलकर रोना आक्र्दने ह । आबु, इन्द्रिय, बल ओर उवासोच्छवास्का जुदा कर 
देना वेध है । संक्लेशरूप परिणामोके होनेपर ग्णोका स्मरण ओर प्रशंसा करते हृष अपने ओर 
दूरेके उपकारको अभिलाषासे करूणाजनक रोना परिदेवन है । ज्ंका--शोकादिके दुःखके भेद 
है, इसलिए दुःखकः ग्रहण करना पर्याप्त है ? समाधान-- यदह कना सही हू तो भी यहाँ कुछ 
भेदोका कथन करके दुःखकी जातियां दिखलायी हैँ । जैसे गौ ठेसा कह्नेपर अवान्तर भेदोका 
जान नहीं होना, इसलिए खाड़ी, मु डी, काली, सफेद आदि विस्लेषण द्यि जाते है उसी प्रकार 
दुःखविषयक आस्रव असंख्यात लोकप्रमाण संभव हँ 1 परन्तु दुःखे तना कहुमेपर सब भेदोका 
ज्ञान नहीं होता अतएवं कुछ भेदोका उर्लेख क रके उनको पृथक्‌-पृथक्‌ जान लिया जाता हे! 
कोधादिककं अगवेशवश ये दुःखादिक कभी अपनेमें होते दै, कभी दु्रोमें होते है ओर कभी 
दोनोमे होते हैँ । ये सव असाता वेदनीयके आस्रवके कारण जानने चाहिए । श्ंका- यदि अपनेमे, 
परमे या दोनोमे स्थित दुःखादिक असाततावेदनीयके आख्रवके कारण हैँ तो अरिहुतके मतको 
माननेवाे मनुष्ये दुःखको पैदा करनेवाले कंशलोच, अनशन ओर आतपस्थान {आतापनयोम) 
आदिमे क्यों विक्वास करते हैँ ओर दुख रोको इनका उपदेश क्यों देते हैँ ? समराषान--यह कोई 
दोष नहीं है; क्योकि अन्तरंगमें करोधादिकके आवेशसे जो दुःखादिक पैदा होते हँ वे असातावेद- 
नीयके आस्रवके कारण हैँ इतना यहाँ विकेष कहू है । जसे अत्यन्त दयालु किसी वैके फोडेकी 
चीर-फाड ओर मरहमपट्टी करते समय निःशत्य संयतको दुःख देनेमे निमित्त होनेपर भी केवल 
बाह्य निमित्त मात्रसे पापवन्ध नहीं होत्ता एसी प्रकार जो भिक्षु संसार-सम्बन्धी दुःखसे उद्विग्न 
है भौर जिसका मन उसके दुर करनेकं उपायोमे लगा हुआ हे उसके शास्त्रविहितं क्ेमे प्वुत्ति 
करते समय संक्ले्ररूप परिणामोके नहीं होनेसे पापवन्ध नहीं होता । कहा भी है--“जिस प्रकार 
चिकित्सके साधन न स्वयं दुःखरूप देवे जाते हैँ भौर न सुखरूप, किन्तु जो चिकित्सामें 





1- -जात्यन्तरविधा-- मू. । 2. क्रोधावेशा- मु. । 
्ः 
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न दुःखं न सुखं तद्वद्‌ घेतुर्मोक्षिस्य साधने । 
मोक्षोपाये तु युक्तस्य स्याद्‌ दुःखमथवा सुखम्‌ ॥" 
§ 631. उक्ता असंदेालवहेतवः \ सदेधद्य पुनः के इत्यत्रोच्यते-- | 
मूतव्रत्यनुकम्पादानस रागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौच निति सद द्यस्य ।11294 


इ 632. तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशाद्‌भवन्तोति भूतानि प्रणिन इत्यथः । व्रतारन्वाहखा- 
डीनि वक्ष्यन्ते, तद्न्तो व्रतिनः । ते द्विविधाः । अगारं प्रति निवृ्तौत्सुक्याः संयताः गृहिण 
 संयक्संयताः । अनुग्रहौ कृतचेतसः परपीडामात्मस्थाभिवं कूवंतोऽनुकस्पनमनुकम्या ! भूतेषु 
व्रतिषु चानुकम्पा भरतव्रत्यनुकसभ्पा । परानुग्रहबुद्ध्या स्वस्यातिसजंनं दानम्‌ ¦ संसारकारणवि- 
निर्व प्रत्यागृर्णोऽक्षीणाश्ञयः सराग इत्युच्यते । प्राणौ न्त्रियेष्वयुभ्रवत्तेविरतिः संयमः \ स रामस 
संयम सरागो वा संवमः सरामसंयमः 1 "आदि '-च्ब्ेन संयमासंयमाकामनिजं राखालतपोऽनु रोः । 
योगः समाधिः सम्यकणधानमित्यथेः । भूतवत्यनुकम्पादानसरापसंयमादीनां योगो शूतदत्थन- 
कम्पादानसरामलंयमहदियोगः 1 कऋोधादिनिवत्तिः क्षान्तिः। लोभप्रकाराणभासमुपरमः शौचम्‌ । 
"इतिशब्दः प्रका राथंः । के युनस्ते प्रकाराः । अहत्पूजाकरणःतत्परतावालव्‌ ठतपल्विवं यावुस्यावयः। 


लग रहा है उसे दुःख भी होता है ओर सुख भी । उसी प्रकार मोक्-साधनकं जो हेतु हँ वे स्वयं 
न दु.खरूप हँ ओर न सुखल्य किन्तु जो मोक्षमार्गषर आरूढ है उसे दुःख भी होता है ओर 
सुख भी 1'' 

§ 631. असातावेदनीयकं आस्रवकं कारण कहे, परन्तु सातावेदनोयक्‌ आंस्रवके कारण 
कौन ह ? दसी वातको बतलानेके लिए अब आगेका सूत्र कहते है 


भूत-अनुकम्पा, व्रती-अचुकम्पा, दान ओौर सराण्संयम आदि का योग तथा कान्ति जौर 
शौच ये सातावेदनीय कमंके आस्रव हं 11211 
§ 632. जो कर्मोदयकं कारण विविध गतियोमे होते है वे भूत कहलाते हैँ । भूत. यह 
- ्रपणीका पर्यायवाची णब्द है । अहिस्रादिक ब्रतोका वर्णेन आगे करेगे । जो उनसे युक्त हवे ब्रती 
कहलाते ह । वेदो प्रकारके हँ-पहलेवे जो घरसे निवृत्त होकर संयत हो गये ओर दूसरे 
संहस्थ संयतासंयत । अनुग्रहसरे दयाद्रं चित्तवालेके दूसरेकंे पीड़ाको अषनी ही माननेका जो भावं 
होता है उसे अनुकम्पा कहते हैँ । सब प्राणियोपर अनुकम्पा रखना भ्रूतानुकम्पा है जौर व्रतियो- 
पर अनुकम्पा रखना ब्रव्यनुकम्पा है । दूसरेका उपकार हौ इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अपण 
करना दान है \ जो संसारके कारणोके त्यागके प्रति उत्सुक है, परन्तु जिसके अभी रागक सुस्कार 
नष्ट नहीं हए हँ वहे सराग कहलाता है । प्राणी ओौर इन्दरियोके विषयमे अशुभ प्रदुं्तिके स्यागको 
संयम कहते है ¦ सरागका संयम या रागसदहित संयम सरागसंयम कहलाता हैः ` सूत्रम 
सरागसंयमके आगे दिये मये आदि पदसे संयमासंयम, अकामनिजंरा ओौर बालतपका ग्रहण होता 
है.। योग, समाधि ओर सम्यक्ध्रणिधान ये एकार्थवाची नाम ह । पहले जो भूतानुकम्पा, ब्रत्यनु- 
कम्पा, दान ओर सरागसंयम आदि" कहै हैँ इनका योग अर्थात्‌ इनमें भले प्रकार भन लभमाना 
भरुतव्रत्यनुकम्पादानस रागसंयमादियोग है 1 क्रोधादि दोषोका निराकरण करना क्षान्तिहै। तथा 
लोभके प्रकारका त्याम करना शौच है । सूत्रम आया हुआ इति" शब्दं प्रकारवाची है । वे प्रकार 
कौन हैँ ? अरहंतकी पूजा करनेमे तत्परता तथा वाल आर बुद्ध ॒तपस्वियौकी वैयावृत्त भादि 


1. -करणपरता- मू. 1 
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“भूत'ग्रहणात्‌ सिद्धे त्रति ग्रहणं तदिषयानृकम्पाप्राधान्यस्यापना्थेम्‌ । त एते सद्रेचस्यास्रवा ज्ञेयाः 

§ 633. अथ तदनन्तरोरेशभाजो मोहस्थाच्रदहेतौ वक्तव्ये तद्‌ भेदस्य दरनिमोहस्यास्रव- 

हेवुप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते-- 
केवलिश्रुतसघधमंदेबावरधंवरसे रञंनपोटुस्य 11131, 

§ 634. निरावरणज्ञानाः केवलिनः । तदुपदिष्टं बुद्ध्यतिशयङ्ियुक्तगणध रानुस्मृतं रन्थ- 
रचनं श्नुतं भवति । रट्नत्रयोपेतः श्चमणमभः संघः । अहिसालक्षणस्तवागमदेक्लितो धमः । 
देवाश्चर्तुणकाए्या उक्ताः ! गुणवत्सु महत्सु असद्‌ ६तदोषो द्‌ गादनमवणंवादः । एतेष्दवर्णवादो 
दज्ञवमोहस्यास्रवहेतुः । कवलाभ्यक्हारज्यीदिनः केवलिन इत्येवमादि वचनं केवलिनामव्णेवादः । | 
मांसभक्षणादयनक्याभिधानं' श्रुतावणेवादः ¦ शृद्रत्वाशु चित्वाद्याविर्भावनं संघावर्णवादः । जिनोष- 
दिष्टौ धर्मो निगुणस्तदुपसेविनो ये ते चासुरा भविष्यन्तौत्येवसादभ्मिधानं धर्मावर्णवादः । 
शयु रामांसोपसेवादयाघोषषणं देवाबणेकादः । 

§ 635. द्वितीयस्य मोहस्यास्रवमेदप्रत्तिपादनायथमषह॒-- 

कष(योद्यात्तीद्धपरिरातत्चारित्रमोहुस्य ।11411 
$ 636. कष्या उक्ताः । उदयो विपाकः । केषायाणामुदेथात्तीत्र परिणामरचारित्रमोहस्या- 








करना वे प्रकार हँ! यद्यपि भ्रूतपदके ग्रहण करनेसे ब्रतियोका ग्रहणहो जाता दैतो भौ ब्रती- 
विषयक अनुकम्पाको प्रधानत्ता दिक्लानेके निए सूत्रमे त्रतो' पदको अलमसे ग्रहण क्रियाहै। ये 
सब्र सातवेदनीयके आस्रव जानने चाहिए । 

§ 633. अव इसके वाद मोहनीयके आसखवके कारणक कथन करना क्रमप्राप्त है। 
उसमे भो पहले उसके प्रथम भेद दश्ंनमोहनीयके आस्रवके कारर्णोका कथन करनेके लिए आगे- 
कासूत्रकहतेटै-- 

केवली, श्रुत, संघ, धमं ओर देव इनका अवणेवाद दशं नमोहुनोय कमेका आसव है 1॥13\। 

§ 634. जिनका ज्ञान आवरण रहितहै वे केवली कहलाते हँ} अतिशय बुद्धिवाने गण- 
धरदेव उनके उपदेशोंका स्मरण करके जौ ग्रन्थोकी रचना करते हैँ वह्‌ श्रुत कह्लात्ता है । रल- 
` त्रयस युक्त श्रमणीका समुदाय संध कहलाता है । सत्रेजञ-दारा प्रतिपादित जाभममें उपदिष्ट अहिसा 
ही धम है। चार निकायवाले देवोका कंथन पहने केर आये दँ १ गुणवाले बड़ पुरुषोमे जो दोष 
नहीं है उनका उनमे उद्भावन करना अवणेवादे दै । इन केवली आदिकं विषयमे किया गया 
अवणेवाद दशंनमोहनीयके आस्रवका कारण है । यथा केवली कवलाह्‌ारसे जीति हैँ इत्यादि रूपसे 
कथन करना केवलियोका अवर्णवाद है । शास्त्रम मांखभक्षण आदिको निर्दोष कहा है इत्यादि 
रूपसे कथने करना श्रुतका अव्णंकाद है । ये शूद्र दँ, अशुचि द, इत्यादि रूपसे अपवाद करना 
संघका अवणेवादं है । जिनदेवके द्वारा उपदिष्ट धर्मे कोई सार नहं, जो इसका सेवन करते हँ 
वे असुर होगे इस प्रकार कथन करना ध्मेका अवणेवादहै। देव सुरा ओर मांस आददिका सेवन 
करते हैँ इसे प्रकारका कृथन करना देवोंका अव्णंवाददहै। 

§ 635. अब मोहेनीयका दुसरा भेद जो चारित्र मोहनीय ह उसके आस्रवके भेदोका 
कथन्‌ करनेके लिए अगेका सूत्र कहते है - 

कषाथके उदयसे होनेवाला तीद्र आत्मपरि णाम चारिश्रमोहनीयका आसव है \114॥ 

§ 6356. कषायोका व्याख्यान पहले कर आये हँ । विपाकको उदय कहते हँ । कषायोकि 


1. -णाद्यभिघानं मु., ना. । 2. --स्येवमभि- मू. । 
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खवो वेदितव्यः ¦ तत्र स्वपरकषायोत्पादनं तपस्विजनवंततदूषगं संकिलिष्टलिङ्धव्रतधारणादिः 
.कबायवेदनौयस्याख्र व: । सद्धमेपिहसनदी नातिहास'कन्दर्पोषहासबहू विप्रलापोपहासषोलतादिहूवस्यि- 
, वेदनीयस्य । विचिक्क्रोडनपरताव्रतश्षौलारच्यादिः रतिकेदनोयस्य । परारतिप्रादुर्मावनरत्िविना्ञ- 
नपापञ्मीलसं सर्गादिः अरतिवेदनीयस्य । स्व्षोकोत्पादनभ्परश्ोकप्लुताभिनन्दनादिः शोकवेदनी- 
यस्य । स्वभयपरिणामपरभयोत्पादनादिभयवेदनोयस्य । कंशलक्रियाचारजुगप्सापरिवादशीलस्वा- 
दिरजुगुष्ठावेदनीयस्य । अलीकामिवयितःतिसंधानपरत्वपररन्ध्रश्रक्षित्वप्रवद्धरागादिः स्त्रीवेदनो- 
यस्य । स्तोककोधाचुत्घुकत्वस्वदारसंतोषादिः पुं वेदनीयस्य । प्रचुरकषायामृहय न्द्रियव्यरोपण- 
पराद्धुनावस्कन्दादिनंपुंसकवेदनीयस्य । 


§ 637. निर्दिष्टो मोहनीयस्याल्लवमेदः ! इदानीं तदनन्तरनिदिष्टस्यायुषः जआात्रवहेतौ 
वक्तव्ये आद॑स्य नियतकालपरिपाकस्थायुषः कारणप्रदर्घानार्थमिद मुच्यते - 
बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः 1115 


$ 638. आरम्भः प्राणिपी डाहेतुर्व्यापारः । समेदबुद्धिलक्षणः परिग्रहः । जआरम्मादच षरि- 
ग्रहा आ रम्भपरिग्रहाः । बह्व आरस्मर्यारय्रहा यस्य स दहारस्भपरिग्रहुः। तस्य भावो 








„ उदयसे जो आत्माकाः तीव्र परिणाम होता हं वह चारित्रमोहनीयका आस्रव जानना चादिए। 
स्वथं कषाय करना, दूसरे कषाय उत्पन्न करना, तपस्वीजनोके चरित्रमें दूषण लगाना, 
` संवलेश्को पदा करनेवाले लिग {वेष) ओर ब्रतको धारण करना आदि कषायवेदनीयके आस्व 
` है । सत्य धमका उपहास करना, दीन मनूष्यकौ दिल्लमी उडाना, कुत्सिते सागको कह़नेवालां 
हसौ मजाक करना, वहत वकने ओर हंसनेकी आदत रखना आदि हास्यवेदनीयके आल्लव हैँ । 
नाना प्रकारकी कोडाओमे लगे रहना, त्रैत ओौर गोलके पालन करनेमे रुचि न रखना आदि रति- 
वेदनीयके यास्व हँ । दूस रोमें अरति उत्पन्न हो ओर रतिका विनाश हो एेसौ प्रवृत्ति करना 
ओरं पापी लोगोकौ संगति करना आदिं अरतिवेदनीयकं आस्रव हैँ । स्वयं शोकातुर होना, दूसरो- 
के ्लोकको बढाना तथा ठेसे मनुष्योका अभिनन्दन करना आदि शोकवेदनीयके आखव है । भव- 
रूप अपना परिणाम ओर दसरेको भव पदा करना आदि भयवेदनीयके आस्नवके कारण हं । 
सुखकरं क्रिया ओर सुखकर आचारसे धृणा करना ओर अपवाद करने में रचि रखना आदि 
जुगुप्सावेदनीयकं आस्रव दै । असत्य बोलनेको आदत, अतिसन्धानपरता, दूसरेकं छिद्र ढ-ढना 
ओर बढ़ा हुआ राम आदि स्त्रीवेदनीयके आसव हैँ । करोधका अल्प होना, ईर्ष्यां नहीं करना, 
अपनी स्थम सन्तोष करना आदि पुरुषवेदनोयकं आस्रव हैँ । प्रचुर मात्रामे कषाय करना, गुप्त 
इन्द्रियोका विनाशन करना ओर परस्त्रीरे बलात्कार करना आदि नपु सक वेदनीयके आस्रवरहैं। 


§ 637. मोहनी पकं आस्रवकं भेदका कथन किया । इखकं बाद आगयुकमेके आसरवके 
कारणोंका कथन क्रमग्राप्त ह । उसमे भी पहले जिसका नियत काल तक फल मिलता हँ उस 
आयुके आस्रवके कारण दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ - 

जहत ऽ्धरम्भ ओर बहते परिग्रहपनेका भाव नारकायुका आस्रव है । 1544 

§ 638. प्राणियोको दुख पहुंचानेवाली प्रवृत्ति करना आरम्भ है । यह वस्तु भेरी है इस 
प्रकारका संकल्प रखना परिग्रह हं । जिसके बहते आरम्भ ओर बहुत परिग्रह्‌ हो कहं बहुत आरम्भ 
ओर बहुत परिग्रह्‌ वाला क्हलाता ह ओर उसका भाव वह्ारम्भपरिग्रहत्व हू । हिसा आदि 


1- --नातिहासवहू-- मु. 1 2. -त्पादनं परशोकाविष्करणं शोक-ता.! 3. --रत्वं पररन्प्रापे- मु. । 
--रत्व्‌ रन्ध्रे आ. । 4. --नास्कन्दा-- मू. 5. निदिष्टस्यायुषः कारण मू, । 
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अहवा रम्मपरि्रहस्वम्‌ । हिसादिक्रूरकर्माजलश्रवतेनय रस्वहरणविषयातिग्‌ दिकृर्णलेदयाभिजात- 
रौद्रध्व्नमरणकलतादिसकश्षणो ना रकस्यग्युष आवो भवति । 
$ 639. आह, उक्तो नएरकस्यायुष आस्रवः । तेयग्योनस्थे दानीं वक्तध्य इत्यभोच्यते-- 
माया तंयंरथोनस्य 1116॥1 
§ 6490. चारित्रमोहकमं विशेषस्योदथादाविरभूत आत्मनः रुटिलभावो माया निकृतिः 
ते्ेम्योनस्यायुष्ठ आलयो वेदितव्यः । तत्प्रपञ्चो मिथ्यात्वोयेतध्देशना निः्षीलतातिखंधान- 
प्रियता नीलकापोतलेरयातंध्यानमरणकालतादिः \ 
& 641. आह्‌, व्याख्यातस्तेयम्योनस्यायुष जालवः । इदान मानुषस्यायुधः को हिदुरित्य- 
त्रोच्यते-- 
श्रल्पारम्भपरिभ्रहत्वं मानुषस्य 1117 
$ 642. नारकायुरालरवो व्याख्यातः । तद्विपरीतो मानुषस्यायुष इति संक्षेपः । तद्त्यासः- - 
विनीतस्वभाषः प्रकृतिभद्रता प्रगुणव्यवहारता कनुकषायत्वं मरणकालासंषलेडातादिः । 
§ 643. (मितावानेव भानृषस्यायुष आस्रव इत्यत्रोच्यते- 
स्वभावमादंत्रं च ५18५ । 
§ 644. मृदोभषिो मादेवम्‌ । स्वभावेन मारंवं स्वभावमादंवम्‌ । उपदेशानपेक्षमित्थथंः । 





कर कायंमिं निरन्तर प्रवृत्ति, दूसरेकं थनका अपहरण, इन्द्रियोके विषयमे अत्यन्त आसक्ति 
तथा मरनेके समय कष्ण लेइया ओौर रौद्रध्यान्‌ आदिका होना नरकायुके आस्रव हैँ । 

$ 639. नरकायुका आस्रव कहा । अव तिर्यचायुका आसुव कहना चाहिए, इसलिए 

आगेका सूत्र कहते 

साया ति्ंचायुका आसव है 11161 

$ 640. माया नामक चारिव्रमोहनीयके उद्यसे जो आत्मामं कुटिले भाव वदा होता है 
व्ह माया है । इसका दूसरा नाम निकृति है । इसे तिर्यचायुका आस्रव जानना चाहिए । इसका 
विस्तारसे खुलासा--धर्मोपदेशमें मिथ्या बातोको मिलाकर उनका प्रचार करना, शीलरहित 
जोवन निताना, अतिसंधानश्रियता, तथा मरणकं समय नील व कापोत लेच्या ओौर आर्तध्यान- 
का होना ओादि तिर्यंचायुके आस्वर) | 

§ 641. तिर्यचायुके आस्रव कहे ! अब मनुश्यायुका क्या आस्रव है यहं बतलानेके लिए 
अभेका सूत्र कहते है 

अल्प आरम्भ ओर अत्थ परिग्रहषनेक्रा भाक मनुष्यायुके आलव है 1\17। 

8 ९42. नरकयुका आरव पहले कहु आधये हँ । उससे विपरीत भाव मनुष्यायुका आखव 
है । सक्षेपमें यह ईस सूत्रका अभिप्राय है । उसका विस्तारसे खुलासा- स्वभावका विनच्र होना, 
भद्र प्रङृतिका होना, सरल व्यवहार करना, अल्प कषायका होना तथा मरके समय संक्लेशरूप 
षरिणतिका नहीं होना आदि मनुष्यायुके आस्रव है । 

: § 643. क्या मनुष्यायुका आस्रव इतना ही है या ओर भी है। इसी वातको बतलानेके 
लिए अगेका सूत्र कहते हैँ - 

स्वभावकी मृदुता भी मनुष्यायुका आखव है 11841 

$ 644. मृदुका भाव मादेव है ! स्वभावसे मादंव स्वभाव मादव दहै । आशय यह है कि 
किसीके समक्षाये-नुञ्लाये मृदुता अपने जीवनम उतरी हुई हो इसमे किसीके उपदेशकी आवद्यकता 
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एक्दपि मानुषस्यायुष आस्रवः \ पूथम्थोगकरणं किमर्थम्‌ ? उत्तराथम्‌, देवायुष आखवोऽयमपिः 
यथा स्थात्‌ । । 

§ 645. किमेतदेव द्वितीयं मानृषस्थास्रवः ? न; इत्युच्यते -- 

निहशीलन्तत्वं च स्वेषाम्‌ ।\19॥1 

§ 646. शच शब्दोऽधिकृतसमूच्ययाथः \ अल्पारम्भपरिग्रहत्वं च निःरीलत्रतत्वं च । 
श्लीलानि च व्रतानि च ज्ञोलब्रतानिः तानि वक्ष्यन्ते । निह्क्रान्तः शोलव्रतेम्यो निःसीलव्रतः । तस्यं 
भावो निःशोलब्र तत्वम्‌ \ सर्वेषां ग्रहणं सकलायुराखवप्रतिपत्त्यथंम्‌ । {क देवायुषोऽपि भवति ? 
सत्यम्‌, भवति मोभभुमिजायेश्षया । 

§ 647. अथ चतुर्थस्यायुषः क आस्रव दत्यत्रोच्यते- - 

सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराज्ालतयांसि देवस्य 11204) 

§ 648. सरागसंयमः संयमासंयमरच व्याख्यातौ । जकामनिर्जं रा अकामटछारकनिरोध- 


अन्धनबद्धे कषुस्तृष्णानिरोधन्रह्मचर्यशरुशय्यामलधारणपरितावादिः । अकामेन निजंरा अकाम- 
निर्जरा \ बालतपो भिथ्यादशंनोयेत^मनुषायकायक्वेशघ्रचु रं निकृतिबहुलद्र तभारणम्‌ । सेव्येतानि 


देदस्थायुष असखरवहेतवो दित्याः । 





न पड़ 1 यह भी मनुष्यायुका आस्व है । क्षंका- इस सूत्रको अलगसे क्यो बनाया ? समाधान - 
स्वभावकी मृदुता देवायुका भी आस्रव दै इस बातके बतलानेके लिए इस सूत्रको अलगसे 
बनप्या है] 

§ 645. क्यायेदो दही मनुष्यायुके आस्रव हैँ ? नही, किन्तु जीर भीँ । इसी बातको 
बतलानेके लिए अने अगेका सूत्र कहते हैँ 

श्नीलरहित ओर इतर हित होना संब आयुओंका आसवं है ।।१५५ 

६ 646. सूत्रम जो 'च' शब्द है बह अधिकार प्राप्त आस्रवोके समुच्चय करनेके लिए है । 
इससे यह्‌ अर्थं निकलता है कि अल्प आरम्भ ओौर अल्प षरिग्रहरूप भाव तथा शौल भौर त्रत- 
रहित होना संब आयुओंके आखव हैँ । शील ओर्‌ ब्रतोक स्वरूप आगे कटनेवाले हैँ । इनसे रहित 
जीवका जो भाव होता है उससे सव आयुओंका आखव होता है यह इस सूत्रका भाव है । यहां 
सब आगरूओंकां आसुव इष्ट है यह दिखलानेके लिए सूत्रम सवषाम्‌" पदको प्रण किया है। 
शंका--क्या शील ओर त्रतरहितपना देवायुका भौ आसवं है ? समाध्ान- हा, भोगभ्रूभियां 
प्राणियोकी अवेक्षा शोल ओर त्रतरहितपना देवायुका भी आस्रव है । 

§ 647. अब्र चौथी आयुका वेया आस्रव है यहु बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते ह-- 

सरागसंयम, संयमासंयम, अकामनिजंरा ओर बए्लतप ये देवायुके आस्रव हैँ 11201 

§ 648. सरागसंयम ओर संयमासंयमका व्याख्यान पहले कर आये हँ । चारकमे रोक 
रखनेपर य रस्सी आदिसे गंध रखनेपर जो भूख प्यास सहनी पड़ती है, ब्रह्मचयं पालना पड़ता 
है, भूमिपर सोना पड़ता है, मलमूत्रको रोकना पडता है ओर संताप आदि होता है यह सब अकाम 
हे ओर इससे जो निर्जरा होती है वह अकामनिर्जंरा है । मिथ्यात्वके कारण मोक्षमागमे उपयोगी 
न पड़नेवाले अनुपाय कायक्लेशबहुल मायासे ब्रतोका धारण करना बालतप है \ ये सब देवायुके 
आस्लवके कारण जानने चाहिए 1 । 
1. आद्छकोऽपि मु. 1 2. द्वितीमरं मु. । 3. व्रतानि वक्ष्य-- मु. । 4. --पेतमनृकम्पाकाय- ता., ना. 1 
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§ 649. किभेतावानेवं देवस्यायुष आखवः । नेत्याह - 


सम्यक्त्वं च 1\21।। 

§ 650. किम्‌ ? देवस्योयुष आस्रव इत्यनुवर्तते । अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्म दिविशेष- 
मतिः + कुतः । पृथक्करणात्‌ । येवम्‌, पवसे, उक्त आलवर्विधिरविशेषेण प्रसक्तः तेन सराग- 
संयमसंयमासंयमावपि भवनवास्याद्यायुष आखव प्राप्तृतः ! नष दोषः; सम्यक्त्वाभावे सति तद्रघ- 
पदेशाभावात्तदुभयमप्यत्रान्त्भवति । 

§ 651. आयुषोऽनन्तरमुदिष्टस्य नाम्>, अएलवविधोौ "वक्तव्ये, तत्राश्ुभनाम्न आरवग्रति- 
पत्थ्यमाह-- 

योगवक्रता विसंवादनं चाश्ुभस्य नाम्नः ।\221। 

§ 652. योसस्त्रिप्रकारो व्याख्यातः । तस्र वक्रता कौटिल्यम्‌ । विसंवादनमस्यथाप्रवतनम्‌ । 
ननु ख ना्यभेवः, योगवच्तेवान्यथाप्रवतनम्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌ स्वगत योगवक्रतेत्युच्यते । परमतं 
विसंवादनम्‌ । सम्यगस्युदयनिःश्नेयसार्थासु न्िथासु प्रवतंमानमन्यं तद्विपरीतकायवाङ्मनोभिवि- 
संवादयति मेवं श्षोरिवं कूर्वोति । एतदुभयमशुभनामकर्मासुवकारणं वेदितन्धम्‌ । 'खज्ञम्देन 
भिथ्याद्सनपेगुन्यास्विरवित्तताक्टमानतुलाकरणगपरनिन्दात्सप्रशषं सादिः सभुच्चीयते । 





§ 649. क्या देवायुका आस्लिव इतनाहीहैया जौरभीहै ? अब इसी बातको बतलानेके 
लिए आयेका सूत्र कहते ह - 

सम्यक्त्व मी देवाठुका आस्य है ।\21॥ 

§ 659. क्षंकः-किस कारणसे । खमाधान--अलग सूत्रे ननानेसे । कशंका--यदि एेसा है 
तो पूवं सूत्रमे जो विधान किया है वह्‌ सामान्यरूपसर प्राप्त होता है ओर इससे सरागसंयम ओर 
संयमासंयम ये भवनवासी जादिकौ अायुके भी आखव रह यह्‌ प्राप्त होता है? ्षम्राधान यह 
कोद दोष नहीं है; क्योकि सम्यक्त्वके अभावमें सरामसंयम ओरं संयमासंयम नहीं होते, इसलिए 
उन दोनोका यहीं अन्तभवि होता है । अर्थात्‌ ये भी सौधर्मादि. देवायुके आखव है; क्योकि ये 
सम्यक्त्वके होनेपर ही होते हँ । 

§ 651. आयुके काद नाभके आलवका कथन क्रमप्राप्ते है । उसमें भौ पहले अशुभ नामके 

आसलवका ज्ञान करानेके लिष्टं आगेका सूत्रे कहते है । 

योगवच्रता ओर विसंवाद ये अशुभ नाम कर्मके आस्रव हैँ 1122, 

§ 652. तीन प्रकारके योगक व्याख्यान पहले कर आये हैँ । इसकी कुटिलता योगवक्रता 
है । अन्यया प्रवृत्ति करना विसंवाद है । शंक।--इस तरह इनमे अथं भेद नहीं प्राप्त होता; क्थोकि 
योगवक्रता ओर अन्यथा प्रवृत्ति करना एक ही बात है ? समाधान-यह्‌ कहना सही है तव भी 
स्वगत योमवक्रता कही जाती है ओौर प्रगत विसंदादन । जो स्वगं ओर मोक्षकरे योग्य समीचीन 

क्रियाओंका आचरण कर रहा है उसे उसके विपरीत मन, वचन ओर कायकी प्रवृत्िद्रारा रोकना 
कि देषा मतकरो ठेस करो विसंवादन है । इस प्रकार ये दोनो एक नहीं हँ किन्तु अलग-अलग 
ह । ये दोनों अशुभ नामक्मेके आसखवके कारण जानने चाहिए । सूत्रम आये हूए "च" पदसे मिध्या- 
दशंन, चुगलखोरी, चित्तका स्थिर न रहना, मापने ओर तौलनेके बाट धट-बढ़्‌ रखना, दूसरोकी 
निन्दा करना ओौर अपनी प्रशंसा करना आदिं आश्चवोका समुच्चय होता है । 
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$ 653. अथ शुभनाभकमेणः क आस्रव हत्यत्रोच्यते-- 
तद्विपरीतं शुभस्य ।\23\1 
$ 654. का्यवाड्मनसामुजुत्वमविसंवादनं च तद्विपरीतम्‌ । "चशब्देन समुचितस्य च. 


विपरीतं ग्राह्यम्‌ । धािकदर्लनसं श्रमसद्‌ भावोपनयनसंसरणभीर्ताप्रमादवजं नादि; । सवेतच्षुभ- 
नामकर्मालबकारणं वेदितव्यम्‌ । 


$ 655. आह॒ किमेतावानेव शुभनाम्न आक्तवकिधिरुत कश्विदस्ति भरतिदिशचेव 
इत्यजोच्यते- यदिदं तोधफरनामकमनिन्त।नुयमग्र माबमचिन्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रेलोक्यविजय- 
करं तस्यग्त्रवविधिविशेषोऽस्तोति । यथेवमुच्यतां के तस्यास्वः । इत्यत इदमारमभ्यते-- 
दज्ञंन विद्युद्धिकिनयसम्पन्नता ज्ञीलव्रतेह्वनतीचा रोऽभौक्ष्णन्नानोषयोगसवेगो 
शक्तितस्त्यदगतपसी साधुसमाधिरवेयावृतत्यकर णमहं सचायंबहुशुतप्रवचनभक्ति- 
रावयकापरिहाखिमर्गिभ्रभावनः प्रवचनवत्तलत्वमिति ती्थंकरत्वस्य \\2५॥ 
$ 656 जनेन भगवताहत्परमेष्ठिनोपदिष्टे निभर॑न्थलक्षणे मोक्षवत्मंनि रुचिदसेनविकिः 
प्रागुक्तलक्षणा १ तस्या अष्टावद्धानि निश्छद्धितस्वं निःकार्ल्षिता वि चिकित्साविरहता अमृढदृष्टिता 
उपकरहणं स्थितीकरणं वात्सल्यं प्रभावनं चेति १ सभ्यर्ललादिषु भोकष॑मार्येषु तत्साधनेषु च यूर्वादिषु 
स्वयोग्यवृत््या सत्कार आदरो विनयस्तेन संपन्तता विनयसंपत्नता । अहिसादिषु व्रतेषु त्रतपतिषाल- 





§ 63. अव शुभ नामकमंका आस्रव क्या है यहं बतलानेके लिए आयेका सूत्र कहते ह । 

उससे विपरीत अर्थात्‌ योगको खरलता ओर अविसंवाद ये भुभनामकमके आख 
ह 231 

§ 654. काय, वचन ओर मनकी सरलता तथा अविसंवाद ये उससे विपरीत है । उसी 
प्रकार पूवं सूत्रकी व्यवस्था करते हुए “च ' शन्दसे जिनका समुच्वय किया गया है उनकं विपरीत 
आस्रवोँका ब्रहण करना चाहिए । जसे-- धार्मिक पुरुषों व स्थानोँका दर्ंन करना, भादर सत्कार 
करना, सद्‌ भाव रखना, उपनयन, संसारसे डरना ओर प्रमादका त्याग करना आदि। ये सब 
शुभ नामकमंकं आस्वके कारण है) 

§ 655. शंका क्या इतनी ही शुभ नामकर्मकी आस्रवविधि है याओरभी कोई 
विशेषता है ? समाधाने -जो यह्‌ अनन्त अर अनुपम प्रभाववाला, अचिन्त्य विभति विशेषका 
कारण ओौर तीन लोकको विजय करनेवाला तीर्थकर नामकमं है उसके अशस्रवमें विक्षेषता है, 
अतः अगले सूच दारा उसीका कथन करतेर्है- 4 

दशंनविशु्ध, विनयसंपन्नता, शील भौर व्रतोंका अतिचार रहित पालन करना, जानम 
सतत उपयोग, सतत संबेग, षव्तिके अनुसार त्याग, शक्तिके अनुसार तप, साधु-समधि, वेयायुस्य 
करना, अरिहंतभक्ति, आचायेभक्ति, बहुश्रुतभविति, प्रवचन वित, आवश्यक कियाओंको न घछोडना, 
मोक्षभागेको प्रभावन्‌। ओर भ्रवचनवास्सत्य ये तोर्थकर नाभक्के आस्रव दै । १241 

§ 656. (1) जिन भगवान्‌ अरिहंत परमेष्ठी द्वारा कटे हए निग्र न्थ स्वरूप मोक्षमार्ग 
पर रुचि रखना दशंनविशुद्ध है । इसका विञ्चेष लक्षण पहले कह अये है । उसके आठ अय है 
निःशंकितेत्व, निःकांक्षिता, निविचिकिर्सितत्व, अमृढदृष्टित, उप्‌ हण, स्थितीकरण, वात्सल्य 
ओर प्रभावना । (2) सम्यग्नानादि मोक्षमार्ग ओर उनके साधन गुर आदिक प्रति अपने. योग्य 
"णयो 


1, --मोक्षसाधनेषु तत्‌-- सू. । 
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भार्थेषु ज क्रोधवजनादिषु शरेषु निरवद्या वृत्तिः प्नीसत्रतेष्वसतोचारः \ जीवादिपदार्धस्वतततछविषये 
सम्यम्लाने नित्यं युक्तता अभीक्ष्णज्ञानोपयोगः । संसारदुः्खास्नित्यनीरुतः संवेमः । त्यागो दानम्‌ । 
तल्तिविघम्‌-जहारदएनमनयदानं ज्ञानदानं चेति ।. तच्छक्तितो यथाविधि भयुज्यमानं त्याय 
इत्युच्यते \ अनिमूहितवोयस्य भार्गाविरोधि कायक्केशस्तपः ६ यथा भाण्डाफारे दहने स्थुत्थिते 
सत्पररमनमनुष्ठोथते बहेपकारत्वाततयानेकतव्रतस्लीलसमरद्धस्य मुनेस्तपसः कुतदिचतप्रतयुहे समुपस्थिते 
तत्संषारणं समाधिः । गुशचद्दुःखोपनिपपते निरवदेन विधिना तदप्ह॒रणं वैयावुत्यम्‌ । महुवा 
चार्येषु बहभुतेषु प्रयचने च भावविशु द्धियुक्तोऽनुरागो भक्तिः । क्षण्णामावश्यकक्रियाणां ययाकालं 
भ्रवतनमाचक््यकापरिहाणिः 1 ` जानतपोदानजिनपरुना विधिना घमप्रकाल्लनं आाधभावन! वत्ते 


वेनुदत्सधरमेणि स्नेहः वचः 'वत्सलत्वम्‌ । तान्येतानि षोडशकारणानि सम्यग्भाल्यमानःनि व्यस्तानि 
च तीथंकरनामकर्मासिकारणानि श्रत्येतव्यानि । । 


$ 657. इदानीं मामालक्भिधानानन्तरं गोसवे वक्तव्ये सति नोचेोत्रिस्याल्वविधा-' 
नार्थमिवमाह्‌ - ` 
परात्मनिन्वाप्रशषसे सदसक्गुरोच्छाटनोद्‌ यावने च नीचं्मोतरिस्थ 12511 





आचरणद्वारा आदर सत्कप्र करना विनय है ओर इससे युक्त होना विनयसम्पन्नता है ¦ (3) 
अहिसादिके बतं ह ओर इनके पालन करनेके लिए कोधादककां त्यागं करना शील है । इन 
दो्नोके पालन करनेमे निर्दोष प्रवृत्ति रखना शीतव्रतानक्तिचार है । (4) जीवादि पदार्थरूप 
स्वतत्वविषयक सम्यग्ज्ञान॑मे निरन्तर लभे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोय है । (5) संसारक दुःखोसे 
निरन्तर उशते रहना संवेम है । (6) त्याग दान है । वह्‌ तीन भरकररका है--आहारदान, अभय- 
दान भौर ज्ञानदा । उसे शक्तिके अनुसार विधिपूवंक देना यथाशक्ति व्याग है । {7} भक्तिको 
न छिपाकर मोक्षमांके अनुकूल श्च रीरको क्लेक्ष देना यथाञ्लक्ति तप है! (8) जसे धांडारमें 
जायं लग जानेषर बहुत उपकारी होनेसे आ्मको शान्त किया जाता है उसी प्रकार अनेक प्रकार 
के व्रत ओर शीलोसे समृद्ध मुनिके तेप करते हुए किसी कारणसे विघ्नके उत्पन्न होनेपर उसका 
संधारण करना-- दान्त करना साधुसमाधि है । (9) मणी परूषकं दूःखेमे आ षडनेपर निर्दोष 
विधिसे उसका दुःख दूर करना वँयावृत््य है । (10-13) अरिहंत, आचार्ये, बहुश्रुत ओर प्रवचन 
इनमे भावोकी विुद्धिके साय अनुराग रखना अरिहंतभक्ति, जाचा्यभ॑क्ति, बहुशरूतभक्ति ओौर 
प्रकेबनभक्ति दहै । (14) छह .आवेङयकं क्रियाओका यथा समय करना अआवस्यकापरिहाणि है । 
(15) ज्ञान, तप, दान ओौर जिनपूजा इनके द्वारा घर्मका प्रकाल करना मा्ेप्रभावना है। 
{16} जैसे गाय बछड़ेपर स्नेह रखती है उसी प्रकार सराधमि्योपर स्नेह रखना प्रवचनकत्सलत्व 
है। ये क्वे सोलह कारण । यदि अलग-अलग इनका भले प्रकार चिन्तन किवः जातादहैती 
भी ये तीर्थंकर नामकर्मकें अगछवके कारण होते टँ ओर समुदायरूपसे सवका! भवे प्रकार चिन्तन 
किया जतादहैतोभीये तीर्थंकर नामकमेके आस्रवके कारण जानने चादिषु । 

 § 657. नामकमंके आसुवोंका कथन करनेके बाद अव मोत्रकर्मके आल्रवोका कथन क्रम- 
शराप्तं है । उसमें भो पहले नीच मोत्कं आसृवोंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है _ 


परनिन्दा, आत्मप्रंसा, सद्‌ गुणों का उच्छादनं ओर असद्गुणों का उद्भावन ये नीच- 
गोचरे आसव ट 1251१ 


1. -बार्यबहूु- म्‌. 2. -ठतपोजिन-- मु. । 


262] सर्वाथंसिद्धौ [626 § 658- 


| $ 658. "तथ्यस्य वातेभ्यस्य वा दोधस्योद्‌ भावनं प्रति इच्छा निर्दा । गुणोद्‌ भव्वनाभि- 
भरायः प्रशंसा । यथासंख्यभ्ममिसं बन्धः परनिन्दा आत्मप्रश्षसेति । प्रतिबन्धके तुसंनिधाने सति 
अनुद्‌भूतवृत्तिता जनाविभवि उच्छादनम्‌ । प्रतिबन्धकाभावे? प्रकाकवृ तिता उद्‌ भावनम्‌ । अत्रापि 
च यथाक्रमसभिसंबन्धः सदगुणोच्छादनमसद्गुणोद् नावन मिति । तान्येतानि नोचे्मोत्रस्थःलरव- 
कारणानि वेदितव्यानि । 
§ 659. अथोच्चेर्गोत्रस्य क आस्रवविधिरन्रोच्यते- 
तद्िपयंयो नीचेन स्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥१26\। 

9 660. (तत्‌'हइतंयनेन प्रत्थासत्तेनचेगोत्रस्यासृवः* भ्रतिनिरिप्यते । अन्येनः प्रकारेण 
वृत्तिविपर्थयः । तस्य विपर्ययस्तद्विपयंयः । कः पुनरसौ विपर्ययः ? आत्मनिन्दा, परप्रशचसा, सदगुणो- 
दभावनमसद्‌ गुणोच्छादनं च । गुणोत्कृष्टेषु चिनयेनावनतिर्नीचिवु' ततिः । विज्ञानादिभिर्त्कृष्टस्यापि 
सतरतत्कृतमदबिरहोऽनहंकारतानुरसेकः । तान्येतान्युत्तरस्योच्चेगेश्चिस्यासदकारणानि भवन्ति । 

§ 661. अथ गोत्रानन्तरमुटिष्टस्यान्तरायस्य क आखव इत्युच्यते-- 


विध्नकररामन्तं रायरुय ॥27॥। 
$ 662. दानादीन्युक्तानि 'दानलाभभोगोकभोगवीर्थाणि च इत्यत्र । तेषां विहननं 





§ 658. सच्चे या ज्ूठे दोषको प्रकट करनेकी च्छा निन्दा है । गणोके प्रकट करनेका भाद 
प्रशसा है १ पर ओर आत्मा शब्दके साथ इनका कमसे सम्बन्ध होता ह । क्था परनिन्दा ओर 
आत्म्रशंसाहै। रोकनेवाले कारणोके रहनेपर प्रकट नही क रनेकी वृत्ति होना उच्छादन है ओर 
रोकनेवाले कारणोका अभाव होनेपर प्रकट करनेकी वृत्ति होना उद्भावन है । यहाँ भी क्रमसे 
पम्बन्ध होता है। यथा--सद्गुणोच्छदन ओर असद्गृणोद्‌भावन + इन सव का नीच गोच्रके 
आसूवकं कारण जानना चाहिए । 

§ 649. अव उच गोत्रकं आस्रवके कारण क्यार यह बतलनेके लिए आगेकां सूत्र 
कहते है 

उनका विपयय अर्यात्‌ परथरशंसा, आत्सनिन्दा, सदमुणोंका उद्‌ भावन ओर असद्‌मुरणोका 
उच्छादन तथा नश्रवृत्ति ओर अनुत्सेक ये उच्च गो्रके आस्रव हँ । 241 

$ 660. इसकं प्रहले नौच गोत्रकं आलरवोका उल्लेख कर आये ह, अतः तत्‌' इस पदसे 
उनका ग्रहृण होता है । अन्य प्रकारसे कृत्ति होना विपयेय है । नीच गोत्रका जो आछरव कटा है 
उससे विपर्यय तद्विपयेव है । श्ंका- वे विपरीत कारण कौन हैँ ? समाधान--मात्मनिन्दा, 
परप्रशंसा, सदगुणोंका उद्‌ भावन ओर असदृगुणोका उच्छादन । जो गुणोमें उत्कृष्ट हैँ उनके 
विनयसे नभ्र रहना नीचैव्‌ त्ति है । ज्ञानादिकौ अपेक्षा श्रेष्ठ होते हुए भी उसका मद न करना 
अर्थात्‌ अहंकार रदित होना अनुत्सेक है १ ये उत्तर अर्थात्‌ उच्च गोत्रके आसखवके कारण ह । 

§ 661. अब गोक्रके वादं क्रम प्राप्त अन्तराय क्का क्या आसव है यह बतलानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते है- 
दानादिकमें विघ्न लना अन्तराय क्मंका आखव हे ।27॥ 
§ 662. दानलाभभोगोषभोगवीर्याणि च” इस सूत्रकी व्याख्या करते समय दानादिकका 


1. तथ्यस्य वा दो-- मृू- ! 2. -संख्यमिति सम्ब आ, दि. 1, दि. 2 । 3. -मावेन प्रकाण- मु. । 
4. -गोत्राख्कः जा, दि. 1, दि. 2} 5. --अनेन मु. | 
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विघ्नः ! विच्नस्य करणं विष्नकंरणमन्तरायल्याल वविधिवं दितव्यः \ अत्र चोद्यते- तत्प्रदोषनिह्- 
यादयो ज्ञानदञ्जनावरणादीनां प्रतिनियता आसबहेतयो वर्णिताः, कि ते प्रतिनियत्तलानावरणाया- 
सरबहैतव एव उताविशेषेणेति । थदि प्रतिनियतज्लानावरणाद्यास्रबहेतव एव, आगमविरोषः ्रसज्यते ¦ 
आगमे हि सप्तं कर्माणि अआयुवर्ज्यानि प्रतिक्षणं युगपदासरवन्तीत्युक्तम्‌ । तदि रोधः स्थात्‌ १ 
अथाविशेषेण आसरवहेतयोः विशेषनिर्देशे न युक्त इति ? अत्रोच्यते यद्यपि ततप्रदोषादिभिरसना- 
चरणादीनां सर्वासां कम॑प्रकृतीनां प्रदेकावन्धनियमो नास्ति, तथाप्यनु भागनियमहेतुत्वेन तस्परवोष- 
निह्धवादयो विभाज्यन्ते । 


इति तत्वार्थवृत्तौ सर्वार्थसिद्धि संज्ञिकायां षष्ठोऽष्यायः \16॥ 


व्याख्यान कर आये हैँ । उनका नाश करना विघ्न है । ओर इस विघ्नका करना अन्तराय कर्म- 
का आस्रव जानना चाहिए । ज्ञका-तत्प्ररोष भौर निह्नव आदिक ज्ञानःवरण ओर दर्शनार्षेरणे 
आदिं कर्मीकि प्रतिन्नियत आस्रवके कारण कहे तो क्यवे ज्ञानावरण ओर दर्खनावरणं आदि 
प्रतिनियत कमक .आल्लवके कारण दैँया सामान्यसे सभी कर्मोकि आखवके कारण ह? यदि 
ज्ञानावरणादिक प्रतिनियत क्मोकि कारण हँ तो आगमे विरोध प्राप्त होता दै, क्योकि आयुके 
सिवा शेषसात कर्मोका प्रति समय आस्रव होता है एसा आगममें कहा है, अतः इससे विरोध 
होता दै। ओर यदि सामान्थसे सब कमेकि आसल्रवके कारण हँ ठेस माना जातादहै तो इस 
प्रकार विशेष रूपसे कथन करना युक्त नहीं उहरता ? सभाधान--यद्यपि तत्रदोष आदिसे ज्ञाना- 
वरणादि संब कमं प्रकृतियोका प्रदेश बन्ध होता है ठेस नियम नहीं है तो भी वै प्रतिनियत 
अनुभागवन्धके हेतु है, इसलिए तच्प्रदोष, निह्नव आदिका अलग-अलय कथन किया दै । 





दस प्रकार सर्वाथं सिद्धिं नामक तत््वार्थतुत्तिमें छठा अष्यएय समाप्त हुआ ।+6॥ 


~~ -~_-~~-~----~---~---~-~ 


1. -हेतुविरेष- मा. ता. ना. दि. 1, दि. 21 


अथ सप्तमोऽच्यायः 


§ 563. ास्वपयार्यो व्याख्यातः 3 ततत्रारम्भकाते एवोक्तं "शुभः पुष्यस्य इति तत्सा- 

मा्येनोक्तम्‌ । सद्धिशेदप्रतिपत्त्थयं छः पुनः शुभ इत्युक्ते इदमुच्यते 
हिसानृतस्तेयत्ब्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिक्र तय" ४1१ 

§ 66. श्रमत्तयोगरतणग्धपरोषनं {हिसा इत्येवमादिभिः सूषेहिसादयो निर्देश्यन्ते ५ 
ठेस्यो विरमं चिरति््रतमित्युख्यते । भ्व्रतमभिसन्धिङृते नियमः, इदं कर्तन्यभिदं न कर्तंव्यनिति 
वा । ननु च हहिसषदयः परिणामविशेषा अध्रुवः, कथं तेषामभ्पादानत्वमुच्यते ? बुंद्धयपाये श्रुव- 
स्वचिवदोपपत्तेः ! यथा “घर्माद्विरमतीत्यत्रं य एष मनुष्यः संभिन्ननुद्धिः स पयति -दुष्करो धमः, 
कलं चास्य भद्धाङा्रगम्यमिति सः बुद्धयः संप्राप्य निवततेते ; एवमिहापि य एव मनुष्यः प्रे्ापू्वं- 
कारी सर पदयति- य एते हिसादयः परिणामास्ते पापहेतबः + पायकमंनि प्रयतमानान्‌ जनानिरहैव 
राचानो दण्डयन्ति दरत्र च दु-खभाप्नुवन्तोति सः बुद्धा सभ्राप्य निकतेते } ततो बुद्धा 
श्ुवत्वदिवक्षोपपत्तेरपादभ्नत्वं युक्तम्‌ । “विरतिः न्दः प्रत्ये परिसमाप्यते ईहसाया विरतिः 











& 663. आस्रव पदाथंका व्याख्यान करते समय उसके आरम्भ में “सुभः पुण्यस्य" यह 
कहा है पर कह सामान्यरूपसे ही कहा है, जतः विशेषरूपसे उसका ज्ञान करानेके लिए शुभ 
क्या है एेखा कने पर मागेका सूत्र कहते है- - 

हिसा, असत्य, चो रो, उकह्य ग्र परि ग्रहुसे विरत होना व्रतं रै ॥११।१ 

§ 664. श्रमत्तयोगात्‌्‌ प्रणव्यफरोपणं हिसा” इत्यादि सूत्रों द्वारा हिखादिका जो स्व्यं 
आगे कगे उनसे विरत होन ब्रत कट्लात्ता है । प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह 
व्रत है। या "यह्‌ करने योम्य है ओर यह नहीं करने योग्य है" इस प्रकार नियम करना व्रत है । 
शंका हिसा आदिक परिष्रम विकेष ध्रुव अर्थात्‌ सदा काल स्थिर नहीं रहते इशलिए्‌ उनका 
अपादान कारकम प्रयोग कसे बन सकता है ? समाश्वान--वुद्धिपूचंक त्यागमे ध्रुवपनेकी विवक्षा 
बन जानेसे अजयादान कारकका प्रयोग कवन जाता है! जसे धर्मसे विरत होता है" यहां जो यह्‌ 
धमेसे विमु बृद्धिवाला मनुष्य है वह्‌ विचार करताहै कि शमं दुष्कर है ओर उसका फल 
श्रद्धामाकगेम्य है" इसं प्रकार कह बुद्धिसे समङ्क कर धमेसे विरत हो जाता है । इसी प्रकार यहाँ 
मी जो यह मनुष्य विचारपूर्वक काम करनेवश्ला है वह्‌ विचार करतादैकिजो ये हिसादिक 
परिणाम है वे पराके कारण हुँ मौर जो फाष कारयंमे प्रवृत्त होते हँ उन्हें इसी भवमे राजा लोग 
दण्ड देते ह भौर वे पापाचारी प्ररलोकमे दु-ख उठाते ह, दस प्रकार वह बुद्धिसे समञ्च कर हिसा- 
दिकसे विरस हो जता है ! इसलिष बुद्धिसे ध्रु वत्वपनेकी विवसर बन अानेसे अपादान कारक- 
का प्रयोम करना उचित दै! विरति शन्दको प्रत्येक ज्न्दके गथ जोड तेना चाहिए } यथा 


1. "महिसरासत्यास्तेयग्रह्छचर्बापरिग्रटा यमाः (-फा- यो. सू. 2, 39 । 2. 'माभिसन्विङृता निरतिकिषयः- 
चोग्यादुव्रते भवति ।"-रत्न. 3, 40 ! 3. "चुवमयायेऽपादानम्‌ 17-पा. ३, 4, 24 । 4. न्वर्माद्विरमति 
>€ >< प एक मनुष्यः संभिन्ननुदधिभंकति स परयति -!*- पा, म. मा. १, 4, उ, 24 ) 5. स्वनुद्धधा भू. । 
"ख बुद्धघा निवतते“- पा. म. भा. 1, 4, 3, 24 ॥ 6. “य एषं मनष्यः शर श्वापुर्वंकार भवति स पश्यति ४" 
~प. म. भा. 1, 4; 3, 24 1 2. -वन्तीति स्वचुद्धया भु. ता, ना. । 
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अनताद्विरतिरिष्येवमादि । तत्र आहिसाव्रतभादौ क्रियते प्रधानत्वात्‌ । सत्यादीनि हि तत्परिषाल- 
नार्थानि सस्यस्य वुतिपरिक्षेपवत्‌ ! सकवंसाक्यनिनृ त्तिलक्षणसामायिकप्पेक्षया एकं बतं, तदेव 
चदोपस्थापनापेक्षया पञ्चविधमिहोच्यते । ननु च अस्य क्तस्थासवहेतुत्वमनुपपन्नं संवरहे तुष्वन्त- 
भावात्‌ । संवरहेतवो वक्ष्यन्ते गुभ्तिसमित्यादयः ) तत्र दश्शविधे धमे संयमे वा व्रतानामन्तर्मवि 
हति ? नैष दोषः; तत्र संवरो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते । प्रदृत्तिचात्र दृश्पतेः; हिसानुततदत्ता- 
दानादिपरित्थणो ्गहिसासत्यव चनस्तादामादिक्रियाप्रतीतेः गुष्त्यादिसंवरपरिकमत्वाच्च ! व्रतेषु 
हि कृतपरिकर्मा साधुः सुखेन संवर करोतीति ततः पुथक्त्वेनोपदेशः क्रियते । ननु च दऽ्ठ्ममुद्रत- 
मस्ति राच्रिभोजनविरमभगं तदिहोपसंह्यातग्यम्‌ ? न; भावनास्वन्तर्मावात्‌ । ओआहिसात्रतभावना 
हि वक्ष्यन्ते । तत्न आलोकितपानभोजनभावना कार्येति ! 

§ 665. तस्य पञ्चतयस्थ ब्रतस्य भेदप्रतिपत्य्वंमाह-- 

देरसबंतोऽणुभहतीः 12) 

§ 666. देल एकदेश्ञः । सर्व: सकलः । देहाच संवेश्च देशसयौ ताभ्यां देज्लसवेतः। !विरतिः' 

इत्यमुजर्तते ) अणु च भर्ेर्चाणुमहती । व्रतानि संबन्धान्नपु सकलि द्ध निर्देशः । यथासंख्यमनि- 





हिसासे विरत्ति, असत्यसे चिरत्ति आदि । इन पाँच व्रतम अहिसा त्रेतक्ो प्रारम्भे रखा है 
क्योंकि वह॒ सवमें मुख्य है । धन्यके सेतके विए जैसे उक्षके चारों ओर काटोका घेरा टोता है 
उसी प्रकार सत्यादिक सभी व्रत उसकी रक्लाके लिए । सव्र परापोसे निवृत्त टौनेरूप सामायिक- 
की अपेक्ला एक त्रत दै । वही त्रत छेदोपस्थापनाकी अपेक्षा पाच प्रकारका है ओर उन्ीका यहां 
कथन क्रिया है । शंका--यह त्रत आस्रवकः कारण है यह्‌ बातत नहीं बनती, क्योकि संवरके 
कारणोमें इनका अन्तर्भव होता है । आगे गुप्ति, समिति इत्यादि संवरके कारण कहनेत्राले हँ । 
वहां दस प्रकारके धर्मोमिं एक संयम नामका धनं कतलाया दै उसमे व्रतोका अन्तर्भाव होता? 
समाधान--यह कई दोष नहीं है, क्योकि वहां निवसिरूप संवरका कथन करेगे ओर यहां प्रवृति 
देखी जाती है, क्योकि हिसा, असत्य ओर अदत्तादान आदिक त्याग करने एर्‌ अहिक्ता, सत्यवचने 
ओर दी हृरई वस्तुक ग्रहृण आदि-हूष क्रिया देखी जाती है 1 दूसरे ये ब्रत मस्ति आदि रूप संवर 
के अंग हैँ) जिस साधुने त्रतोकी म्या करली है वह सुखमू्वंर संवर करता है, इसलिए त्रेती- 
का अलगसे उपदेश दिया है । क्ंका--रात्रिभोजनविरभणं नाम छठा अणुत्रत्त दै उसकी यहां परि- 
गणना करनी थी ? संभाधाम---नहीं, क्योकि उक्षका भावनाओं अन्नभाकि हो जाता है । आगे 
अहि्सा व्रतकी भावनां करहैगे । उनमें एक आलोकितपाग भोजन नामक्री भावना दहै उसमें रात्रि 
भोजनविरमण नामक व्रतका अन्तर्भाव हो जाता । 

§ 665. उस पाँच प्रकारके त्रतके भेदका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

हिखादिकसे एकदेश निकृत्त होना अणुव्रत है ओर सद प्रकारसे निवृत्त होना महाव्रत 
है ।।2॥ 

§ 666. देश शब्दका अथं एकदेण है ओर सवं शन्दका अथं सकल है । सूत्रम देश ओौर 
सवं शब्दका दृन्द्र समास करके तसि प्रत्यय करके देशसवंतः' पद बनाया है । इस सूत्रम विरति 
शण्दकी अनुवृत्ति पूर्वं सूत्रसे होती है । यहां अणु ओर महत्‌ शव्दका दन्द समास होकर 'अण्‌- 
महती' पदं बना है। त्रत शन्द नपुसकं लिगे है, इसलिए अणुमहती यह नपु सक लिगपरक 
निदेश किया है । इनका सम्बन्ध क्रमरे होता है । यथा- एकदेश निवृत्त होना अणात्रत है ओर 


1. दृश्यते हिसानृतादत्तादानादिक्रिया-- मु. 2. --क्ष्यन्ते । अलो ज.+दि. }, वि., 2} 3. एते 
जातिदे्ठकालसमयानवच्छिन्नाः सावं मौमा महाव्रतम्‌ 1' --पा. यो. सू. 2, 31 । 
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संबध्यते ! देशतो विरतिरणुब्रतं स्वतो विरतिहाव्रतमिति द्विषा भिद्यते प्रत्येकं व्रतम्‌ \ एतानि 
क्रत्रानि भाविकानि वरौषधवद्यत्नवतेः दुःखनिवत्तिनिसित्तनि भवन्ति । 
§ 667. किमयं कयं चा भावनं तेषाम्त्यत्रोच्यते-- 
तत्स्थैर्यं भावनाः पञ्च पञ्चे ॥134\ 
§ 668. वेषां व्रतानां स्थिरीकरणायेकंकस्य वृतस्य पञ्च पञ्च भावनां बेदिवन्थाः । 
“चेवमाद्यस्यहिसावृतस्थं भावनाः का इत्थत्रोच्यते - 
वाङ्मनोगुप्तोर्यादाननिक्षेषणसमित्यालोकिंतपान मोजनानि पञ्च 114१1 
§ 669. वाग्गुष्तिः मनोगुप्तिः ईर्थासमितिः आराननिक्षेपणसमितिः आलोकितपानभोजन- 
{त्येताः षञ््चाहिसाव्‌तस्य भावनाः । 
$ 670. अथ द्वितीयस्य वृतस्य का इत्यत्रोच्यते-- 
क्रोधलोभ भीरुत्वहास्यघ्रत्याख्यानान्यनुवीचौ भाषणं च पञ्च ॥\5।1 
$ 671. करोधप्रत्याद्यानं लोभप्रत्याख्यानं भौ रुत्वग्रत्याख्यानं हु स्यप्रत्याख्यानम्‌ अनुवोची- 
भाषणं चेत्येताः पञ्च भावनाः सत्यवृतस्य ज्ञेयाः \ अनुवोचोभाषणं निरबदानु भाषणमित्य्य; । 
§ 672. इदानीं तृतीयस्य वतस्य का भावना इस्यत्राहु-- 
शून्यागएरविमोचितावष्लप रोपरोधाकरणभेक्षशुद्धिसधर्माविसंवादाः पञ्च ॥16॥। 








सव प्रकारसे निवृत्त होना महान्रत है इस प्रकार अर्टिसादि प्रत्येक व्रत दो प्रकारके हँ । प्रयत्न 
शील जो पुरुष उत्तम ओषधिकं समान इन व्रतोका सेवन करता है उसके दु-खोका न्य होता है । 

§ 667. इनं त्रतौको किंखलिषए ओर किंस प्रकार भावना करनी चाहिए, ग्व इसी बात- 
को बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

उन व्रतो स्थिर करनेके लिए प्रत्येक दृतको पांच पांच भावनां ह ।\३॥ 

§ 668. उन त्रतोको स्थिर करनेके लिए एक एक व्रतको पचि पांच भावनां जाननी 
चाहिए । यदि ठेसा है तो प्रथम अहिंसा त्रतक्ौ भावनारँं कौन-सी हैँ ? अब इस बातको वतलाने 
के लिए अगेका सूत्र कते है 

व चनगुप्ति, मनोगुष्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेयणसमिति ओर आलोकितपान-भोजन 
ये आहिसाबतक पांच भावनां है \\4॥ 

$ 669. वचनगुप्ति, मनोगप्ति, ईर्यासिमिक्ति, आदाननिक्षेपणसमिति ओर आलोकित- 
पानभोजन ये अहिसा ब्रतको पोच भावना है) 

§ 670. अब दूसरे व्रत्तकी भावनं कौनसो हैँ यह्‌ वत्तलनिके लिए आगेकरा सू त्रे कहते है 

ऋोधमत्यास्थान, लोभप्रत्माख्यान, भी हत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्यास्यान ओर अ्नुवोची- 
भाषण ये सत्य वतको पाच भावनां है 115 

§ 671. करोधप्रत्याख्यान, लोभप्रत्याख्यान, भीरुत्वप्रत्याख्यान, हास्यप्रत्याख्यान ओर 
अनुवोचीभाषण ये सत्य ब्रतकी च भावनां हैँ । अनुवीचीभाषणका अथं निर्दोष भाषण दै। 

§ 672. अव तीसरे व्रतकी कौनसी भावनां ह, यदह बतलानेके लिए अधिका सुतर 
कहते है - # 

र. शृ खगा रावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्षशुद्धि ओर सधर्माविसंवाद चे 
अन्नौयं वतको पांच भावनां ह ।\6॥ 


1. वरौषषवत्‌ दुःख-- आ, । 
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§ 673. शन्थागारेषु भिरिगुहातरकोटरादिष्यावासः । परकोयेषु च विमोचितेष्वावासः ६ 
परेवायुपरोष^करणम्‌ । जचारशास्नमार्गेण भेश्चश्युद्धिः । ससेदं तवेदमिति सधरमभिरविसंवादः । 
इत्येलाः पड्चादत्तादानविरमभवू तस्य भावनाः । 

§ 674. अथेदानीं बरह्यचयव तस्य भावना वक्तव्या इत्यत्राह - 

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहर्द्धनिरीक्षणपुवेरतान्‌स्म रणवृष्येष्ट रसस्वह्मरीर~ 
संस्कारत्यागाः पञ्च १।71, 

§ 675. स्वागशब्दः प्रत्येक परिसमाप्यते । स्त्रोरागकथाश्र वणत्यागः तन्मनोह्राङ्खनिरौ- 
कणस्यामः पुव रतानुस्मरणत्यागः वुष्येष्टरसत्यागः स्वश्षरी रकंस्कारत्याभश्चेति चतुर्थव्‌तस्य नावनाः 
वञ्च विक्ेयाः । 

§ 676. अथ वंञ्चभवतस्य भावनाः का ईत्यत्रीच्यते-- 

मनोज्ञामनोते न्दरिय विष्य रागद्ेषव जनानि पञ्च ।18)) 

§ 677. षञ्चानाभिन्दरिकाणां स्पर्तनादीनानिष्टानिष्टेषु विषयेष पनिपतितेष्‌' स्पर्शादिषु 
राभवजलानि पञ्च आकिचन्यस्प वृतस्य भावनाः प्रत्येतव्धाः । 

§ 678. {क्कान्यद्यथामोषां तानां द्रदिमार्थं भावनाः व्रतयन्तं तद्िषहिचद्‌भिरिति 
भावनोपदेशः, तया तदयं तदििरो धिष्वपीर्याह्‌- 


§ 673. प्रवंतकी मुफा ओर वृक्षका कोटर आदि शून्यागार हैँ इनमे रहना शृन्यामारा- 
वासं है। दूसरों द्वारा छोड़ हुए मकान आदिमे रहना विमोचितावास है 1 दूस रोको ठह रनेसे नहीं 
रोकना परोपरोधाकरण है । आचार शास्त्रम बत्तलायौ हुई विधिके अनुस्नार भिक्षा लेना भक्ष 
शुद्धि है । "ह्‌ मेरा है यह्‌ तेरा है" इख प्रकार सघभियोसे विसंवाद नहीं करना सधर्माविसंवादं 
है । ये अदत्तादानविरमभ त्रतको पाचि भावनाषु ह । 

§ 674. अब इस समय ब्रह्य चयं त्रतकी पाँच भावनाओका कथन करना चाहिए; इसलिए 
आगेकः सूत्र कहते है 

स्त्रियोरे राको पैदा करनेवए्ली कथाके सुननेका त्याग, स्त्रियोके मनोहर अंगोको वेखने- 
क्रा त्याग, पूवं भोगोके स्मरणका त्याम, गरिष्ठ ओौर इष्ट रसका त्याय तथा अपने शरीरके 


संस्कारका त्याग ये ब्रह्मचयं वतको पांच भावनारुं हैँ ॥५॥. 
§ 675. त्याग शब्दको प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना कारिए। यथा- स्त्रीरागकथःा- 


श्रवणत्याग, तन्मनोहु रांगनिरीक्षणत्याम, पूर्वंरतानुस्मरणत्याग, वृष्येष्टरसत्याम आर स्वशरीर- 
संस्कारत्याय ये ब्रह्मचयं ब्रतको भावनां हैँ । 
§ 676. अब पांचवे वतको कौनसी भावनां हैँ यह्‌ बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहतेर्है-- 
मनो ओर अमनोज्ञ इन्वरिथोके विषथोमें क्रमसे राग ओर द्वेषका त्थाग करना ये अर्वार- 


ग्रहुवुलको पांच मावनाए्‌ है ।\8)। 


§ 677. स्पर्शन आदि पाच इन्दियोके इष्ट ओर अनिष्ट स्रं आदिकं पांच विषयोके श्राध्त 
होने पर राग ओर दह्वषकास्याग करनाये आकिचन्य व्रतको पाच भावनां जाननी चाहिए 1 

§ 678. जिस प्रकार इन त्रेत को दुढ़ताके लिए भावना प्रतीत होती ह, इसलिए भाव- 
नाभोका उपदेश दिया है उसी प्रकार विद्रान्‌ पुरुषोको वृततोकी दृढृताके लिए विरोधी भावोके 
विषयमे क्या करना चाहिए ? यष्ट बतलानेके लिए अब अआगेका सूत्र कहते है-- 


1. -येषुपरिपतितेषु बा., दि. 1, दि. 21 
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हिसादिष्विहामुच्रायाय्यावयदनम्‌ 1191) 


$ 679. अम्युक्यतिःश्रेयस्तायनिं श्छियाणां चिनाजकः' प्रयोगोऽपष्यः । अवच्चं गह्य म्‌ । 
अपायदच्ावद्यं चाफायावद्यं तयोदंशनमपायावद्यदश्शंनं भावयितव्यम्‌ । कव ? इहायुत्र च । केषु ? 
हिसादिषु । कथमिति चेदुपते- -हिसप्यां तावत्‌, हिलो हि नित्योद्रेजनीयः सततनुवदवेरद्च इहे 
च वधबन्धपरिक्ले्ादीन्‌ प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां सति गहितश्च भवतोति हिसाया व्युपरमः 
शरेयान । तया अनृतचषदी अशरद्धेयो भवति इहैव च जिह्ाच्छेदादीन्‌ प्रतिलभते मिष्याभ्यास्यान- 
दुःखितेम्यश्च बद्धवेरेम्यो बहूनि स्यसनान्यवाप्नोति प्रेत्य चाशुभां मति गरहितश्च भवतीति 
अनृतवचनादपरमः श्रेयान्‌ । तथा स्तेनः परद्रव्याहुर णासक्तः सर्वस्योद्रेजनोयो भवति । इहैव 
चाभिघातवधबन्धहस्तपादकणंनासोत्त रौष्ठच्छेदनभेदनसवेस्वह्रणादीन्‌ भ्रतिलमते प्र ल्य ासुर्ना 
गाति गहितश्च भवतोति स्तेयाद्‌ स्युपरतिः श्रेयसी । तथा अज्रह्मचारी मदविष्मोद्श्नाभ्त्िलो 
वनगज इव कासितावन्चितो विवज्लो वधबन्धनपरिश्लेलानसुभवति मोहाभिभूतत्वाच्च कार्या 
कार्यनिनिज्लो न क्िचित्क्‌शलमाचरति पराद्भनलिङ्गनस द्धःकृतरतिर्चेहैव वे रानुबन्धनो ¶लगच्छे" 
दनवधबन्धसर्वस्वह्रणादीनपायान्‌ प्राप्नोति भर त्य चाशुभां गतिमऽनुते गहितक्ष्च भवति भतो 


ह्स्षषदिक पाच दोषोमें ठेहिक ओर पारलौकिक अपाय ओर अकद्यका दर्शन भावने थोभ्य 
है ।\9॥ 

§ 679. स्वगे ओर मोक्षको प्रयोजक क्रियाओंका विनाश करनेवाली प्रवृत्तिं अपाय है। 
अवद्यका अथं गह्य है \ अपाय ओर अवद इन दोनोके दशंनकी भावना करनी चाहिए । कंका- 
करटा ? समएधान--इस लोक ओर परलोकमे । कंका -किनमे ? समाधान--हिथादि पचि दोषो - 
मे । शोका-- कंसे ? समाधान हिसामे यथः- हिसक निरन्तर उद्रं जनीय है, वह्‌ सदा वैरको 
.बधि रहता टै । इस लोकमे वध, बन्ध ओर क्लेश्न आदिको प्राप्त होता है तथा प्ररलोकमें अशुभ 
मतिको प्राप्त होता है ओर गहत भी होता है इस लिए हिसाका त्याम श्वेवस्कर है । असत्य. 
वादीका कोई श्रद्धान नहीं करता । वह इस लोकमे जिह्वाछेद आरद दुःखों को प्राप्त होता है तथा 
असत्य बोलनेसे दुःखी हए अतएव जिन्होनि वैर वाध लिया है उनसे बहुत प्रकारकी आपक्तियोको 
ओर प्ररलोक मे अखुभ गतिको प्राप्त होता है ओर महित भी ह्येता है इसलिए असत्य वचनका 
त्याग श्रेयस्कर है + तथा परद्रव्यका अपहरण करनेवाले चोरका सब तिरस्कार करे ह ¦ इस 
लोकम वहु ताडना, मारना, बांधना तथा हाथ, पैर, कान नाक, ऊपरके ओठका छेदना, भेदना 
भौर स्वंस्वहुरण आदि दु.खोको ओर परलोके अशुभ गत्िको प्राप्त होता है ओर यहित भी 
हेता है इसलिए चोरीका त्याग श्रेयस्कर है ¦ तथा जो अब्रह्मचारी है उसका चित्त मदसे भ्रमता 
रहता है । जिस प्रकार वनका हाथो हथिनीक्ते जुदा कर दिया जाता है ओर विवश टकर उसे 
वध, बन्धन ओर क्लेश आदि दु-खोको भोगना पडता है ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारीकी होती 
है ! मोहसे अभिभूत होनेके कारण वह्‌ कायं ओर अकार्यके विवेकसे रहित होकर कुछ भौ उचित 
- आचरण नहीं करता । परस्त्रीके आलिगन ओर सरंसर्गमें ही इसको रति रहती है, श्सलिए यह्‌ 

वेरको बढ़ानेवाले लियका छेदा जाना, मारा जाना, बधा जाना ओर सर्व॑स्वकां अपहरण किया 
जाना आदि दुःखोको ओर परलोकमे अशुभ गतिको प्राप्त होता है तथा महित भी होता दै, 
इसलिए अत्रह्मका द्याम आगत्महितकारी है ।. जिस प्रकार पक्षी मांसके टुकङेको प्राप्त करके 
` उसको चाहनेवाले दूसरे पक्षियोतके द्वारा पराभूत होता है उसी प्रकार परिश्हवाला भो इसी 
9 । 


1. -सक्भरयो-- मु. । 
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विरविरात्महिता 1 तथा परिग्रहबपन्‌ श्क्निरिव गहीतमांसंखण्डोऽन्येषां तद यिनां पतत्त्रिणाभिहैव 
तक्करादोनामनिभेवनोयो भवतिं तद्जनरक्षणग्रक्षयकृतां रच दोषान्‌ बहुनवाप्नोति न चास्य 
तुप्तिर्भकति इन्धनेरिवाग्नेः लोभाभिभ्रुतत्वाच्च कार्याकिार्यानपेक्षो भवति प्रत्य चाशुभा गति- 
मास्छन्दते लु्धोऽयमिति बरहितिश्च भवतीति तद्िरभणं श्रेयः ¦ एवं हिसा दिष्बपायानद्यद्ञनं 
भावनीयम्‌ । । 

$ 680. {हिसादिषुं भावनन्तरप्रतिपषदना्थमाह-- .. 

दुःखमेव बा ।।101। 

§ 681. हिसादयो दुःखमेवेति भावयितग्याः । कथं {हिसादयो दुःखम्‌ ? दुःखकारणत्वात्‌ । 
यथा “अन्नं वं प्राणाः” इति । कारमस्थ कारणत्वाद्वा । यथा '“धनं प्राणाः" इति । धनकारण- 
मन्तपानकारणाः प्रणा इति 1 तथा द्िसादयोऽसद्वेद्यकमकारणम्‌ ¦ असद्रेद्यकरभं च दुःखं - 
कारणमिति दुःखकारणे दुःखकएरणकारणे वा दुःखोपचारः \ तदेते दुःखमेवेति भावन परात्म- 
सास्षिकमकगन्तेन्यम्‌ । ननु" च तत्सर्वं न दुःखमेव; विषवरतिसुखेसद्‌ भावात्‌ ? ` न्‌ तत्पुखम्‌ ; 
केदनाप्रतोकारत्वात्कच्छकण्ड्यनवत्‌ । 

§ 682. पूमर पिः मावनान्तरभाह-- 


लोकम उसके चाहनेवातरे चौर आदिक द्वारा पराभूत होता है । तथा उस्सके अजेन, रक्षण ओर 
नासे होनेवाले अनेक दोषोको प्राप्त होता है । जैसे ईधनसे अग्निक तृप्ति नहीं होतो वैसे ही 
इसकी कितने ही पररिग्रहसे कभी भी तृप्ति नहीं होती } यह लोभातिरेकके कारण कायं ओर 
अकायैका विवेक नहीं करता, परलोके अशुभे गतिको प्राप्त होता है । तथा यहं लोभी है इस 
प्रकारसे इसका तिरस्कार भी होता है, इसि परिग्रहुका त्याग श्रेयस्कर है । इस प्रकार हिसा 
आदि दोषोमे अपाय ओर अव॑द्यकरे दरशानक्री भावना करनो चःहिए्‌ | 
स ( 680. अन हिसा आदि दोषोमें दूसरी भावताका कथन करनेके लिए आेका सूत्र 

० । 

अथवा {हसादिक दुःख ही हैँ ठेसो सावना करनी चाहिए 11101 

§ ०81. हिसादिक दुःख दी है ठेसा चिन्तन करना चादिषु । क्षंका--हिसादिक्र दुःख कंसे 
ह ? समाधान-- दु-खके कारण होनेसे । वथा--अन्न ही श्राणं है !' अन्न प्राणधारणका कारणं 
दै परर कारणमें का्यंका उपचार करके जिस प्रकार अन्तको ही प्राण कहते हैँ । या कारणका 
कारण हौनेसे हिसादिक दुःख रह) यथा--'धन हो प्राण हँ ।' यहां अन्नषानका कारण धन है भौर 
प्राणका कारण अन्नपान है, इस्रविए जिस प्रकार धनको प्राण कहते हः उसी प्रकार हंसादिक 
असाता वेदनीय कर्मके कारण रँ गौर असाता वेदनीय दुःखका कारण है, इसलिए दुःखके कारणं 
या दुःखके कारणके कारण हिसादिकमे दुःखका उपचार ह ! ये हिसादिक दुःखही है दसं प्रकार 
अपनी ओर दुसरोकी साक्षीपूर्वंक भावना करनी चाहिए ) शंका- ये हिंसादिक सबके सड केवल 
दुःखहीः रहँ यह्‌ बात नहीं है, क्योकि विषयोके सवनम सुख उपलब्ध होता है ? समाघान-- विषयों 
के सेवनसे जः सुखाभास होता है वह्‌ सुख नहीं है, किन्तु दादको खुजलानेके समान केवल बेदना- 
का प्रतिकारमात्रहै। 

$ 682. ओर्‌ भी अन्य भावना करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है 


1. तदेते दुःखमेवेत्ति मायनं परमात्ससा- आ. । तदेतत्‌ दुःखमेवेति माथनं परात्मसा-- मु. । तदेते इःख- 
भेकेति भावनं परकत्रात्मसा-- त. । 2. ननुं च सकं दूःखमेब ता. । 3. भावनार्थमहि मा, दि. 1, दि. 2; 





270 | सवार्थंसिद्धौ [2॥11 \ 683- 


'मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सतत्वगणाधिकविलश्यमानाविनेयेषु ।\1111 


§ 683. परेषां दुःख।नुत्पत्यभिलाषो मत्री । वदनप्रसादादिभिरभिव्यज्यस।नान्तर्भं वित- 
रागः भ्रमोदः । दीनःनुव्रहुभऽचः कारुण्यम्‌ ! रागद्वेषपूवंकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यम्‌ । दुष्कमे विषा- 
ककशःन्नानःयोनिषु सीदन्तीति सस्या जोव: ! सम्यग्नानादिभिः प्रहृष्टा गुणाधिकाः । असदरेद्यो- 
दयापादितक्षलेहाः; क्लिश्यमःन; । तत्तछार्थश्न वम ग्रहणा म्यन्मसंपादितगुणा अविनेयाः । एतेष सत्त्वा- 
दिषु यथासख्यं मेत्यःदीनि भावपितव्यानि ! सवंसत्वेषु मंत्री, गुणाधिकेषु प्रमोदः, किलदियमानेष 
के 'रुण्यम्‌, अविनेयेषु मःध्यस्थ्यमिति ¦ एवं नावयतः पृणर्न्याहसादीनि ब्रतःनि भवन्ति । 


§ 884. पुनरपि मावनान्तरमाह - 
"जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवेराग्यार्थम्‌ ।112\ 


$ 685. जगटस्व भावस्ताःवदनादिरनिधनो वेत्रासनमल्लरीम्‌दंगनिभः \ अत्र जीकए अनादि- 
संसारेऽनन्तकालं न नयोनिषु इु-खं भोजं भोजं वयंटन्ति । न चान्नं किचिन्नियतमस्ति । जलनुव्‌- 
बगोषमं जीवितम्‌, वियुन्मेघ दिविकारचपल। भोमसंपदं इति \ एवमादिजगत्स्वभावचिन्तनात्वं- 
सारात्संवेगो भवति । कायस्व ततश्च अनित्यत। दु.खहेतुत्व निःसारता अशुचित्वमिति ) एवमादि- 





प्राणीमात्रमे सत्री, गुणाधिकोमे प्रमोद, क्लिश्यमानोमे करुणा वृत्ति ओर अविने्योभिं 
माध्यस्थ्य भावनी करनी चाहिए 11111 

§ 683. दूसरोकोदुःखन हो एेसौ अभिलाषा रखना मंत्री है । मुखकौ प्रसन्नता अदिके 
हारा भीतर भक्ति ओर अनुरागका व्यक्त होना प्रमोद है । दोनों पर दयाभाव रखना कारुण्य 
है। रागद्ध पपूर्वंक पक्षपातका ने करना माध्यस्थ्य है । सुरे केकि फलसे जो नाना योनियोमिं 
जन्मते ओर मरते हैँ वे सस्व है ¦ सत्त्व यह जीवका पर्यायवाची नाम है। जो उम्यभ््ानादि 
गुणोमे ठृ चठ हवे गुणाधिकं कहलाते हैँ ! असातावेदनीयके उदयसे जो दुःखी हैँ वे क्िलिश्य- 
मान कहलाते हैँ । जिनमें जीवादि पदार्थोकरो सुनने ओर रहण करनेका गुण नहीं हैँ वे अविनेय 
कहलाते हँ । इन सत्त्व आदिकमे रमसे मंत्रो आदिकी भावना करनी चादिएु । जो खव गीवोमें 
मंत्री, गूणाधिकोमे प्रमोद, क्लिश्यमानो कारुण्य ओर अविनेयोमे माध्यस्थ्यं भावकी भावना 
करता है उसके अदहिसा आद त्रत पूणेताको प्राप्त होते.दै। 

§ 684. अब्र फिर भो ओर भावनाके लिए अभेका सूत्र कहते हैँ ~ ` 

संवेग ओर वराग्यके लिए जगत्‌के स्वभाव ओर शरीरके स्वभायकमी भावना करनी 
चाहिषए !112\ 

§ 685. जमत्‌का स्वभाव यथा- यहु जमत्‌ अनादि दै, अनिधन है, वेत्रासन, ज्लल्लरी 
ओर मु्दगके समान ह । इस अनादि संसारमे जीव अनन्त काल तक नाना योनियोमे दुःखोको 
पुनः पुनः भोगते हए श्रमण करते हैँ 1 इसमें कोई भी वस्तु नियत नहीं है । जीवन जलके नुल- 
नृलेकं समान है । जर भोग-सम्धदाए' विजली ओर इन्द्रधनुषके समान चंचल है--इत्यादि रूपसे 
जगतुके स्वभावका चिन्तन करनेसे संसारसे संवेग--भय होता है । कायका स्वभाव यथा--यह्‌ 
शरीर अनित्यदै. दुःख्काकारणहे,निसारदहै ओर अशुचि इत्थादि। इस प्रकार कायके 





1. मैत्रीकरणापरुदितोपेक्ष।णां सुखद -खवुम्यावुण्यतिषयाणा भावनतर्चित्तप्रसादनम्‌ ।' षा, यो. स्‌. 1; 331 
2. भौचात्स्वाङ्खयुमुप्सा परेरसंसर्गः 1*- पा. यो. स्‌. 2,40 । 
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कायस्वभावचिन्तनाद्विषयरागनिवब्तर्वेराग्यभुपजायते । इति जभत्कायस्वभःवौ भावयितभ्यौ । 

6 686. अत्राह; उक्तं भवता हिसादिनिवत्तिब्रतमिति, तत्र न जानोमः के {हिसादयः 
क्रियाविशेषा इत्यश्रोच्यते । युगपद्रक्तुमश्षक्यत्वःतत्लक्षणनिरदेशस्य क्रमप्रसंमे यासावादौ चोदिता 
सेव तावदुच्यते-- 

प्रसत्तयोगात्प्ाणस्यपरोपणं हिसा \।13\) 

$ 687. प्रमादः सकषायत्वं तद्वानात्मपरिणामः प्रमत्तः । प्रमत्तस्य योगः प्रम्तयोगः, 
तस्मात्प्रमत्तयोगात्‌ इन्द्रियादयो दश्राणास्तेषां ययासंभवं व्यपरोषणं वियोगकूरणं टसेत्यभि- 
धीयते । सा भाणिनो दुःखहेतुत्वादमहेतुः । श्रमत्तयोगात्‌' इति विशेषणं केवलं प्राणब्यपरोपणं ` 
नामयति ज्ापनायम्‌ । उक्तं च-- 

वियोजयति" चासुभिने च वयेन संयुज्यते ।*“ इति ॥ 
उक्तच 

“उच्चालिदम्हिः पादे इरिथासभिदस्स णिम्गमट्‌ठाणे । 

आवादे [घे] ज्ज कुलिंगो मरेज्ज तज्जोगमासेज्ज ॥ 

ण हि तस्स" तण्णिमित्तो बधो सुहुमो वि देसिंदो समए \ 

मुच्छापरिग्गहो त्ति य अज्ज्ञप्पपमाणदो भणिदो +" 

ननु च प्राणन्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिसेध्यते । उक्तं च-- 


स्वभावका चिन्तन करनेसे विषयोसे आसक्ति हटकर वैराग्य उत्पन्न होता है । अतः जगत्‌ गौर 
कायके स्वभावकी भावना करनी चाहिए । 

§ 686. यहां पर शंकाकार कहता है कि आपने यह्‌ तो बतलाया कि हिंखादिकसे निवृत्त 
होनः व्रत है । परन्तु वहां यह्‌ न जान॑ सके कि हिंसादिक क्रियाविल्ेष क्या हँ ? इसलिए यहाँ 
कहते हैँ । तथापि उन सबक! एक्‌ साथ कथन करना अशक्य है, किन्तु उनका लक्षण क्रमसे ही 
कहा जा सकता है, अतः प्रारम्भे जिसका उल्लेख किया है उसीका स्वरूप वबतलानेके लिंष 
अगेका सूत्र कहते है 

प्रम॑तयोगसे प्राणोका वघ करना हसा है ।113१ 

$ 687. प्रमाद कषाय सहित अवस्थाको कहते हँ ओर इस प्रमादसते युक्त जो आत्माका 
परिणामं होता है बहू प्रमत्त कहलाता है । तथा प्रमत्तका योग प्रमत्तयोग है । इसके सम्बन्धे 
इन्द्रियादि दस प्राणोका यथासम्भव व्यपरोपण अर्थात्‌ चियोग करना हिंसा कही जाती है ¦ इससे 
प्राणियोको दुःख होता दै, इसलिए वहु अधर्मका कारण है । केवल प्रा्णोका वियोग करनेसे अधर्म 
नहीं होता है यह्‌ बतलानेके लिए सूतरमें श्रमत्तयोगसे' यह पद दिया है ! कहा भी है-- 

"यह्‌ प्राणी दसरेको प्राणे वियुक्त करता हैतोभी उसे सा नहीं चमती।' भौर 
भी कहा है-- 

ईर्यासमितिसे युक्त साुके अपने धैरके उठाने पर चलनेके स्थानम यदि कोई क्षुद्र प्राणी 
उनके पैरसे दब जएय ओर उसके सम्बन्धत्ते मर जाय तो भी उस निभित्तसे थोड़ा भी बन्ध आमम- 
मे नहीं कहा है, वरयोकि जंसे अध्यात्म दुष्टसे मूर्ज्छको ही परिग्रह कहा है वेषे यहाँ भी रामादि 
परिणामको हिसा कहा है ॥' 

कंका-प्राणोका विनाशन होने पर भी केवल प्रमत्तयोगसे ही हिसा कही जाती है । कटा 
भीदैः- 

4" भगवता कुः, ता, ना. । 2. सिद्ध. द्वा. 3,16 1 3. प्रवचन. क्षे, 3,16 । 4. प्रवचन. क्षे. 3,17 } 
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“मरदुः व जियदुव जौवो अयदाचारस्सं णिच्छिदा हिसा । 
पयदस्स णत्थि वधो हिसामित्तेण सभिदस्स 11" 
नेष दोषः । अत्रापिः प्राणन्यपरोषणसस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा चोक्तम्‌ -- 
““स्वयमेवात्मनात्मानं हिनस्त्यात्मा प्रमादवरान्‌ 
पूवं प्राण्यन्तराणां तु पद्चात्स्याह्ान वा वघः 1" 
§ 688. आह अभिहितलक्षणा हिसा । तदनन्तरोहिष्टमनृतं किलन्निणमित्यनोच्यते. - 
द्रसदसिधानसनृतम्‌ ।।14\1 
$ 589. सच्छन्दः भ्रर्साकाची \ सदसदभ्रशस्तसिति वाचत्‌ । उ सतोऽर्यस्याभिघानमसद- 
भिधानमनृतम्‌ ! ऋतं सत्यं, न ऋतसनृतम्‌ । कि पुनरप्र्मस्तभ्‌ ? भ्राणिषीडाकरं यत्तद प्रशस्तं 
दिद्यमानायेविखयं वा अक्द्मानार्थेदिषयं वा । उक्तं च प्रामेरनाहिसाव्‌ शतपरिपालनायं सितरद्‌ वृतम्‌ 
इति । तस्मर्दसाकर* वचोऽनृतमिति निडचेयम्‌ । 
§ 690. अथानृतानन्तरमुद्ष्टं यत्स्तेयं तस्य {क लक्नर्णामत्यत आह---- 
श्रदत्तादानं स्तेयम्‌ 11151 
$ 69१. आदानं ग्रहणमदत्तस्यादानमदत्ताद गनं स्तेयमित्युच्यते \ यदेवं क्म॑नोकमं प्रहुण- 
मपि स्तेयं प्राप्नोति; अन्येनादत्तत्नात्‌ ? नेष दोषः, दानादाने यत्र संभवतस्तत्रैव स्तेयव्यवहारः । 








जीव मर जायया जीता रहेतो भौ यत्नाचारसे रहिते पृुरुषके नियमसे हिसा होती है 
जौर जो यत्नाचारूर्वक प्रवृत्ति करता है, हिसाके हो जाने पर भौ उसे बन्ध नहीं होता ॥1' 

समाधान यह्‌ कोद दोष नही दै, क्योकि यहाँ भी भावरूप प्राणोका नाश्न है ही । कहा 
भीरै-- - 
श्रमादसे युक्त आत्मा पहने स्वयं अपने हारा ही अपना घाते करता है इसके बाद दूसरे 
प्रणियोका वध होवे या मत होवे ।' ६ 

§ 688. हिंसाका लक्षण कहा । अव उसके वाद असत्यका लक्षण वतलानेके लिए जओे- 
का सूत्र कटहतेरहै- । 

असत्‌ बोलना अनृत है ।115॥1 । 

§ 689. सत्‌ शब्दं प्रशंसावाची है । जो सत्‌ नहीं वह॒ असत्‌ है । असत्‌क अर्थं अप्रशस्त 
हे । तात्पर्य यह है कि जो पदाथ नहीं है उस्तका कथन करना अनृत--असत्य कहलाता है । ऋत- 
काअथं सत्य है ओौर जो ऋत सत्य नहीं है कह अनृत है । क्का अप्रशस्त किसे कहते ह? 
समाघान ~ जिससे प्राणिग्रोको पीड़ा होती है उसे अप्रशस्त कहते दँ । भने ही वह्‌ चाह विद्यमान 
पदारथंको विषय करता हो या चाह अविद्यमान पदा्थंको विषय करता हो । यह्‌ पहने हौ कहा 
है कि शेष व्रत अहिंसा वतको. रक्षाके लिषएु हैँ । इसलिए जिससे हिसा टो वह्‌ वचने अनृतदहैरेसा 
निदच्य करना खहिएु । 

, § 699. असत्यके वाद जो स्तेय कहा है उसका क्या लक्षण है यहं बतलानेके लिए आगे 
कासूत्र कटूतेर्है- | 

चिना दी हुई वस्दुक्ता लेना स्तेय है \\15\ 

§ 691. ऊदान शब्दका अथं ग्रहण है । चिना दी हुई क्तुका नेना अदत्तादान है ओर 
यही स्तेय--चोरौ कहृलाता दै । ्ंका--यदि स्तेयका पूर्वोक्त अर्थं किया जाता है तो क्म ओर 


12 कचन. 317 । 2. तक्रापि आ. दि. 1, दि. 2 + 3. -हिसापरतिपाल-- मु. । 4. क्मवचो मु. । 
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कुतः ¦ "अदत्त ग्रहुणसामर्य्यात्‌ । एवमपि भिक्षोग्रामिनभरादिषु भ्रमणकाले रथ्याद्वारादिप्रवेश्षाव- 
दत्तादानं प्राप्नोति ? नेष दोषः; सामान्येन मुक्तत्वात्‌ । तथाहि---अयं भिक्षुः पिहितद्रारषदिष्‌ न 
प्रविदात्ति अभुक्तत्वात्‌ । अथवा 'प्रमत्तयोगात्‌' इत्यनुवतते । प्रसतयोगाददत्तादानं यत्‌ तस्स्तेव- 
मित्युच्यते ! न च रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्तयोगोऽस्ति । तेनेतदुक्तं भवति, यत्र संक्लेहा्रि गानेन 
प्रवुक्तिस्तत्र स्तेयं भवेति बोह्यवस्तुनो' ग्रहणे चाग्रहणे च । 

§ 692. जथ चतुथमनब्रह्य किलक्षणमित्वत्रोच्यते- - 

संथुनमन्रह्य ।।16॥। 

§ 693. स्त्रीपुं सयोहचारि त्रमोहोदये सति रागपरिणामाविष्टय्येः परस्परस्षशंनं प्रति इच्छा 
मिथुनम्‌ । मिथुनस्य करम मेथुनमित्युच्यते । न स्वं कमं । कतः ? लोके ज्ास्त्रे च तथः प्रसिद्धेः । 
सके तावदागोपालादिप्रसिद्धं स्त्रीषु सध्योः रागपरिणामर्निमित्तं चेष्टितं मेथुनमिति ! शास्त्रेऽपि 
“अङ्ववृषभ्योर्मेथुनेच्छायाम्‌ '* इत्येवमादिष्‌ तदेव गृह्यते \ अपि च श्रमत्तयोगात्‌' इस्यनुवतते 
तेन स्त्रीषु समिथुनदिषयं रतिसुखं चेष्टितं मेथुननिति गृह्यते, न सर्वम्‌ । अहिसादयो मुणा 








नोकमेका ग्रहण करना भो स्तेय उहुरता है, क्योकि ये किसीके द्वारा दिये नहीं जाते ? क्माधान 
--यह कोई दोष नहीं है, कयोक्रि जहा देना ओर लेना सम्भव है वहीं स्तेयक। न्यवहार होता 
है । खका- यह्‌ अथं किस शब्दसे फलित होता है ? समाधान--सूत्रमे जो अदत्त" परदका ब्रहुण 
किया है उससे ज्ञात होता दै कि जहाँ देना नेरा सम्भव है वहीं स्तेयका व्यवहार होता है। 
शंका-- स्तेयकां उक्त अथं करने पर भी भिक्षुके प्राम नमरादिकमे भ्रमण करते सभय गली, 
कूचाके दरवाजा आदिमे प्रवेश करने पर विनादो हई कस्तुका ग्रहण प्राप्ते होता है ? समाधान 
यह्‌ कोई दोष नही है; म्योकि वे गलो, कूचाके दरवाजा आदि सवके लिए खुले हैँ । यह भिक्षु 
जिनमें किवाड आदि लगे हैँ उन दरवाजा आदिमे प्रवेश नहीं करता, क्योकि वे सवके लिए खुले 
नदीं है । अथवा, श्रमत्तयोगात्‌" इस पदक अनुवृत्ति होती है जिससे यह अथं होता है कि प्रमत्त- 
के योगसे विना दो हई वस्तुक ग्रहण करना स्तेय है । गली कूचा आदिमे प्रवेश करनेवाले भिष्षु- 
के प्रमत्तयोग तो है नही, इसलिए वैखा करते हुए स्तेयका दोषं नहीं लगता । इस सज कंथनका 
यहं अभिग्रायहै कि बाह्य नस्तुलीजाययवान ली जाय किन्तु जहां संक्लेशरूप परिणाभके साथ 
प्रवृत्ति होती है वहं स्तेय है । 
692. अबे चौथा जो अब्रह्म है उसका क्या लक्षण है यह्‌ बतलानेके लिट आगेका सूत्र 

कहते है 

मेथुन अब्रह्म है ।।16॥ 

§ 693. चारितरमोहनीयका उदय होनेपर राग परिणामसे युक्त स्त्री ओौर पुरुषके जो एक 
दूसरेको स्पशे करने कौ इच्छा होती है वह्‌ मिथुन कहलाता है ओर दसका कायं मेथुन कहा 
जाता है । सव कायं मेथुन नहीं कहलाता कोक लोकम ओर शास्त्मे इसी अथंमें मैथुन शन्दकी 
प्रसिद्धि है ! लोकम बाल~गोपाल आदि तक यह्‌ प्रसिद्ध. है कि स्व्री-पुरुषकी रागपरिणामके 
निमित्तसे होनेवाली चेष्टा मैथुन है । शास्त्रम भी "वोडा ओर बैलकी मैथुनेच्छा होनेपर' इत्यादि 
वाक्योमे यही अयं लिा जता है । दुसरे (्रषत्तयोगात्‌" इस पदको अनुवृत्ति होती है, इसलिष 
रतिजन्य सुखके लि स्वरी-भुरुषकी मिथुनविवयक जो चेष्टा होती है वही मंथूनरूपसे ग्रहण किया 
१. --स्तुनो प्रहणे च जा. । 2. ~पु सराय बु.) 3. षा. स्‌ 711151 इत्यत्र वातिकम्‌ 1 4. -दयो 
बर्मा य~ मु, । 
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थस्मिन्‌ मरिषःल्यमनि बृहन्ति वुद्धिसुपर्यगन्ति तद्‌ ह्य 1 न ब्रह अब्रह्म" इति । कि तत्‌ ? 
संद्रुनम्‌ । तत्र हिसादयो दोषाः पुष्यन्ति. यस्मान्मेुनसेवनव्रनेणः स्थास्न्‌ श्चरिष्णृन्‌ प्राणिनो 
हिनस्ति मृषावदमाचष्टे अदत्तमादत्ते अचेतनमितरः च परिग्रहं गृ लाति । 

§ 694. अथ पञ्चमस्य परि ग्रहस्य क्रि लक्षणमित्यत आह्‌-- 

मच्छ यरिप्रहः 1117) 

§ 695. मृच्दतयु च्यते ।3 का मूर्छ ? बाह्यानां सोमहिकमणिभुक्ताफलादीनां' चेतना- 
चेतभ्नानामाभ्यन्तराणां च रागादीनासुषधीनां संरक्षणाजंनसंस्कारादिसक्षणान्यावेत्तिमूरच्छ । ननु 
च लोके वातादिग्रकोपविशेषस्य मूर्छति प्रसिद्धिरस्ति तद्‌ प्रहुणं कस्मान्न भवति ? सत्यमेवमेतत्‌ 
मृर्दछिरयं सोहैसामान्ये वर्त॑ते । "सामान्य चोदनाश्च विशषेषेष्वव तिष्ठन्ते ' ' इत्थक्ते विशेषे व्यव- 
स्थितः परिगृह्यते; परिग्रहुप्रकरणात्‌ । एवमपि बाह्यस्य पार ग्रहत्वं न प्राप्नोति; आध्यात्मिकस्य 
संग्रहात्‌ ? सत्यमेवमेतत्‌ ; प्रधानत्वादम्यन्तर एव संगुहीतः 1 असत्यपि बाह्यं ममेदमिति संकल्प- 
वान्‌ सपरि ग्रह एव भवति । जय बाह्यः परिग्रहो न भवत्येव, भवति च मूरछकारणस्वात्‌ यदि 
ममेदमिति संकल्पः परिग्रहः; संल्ञानपयपि परिग्रहः प्राप्नोति, तदपि हि ममेदमिति संकल्पयते 
रागादिपरिणाभवत्‌ ? नेष दोक; श्रमत्तयोगात्‌' इत्यत्रुवततते° । ततो जानद्जनचारि ्रवतोऽप्रमत्तस्यं 





जाता है, सव नहीं । अदहिसादिक गुण जिसके पालन करनेपर वदृते हँ वह्‌ बरहा कहलाता है ओर 
जो इससे रष्टित दै वह अब्रह्म दै ¦ शंका-- अब्रह्म क्या है ? समाधान--मेथून । मैथुनमे हिसादिक 
दोष पृष्ट होते है, क्याफि जे मेयुनके सेवनमें दक्ष टै वह्‌ वर्‌ ओर अचर सव प्रकारके प्राणो 
की हिसा करता टै, उूठ बोलता है, विना दो हुई वस्तु वक्ता है तथा चेतन ओर्‌ अचेतन दोनो 
प्रकारके परिग्रहको स्वोकारकरतादहै। 

§ 694. अत्र पचिवां जो परिग्रह्‌ है उसका क्या लक्षण है यह्‌ बत्तलानेके लिए अआगिका 
सूत्र कहते 

मूच्छ परिग्रह्‌ है 11171 

§ 695. अव्र मूर्छाका स्वरूप कहने है । जका मूर्च्छा क्या है ? समाधान -याय, भेस, 
मणिं ओर मोती आदि चेतन अचेतन वाह्य उपधिका तथा रागादिकूप्‌ अभ्यन्तर उपधिका संर- 
क्षण अजन जौर संस्कार आदिरूप व्यापार ही मूर्च्छा है । क्का --लोकमे वातादि प्रकोपविश्लेष- 
का नाम मूर्त्छहै एेसौ प्रसिद्धिहै, इसलिए यहाँ इस मूच्छीका ग्रहण क्यो नहीं किया जाता? 
समएधान-- यह्‌ कहन सत्य दै तथापि मूच्छ धातुक्रा सामान्य अथं मोहर ओर सामान्य शब्द 
तद्गत विषमे ही रहते हँ देसा मान नने पर वहाँ मूर्च्छाका विशेष अथं ही लिषागयादहै, 
क्योंकि यहां परिग्रहुका प्रकरण रहै । गंका- मूर्च्छा) यह्‌ अर्थं लेने पर भी बाह्य वस्तुको परि- 
ग्रहुपना नहीं प्राप्तं होता, क्योकि मुच्छ इस शब्दसे आभ्यन्तर परिग्रहुका संग्रह होता है । समा- 
धान यह्‌ कहना सहो दै; क्योकि प्रधान होनमे जान्यिन्तरका ही संग्रह क्वाह} यह्‌ स्पष्टही 
है कि बाह्य पर्ग्रहुके न रहुनेपर भी "यह्‌ मेरा है' ठेसा संकल्पत्राला पुरुष परिग्रहसहिते ही होता 
है । शंका-- यदि बाह्य पदार्थं परिग्रह नहीही दहै गौर यदि मूर्च्छका कारण होनेसे "यहुमेरादहै' 
इस प्रकारका संकल्प ही परिग्रह है तो ज्ञानादिक् भी परिग्रह ण्टसरते दहै, क्योकि रागादि परिः 
णामोके समान ज्ञानादिकमे भी "यह मेरादै' इस प्रकारका संकल्पहोता है? सभाधान यह्‌ 


1. अक्रह्य । कि मु, । 2 सचेठनमितंर्च्च मु. 3. च्यते केयं मूर्च्छा मू. आ+ दि. 1, दि. 2। 
4. --पुक्तादी --मु., वा. । 5. -लनानां च रागा-- म्‌. ¦ 6. --गृह्यते। एवमपि ता., ना. । 7. संगृह्यते + 
असरत्यति मु. ! 8. ग्रहो भेवति मु. । 9. --्तते | तन-- आ, दि. 1. दि. 2, 
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मोहाभावान्न सूच्छस्तिति निष्परिग्रहत्वं सिद्धम्‌ । क्रिच तेषां ज्ञानादीनामहेयर्कादात्मस्वभः{व- 
स्वादरि ग्रहत्वम्‌ ॥ रागादथः पुनः कर्मोदयतन्त्रा इति अनात्मस्वभाक्त्वाद्धयाः । ततस्तेषु संकल्प 
परिग्रह इति युज्यते । तन्मृलाः सर्वे दोषाः । ममेदमिति हि सति संकल्पे सं रक्षणादथः संजायन्ते \ 
तत्र च हिसावस्यंभाविनी 1 तद्थमनुतं जल्पति । चौं वाः आचरति । मधुने च कर्मणि प्रयतते ! 
वत्भभवा नरकारिषु दुःखश्रकाराः । 

§ 6596. एवमुक्तेन पकारेण {हिसादिरोक्दशिनोर्जहिस्ादिगुणाहितचेतसः परमप्रयत्नस्या 
हिसावीनि व्रतानि यस्य सन्ति सः-- 


निहनल्ल्यो व्रती 11811 


$ 697. भ्डृणाति हिनस्तोति शल्यम्‌ । शरीरानुप्रवेश्षि काण्डादि प्रहरणं जल्यमिव शत्यं, 
यया तत्‌ बराणिनो बाकर तयाः शारीरमानसवाधगहेवुत्वात्कर्मोदियविकोरः इल्यमित्युपचयंते । 
तत्‌ त्रिदिधम्‌  मायाज्ञल्यं निदानशल्यं सिथ्यादशेनशल्यसिति 1 माया निङति्वंज्चना । निदानं 
दिषयभोगाकाङ्‌क्ला 1 मिम्यादरोनसतत्त्वश्रद्धानम्‌ । एतस्मास्त्रिविधाच्छल्यान्निष्क्रान्तो नश्षत्यो 
ब्रती इत्युच्यते । अत् चोद्यते ज्त्याभावान्निःखत्थो ब्रतर्निसं बन्धाद्‌ व्रती, न निर्शल्यत्वाद्‌ व्रती 
भेवितुमहति । न हि देवदत्तो दण्डसंचन्धाच्छत्री भवतीति ? अत्रोच्यते --उभर्यावशेषणवि शिष्टऽ- 





कोई दोष नहीं है; क्योकि श्रमत्तयोगात्‌" इस पदकी अनुवृत्ति होती है, इसलिए जौ ज्ञान, दक्षन 
ओर चारित्रवाला हौकरप्रमादरहित है उसके मोहुका अभाव होनसे मूर्च्छा नहीं है, अतएव 
परिग्रहुरहितपना सिद्ध होता है 1 दूसरे वे ज्ञानादिकं अहेय हैँ ओर आत्माके स्वभाव, 
इसलिए उनमें परिग्रहुपनः नहीं प्राप्त होता । परन्तु रागादिक तो कर्मोकि उदयसे हते है, अतः 
वे आत्माका स्वभावन्‌ होनेसे हेय हैँ दसर्लिए उनमे होनेवाला संकल्पं परिग्रह है यहं जति बन 
जाती है । सब दोष परिश्रहम्‌ूलक ही होते हैँ! "वह मेरा है' इस प्रकारके संकल्पके होनेपर संरक्षभ 
आदिरूप भाव होते हैँ । ओर इसमे हिसा अवश्यंभाविनी है । इसके लिए असत्य बोलता है, 
चोरी करता है, मेथुन कर्ममे प्रवृत्त होता है! नरकादिकमें जितने दुःखदं वे सब इससे उत्पन्न 
होते है! 

§ 696. इसं प्रकार उक्तं विधिते जो ह्सादिमे दोषोंका दक्षन करता है, जिश्षका चित्त 
अहिंसादि गणो लगा रहता है ओर जो अत्यन्त प्रयत्नशौल है वह्‌ यदि अदिसादि ब्रतोको पाने 
तो किस संज्ञाको प्राप्त होता है इसी बातका खुलासा करनेके लि अब आगेका सूत्र कहते हैँ 

जो शल्थर्हित हे वह व्रती है ।।18\1 

§ 697. 'श्णूणाति हिनस्ति इति शल्यम्‌ * यह्‌ शल्य शन्दकी व्युत्पत्ति है । शल्यका अथं है 
पीड़ा देनेकाली वस्तु । जव शरीरम काटि आदि चृभजातादटै तौ वह शल्यं कहुलाता है । यहां 
उसके समान जो पोडाकर भावं है वहु शल्य शन्दसे लिया गया दहै। जिस प्रकार कांटा आदि 
शल्य प्राणियोंको बाधाकर होती है उसी प्रकार शरीर ओर मनक्षम्बन्धी बाध्ाका कारण हौोनेसे 
कर्मोदयजनित विकारमे भौ शत्यका उपचार करनलेते हँ अर्थात्‌ उसे धी शत्य कटहूते हैँ । वह॒ 
शल्य तीन प्रकारकी है- माया शल्य, निदानं शल्य ओर मिथ्यादर्शन्‌ शल्य । माया, निकृति ओौर 
वंचना अर्थात्‌ ठमनेकौ वृत्ति यह्‌ माया शत्य है । भोगोकौ लालसा निदान शल्य है ओर अलच्वो- 
क श्रद्धान मिथ्यादज्ञैन शल्य है इन तीन गत्योसि जो रहित दै बहौ नि.णल्य ब्रती कहा जातां 
दै 1 शंका--शत्यके न होनेसे निःशत्य होता है ओौर्‌ व्रतोके धारण करनेसे ब्रती होता है + भ्रत्य 


1. चौं चाचरति ता. 2. एवमुक्तक्रमेण हिसा- ता. । 3. --श्रहेरणं । तच्छल्य मृ. । 4. तथा शरीर- 
भू. । 5. --विश्शिष्टत्वात्‌ मू. । 
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स्येष्टत्बत्‌ ! न हिषाद्युपरति्मात्रत्रतानिसंबन्धाद्‌ ब्रती भवत्यन्तरेण इल्याभावम्‌ । सति शल्था- 
यगमे व्रतसंबन्ध।द्‌ ब्रती विवक्षितो यथा बहुक्षो रघृतो ग्तेमानिति व्यफदिश्यते ¦ बहुक्षोरघुतभा- 
वात्सतीध्वपि गोषु न सोमस्तथा सशत्यत्वषत्सत्स्वपि व्रतेषु न युतो । यस्वु निःश्षल्यः स वती । - 

§ 698. तस्य भेदप्रतिपतत्यथंमाह-- 

अ्रगणायनथारश्च ।१19॥। 

§ 699. प्रतिश्चयाथिभिः अंग्यते इति अग्रं वेश्म, तद्रानगारौ । न किद्यते अगारमस्थेदू 
नगरः । द्विविधो कतौ अगारी अनगारश्च ! ननु चात्र चिषयेयोऽपि प्राप्नोति शुन्यागारदेवकूलाह7- 
वासस्य मुनेरग!रित्वम्‌ अनिवत्तविषयत्‌श्ण॑स्य कुतरिचत्कारणाद्‌ गृहं विमुच्य वने वसतोऽनग।- 
रस्वं च प्राध्नेतौतिः ? नेष दोषः; भावागारस्य विवक्षितत्वात्‌ । चारित्रमोहोद्ये सत्यगारसंबन्धं 
प्रत्यनिवत्तः; परिणामो भावा रभित्थुच्यते । स यस्यास्त्यसावगारौ वने वसन्नपि । गृहे वसन्नपि 
तदभावादनपार इति च भवति । ननु चामारिणो वतित्वं न प्राप्नोति; अस्कलवृततत्वात्‌ ? नेष 
दोषः; नैगमदिनयप्येक्षया अगारि णोऽपि व्‌ तित्वमुपण्यते नगरा वास वत्‌ । चया गृहे अपवरके वा 
वसन्नपि नगरावास इत्युच्येत तथा असकलवृतोऽपि नेगमखंग्रहव्यबहारनयप्यक्षया ब्रतौति 





= ~-~- --17कै-- 

रहित होनेसे व्रती नहीं हो सकता । उदाहरणार्थं देवदत्तके हाथमे लाठो होनेपर वह्‌ छत्री नही हि 
सकता ? समाधान-- व्रती हौनेके लिए दोनों विशेषणोसे युक्त होना आवश्यक है, यदि किसीने 
शल्योका त्याग नहीं किया ओर केवल हिस!दि दोषोक छोड दिया तो वह्‌ वती नहीं हो सकता । 
यहाँ एेसा व्रती इष्ट है जिसने शल्योंका त्याग करके ब्रतोकरो स्वीकार किया है । जैसे जिसके यहाँ 
बहुत धी दूध होता है कह गायकवाला कहा जाता है । यदि उसके घी दूध नहीं होता ओर मायं 
हतो वह्‌ गायवाला नहीं कहलाता, उसी प्रकार जो सशल्य है ब्रतोके होनेपर भौ वहु ब्रती नहीं 
हो सकता । किन्तु जो निःशत्य है वह्‌ ब्रती है । 

§ 698. अब उसके भेदोका कथनं करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ 

उसके अण्णरी ओर अनागरयेदो मेद है \ 119 

§ 699. आश्रय चाहनेवाले जिसे अंगोकार करते हँ वहु अगारहै। अगारका अथं वेरम 
अर्थात्‌ धर है । जिसके घर दहै वहे अगारीहै। ओर जिसके घरनहीं है वह अनगार है इस 
तरह ब्रती दो भकारका है--अगारी ओर अनगार ! कशंका--अभो अगारो ओर अनयारकाजो 
लक्षण कहा है उससे विपरीत अर्थं भी प्राप्त होता है, क्योकि पूर्वोक्ति लक्षणके अनुसार जो मनि 
शून्य घर ओौर देककूलमे निवास करते दैवे अगारी हो जायेगे ओौर विषयतृष्णाकृए त्याग किये 
बिनाजो किसी कारणसे धरको छोडकर वनमें रहने लगे हैँ वे अनगार हो जा्येगे ? समाधान -- 
यह कोई दोष नहीं है; क्योकि यहाँपर भावागार विवक्षित है + चारित्र मोहुनीयका उदय होने 
पर जो परिणाम घरमे निवृत्त नहीं है वह्‌ भावागार कहा जताहै । वह्‌ जिसके है वहु वनमें 
निवास करते हुए भो अगारी है ओर जिसके इस प्रकारका परिणाम नहीं है वह्‌ घरमे रहते हुए ` 
भी अनगार है । शंका- अगारी व्रती नहीं हो सकता, क्योकि उसके पूणं त्रेत नहीं है? समा- 
धान--यह कोर दोष नहीं है, क्योकि नेगम जादि नयोको अपेक्षा नग रादासके समान अमारीके 
भी व्रतीषना बन जातादहै । जैसे कोई घरमे या ्ोपड्में रहता है तो भी भै नगरमे रहता हु 
यह्‌ कहा जाता है उसी प्रकार जिसके पूरे त्रत नहीं है वह नैगम, संग्रह्‌ ओर व्यवहुःरनयको 


1; --माक्सम्ब-- भु. । 2. --प्नोति नैष आ., दि. ॥४दि. 21 3. --वृत्तिपरि- आदि, 1, दि. 2। 
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स्यपर्दिश्यते । 

§ 709. अच्राह्‌ {कि हिसादीनामन्यतमस्मष्यः प्रतिनिवुचचतः स खल्वगारी ।वती ? नेवम्‌ ¦ 
{कि तहि ? पंचतय्या अपि विरतेवकत्येन विवक्षित इत्युच्यत - - 

श्रणृव्रतोऽगारी ।\29\\ 

§ 701. अणु्लब्दौऽल्पवचनः । अभूनि वृत्तःन्यस्य अगुवतोऽगःरीत्यु व्यत्ते । कयमस्य 
शतानामणुत्वम्‌ ? सवंसावद्निवत्यसंभवात्‌ । कतस्तहय सौ निकृत्तः ? त्रसप्रणिव्यपरोधणान्निवृत्तः 
अगारीत्यायमण्‌ {रम्‌ । स्नेहमोहगदिवशाद्‌ गृहुकिनाशे एामविनाशे वा कारणमित्यभिमतादसस्य- 
चच्तनान्निवत्तो गृहीति द्वितीयमणुक्तम्‌ । अन्थपीडाकरं' पाथवभयादिवज्ादवश्य परित्थक्तमपि 

` यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः श्रावक इति तृतोयमणुवतम्‌ । उपात्ताया अदषात्तायादच परांगनायाः 
- संगान्निवुत्तरतिगे हीति चदुथभमणुवतम्‌ । धनधान्य ते त्रादीनामिच्छावश्ात्‌ कत्परिच्छेदे गृहीति 
पंचममण्‌व्‌तम्‌ । 

§ 702. आह अपरित्यक्तागारस्य क्रिमेतावानेन किशेष आहोस्विदस्ति करिचदन्योऽपौत्यत 


आह्‌ त 
दिग्देशानर्थदण्डविरतिसापायिकप्रोषघोपउासोपभोगपरि मोगपरिमामातिधिः- 


संविभागनत्रतसंपद्र डच ।121\। 





अपेक्षा वृतो कहा जाता है । 

§ 700. श्ञंष-- जो हिसादिकर्मे-से म्स एकये निवृत्त है वह्‌ क्या अगारी व्रती दै? 
समाघान- रेता नहीं है। शंका--तोक्याटै ? समाधान--जिसके एक देशसे पचो प्रकारको 
विरति है वहु अगारी है पहु अथं यहा विवक्षित है । अब इसो बातको बतलानेके लिए आगेका 
र कहते दै ~ 

अणृब्रतोंका धारो अभारी है ।।290॥ 

§ 701. अणु शब्द अत्पवाचो है । जिसके ब्रत अणु अर्थत्‌ अल्प हैँ त्रह अणुतव्रतवाला 
अगारी कटा जाता है। शंका--अगारीके त्रत अल्प कंसे होते हैँ ? समाधान--अमारीके पुरे 
हिंसादि दोषौका त्याग सम्भव नहीं है इसलिए उसके ब्रत अत्प होते हैँ । सका तो यह्‌ किससे 
निवृत्त हुआ है ? सरमाधान--यह वस जीवोकी हिखात्े निवृत्ते है; इसलिए उसके पहला अर्हिसा 
अणुवुत होता है । गृहस्थ स्नेह ओर मोदादिक्रके वशसे गृहुविनाश ओर प्रामविनाणके कारण 
असत्य वचनसे निवृत्त है, इसलिए उसके दूसरा सत्याणुत्रत होता है ¦ श्रावक राजाके भय आदिके 
कारण दूसरेको पीड़ाकारी जानकर विना दी हई वस्तुको लेना यपि अवश्व छोड़ देता है तो 
भी बिना दी हुई वस्तुक लेनेसे उसकी प्रोति वट जातो है. इक्षलिए उसके तीसरा अचौर्याणुत्रत 
होता है ! गृहस्थके स्वीकारकी हुई या बिना स्वीकार को हुई परस्त्रीका संग करनेसे रति हट 
जाती है, इसलिए उसके परस्त्रीत्याग नामका चौथा अणुत्रत होता है ! तथा गृहस्थ धन, धान्य 
ओर क्षेत्र आदिका स्वेच्छासे परिमाण कर लेता है, इसलिए उसके पां चवा परिग्रहपरिमाण अभु 
व्रत होता है । । 

§ 702. गृहस्थको क्या इतनी ही विक्षेषता है कि ओर भौ विशेषता है, अब यह्‌ बतलाने- 
के लिए आमेका सूत्र कहते है 

वहू दिग्विरत्ति, देश्षविरति, अन्थदण्डविरति, सामा्थिकत्रत, प्रोषधोधवासत्रत, उपभोग- 
परिभ्मेगपरिमाण गत ओर अतिधिसंकिभागद्रत इन ब्रतोसे भी सम्पन्न होता है ॥21\ 


1, --करपाथिव-- मू. । 
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§ 703. 'विरति"शञब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । दिग्विरतिः देश्ञविरतिः अनर्थदण्डविरति- 
रिति एतानि त्रीणि गुणवृतानि; 'वुत'शब्दस्य ्रत्येकममिसंबन्धात्‌ । तथा साभायिकवतं 
प्रोषधोपवासत्रतं उपभोगपरिभोगपरिमाणवतं अतिथिसंविभागवतं" एतानि चत्वारि सिक्ला- 
तानि । एतैवु तः संवन्नो गुहु विरताविरत इत्युच्यते । तद्यथा --दिक्राच्यादिः तत्र प्रसिदध- 
रभिन्ञानेरर्वाधि कृत्वा नियमनं दिग्निरतिवेतम्‌ , ततो बहिस्त्रसस्थावरव्यपरोपणनिवृत्तेमंहा 
ब्रतत्वमवसेयम्‌ । तत्र लाभे सत्यपि परिणामस्य निवत्तर्लभनिरासश्च कृतो भवति 1 ग्रामा- 
दौनामवधृतपरिमाणःः प्रदेशो देशः । ततो बर्हिनिवत्तर्देश्ञविरतिवतम्‌ । य॒वंवेद्‌बहिमंहप्वतेत्वं 
` +वस्याष्ट म्‌ । असत्युषकारे पापादानहेदुरनर्थंदण्डः ।* ततो विरतिरन्थदण्डतिरतिः। 
अन्थंदण्डः ष॑चेविधः- -अपध्यानं पापोपदेशः प्रमादाचरितं {हिसाभ्रदानं अगयुभश्रुलिरिति ! तत्र 
परेषां जयपराजयवधबन्धनाङ्गःच्छेदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति मनसाः चिन्तनमपध्यानम्‌ । 
तियंक्क्लेशवाणिज्यप्राणिवधकारम्भादिषु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेश्षः 1९ प्रयोजनमन्तरेम चक्षा- 





दिच्छेदनशरुभिकुटनसलिलसेचनायवद्यकमं प्रमादाचरितम्‌ \9 विषकुण्टकङास्त्रग्निरज्जुकशादण्डा- 


$ 703. विरति शब्द प्रत्येक न्दर लागू होता है । यथा--दिग्विरति, देशविरति ओर 
अनथेदेष्डविरति ¦ ये तीन भूणवृत ह, क्योकि त्रत शब्दका हर एकके साथ सम्बन्ध है। तथा 
सामायिकव्रत, प्रोषधोपवारसन्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रत ओर अतिथिसंविभा।गव्रतये चार 
है। इस प्रकार इन व्रतसे जो सम्पन्न हैँ कह गृही विरताचिरत कहा जाता दै! खृलासा इस 
प्रकार है जा पूर्वादि दिशषाएु हैँ उनमें प्रसिद्ध चिह्लोके द्वारा मर्यादा करके नियम करना 
दिर्विरतित्रत है । उस मर्यादाके बाहर रस ओर स्थावर हिंखाका त्याग हो जानेसे उतने अंशमें 
महात्रत होता है । मर्यादिके बाहर लाभ ठोते हुए भी उसमें परिणाम तं रहनेके कारण लोभका 
त्याग हो जाता है। प्रामादिककी निरिचत मर्यादारूप प्रदेश देण कह्लाता है । उससे बाहुर जाने 
का त्याग कर देना देखविरतित्रत है । यहां भी पहलेके समान मर्यादाके बाहर महाव्रत होता दहै। 
उपकार न होकर जौ प्रवृत्तिं केवल पापका कारण है वहू अनर्थेदण्ड है। इससे विरत होना 
अनथेदण्डविरतिवृत है । अनथेदण्ड पाँच प्रकारका है अपध्यान, पापोप्रदेश, प्रमादाचरित, 
हिंसात्रदाने ओर अशुभश्रुति । दसरोका जय, पराजय, मारना, बांधना, अंगोका छदना आर 
धनका अपहरण आदि कसे होवे इस प्रकार मनसे विचार करना अपध्यान नामका अन्थदण्ड 
है । तिर्यचोंको क्लेश पटंवानेवाले, वणिजका प्रसार करनेवाते ओर प्राणियोकौ हिंसाके कारणभूतं 
आरम्भं आदिक विषयमे पापरत्रहुल वचन वौलना परापोपदेश नामक्रा अनर्थदण्ड दै । किना प्रयो- 
जनके वृक्षादिका छदना, भूमिका कूटना, परानोका सीचना आदि पाप कायं प्रमादाचरित नामका 
अनर्थदण्ड है । विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चावुक ओर लकड़ी आदि हिसा उपकरणों 
का प्रदानि करना हिंसाप्रदान नामका अन्थंदण्ड है । हिसा ओर राग आदिक्रो बरहानेवाली दृष्ट 
कथाओंका सुनना ओर उनकी लिक्षा देना जनुभश्रुति नामका अन्थंदण्ड दै। सम्‌ उपस्गेका 





1. वतम्‌ । इत्येते-मृ. ! 2. सीमन्तानां प्रतः स्थूलत रमंचपाषसंट्यागात्‌ । देथावकाणिङ्न च महातलानि 
मरसाध्यन्ते ॥*-- रत्न. 3, 5 । 3. ~-माणप्रदेणो मु. १! 4. 'पापोपदेशहिमादानापध्यरानदुःशरुती; पेच | प्राहुः 
प्रमादचर्यामनर्थंदण्डानदण्डधराः ॥'-- रत्न. 3, 51 5. --च्छदस्वहर-- आ. । च्छेदसर्वंस्वहूर-- दि. 1, 
दवि. 2 । 6. "वधयन्धच्छेदादिद्ेषाद्रगाच्च परक्लत्रादेः । जाध्यानमपध्यानं शासति निनजःमने दिणराः॥' 
“रत्न, 3932 । 7. --घ्यानम्‌ 1 प्राणिवधक-- आ., टि, }, दि. 21 8. "तिर्यक्‌क्लेशत्राणिज्याहिमारम्भ- 
प्रलम्भनादीनाम्‌ । कथाप्रसंमप्रसवः स्मर्तव्यः पाय उपद्रेशः ।!* --रत्न, 3, 301 9. 'क्षितिसनिलदहनेपव- 
नारम्मं विफलं वनस्पतिच्छेदम्‌ । सरणं सारणमपि च प्रसादचर्या प्रभाषन्ते ।' --रतन, 3,34 । 
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दिहिसौपकरणभप्रदानं हहिसाप्रदानम्‌ । हिसारागादिप्रवर्धनदुष्टकथाश्नवणज्िक्चणव्यःपृतिरशुभभुतिः । 
समेकौभाविः वर्तते । तद्यथा संगतं धतं संगतं तेलमिःयुच्यते एकी भ्रतमिति यम्यते । एकत्वेन 
अयनं गमनं समयः, समय एव सामायिकं, समयः प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सएसायिकम्‌ । इयतति 
देशे एतावति कलि इत्यवधारिते सामायिके स्थितस्य महात्रतत्वं पृवंवदरेदितव्यम्‌ ¦ कतः ? अणु- 
स्थूलछर्ताहिसादिनिवृत्तेः । संयमभ्रसंग इति चेत्‌ ? न; तदुघातिकर्मोदयसद्‌ भावात्‌ । महाबुतत्वा- 
भाव इति चेत्‌ ? तन्न; उपचाराद्‌ राजकले सर्वगतचंत्राजिधानवत्‌ \ ग्रोषघश्ञब्दः पर्नपययिवाची । 
शब्दा दिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पंचाणौन्द्रिवाण्युपेत्य तस्मिन्‌ वसन्तीत्युपवासः 1 श्चतुवधा. 
रपरित्याय इत्यथः । प्रोषये उववासः प्रोषधोषवासः । स्वश रोरसंस्कारका रभस्नानगन्धमात्छा- 
भरणादिविरहितः शुचाकवकाशे साधुनिवासे चंपालये स्वप्रोषयोपवासगृहे वा धमेकथाक्नदणः 
श्राबरणचिन्तनविहितान्तःकरणः सन्तुपरसेन्निरारम्मः श्रएवकः। उवमोगोऽङनपानमन्वमाल्यादिः । 
परिभौग आच्छप्दनप्रावरणालंकारशयनासनगुहयानकाहूनादिः तयोः परिमा णमुषभोगपरिभोमपरिः 
भाणम्‌ । मधु" मांसं मद्यं च सदा परिहर्तव्यं चसथतान्निवुत्तचेतसा । `केतक्थजुंनयुष्षादीनि श्डद्धः 
वेरमूलकादीनि बहुजन्दुयोनिस्यानान्यनन्तकायन्यपदेशचार्हाणि परिहतंप्ानि बहूघाताल्पफलत्वात्‌ । 





अथं एकल्प है । जसे "घौ संगत है, तेल संगत है' जव यह्‌ कहा जाता ह तब संमतका अर्थं एकी- 
भूत होता है ! समायिकरमे मूल शव्द समय हँ । इसङे दो अवयव हैँ सम्‌ आर्‌ अय! समका 
अथं क्हादीह जौर अयक्रा अर्घं गमनं । पयुदायाथं एकरू्पदहो जाना समयह जीर समयही 
सामायिक हँ । जथवा समय अर्थाद्‌ एकरूप हो जाना ही जिसका प्रयोजनहै वह साभायिकह्‌) 
इतने देशम जोर इतने काल तक इस प्रकार निङ्वित कौ ययौ सामाचिकमं स्थित पुरषके पहलेके 
समान महात्रतं जानना चाहिए, क्योकि दूसके सृष्ष्म ओर स्थूल दोनो प्रकारके हिसा आदि पापो 
कात्यागहौ जाना द । श्ंका--यदि सार तो सामायिकमें स्थित हुए पुरुषके सकलसंथमका 
प्रसंग प्राप्त टता ह ? समधान-- नही, कयोक्रि इसकं संवमक्रा घात करनेवाले कर्मोका उदय 
पाया जाताहुं। शरा त्तो फिर इसके महाव्रता अभाव प्राप्त होत्त ह ? स्माधान--नही, 
क्योकि जसे रानदुवभ चेत्को स््रंगते उपकारमे कहा जाता ह उसी प्रकार इसके महाव्रत उप- 
चारमे जानना चारि । प्रोषघ्रका अधं षक ठं जौर पचो इच्दिमोके एब्दादि विषयो त्यागपुर्वक 
उसमे निवास करना उपवास हं! अर्धाति चार्‌ प्रकारके ओशहारका त्याग करना उपवास है 
तथा प्रोषधरके दिनोमे जो उपवास क्रिग्रा जाता उमे प्रोपधोपवास क्त है) प्रोषधोपवासी 
श्रावक्को अपने गरोरके संस्कार कारण्र स्नान, गन्ध, माला ओर आभरण आदिकात्याग 
करके किसी पवित्र स्थानमे, साधृओके रहनेके सथानमे, चैत्यालयमे या अपने प्रोषधधोपवासके 
लिए नियत क्रिये मये घरमे. धर्मक्थाक्े सुनने, सुनाने जौर चिन्तन करनेमें सनको लगाकर उप- 
चासपूदक निवासत करना चाहिए ओर सव प्रकारका आरम्भ छोड़ देना चाहिए । भोजन, पान, 
गन्ध ओर माला आदि उपभोग कदेलाते हैँ तधा ओढना-विक्ठाना, अलंकार, शयन, आसन, घर, 





संमतं घृतं संमतं तलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्बतते ।' -पा. म. भा. 2,1,1,} ! 2. चतुराहारविसर्जन- 
मुपवायः ।' -रत्न. 4.19 । 3. "पचानां कापानतामलंक्रिवारम्भमन्परपुप्ाणाम्‌ ! स्नानांःजननस्यानामूपदातति 
परिहत कुर्यात्‌ ॥ घमामृतं सतृच्णः श्रवणाभ्यां पिवनु पाययेद्रान्यान्‌ । ज्ञातध्यानपरो वा भवतुषवमन्न- 
तन्द्रालुः ।1' --र्न- 4-17,16 । 4. शत्रमहति्परिहिरणाथं क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिहूतये 1 मदं च वर्जनीयं 
जिनचरणौ शरणवुपयातं; ॥1' रत्न, 3,38 । 5. अत्वफनअहुविधातान्मूलकमाद्र्णि शब गवेराणि । नवनीत- 
निम्बकुसुमं कंतकमित्येवमहेयम्‌ ।१* --रत्न, 3,39 । 
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यानकाह'नाभरणगदिष्वेतावदेवेर्टमतोऽन्थदनिष्टसित्यनिष्टान्निकतंनं कर्तव्यं कालनियमेन याव- 
ज्जोवं वा ययाह्मक्ति । संयमर्माविनाह्प्रन्नततोत्थतियिः । अयवक नास्य तिथिरस्तीत्यतिधिः अनि- 
यतकालागमन इत्यथः । अत्तियये संदिमागोऽतियिक्षंविभामः । स चतुथः; निक्षोपकरणौषध- 
प्रतिश्नयभेदात्‌ ¦ मोक्षायेमम्युद्यलायाक्तिथये संयमपरायणाय शुद्धाय शुद्धचेतसा निरक्दया भिक्षा 
देया ! धर्मोपकरणानि च सम्यस्दशेनाद्युपड्‌ हानि दातव्यःनिं 1 जौषधमपि योग्यमुषयोजनीयम्‌ । 
प्रतिक्नयहच परमधसेश्रद्धया प्रतिपाद यितन्य इति । च' शङरो वक्ष्यमएणगृहस्थदघमंसमुच्चथायः । 
§ 704. कः पुनरसौ-- 
मारणान्तिकों सत्नेखनां जोषितः १।2२।) 
§ 705. स्वपरिणामोषात्तस्थायुद इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशातंसंक्षयो मरणम्‌ ¦ 
. अन्त'ग्रहूणं तद्‌ भवमरणप्रतिपत्त्यथेम्‌ । मरणमन्सो मरणान्तः ) स प्रयोजनमस्येति मारणान्तिकी ? 
सम्यक्कायकषायलेश्वना सल्लेखना । कायस्य वाह्यस्थाभ्यन्तराणां च कषायाणां तत्कःरणहापन- 
कमेणः सम्यग्ले्वना सत्लेखना । दां मारणान्तिकीं सल्लेडनां जोषित सेविता गृहीत्यनि- 





. यान ओर वाहन आदि परिभोय कहलाते हैँ । इनका परिमाण करना उपभोग -परिभोम-परिमाण 
त्रत है । जिसका चित्त तरसहिंसासे निकृत्त है उसे सदाके लिए मधरु, मांस ओर मदिराका त्याग 
कर देना चाहिए 1 जो बहुत जन्तुजोको उत्पत्तिके आधार दँ ओर जिन्हं अनन्तकाय कहते हैँ एेसे 
केतकोके फूल ओर अजु नके फूल आदि तथा अदरख ओर मूलौ आदिका त्याग कर देना चाहिए, 
क्योकि इनके सेवनमे फल कम है ओौर वात बहुत जीकोका है 1 तथा प्राच, वाहन ओर आभरण 
आदिक्मे हमारे लिए इतना ही ष्ट है शेष सव अनिष्टदै इस प्रकारका त्रिचारे करके कूं 
कालके लिए या जीवन भरके लिए शक्त्यनुसार जो अपने लि्‌ अनिष्ट हो उसका त्याग कर 
देन चाहिए । 

 संयमका यिना्न हो इस विधिसे जो चलता है वह अतिथि टै या जिसके ञानेकी 

कोई तिथि नहीं उसे अतिथि कहते हैँ । तात्पयं यह है करि जिसके आनका कोई कान निरिच्त्त 
नहीं है उसे अतिथि कहते हैँ ! इस अतिधिके लिए विभाग करना अतिधिसंविभागहै ) वहचार 
प्रकारका है--सिष्षा, उपकरण, ओौषध ओर प्रतिश्रय अर्थात्‌ रहनेका स्थान । जो सोक्षके लिए 
बद्धकक्ष है, संयमके पालन करनेभें तत्पर है ओर शुद्ध है उस अत्तिथिके लिए शुद्ध मनसे निर्दोष 
भिक्षा देनी चाहिए । सम्यग्दश्ंने जआदिके वदढानेवाले धर्मोपिकरण देने चाहिए ¦! योग्य ओषधकी 
योजना करनो चाहिए तथा परम धर्मेम श्रद्धापूवंक निवास्र-स्थान भी देना चाहिए । सूत्रम जो 
्च' शब्द है वह्‌ अगे कहे जगनेवाले गृहस्थधमंके संग्रह्‌ करनेके लिए दिया है) 

$ 704. वेह ओौर क्या होता है-- 

तेथा वह मारणान्तिक संलेखनाक प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला होता है 122॥। 

$ 705. अपने परिणामो प्राप्त हई आयुका, इन्द्ियोका ओर मन्‌, वचने, काथ इन 
तीन बलो्क कारण वि्ेषके मिलने परर नाश होना मरण है 1 उसी भवके मरणका ज्ञान कराने- 
के लि सुत्रमे मरण शब्दके साथ अन्त पदको ग्रहण किया है । मरण यही अन्त मरणान्त है ओर 
जिसका यहु मरणान्त ही प्रयोजन है वह्‌ मारणान्तिकौी कहलाती है । अच्छे प्रकारसे कायं ओर 
कषायका लेखन करना अर्थात्‌ कृष क रनः सस्लेखना है । अर्थात्‌ बाहरी शरीरका जीर भीतरी 


1. "वदनिष्टं तद्‌वृतयेद्यच्चानुपसषेव्यमेतदपि जह्यात्‌ ।* --रत्न. 3,40 । 2. --हापनया क्रमे-- भा, 
वि. 1, ता. । 
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संगध्यते । ननु च विस्पष्टां सेवितेत्येवं दक्तव्धम्‌ ? न; अर्थं विशेषोपपत्तेः 1 न केवलमिह से९.¶ 
परिगृह्यते । {कि तहि ? प्रीत्यर्थोऽपि । यस्मादतसत्थां प्रतौ बलान्न सल्लेखना कार्यते । सत्यं च्च 
प्रीतौ स्वयमेव करोति । स्यान्मतमास्मवधः प्राप्नेति; स्वाभिसन्विपूर्वंकायुराविनिवृ्तेः ? नैष 
दोवः; अप्रमसत्यात्‌ । श्रमत्तयोयासप्राणव्यपरोपणं हिसा इत्युक्तम्‌ । न चास्थ प्रमादेयीगीऽस्. । 
कतः । रागादभावात्‌ । रागद्रेषमोहादिष्टस्यं हि विषशत्राद्युपकरगश्रयोगवदादास्नानं धनतः 
स्वघातो भयति \ न सत्येखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवक्षदोवः । उक्तं च- - 
““रागादीणमणुप्पा अहिसगत्तं ति ब्देसिदं समये । 
तेसि चे उप्पत्ती ह्टिसेति जिणेहिं णिदिट्ठा 1" 
ककि च मरणत्यानिर्त्वाद्यथा वणिजो दिविष्पग्यदयनदेानसंखयपरस्य स्वग्‌हूकिनाशोऽनिष्टः¶ 
तदिनाश्चकारणे च षतश्चिदुपस्थिते ययाश्चक्ठिः परिहरति । दृष्परिहारे च पणष्यधिनाक्षी यया न 
भवति तथा यवते १ एवं गृहस्थोऽपि वुततश्नौलपण्यसंखये प्रवर्तमानः तदाश्च्स्य न वादमभिर्वाष्ठति ॥ 








केषायौका, उत्तरोत्तर काय ओर कषायको पुष्ट करनेवाने कारणोको घटाते हुए, भले प्रकाशते 

लेखन करना अर्थात्‌ कृष करना सल्लेखना है । मरणके अन्तमे होने वाली इश्च सल्लेखनाकृो 

: प्रीतिपूर्वकं सेवन करनेवाला गृहस्थ होता है यह इस सूत्रका तात्पयं है । श्षंका--सहज तरीकेसे 
अर्थंका स्पष्टीकरण हो इसके लिए सुत्रमे 'जोषिता' इसके स्थानमें "सेविता" कहना ठीक है ‡ 
समाघान- नहीं; क्योकि 'जोषिता' क्रिमाके रखनेसे उससे अर्थ -विदोष ध्वनित हौ जाता दै 
यहां केवल “सेवन केरला" अथं नहीं लिवा मया है किन्तु प्रीति रूष अर्थ भी लिया गया है, 
नयोकि भरीतिके न रहने पर बलपूरंक सल्लेखना नहीं करायी जाती ! किन्तु प्रीतिके रहने प्र, 
जीव स्वयं हो सल्नेखना करता है। तास्पयं वह्‌ है कि प्रोतिपूकंक सेवन करना" यह्‌ शरर्थ 
"जोषिता' क्रियासे निकल आता है सेवित से नहीं, अतः सृत्रमे “जोषिता' क्रिया रखी है 
शंका- -च्‌ कि सत्लेखनामे अपने अभि्रायसे जायु आदिका त्याग करिया जाता है, इसलिसु ५ 
आत्मघात हुआ! ? समाधान -यह कोर दोष नहीं है, क्योकि सत्लेखननें प्रभादका अभाव ङैनै। 
'्रमत्तयोगसे प्राणोका वध कृरना हिसा है" यहं पहले कहा जा चुका है । परन्तु इसके प्रमादं 
नहीं है, क्योकि इसके रागादिक नहीं पाये जते । राग, दष र मोहसे युक्त होकर जौ विष 
ओर शरत्र आदि उपकरर्णोका भ्रयोगं करके उनसे अपना घात कृरता है उसे आत्मघाक्तका दोष 
प्राप्त होता है । परन्तु सत्लेष्नाको प्राप्त हुए जीवके रागादिकं तो हँ नहीं, इसलिए इसे आत्म- 
घातकः दोष नहीं प्राप्त होता } कहा भी है-- 

। ""शास्वमे यह्‌ उपदेश है किं रांगादिका नहीं उत्पन्न होना अहिसा दहै १ तया लिनदेकने 
उनकी उत्पत्तिको हिसा कहा है ।1'' 
दूसरे, मरण किसी को भी दष्ट नहीं है + जसे नाना प्रकारकी विक्रेय वस्तुओके देन, लेन जर 
संचयमें लगे हुए किसी व्यापारीको अपने बरका नाश होना इष्ट सही है ! फिर भी परिस्थिति- 
वशं उसके विनाशके कारण आ! उपस्थित ह तो यथाशक्ति वेह्‌ उनको दुर करता £ । इतत परं 
ओीयदिवेदूरन हो सकें तो जिससे विक्रय वस्तुओंका नाशन हौ एसा प्रयत्नं करता है उसी 
प्रकार पण्यस्थानीय ब्रत ओर शीलके संचयमे जुटा हुआ गृहस्य भी उनके आधार्ूत आयु जादि- 
का पतन नहीं चाहता 1 यदा कदाचित्‌ उनके विनाशके करण उत्यन्नं हो जाय तो जिससे अषने 
मुणोमे बाधा नहीं पड़ इस प्रकार उनको दूर करनेका प्रयत्न करता है । इतने पर भी यंदि वे दुर 


{. चि भासिदं स~ मू. ! 2. -सक्ति च परि- मु. । 
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तदुपप्लवकारथणे चोपर्थिते स्वगणाविरोषेन परिहरति ! दुष्परिहारे च यथा स्वगुणविनाशो ने 
भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधोः भवेत्‌ । 

§ 706. अच्राह्‌, ननिःशल्यो वती" इत्युक्तं तत्र च तृ तीयं शत्यं भिथ्यादश्षेनम्‌ 1 ततः 
सम्यण्दूष्टिना वतिना" निःकत्येन भवितव्यमित्युक्तम्‌ । तसम्यम्द्शनं किं सापवादं निरषवाद- 
। मिति । उच्यते-कस्यचिन्मोहनीयावस्थविरषास्कदाचिदिमे भवन्त्यपवादाः-- | 

शङ्धुाकाङ्श्नाविचिकित्साऽन्यदृष्टिश्रशंसासंस्तवाः सम्यण्दृष्टेरतिचाराः ।।23१। 

$ 707. निः्कितत्वादयो व्यास्थाताः “द्शंनविशुद्धिः" इत्यत्र ! तत्परतिपक्भूताः संकादयो 
वेदितस्याः १ अथ प्र्ंसासंस्तवयोः को विक्ेषः ? मनसा मिथ्यादृष्टर्ञानचारित्रगुणोद्भावनं 
प्रशंसा, भताभ्रुतयुणो द्‌नावकेचनं संस्तव इत्थयमनयोभदः । ननु च सम्यग्दशंनमष्ट द्ुःभुक्तं तस्था- 
तिचारेरम्यष्टनिर्भवितव्यम्‌ । नेष दोषः; व्रतज्ञोलेषु पंच पंचातिचारा इत्युत्तरत्र विवक्षुणाचर्येम 
प्रशंसासंस्तवयोरितरानतिचारानन्तभव्यि पचंवातिचारा उक्ताः 1 

$ 708. आह्‌, सम्यग्दष्टेरतिचारा उक्ताः । किमेवं बुतशीलेष्वपि भवन्तीति ? ओमि- 
त्युक्त्वा तदतिचारसंख्यानिदेशार्थमाह-- 

व्रतशहीलेषु पञ्च पञ्चे यथाक्रमम्‌ 1\24॥। 





ने हों तो जिससे अपने गुणोका नाशने हो इस प्रकारं प्रयत्नकरतादहै, इसलिए इसके आत्मघात 
नबमका दोष केसे हो सकता है अर्थात्‌ नहीं हौ सकता है । 

§ 706. यहां पर शंकाकार कहता है कि तती निःशत्य होता है रेखा कहा है ओर वहां 
तीसरी शल्य मिथ्यादशंन है । इसलिए सम्यग्दृष्टि ब्रतीको निःशल्य होना चाहिए यह उसका 
अभिप्राय, तो अब यह बतलाद्ए क्रि कहु सम्यग्दन सापवादहोतादहै था निरपवाद होता 
है? अब दूसका समाधानकेरते है किसी जीवके मोहनीयकी अवस्था विश्चेषके कारण ये अप- 
वादहोतेर्है- 

दंका, क्ता, विचिकित्सा, अन्यदुष्टिप्रश्ंसा आौर अन्यदृष्टिसंस्तव ये सम्यग्दृष्टि के 
पचि अतिचार ह \\231। 

§ 707. "दशंनविशुद्धिः' इत्यादि सरू्रका व्याख्यान करते समय निःशंक्रितत्व आदिका 
व्याख्यान किया ॥ ये शंकादिक उनके प्रतिपक्षश्रूत जाननः चाहिए । श्ञंका- प्रशंसा ओर संस्तवमें 
क्या अन्तर है ? समाधान मिध्यादृष्टिके ज्ञान ओौर चारित्र मु्णोकरा मनसे उद्‌ भावन करना 
प्रशंसा है ओर मिथ्यादृष्ट्मिजोगणदहैँयाजो गृण नहीं इन दोनोक्रा सद्‌भावे वततलाते हृए 
केथन करना सस्तव है, इस प्रकार यह दोनों अन्तर है । क्षंका- सम्यग्दर्शनके आठ अंग कहे टै, 
इसलिए उसके अतिचार भी आदी होने चादि । समाधान- यहं कोद दोष नहीं है, क्योकि 
अगे आचाय बरतो ओर शौलोके पांच-पांच अतिचार कहनेवाने है, इसलिए अन्यद्ष्टग्रञ्सा 
ओर अन्यदृष्टिसंस्तव इन दो अतिचारोमें शेष अतिचा रोका अन्तभवि करके सम्यग्दुरष्टिके पाच 
ही अतिचार कहे है| 

§ 708. सम्यग्दृष्टिके अतिचार कहे, क्या इसी प्रकार त्रत ओर शीलोके भी अतिचार 
होते ह ? हाँ, यह कहे कर अत्र उन अत्तिचारोकौ संख्याका निदेश करनेके लिए आमेका सूत्र 
कहते है-- 

व्रतो ओर शीलम पच पांच अतिचार हैँ जो रमसे इस प्रकार दै ।।24।१. 


१ व्रतिनां मवि-- आ.,दि., 1, दि. 2। 
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६ 709. वृतानि च शोलानि च तब्रतश्ीलानि तेषु त्रवक्गीतेषु । शोलग्रहुणमनयथेकम्‌; 
व्रत्रहुणेनेद सिद्धेः ? नानर्थकम्‌; विशेषज्ञाषनार्थं व्रतपरि रक्षणाय श्ीलमिति दिम्निरत्यादीनोह 
'शौल'प्रहणेन गृह्यन्ते ! 

` § 7190. अगार्यधिकारष्दगरिणो वतशीलेषु पंच पंचातिचारा वक्ष्यमाणा यथाक्रमं 
येदितव्याः। तद्यथा-- आस्य तावर्दाहिरवृतस्य 

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाद्रपाननि रोधाः ।।25।1 

§ 711. अभिमतदेशगतिनिरोघहेतुबंन्धः । देण्डकदयावेत्रादिभिरभिघातः प्राणिनां वघः, 
न श्रणन्यपरोपणस्‌; ततः भ्रागेकास्य विनिवृत्तत्वात्‌ । क्णनासिकादीनासवयवानासपनयनं छेदः । 
न्यागयभारादतिरिक्तवाहनमतिभा रोपणम्‌ । गवादौनां क्षुत्षिपासहनवाघाकरणमन्नपाननिरोधः \ 
एते पर्चाहिसाणुवतस्थातिचाराः । 

भिथ्योपदेकारहोम्वाख्यानकूटलेखक्रियान्ासापहारसाकारमन्त्र भेदाः 1261) 

§ 712. अभ्युदयनिःश्रेयसार्थेषु क्रियादिशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनमतिसंधाकषनं वा 
मिष्योपदेशः । यत्स्त्रोषु साभ्यामेकान्तेऽनुष्ठितस्य क्रियाविरोषस्य प्रकाशनं तद्रहोभ्याख्यानं वेदित- 
भ्यम्‌ । अन्येनानुकष्ते'मननुष्ठितं ्यात्कचित्परप्रयोगयजञादेवं तेनोक्तमनुष्ठितसिति वंचनानिमित्तं 





§ 709. शष्ल ओर्‌ व्रत इन शब्दोका कर्मधारय समास होकर त्रतशील पद बना है। 
उनमे अर्थात्‌ व्रत-शोलोमे ! क्ंका- सूत्रम शील पदका ग्रहणं करना निष्फल है, केथोंकि त्रत पदके 
ग्रहृण करनेसे ही उसकी सिद्धिहौ जाती है ? समाघान- सूत्रम शील पदक ग्रहण करना निष्फल 
नहीं है, क्योकि विश्षेषका ज्ञान केरानेके लिए ओर त्रतोकी रक्षा करनेके लिए शील है, इसलिए 
यहाँ शील षदके ग्रहण करनेसे दिग्विरति आदि लिये जाते हैँ । 

§ 719. यहां मृहस्थका भ्रकरण है, इसलिए गृहस्यके व्रतो ओर शीलोके अग्गे कहे जाने- 
काले क्रमसे पाच पाचि अतिचार जानने चाहिए जो इस प्रकार हँ । उसमें भी पहले प्रथम अहिंसां 
व्रतके अतिचार वतेलानेके लिए आभेका सूत्र कहते है 

अन्ध, वध, छेद, अतिनारका आरोपण ओर अन्नपानका निरोध ये अहिसा अणुवृतके 
पाच अतिचार ह ।।25॥ 

§ 711. किसौको अपने इष्ट स्थानमें जानेसे रोकनेके कारणक बन्ध कहते है । डंडा, चानुक 
ओर गेत आदिसे प्राणियोको मारना कध है । यहाँ क्धका अथं प्राणोका चियोग करन नहीं 
लिया है, क्योकि अतिकारके पहले ही हिंसाका त्याग कर दिया जाता है । कान ओर नाक आदि 
अवयवो का भेदना छेद ह । उचित भारसे अतिरिक्त भारका लादना अत्तिभारारोपण है । मौ 
आदिके शूखप्यास में बाधाकर अन्नपानका रोकना अन्नपाननिरोध है । ये पाच अहिंसाणुत्रतके 
अतिचार) 

भिध्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटलेखक्िया, न्यसापहार ओर साकारमंत्रभेद ये सत्याणु- 
कृतके पां अतिचार हैँ ।126॥1 । 

§ 712. अभ्युदय ओर मोक्षकी कारणभूत क्रियाओं किसी दरुसरेको विपरीत मार्गसे लगा 
देना या मिथ्या वचनो द्वारा दरस रोको ठगना मिथ्योपदेश है । स्त्री ओर धुरुष द्वारा एकान्तमें 

क्रिये गये आचरण विशेषक प्रकट कर देना रहोभ्याख्यान है । दूसरेने न तो कुछ कहा गौर न 


1. ~कं यत्किं मुः । 
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सेखंनं क्टलेखक्िया 1 हिरण्यादेदरेव्यस्य निक्षष्तुिस्मृतसंश्यात्पसंख्येयमाददानस्येवमित्थनु्ावचनं 
न्यासापहारः \ अर्थप्रकरणाङ्ककिकारश्र विक्षेपादिभिः पराक्ूतमुषलस्य तदा विष्करभमसुयादि- 
निभित्तं यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते । त एते सत्याणुवृतस्य षचातिचरा बोद्धव्याः ¦ 


स्तेनप्रयोगतदाहूतादा्नविरुद्ध राज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक- 
व्यवहाराः ॥12711 


§ 713. मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयु ङ्‌ क्तेऽन्येन वा प्रयोजयति ्रयुक्तमनुमन्यते का यतः स 
स्तेन्योशः । अश्रयुक्तेनानुभरोन च चौरेणानोतस्य शहणं तदाहूताद्नस्‌ ) उचितन्यायादम्येन 
प्रकारेण दानग्रहणमतिक्रमः 1 विरुद्धं राज्यं विरद्धराज्यं विरद्ध राज्येऽतिक्रभः विरुद्धरषज्यतिक्रमः 1 
तत्र ह्यल्पमूल्यलभ्यानि महार््याणि द्रव्याणीति प्रयत्नः । प्रस्थादि मानम्‌, तुलाश्ुन्मानम्‌ । एतेन 
न्य॒नेनान्यस्मे देयमधिकेनात्मनो प्रह्यमित्येवमादिक्टप्रयोभो हीनाधिकमान्तोन्मानम्‌ । कृच्िमहिर- 
प्यादिभि्वंञ्चनापू्वंको व्यवहारः प्रतिरूषकन्यवहारः । त एते पञ्चा्दत्तादानाणुत्रतस्यातिचाराः । 

यरविवाहकरणेत्वरि कापरिगृहोतपि रिगृहीतममनान द्धकौोडाकाम- 


तीव्राभिनिवेश्पः 128) 
§ 714. कन्यादानं विवाहः । परस्य विवाहः पर विवाहः । परविवाहुस्य कैरणं परचिवाह्‌- 


कु क्रिया तो भौ अन्य किसीकी प्रेरणासे उसने एे्ा कह है ओर ेसा किया है इस प्रकार 
छलसे लिखना कूटलेखक्रिया है । धरोहरमें चाँदी आदिक रखनेवाला कोई उसकी संख्या भ्रुलकर 
यदि उसे कमी लेने लगा तो 'ठीक है" इस प्रकार स्वीकार करना न्यासापहार है) अथवश, 
प्रकरणवश, शरीरके विकारवश या श्रक्षेप आदिके कारण दूसरेके अभिप्रायको जान कर डाहसे 
उसका प्रकट कर देना साकारयन्त्रभेद है । इस प्रकार ये सत्याणुत्रतके पांच अतिचार जानने 
चाहिए) 

स्वेन्रयोभ, स्तेन आहतादान, विरद राज्यातिक्म, हीनाधिक मानोन्मान आर प्रतिरूपक- 
व्यवहार ये अच्चौयं अणुवृतके पांच अतिचार हैँ ।127॥। 

§ 713. किसीको चोरीके लिए स्वयं प्रेरित करना, या दूसरेके हारा प्रेरित करानाया 
प्रयुक्त हुए की अचुमोदना करना स्तेनप्रयोग है । अपने दवारा अप्रयुक्त असम्मत चोरके द्वारा 
लायी हई वस्तुका ते लेना तदाहूतादान है । यहां न्यायमागेको छोड़ केर अन्य प्रकारसे वस्तुली 
मयी है इसलिए अतिचार दै । विरुद्ध जो राज्य वह विशूढराज्यहै) राज्योमे किसी प्रकारका 
त्रिरोध होने पर मर्यादाका न पालना विरुद्ध राज्यातिक्रम है । यदि वह अल्प मूल्यमे वस्तुं मिल 
गयीं तो उन्हें महंगा बेचनेका प्रयत्न करना विरुद्धराज्यातिक्रम्‌ है । मानपदसे प्रस्थ आदि मापने 
कै वार लिये जाते हैँ ओर उन्मानपदसे तराजू आदि तौलनेकं वाट लिये जाते हँ । कसती माप- 
तौलसे दूस्रेको देना ओर बढती माप-तौलसे स्वयं लेना इत्यादि कूटिलतीसे लेन-देन करना 
होनाधिकमानोन्मान है । बनाक्डी चाँदी आगदिसे कपटपू्वेक व्यवहार करना प्रतिरूपक व्यवहार 
है,। इस प्रकार ये अदत्तादान अणुत्रतके पंच अतिचार है। 

परविवाहुकरण, इत्वरिकापरिगृहोतागमन, इत्वारिका-अपरिगृहौतागमन, अनद्धक्रीडा 
ओर कामतीन्राभिनिवेज्न ये स्वदारसन्तोष अणुश्तके पाच अतिचार हैँ । 2841 

§ 714. कन्याका ग्रहण कृरना विवाह है । किसी अन्यका विवाह परविवाह्‌ है ओौर 








1. न निक्षेपणादि -मु. । 
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करणन््‌ । षरपुरुषादेति गच्छतीत्येवंशीला" इत्वरी } कुत्सिता इत्वरो कृत्सायां क इत्वरिक। \ या 
एकपुरुषनत्‌ का सा परिगृहीता । पा यणिकात्वेन पु उचलंत्वेन वा परयुरूक्गमनशोला अस्वामिक 
सा अपरिगृहीता । परिगृहीता चापरिगृहीता च परिमृहीतापरिगृह्ीते । इत्यस्किं च ते परि- 
गृहौतापरिगृहीते च इत्वरिक्रापरिनृहीतापरिगृहीते, तथोगं मने इत्वरिकःपरि गृहीतापरि गृहीता 
समने । अम प्रजननं योनिदच, ततोऽन्यत्र कडा अनद्धक्रीडा १ कामस्य प्रवृद्धः परिणामः कामती- 
वाभिनिवेशः । ठ एते एच स्वदारसंतोषवतस्पात्तिचारःः । 


क्षेतरवास्तुहिरण्यन्ुवणंधनधान्यदासीदासकुग्यप्रमामातिनऋधमाः 1129) 

९ 715. कषत्रं सस्याधिकरणम्‌ } वास्तु जभारम्‌ + हिरण्य रू्यदिग्ययदुरतन्त्रम्‌ । सुवर्णं 
प्रतीतम्‌ ! धन गवादि  ष्वन्यं व्रीह्यदि । दासीद "से भत्यस्त्रौपु सर्वर्मः ६ कुप्यं श्नोमकार्पासकोशे- 
यचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु चक्षेत्रवःस्तु, हिरण्धं च सुवर्णं च हिरण्यनुवणेम्‌, धनं च धान्यं च 
ध््तश्रन्यम्‌, दासौ च दासःच दासीदासम्‌ ; क्षेत्ररस्तु च हिरण्यसुवर्णं इ घनधान्य च दासोदासं 
च कृप्यं चस्तेत्रवार्नुहिरण्यसुकर्मधरनवान्यदासीरषसकप्यानि । एताचानेन परिग्रहो मम नान्य इति 
"परिच्छिन्नाणुप्रमागात्श्नत्रकास्त्वादिविषयादतिरेक। अतिलो भवशाल्प्रमाणा तिक्रमः इति प्रत्याद्य,- 
यन्ते । त एते परिग्रहुपरिपष्णव्रतस्यातिचाराः । 


$ 716. उक्ता त्रतानामतिचाराः शोलानमतिचःरा वक्ष्यन्ते । तद्यभा-- 


दसा करना परविवाह-क्स्ण दहै । जिस्चका स्वभाव अन्य वृरूपोकि फास जाना-ाना दै वह 
इत्वर कटूलात्री दै । दत्वरी अर्थात्‌ अभिसारिका । इसमे भी जो अत्यन्तं जाचरट होती ह वह 
इ्वरिक्रा कहूलातो दै । यहां कूत्सित अर्थम "क" प्रत्यय होकर इत्वरिका शब्द वना है । जिसका 
कट एक पुर्प भर्ता वट्‌ परिगृटीता कटलातौ दहै । तथाजो वेद्या या व्यभिचारिणी होनैने 
दूसर्‌ पुरुपोके पास जात्री-भातो रहती द ओर जिसका कोटं पुरुष स्वामी नहीं है वह अपरि- 
गृहीता कटलाती है । परिगृहीता इत्ररिक्राका समन करना दत्वरिकापरिगहीनागमन ह जओौर 
अपररगृ्ीना उृत्त्ररिद्ाका गमन करना इन्वरिका-अपरगृहाकाममन टै । यहां ग खन्द्क्ा अर्थं 
प्रजनने ओर योनि दै । तथा उनके सिवा अन्यच क्रोडा करनां अनगक्रीडा द । काएमविषयक वदा 
हु परिणाम कामतीत्राभिनिवेण दह । ये स्वदारघन्तोप अमृव्रलके पच अनिचारहें) 

क्षेत्र ओर वास्तुके प्रमाणका अतिक्रम्‌, हिरण्य ओर सुवर्णके प्राणका अतिक्रम, धन ओर 
धान्यके प्रमाणका अतिक्रम, दासी जओौर दासके प्रमाणत अतिक्रम तथा कूप्यके प्रमाणका अति- 
क्रेमये परिग्रहुपरिमाण अणुवुतके पांच अतिचारे हूं ।128॥1 

६ 715. घान्य्रपेदा करनेका आद्रारभूत स्थान क्षत । मक्रान वस्तु! जिसमे रूप्य 
आदिक्रा व्यवहार टोतादै वह दिरण्य द्धै । सुवरणेका अर्थं स्वष्ट दै 1 धनम माय आदि लिये जाति 
है 1 घान्यसे व्रीहि आदि लिये जातिदहैँ । नौकरस्तरी पृस्यरमिनकर्‌ दाप्नी-दास कनात । रणम्‌, 
कपास, ओर करासाके वस्त्र तथा चन्दन आदि कृष्य कटेलान दे । क्षेत्र-कास्तु, हिरण्यसुवर्णं 
धन-घान्य, दासो-दास जौर कप्य इनके विषयमे मेरा इतना हौ परिग्रह्‌ है इससे अधिक नहींदेसा 
प्रमाण निश्चित करके लाभवश्च क्षववास्तु आदिक प्रमाप्रको वदरा नना प्रमाणापिक्रम है] इस 
प्रकार ये परिग्रहपरिमाण अणुन्रतके पाँच अतिचार है । 

$ 716. व्रतोके अनिचार कहै । अव शलोक अतिचार कट्नैदै जो इत प्रकार है - 


1. शला इत्वरी करुत्सा-- मू.) ता. + 2. --च्छिन्नत्प्रमा-- मु. | 
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ऊर्घ्वाधस्तिर्यग्न्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिरमृत्यन्तराध्ानानि ।36\ 

$ 717. परिनितस्य दिगवधेरतिलंघनमतिक्रमः । स समासतस्त्रिविध---ऊर्ध्वातिक्मः 
अधोऽति'क्रमस्तिर्यगतिक्रमदचेति । तत्र प्व॑ताद्यारोहणाद्वतिक्रमः । कूयावतरणादेरधोऽतिक्रमः । 
विलप्रवेखादेस्तिरयगतिक्रमः । परिगृहीताया दिन्नो लोभावेशादाधिक्यानिसन्धिः क्षेत्रवृद्धिः। स 
':षोऽतिक्रमः प्रमादान्मोहाद्‌"व्यासंगाह्वा भवतौत्यवसेयः । अननुत्मरणं स्मृत्यन्तराधानम्‌ । त एते 
दिभ्विरमणस्यातिचाराः 1 

श्रानयनप्रष्यग्रयोगश्ञाब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ।।31॥। 

§ 718. आत्मना संकल्पते वेशे स्थितस्य प्रयोजनवशार्यात्कचिदानयेत्याज्ञाशनमानयनम्‌ । 
एषं कुविति निथोगः प्रेष्यश्रयोगः । व्यापारकरा्पुरषान्प्रत्यभ्युत्कासिक।दिकरणं शब्दानुपातः । 
स्चविग्रहदश्ेनं रूयानुयातः । लोष्टादिनिषातः पुद्गसक्षेपः । त एते देकजविरमणस्य पञ्चातिचाराः। 

कन्दपकोत्कुच्यमौ वर्यसिमीक्ष्याधिकरणोपमोगपरि मो गानथंक्थानि ।।321। 

$ 719. राधोदरेकत्प्रहास्मिश्नोऽशिष्टवाक्प्योगः कन्दर्पः 1 तदेवो भयं पर दुष्टकायकमे- 
प्रयुक्तं कोौत्कुच्यम्‌ । धाष्टच प्रायं * कतक वनान्थंकं बहुप्रलापित्वं गौल्यम्‌ । असमीक्ष्य प्रथोजन- 
साधिक्येन करणमसमोक्ष्याधिकरणम्‌ । यावतःऽर्थेनोपमोगपरि भोगौ सोऽथ॑स्ततोऽन्यस्याधिक्षय- 








ऊष्वंव्यतिक्रम, जधोभ्यतिक्रम, तियग्व्यतिक्रम, कषे्रवृद्धि ओर स्मृत्यन्तराधान ये दिग्वि- 
रतिवृतके धचि अतिचार हँ 304 
§ 71. दिशाकी जो मर्यादा निरिचत की हौ उसका उल्लंवन करना अतिक्रम ह । वहू 
संक्षेपसे तीन प्रकारका है ऊर्ध्वातिक्रम, अधोऽतिक्रम ओर तियंगतिक्रम ¦ इनमेसे मर्यादाके बाहर 
परवतादिक प्र चद़नेते ऊर्ध्वातिक्रम होता दै, कुजं आदिमे उतरने आदिसे अधोऽतिक्रम होता है 
आओौर बिल आदिमे धुसनेसे तिर्यगतिक्रम होता है । लोभके कारण मर्यादा कौ हर्द दिश्चाके बढाने 
का अभिप्राय रखना क्षेत्रवृद्धि है। यह्‌ व्यतिक्रम प्रमादसे, मोहुसे या व्यासंगसे होता है । 
मर्यादाका स्मरण न रखना स्मृत्यन्तराधधान दहे! ये दिग्विरमण त्रतके पांच अतिचार दै, 
आनयन, प्र ष्यश्रयोग, शब्दानुपात, रूयानुपात ओर पुद्‌गलक्षेप ये देाविरति वूतके पच 
अतिचार हैँ ।\31॥। 
& 718. अपने द्वारा संकल्पितं देशमे ठदहरे हुए पुरुषको प्रयोजनवेश किसी वस्तुको लाने- 
को आज्ञा करना अआनयनहै । रेसा करो इस प्रकार कामम लगाना प्रेष्यप्रयोग है) जो पुरुष 
किसी उच्चोगमे जुटे हैँ उन्दं उदु रव कर खासन आदि शब्दानुपात है ¦ उन्हीं पुरुषोको अपने 
शरीरको दिखलानः रूपानुपात है । ढला आदिका फेकना वुद्गलक्षेप ह । इस प्रकार देशविरमण 
त्रतके पांच अतिचार है। 
कन्दं, कौत्कुच्य, मौखये, असमीक्ष्याधिकरण ओर उपभोगपरि भोगानर्थक्य ये अनयं 
दण्डविरति वृतके पांच अतिचार है 132॥ 
$ 719. रागभावको तीत्रतावश हास्यमिश्नित असभ्य वचन बोलना कन्दं है । परिहास 
ञं।र असभ्यवचन इन दोनोके साथ दूसरेके लिए शारीरिक कुचेष्टाएटं करना कोत्कूच्य है । धीटता- 
को लिये हृए निःसार कुछ भी बहुत बकवास करना मौखयं है ¦ प्रसोजनका विचार किये विना 
मयदिके बाहर अधिक काम करना असमीक्ष्याधिकरण है । उपभोग षरिभोगके लिए जितनी 


1- अधोऽतिक्रमः विलब्र-- मु. । 2. मोहादयासङ्गा- मु. 1 3. नयेदित्या-- आ. दि. 1, दि. 2) 4. -प्रायं 
बहु-- म।., दि. 1, दि. 2 । 5. --प्रलपितं मौ- मु. } 
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मानथक्यम्‌ । त एते पञ्चानर्थदण्डविरतेरतिचाराः। 
यो गदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥।32)} 


§ 720. योगो व्यास्वातस्त्रिविधः । तस्य दृष्टं प्रणिधानं योगदृष्प्रणिधानम्‌ काय- 
दुष्प्रणिधाने वष्दृष्प्रणिधानं मनोदुषप्रणिधानमिति । अनादरोऽनुत्साहः । अनेकः प्रय स्मृत्यतुष- 
स्थानम्‌ । त एते पञ्च सामायिकषस्याति क्रमाः । 


श्रप्रत्यवेलिताप्रमाजतोत्सगदिएनसंस्तरोपक्रमणानादरस्मृत्यनुपस्यानानि ।1344, 


§ 721. जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षणं चक््व्यापारः । मदूनोषकरणेन यरिकयते 
प्रयोजनं तत्प्रमाजितम्‌ । तड जयं प्रतिषेधविक्तिष्टसुतसर्गादिश्भिस्त्रिभिरभिसंनेध्यते --अप्रत्यवेक्िता- 
प्रमाजितोस्सगं इत्येवमादि । तत्र अघ्रस्यवेक्षिताप्रमाजितायांः भुमौ सूत्रपुरीषोत्सर्यः अप्रत्यदेक्ित- 
प्रभाजितोत्तर्गः \ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितस्याहंदचा्घेषूजोषक रणस्य मंधमप्ट्यधूषादेरात्मपरिधाना- 
धयस्य च वस्त्रादेरादानमप्रत्थवेक्षिताप्रमाजितदानम्‌ । अप्रर्यदेल्िताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः 
संस्तरस्योपक्रमणं अप्रत्यवेक्षिता प्रम।जितसंस्तयेषक्रमणम्‌ । क्षुद्म्यादतत्वादावहयकेष्वनादरोऽनु- 
राहुः । स्मृत्यनुपस्यानं व्याख्यातम्‌ । त एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचाराः । 


वस्तुक आवश्यकता है वहे अर्थं है उससे अतिरिक्त अधिक वस्तु रखना उपभोगपरिभोगानथंक्य 
है । इस प्रकार ये अनथंदण्डविरति ब्रतके षच अतिचारदह। 


काययोगदुष्प्रणिधान, वचनयोभदुष्परणिधान, मनोयोगदुष्प्रणिधान, अनादर ओर स्मृति- 
का अनुपस्थान ये सामयिक तके दाच अतिचार हैँ \33॥ 

§ 720 तीन प्रकारके योगका व्याख्यान किया जा चुका है । उसका बुरी तरहूसे प्रयोग 
करना योगदुष््रणिधानं है जौ तीन प्रकारका है--कायदुष्प्रणिध्ान, वचनदवुष्प्रणिधधान ओर मनो- 
दृष्प्रणिधान । उत्साहका न होना अनुत्साह है ओर वही अनादर है । तथा एकाग्रताकान होना 
स्मृत्यनुपस्थान दै ! इस प्रकार ये सामायिक श्रतके पच अतिचार है । 


अप्रश्यबेक्षित अभ्रमर्णजित भूनिमे उत्सभं अश्रत्यवेक्ित अप्रमाजित वस्तुक आदान, 
अप्रत्यवेक्षित अप्रमाजित सस्तरका उपक्रमण, अनादर ओर स्म्‌ तिक। अनुपस्थान मे ब्रो्षधोपकास 
दतके पाँच अतिचार हैँ 11341 

§ 721. जीवै या नहीं हैँ इस प्रकार आंखसे देखना प्रत्यवेक्षण कहलाता है ओर कोमल 
उपकरणसे जो प्रयोजन साधा जात्ता है वह प्रभाजितत कहलाता है । निषेषधयुक्त इन दोनों पदोका 
उत्सर्गं आदि अगले तीन पदो सम्बन्ध होता है । यथा-अप्रत्यवेक्षिनाप्रमाजितोत्सगं आदि। 
बिना देखी ओर बिना प्रमाजित भरमिमे मल-मूत्रका त्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगं 
है । अरहृत आओौर आचार्यक पूजाके उपकरण, गन्ध, माला ओर धूष जादिको तथा अपने ओदने 
आदिके वस्त्रादि पदार्थोकि निना देखे आओौर चिना परिमाजंन किये हुए ने लेना अप्रत्यकेक्षिता- 
प्रमाजितादान्‌ है । विना देखे ओर बिना परिमाजंन कि हुए प्रावरण आदि सस्तरका जिक्छाना 
अभ्रस्यवेक्षिताग्रमाजितसंस्तरोपक्रमण द । भरखसे पीडित होनेके कारण आवश्यक कायमिं अनुत्सा- 
हित होना अनादर है । स्मृत्यनुपस्थानका व्याख्यान पहले किया ही है । इस प्रकार ये प्रोषधोप- 
वास व्रतके पाच अतिचार हैं| 














1. दुःप्रणि- मू. । 2. -दिभिरभि-- मु. । 3. --माजितभूमी आ., दि, 1, दि. 21 
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सचित्तसंबन्धसमिश्रानिषवदुष्पक्वाहाराः 11351 
$ 722. सह्‌ चितेन यतते इति सचित्तं चेतनावद्‌ द्रन्यम्‌ । तदुपलिष्टः संबन्धः । 
तद्व्यतिको्णः रुमिन्नः । कथं पुनरस्य सचित्तादिषु प्रवृत्तिः ? प्रमादसंमोहास्याम्‌ । तरवो वृष्यो 
काभिषकः \ असम्यक्पक्य) टश्पक्वः । एत राह'रो विजेष्यते - सचित्ताहारः संबन्धाहारः संमिश्ना- 
हा सेऽगिषत्राहारो दुष्यक्वःह।र इति । त एते पञ्च भोगोपमोगपरिसंख्यानस्यातिचाराः । 
सचित्तर्निक्षेापिधानपरव्यपदेशमात्सदकपलातिक्रमाः ।\36\। 
$ 723. सचन्ते पच्चयच्रादौ निक्षेपः सचिक्तनिक्षेपः । अपिध्ानमावरणम्‌ । सचित्तेनैव 
संबध्यते सचित्तापियःनसिति । अन्यदत देयापेणं परव्यपदेखः । प्रयच्छतोऽयादराभावोऽन्यदात्‌- 
गुण.सहनं का मात्सर्यम्‌ । अकाले भोजनं कालातिक्रमः।! त एते षञ्चातिथिसंकिनायल्लीला- 
तिचाराः। 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरायसुखान्‌ बन्धनिदानानि ।137)। 
$ 724. आसनम शंसा आकाङ्क्षणमित्यवंः । जीवितं च मरणं च जीदितमरणम्‌, 
जौचितमरणस्याहंसे जौवितमरणाश्ंसे । पू वंसुहत्सहषांसुक्तौडनाद्यवुस्मरणं भित्रानुरमः । अनुभरस- 








सचित्ताहःर, सम्बन्धाहार, सम्मिश्चाहार, अभिषवाहार ओर दुःपक्वाहार ये उपभोग- 
"रिमोशपरिमाण वुतके पाच अतिच)र हें \135) 

§ 722. जो चित्त सहित है वह्‌ सचित्त कट्लाता दै । सचित्तसे चेतना सहित द्रव्य विया 
जाताहै । इससे सम्बन्धक प्राप्न हु द्रभ्थे सम्ब्रन्धाहार है । ओर इसे सिञित द्रव्य सम्मिश्र 
है । शंका-- यदहं गृहस्थ सचित्तादिकमं प्रवृत्ति किस कारणसे करता है ? समाधान प्रमाद ओर 
सम्मोहकं कारण । द्रव, वृष्य ओर अभिषव इनका एक अथं है । जो ठीक तरहुसे नहीं पका है 

हे दुःपक्वटै। ये पांचौं शब्द आहारके विशेषण ठँ या इनसे आहार पचि प्रकारका हो जाता 
दै} यथा ---सचित्ताहार, सम्बन्धाहार, सम्मिश्राहार, अभिषवाहार ओर दु.पक्वाहारये सब 
मोगोपभोपरिसंख्यान तच्रतके पाँच अतिचार हैँ । 

सचित्तनिक्षेप, सचित्तापिघान, परव्यपदेश्च, मात्स्यं ओर कालातिक्रम ये अतियि- 
सविभम वं तके कांच अतिचचार है 11361 । 

§ 223. सचित्त कमलपत्र आदिमे रखना पचित्तनिक्षेप है । अपिधानका अथं ठाँकना 
टै। इस शब्दको भो सचित्त शएन्दसे जोड लेना चाहिए, जिससे स चित्त कमलपत्र आदिसे ढांकना 
यह अथं फलित होता हँ इस्र दानकी वस्तुका दाता अन्य है यह्‌ कहकर देना परव्यपदेण टै। 
दान करते हृए भौ आदरका न होना खा दंसरे दाताके गुणोको न सह सकन मात्सयं है ¦ भिक्षा- 
काल के सिवा दसरा काल अकाल ठै ओर उसमे भोजन कराना कालातिक्रम है। ये सव 
अतिधिसंविभाग शीलत्रतके पाँच अतिचार हं । 

जौ विताञ्चसा, मरणासखूसा, भित्रानुराग, सुखानुबन्ध ओर निदान ये सल्लेखनाके राच 
अत्तिधार हैँ 11371; 

& 724. आशसाकरा अथं चाटना है । जीनेको चाह्‌ करना जीविताशंसा है ओर मरने- 
कौ चाह्‌ं करना मरणाङंसा है । पहले मित्रोकि साथ पांसुक्रोडन आदि नानः प्रकारको क्रीडां 
को रहीं उनका समरप करना मित्रानुराग्‌ है । अनुभवे आये हुए विविध सुखोका धुनः-पुनः 


1. -त्तिः स्यान्‌ । प्रमा- भू. । 
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प्रीतिदिशेषस्म्‌तिसभन्बाहरः सूुखानुबन्धः 1 भोगक!ङ्‌श्यः नितं दधते चित्तं तास्मिस्तेनेति वा 
निदानम्‌ । त एते पञ्च सल्देखनप्था अतिकारः । 

§ 725. अत्राहु, उक्नं भवता तोयेकरत्वकारणकर्मालवनिदेशे “ज्विकत्ततस्त्यागतपसौो ' 


इति, पुनश्चोक्तं शोलविधाने `अत्तिथिसविभाग' इति + तस्य दानस्य लक्षणमनिर्नातं तदुल्यता- 
नित्यतत आह-- 
अनुग्रहं स्वस्याक्तिसर्गो दानम्‌ ।।38॥ 
& 726. स्वपरोपकारोऽनुश्रहुः 1 स्वोपकारः पुष्यसंचयः; परोपकारः सन्यग्तानादिवुद्धिः । 
“स्व. कम्दो धनपर्यायवचनः \ अनुग्रहं स्वस्थाततिन्षगंस्त्यगो दानं वेदितव्यम्‌ + 
$ 727. अत्राहु - उक्तं दानं तत्किमविश्िब्टफलमाहोस्विदस्ति कशचितप्रतिदिशेष इत्यत 
आह-- | 
विधिद्रन्यदातुपात्रविक्षेषात्तद्धिश्षेषः ।,39।। | 
§ 728. प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः । विशेषो गुणकृत: । तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धः क्रियते - 
विधिविशेषो द्रव्यविशेषो दात्‌ विशेषः पात्रविशेष इति । तत्र विधिविशेषः परत्िगरहादिष्कादरा- 
नादरङृतो नदः \ तपःस्वाध्यायपरिवुद्धि हेतुस्वादिद्रंन्यविसषः । अनसुयाविषादादिर्वात्‌ विश्षेषः । 








स्मरण करना सुखानुवन्ध है । भोमाकाक्षासे जिसमे या जिसके कारण चित्त नियमसे दिया जात 
है वह निदान दहै। ये सव सत्मैखनाके कांच अतिचार दै । 

$ 725. तीर्थंकर पदके कारणभूत कमेके आच्रवेका कथन करते समय शक्तिपूवंक त्यागे 
ओर तप का; पुनः शीलोका कथन्‌ करते सभय अतिथिसंविभागतव्रत कहा परन्तु दानका लक्षण 
अभौतक ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए दानक्रा स्वरूप वतलानेक्रे लिए आगेका सूत्र कहते है 


अनुग्रहुके लिए अपन्पे वस्तुक त्याग करना दान है 138 

§ 726. स्वयं अपना ओर दरंसरेका उपकार करना अनुग्रह ह । दान देनेसे पण्यका संचय 
होता है यह्‌ अपना उपकार रै तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनके सम्थग्ञान आादिकी वृद्धि 
होती है ह प्रका उपकार दै । सूत्रम जवे हुए स्वशब्दका अथं धन है । तात्पयं यह है कि अन्ग 
ग्रहके लिए जो धनका अतिसर्भं अर्थात्‌ त्याग किय जाता है वह्‌ दान है ेखा जानना चाहिए । 

6 727. दानृका स्वल्प कहा तव भी उसका फल एक्-सा होता है या उसमे कुछ किशेषत 
है, यह बतलानेके लिए अव आगेका सूत्र कहते है-- 


विधि, देथ वस्तु, दाता ओर पात्रकौ विशेषतासे उसको विशेषता है ।।39\॥ 


§ 728. प्रतिग्रह्‌ आदि करनेका जो क्रम है वह विधि है । विशेषता गुणसे आती है! दस 
विोष्ष शब्दको विधि आदि प्रत्येकं शब्दके साथ जोड लेना चाहिए । यथा-विधिविश्चेष, द्रभ्य- 
विशेष, दाताविङेष ओौर पात्रविशेष ! प्रतिग्रह आदिकमे आदर ओर अनादर होनेसे जो भेद 
होता है वह विधिविज्ञेष है । जिसके तेप ओर स्वाध्याय आदिक वृद्धि होती है वह द्रव्यविशेष 
दै 1 अनसुया भौर विषाद आदिका न होना दाताकी विशेषता है । तथा मोक्षके कारणभूत गुणो- 
से युक्त रहना पात्रकी विशेषता है । जेते पृथिवी आदिमे विशेषता नेसे उससे उत्पन्न हए 


भैण --> न ++-+ ००० 
1. भगवत्ता मु., ता. । 
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मोककर्रकगुणस्योयः पात्रविशेभः । ततश्च पुण्यफलविशवः क्षित्यादि "विशेषाद्‌ बौजफल- 
विशेषवत्‌ । 


इति तेत्वाथेवृत्तौ सर्वाथंसिद्धि संज्ञिकायां सप्तमोऽभ्यायः ॥17॥ 








बीजम विशेषता आ जातीहै वसे ही विधि अदिकको विशेषतसि दानमे राप्त होनेवाे पुण्य 
फलम वि्ञेषता आ जाती है । । 


इस प्रकार सर्वार्थसिद्धि नामक तत््वार्थवृत्तिमे सात्वं अध्याय समाप्त हुआ 117॥ 


४. क्ेक्रादि- मु. । 


प्रथषहटमोऽध्यायः 


§ 729. व्याल्यात आखवपकार्थः । तदनन्तरोटेशभाग्वन्धपदाथं इदानीं व्याख्येयः । तस्मि- 
न्व्याख्येये सति पूर्वं बन्धहेतुपन्यासः क्रियते ; तत्पू्॑कत्वाद्‌ बन्धस्येत्ति-- 


मिथ्यादश्नाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ।।1॥। 


§ 7390. निप्यादरशनादय उक्ताः । क्व ? भिभ्यषदशनं तावदुक्तम्‌, (तंत्वार्थश्नद्धानं' सम्यम्‌ 
वसनम्‌" इत्यत्र तत्प्रतिपक्षभरुतम्‌, आसवविधाने च क्रियासु व्याख्यातं भिथ्यादशषं नक्विति । विर- 
तिरत । ततप्रतिपक्षभूतः अविरति 1 जाज्ञाम्यापादन क्रिया अनाकाङ्क्षाक्रियेत्यनथोः प्रमाद- 
स्थान्तर्भावः । स च प्रमादः कुशलेष्वनादरः । कषायाः क्रोधादयः अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्थः- 
ख्यानसंज्वलननिकल्पाः प्रोक्ताः । क्व ? इन्दरियकषाया' इत्यत्रेव । योगः कायष्दिविकल्पाः 
प्रोक्ताः । क्व ? (कायवाङभनःकमं योगः" इत्यत्र । 

6 731. भिध्यादश्चनं द्विविधम्‌; नेसर्गिकं परोपदेशपृर्वंकं च ¦ तत्र परोपदेक्षमन्तरेण 
मिम्यात्वकर्मोदयवेशाद्‌ यदाविभेवति तत्वार्याश्रद्धानलक्षणं तन्नेसगिकम्‌ । परोपदेशनिभित्तं चतु- 
विधम्‌; क्रियाक्रियावा्यकतनिकध्वेनयिकविकल्पात्‌ । अथव। पञ्चविधं मिथ्यादशनम्‌ -एकान्त- 
भिथ्यादञ्जनं विपरीतन्िथ्यादस्लनं संशयमिथ्यादस्लन वेर्नायकमिथ्यादर्शनम्‌ ग्जज्ञानिकमिथ्याद्थनं 


§ 729. आच्रव पदार्थका व्याख्यान किया । अव उसके बाद कटै गये बन्ध पदा्थंका 
व्याख्यान करन? चाहिए । उसका व्याख्यान करते हु पहले बन्धके कारणोका निदेश करते है, 
क्योकि बन्ध तत्पू्वंक होता है-- | 

भिथ्यादक्षन, अविरति, प्रमाद, कषाय जौर योग ये बन्धके हेतु ह \1५ 


§ 7390. मिथ्यादंन आदिका व्याख्यान पहले किया जा चुका है! शंका इनका 
व्याख्यान पहले कहां किया हैँ ? "त्वार्थश्र द्वानं सम्यग्दर्शनम्‌" इस सूत्रमे सम्यभ्दर्शनका व्याख्यान 
किय है । भिथ्यादशन उसका उलटा है, अतः इससे उसका धी व्याख्यान हो जाता है। या 
आएस्रवका कथन करते स्मय पच्चीसं क्रियाओमे मिथ्यादर्शनक्रियाके समय उसका व्याख्यान किया 
है । विरतिका व्याख्यान पहले कर आये हँ ! उसकी उलटी अविरति लेनी चाद्धिए । प्रसादकः 
अन्तर्भाव आज्ञाव्यापादनक्रिया ओर अनाकाक्षाक्रिया इन दोनोमिं हये जाता है । अच्छे कायोके 
करनेमें आदरभाक्कान होना प्रमाद है! कषाय करोधादिक हैँ जो अन्ततानुबन्धो, अप्रत्याख्यान, ` 
प्रत्याख्यान ओर संज्वलनके भेदसे अनेक प्रकारक है । इनका भी पहले कथन कर आये है । शंका. 
कां पर ? समाधान “दन्द्ियकषाया' इत्यादि सूत्रका व्याल्यान करते समय। तथा कायाश्के 
भेदसे तीन प्रकारके योगका आच्यान भी पहले कर आये ह । शंका- कटां पर ` समाधान- 
"कायवाड मन.कमं योगः" इस सूत्रम) 

6 731. मिथ्यादर्शनं दो प्रकारका है-नैसर्भिक ओर परोपदेशपूवंक ¦ इनमेसे जो परोप 
देशके विना मिथ्यादशेन केके उदयसे जीवादि पदार्थोका अश्द्धानरूप भाव होता है वह नैसर्गिक 
भिथ्यादरशंन्‌ है । तथा परोपदेशके निमित्तसे होनेनाला मिध्यादर्शन चार प्रकारका है-क्रिय.. 
वादी, अक्रियावादी, अज्ञानी ओर वैनयि : । अथवा मिथ्यादर्शन पांच प्रकारका है--एकान्त 


1. श्रद्धानं इत्यत्र आ., दि. 1; दि. 2) 2. -ज्ानिवे- मु. । 3. अज्ञानमिच्यः-- मु, । 
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चेति । तत्र इदमेव इत्थमेवेति धमिधमेयोरभिनिवेश एकान्तः । “पुरुष एवेदं सव॑म" इति दा 

नित्य एव वा अनित्य एवेति । सम्रन्थो निग्र न्थः, केवली कवलाहारी, स्त्री सिध्यतीत्येवमादिः 

विपर्ययः । सम्यग्दश्ं नज्ञानचारित्राणि {क मोक्षमामः स्याद्रा न वेत्यन्तरपक्षापरिग्रहः संक्षयः ! स्वं 

देवतानां सर्वस्षमयान्पं च समदर्शनं वैनयिकम्‌ हिताहितपरीक्नाविरहोऽज्ञानिकः्वम्‌ \ उक्तं च-- 
-असिदिसदः किरियाभं अक्क्रिरियाष्यः तह य होई चुलसीदो । 
*सत्तटूठमण्णाणोणं वेणट्याणं तु बत्तीस 1" 

9 732. अविरतिर््रादशबिधाः; षट्‌ काथषट्‌करणविषयभेदात्‌ । षोडश्च कषाया नव नो- 
कवष्यास्तेषामषद्‌ भेदो न भेद इति पर्चावशतिः कषाया ! चत्वारो मनोयोगाहचत्वासो दाम्योभाः 
पञ्च काययोगः! इति तयोदशविकल्पो योगः । आहारककाययोगाहारकमिश्रकाययोगयो; प्रमत्त 
संयते संभवात्पञ्चदक्ञापि" भवन्ति \ प्रमादोऽनेकविधः?. शुद्ध यष्टकोत्तमक्षमादिविषयमेदात्‌? । 
त युते पञ्च बन्धहेतवः समस्ता व्यस्ताश्च भवन्ति ! तदथा --सिथ्यादृष्टेः पंचापि समुदिता बन्ध- 
हेत्य भवन्ति । सासादनसम्ब्ुष्िसम्यङ्‌ मिच्यादुष्ट च संयतसम्यग्दष्टीन्म ति रत्यादयदचत्वारः 1 
संयतास्तंयतस्याविरतिविरतिमिश्ा प्रमादकषाययोगाइच । प्रसत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगाः \ 
मिथ्यादकंन, विपरीतमिथ्यादकंन, संशयसिथ्या दयन, वेनयिकमियथ्यादर्शन ओर अज्ञानिक मिथ्या 
दर्शने । यठी है, इसी प्रकारका है इस प्रकार धर्म ओर धमीमिं एकान्तरूप अभिप्राय रखना 
एकान्त मिथ्यादर्चन है । जसे यह्‌ सव जग परब्रह्यरूप हीट, यासव पदार्थं अनित्यहीदहैँया 
नित्य ही हैँ । सग्रन्थको निग्रेन्थ मानना, केवलीको कवनाहःरी मानना ओर्‌ स्त्री सिद्ध हौतीहै 
इत्यादि मानना विपर्यय मिथ्याद्चैन है 1 सम्यग्दर्यन, सम्यम्ननान ओर सम्यक्चारि्र ये. तीन 
मिलकर क्या मोक्षमार्गं है यानहं इसे प्रकार किसी एके पक्षको स्वोक्नार नहीं करना संशय 
मिथ्यादशंन है 1 सन देवता ओौर सब मतोंको एक समान मानना वैनयिक भिध्यादञ्ञंन है। 
हिताहितकौ परीक्षासे रहित होना अज्ञानिकं मिथ्याद्न दै । कहा भी है '“क्रियावादियोके 
एकसी अस्सी, अक्रियावादिोके चौरासी, अज्ञानियोके सडसट ओर वैनधिकोके वत्तीस भेद है! 

¢ 732. छटकायके जौवोकौ दथा न करनेसे ओर छह इन्द्ियोके विषयभेदसे अविरति 
बारह प्रकारक है ।, सोलह कषाय जौर नौ नोकषाय ये पच्चीस कषाय हँ । ययि कषायो 
से नोकषायोमे थोड़ा भेद ह पर वह यहं विवक्षित नहीं रै, इसलिए सवको कषाय कहा है । चार 
मनोयोग, चार वचनयोमं ओर षां काययोगः ये योगके तेरह भेद हँ । प्रमत्तसंयत मुणस्थानमें 
आहारक ऋद्धिधारो मुनिके आहारककाययोग ओर आहारक मिश्रकाययोग भौ सम्भव ह इस 
प्रकार योग पन्द्रह भी होते हैँ । शुद्धवष्टक ओौर उत्तम क्षमा आदि चिपयक भेदसे प्रमाद अनेक 
प्रकारका है ) इस प्रकारये भिध्यादर्ञन आदि पाँच मिलकर या पृथक्‌-पृथक्‌ वन्धके हितुहै) 
स्पष्टीकरण इस प्रकार हः --मिध्यादृष्टि जीवक पाचों ही मिलकर वन्धे हेतु हैँ । सासादन- 
सम्थग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि जीर अविरतसम्यण्दुष्टिके अविरत्नि आदि चार बन्धके हेतु दै । 
संयतासंयतके विरति ओर अविरति ये दोनों मि्ररूप तथा प्रमाद, कषाय ओर योग ये ्न्धके 
हेतु है ! प्रमत्तसंयतकै प्रमाद, कष्य ओर योगै ये तीन बन्धकरे हेतु दै । अप्रमत्तसंयते आदि चारके 


1. इति वरा नित्यमेवेत्तिमू, दि ],दि. 2, आ.॥ 2. मो. कमं. गा. 876 ¡ 3. --याणं च हौड मू. । 
4. सत्तच्छण्णा--म्‌. 5. --षायाः दषदुपमरे- दि. |, दि. 2, आ. । 6. -द्ष भवन्तिआ + दि. 1, दि. 2) 
7. ->ेकविषः पंचसभितित्रिगुप्तिलुद्वच-- मू. ज. दि. 1, दि. 21 &, --भेदात्‌ 1 गुदधधष्टकस्यायंः 
भावकायविनयेर्यापथभिक्नाप्रतिष्टापनशयनासनवाक्यञुदधयोऽष्टौ दशनक्षणो ध्मश्च । तं रते मू.+ आ, 
दि... 
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अध्रमत्तादीनां चतुर्णां योगकषायो । उपस्ान्तकषायक्षोणकषायसयोगकेवलिनामिक एव योगः । 
अयोगकेव्लिनो न बन्धहेतुः । 

§ 7:33. उक्ता उन्धहेतवः । इदानीं बन्धो वक्तर्य इत्यत आह्‌ -- 

सकषाएत्वाज्जीवः कमणो योग्यान्पुद्‌ मलानष्दक्तं स ठन्धः 1211 

$ 7.34. सह कषयेण वतते इति सकषश्ायः । सकषायस्य भावः सकषात्वम्‌ } तस्माट्स- 
कषायत्वादिति } पुनहतुनिरदेश्लः' जठरारन्यान्चयानुरूपष्ह॒(रब्रहुणव्तोत्रमन्दमध्यमकषायः यानु रू- 
पस्थित्यनुमवविशेषप्रतियत्त्यर्थम्‌? । अमू तिरहस्त आत्मा कथं कमदित्त इति चोदितः सन्‌ “जीव 
इत्याह \ जौवनाज्जोवः प्रणधारषादापुःसंदन्धान्नायुदिरहादिति । कमयोग्यान्‌' इति लघुनिदं- 
शात्सिद्ध कमणो योग्यान्‌" इति पृ यर्विनकयुच्चारणं वाक्यान्तरज्ञायना्थम्‌ । कि पुनस्तद्रा- 
श्यान्तरम्‌ ? कर्मणो जवः संकषायो भवतीव्ये र वाक्यम्‌ । एतदुक्तं भवति- कर्मणः" इति 
हेवुनिर्देशः कर्मणो हितोर्जोवः सकषायो भवति, नाकमस्यं कषायनेयोऽस्ति । ततो जोवकममोरना- 
दिसंबन्ध इत्यक्तं भवति 1 तेनारूर्तो जोवो मूतन कर्मणां कथं बध्यते इति चोचमपाकृतं भवति ! 
इतरया हि अन्धस्थादि मत्वे आत्यन्तिको रद्ध दधतः सिद्धस्येव बन्धाभावः प्रसज्येत । द्वितीयं 
वाक्यं "कर्मणो योग्यान्‌ पुद्‌गलानादत्ते' इति | अथवशद्‌ विभक्तिपरिणाम दति पृवंहेतुसंबन्धं 


योग ओर कषाय ये दौ बन्धक हेतु हँ । उपशान्तकषाय, क्षोणकषाय ओौर सम्रोगकेवली इनके 
एक योग ही बन्धका हेतु है । अयोगकेवेलीके बन्धक्रा हतु नहीं है 1 

§ 733. वेन्धके हेतु कटे । अव बन्धका कथन करना चाहिए इसलिए आगेका सूत्र 
कहते है-- 

कषय सहित होनेसे जीव कमके योभ्य पुद्गलोको ग्रहृण करत है वहु बन्धे है 1।2\\ 

§ 734. कषायके साथ रहता है इसलिए सकषाय कटुलाता है ओर संकषायका भाव 
सकषायत्व ह । इससे अर्थात्‌ सकषाय होनेसे । यह्‌ हैतुनिदंश है । जिस प्रकारे जठराग्निके अनु- 
रूप आहारका ग्रहण होता है उसतौ प्रकार तीक्र, मन्द ओर मध्यम कषायाशयके अनुरूप ही स्थिति 
ओर अनुभाग होता है! इस प्रकार इस विशेषताका ज्ञान करानेके लिए सूत्रम सकषायत्वात्‌ 
इस वदद्वारा पूनः हेतुक निदं्च किया है । अमृति ओर बिना हाधवाला आत्मा कर्मक कंसे 
ग्रहणम करता है इस प्ररननका उत्तर देनेके अभिप्राये सूत्रम "जीव" पद कहा है! जीव शब्दका 
व्युत्पत्तिलभ्य अथे है जीवनाज्जीवः--ञौ जीता है अर्थात्‌ जो प्रा्णोको धारणं करता है, जिसके 
आयुका सद्‌ भाव दहै, आयुका अभाव नहीं है वह जोव है सूत्रमें ^कर्मयोग्यान्‌' इस प्रकार लघु 
निदंश करनेसे काम च्ल जाता फिर भी कर्मणो योभ्यान्‌' इस प्रकार पृथक्‌ विभक्तिका उच्चारण 
वाक्यान्तरक। ज्ञान करानेके लिश किय। है । कह वाक्यान्तरक्याहै ? कर्मणो जीवेः सकषायो 
भवति" यह एक वाक्य दहै ! इसका यह्‌ अभिप्राय है कि कर्मणः' यहु हैतुपरक निदेश है जिसका 
अर्थंहै कि क्मेके कारण जीव केष!यसहित होता है । कर्म रहित जीवके कषायकः नै नहीं होता । 
इससे जीव ओर कमेका अनादि सम्बन्धः है यह कथन निष्पन्न होता द! ओर इससे अमृतं जेव 
मूतं कर्मके साथ कंसे बेंधता है इस प्रहनका निराकरण हो जाता है । अन्यथा बन्धको सादि 
मानने प्र आत्यन्तिकं शुद्धिको धारण करनेवाये सिद्ध जीवके समान संसारी जीकके बन्धका 
अभाव प्राप्त होता है। कमणो योग्यान्‌ पुद्‌गलानादत्ते' यह्‌ दुसरा वाक्य है, क्योकि अ्थेके 
अनुसार विभक्ति बदल जाती है इसलिए पहने जो हैत्वथंमे विभक्ति थो वह्‌ अब "कमणो 


निदेशः किमर्थम्‌ ?जठ- मु., दि. 1 2. -त्यथंः । -.ट-प मात्मा ता, का. । 3. -नारथेम्‌ ॥ अत आात्म-भा. + 
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तेनात्सगुणोऽद्ष्टो निराकृतो भक्ति; तस्य संसारहेतुत्वानुपपत्तेः । "आदत्ते इति हेतुहेतुमद्भाष- 
ख्फापनार्थम्‌ । अतो सिध्यादलंनाद्यादेशादादरौकृतस्यात्मनः सर्वतो योगविशेषात्तेदां सूक्ष्मेकदरेत्राव 
गाहित्रप्मनन्तानन्तघ्रदेशानां पुद्गलानां कमं भावयोग्यानामकिभएगेनोपश्लेषो बन्धे इत्यारूयायते ¦ 
यया माजनविशेषे' प्रक्लिष्तानां विविश्षरसब्रोजपुर्पफलानां मदिराभवेन परिणामस्तथा पुद्गलः- 
नामध्यात्मनि स्वितधनां योमकषायवशात्कमनावेन परिणामो वेदितन्यः \ 'सः'वचनप्टन्यति- 
वुर्यथम्‌ । स एष बन्धौ नान्योऽस्तीति ! तेनं गुणगुणिबन्धो निवतितो भवति \ कर्मादिसाधनो 
ब्धः -शब्दो व्थाष्येयः | 
$ 735. आहं किमयं वन्ध एकरूप ठव, आहोस्विरंप्रकारा अप्यस्य सन्तीत्यत इदमुच्यते 
प्रकृतिस्थिर्यन्‌ भव प्रदेश्चास्तद्िधयः 113\\ 

§ 736. प्रकृतिः स्वभष्वः । निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्तता । गुडस्य क परकृत्तिः ? मधु 

रता । तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृतिः ? अर्थानिवगमः 1 दञ्चनावरणस्य का प्रकृतिः ? अर्यानालो- 








योम्यान्‌' इस प्रकार षष्ठी अर्थको प्राप्त हती है । सूत्रमे 'पुद्‌गल' पद कर्मके साध तादात्म्य 
दिखलानेके चिए्‌ दिया दहै; इङसे अदुष्ट आत्माक्रा गुण दह इस बत्िका निराकरणदही जातादहै 
क्योकि उसे आत्माका गुण मानने पर वह्‌ संसारका कारण नहीं जन सकता ! सूत्रेमे "आदत्ते" 
प्रद हेतुदैतुमद्‌ भावका उषापन करनेके लिए दिया टै । इसते सिध्यादर्न आदिके अभिनिवेशतग 
गीले किये गये आत्माके सब अवस्थाओमं योग व्रिगेषमे उन सृक्म, एक क्षेत्रावमाही अनन्तानन्त 
कमंभावको प्राप्त होने योग्य पुद्‌मलोका उपदतष होना बन्ध है यह्‌ कहा गया है । जिस प्रकार 
फात्रविशेषमें प्रक्षिप्त हुए विविध रसवीले वीज, फूल ओर फलक मदिरारूपसे परिणमन हतां 
है उसी प्रकार अत्मामे स्थित हुए पुद्‌गलोका भो योम ओर कषायके नि्मित्तसे क्म॑रूपसते परिण- 
मन जानना चाहिए । सूत्रम 'सः' प्रद अन्यका निराकरण करनेके लिर्‌ दियाहैकि यह्‌ बन्धं है 
य नहीं । इसंसे गुणयुणीवन्धका निराकरण हो जाता है । यहाँ बन्धः शन्दका कर्मादि साधन- 
मे व्याख्यान केर लेना चाहिए । 
विशेषार्थं --उस सूत्रमे मुख्यरूपसे वन्धकी व्याख्या कौ गयी है । जीव द्रन्यकाः स्वतन्त्र 
अस्तित्व होते हए भी अनादि कालस वह कर्मकरं अधन हो रहा दै जिससे उसे नर नारक आदि 
नाना मत्तियोमे परिश्रमण करना पड़ता । प्रश्नं यहद कि जीव कमोक्रि अधीन क्यों होता दहै 
ओर उन कर्मोका स्वरूप क्या है ? प्रकृत सूत्रमे इन दोनो प्रस्नोका समयंक उत्तरं दिया गया है। 
सूत्रमे बतलाया गया कि कमेक कारण जीव केषायाविष्ट होता दै ओर इससे उसके कर्मके 
योग्थ पुद्‌गलोका उपर्लेष ठोता है । गही वन्ध है। इससे दो बाते फलित होती हैँ ¦ प्रथमतो 
यह्‌ कि कर्मके निमित्तसे जीव्रमे अशुद्धता अग्ती हे ओर्‌ इस अशुद्धताके कारण कर्मका बन्ध होता 
है ओर दूसरी यह क्रि जीव ओर कर्मकरा यहं बन्ध परम्परासे अनादि! इस प्रकार जन्धंक्यां 
दै ओर वहु किस कारणमे होता है यह्‌ वात इस सूत्रसे जानी जातोहै। 
। § 735. यह्‌ वन्ध क्या एक है या इसके भेद हँ यह्‌ बतलानेके लिए आयेका सूत्र 
कहते र 
उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभव आर प्रदेश्च ये चार भेदं ह ।\3\। 
§ 736. प्रकृतिका अथं स्वभाव दहे । जिस प्रकार नीमक्री क्या पटति दहै ? कड़.आपन। 
गूडकीं क्या प्रकृति है ? मीठापन 1 उस्तौ प्रकार ज्ञानघ्वरण कमेको क्या प्रकृति है 2 अर्थका 





1. -सेषं फिप्ता-मु. । 
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कनम्‌ । वेद्यस्य सदसल्लक्षणस्य सुखदुःखंसदेदनम्‌ । द्शंनमोहस्य तत्वा्यश्नद्धानम्‌ । 
चारिश्रमोहस्यासंयमः ! आयुषो भवघारणस्‌ । नाम्नो नारकादिनामकरणम्‌ । गोत्रस्योच्चनोचिं - 
स्थानसंश्न्दनम्‌ । अन्तरायस्य दग्नादिक्िघध्नकेर णम्‌ । तदेवंलक्षणं कायं प्रक्रियते प्र भवत्यस्य इति 
प्रकृतिः । सत्स्वभाकादगप्रच्यु्तः स्थितिः \ यया--अनाभोमहिष्यादिकीराणां माधुयंस्वभावाद्‌- 
प्रच्युतिः स्थितिः । तया ज्ञानावरणादीन्धमयविगमादिस्वभावादश्रच्युतिः स्थितिः । तद्रसविशेषोऽनु- 
भवः मथा-अजागोमहिष्यादिक्षी रणां तीद्मन्दादिभावेन. रसविशेषः । तथा क्मेपुद्‌ गलानां 
स्वगतसामभ्यंविलेषषोऽनूभवः । इयत्तादघारणं प्रदेशः । कर्मभावररिणतयुद्‌गलस्कन्धानां परमाणु- 
परिण्टेदेनाववारणं अदेशः ! "विवि'-शन्दः प्रकारवचनः ¦ त एते प्रकृत्यादयर्चत्वारस्तस्य बन्धस्य 
प्रकाराः । तत्र योगनिमित्तो प्रकृतिप्रदेहौ ! कषायनिमित्तौ स्यत्यनुभवौ ! तत्प्रकर्षाप्रकषं मेदात्तद्‌- 
जंखविचिच्रभावः । तथा चोक्तम्‌ ` 
“"जोगाः पयडि-पणएका दिदिजणुभागा कसपयदो कुणदि । 
अपरिणदुच्छिण्णेसु य बंघट्टठिदिकारणं णत्थि । 











ज्ञान न होना 1 दशनावरण कमेको क्या प्रकृति ह ? अथक्रा आलोकन नहीं होना ¦ सुख-दुःखेकः 
संवेदनं कराना साता ओर असाता वेदनीयको प्रकृति है । तत््वार्थका श्रद्धान न ट्‌लनि देना दश्ेन- 
मोहकी प्रकृति है । असेयमभाव चारिक्रमोहकी प्रकृति है । भववारण आयु कर्मक प्रक्रत टै 
नारक आदिं नामकरण नामकमंकी प्रकृति है । उच्च ओर नीच स्थानक संश्ब्दन रत्र करूमंको 
प्रकृति है तथा दानादिमें विध्न करना अन्तराय क्मकी प्रकृति है ) इस प्रकारका काये क्रिषा 
जाता है अर्थात्‌ जिससे रोता है वह प्रकृति है । जिसका जो स्वभाव है उससे च्युततन होना 
स्थिति है । जिस प्रकार बकरी, गाय ओर भस आदक्कि दुका माधुयेस्वभावसे च्युत न हीना 
स्थिति रै उसी प्रकारं ज्ञानावेरण आदि कर्मोकरा अ्थंका ज्ञान न होने देना आदि स्वावसरे च्युत 
नं होना स्थिति है । इन कमेकि रसविशेषका नाम अनुभव है । जिस प्रकार बकरी, गाय ओर 
भेख आदिके दूघका अलग-अलग तीत्र मन्द्‌ आदि रूपंसे रसविशेष हीत उसी प्रकार्‌ कमं 
पुद्गलोका अलग अलग स्वगत सामय्यविकेष अनुभव है । तथा इयत्ताक्रा अवध्रारण करना 
प्रदेश है । अर्थात्‌ कर्मरूपसे परिणत पृद््रलस्कन्धोके परमामुओंको जानकारी करके निटचयं 
करना प्रदेशवन्ध है । 'विधि' शब्द प्रकारवाची है! ये प्रकृति आदिक चार्‌ उसे उन्धके प्रकार 
है । इनमे से योगके निमित्ते प्रतिबन्ध ओर ्रदेशवन्ध होता है तथा कषाथके निभित्तसे स्थिति- 
बन्धं जौर अनुभवबन्ध दोता है । योग भौर कषायमे जसा प्रकषश्रिकर्षभेद होता द उक्तके अनु- 
सार बन्ध भी नाना प्रकारका होता है । कद भी है--“ षर्‌ जीव योगमे प्रकृति ओर्‌ प्रदेख घन्ध- 
को तथा कषायसे स्थिति ओौर अनुभाग बन्धको करतार । किन्तुजो जीव यौगं ओर कषायरूष्‌ 
से परिणत नदीं है ओर जिनके योग ओर कषायका उच्छेद हौ गया ह उनके कमंबन्धकी स्थिति- 
का कारणं नहीं पाया जाता), 

विक्षेदाथ- इस स॒त्रमे बन्धके चार भेदोका निदश किया है । साम्परायिक आस्रनसे जो 
भी कमं बंघत्ता है उसे हम इन चार रूपमे देखते ह + बंधे हुए कमंका स्वभाव क्या है, स्थिति 
कितनी है, अपने स्वभावानुसार वह मयू नाधिक कितना काम करेगा जौर आात्मासे कितने प्रमाण- 
मे वे किस रूपमे वह्‌ बन्धको प्राप्त हत्त) यहीवे चार प्रकार हैँ । कमके इनचार प्रकारौ 
की हीनाधिकता के मख्य कारण दोर--योग गौर कषाय । योगके निमित्तसे प्रकरतिबन्धं के साथ 
कमृमधिक्‌ प्रदेशबन्ध होता है तथा कायक निमित्तसे कम अधिक स्थितिबन्धं ओर अनुभागनन्ध 


। 1, मृता. 347 । पंचखं, 4, 507 । गो. क., मा, 257 । 
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६ 737. ठत्रपद्यस्य प्रकृतिषन्धस्य मेदप्रदश्ञेनार्थमाहु-- 
श्राद्यो लानदन्ेनावरणवेदनोयमोहनीयायुर्नामगीकत्रान्तरायाः ॥\4) 

§ 738. आद्यः प्रकरतिबन्धो ज्ञानावरणायष्टविकल्पो वेदितव्यः \! आव णोत्याश्रिथतेऽनेनेति 
वा आवरणम्‌ ! तत्परत्येकमभिसरंबध्यते- ज्ञानावरणं द लंनदरणमिति । वेदयति वेद्यत इति वा 
देदनौधम्‌ । मोहयति ` मोह यतेऽनेनेति बा मोहनीयम्‌ । एत्यनेन नारकादिभवमित्यायुः । नैमयत्या- 
समानं नम्यतेऽनेनेति त्रा नाम ) उच्चेर्नोचंरच गूयते श्न्दत इति वा मोत्रम्‌ ! दातुदेयादीनामन्तरं 
मध्यमेतोत्यन्तरायः । एकेनात्मपरिणामेनः्दौयमानाः पुद्गला जानावरणाद्यनेकभेवं प्रतिपथन्ते 
सकष्टुपभुक्तान्तपरि' ,»  सरूधिरादिवत्‌ \ 





टोना दै । ठसका अथहं करि नहं योय ओर कषाय नहींहु वहां कमेबन्ध भी नहींह। कषाय 
दसवें गुंणस्प्रान तक पाया जाताहं । ग्यारह गुणस्थानमें जीवं कषायरूपसरे परिणत नहीं होता 
ओर वरारह्वं गणस्शथानमे उसका उच्छद अर्थात्‌ अभाव दहे, इसलिए इस जीवके स्थितिनेन्ध ओर 
अनुभागव्रन्ध्र दसवं गुणस्थानतक् ही होता ह ! आगे ग्यारह, बारह ओर तेरहवं गुणस्थानमें 
यद्यपि सान्वेदनीयका वन्ध होता हं पर व्रहां कषाय न होनेसे उका प्रकृति ओर प्रदेशबन्ध दही 
होताह \ ग्रहां प्रश्न होता हं कि यदि इन गणस्यानोमे सातावेदनीयका विना स्थित्तिके बन्ध 
होना तो उस्तकम जत्माके साथ अवस्थान कये होगा ओर यदि विना अनुभाग॑से बन होता है 
तो उसका ्िषाक साताम कंसे होगा £ समाधान यरहहै कि इन गुणस्थानोे ईर्यापथ आक्लव 
होनेमे क्म अते है ओर चते जाने द्र । उनक्रा दो, तीन आदि समय तक अवस्थान नहीं होता । 
इसनिए तो यहाँ स्थितिवन्धक्रा निषेध करिया है ओर अनुभाग भौ कषायके निमित्तसे प्राप्त होने 
वाले अनुभागसे यहाँ प्राप्त होनेवाला अनुभय अनन्तयुणा हीन होता है, इसलिए यहा कषायके 
निमित्तसे प्राप्त होनेवाने अनुभायवनच्धका भी निषेध करिया है । योग तेरहवें ओर कषाय दसवें ` 
गृणस्थरान तक होता दै, इसलिए । ओर अनुभागबन्धं दसवें तक ओर्‌ प्रकृतिवन्ध ओर 
प्रदेणत्न्ध तेरह्वे फ होते दे । शलाशिक्रैवली गुणस्थानमें योगक्ता अभाव है इसलिए वहां किसी 
प्रकारका भरी बन्ध नही हतः । इस प्रक्र यहां वन्धके भेद ओौर उनके कारणोका विचार किया। 

§ 737. अव प्रद्रतिवन्धकरे भेद दिखलानेके लिए जामेका सूत्र कहते है 

पहला अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र 
ओर अन्तरायरूप है ।\4॥। 

§ 738. आदिका प्रकृतिघ्न्ध जानावरणादि आठ प्रकारका जानना चाहिए । जो आकृत 
क्रताहै सा जिसके द्वारा आवृत क्रिया जाता दै वह आवरण कहलाता है! वह्‌ प्रत्येकके साथ 
सम्बन्धको प्राप्त होतादहै यथा-- क्ञानावरण जौर दद्यनावरण। जो वेदन कराताहै था जिक्षके 
हारा वेदा जाता वह वेदनोय कमे दहै। जो मोहित करता दहै या जिसके दार मोहा जाता है 
वह मोहनीय कमं है । जिसके द्वारा नारक आदि भवको जाता है दहु आयुकमं है । जो आत्माको 
नमाता हैया जिसके द्वारा आत्मा नमता दै वहु नामकरमं है । जिसके दवारा जीव उच्च नीच मूयते 
अर्थात्‌ कटा जाता दै वह्‌ गोत्रक्र्म दँ! जो दाता जौर देय आदिका अन्तर करता ह अर्यातु 
वीचमे आताहुं वह्‌ गत्रकर्महूं | एक्‌ बार खाये गये अन्तका जिस प्रकार रस, रुधिर आदि 
रूपसे अनेक प्रकारका परिणमन होता हं उसी प्रकार एक आत्म-परिणा मके द्वारा प्रहण किये 
मये पुद्गल ज्ञानावरण आदि अनेक भेदको प्राप्त होते हैँ । 


1. मुह्यते इति मु ¦ 2. -दुपयुक्ता- अ+. दि. 1, दि. 2 ता., ना. । 
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§ 739. आह्‌, उक्तो भूलप्रकृतिबन्धोऽष्टविधः । इदानीमुकत्तरम्रङृतिबन्धो कक्तव्य इत्यत 

आह्‌-- 
पञ्चनवदर यणष्टर्णवज्ञतिचतु्िचत्वररिञ्द्‌द्विपञ्च मेदा यथाक्रमम्‌ 115॥। 

§ 7.40. द्वितीयग्रहणमिह्‌ कतव्य; द्वितीय उत्तरग्रकृतिवन्ध एवेचिकल्प इति ? न कर्तव्यम्‌; 
पारिज्ञेष्यात्सिद्धेः । आथो +रुलप्रकृतिबन्धोऽष्टविकरप उक्तः । ततः पारिशषेभ्यादयमूत्तरप्रकृति- 
विकल्पविधि्भयति । 'भेद' शब्दः पञ्कादिभिययाक्रममभिसंबध्यते-- पञ्चभेदं जानावरण्ोयं 
नवभेडं दशनष्वरणीयं द्विभेवं देदनोयं अष्टाविशतिमेदं मोहनोयं दतुरभेदमायुः द्र चत्वर्परलद्‌ मेदं 
नम द्विभेदं गोत्रं यंच मेदोऽन्तरधय इति । 

§ 741. यदि ज्ञानावरणं पंचभेदं तत्प्रतिपत्तिरच्यतामित्यत आह्‌ - 

मतिश्रुताबधिमनःपयेयकेवलानाम्‌ 1611 

§ 742. मत्यादीनि ज्ञानानि व्थारुयातानिं ! तेषासावृतेरावरणभेदो भवतीति पंचोसर- 
प्रङठयो वेदितव्याः ! अत्र चोद्यते -अभव्यस्य मनःपर्ययज्ञानशक्तिः केवलजलानशक्तिश्च स्याद्रान 
वा । यदि स्यात्‌ तस्थाभव्यस्वाभावः ! अय नास्ति तत्रावरणद्रथकल्यना व्यर्थेति 7 उच्यते- 
आदेशव्दसान्न दोषः \ द्रव्याथदिश्लःन्मनःषययकेवलङ्ञानश्क्तिसंभवः । पर्यायायदिशात्तच्छुकस्य- 
भावः । थदयेथं भव्याभेन्धविकल्पी नोपदयते ; उभयत्र तच्छकितिसद्‌ भावात्‌ ? न शक्तिमावाभाःका- 





§ 739. मूल प्रकृतिबन्ध जट प्रकारका कहा । अव उत्तर प्रकरृतिवन्धक्रा कथन करतंर्है-- 

आठ सरल प्रकृतियोके अनुंक्रमसे पांच, नो, दो, अट्‌ठाईस, चार, व्यालोस, दो ओौर षाँच 
भेद है ।\5\। 

§ 740. शंका--यहां द्वितीय पदका ग्रहण करना चाहिए, जिससे मालूम पड़ कि द्वितीय 
उत्तर प्रकृतिबेन्धे इतने प्रकारका है ? समाधान-- नदीं करना चाहिए, क्योकि पारिशेष्य न्यायस्ने 
उसकी सिद्धि हो जाती है । आदिका मूल प्रकृतिबन्ध आठ प्रकारका कह आये है, इसलिए 
पारिशेष्य न्यायये ये उत्तर प्रकृतिजन्धके भेद समञ्जन चाहिए । भेद शव्द पांच आदि शब्दके 
साथ यथाक्रमसे सम्बन्धको प्रप्त होता है । यथा-- पांच भेदनगला ज्ञानावरण, नौ नेदवाला 
दञ्लेनावरण, दो भेदवाला वेदनौय, अट्ख्रईस भेदवाला म हरर, , चार भेदवाला आयु, व्यालौस 
भेदवाला नाम, दो भेदवाला मोत्र ओर पांच भेदवाला अन्त? :। 

§ 741. यदि ज्ञनावरण कर्म॑ पाच प्रकारका रहै, तौ उसका जान कराना दै, अतः आगेका 
सु कहते है | 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःप्ययनान ओौर केवलज्ञान इनको आवरण करनेवाले 
कलं पाच ज्ञानावरण हैँ \\6॥\ 

$ 742. मति आदि ज्ञानोका व्याख्यान कर आये हैँ । उनका आवरण करनेसे आवरणोमे 
भेद होता है, इसलिए ज्ञानावरम्‌ कर्म॑की पांच उत्तर प्रकृतिर्या जानना चाहिए । क्ंका--अभन्य 
जीवके मनपर्ययज्ञानशक्ति ओर केवलज्ञानशवित होती है या नहीं होती । यदि होती है तो उसके 
अभव्यपना महीं बनता । यदि नहीं हेती है तो उसके उक्त दौ आवरण-कर्मोकी कल्पनां करना 
व्यथं है ? कषभाधान-अदेश वचन होनेसे कोई दोष नहीं है । अभन्यके द्रव्याधथिक नयकी अपेक्षा 
भन.प्यंयज्ञान ओौर केवलज्ञान शक्ति पायी जाती है पर पर्याया्धिक नयकी अपेक्षाः उसके उसका 
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येक्षयौ .भव्याभव्यविकल्प इत्युच्यते । कृतस्तहि ? व्यक्तिसद भावासदे भावायेक्षया । सम्यग्दश्ञनादि- 
भिद्येक्तिर्यस्य भविष्यति स भव्यः 1 यस्य तु न भविष्यति सोऽभव्य इति ! कनकेलरयाषाणषस्‌ । 
§ 743. अष्टु, उक्तो ज्ञानावरणोत्तरप्रकरतिविकल्पः । इदानी दक्ेनाचैरणस्थ वक्तष्यं 
इत्यत आह - 
चक्षुरचक्षुरकधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलात्रचलर्त्यानगृद्धयद्च \\7॥ 
§ 744. चक्षुर्क्ुरकधिकेवलानामिति देनावरणापेश्षया भेद निर्वेशः अकषुरवल्ंनावरण- 
मचक्षुदंशेनावरणमदधिदसंनावरणं केवलदर्हानावर णमिति \ मदलेदक्लमविनोदना्थंः स्वाघो निद्रा 1 








अभावहै। शंका -यदिरेसादहै तो भव्याभव्यं विकल्प नहीं बत सकता है क्योकि दोनोके मनः 
पयेयज्ञानं ओर्‌ करेवलन्नान शक्रिति पायी जाती दहै ? समाधान -शवितके सद्भाव ओर असद्‌ भाव- 
की अयेक्ता भन्याभनव्य विकल्पं नहीं कहा गया दहै ंका--तो किंस आधारसे यह्‌ विकल्प कहा 
गया है ? समाघान-- व्यवितकी सद्भाव ओर असद्‌भावकौ अपेक्षा यहु विकल्प कहा गया दहै । 
जिसके कनक पाघाण ओर इतर पाषाणकौ तरह संम्यग्द्शंनादि रूपसे व्यक्ति होगी वहु भव्य है 
ओौर जिसके नहीं होमौ वह्‌ असन्य है) 

विशेषाथ- यहां ज्ञानावरण क्मेके पांच उत्तर-भेदोका निदेश किया गया है। मूलमें 
ज्ञान एक है) उसके ये पचि भेदं अनिरणकीौ विशेषतासे प्राप्त होते है । धवला दीकामे इस 
विषयका स्पष्टीकरण करनेके लिषए सूयं सौर मेघपटलक्रा उदाहरण दिया गया है । वहाँ बतलाया 
हे किं जितत प्रकार अति सघनन मेघ्रपटल सूर्यको आच्छादित करते हैँ तो भी अतिमन्द सूय किरणें 
मेघपटलमेते प्रस्फ्टित होती स्दती हैँ उसी प्रकार केवलज्ञानाव्रण कर्मके आवृत्त होनेषर भी 
कुछ न वुः ज्ञानांण प्रस्फुरित होता रहता ह ओर उसको आवृत करनेसे चार उत्तर आकब्ररणं 
कमं प्राप्त होते है । इस प्रकार कुल ज्ञानावरण कमं पांच हैँ जो भव्यं ओर अभव्य दोनोके षये 
जाते हैँ । शास्त्रम भव्य ओर अभव्य संज्ञा न्ध विशेषकी अपेक्षासेदी गयीहु । जीवकेये भेद 
इसी अपेक्षामे जानने चाहिए । इन भेदोक्रा अन्य कोई निमित्त नहीं हूँ ! बन्ध दो प्रकारका होता 
हे एक वन्ध वह्‌ जो सन्तानकरी अपेक्षा अनादि अनन्तदहोताहं ओर्‌ दसरा वह जो अनादि 
सान्त होता हं । जिन जौवोके कर्मक! अनादि-अनन्त बन्ध होता ह वे अभव्य कहलाते हैँ ओर 
जिनके अतादिसान्त बन्ध होता हं वे भव्य माने गये हैँ । इसलिए पितं सब जीवोके एक-सी 
होकर भी उसके व्यक्त होनेमे अन्तर्‌ हो जाता ह । शास्त्रमे इस भेदको संमञ्ानेके लिए कनक- 
पाषाण ओर अन्त्रापाकाणम उदाह्‌र्णहूपमे उपस्थित किये गये हैँ सौ इस दुष्टान्तसे भी उक्त 
कथनकी ही पूष्टिटोती दहं । दस प्रकार ज्ानातररण कमेके पांच भेदं क्यों हैँ इस बात्तका खेलासा 
किय ¦ 

§ 743. ज्ञानावरणं केमेके उतर प्रकृतिविकत्प कहे । अव दरछुनावरण कर्मके कुमे 
चाहिए, इसलिए जामेका सूत्र कदते है - 

चक्षुदश्घ॑न, अचक्षुदर्शन, अवयिदर्यनं आर केवलदर्शन इन चार्रोके चार आवरण तया 
निद्रा, निद्रानिद्र, म्रचला, प्रचला-प्रचला ओर स्त्यानगुद्धि ये पांच निद्रादिक एते नौ दज्ञेनावरण 
हैं \\7॥ 
ठ § 744. चक्षु, मचक्षु, अवधि ओौर केवलका दर्शनावरणकौ अपेश्ला भेदनिदेश किया है; 
यथा- चक्षूदशंनावरण, अचक्षुदञ्लेनावरण, अवधिदशेनावरण ओर केवलदर्शनावरण । मद, खेद 


1. --नादिन्यंक्ति-- आ., दि. 1, दि. 2, ता. । 
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तस्या उपयुपरि वत्तिनिद्रानिद्रा । या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचल शोकश्नममदादिश्र्वा 
आसीनस्ापि नेत्रगात्नविक्रियासुचिका 1 सेव पुनःपुनरावर्तमाना" प्रचलाप्रचलां \ स्वप्ने यथा 
वौयंविज्चेवाविर्भविः सा स्त्यानगृद्धिः । स्त्यष्यतेरनेकार्थत्वात्स्दप्नार्थं इह गृहयते, गृद्धेरपि दीप्तिः । 
स्त्याने स्वप्ने गृ चति दी्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहुकमं करोति सा स्त्यानमुद्धिः । इह निद्रादि- 
चिदर्शनावरणं सामानधिकरण्येनाभिसं बध्यते --निद्वादर्शनावरणं निद्रानिद्रादर्नावरणमित्थादि। 


§ 745. तृतीयस्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकतिप्रतिषादनार्थमष्ट-- 
सदसद्रेये ।8॥। 


$ 746. यदूदयदृबादिगतिष शारौरमानषमुखप्राप्तिस्तत्सद्रेयम्‌ ! प्रशस्तं वेद्यं सद्रेद्यमिति। 
यटफलं दुःखमनेकविधं तदसद्रेद्यम्‌ । अभ्रज्स्तं केद्यमसद्रे्यमिति । 








ओर परिश्चमजन्य थकावटको दुर करनेके लिए नीद लेना निद्रा है । इसकी उत्तरोत्तर भरकृंत्ति 
होना निद्रानिद्राहु। जो शोक, श्रम ओर मद आदिके फारण उत्पन्न हई हं ओर जो बैठे हए 
प्राणीके भौ नेत्रे, गाक्की विक्रियाको सूचक ह ठेसो जो क्रिया आत्माको चलायथमान करती ह षह 
प्रचेला हे । तथा उसकी पुन -पुनः आकृति होन प्रचलाप्रचला ह । जिसके निमित्तसे स्व्नसें 
वीयविशेषका आवर्भाव होता ह वह स्त्यानमृद्धि है । सस्त्वायति' धातुके अनेक अर्थं ह । उनेमेसे 
यहां स्वप्न अर्थं लिया है ओर 'गृद्धि' दीप्यते जो स्वप्नमे प्रदीप्त होती है वह स्त्यानेगृद्धि'का 
चुतत्तिलभ्य अथं हु --्त्याने स्वप्ने" गृद्धचति धातुक दीप्ति अथं लिया गया है । अर्थात्‌ जिसके 
उदयते रौद्र वहु कमं करता हं वह स्त्यानगृद्धि हं । यह निद्रादि पदोके साथ दञ्चनावरण पदका 
समानाधिकरगरूपसे सम्बन्ध होता हं यथा- निद्रादश्चंनावरण, निद्रानिद्रादर्शनावरण आदि । 


विशेषार्थ यां दश्च॑नावरण केके नौ भेद गिनाये हैँ । दर्शनके कुल भेद चार हँ उनकी 
अपेक्षा प्रारम्भके चार भेद गिनाये ह । निद्रादिक सामान्य आवरणं कर्म है पर संसारी जीवके 
हले द्शनोषयोग होता है जौर ये निद्रादिक उप्त उपयोगमे बाधक हैँ इसलिए इन निद्रा आदि 
पांच कर्मोकी दञ्लंनावरणके भेदोमे परिगणना को जाती है । इससे दशनावरण कमके नौ भेद सिद्ध 
होते हैं । । 

§ 745. तृतीय प्रकृतिको उत्तर प्रकृतिरयोको बतलाने के विषए कते है - 

` सद्य ओर असद्वेद्य ये दो वेदनीय हैँ ।\8॥ 

§ 746. जिसके उदयसे देवादि गतियोमे श रीर ओर मनसम्बन्धी सुखकी प्रास्ति होती है 
वह सद्य दहै। प्रश्चस्त वेद्यका नाम सद्र है । जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकारके दुःख मिलते हैँ 
वह असद्दय है । अप्रशस्त वेका नामं अस्द्रदयहै। 

विशेषार्थं यहां वेदनौय कर्मके दो भेद गिनाये ह । यहं जीवविपाकी कमं है } जीवका 
साता ओर असातारूप परिणाम इसके उदयके निमित्तते होता है । अन्य बाह्य सामग्रीको इसका 
फल केट्‌ा है पर कहु उपचार कथन है । वस्तुतः बाह्य सामग्री साता ओर असाताके उदयमे 
निमित्त दै, इसलिए बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति वेदनीय कमेका फल उपचारसे माना जा सकता है। 
देवति, नरकगति ओर भोमश्रूमिमें बाह्य सामुग्रीकी प्राप्तका कारण तन्तत्यर्यायकी लेश्या है 
ओर क्मरूमिमे बाह्छ सामग्रीकी प्राप्तिके अनेक कारण हैँ ! इस प्रकार वेदनीय कर्म॑के दो भेद 
ओौर उनका कायं जानना चाहिए । 

1: -वत्यंमानः आ+ दि, 1, दि. 2। 2. स्वप्नेऽपि यथा मू-, ज. दि. 1, दि. 2) 
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$ 747. चतुर्भ्यः भक्‌ तेरुत्तरघ्रक्‌तिविकल्पनिदरशनाथंमाह-- 
दशनच्ारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनोयार्यास्त्रिद्िनवषोडशमेदाः सम्यक्त्व 
मिश्वात्वतदुमयान्यकषायकषायो हास्यरत्य रतिश्षोक भय जुगुप्सप्स्त्रीषुन्ञ- 
पुंसकवेदा श्रनन्तानुबन्ध्य प्रत्याख्यानघ्रत्याख्यएनसंज्वलन- 
विकल्पाङचेकश्षः कोधमानमायएलो माः 11911 

§ 748. दशंनादयज्चत्वारः त्रयादयोऽपिः । तत्र यथासंख्येन संबन्धो मवति दज्ञनमोह- 
नीयं चिभेदम्‌, चऋरित्रमोटनीयं द्विेदम्‌, अक्ायतेदनोयं नवविधम्‌, कषायवेदनीयं धोडशविध- 
मिति 

$ 749. तत्र दशंनमोहनीयं तरिभेदम्‌ सम्यक्व मिथ्यात्वं तद्‌ भयमिति । तद्‌ बन्धं प्रत्येकं 
भूत्वा सत्कमपिक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते । तत्र यस्योदयात्सव्ञप्रणीतमार्गपराङमुखस्तत्त्वार्थभद्धान- 
निर्तमुकी हिताहिततविचारासमर्थो मिध्यादुष्टिर्भवति तन्मिभ्यात्वम्‌ ! तदेव सम्यक्त्वं शुभपरिणाम- 
निरुद्धस्वरसं यदौ दासीन्येनावस्थितमात्मनः श्वद्धानं न निरुणद्धि, तद्ेदयमानः पुरुषः सम्यग्दृष्टि 
` रित्यभिधीयते। तदेव मिथ्यात्वं परक्नालनविहोषाक्षोगाक्लौणमदशक्तिको्रवत्सामिशुद्धस्वरसं 
तेद्नयमित्याल्यायते सम्यङ्मिण्यात्वमिति यावत्‌ 1 यस्योदयपदात्मनोऽधंशुद्धमदकोद्रवौ°्दनोष- 
` योगापादिततमिश्रपरिणासवदु मयात्मको भवतति परिणामः । 





$ 747. अव चौयौ मूल प्रकृतिके उत्तर श्रङृेति विकल्प दिखलानेके लिषएु आगेका सूत्र 

केह्ते है 
` ददनिमोहनीय, चारि त्रमोहनीय, अकषायवेदनीय ओरं कषय वेदनीथः इनके रमसे तोन, 

दो, नौ ओर सोलह भेद हैँ । सम्यक्त्व, मिध्यात्व ओर तदुभय ये तोन दर्शानमोहनीय हँ \ अकषाय 
वेदनीय जौर कषायवेदनीय ये दो चारित्रमोहुनीय हैँ । हास्य, रति, अरति, शोक, श्व, जुगुप्सा, 
स्त्रोवेद, पू वेद ओर नपु सकनेद ये नौ अकषायकवेदनीय हैँ 1 तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, 
प्रत्याख्यान ओर संज्वलन ये प्रत्येक क्रोध, मान, माधा ओर लोभके भेदसे सोलह कषायतेद- 
नीय हें ।\9॥ । 

$ 748. दरशन आदिक चारै जौर्‌ तीन आदिक भी चार्‌ ह । वहु इनका यथाक्रमसे 
सम्बन्ध दता दै। क्था--दशेनमोहनीय तीन प्रकारका दै, चारित्रमोहनीय दो भ्रकारका है, 
अकषाय्तरेदेनीय नौ प्रक्मरका है ओर कषामरवेदनीय सोलह प्रकारका है। 

$ 749. उनमे-से दर्लंनमोहनीयके तीन भेद ये ह -सम्यक्त्व, मिथ्यात्वं ओर तदुभय ! 
वेह वन्धक्रो अपेक्षा एक हीर सत्कर्म अपेक्षा तीन प्रकारका है । इन तोनोे-से जिसके उदथसे 
यहं जीत्रे सवरेनप्रणीन मग व्रिभूख, पत्वाधकि धद्धान करनेन निरुत्सुक, हितादितका विचार 
करनेमं असमर्थं एसा मिध्वादृष्दि होता दहै वह्‌ मिथ्य्राख दशं नमोहनीय है । वही सिथ्यात्वं जव 
शुभ परिणामक कारण जपने स्वरस {विषाक) को रोक देता हे ओर उदासीनणूपसे अवस्थित 
रहकर आत्मके श्रद्धानको नहीं रोकता है तव सम्यक्त्व है। इसका वेदन करनेवाला पुरूष 
सेम्यग्दुष्टि कहा जाता दै वही मिध्यात्व प्रक्षालन विकेषके कारण क्षीणाक्षोण मदशदरितवाले 
कोदोके समान अर्श स्वरसवाना होनेपर तदुभय कहा जाता है । इसीका दुसरा नाम सम्य 
मिमिथ्यात्वर है । इसके उदयते अर्ध॑शुद्ध मदशक्तिवाचे केदो ओर ओदनके उपयोगसे प्राप्त हुए 
"मिश्र परिणामक समान उभयात्मक परिणाम होत है । 








1. --त्यादयोऽपि चत्वारः । तत्र मू. ता. ना. । 2. --कोद्रवोपयो-- मु. । 
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$ 750. चारिकपमोहनीयं ह्विका ; अकषःवकवायनेदात्‌ । ईषदर्थे नजः भयोग।दीदत्कषाो- 
ऽकृष्टाय इति । अकषायवेदनीयं नकचिघम्‌ । कत: । हास्यादिभेदात्‌ \ यस्योदयग््ास्याविर्माजस्त- 
डास्थम्‌ । यदुदया'हेलादिष्वौर्सुक्यं सा रतिः । अरतिस्तद्धिपरीता । यद्धिपाकाच्छोचनं छ इोकः 
यदुद्यादूदरगस्तद्‌ मयम्‌ ! यदुकयादात्मदोष स्वरणं °परदोधाविष्करणं सा जुगुप्सा । य दया्सतरैणा०- 
न्भावान्प्रतिषद्यते स स्त्रोवेदः ! वस्योदयात्पोस्नान्भावतनास्कन्दति स पु बेदः ¦ वङडदवान्नापु सका- 
न्मावानुपत्रजति ख नपु सकषेदः । 

भ 54. कवषःथवेदनीयं वोउकषविधम्‌ । कूतः । अनन्तानुबन्ध्यादिविकल्पशत्‌ \ तच्वधा-- 
कषपाः कोधमनमायालोभाः । तेशां चतल्रोऽदस्वाः --अनन्तानुबन्धिनोऽप्रत्यास्यानावरणाः 
प्रत्वाख्यान7चरणः सज्वलनःश्चेति ! अनन्तसंसारकारणत्वान्मिभ्यादलंनमनन्तम्‌ । तदनुबन्धिनोऽ- 
नन्तानुरबन्विनेः क्ोषमानमावालोभ्माः । वडूदयाददे 7विरति संयमासंयमास्यामल्पामपि कतु ने 
अक्षति ते देश्रस्याख्यानमावण्यन्तोऽप्रत्याख्यानावरणःः कोधमानमायालोभाः ।` यद्ुदथाद्विरति 
कृत्स्नां संयमाख्यां न शदनोति कतु ते कूस्स्नं अस्या ल्यानमाबुष्वन्तः प्रत्ास्यानाकरणा- क्रोधमान- 
मायालोनाः । समेकीमावे वतंते । संयमेन सहावस्थानादेकोभरंयः ज्वलन्ति संयमो बा स्बलत्येषु 
सस्स्षयौति संज्बलनाः कोधमःनमायालोभाः । त एते समुदिताः सन्तः षोडश्च कषाया भवन्ति । 








§ 756. चारितज्रमोहूनीय दो प्रकारका है. --अकषायत्रेदनीय ओर कषायवेदनीय । यहां 
ईषद्‌ अर्थात्‌ किचित्‌ अर्थमे "नञ्‌" का प्रयोगं होनेसे {चित्‌ कषायको अकषाय कडा है । हास्य 
आदिके भेदसे अक्रक्षायवेदनोयकं नौ भेद हैँ । जिसके उदयते हंसी आती है वह्‌ ह्‌ास्थ है । जिसके 
उदये देश आदिमे उत्सुकता होती है वहु रति है। अरति इससे विपरीत है। लिसकं उदयसे 
शोक होता दै व्रह शोक है। जिसके उदयसे उद्रग होता है वहु भय है । जिसके उदयने आत्म्‌- 
दोषोका संवरण आर परदोषोका अविष्करण होता है वह्‌ जुगप्सा है । जिसके उदयसे स्त्रौसम्बधी 
भावोको प्राप्त होता दै वह स्त्रीवेद है । जिसके उदयसे पुरुषसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता वह्‌ 
पुकेदहै ओर डिसके उदथसे नु सकसम्बन्धी भावोको प्राप्त होता है कह नयु सक्वेद है । 

$ 751. अनन्तानुबेन्धी अदिके विकत्पसे कषाचवेदनीधकं सोलह भेद है । वधर क्रोध, मान, 
माया ओर लोभये कषायहैं। इनकी चार अवस्था है--अन्ततानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावेरग, प्रत्या 
सू्यानाव रण र संस्वलन । अनन्त संसारका कारण होनेसे मिथ्य)दशन अनन्त केहदाता है तथा 
जो कषाय उसके अर्थात्‌ अनन्तके अनुबन्धी हैँ वे अनन्तानुबन्घी क्रोध, मान, माया जौरलोभहैं। 
जिन॑के उदयसे जिसका दुसरा नाम संघमासंयम है ेसी देशषविरतिकरो यह जीव स्वल्प भी करने- 
मेँ समर्थं नहींहोतादहै वे देशप्रत्याष्यानको आवृत्त करनेताले अप्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मा न, 
माया जौर लोभ हैँ} जिनके उदयसे संयम नामवाली परिपूर्णं चिरतिकौ यह्‌ जीव करनेमें समर्थं 
नही होता है वे सकल ब्रत्याख्यानको आवृत करनेवलि प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, मायां आर 
लोभ दहै । खं' एकोभाव अथे रहतः है । संयमके साथ अवस्यान हौनेमे एक होकर जो ज्वलित 
होते ह अर्थात्‌ चमकते हैँ या जिनके सद्भावे संयम चमक्ता रहता है वै संज्वलनं क्रोध, मान, 
भाया शीर लोभ) ये सख मिलकर सोलदु कषाय हति ह । 

विक्षेषाथं --मोहनीय कमेके दो भेद दँ --दर्शनमोहुनीग्र ओर्‌ चारित्रमोदनीत्र । जो समी- 
चीन दश्षेन अथि तत्त्वरन्िके होनेमे बाधक कर्महै वट्‌ द्शेनमहनीयहै भौर जो समीचीन श्रद्धा 
के अनुकूल चारिचके होनेमे बाधक कमं ह वहु चारित्रमोहुनीय है । दर्शनभोष्टनीयके मिध्यात्व 

। 1. -दयादिषयादि-- म्‌., ता. ना. । 2. --अन्यदोष्स्याधारणं दि. +, दि. 2। अन्यदोयावित्करणं सा- । 
3. --दयार्स्मीणां चावा-- आ, दि. 1, दि. 2 । 4. --देकीभूता ज्व-. आ, दि. ।, दि. 2, म्‌.) 
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आदिकं तीन मेद हँ । मिथ्यात्व समीचीन दशंनका प्रतिपन्न कंमं है । यहं जीव अनादि कालसे 
मिथ्यादृष्टि हो रहा है। इमे योग्यं द्रव्ादिककरा निमित्त मिलनेषर ही समी चीन दजशेनका श्द्धान 
होता है । सर्वप्रथम यह श्वद्धान इसके प्रतिपक्षच्ूत मिथ्यात्व कर्मके उपशमे ही होता है । साधा- 
रणतः संसारमें रहनेका काल जव अधैपुद्‌ गल परिवतंन प्रम शेष रहता है तव यह होता है 
इसके पहने तदी होता । इतने कालके शेष रहने पर होना ही चादहिए एसा कोई नियम नहीं है । 
इससे भौ कम कालके जेष रटने पर यह हो सकता हैँ । इसका नाम प्रथमोपशम सम्यग्दर्लेने है । 
सम्यम्द्शनका अथं है समीचीनं दशन । जेनदशेनके अनुसार व्यक्ति-स्वातर्त्यकी श्राणप्रतिष्ठा 
करनेवाला ओर्‌ आत्मदहोन करानेवाला द्येन समीचीनं दक्लेनं माना गया है । जन इस प्रकारका 
सम्यग्दर्शन होता है तव इस दश्च॑नका प्रतिपक्षभूत कर्मं तीन भाणे विभक्त हो जाता है । जिनके 
नाम मिथ्य।त्व,-सम्यग्मिथ्यात्व ओौर सम्यक्‌ प्रकृतिमिथ्यात्व होते हैँ । प्रथसका वही काम है. 
टूखरा ओर तीसरा अपने नामानुसार काम करते हैँ । अर्थात्‌ सम्यग्मिथ्यात्व भिश्च परिमामके 
होनेमे निमित्त होता है ओर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्यात्वं समीचीन दश्षेनरूय परिणामको सदोष 
दनानेमे निमित्त हता है } इस प्रकार एक मिध्यात्व कमं सस्यक्त्वका निमित्त पाकर तीन भागों 
मे विधक्त हो जाता है, इसलिए बन्धकी अपेक्षा दशन मोद्नीय एक होकर भी सत्ताकी अपेक्षा 
कह तीन प्रकारका माना गया है । मोहनीयका दूसरा भेद चारि त्रमोहुनीय है । व्यक्तिस्वातन्त्रय- 
की प्राणप्रतिष्ठा करनेवाला दशनं ही सम्यग्दशेन है पहं हम पहने बतला आये हैँ । अतः हमारा 
दस दर्शनके अनुरूप जो आचार होतादै कही सदाचार माना जा सकता है, अन्य नहीं। वही 
कारण है कि जैनदशंनकं अनुसार स्वावलम्बनके अनुरूप आचारर्को ही सदाचार कहू मया है । 
इसी सदाचारका दूसरा ताम सच्चारिक्रहै। जो कमं इस सच्चारित्रकं ठोनेमे बाधक होता है 
उसे ही आगमम चारित्रमोहूनीय कहा है । इसके मृल भेद दो हँ-कषायवेदनीय ओर अकषाय- 
वेदनोय । अकषायवेदनोय देशधाति कमं होनेसे यह्‌ सम्यक्‌ चारित्रको प्राप्तम बाधक नहीं है । 
कषायवेदनीयक चार भेद हैँ । उनमे-से अनन्तानूवन्धी क्रोध, मान, माया ओर लोभ व्यक्ति- 
स्वातन्त््यके अनुरूप स्कवावलम्बनको धाराका जीवनमें महत्त्वे प्रस्थापित नहीं होने देता । इसीसे 
इसे अनन्त अर्थात्‌ संसारका कारण कहा हैँ । व्वक्तिस्वातन्त्यं ओर स्वावलम्बनका अविनाभाव 
सम्बन्ध है । जीवनम व्यक्तिस्वातन्ञ्यकी श्रद्धा होनेषर स्वावलम्बनका महत्व अपने आप समञ्लमे 
आने लगता है । यह्‌ नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति अपने जीवने व्यक्तिस्वातन्व्यकी श्रा 
तो.करे पर उसकी प्राप्तिके लिए जीवनको परावलम्बी बनाये रखनेकी ओर उसका काव हो। 
यही कारण टै कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कको अनन्तक अनुबन्धी माना गयाहै। ईस प्रकार 
जीवने व्यक्रितस्वातन्न्य पैर तदनुरूप स्वावलम्बनके प्रति अभिरुचि हो जानैपर व्यक्ति पूर्ण 
स्वावलम्बी बननेके लिए उयत होता है \ किन्तु अनादिकालीन परतन्त्रताओंका वेह युगपत्‌ त्याग 
नहीं कर सकता, इसलिए जँसी-जैसी अन्तःशुद्धि होती जाती है तदनुरूष वह्‌ स्वावलम्नी बनता 
जातादै + कभी-कभी ेसाभी होता है कि व्थक्तिके जीवनम व्यवितिस्वातसन्य ओर उसके मायं 
स्वावलम्बनके प्रति पूणं श्रद्धाके होनेपर भी वह उसे जीवने उता रनेमे अपनेको असमथं पातां 
दै । इसका कारण जहा जीवनकी भीतर कमजोरी माना गया है वहां अप्रत्याख्यष्नावरण क्रोधः 
मात, माया ओर लोभ इस दशाके बनाये रखनेमें निमित्त हँ । यही कारण है कि इन कृषायोको 
आंशिक स्वावलम्बनका वाधके कहा है ¦ ओौर पूर्णं स्वावलस्बलमें बाधक कारण प्रत्याख्याना- 
वरण क्रोध, मान, माया ओौर लोभे माने गये हँ । संज्वलन कोध, मान, माया ओर लोभ स्वाव- 
लम्बनके आचरणको सदोष तो करते हँ पर बाधक नहीं हो पाते ! इस प्रकार मोहनीय ओर 
उसके अवान्तर भेदोका क्या कायं ह इसका यहां संक्षेषमें विचार किया । 
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§ 752. मोहनीयानन्तरोद्‌ देडभाज आयुक्ष उत्तरप्रकं तिनिर्लषनाधमाह्‌-- 

नारकतैर्यग्योनमानषदेवानि ।\10१। 

§ 753. नारकादिष भवसंडन्धेनायुषो व्यपदेशः क्रियते । नरकेषु नवं नारकम।यु 
तिर्वग्योनिष भवं तयम्योनम्‌, मानुषेष भवं मानृषम्‌, देवेषु भवं देवमिति । नरकेषु तोत्रशोतोऽ्ण- 
केदनेखु यन्निमित्तं दीघजोवनं तन्नारकम्‌ । एवं शेषेष्वपि । 

§ 754. आयुश्चतुिघं व्याख्यातम्‌ । तदनन्तरमृरहिष्टं यन्नामक्षमं तदृत्तरप्रकृतिनिणंयाथं- 
माह-- 

गतिजातिश्रीरष्ड्धोषाद्धनिर्मागबंघनसंघातसंस्थानसंहननस्पश्ं रसगंघ वर्णन 
पूर्व्यागुरुलघूपघएतपर घातातयोद्योतोच्छंवास किहायोगतयंः परत्येकंशरीरत्रस- 
सुभणसुस्वरश्युभसृक्ष्मपर्याप्तिस्थि रादेययश्चःकी तिसेतराणि ती्थंकरत्वं च ।\11)। 

§ 753. थदुदयादपएत्मा भकान्तरं श्च्छति सा गतिः । सा चतुविधा--दरकगत्तिस्तियग्मति- 
मेनुष्वगति्देव,गतिरचेति । यन्निमित्त आत्मनो नारको भावस्तन्नरकशतिनाम । एवं शेषेन्वपि 
योज्यम्‌° । तासु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादुश्येनकीकृतोऽ्थात्सा जातिः + तन्निमित्तं जाति- 








§ 752. मोहनीयके अनन्तर उदह्‌ शभाक्‌ आयु क्मकी उत्तर प्रकृतियोंका विशेष ज्ञान 
करानेके लिए अगेका सूत्र कहते 

नरकायु, ति्॑चायु, सनुष्यायुं ओर वेषाय ये चार अष्यु है (16) 

§ 753. नारक आदि ग॑तियोमे भवकं सम्बन्धसे आयुकमेका नामकरण किया जाता है। 
यथा-नरकोमिं होनेकाली नारक आयु है, तिय॑म्योनिकवालोमं होनेवाली तं्यग्योने आयु है, मनुष्यो 
मे टोनेवालो मानुष आयु है ओर देवोमे होनेवाली देवायु है । तीन्र शीत ओर्‌ उष्म वेदनावाले 
नरकीमे जिसके निमित्तसे दीर्घं जवन होता है बह नारक आयु है । इसी प्रकार शेष आयुओभं 
भी जानना चाहिए । 

विशेषार्थ--दस प्राणोमे आयु प्राण मृख्यहै । यह्‌ जोवित रहेका स्वत्करष्ट निमित्त 
माना मथा है । इसके सद्‌ भावम प्राणका जीवन हे ओौर इसके अभावमे बहु मरा हुआ माना 
जाता है । अन्नादिक तो आयुको कायम रखनेमे सहकारोमात्र हैँ । भवधारण केरनेका मुख्य 
कारण आयुकमे ही ह ठेसा यहाँ समञ्लना चाहिए । 

§ 754. चार प्रकारके आयुका व्याख्यानं किया । इसके अनन्तर जो नामकरमं कहा गया 
है उसकी उत्तर प्रकृतियोका ज्ञान करानेकं लिए अगेका सूत्र कहते हँ 

गति, जाति, शरीर, अगो्पाग, निर्माण, बन्धन, संघात, संस्थान, संहनन, स्प, रस, 
मन्ध, वर्णं, आनुपृष्यं, अगुरुलघु, उफधात, परघात, आतप, उद्यो, उच्छवास ओर विहायोगति 
तथा प्रतिवक्भरत प्रकृतियोके साथ अर्थात्‌ साधारण क्षरीर ओरं प्रत्येक शारीर, स्थावर ओौर त्रस, 
दुर्मग ओर सुभग, दुःस्वर ओर सुस्वर, अशुभ आर शुभ, याद र ओर सुक्ष्म, अपर्याप्त ओर पर्याप्त 
अस्थिर ओर स्थिर, अनादेय ओर आदेय, अयश्ष.कीति ओर यश्चःकीति एवं तोर्थकरत्व चे व्यालीष 
भामकमेके भेद ह ।\11\1 

§ 755. जिसके उदयसे आत्मा भवान्तरको जाता हँ कह गति हं । व्ह चार प्रकारकी 
है- नरकगति, तिर्यम्यति, मनुष्यगरत्ति ओर देवगति । जिसका निमित्त पाकर आत्माका नारक 
भाव होता ह बहु नरकगतिं नामकमं हुं } इसी प्रकार शेष ग्तियोमे भो योजना करनी चाहिए । 


1. --गतिर्देवम)ति मंनुष्यमत्तिश्चेति मू. । 2. प्रोज्यन्ते । तासु आ. । 
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नाम । तत्पञ्चविधम्‌ -एकेन्डियजातिनाम टो न्दरियजःतिनाम जीन्द्रियचातिनाम चतुरिन्द्रियजाति- 
नाम पञ्चेन्दरियजात्तिनान चेति । यदुदयादातपा एकेन्द्रिय इति शन्ते तदेकेन्द्रियज,तिनाम \ एवं 
शेषेष्वपि योज्यम्‌ । यदवप्रादात्मनः शरोरनिवर सिस्तच्छुरीरनाम । तत्पज्चविधम्‌ -ओदारिक- 
सरौरनाम्‌ वेक्रियिरुशरीरनाम जाहारकञ्चरीरनःम तैजयशरीरनाम कामणज्ञरोरनाम चेति । वेषां 
विश्च व्यास्यातः । यददयाद दोषः द्धविवेकस्तद दया द्धनाथ । तत्‌ त्रिविधम्‌ -- ओदारिकशरीरा- 
द्धीपाङ्नाम वेक्रिथिक्शरीराङ्खोपाद्धनाम आहुषरकशरीराङ्कोपांभनाम चेति \ यन्निमित्तात्परि- 
निष्पत्तिस्तन्निर्भाणम्‌ । तद्‌ हिविवं- -स्याचनिर्माणि प्रनाणनिर्माणं चेति । तज्जातिनामोदयापेक्ष- 
चक्षुरादीनां स्थानं श्रसाणं च निर्वतयति । निर्मरीयतेऽनेनेति निर्माणम्‌ । श्षरीरनामकर्मोवथवक्ादु- 
पात्तानां पुद्‌गलानामन्योन्यघ्र देशसं चेषण यतो भवति तद्‌ बन्थननाम्‌ । यदुदयादौदारिकादिश्षरी- 
रणां किवरविरहितान्योऽन्यनरदेश्षःचुपरवेशेन एकत्वापादनं भवति सतसंघातनाभ । यदुदयादौशारिका- 
दि्रीराकृतिनिव्‌ त्िभवति तत्संस्थःननाम । तत्‌ बोढा विभज्यते --सखमचतुरस्रसंस्थाननाम 
न्यपोचपरिमण्डलसस्थाननाम स्वाति संस्याननाम कब्जसंस्थाननाम वामनसंस्थाननाम हुण्डसंस्यान- 
नाम चेति \ यस्योदयादस्पिबन्यनवि तेषो भवति तत्संहनननामं । तत्‌ षड्विधम्‌ वन्त्रषंभनःराच- 
संहनननाम बच्रनराचसंहनननाम नाराचसंहनननाम अधंनाराचसंहुनननाम कीलिः छासंहनननाम 
असंप्रप्तासु"वाटिकासंह॒नननाम चेति \ यस्परोदयास्स्पङ्खग्राुर्मावस्तत्स्पशनान्र ६ तरण्टविधम्‌ - 





उन नरक्रादि गत्तियीमे जिस अन्थ्रनिकारो सादृस्यसे एकपने रूम अथे की प्राप्ति होती है वह्‌ 
जाति ह। ओौर इसका निमित्त जाति नामकर्म । वह्‌ पांच प्रकारका है-एकंन्दिय जाति 
नामकर्म, हीन्दिय जाति नामकर्म, वःन्धिम जाति नामकम, चतुरिन्दरिय अति नाभकमं जीर 
यंचन्दरिय जति नामकरमं । जिसके उदमसे आत्मा एकेन्द्रिय कहा जाह्ा ह वंह एकेन्द्िय जाति 
नामकरमं) इसी प्रकार शेष जातियों भी योजना करनी चाहिए । जि्षके उदयसे आत्माके 
शरीरकी रचना होती हे बह शरीर नामकरमं हुं । वह्‌ पांच प्रकारका दै--ओदारिक शरीर नाम- 
कर्मे, वक्रिधिक गरोर नामकर्म, आहारक शरीर नामकर्म, तेजस शरीर नामकर्म ओर कार्मण 
शरीर नामकरमं । इनका विशेष व्याख्यान पूते कर भये हँ । जिसके उद्थसे अंगोपांगकरा भेद 
होता दै बहु अंगौपांग नामकर्म है । वहं तीन प्रकारका है -ओौदारिक शरीर अंगोपांम नामकर्म, 
वैक्रिविक शरीर अगोपांग नामकं ओौर जहारक शरीर अंगोपांग नामकम । जिसके निमित्तसे 
पदिनिष्पत्ति अर्थात्‌ रचना होती है वह निर्माण नामकम है । वह्‌ दो प्रकारका है स्याननिर्माण 
ओर प्रभाणनिर्म्गण । वह्‌ जाति नामकर्मके उदयका.अवलम्बन लेकर चक्षु आदि अवयवोके स्थान 
ओर प्रमाण कौ रचनाकरतादहै। निर्माण शन्दका व्युत्पत्तिलभ्य अथं है--"निर्मीयतेऽनेनेति 
निर्माणम्‌” जित्तके द्वारा रचनाक जाती दहै वह्‌ निर्माण कहलाता है । सरीर नामकर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पृद्मलक्ता अन्योन्य प्रदेश संश्लेष जिसके निभिय होता है वह्‌ बन्धन नामकरमं है) 
जिसके उदयसे ओदारिक आदि एरीरोकती छिद्र रहित होकर परस्पर प्रदेशोके अनुप्रवेश वारा 
एकलू जततो है वह सवात नामकमे है । जिसके उदयसे अौदारिकं आदि शरीरोकौ आकृति 
बनती दै वह्‌ रंस्थान नामकमे दै । वट चट प्रकारका है -समचतुरसरसंस्थान नामकरमं, न्यग्रोध- 
परिमण्डलसरधान्‌ नापम्रकर्मं, स्वातिसं्थान नामकरमं, कुल्जकसंस्थान नामकर्म, वामन॑संस्थान 
नामकम ओर हुण्ठसस्थान नामकर्म ¦ लिसक्र उदयमे अस्थि्योका बंधन विशेष होता ह वह्‌ संहनन 
नामकम है। क्हच्हु प्रकारदः है--कजपमनः राचसंहनेन नाभकर्थ, क्जख्नारानद्हुनन नामकम, 
नाराचसंहूनन नामकम, अधनाराचसंहुनन नामकर्म, कोलिकासंहुनन नामकर्म, ओर असम्प्राप्ता- 


1. कौवितसं- मू. \ कोलसं-- दि. 2} 2. -ग्राष्तसृक्पा- आ., दि. 1, दि. 2! 
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ककंशनाम सृदुनाम गुरुनाम लघुनाम स्निग्धनाम रक्षनाम शी तनस उष्णनाम देति । यन्तिभित्तो 
रसविकल्पस्तद्रसनाम । तत्पञ्चविधम्‌ ` -तिक्तनाम कटुकनाम कषायनाम आभ्लन्मम मधुरनाम 
चेति । यदुदयश्रभवो भन्वस्तद्गन्धनाम । तद्विविघम्‌ ` -सुरभिगन्धनाम `असुरभिगन्धनाम चेति ¦ 
यद्धेतुको बणेविभागस्तद्रणनासं । तत्पंचविधम्‌ -कृष्मवर्णनाम नीलवर्णनाम रक्तवर्णनाम हारिद्र 
वणेनाम शुक्लवर्णनाम चेति । पूर्वेश्चरीराकाराविनाशो यस्योदयाव्‌ भवति तदानुपूव्यंनाम + 
तच्चतुरचिधम्‌  नरकगतिप्रायोरयानुप्व्यनाम तिद्ग्गतिप्रायोग्यानुपृर्येनाम सचुष्यसतिप्रायोम्यान्‌- 
पुव्थनाम देवगतिप्रायोग्यानुपू्व्यंनाम चेति । यस्योदयादयःपिण्डवर्‌ गुरुत्वान्नाधः पतति न चाकं- 
तलवल्लघुत्वादूर्ध्वं गच्छति तर्दगुरुलघुनाम । यस्योदयःत्स्वयंकृ तोद्‌ बस्धनभमरप्रपतन्ादिनिमित्त 
उपघातो नवति तदुपधातनाम । यन्निमित्तः परडस्त्रादेग्यघिातस्तत्परघातनामे । यदुदान्निद्‌ ्त- 
मातपनं तदातपनाम । तदादित्ये वर्तते । यन्निमित्तमद्योतनं तदुदयोतनामं । तच्चन्द्रसद्योतादिषु 
बर्तते । यद्धेतुरुच्छबासस्तद् च्छव सनाम । विहाय आकाशम्‌ । तत्र गतिनिवंतंकं तद्विहुष्योगतिनाम \ 
तदद्विविधम्‌- प्रशस्ताघ्रशषस्तभेदात्‌ । शरी रनामकमोदियान्निर्वत्यमानं शरी रमेकात्सोपभोगकारणं 
यतो भवति तेत्प्रव्येकश्षरीरनाम । बहुनामात्मनामुपभोगहेतुत्वेन साधारणं श्चरोीरं थतो भवति 
तस्साधारणशरी रनाम । यदुदथाद्‌ द्रीन्दरिभादिषु जन्म तत्त्रसनाम्‌ । यन्निमित्त एकेच्ियेषु भ्रादु्वि- 
सृधाटिकासंह॒नन नामकरमं । जिसके उदयसे स्पर्चंकी उत्पत्ति होतो है वहं स्प नामकरमं है। वहू 
आठ प्रकारका है--ककंश नामकर्म, मुदु नामकर्म, गुरु नामकम, लघु नामकर्म, स्निग्ध नामकं, 
रूक्ष नामकमं, शीत नामकरमं ओर उष्ण नामकर्म । जिसके उदयते रसमे भेद होता है वह्‌ रस नाम- 
कमै । वहु पच प्रकारका है -तिक्त नामकम, कटु नामकम, कषाय नामकम, आम्ल नामकरमं 
ओर मधुर नामकमं । जिसके उद्यसे गंधकौ उत्पत्ति होती है वह गध नामकम है । वहु दो प्रकार- 
काहै-- सुरभिगन्ध नामकम ओर असूरधिगन्ध नामकम । जिसके निमित्तसे वणेमें विभाम होता 
है वह वणं नामकम है । बह पाँच प्रकारका है--कृष्णवेणं नाभकमे, नीलवर्णं नामकरमं, रक्तवणं 
नामकमे, हारिद्रवर्णं नामकर्म ओर सुकेलवेणें नामकमं । जिसके उदयसे पूवं शरीरके आकारका 
विनाल नहीं होता है कह आनुसुव्यं नामकमेहै। वहे चार प्रकारका है नरकगतिप्रायोग्यानुपु्यं 
नामकम, तिर्यस्गतिप्रायोग्यानूपूव्यं नामकम, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपुव्यं नामकरमं ओौरे देवमति- 
प्रायोग्यानुपूव्यं नामकर्म ! जिसके उदयसे लोहेके पिण्डके समान गुरु होनेसेन तो नीचे गिर्ताहै 
ओर न अकंतूलके समान लधु होनेसे ऊपर जाता है बह अगरुलयु नामकम है । जिसके उदये 
स्वयंकृतं उद्बन्धन ओर मरुस्यलमे भिरना आदि निमित्तक उपघात होता है वहु उपघात नाम- 
क्म है) जिसके उदयसे परशस्त्रादिकका निमित्त पाकर व्याघात होता है वह परघात नामकरमं 
है ! जिसके उदये शरीरमे आतपकी रचना होती ह वह आतप नामकरमं है । वह्‌ सूयेबिम्बये 
होता है । जिसके निमिक्तसे शरीरमे उयोत होता है वह उद्योत नामकरमं है । वह्‌ चन्द्रबिम्ब ओर 
जुगुन्‌ आदिमं होता दै । जिसके निमित्तसे उच्छ्वास होता है वह्‌ उच्छवास नामकम है) 
विहायसृका अथं आकाश टै ! उसमें गतिका निवेतंक कर्म विह्गयोगति नामकम है! प्रशस्त ओर 
अश्रशस्तके भेदसे बह दो प्रकारका है ! शरीर नामकर्मके उदयये रचा जानेवाला जौ शरीर जिसके 
निमित्तेसे एक आत्माकं उपभोगका कारण होता है वह प्रत्येकशरोर नामकर्म है । बहुत 
आत्माजंकं उपभोगक हेतुरूपसे साधारण शरीर जिखकं निमित्तसे होता है वह्‌ साधारणशरीर 
नामकम है । जिसके उदयसे दीन्दरियादिकमं जन्म होता ह वहु वस नामकरमं हं । जिसके निमित्त- 
से एकन्दरियोभें उत्पत्ति होती ह वह्‌ स्थावर नामकरमं हँ । जिसके उदयसे अन्यजनप्रीतिकर अवस्था 
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स्तत्स्थावरनामं । यदुदयादन्यत्रीतिप्रभवस्तत्सुभगनाभ । यड़दयदद्सूपादिगुणोवेतोऽप्यप्रोतिकरस्तद्‌ 
दुभेगनाम । यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिर्वतंनं तत्युस्बरनाम्‌ ! तद्विपरीतं इुःस्वरनाम । यदुदयाद्‌- 
रमणीयत्वं तच्छभनाम 1 तद्िपरीतमशुभनाम । सक्ष्मशरीरनिर्वतंकं सु््मनाम । अन्यवाचाकर- 
शरीरकारणं बादरनाम , यदद थादाहारादिपर्याप्तिनिवृ त्तिः तत्पर्थाप्तिनाम । तत्‌ षड्विधम्‌-- 
आहारपर्याप्तिनास शरीरपर्याप्तिनाम इन्द्रिपर्याप्तिनाम प्राणापानपर्याम्तिनाम भाषापर्याम्तिनार 
भनःपयप्तिनाम चेति । षड्विघययष्त्यिभावहेतुरपर्याप्तिनाम । ल्थिरभावस्थ निर्वर्तकं स्थिरनाम। 
तद्िपरोतमस्थिरनाम । प्रभोपेतशरोरकारणमादेथनाम । निष्प्रभजरीरकारणमनादेयनाभ । पुष्य. 


गुणस्यापनकारणं यशःकीतिनान । तत्प्रत्यनीकफलमयक-कीतिनाम । अहृन्त्यकारणं तीर्थकरत्व- 
नाम्‌ । | 





होती ह वह सुभग नामकरमं । जिसके उदयसे रूपादि गुणोंसे युक्त होकर भी अप्रतिकर अवस्थ 
होती हें बह दुर्भग नामकर्म है । जिसकं निमित्तसे मनोज्ञ स्वरकी रचना होती हं बह सुस्वर 
नामकम हं । इससे विपरीत दुःस्वर नामकम ह । जिसके उदयसे रमणीय होता ह वह्‌ शभ नाम- 
कमं है । इससे विपरीत अशुभ नामकम है । सूध्म शरीरका निर्वतंक कमं सूक्ष्म नामकम है! 
अन्य बाघधाकर शरीरका निवर्तक कमं वादर नामकरमं है) 
जिसके उदयते आहार आदि पर्याप्तियोकी रचना होती है वह पर्याप्ति नामकरमं है। 
वह्‌ छह भ्रकारका है--आह्एरपर्याप्ति नामकर्म, शरीरपयगस्ति नामकर्म, इन्द्रियपर्याप्ति नाम- 
कर्म, प्राणापानपर्याप्ति नामकम, भाषापर्याप्ति नामकम ओर मनःपर्यात्ति नामकम । जो छह 
प्रकारकौ पर्याप्तियोकरे अभावका हतु है वह अपर्यास्ति नामकर्म ह । स्थिरभादकका निर्वेतेक कमं 
स्थिर नामकर्म है! इससे विपरीत अस्थिर नामकम दै । प्रभायुक्त शरीरके कारण आदेय 
नामकर्म है । निष्प्रभ शरीरका कारण अनादेय नामकर्म है । पण्य गूणोको प्रसिद्धिका कारण 
यशःकीति नामकमं है । इससे विपरीत फलवाला अयश.कीक्चि नामकर्म है । आर्हन्त्यका कारण 
तीर्थकर नामकम है । 
विशेषाथं- यहां नामकमंकी उत्तर प्रकृतियोके कार्योकी च्चा कौ गयौ है) मूल कमं 

आठ हैँ। उनमे से सात कमं जीवविपाकी माने गये है । नामकम जीवविपाकी ओौर पुद्गल- 
विपाको दोनों प्रकारका है । जिन कर्मौका विपाक जीवम होत्ता है वे जीवविपाकी हैँ गौर जिनका 
विपाके शरीरादि पुद्गलमें होता है वे पुद्‌ गलविपाकी है । यह इनका शब्दाथं है । इसे ध्यानमें 
रखते हुए इमके अधेकी विस्तृत चर्ख करना आावरयक है । साधारणत-सभी कमं जीवके मोहु, रामम 
देष आदि परिणामोंका निमित्त पाकर वधते हँ अतः उन का विपाक जीवम ही होता दै ! अर्थात्‌ 
उनके उदयका निमित्त पाकर जीवे तत्तस्प्रकारक योग्यताए" आती हूँ । फिर भी कमोकि जोव- 
विपाकी, पुद्‌गलनिपाकी, क्षेत्रविपाकौ ओर भवविषाको एसे षेद करनेका क्या कारण है यही 
वात यहां देनी है । जीवक संसार जीव ओरं $द्गल इन दोके मेलसे होता है । वहाँ रहते हुए 
वह्‌ विविध गतियोमें जन्मलेताहै, मरता है जौर उनके अनुरूप नाना शरीरोको धारण करता 
है । यह्‌ सब अकारण नहीं हो सकता, इसलिए इनकी प्राप्तिके निमित्तभूत नाना प्रकारके क्म 
माने जाते हें । जिनको लास्नरमे भवविपाकी कहा है वे उस उस पर्यायमे अवस्थाविरोषके कारण 
होनेसे उस सज्ञाको व्राप्त होते हे । जिनको क्षेत्रविपाकी कहा है वे एक मतिसे दूसरी मतिके लिए 
जाते समय अन्तरालमें जीतका आकार बनाये रखते हँ । जिन्हं पुद्‌ गलनिपाकी कय है वे नाक 
प्रकारके शरीर ओर भोगक्षम इन्द्ियोकी प्राप्ने सहायक होतेह ओर जो जीवविपाकी कटे 
हवे जीवके विविध प्रकारके परिणाम ओर उसकी विविध अवस्थाभोके होनेमे सहायता करते 
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$ 256. उक्तो कामकमेण उत्तरप्रकृतिभेदः । तदनन्तरोदृदेशभाजो गोत्रस्य प्रङृतिभेदो 
व्याख्यायते 
उच्चरनीचंरच 1121 
§ 757. गोत्र द्विविधम्‌ उच्चतरं नचर्भो मिति । यस्योदयास्लोकपु जितेषु कुलेषु जन्मः 
तदुच्चेगोज्िम्‌ । यदुदयाद्‌र्गाहितेषु कूले जन्मः तन्नीचेर्मो रम्‌ ! 





है ओर भवके अवस्थानके कारण भवविपाकी कमं हें। 
इस प्रकार कायेभेदसे कर्मोको इन चार भागोमें विभक्त किया मयः है । वस्तुतः सभौ कमं 

जीवको उस उस कर्मके नामानुरूप योम्यताके होनेमें सहायता करते हँ ओर उस उस योग्यतासे 
युक्त जीव तदनुरूप कायं करता है । उदाहरणार्थं --ओदारिक शरीर नामकमेवे. उदयका निमित्त 
पाकर जीवम एेसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह्‌ योगद्वारा रीर निर्माणके लिए ओदारिक 
वर्गणाओको ही ग्रहण क्ता है, अन्य वर्गणाओंको नहीं । वज्रषभनाराचसंटनन ओर समचतुर- 
सखसंस्थान नामकमेके उदयका निमित्त पाकर जीवमें ठेसी योग्यता उत्पन्न होती है जिससे वह 
ग्रहण कौ गयी जौदारिक वर्गंणाओको उस रूपसे परिणमाता है । प्रन यह्‌ है कि पुद्‌मलविपाकीः 
केमोषछि उदयको निमित्त पाकर यदि जीवमें कमोकि नाथानुरूपं योग्यता उत्पन्न होती है तो फिर 
इन्हे पुद्गल विपाको कमं क्यों कहते हँ ? क्या ये कमं जीवको माध्यम बनाकर ही अपना काम 
करते हैँ ? इनका जो कामं है वहु यदि सीधा माना जाय तो क्या आपत्ति है ? उत्तरयह्‌है कि 
जब तके जीवको ओदारिक आदि नोक्मवर्गंगा का निमित्त नहीं मिलता है तबे तक वुद्‌गल- 
विपाको कमै अपना कायं करनेमे समर्थं नहीं होते हु । इनका विपाक पुद्गलों का निमित्त पाकर 
होता है इसलिए इन्द पद्‌ गलविपाकी कहते दँ । उदाहूरणा्थ- कोई एक जीव दो मोडा लेकर 
यदि जन्म नेता है तो उसके प्रथम ओर द्वितीय विग्रहे समय शरोर भादि पुद्गलविपाकी 
परकृतियोका उदय नहीं होता है । तीसरे समयमे जब वह्‌ नवीन शरीरको ग्रहण करता है तभी 
उसके इन प्रकृतियोका उदय होता है ।! इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि शरीर आदि 
नामकर्मकी प्रकृतियोकी पुद्‌गलविपाकी संज्ञा क्यो है । इसी प्रकार भवविषाफी ओौरक्षेत्रविपाकी 
प्रहृतियोके सम्बन्धमे भी स्पष्ट जानना चाहिए । भवकी कारणन्रूत जो आयुकरमंकी प्रकृतियां हैँ 
ओर जिनका उदय तत्तत्‌ भव तक ही सीमित है इसीसे इनकी भवविपाकी संज्ञा है । क्षेत्रविषा- 
क प्रकृतियां मरणके बाद दूसरे भवके अन्तरालवर्ती क्षेत्रमें अपना काम करती ह, इसलिए इनकी 
 क्षेत्रविपाकी संज्ञा है । यद्यपि बाह्य सुपुक्रादिके निमित्तसे सातादि जीवविपाकी प्रकृतियोका भी 
उदय देखा जाता है पर ये बाह्यनिमित्त उनके उदय अविनाभावी कारण नहीं है । कदाचित्‌ 
इन बाह्य निमित्तोके रहते हुए भी उनसे प्रतिकूल प्रकृतियोका उदय देखा जाता है ओर कदा- 
चित्‌ इन निमित्तोके अभावमें भो उनका उदय देवा जाता है, इसलिए बाह्म निमित्तोकी प्रधानतां 
न होनेसे सातादि प्रकृतियोको जीवविपाको संज्ञा है । इस प्रकार सव केमेप्रकृतियां कितने भागों 
मे बटी हुई हँ ओर उनकी जोवविपाको आदि सं्ा होनेका क्याकारणहै इसका विचार किथा। 

§ 756. नामकर्मके उत्तर प्रकृतिविकल्प कटू । इसके बाद कहने योग्य गोत्रकर्मके प्रकृति 
विकल्पोका व्याख्यानं करते 

उच्चमोत्र ओर नीचगोत्र ये दो मोत्रकमं हैँ ।\12\1 

§ 752. गोत्रकमं दयो प्रकारका है--उच्चगोत्र ओर नीचगोत्र । जिसके उदयस्चे लोकपूजित 
कूलोमे जन्म होता है वह॒ उच्नगोत्र है 1 जिसके उदयसे गर्हित कुलोमें जन्म होतः है वह्‌ नीच. 
गोत्र है। 


1. जन्मकारणं तदु- ा., दि. 1, दि. 2 ४ 2, जन्मकारणं तन्दी-- आ. दि,, 1, दि, 21 
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$ 758. अष्टम्याः करम॑प्रकृतेरु्तरग्रक्‌ तिनिरदेञा्थंमाह- 
दानलामभोगोपभोगवोर्याणाम्‌ 1131) 


$ 759. अन्तरायापेक्षया भेद निदंशः क्रियते रानस्यान्तरायो लाभस्यान्तराय इत्यादि १ 
दानादिपरिणामन्याघातहेतुत्वात्तद्‌व्यपदे्ः । यदुदया दातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि नं 
लभते, गोक्तुमिच्छन्नपि न भुङ्क्ते, उप मोक्तुमभिवाञ्खछन्नपि नोपभुद्क्ते, उत्सहितुकामोऽपि 
नोत्सहते तें एते पड्चान्तरायस्य भेदाः} 

$ 7660. व्याख्याता: प्रक तिबन्धविकल्पाः \ इदानीं स्थित्िवन्धविकत्पो वक्तव्यः ! सां 
स्थितिं विधा- उत्कृष्टा जघन्या च । तत्र यातां कमप्रकृतीनामुत्कुष्टा हिथतिः समाना तन्नि्दे- 
शाथेमुच्यते - 








विशेषाथ--एेसा निमित्तनेमित्तिकं सम्बन्ध है कि जित्तके उच्चगोत्र का उदय होता है 
वह्‌ एेसे माता पिता के यहां जन्म लेता है जहाँ सदाचारकी प्रवृत्तिटो या उस ओर स्ुकाव हो 
या एेसौ प्रवृत्ति वाने व्यक्तियोके साथ सम्पकं हो । ओर जिसके नीचगोत्र कमेका उदय होता 
है वह्‌ विरुद्ध प्रवृक्तिवाले माता पिताके यहां जन्म लेता है । कूल, गोत्र, सन्तान ओर परम्परा 
इनका एक अथं है । परम्परा दो प्रकारसे चलतो है एक पुत्र, पौत्र, प्रपौत्रमूलक परम्परा ओौर 
दूसरो जाचार-विचारमूलके परम्परा! यहीं दूसरी प्रकारकी परम्परा ली मयी है । गोत्रका 
सम्बन्ध शरीर या रक्तसे न होकर जीवके आचार-किचारसे है । मोत्रकमको जीवविपाकी कहुने- 
काकारण भी यहो है! इस्त प्रकार मोत्रकर्म, उसके भेद ओर उनके स्वरूपका संक्षेपमें विचार 
किया । 

$ 738. आटवी कमं प्रकृतिकी उत्तर प्रकृतिखोका निदंश करनेके लिए आभेका सूत्र 
कहते है ~ 

दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वर्यं इनके पांच अन्तराय हँ 1412) 

$ 759. यहाँ अन्तरायकी अपेक्षा भेदनि्देश किया है । वथा--दानका अन्तराय, लाभ- 
का अन्तराय इत्यादि । इन्हें दानादि परिणामके व्याघातका कारण होनेसे यह्‌ संज्ञा भिली है। 
जिनके उदयसे देनेकौ इच्छा करता हुआ भी नहीं देता है, प्राप्त करनेकी इच्छा रखता हुआ भी 
नहीं प्राप्त करता है, भोगनेकी इच्छा करता हआ भी नही भोय सकता है, उपभोग करनेकी 
इच्छ करता हुमा भौ उपभोग नहीं ले सकता है ओर उत्साहित होनेकौ इच्छा रखता हुजाभी 
उत्साहित नही होता है इस प्रकारये पांच अन्तरायके भेद है । 

विज्ञेषाथं जीवकौ दान, लाभ, भोम, उपभोग ओर वीयं ये षच लन्धियां है । अन्त 
रायकमं इन पांच जीवभार्वोको अभिव्यितमें बाधक कारण है यह उक्तं कथनका तात्प है । 
कहीं-कहीं अन्तराय क्के क्षय व क्षयोपशमका फल चाद्य सरामभ्रीकी प्राप्ति कहा गया है षर वह्‌ 
उपचार कथन है । तत्त्वतः बाह्य सामग्री पर ह । उसको प्राप्ति जोवविधाकौी अन्तराय कर्मके 
क्षय व क्षयोपञ्चमका फल कहन; उपचा रकथन है । परमे स्वका भावं मिथ्यात्वका फल है ओर 
उसका स्वीकार कषायका फल है ठेसा यहाँ समज्ञना चाहिए । 

§ 760. प्रक्ृतिबन्धके भेद कटे । इस समय स्थितिबन्धके भेद कह्ने चाहिए । वह्‌ स्थिति 
दो प्रकारकी है--उत्कृष्ट स्थिति ओर जघन्य स्थिति । उनमे जिन कर्मप्रकृतियोंकी उक्छृष्ट 
स्थिति समान है उनका निदेश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैँ 
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श्रादितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रशत्सागरोपमकोटीकोट्यः परा स्थितिः \114॥1 

$ 761. मध्येऽन्ते वह तिसृणां ग्रहणं मादिति 'आदितः' "इत्युच्यते ¦ अन्तरप्यस्य' इति 
कचनं व्यवहितग्रहणाथम्‌ \ सागरोपमेमुक्तपरिमाणम्‌ । कोटीनां कोटचः कोटीकोटचः } पर 
उत्कृष्टेत्यथेः । एतदुक्तं भवति ज्ञानावरणदश्ञेनादरणवेदनीयान्तरायाणामूत्क्ष्टा स्थिर्तिस्त्श्ष- 
रस्षासरोपमकोटीकोटच इति । सा कस्य भवति ? मिय्पादृष्टेः संज्ञिनः पचेन्द्रिखस्य पर्याप्तकस्य । 
अन्येषामागमात्संप्रत्ययः कर्तव्यः । 

§ 762. मोहनीथस्योत्कर्टस्थित्तिप्रतिपत्थ्थमाह-- 

सप्ततिर्मोहिनोयस्य ।115॥। 


§ 763. 'सागरोपमकोरीकोटचः षरा स्थितिः" इत्यनुदर्तते । इयमपि परा स्थिति्मिथ्या- 
वृष्टेः संज्ञिनः पेचेन्दरियस्य पर्याप्तकस्यावसेया । इतरेषां यथागममवगमः क्तव्यः । 
§ 764. नामगोत्रयो हत्कृष्टस्थितिश्रतिप्यर्थमाह्‌-- 
{विशतिर्नामगोज्योः 1।16)। 


आदिक्ती तीन प्रक्‌ तिथां अर्थात्‌ ज्ानावरण, दक्शनावरण ओर केदनीय तथा अन्तराय इन 
चारक उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम है ।14॥ 

§ 761. बीचमे या अन्तमे तीन का श्रहण ने होवे इसलिए सूत्रम आदितः" पद कहा टै 1 
अन्तरायकर्मका पाठ प्रारम्भके तीन कर्मोकि पाठे व्यवहित है उसका ग्रहण करनेके लिए, 'जस्त- 
रायस्य' वचन दिया है । सागरोपमका परिमाण पहले कह अेर्हु। कोटियोंकी कोटि कोटा- 
कोटि कहलाती है । पर शब्द उत्कृष्ट वाचौ है । उक्त कथनका यहं अभिक्रयदै कि ज्चानावरण, 
दशनावरण, वेदनीय ओर अन्तरायकमंकी उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम होती दै । 
क्का--यह्‌ उत्कृष्ट स्थिति किसे प्राप्त होती है ? समाधान मिथ्प्रादृष्टि, संजी पंचेन्दरियं ओर्‌ 
पयप्तिक जीवको प्राप्त होती है । अन्य जोवोके आगमसे देखकर ज्ञान करलेना चाष । 

विषां कर्मोकी स्थिति तीन प्रकारसे प्राप्त होती है --वन्धसे, संक्रमसे जौर सत्त्वसे। 
यपर जन्धक्ती अपेक्षा उनल्डेष्ट ओर जघन्य स्थिति बतलायौ गयी है । अतितीव्र सक्लेश परि- 
णामोसे मिथ्यादृष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीव ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय ओर अन्त- 
राय क्मकी तीस कोराकोटि सायरोपमप्रमाण उत्कृष्ट स्थिति वाँधता ह यह्‌ उक्त कथनका 
तात्पयं है । 

§ 762. मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्रे केहते टँ 

मोहूनीयषी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटि सागरोपम है 1115) 

§ 763. इस सूत्रमे 'सागरोपमकोटीकोरयः परा स्थितिः" पदको अनुवृत्ति होती है । यह्‌ 
भी उच्कृष्ट स्थिति भिथ्यादुष्ठि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चाहिए । इतेर जीवोके 


आगमके अनुसार ज्ञान कर लेना चाहिए । 
&§ 764. नाम ओरं गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका ज्ञान करानेके लिख्‌ आगेका सूत्र 


कहतेर्है 
नास आर गो त्रकी उत्कृष्ट स्थिति बस कोटाकोटि सागरोपम है 116 


= 
1. आदित उच्य आ. दि. ।,दि. 2। 2. --से्रा। अन्येषां यथामममदममः कर्तव्मः आ. दि. 1 । 
-सेया । इतरेषां खथागममकगन्तव्यम्‌ ? 





310] स्वर्थंसिद्धौ {8417 § 765- 


$ 765. “सागरोयमकोटीकोटचः परा स्थितिः इत्यतुव्तंते ! हममव्युस्क्ष्टा स्थिति 
मिच्यादृष्टेः संज्ञिपंचेन्द्रयपर्याप्तकरय । इतरेषां यंथागममवयोदधस्या । 
§ 766. अथायुषः कोत्कुष्टा स्थितिरित्युच्यते-- 
त्रयस्त्रिकत्सार रोपमएण्यायुषः ।।171\ 
$ 767. पुनः (क्षषगरोपम ग्रहणं कोटीकोटीनिवृत्तयर्थम्‌ । “परा स्थितिः इत्यनुवतंके । 
इयमपि पूवक्तिस्यैव । ओेषणामागमतोऽवसेयः । 
§ 768. उकतोत्कृष्टा स्थितिः । इदश्नीं जघन्या त्थिति्ंश्तव्या ¦ तत्र समानजघन्य- 
स्थितीः पंच प्रकृतोरवस्थाप्य तिसृणां जघन्यस्थितिग्रतियत्यथं सुत्रद्थमुपन्यस्यते लघ्वर्थेम्‌- - 
श्रपरा ठादहय मुहूर्ता वेदनीयस्य !)184। 
$ 769. अपरा जघन्या इत्यर्थः । वेदनीयस्यं दादश मुहूर्ताः । 
नामगमोत्रयोरण्टौ १19}, 
§ 770. शर्त इत्यनुबतंते । "अपरा स्थितिः" इति च । 
§ 771. अवस्थापितप्रकृतिजघन्यस्थितिप्रतिपादना्थेमाह- 








§ 765. 'सागररोपमकोटीकोटचः परा स्थितिः' पदकी अनुवृत्ति होती है । यह भौ उत्कृष्ट 
स्थिति मिथ्यादृष्टि संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवके जानना चादिएु । इतर जीवोकेि आयमके 
अनुसार जानं लेना चाहिए । 

$ 766. अब आगु कमक उत्कृष्ट स्थिति क्या दै यह बतलानेके लिए आगेका सव 
कहतेर्है- 

आयुकौ उत्कृष्ट स्थिति तंतीस सागरोपम है ।\17॥ 

§ 767. इस सूत्र मे पुनः 'सागरोषम' पदका ग्रहण कोटाकोटी पदक निवृत्तिके लि 
दिया है । यहां "परा स्थितिः' पदको अनुवृत्ति होती है 1 यह्‌ भी पूरवोक्ति जीकके होती है । शेष 
जीवोके आगमसे जान लेना चाहिए । 

विशेषार्थं --यहां टीकामे आयुक्मका उत्कृष्ट रिथितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि कहा 
दै + सो यह्‌ इस अभिप्रायसे कहा है कि मिथ्यादृष्टि संज्ञो परचेन्दरिय पर्याप्तक जीव भी नरकायु 
बन्धके योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणा मौके होने पर नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है । 
इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं कि अन्य गुणस्थानवालेके आयुक मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं होता । 
देवायुका तेतीस सागरोपम उत्कृष्ट स्थित्तिबन्ध सकल संयमके धारी सम्यग्दुष्टिके ही होता है । 
पर टीकाकारने यहां उसके कहनेकी विवश्चा नहीं की । । 

$ 768. उत्कृष्ट स्थिति कटी । अब जघन्य स्थिति कटनी चाहिए । उसमें समाने जघन्य 
स्थितिवालीौ पाच प्रकतियोंको स्थगित करके थोड़े कहनेके अभिप्राये तीन प्रकृतिर्योकी जधन्य 
स्थितिक ज्ञान करानेके लिए दो सूत्र कहते है 

वेदनीयः को जधन्य स्थिति बारह सुहुतं है ५118 

§ 769. अपरा अर्थात्‌ जघन्य । यहु वेदनीयकी बारह मुहूतं है । 

नाम ओर गोत्की जघन्य स्थिति आठ मुहूतं है 11191 

§ 770. यहां 'मृहूर्ता' पदकी अनुवृत्ति होती है ओौर “अपरा स्थितिः पवको शी । 

$ 771. अव स्थगितं की मयीं प्रकृतियोंकी जघन्य स्थितिका कथन करनेके लिए आभे- 
का सूत्र कहते है - 


- 821 § 7751 अ्टमौऽध्वायैः 31) 


शोषाणामन्यमहर्ता ।1201। 


§ 772. शेषाणां पञ्चानां प्रकृतोनामन्तमुहुर्तापरा स्थितिः \ ज्ञानदर्खनादरणान्तरायष्णां 
जघन्या स्थितिः सूक्ष्मसांपराये, मोहनीयस्य अनिवृत्तिवादरसर्पिराये । आयुषः संर्येयवर्षायुष्वु 
तिर्यक्षु मनुष्येषु च । 

$ 773. आह्‌, उभयी स्थितिरभिहिता । ज्ञानावरणादीनाम्‌ अयानुभवः †किलक्षण इत्यत 
आह- 

विपाकोऽनु भवः ।121॥। 

§ 774. विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः । पूर्वोक्तिकषायतीव मन्वादि भावाखव- 
विशेषाद्विशिष्टः पाके विपाकः । अथवा द्रव्यक्षेचकालभवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवेश्वरूप्यो 
नानाविधः पको विपाकः \ असादनुभव इत्याख्यायते । जुभपरिणामानां प्रक माकवाच््‌.भव्रकृतीनां 
प्रक्‌ष्टोऽनुभवः अशुभप्रकृतोनां निकृष्टः । अश्ुभपरिणामानां प्रकर्ष भावादशुभप्रक्‌तीनां भ्रक्‌ष्टोऽ्नु- 
भवः शुभप्रक्‌तीनां निकृष्टः । स एवं प्रत्यथवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवतंते स्वमुखेन परमुखेन 
च । सर्वासां मूलप्रकृतौनां स्वमुखेनेवानु भवः । उत्तरप्रक्‌तीनां तुल्यजातीयानां परमुसेनापि भवति 
आयुदश्षनचारि त्रमोहवर्जानिःम्‌ । न हि नरकायुर्मुखेन तिर्यगयुरमनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दर्शन- 
मोहश्चारित्रमोहभुखेन, चारित्रमोहो वा दर्शनमोहमुखेन । 

` 5 775. आह अभ्युपेमः ्शमुयचितनाना प्रकारक विषाकोऽनुभवः । इवं तु न विजानीमः 





जाकोके पचि कर्भोको जघन्य स्थिति अन्त्मंहुतं है ।120॥ 

§ 772. शेष पाच प्रकृतियोकी अन्तमु हुतं जघन्य स्थिति है । ज्ञानावरण, दक्ष॑नावरण 
ओौर अन्तरायको जघन्य स्थिति सृष्ष्मसाम्पराय मुणस्थानमे, मोहनीयकी जघन्य स्थिति अनिवृत्ति 
बादरसाम्पराय गृणस्थानमें ओर आयुकी जघन्य स्थिति संख्यातं वषंकी आयवे तिर्यचों ओर 
मनुष्योमें प्राप्त होती है । 

$ 773. दोनों प्रकारक स्थिति कहौ । जव ज्ञानावरणादिकके अनुभवका क्या स्वरूप है 
इसलिए आगेका सूत्र कटते हैँ - 

विपाकं अर्थात्‌ विविध प्रकारके फल देनेको शकतिक।( पड़ना ही अनुभव है ॥211 

§ 774. विशिष्ट या नाना प्रकारके पाकेका नाम विपाक है । पूत्रेक्ति कषायेकि तीव्र, 
मन्द आदिरूप भावास्रवके भेदसे विशिष्ट पाकका होना विपाक है । अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भव ओर भावलक्षण निमित्तभेदसे उत्पन्न हुआ वैँशवरूप नाना प्रकारका पाक विपाक है ¦ इसो- 
को अनुभव कहते है । शुभ परिमाणोके प्रकषभावके कारण शुभ प्रकृतियोका प्रकृष्ट अनुभव 
होता है जौर अशुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनुभव होता है ! तथा अशुभ परिणामोके प्रकबंभाव- 
के कारण अशुभ प्रकृतियोकरा प्रकृष्ट अनुभव होता है ओर शुभ प्रकृतियोका निकृष्ट अनुभवं 
होता है 1 इस प्रकार कारणवशसे प्राप्त हरा वहु अनुभव दो प्रकारसे प्रदृत्त होता है- स्वमुख- 
ओर परमुखसे । सज भूल प्रकृतियोंका अनुभव स्वमुखे ही पवृतत होता है । आयु, दशं नमोहनीय 
ओर्‌ चारित्रमोहनीयके सिवा तुल्यजातीय उत्तरप्रकृतियोका अनुभव परमुखसे भौ प्रवृत्त होता 
है । नरकावुके मुखस तिर्यचागु या मनुष्यायूका विपाक नहीं होता । ओर द्ंनमोह्‌ चारिरभोह- 
रूपसे आर चारित्रमोह दशं नमोह॒रूपसे विपाक्को नहीं प्राप्तं होता ¦ 

$ 775. शंकड- पहने संचित हए नाना प्रकारके कर्मोका विपाक अनुभव है यह्‌ हम 


1. -युष्कतति-- मु. 1 


312 सर्वाथंसिद्धौ [8122 § 776-- 


किमयं प्रसं्यातोऽश्रसंख्यातः ? इत्यत्रोच्यते प्र संख्य(तऽनुभूयत इति त्र महे ! कुतः ? यतः-- 
स यथानाम 1122}; 
§ 776. ज्ञानाकरभस्थ फलं ज्ञानाभावो दश्चंनावरणस्यापि' फलं दश्चनश्चक्त्युपरोध इत्येव- 
माद्यन्वथंसन्ञानिर्देशार्सर्वासां कमप्रकृतीनां सविकल्पानामनुभवसंप्रत्ययो जायते 1 
§ 777. ओह, यदि विपाकोऽनुभवः प्रतिज्ञायते, तत्कमरनुभरतं सत्‌" किमाभरणवदर्वतिष्ठते 
आहो स्विन्निष्पीतसारं प्रच्यवते ? इत्यत्रोच्यते. - ` 
तत्च निजंरा ।23\। 
§ 778. पीडानुप्रहमवात्मने प्रदायाभ्यकवहूतोदनादिविकरवस्पूवंस्थितिक्षयादवस्थाना- 
भावात्क्मणो निवुर्तिनिजंरा । सा द्िप्रकारा-- विपाकजः इतरा च । तत्र चतुगतावनेकजाति- 
विशेषावधूणितेऽ संसारमहाणेवे चिरं परि रमतः शुभाशुभस्य कमणः क्रमेण परिपाककालप्राष्त- ` 
 स्यानुभवोदयावलिसरोतोऽनुप्रविष्टस्यारब्धकलस्य था निवृत्तिः सा विपाकजा निजंरा । यत्कर्मा- 
प्राच्छविपाककालमोपक्रमिकतिःयाविश्चेषसामथ्यदिनुदी्णं बलादुदीर्योदयावलि प्रवेइय वेते आस्न- 
पनसादिपाकत्रत्‌ सा अविपाकजा निजंरा । "चशब्दो निमित्तान्तरसमुच्चयायैः ! तपसा निजंरा 








स्वीकार करते हँ किन्तु यह नहीं जानते किं क्या यह्‌ प्रसख्यात होता है या अप्रसंख्यात होतः 
है? समाधान हम कहते हैँ कि यह्‌ प्रसंख्यात अनुभवमें जता है । शंका--किसं कारणसे। 
समधान-- यतः- 

वह्‌ जि. कर्मक जेसा नाम है उसके अनुरूप होता है 1\:22॥। 

$ 776. ज्ञानावरणका फल ज्ञानका अभाव करना है । दक्षनावरणका भी फल दरशंने- 
शक्तिकां उपरोध करना है इत्यादि रूपमे सब कर्मक सार्थक संजाका निदेश क्रिया है अत्तरए्व 
अपने अवान्तर भेदसहित उनमें किसका क्या अनुभव दै इसकाज्ञानदहौ जताहै। 

§ 777. यदि विपाक्का काम अनुभव है एेसा स्वीकार करतेही तो अनुभूत होने पर 
वहू कमं आभरणके समान अवस्थित रहता है वा फल भोगं सेनेके बाद वहू क्षर जातादहै? इस 
मातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते । 

इसके वव निजेरा होती है \६\23\ 

§ 778. जिस प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्जीण हो जाता है उसी प्रकार 
अत्माको भला-बुरा फल देकर पूरव प्राप्त स्थितिका नाश हो जानेस स्थिति न॒ रहुनेके कारण 
केमेको निवृत्तिका होना निर्जरा है । वह दो प्रकारकी हैः विपाकजा गौर अविपाकजा ) उमर 
अनेकं जाति विशेषरूपी भंवर युक्त चार मतिरूपो संसार महासमुद्रमे चिरकाल तक्रे परिश्रमण 
करनेवाले इस जीवके क्रमसे परिपाके कालको प्राप्त इए ओर अनुभ वोदयावलिरूपी सोतेमें 
प्रविष्ट हुए देसे शुभाशुभ कमेका फल देकर जो निवृत्ति होती है वह विपाकजा मिर्जरा है । 
तथा आम ओर पनस के ओौपक्रमिकं क्रियाविकेषके द्वारा विस प्रकार अकालमे पका लेत है 
उसी प्रकार जिसका विपाककाल अभी नहीं प्राप्तं हज है फिर भी ओौपक्रमिके क्रियाविोषकी 
सामथ्यंसे उदयावलिके वाहर स्थिति जो कर्मं वलपूरव॑क उदीरणाद्भा रा उदयावलिमें प्रविष्ट कराके 
अनुभवा जाता है क्ट अविषाक्जा निजंसदै } सूत्रम "च' न्द अस्य्‌ निमित्तका समुच्चय करने- 
के जिए दिया है; "पल्ला निर्जरा च" यह्‌ आगे कदुगे, इसलिए "च" शब्दके देनेकां यह्‌ प्रयोजन 
हैकि दै कि पूर्वोक्त प्रकारसे निर्जरा निज॑रा होतो है मौर अन्य प्रकारसे भी । ्ंका-- यहं निरज राका उल्लेख 
1. --णस्य फल मु. । 2. श्रूतं किमा --मु. । 3. --मूरजिते आ., दि. 1, दि. 2 । 


--8123 § 778] अष्टमोऽध्यायः [313 


चः इति व्यते कतरच भवति अन्यतश्चेति सूुत्र्थो योजितः ¦ किमर्थमिह निज रानिर्देज्ञः क्रियते, 
संवरात्परा निरदेष्टयस्या उदेश्वत्‌ ? लध्वथंमिह कचनम्‌ । तत्र हि पाठे 'विपाकोऽनुभवः' इति पुनर- 
नुवादः कतव्य: स्यात्‌ । 





किसलिषए किया है, क्रयीकिं उद्‌ श्यके अनुषार उसका संवेरके बादं उल्लेख करना ठीक होता ? 
समाधान--थोडेभे बोध करानेके लिश यहाँ निज राका उल्लेख किया हैँ । संवरके काद पाठ देन 
पर 'विपाकोऽनुभवः' इसका फिरसे अनुवाद करना पडता । 


विशेषायं--अनुभव, अननाय या फलदानशक्ति इनकाएकही अथं है (कर्मक वन्ध होते 
समय जिस कर्मकी जो प्र्कुति होती है उसके अनुरूपं उसे फलदानश्चक्ति प्राप्त होती है । उदा- 
हरणाथं- ज्ञानावरणकी ज्ञानको अवृत केरनेकी प्रकतति है, इसलिए ईसे इसीके अनुरूप 
फलदान शवित्तं प्राप्त होती है। प्रकृतिका अर्थं स्वभाव है ओौर अनुभवका अथंदहैउस 
स्वभावके अनुरूप उसे भोगना । साघ्ारणतः यहां ह्‌ कहा जा सकता है किं यदि 
प्रक्रुति ओर अनुभवका यही अथं है तो इन्हे अलग-अलग मानना उचित्त नहीं है, क्योकि जिस 
कर्मकी जसी ्रकृति होगी उसके अर्नुरूप उसका भोग सुतरां सिद्ध है । इसलिए प्रतिबन्धं ओर 
अनुभवबन्ध ये दो स्वतन्क्र खिद नहीं होते, किन्तु अनुभवबन्धका अन्तभवि प्रकृतिबन्धमं ही हो 
जाता । यदि का जाय कि ज्ञानावरण आदिं रूपसे क्म॑की प्रङरति फकलदानशक्तिके निमित्ते 
होती है, इसलिए प्रकृतिवन्धमे अनुभववरन्धका अन्तर्माव नहीं किया जा सक्तां सौ इसका यह्‌ 
समाधान है कि जबकि भ्रकृतिबन्धकप्कारण योम है ओर्‌ अनुभवबन्धकी हीनाधिकताका कारण 
कषाय है तव फिर फलदान शक्तिके निमित्तसे कर्म॑की प्रकृति बनती है यहु कैसे माना जा सकता 
दै । थोड़ी देरको यह्‌ मानं भी लिया जाय ततव भी यह्‌ प्रस्न खेडा रहता किः प्रकृतिबन्ध ओर 
अनुभवबन्धको अलग अलग क्यो माना गया है"ओर उनके अलग अलयं माननेके योगं ओौर 
कषाय दो स्वतन्त्र कारण क्यों बठलाये गये दँ । सूत्रकारने बन्धके चार भेद करके भो विपाक 
अर्थात्‌ कमभोगको अनुभवे कहा है ओर उसे प्रकृतिके अनुरूप बतलाया है । दससे तो यही सिद्ध 
होता है कि वस्तुतःये दो नहीं, किन्तु बन्धं समयकी अपेक्षा जिसकानाम प्रकृति है उदयकाल 
को अपेक्षा उसे ही अनुभव कते हैँ ? समाधान यह्‌ हं कि कमंबन्धके समय कर्मकरा विविधसूपसे 
विभागं योगके निमित्से ही होता हुं ओर विभागको प्रप्त हए कमपि हीनाधिक फलदानश्चक्ति 
का भ्राप्त होना कषायके निमित्तसे होता है, इसलिए ये दोनो स्वतन्त्र माने गये । यद्यपि यह्‌ 
ठीकंहौ कि जिना शर्नितके किसी कमंकी प्रकृति नहीं बन सकती । स्वतन्त्र प्रकृति कंहुनेसे उसकी 
शक्तिका बोध हो ही जाताहै, फिर भी रेसी शक्तिकी एक सोमा होती है! उर्तका उल्लंधन 
केर जो न्यूनाधिक शक्ति पायी जाती दै उसीका बौध कराना अनुभागवन्धका काम है। उदा- 
हरणा्थं ग्या रहे, वा रहें ओर वरहे गुणस्थाननें सातावेदनीयक प्रकृक्तिवन्ध होता है ओर 
यह प्रकृतिबन्ध एक नियते मर्यादा अनुभायको लिये ही होता है, फिर भी यह अनुभागवन्धर्का 
निषेध किया गया है सो इसका कारण यह है करि जो अनुभाग सकषाय अवस्थामे सातावेदनीय- 
का प्राप्त होता था वह्‌ यहां प्राप्त नहीं होता है । सकषाय अवस्थामें प्राप्त होनेवाचे जघन्य 
अनुभागरसे भी यह अनन्तवं भागमात्र होता है । इतना कमं अनुभाग सकषाय अवस्थामे नहीं 
प्राप्त हो सकता । इससे भ्रकृतिबेन्धसे अनुभागवन्धके अलग कट्नेकी उपयोगिता सिद्ध हो जाती 
है । तात्य यह है किं प्रकुतिवन्धमे कर्मभेद को स्वीकार करके भी न्यूनाधिक फलदान शक्ति नहीं 
स्वीकार की गयी है, किन्तु अनुभागवन्धमे इसका ओर इसके कारणका स्वतन्त्र॒रूपसे विचार 
किया जाता है, दस्लिए प्रकूतिवन्ध ओर उसका कारण स्वतन्त्र है तथा अनुभाकवन्ध ओौर 


314] सर्वाथसिद्धौ [8123 § 779-- 


§ 779. आह्‌ अभिहितोऽनुभवबन्धः १ इदानीं प्रदेकाबन्धो वक्तव्यः 1 रतास्णिरच वक्तव्ये 
सति इमे निर्देष्टव्याः -किहैततवः कदय कूतः ¶किस्वभावाः कस्मिन्‌ {कपरि मएणाह्चेति ? तदथमिदं 
क्रमेण परिगृहीतप्ररनपेक्षभेदं सूत्र प्रगीघते- 





उसका कारण स्वतन्त्र ह पह निरिचत होता है । अब रही सूत्रकारङे विपाकको अनुभव कहनेको 
वात सो इस कथनमें भी पटी अभिप्राय चछ्िपा हुआ है । सत्र जीदोका विपाक एक प्रकारका 
नहीं होना, वहे न्यूनाधिक देखा जाता दहै ओर वरिपाककी यह न्यूनाधिकता अकरण नहीं दहो 
सकती 1 वही कारण दहै कि सूत्रकार अनुभवबरन्धको स्वतन्व परिगणना करते हँ ओर उसको 
पुष्टि विपाक द्वारा दिखलाते ह । इस प्रकार अनुभवबन्ध बया है ओर उसे स्वतस्त्र क्यो कहा 
दसकं विचार क्रिया| 

फिर भी यह्‌ अनुभाग वन्धकानमे जैसा प्राप्त होता दै एकान्ततः शसा ही नहीं बना 
रहता है । अपने अतरस्थान कालके भीतर वह्‌ बदल भी जाता है ओर नहीं मी बेदलत्ता है) 
वदलनेये. हसक तीन अवस्थां होती है संक्रमण, उत्कर्षण ओौर अपकर्षण । संक्रमण अवान्तर 
प्रकृतिर्योमिं होता है, मून प्रकृतियोमि नहीं होत्रा । उमरे भो आयुकमंको अवान्तर प्रकृतियो का 
संक्रमण नहीं होना ओर द्शंनमोहूनोयक्रा चारित्रमोहुनीय रूपसे तथा चारित्रमोहुनीयका दकलंन- 
मोहनीयरूपसे संक्रण नही टता 1 संक्रमणक्रे चार भेद हँ प्रकृतिसंक्रमण, स्थितिसंक्रमण, अनु- 
भागसंक्रपण ओर प्रदेणमंक्रमण । जहां प्रकृतिसंक्रमण ओर प्रदेशसंक्रमणकी मुख्यता होती है कहां 
नह संक्रमण शब्द द्वारा सस्वोधित्त क्रिया जतादहै ओर जहां मात्र स्थितिसंक्रमण अनुभाग- 
संक्रमण होता है वहां वह उत्कर्षक ओर अपकर्षण शब्द द्वारा सम्बोधित किया जाता है \ बन्ध- 
काले जौ स्थिति ओर अनृभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना अपकर्षण है ओर घटी हई 
स्थिति व अनुभागमे वृद्धि होना उत्कषरेणदहै ) इस प्रकार विविध अवस्थाओमे-से गुजरते हुए 
उदगमरकालमे जो अनुभाग रटता ठै उक्षका परिपाक होता है ¦ अनुदय अवस्थाको प्राप्त प्रकूतियो- 
का परिपाक उदय अवस्थाको प्राप्त सजातीय प्रकृतिरूपसे होता है । इसके विषये यह्‌ नियम 
है कि उदयवाली प्रकृतिर्योका फल स्वमुखसे मिता है ओर अनुदयवासी प्रकृति्योका फल पर 
मुखसे मित्ता दै ! उदादटर्रार्थं --सानाका उदथ रहने पर उसका भोग सातारूप्से ही होता है, 
किन्तु तव -असातःा स्तिबक सक्रमणद्धारा सातारूपसे परिणमन करती रहती है, इसलिए इसका 
उदय परमुखये होता ठै । उदय कानके एक समय पहने अनुदयरूप प्रकृतिके निषेकका उदयको 
प्राप्त हुई प्रकृतिरूपसे परिणम जाना स्तिनुक संक्रमण है । जो प्रकतिपरं जिस कालम उदयमें 
नही होती ह, किन्तु सत्तारूपसे विमान रहती दँ उन सक्का प्रति समय इसी प्रकार परिणमन 
हेता रहता है । 

घाति ओर अघातिके भेदते अनुभाग दो प्रकारका होता है । लत्ता, दारु, अस्थि ओर 
दौल यह चार प्रकारका वाति प्रकृति्योका अनुभागं है । अघःति प्रकृतियोके पूष्य जर पाप एसे 
दो भेदं हँ । पृण्यं प्रकृति्योका अनुभाग गुड, खाँड, शक्रा ओर अमृत इन चार भागोमे बंटा 
हआ दै तथा निम्ब, काजीर्‌, वरिभ्र ओर दलाहल यह चार प्रकारका पाप प्रकृतियोक्ा अनुभाग 
दै । इस प्रकार सामान्यरूपे अनुभागवन्धका विचार किया । 

8 779. अनुभववन्यका कथन क्रिया ¦ अत्र प्रदेशवन्धका कथन करना है \ उसका कथन 
करते समय इतनी बाते निदंश करने योग्य हैँ प्रदेशवन्धका हेतु क्याहै, बह कब होता है, उसका 
निमित्त क्या है, उसका स्वभाव क्या है, कह किसमे होता है ओर उसका परिणमन क्या है) 
इस प्रक्रार क्रमसे इन प्रश्नोको लक्ष्यमे रखकर अणेका सूत्र कहते हँ - 


--8॥24 § 780] अष्टमोऽध्यायः [315 


नामप्रत्ययाः सवतो योगविज्ञेषात्सृक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः 
सर्वात्मप्र देशोष्वनन्तानन्तग्रदेशाएः ।। 24॥ 


9 780. नःम्नः प्रत्यया नामग्रत्ययाः 'नम' इति सर्वाः कर्म॑षरकृतयोऽभिधीयन्ते; शख यथा- 
नाम इति वचनात्‌ । अनेन हेतुभाव उक्तः ! सर्वेषु भवेषु सवतः "दुर्यन्ते अन्यतोऽपि" इति तति 
कृते सवतः } अनेन कयलोपादानं इति कृतम्‌ । एककस्य हि जीवस्यातिऋऋन्ता' अनन्ता भवा आभा- 
मिन: संख्येया असंख्येया अनन्तादन्ता वा भवन्तोति 1 योगविशेषान्निसित्तात्कर्मभावेन पुद्गला 
आदीयन्त इति निमित्तविशेषनिर्वेजञः कृतो भवति । सुक्ष्म" आदिग्रहणं कमं ग्रहणयोग्यपुदगलस्वभा- 
वानुवर्तना्थम्‌, ग्रहणयोग्या: पुद्गलाः सूक्ष्मा न स्थला इति 1 'एकक्षेत्रावयाह' वचनं श्वत्रान्तरनि- 
वृत्यर्थम्‌ । स्थिताः इति वचनं क्रयान्तरनिवृत्तर्थम्‌, स्थित! न गच्छन्त इति । 'स्व्म्रेजञषुः 
इति चचनमाधारनिर्देशाथं नैकप्रदेशादिषु कर्म॑प्रदेशा वर्तन्ते \ क्वं ताह? ऊर्ध्वमधस्तर्यक्‌ च 
सर्वेष्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति \ "अनन्तानन्तम्रदेश"वचनं परिमाणान्तरम्यपोहार्थम्‌, न 
संख्येया न चासंख्येयः नाप्यनन्ता इति । ते खलु दुद्‌गलस्कन्धा अभग्यानन्तगुणाः सिद्धानन्तमाम- 
प्रमितप्रदेशा घनाङ्‌गुलस्यासंख्येयभागभेत्रावगाहिन एकद्ित्रिचतुःसंख्येयसमयस्थितिकाः पञ्चवर्ण- 
पञ्चरस-द्विगन्ध-चतुःस्यरशस्व्रभावा अष्टविधकरम्रकृतियोस्या योगवशादाश्त्मनात्मसात्पियन्ते । 
इति प्रदेश-बन्धः समासतो केदितन्यः ! 








कमं प्रकृतिोके कारणभूत प्रति समथ योगविशेषसे सुक्ष्म, एकश्षेत्राकगाही ओर स्थित 
अनन्तानन्त पुद्गल परमाणु सव आत्मप्रदेकशोमें (सम्बन्धक्ो प्राप्त) होते ह । 12411 

9 189. नामप्रत्ययाः- नामके कारणभूत कर्मपरमाणु नामप्रत्यय कहलाते ह नाम 
इस पदे द्वारा सन कर्म॑प्रकृतियां कहौ जातो हैँ । जिसकी पुष्टि सख यथानाम" इस सूत्रवचनसे 
होतो है । इस षदद्वारा हेतुका कथन किया गया है । सवंतः- प्रदेशबन्ध सब भवो होता है1 
“सक्वु भतेषु इति सर्व॑तः' यह्‌ इसकी व्युत्पत्ति है । स्रं शब्दसे "दु द्यन्तेऽन्यतोऽपि' इस सूत्रे दारा 
तसि प्रत्यय करनेपर सवतः पद वनत्ता है । इस पदद्वारा कालका अ्रहुण किया गधा है । एक-एक 
जौवके व्यतोत हुए अनन्तानन्त भत्र होते हँ ओर अगामी संख्यात, असंख्यात व अनन्तानन्त भव 
हेते है । योगविशेषात्‌--योगविकेषरूप निमित्तसे कर्मरूप पुद्गल ग्रहृण किये जाते हैँ । इस पद 
हारा निमित्तविशेषका निदेश किया गया है । कर्मल्पते ग्रहण योग्य पृद्गलोका स्वभाव दिखलाने- 
के विष सूक्ष्म जदि पदका ग्रहण क्रिया है । प्रहणयथोग्य पुद्‌गल सूक्ष्म होते है स्थूल नहीं होते। 
कषेतान्तरका निराकरण्‌ करनेके लिषु 'एकक्ेत्रावमाह" वचन दिया ह । क्रियान्तरकी निवृत्तिके 
लिए 'स्थिताः" वचन दिया दै । ग्रहुणयोग्य पुद्‌ गल स्थित होत हँ गमन करते हए नहीं । आधार- 
निदेश करनेके लिए 'सर्वात्मिभ्रदेलेषु' वचन दिया है । एकप्रदेण आदिमे कर्मप्रदेश तहं रहते । 
फिर कहां रहते हैँ ? ऊपर, नोचे, तिरे सव आत्मप्रदेगोमे व्याप्त होकर स्थित होते है! दूसरे 
परिमाणका वारण करनेक लिए अनन्तानन्तप्रदेश बचन दिया है । ये न संख्यात होते है, न असं- 
ष्यात्त होते है मौर न अनन्त होते है । अभव्यो अनन्तगुणे ओर सिद्धोके अनन्ते भागप्रमाण 
संख्यावाले, धनागुलके असंख्यातं भागप्रमाण क्षेत्रको अवगाहनावाले, एक, दो, तोन, चार, 
संख्यात ओर असंख्यात समयकी स्थित्तिवाले तथा पांच वर्णं, पांच रस, दो गन्ध ओर चार स्पर- 
वलि वे आर प्रकारक कर्मप्रकृति्ोके योग्य कर्म॑स्कन्ध योगविेषसे आत्माद्रारा आत्मसात्‌ किये 
जाते हैँ ! इस प्रकार सक्षेपमें प्रदेशबन्ध जानना चाहिए । 


1. --कान्ता अनन्तातन्ता भवाः ता., ना. ! 2. --असंस्येया अनस्ता वा ता., ना. ! 3. वशादात्मसा- आ. । 
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§ 781. आहु; बन्धपदार्थास्तरं पुण्यपपोपसंख्यानं चोदितं तद्‌ बन्धेऽन्त्भूतमिति प्रत्था- 
ख्यातम्‌ \ तत्रेदं वक्तज्यं कोऽत्र पुण्यबन्धः कः पापवन्ध इति । तेत्र 'पुषण्यप्रक्‌ तिपरिगणनायमिद- 
मारम्यते-- । 
सदेखज्ञुमायुर्नामगोत्रर्णण पुण्यम्‌ 125! 

§ 782. शुभं प्रशस्तमिति थावत्‌ । तद््तरः 9त्येकमभिसंबध्यते शुभमायुः शुभं नाम शुभं 
गोत्रमिति । शुभायुस्त्रितयं ति्येभयुमेनुष्यायुरदेवयुरि त्त । शुभनाम सर्प्तात्रजद्विकल्पम्‌ । तद्यया-- 
सनुष्यगतिर्देवेगतिः पंचेन्दरिजाति पंच शरीराणि जोण्यज्घोषाङ्धानि समचनुरखरसंस्थानं वज्र 
वमनाराचतंट्ननं प्रश्त्तवमरतसगन्धस्वर्शा सनुस्प्रदेवगतवा नुपृन्यद्यमगुरु्लघुपरघातोच्छवासातपो- 
योतग्रश्षस्तव्िह्‌ष्योगतयस्त्रसवाद रपर्याप्तिप्रव्येकशञारीरस्थिरशुभसुभगसुस्वरादेययशःकोतंयो निर्माणं 
तीथकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चर्गोत्रः सद्रेयमिति ! एता द्रा चत्वारशत्प्रकृतयः 'पुण्य' संज्ञाः । 


विशेषा्थ--दस सूत्मे प्रदेग्नवन्धका विचार किया गयादहै! जो पुद्गल परमाण्‌ कर्म॑ 
रूपसे ग्रहण किये जातिहैँ वे ज्ञानावरण आदि आरुया साति प्रकारे परिणमनकरते हैँ \ उनका 
ग्रहण संसार अवस्थामें सृदा होता रहता है । ग्रह णका मुख्य कारण योम । वे सूक्ष्म होते हैँ । जिस 
क्षेत्रमे आत्मा स्थिन होता है उसी क्षेत्रके कर्मपरमाणूञओंका ब्रहेण होता है, अन्यका नहीं । उसमें 
भी स्थिति कमपररमाणुओका ही ग्रहण होता है, अन्यक नहीं । ्रहण किये गये कर्मपरमाण्‌ 
आत्मके सच प्रदेशमिं स्थित रहते हँ ओर वरे जनन्तनन्त होते हैँ यह इस सूवेका भाव है । इससे 
प्रदेशवन्धकी सामान्य रूपरेखा ओौर उसके कारणकाज्ञान दहो जाता है) 

$ 781. वन्ध परदारथके अनन्तर पुण्य ओर पापको गणनाकी है ओर उसका बन्धमे अम्त- 
भवि क्रिया है, इसलिए यहाँ यह व्रवलाना चाहिए कि दुण्यवन्ध क्या है ओर पापबन्ध क्या है, 
उसमे सर्वप्रथम पुण्य प्रकृतियोको परिगणना करनेके लिए यह्‌ सत्र आरम्भ करतेरहै-- 

साता वेदनीय, शुभे जायु, शुम नाम ओर शुभ गोत्र ये प्रकृतियां पुण्यरू ह 11251; 

§ 782. शुभका अथं प्रशस्त है । यह आगेके प्रव्येक पदके साथ सम्बन्धको प्राप्त होता 
है । यथा शुभ अयु, शुभनाम ओर शुभ गोव । शुभ जायु तीन हैँ --तियंचायु, मनुष्यायु ओर 
देवायु । गुभ नामक संतोस भेद हैँ । यथा--मनृऽ्यमत्ति, देवगति, पंचेन्दियजाति, पांच. शरीर, 
तीन अंगोपांग, समचतुरखसंस्थान, नेच्षेभना राच संहनन, प्रशस्त वणे, प्रशस्त रस, प्रशस्त गन्ध 
ओर प्रशस्त स्पश, मनुभ्यगत्वानुपूर्वी जौर देवगत्यानुपूर्वी ये दो, अगुरूलघु, परघात, उच्छवास 
आतप, उद्योत, प्रशस्तविहायोगति, त्रस्त, वादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुध, सुभगं 
सुस्वर, आदेय, यशःकौति, निर्माण ओौर तोर्थकर । एक उच्च गोत्र शुभटै ओर सातावेदनीयये 
वयालीसं प्रकृत्यां दृष्यसंज्ञक ह । 

विश्चेषार्थ- यहाँ वयालीस पुष्य प्रकृति्यां गिन्यी हैँ । प्रशस्त परि णामोसे जिनमें अधिक 
अनुभाग प्राप्त होता ह वे पुष्य प्रकृतिर्या हैँ यह्‌ लक्षण इन प्रकृतियोमें धटित होता है इसलिए 
ये पुण्य प्रकृतियां मानी गयी हैँ । बन्धको अयेक्ता कुल प्रकृतियां 126 परिगणित कौ जाती हैँ 
इसी अपेक्षासे यहाँ वयालोस संख्या निदिष्ट कौ मयी है । यहाँ वर्णादिकके अवान्तर भेदं बीसन 
भिना कर कुल चार भेद भिवाये हँ । तत्तवा्थंभाष्यकार आचाय गृदधेनिच्छने सम्यक्टवप्रकृति, 
हास्य. रति ओर पुरुषवेद इन चारकी भी पृण्यप्रकृतियोमे परिगणना कौ है! तथा वीरसेन 
स्वामीने जयधवला टीका भी इन्हे पुप्यप्रकृतियां सिद्ध किया है । इस प्रकार कुल पुण्यप्रकृतिर्यां 
कितनौ हैँ इसका निदं किया | 
4. पृष्यबन्धध्रकृ- मू. । ` 
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अतोऽन्यत्पापम्‌ ।\26)) 

§ 783. अस्मात्पुण्यसंलिकमंश्रक्‌ तिसभूहादन्यत्कमं "पापम्‌ "इत्युच्यते । तद्‌ द्वचशीति- 
विधम्‌ \ तदथा जानावरणस्य प्रकृतयः षंच दशेनावरणस्य नव मोहनोयस्य षड्किंसतिः पचान्त- 
राथस्य नरकगतितियंग्यती चतल्नो जातयः पंच संस्यानानि पंच सरंहननान्य्रश्नस्तवर्णरसगन्धस्पर्ा 
नरकगतितियग्गत्यानुपृष्यंद्यमुपघाताप्रशञस्तविहायोगतिस्यावरगुकष्मापर्पाप्तिक्लाधारमशरीरास्थि ~ 
राशुभदुर्भगवुःस्वरानादेखायक्ःकीतंयस्चेति नामप्रकृतयरचतुस्त्िशत्‌ । असद्ेद्यं नरकपयुर्नोचेर्गोत्र- 
भिति । एवं व्याख्यातः सप्रपञ्चो बन्धपदाथः । अवधिमनःपययकेवलज्ञानभ्रत्यक्षप्रमाणगम्यस्त- 
दषदिष्टागमानुमेयः । 


इत तत्त्वार्थवृ्तो सर्वार्थसिद्धि संज्िकायामष्टमोऽध्कयः समाप्तः 118५1 





इनके लिका शेष सब प्रकृतिं पापरूप है ।\261॥1 । 

§ 783. इस पुण्यसंज्ञावाले कर्मप्रृतिसम्‌ हसे जो चिन्न करममेसमूह्‌ है वह्‌ पापरूप कहा 
जाता है। वह बयासी प्रकारका है । यथा- -ज्ञामावरणकी पांच प्रकृतिर्या, देञ्चनावरणको नौ 
प्रकृति, मोह्नीयको छभ्बीस प्रकृतिर्या, अन्तरायकी पांच प्रकृतिर्या, नरकर्गति, ति्यंचगति, 
चार जाति, णच संस्थान, पाँच संहनन, अभ्रशस्त वर्ण, अप्रशस्त रस, अप्र्षस्त गन्ध ओर 
अप्रणस्त स्प, नरकगव्यानुपूर्वी ओर तिर्येमत्यानुपूर्वी ये दो, उपघात, अप्रशस्त विहायोगर्ति, 
स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधःरणश रीर, अस्थिर, अशयुभ, दुर्भगम्‌, दुस्व र, अनादेय ओर अयञ्च - 
कीति ये नामक्मंको चौँतीस प्रकृतिं, असाता वेदनीय, नरकायु ओर तीचे गोत्र । इस प्रकार 
निस्तार ॐ साथ बन्ध पदाथेका व्याख्यान किया । यह्‌ अवधिज्ञान, मनःपयेयज्चान जौर केवल- 
ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणगम्य है ओर इन ज्ञानवाले जीवो द्वारा उपदिष्ट आममसे अनुमेय है । 

विशेषार्थ-- यहं पाप-प्रकृतियां कौन-कौन हैँ इनका नाम निदंश किया गथा है । अप्रशस्त 
परिणामोके निमित्तसे जिनमे अधिक अनुभाग प्राप्त होता है वे पप प्रकृतिर्या हँ। यहां ठप 
प्रकृतिर्या कुल बयासी गिनायी है । पच बन्धन ओौर संघात इनका पचि शरीरम अन्तर्भाव हो 
जाता है तथा मिश्रमोहनीय ओर सम्यक्त्वमोहनीय ये दो बन्ध प्रकृतियां चहीं दँ! ओर वेर्णादि 
बीस प्रशस्त भी होते ह ओर अप्रशस्तभी ! यही कारण है कि इन्हें पण्य प्रकतियोमें भी भिनाया 
दै ओर पाव प्रकृतियोमे भी । इस प्रकार कुल बयासी पाप प्रकृतियां होती हैँ जिनका नामनिदंश 


टीकेमें कियादहीहै। 


इस प्रकार सर्वा्थसिद्धिसंज्ञक तत्तवार्थवृत्तिमे आठ्वां अध्याय समाप्तं हुआ 118॥ 


आश्र नवमोऽध्यायः 


§ 784. बन्धषरार्थो निर्दिष्टः ३ इदनीः तद्नन्तरोहेश्चभाजः संवरस्य निर्देहः प्राष्ठकाल 

इत्रत इदमाह -- 
श्रास्चनिरोधः संदरः \11\। 

§ 785. अभिन्वकर्मादानहेतुराखवो व्यषख्यातः 1 तस्य निरोधः संवर दत्युज्यते 1 स्च 
द्विविधो भावसंदयो दन्यक्षंवरस्देति । तत्र संसारनिमित्तक्रियःनिवंत्िर्भादसवरः ¦ सन्निरोधे" 
तत्पू्वक॑सपुदेगलादानविच्छदौ दरव्यसंदरः । 

। $ 786. इदं विचायते -- कस्मिन्‌ गुणस्थाने कस्य संवर इति ? अत्र उच्यदे --मिथ्या- 
दश्ेनकर्मोदयवगीकत आत्मा मिथ्याद्‌हिटः । तत्र मिथ्याद्नप्राधःन्येने यकम आस्वति वन्नि- 
रोधत्च्छेषे सासादनसम्यग्दुष्टयादौ ठतरक्षवरो भवतति ¦ कि पुनस्तत्‌ ? निच्यास्वनपु सकयैदनरका- 
सुने रकगव्येकद्वित्निचघुरिच्द्रिपजःतिहुण्डसंस्थानासंत्राप्तासु रट कासंहनननरकंगतिप्रायोग्यानुपू्व्था- 
तपड्यावरसक्ष्मापर्यप्तिकसाधारणज्ञरो रसंजकषो उशप्रकृतिलश्नणम्‌ ¦ 

$ 787. असयमस्त्रिविधः; अनन्ताचुढन्ध्वप्रस्याख्यानप्रत्याख्यानोदयविकल्पातं । क्त्मत्य- 
यस्यं कर्ममस्तदभावे संवरोऽ्यक्ेथः । तद्यथा--निदानिद्राप्रचलाप्रच्लतास्त्यानभदध्यनन्तानुबन्धि- 
कीधमानमायालोभस्त्रीदेदतिर्यगावुस्तिर्यम्गतिचतुःसंस्थानदवुः संहननतिर्यग्तिप्रायोस्यानृपर्ग्योख- 











§ 784. वन्ध पदार्थक्रा निदं विका ) इस समयं उसके बाद कहते योग्य संवर पदार्थंके 
निदेशकेा समय अ ययादै, दसयिए्‌ यह्‌ सूच कहते है - 

आल्रक्सा निरोध संवर है । ४4; 

§ 785. नूतन करमते प्रहणमें हेुरूप ओआाद्रवका त्राख्यान क्रिया } उसका निरोध होना 
संवरदै। व्ह्‌दो प्रकारक है -भाव संवर ओर द्रव्य संवर । संसारक निमित्तभूत क्रियाकी 
निवृत्ति होना भावस्षवर द ओर्‌ उसका (समारकं निमित्तभूत क्रयाक्य) निरोध होनेषर तेत्सूवक 
होनेवादे क्म-पुद्गयोकरे ग्रहणक्रा विच्छेद होनः द्रव्येसंवर ह । 

$ 186. अव दग वनका विचार करना है करि करसि गुणस्थानमे किस कर्ंप्रकृतिका 
संवर होता है. इक्तनिए इसत त्रानक्री आगे कटने द --जो आत्मा भिथ्यादर्शान कनके उदयके 
आग्धौनदहै वह्‌ मिथ्यादुष्टि दै; इसके सिथ्यादलैनकरी प्रध्रानतासे जिस कमक; आव होता है 
उसका मिथ्यादसलनके अभावनं शेप रहे सासादनमम्यग्दृष्टि अःदिनें संवर होता है 1 वहू कम॑ 
कौन है ? सिथ्यात्व, नपु सकरेद, नरकाय, नेरकगति, एके्छरिय जादि, द्रीन्दरिय जाति, चीन्छरिय 
जाति, चतुरिन्दरिय जाति, दुण्डयंस्थान, अमम्प्राप्तासुपाटिकासंटनन, नरकगतिप्रायोभ्यानुपूर्वी, 
आतपे, स्थावर, सूक्ष्म, अपयप्नक् ओर साध्रारणश्टरीर यह्‌ सोनह्‌ प्रकृतिरूप कमह 1 

6 287. असंयसकरे नोन मेद है -अनन्तानुकन्धीका उदय, अप्रत्याख्यानावरणका उदय 
ओर प्रत्याख्यानावरणकरा उद्य । इसनिए्‌ इसके निमित्तमे जिस कर्मका आस्लव होता है उसका 
इसके अभवमे संब्रर जानन चाहिए । यथा. --अनन्ताभूवन्धी कषायके उदयसे होनेवाले असंयम- 
की मुख्यत कति आसरवकतो प्रात होनेवालौ निदरानिद्रा, प्रचला-प्रचला, स्त्यान गृद्धि, अनन्तानुबन्धी 
क्रोध, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुदन्धी माया, अनन्तानुन्धी लोभ, स्त्रीवेद, तिर्चायु, 


~~~ 


1 ततल्निरोधेन तत्पू-- ता, ना. + 2, दुद । उच्य-- भु. । 
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ह 
ताग्रज्ञस्तविहग्योगतिद मंगु.स्व रान देयनीचे्गोत्रसंज्ञिकानां पञ्चविक्षतिश्रङृतोनामनन्तानुबन्धि- 
कषायोदथक्‌तासंयमभ्रधःनालवाणामेकेन्द्रियादयः सासादनस्म्यम्दृष्टयन्ता बन्धकाः । तदभावे 
तासामुत्तरत्र संवरः । अप्रत्यास्यानावरणक्रोधमानमायालोनमनुष्यायुरमनुष्यगत्थौदारिकशरीरतय- 
गोषा द्धवचषभनाराचसंहनममनुष्यगतिकप्रायोम्यानुप्‌त्यनास्नां दश्चानां प्रकृतोनाम्रत्याख्पानकवा- 
योदधकृतासयमहे तुकानामेकेन्द्रियादयोऽसंयतसम्यण्दृष्ट चन्ता बं धकः; ! तदभाव।दू्वं तासां संलरः। 
क्षम्यड्‌मिथ्यात्वगुणेनायुरन बध्यते 1 प्रत्याख्यानावरणक्रोधमानमायालोभानां चत्तसणां प्रकृतीनां 
प्त्याख्यानकषायोदयकारणासंयमाल्रवाणामेकेन्द्रियप्रमृतयः संयतासंयतावसाना बन्धकाः । तद- 
'भावादृषरिष्टात्तासां संवरः । प्रमादोषनोतस्य तदभावे निरोधः \ प्रमादेनोपनीतस्य कमणः प्रम्त- 
सेयतादुध्वं तद भावान्तिरोधः प्रत्येतन्यः ! [कि पुनस्तत्‌ । असद्धे्ारतिशोकास्थिराद्चुभायशःकीति- 
+ विकल्पम्‌ । देवायुर्बन्धारम्भस्य प्रमाद एव हितुर्रमादोऽपि तस्प्रत्यासन्नः । तदूध्वं तस्य संवरः । 
कष्य एवाखरवो यस्य कमणो न प्रमादादिः तस्य तन्निरोधे निरासोऽवसेयः \ स च कषायः प्रमादा- 
दिदिरहितस्तीत्रमध्यमजघन्यभावेन त्रिषु गुणस्थानेष्‌ व्यवस्थितः । तत्रापूर्वकरणस्यादौ संल्येयभागे 
द्वे कमे्रकृती निद्राप्रचते बध्येते ! तत ऊर्ध्वे संख्येयनःने त्रिशत्‌ प्रकृतयो देवगतिपङ्देनव्रियजाति- 
वं छियिकाहारकतंजसकार्मणज्ञारीरसमचतुरस्रसंघ्यानदेक्रियिकाहारकूशरीरांसोपांगवर्णगंधरसस्दं 








तियं चगति, सध्यके चार संस्थान, मध्यके चार्‌ संहनन, तिर्यचगतिघ्रायोग्यानुपूर्वी, उद्यत, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भ, दुःस्वर, अनादेय ओर नीचगोत्र इन पच्चीस प्रकतियोंका एकेन्दरिय- 
से लेकर स्ासादनसम्यम्दुष्टि गुणस्थान तकके जीव वन्ध करते हैँ, अतः अनन्तानुबन्धीके उदयमे 
होनेवाते असंयमके अभाव्रमे आगे इनका संवर दता है । अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे 
होनेवाले असंयमकी मुख्व्रतासे अखवको प्राप्त होनेवाली अप्रव्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्या- ' 
नावरण मान, अप्रत्याख्यानाकवरण माया, अप्रत्याख्यानावरण लोभ; मनुष्यायु, मनूष्यगति, ओदा- 
रकश सीर, ओदारिक अंगोपांग, बचर्षभनाराच संहनन ओर मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी इन दश 
प्रकृतियोका एकेन्दरियोते लेकर असंयततसम्यण्दुष्डि गुणस्थान तकके जीव बन्ध करते है, अततः 
अप्रत्याख्यानाकवरण कृषायके उदयसे होनेवाने असंयमका अभावं होनेपर आगे इनका संवर हौता 
है । सम्यभ्मिथ्यात्व मुणके होनेपर आयुकर्मका बन्ध नहीं होता यहं इतनी विज्ञेष बात्त है । प्रत्या- 
ख्यानावरण कषायके उदयसे होनेवाले असंयमसे आस्रवेको प्राप्त होनेवाली प्रस्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया जौर लोभे इनं चार प्रकृत्तियोका एकेन्द्रियोसे लेकर संधतासंपत गुणस्थान तके 
के जौव बन्ध करते द, अतः प्रत्थाख्यानावरणः कषायके उदयसे होनेवाले असंयमके अभावमे अभे 
इनका संवर होता डौ } प्रमादके निमित्तमे आसखवको प्राप्त होनेवाले कर्मका उसके अभावमे संवर 
हिता है । जो कमं प्रमादके निमित्तसे आस्रवको प्राप्त होता है उक्तका प्रमत्तसंयत शुणस्थानके 
आगे प्रमादन रहुनैके कारण संवर जानना चाहर । वह्‌ कमं कौन है ? असातावेदनीय, अरति, 
शोक, अस्थिर, अशुभ ओर अयशःकीततिरूप प्रकतिथोके भेदसे वह कमे छह्‌ प्रकारका है । देवायु- 
के बन्धका आरम्भ प्रमादहैतुक भी होता है ओर उसके नजदीकका अप्रमग्दहेतुक भो, अतः इसका 
अभाव होनेपर आगे उसका संवर जानना चाहिए । जितत कर्मका मात्र कषायके निमित्तसे 
आस्व होता है प्रमादादिकके नि्गित्तसे नहीं उसका कंषायका अभावं होनेपर संवर जानना 
चाहिए । प्रमादादिकके अभावमें होनेवाला वह कषाय तीव्र, मध्यम ओर जघन्यरूपसे तीन्‌ गूण- 
स्थानोमे अवस्थित है । उनभेसे अपूर्वकरण गुणस्थानके प्रारम्भिक संख्येयं भागमें निद्रा ओर 
प्रचलाये दो कमंध्रकृततियां बन्धको प्राप्त हतौ हैँ । इससे अगे संष्येय भागमें देवमति, पंचेन्दरिय 
जाति, वेक्रियिक शरीररषहारक शरीर, तेजख शेर, क्रयुमंग शरीर, समचतुरस्र संस्थान, 


॥ 
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देवेगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यागुरलघू पघातपरघातोच्खछ्‌ कासप्रशस्तविहधयोरतिजसयाद रवर्याप्तप्रत्येकशरी- 
रस्थिरज्ुभसुभगसुस्वरादेयनिर्माणतौथंकरा्याः बध्यन्ते । तस्यैव चरमसमये चतलः प्रकृतयो हास्य- 
` रतिभयजुगप्सासंज्ञा बन्धमूष्यान्ति । ता एतारतोत्रकषायाल्रवास्तद भाव निनहष्टाद्‌ भागादष्वं 
संत्रियन्ते । अनिवत्तिादरसांपरायस्यादिसमयादारभ्य संश्येयेषु भागेषु पु वेदक्रोधसंज्वलनौ 
ध्येते । तत ऊध्वं शेषेष संस्येयेषु भागेषु मान संज्वलनमायासंज्वलनो बन्धमुपगच्छतः । तस्यैव 
चरमसमये लोभसंज्वलने अन्धमेति । ता एताः प्रकृतयो सध्यमकषायास्वारतदभावे निदिर्टस्यं 
भागस्योपरिष्टात्संवरमाप्नुवन्ति ! पञ्चानां ज्ञानावरणानां चतुर्णां दर्शनादरणानां यश-कीतेरुच्चं- 
गंत्निस्य पञ्चानामन्तरायाणां च मन्दकषायास्रवाणां सुकष्मसांपराथो बन्धकः । तदभावादुततरक्रः 
तेषां संवरः । केवलेनेव योगेन सद्रे्स्योपशान्तकशायश्नौणकषायसयोगानां बन्धो भवति \ तद- 
भावादयोगकेवलिनस्तस्य सरंबरो भवति । 
§ 788. उक्तः संबरस्तद्धेतुः्रतिपादनार्माह-- 
स गृष्तिसिमितिघर्मानु्क्षापरिषहजयचारितरेः ।\2।। 





वेक्रियिक शरीर अंगोपांग, अष्हारकं शरीर अंगोपांग, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, देवगति प्रायो ग्ा- 
नुपूर्वी, अगुरलघु, उपघात, परधात, उच्छवास, अशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक- 
शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, अआददेय, निर्माण ओौर तीर्थकर ये तौस प्रकृतिां बन्धको प्राप्त 
दीतौ हं । तथा इसी गूणस्थानके अन्तिम समयमे हास्य, रति, भय गौर जुगुप्सा ये चार प्रकृतियां 
बन्धको प्राप्त होतो हँ । ये तत्र केषायसे आलवको प्राप्तं होनेवाली प्रकतियां ह, इसलिए तीव्र 
कषायका उत्तरोत्तर अभाव हीनेसे विवक्षित भागके आगे उनका संवर होता है । अनिवृत्ति 
बादर साम्परायके प्रथम समयसे लेकर उसके संख्यात भागेमिं पु वेद ओर क्रोध संज्वलनका 
बन्ध होता है । इससे जगे शेष रहे संख्यात भागौमे मान संज्वलन ओर माया संज्वलने ये दो 
भ्रकृत्तियां बन्धक्ये प्राप्त होती हैँ ओर उसीके अन्तिम समयमे लोभ संज्वलन्‌ बन्धको प्राप्त होती 
है। इन प्रकृतियोका मध्यम कषायके मिमित्तसे आस्रव होता है, अतएव मध्यम कषायकां 
उत्तरोत्तर अभाव होनेपर विवक्षितं भागके आगे उनका संवर होता है ।मन्द कषाय के निभि 
आस्नवको प्राप्त होनेवाली पांच ज्ञानावरण, चार दरंनावरण, यशःकीत्ति, उच्चगोत्र भौर पांच 
अन्तराय इन सोलह प्रकृतियोका सृक्ष्मसाम्पराय जीव बन्ध करता है, अतः मन्द कषायका अभाव 
, होनेमे आगे इनका संवर होता है । केवल योगके निमित्तसे आखवको प्राप्त होनेवाली साता 
वेदनोयक्ता उपशान्तकषाय, क्षीणकषाय ओर सयोगकेवली जीवोके बंध होता है ! योयकः अभाव 
हो जनेसे अयोगकेवलीके उसका संवर होता है । 

विशेषं संवर जीवनमें नये दोष ओर दोघोके कारण एकत्रित न होने देनेका मामं 
है। संवरके हीनेपर ही संचित हए दोषों व उनके कारणोका परिमाजेन किया जा सकता है 
भौर तभौ मुविति-लाभ होता है । साधारणतः वे दोष ओर उनके कारण क्या ह यहु इनकी गुण- 
स्थानक्रनसे विस्तृत चर्चा कौ मयी है । प्राणौमात्रको इन्हे समज्ञकर संवरके मामे लगना चाहिए 
यहु उक्तं कथनका भाव है । 

$ 788. संव रका कर्थन किया । अव उसके हेतुभंका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है - । 
वहे संवर गन्ति, समिति, धमं, अनुपरेक्षा, परिषह॒जय ओर चारित्रसे होतः है ।\2॥ 
1. माननाया-- मु । 2. -भावत्तदु-- मु. 1 3. तद्मेदप्रति-- मु. । 
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§ 789. यवः संसारकारणादास्मनो गोपनं अवति सा गुप्तिः । प्राणिधोडाररिहारार्थं 
सम्यमयनं समितिः। इष्टेः स्थाने धत्ते इति धर्मः ॥ शरीरादोनां स्वभाकानुचिन्तनमनुप्रलला + श्षुदादि- 
वेदेनोत्यत्तौ शर्मनिर्जराथं सहनं परिषहः \ परिषहेस्य जयः परिषहजयः \ चारिक्हग्व आदिसूत्रे 
ब्याख्याता्थ; । एतेषां गुप्त्यादौनां संवरणक्रिधायाः साधकतमत्वात्‌ करभनिदेज्ञः । संवरोऽषि- 
कृलोऽपि "ल" इति तच्छब्देन परामुश्यते गुप्त्यादिभिः स्पक्षात्संबन्धनार्थः । कि प्रयोजनम्‌ ? 
अवधार गार्थम्‌० । स एष संदरो गुष्त्यादिभिरेद नान्येनोवयेनेति । तेन तीर्थाभिषेकदोक्पङि्षोष- 
हारशेवताराधनाबयो निवतिता मवन्ति; रागद्रेषमोहोपात्तस्थ कमंणोऽन्यथा निवृतत्यभावात्‌ । 


$ 790. संवरनिजंराहेतुविशेषप्रतिपादनार्थमाह-- 
तपसा निजरा च 1131 
§ 791. तषो धर्मेऽन्तभंतमपि पृथगुज्यते उभयसरधनत्वस्यापनायं संवरं प्रति भाघान्य- 
अरलिष्णरनाकं ख । जनु च सपोऽभ्धुवथांगमिष्टं देवेन्द्रादिस्यानप्राप्तिहेतुत्वाम्युपगमात्‌*, तत्‌ कथं 
नि्ंरागे स्यादिति ? नैव दोषः; एकस्यानेककायंदशंनादग्निवत्‌ । यथाग्निर कोऽपि ^विक्लेदन- 


§ 789. जिसके वलसे संसारके कारणोसे आत्माका गोपन अर्थात्‌ रक्षा होती है वह्‌ ` 
गुप्ति है 1 प्राणिपीड़ाका परिहार करनेके लिए भले प्रकार आना-जाना, उठाना-धरना, ग्रहण 
केरना व॒ मोचन करना समिति है; जो इष्ट स्थानम धरताहै वह्‌ धर्मं है । शरीरादिकके 
स्वभावका बार बार चिन्तन करना अनुप्रक्षा है) क्ृधादि वेदनाके होनेपर कर्मकरो निजरा करने 
के लिए उसे सहं लेना परिषहं है ओर परिषहुका जीतना परिषहुजय दै । चारित्र शनब्दका प्रथम 
सूत्रम व्याख्यान कर आये हं । ये गुप्ति आदिक संवरल्पं क्रियाके अत्यन्त सहकारी है, अतएव 
सूत्रमे इनका करण रूपसे निर्देश किया है । संव रका अधिकार है तथापि गुप्ति आदिकके साथ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध दिखलानेके लिए इस सूत्रम उसका 'सः' इस पदके द्वारा निर्देश किया है । 
श्र्छा--द्सका क्या प्रयोजन है ? समाधान--अवधारण करना इसका प्रयोजन है । यथा--वह्‌ 
संवर गूष्ति आदिक हारा ही हो सकता है, अन्य उपायसे नहीं हो सक्ता 1 इस कथनसे तीथं 
यात्रा करना, अभिषेक करना, दीक्षा नेना, उपहार स्वरूप सिरको अपंण करना ओौर देवताकी 
आराधना करना दिका निराकरण हो जाता है, क्योकि राग, दवष ओर मोहके निमित्तसे 
ग्रहण किये मये क्का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता । 

§ 799. अन संवर ओर निजं राके हेतु विशेषका कथन करनेके लिए जागेका सूत्र कहते है 

तपसे निजरा होती है ओर संवर भी होता है ॥ 3५ 

§ 791. तपका धर्मन अन्त्भोव होता दहै फिर भी वहं संवर आर निजंरा श्न दोनोका 
कारण है ओर संवरका प्रमुख कारण है यह बतलानेके लिए उसका अलगसे कथनं किया है। 
शंका- तपको अभ्युदयका कारण मानना इष्ट है, क्योकि वह॒ देवेन्द्र आदि स्थानं विशेषकी 
्राप्तिके हेतुरूपसे स्वीकार किया गया है, इसलिए वह्‌ नि्जैराका कारण कैसे हो सक्ता है? 
समधान--यह कोई दोष नीं है, वर्योकिं अग्िके समान एक होते हुए भौ इसके अनेक कायं 
देवे जाते है । जसे अग्नि एक है तो भौ उसके विक्लेदन, भस्म ओर अंगार आदि अनेक कायं 
1. "संसारदु-कतः ` 1. संखारदु्तः सस्वान्यो धरत्यत्तमे सुद्धे !* रल. पृ. 250 । 2. --संबन्धाथः । प्रयो-- मु. । 3. ~-भार्थः । 
समु. + 4. शोर्षोपिहारादिभिरात्मदुःखेदेबान्‌ क्रिलाराध्य सुवाथिबृद्धाः । सिद्धघन्ति दोकषापचयानपेकष युक्ठं 
ज तेषां स्वमृषिनं येषाम्‌ 11" युक्त्यनु. इलो. 39 । 5, -मात्‌, रयं मु. । 6. कोऽपि क्लेदभस्मसाव्‌म- 
बादिप- गा. । -कोऽपि विक्लेदभस्मसाद्‌भावादिश्र- दि. 2 । -कोऽपि पवनविक्सेदभस्मसाद्‌भावरदिपर-दि. 1 । 
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भस्मांगारादिभ्रयोजन उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः । 

$ 792. संबरहेतु'ष्व{दावु दिष्टाया गुप्तः स्वरूपप्रतिपत्तयर्थमाह- 

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः \14॥1 

§ 793. योगो व्याख्यातः कायवाङ्मनःकमं योगः' इत्य त्र । तस्य स्वेच्छापरवसिनिवतंनं 
निग्रहः । विषयसुखानिलाषा्थ्रवृत्तिनिषेधार्थं सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्‌ सम्यग्वि्षेषणविष्िष्टात्‌ 
संक्लेशषाश्रादुर्भावयरात्काथादियोगनिरोधे सति तन्निभित्तं क्म नास्रबतीति संबरभ्रसिद्धिरव- 
गन्तम्या ! स्ता त्रितयी कायगुष्तिर्वाग्गुप्तिसंनोगुष्तिरिति । 

§ 794. तत्राशक्तस्य मुनेनिरवदयप्रवुत्तिख्यापनार्थमाह - 

ईर्याभाषषषणादएननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । 511 

$ 795. सम्यग्‌ इत्य*नुवतंत । तेनेर्यादयो विक्ेष्यल्ते । सम्यमोर्या सम्यग्भाषा सम्यगेषणा 
सम्यगादाननिक्षेपौ सम्यगुत्सगं इति । सा एताः पञ्च समितयो विदितजीवस्थानादिविषेमुनेः 
भ्राणिकोडापरिहारास्परुपाया वेदितव्याः । तथा प्रञर्तमानस्यासेयमपरिणामनिमित्तकर्मालवात्संबरो 


मति ¦ 
$ 796. तृतीयस्य संबरहेतोरधंमस्य भेदप्रततिपच्यर्थमाह-- 





उपलब्ध होते हैँ केसे ही तप अभ्युदय ओर कर्मक्षय इन दोनोंका हेतु है रेसाहोनेमेक्या 
विरोधदहै। । 

§ 792. गूप्तिका संवरके हेतुओके प्रा रम्भमे निदेश किया है, अतः उसके स्वरूवका 
कथन करनेके विर्‌ आगेका सूत्रे केते हैँ-- 

योगोका सम्यक्‌ प्रकारसे निग्रह करना गुप्ति है ।\4॥\ 

9 793. कष्यकाङ्मतःकमं योगः" दस सूत्रे योगका व्याख्यान कर आये हैँ! उसकी 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति का मेन्द होना निग्रह है । विषय-सुखकी अभिलाषाके लिए की जानेवाली 
भ्रवृत्तिका निषेध करनेसे लिए 'सम्यक्‌ ' विशेषण दिया है । इस सम्यक्‌ विशेषण युक्त संक्लेशको 
नहीं उत्पन्न होने देनेरूप योगरिग्रहसे कायरदि योगोका निरोध होने पर तन्निमित्तक कमं आक्षव 
नहीं होता है, इसलिए संवरकी प्रसिद्धि जान लेना चाहु । वह्‌ गुप्ति तीन प्रकारकी है काय- 
गुप्ति, वचनगुप्ति ओर मनोगुप्ति । 

8 794. अज गप्तिके पालन करनेमे अशक्त मुनिके निर्दोष प्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके लिए 
आगगेका सूत्र कहते टै 

ईर्या, भाषां, एषण्प, आदाननिक्षेषप ओैर उत्तरम ये पांच समितियां है ।5॥1 

§ 295. यहाँ सम्यक्‌" इस पदकी अनुवत्ति होती हँ! उससे ईर्मादिक विक्ञेष्यनेको 
पराप्त होते हैँ--सम्यगीर्या, सम्यगभाषा, संम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेप ओर सम्यगरत्समं । इस 
परार कहौ गयौ ये पांच सनितियःं जीवस्थानादि विधिको जाननेवाने मुनिके प्राणियोकी पीडा- 
कोद्र करनेके उपाय जानने चाहिए । इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवालेके असंममरूप परिणामोके 
निमित्तसे जो कर्मकः आशक होता है उसका संवर होता है । 

§ 796. तीसरा संवरका हेतु धमं है । उसके भेदका ज्ञान करानेके लिट आगेका सूत्र 
कहते है 


‡- --देदुत्वादा-- ! 2. --षाथेवृत्तिनियमना्ं सम्य- ता. ना. ! 3. इति रतत ता. । 
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उत्तमक्षमामादंबाजेवश्ौचसत्यसंयमतयपस्त्यागाकिचन्यन्रह्य चर्याणि धमः । 611 

§ 797. किमर्थमिदमुच्यते ? आग प्रवृत्तिनिग्रहार्थम्‌, तत्रास्तमधनिं प्रवृत्युपायग्रदशनाथं 
द्वितयम्‌ ¦ इदं धुनदंञ्लविधधर्मख्यानं' ससितिषु प्रवतमानस्य प्रमादपरिहाराथं वेदितन्यम्‌ ‹ शरीर- 
स्थितिहेतुमष्गं णार्थं परकुलान्युः्पगच्छतो भिक्षोरदष्टजन7्कोशबत्रहुसनावज्ञाताडनशरो रव्यापादना- 

` दीनां संनिघाने कालुष्यानुत्पत्तिः क्षपा । जात्यादिमदावेशादसिमानाभावो पार्वचं माननिहरणम्‌ 
योगत्यावक्रता आर्जवम्‌ । प्रककप्राप्तलो भान्निवत्तिः शौचम्‌ । सत्तु प्रक्षस्तेषु जनेषु साधु वचनं 
सत्यसित्थुच्यते । ननु चेतद्‌ भषासमितावन्तर्भवतति ? नैष दोषः; समितौ प्रवतंभानो सूनिः 
साधुष्वसाधुषु च भाषाव्यवहारे कुर्वन्‌ हितं मितं च दयात्‌ अन्यया राकरदन्थदण्डदोषः स्यादिति 
वाक्समितिरित्यथः । इह पुनः संतः प्रतरजितास्तद्‌ भक्ता का तेषु साधु सत्थं जञानचारित्रःशिक्षणादिषु 
बह्ुपि कतंष्यमित्यनुज्ञायते धर्मोपव हणा्थेम्‌ \ समितिषु वतंमानस्य प्रषणोन्द्रिथयरिहारस्संथमः । 
कर्मक्षया्थं तप्यत इति तपः । तदुत्तरत्र वक्ष्यमाणं हाद शविकल्पमवसेयम्‌ \ संयतस्य योग्यं ज्ञानादि- 
दानं त्यागः \ उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिरर¶कचन्यम्‌ । 
नास्यः {कचनास्तीर्त्याकचनः तस्य भावः कमं वा ओकयन्यम्‌ । अनुभरुताज्खुनास्सरणकथाश्चवण- 
उत्तमं क्षमा, उक्तम मार्दव, उत्तम आजंव, उत्तम शौच, उनत्तसरं सत्य, उत्तम संयमः, , उत्तम 

तष, उत्तम त्याग, उत्तम आकिचन्य ओर उत्तम ब्रह्मचर्यं यह दस प्रकारक धमं है ।16॥। 

§ 797. ज्ञंका--यह्‌ किस कडा है ? समाधान--संवरक्म प्रथम कारण प्रवृत्तिका 
निग्रह करनेके लिए कहा है । जे वसा करनेमे असमं है उन्हे प्रनुत्तिका उपाय दिखलानेके लिए 
दूसरा कारण कहा द । किन्तु वह दश प्रकारक मेका कथने समितिर्योमं प्रवृत्ति करनेवालेके 
प्रमादा परिहार करनेके विषु कहा है ! ्ररीरकी स्थितिके कारमको खोज करनेके लिए पर 
कुलोमे जते हए भिक्षुको दुष्ट जन माली-गलंज करते ठ, उपहास करते है, तिरस्कार करतेहै, 
मारते-पीटते हँ ओर शरीर्को तोढते-म रोते हँ तौ भी उनके कलुषकताका उत्पतन न होना क्षमा 
है! जाति आदि सदोक्े आवेशवण होनेवाले अभिमानका अनाव करना मादव है। मार्दवका 
अथं है मानका नाश करना । योगोका वक्रन दना आजेवदहै। प्रकपंप्राप्तलोभकात्याय करना 
शौच है । अच्छे पुरुषोके साथ साधु वचन बोलना स्त्य है । कंका--दसका भाषासमित्तिमें अन्त- 
भाव होता है ? समाधान -यद्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि समितिके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाला 
मुनि साधु ओर असाधु दोनो प्रकारके मनुष्ये नाषान्यवहार करता हुजां हितकारी परिमित 
वचनं धोने, अन्यया साग होनेसे अनथंदण्डका दोष नगता है यह वचनसमित्तिका अभिप्राय है। 
किन्तु सत्य धर्मक अनुश्ार प्रवृत्ति करनेवाला मुनि सज्जन पुरुष्‌, दौक्षित या उनके भक्तोमें साधु 
सत्य वचन ब्रोलता हआ भी ञान चारित्रके शिक्षण आदिके निमित्तसे बहुविध कर्तव्योको सूचना 
देता है ओर यह सव धर्मकौ अभिवृद्धिके अनिप्रायसे करता है, इसलिए सत्य ध्मेका भाषा- 
समिति अन्तर्भाव नही होता । समितियोमें प्रवृत्ति करनेवाले मुनि के उनका परिपालन करनेके 
लिए जो प्राणियोका ओर इन्द्रियोका परिहार हता दहै वह्‌ संयम है । क्मक्षयके लिए जो तपा 
जाता है वह तपंदै। वह्‌ अगे कहा जानेवाला वारहं प्रकारका जानना चाहिए । संयतके योग्य 
ज्ञानादिकः दान करना त्याग है! जो शरीरादिकं उपात्त हँ उनमें भो संस्कारका त्याग करनेके 
लिए "ह मेरा है" इस प्रकारके अभिप्रायका त्यागे करना जाकिचन्य है । जिसका कुछ नहीं है वह 
अकरिचन है ओर उक्षका भाव या कर्म आक्तिचन्य है । अनुभूत स्त्रीका स्मरण न करनेसे, स्तरी- 


{. ख्यानं प्रवतं-- ता. ! 2. -न्युषयतो भिक्षो ता. । 3. --रिव्रलक्षण- मू, \ 4. --नास्ति क्चिना- 
स्याकिः मू. दि. 1, दि, 2१ 
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सत्रीसंसक्तशयनासनादिक्जं नाद्‌ ब्रह्मचर्यं परिपूर्णमवतिष्ठते । स्वतन्त्रवृ्तिनिवत्यर्थो वा भगुरुक्ल- 
कासो ब्रह्मचर्यम्‌ । दृष्टश्रयोजनपरिवर्जनाथमुत्तमविशेषणम्‌ । तान्येवं भाष्यमानानिः धर्मव्यपदेक्- 
भाजञ्जिस्वगुणम्रतियक्षदोषसदभाकनप्रणिहितानि संवरकारणानि भवन्ति \ 

$ 798. जाह, कोधाद्यनुत्पत्तिः क्षमादिंवशेवप्रत्यनोकालम्बनादित्युक्तम्‌ ॥ तत्र कस्माटश- 
मावीनयमवलम्बते नान्यथा प्रवर्तत इत्युच्यते 1 यस्मत्तप्तायःपिण्डवरक्षमादिपरिणतेनात्यहितैषिणा 
कतंव्याः-- 

अनित्याज्ञरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिजं रालोकवोधिदुलभधमस्वा- 
ख्यातत्वानुचिन्तनमन्‌ुप्र्षाः \\7॥ 


§ 799. इमानि क्रीरेन्द्रियविषयोपभोगद्रव्याणि समुदयरूपाणि जेलवुद्बुद्वदनवस्थित- 


- स्वभावानि _ गर्भादिन्ववस्थाविशेषेषु सदोपलभ्यमानसंयोगविषयंयाणि, मोहाद त्राजञो नित्यतां 


मन्यते ) न किचित्संसारे समुदितं ध्ुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावपदन्यदिति चिन्तन- 
मनित्यतान्रेक्षा । एवं श्यस्य भव्यस्य चिन्दयतस्तेष्वभिष्वङ्खाभावाद्‌ भुषतोङितगन्धमाल्या- 
दिष्विव विंथोगकालेऽपि विनिपातो नोत्पद्यते ! 


$ 809. यथा-- मृगज्ञावस्येकान्ते बलवता ्षुधितेनामिषेषिणा व्याघ्र णाभिभूतस्यन 





विषयक कथाके सुनने त्थाय करनेसे ओर स्वरीसे सटकर सोने व बैठनेका त्याग करनेसे परिपूणं 
बरह्मचयं ठोता है । अथतरा स्वतन्त्र वृत्तिका त्याग करनेके लिए गुरुकुलमे निवास करना ब्रहमचरयं 
है । दिखाई देनेवाले भरयोजनक्रा निषेध करनेके लिए क्षमादिके पटने उत्तम विज्ञेषण दिया है। 
दस प्रकार जोवनमं उतारे गगरे ओर स्वगुण तथा प्रतिपक्तमूत दोषोके सद्‌ भावमे यह्‌ लाभ ओौर 
यह हानि इस तरको भावनाने प्राप्त हए ये धर्मसंन्ञावोाले उत्तम क्षमादिक संवरके कारण 
होते है । 

& 798. क्षमादि विशेष ओौर उन उलटे कारणोंका अवलम्बन आदि करनेपे क्रोधा- 
दिकी उत्पत्तिनदीं होतो द्वह पहले कह आवे हैँ ! उसमें किस कारणसे यह्‌ जीव क्षमादिकका 
अवलम्बन नेता है, अन्यथा प्रवृत्ति नहीं करता है इसका कथन करते ह । यतः तपाये हए लोहेके 
गोलेके समान क्षमादिरूपसे परिणत हुए आत्महिततैषीको करने योभ्य-- 

अनित्य, अ्ञरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अश्नुचि, आलव, संवर, निजंरा, लोक, बोधि- 
दुलभ ओर धर्मस्वास्यातत्वका वार-बएर चिन्तन करना अनुप्र्षाए हैँ \17+\ 

$ 799. ये समुदायरूप शरीर, दन्दरियविषय, उपभोम ओर परिभोग द्रव्य जलके बृल- 
वृलेके समान अनवस्थित स्वभाववाले हँ तथा गर्भादि अवस्थाविशेषोमे सदा प्राप्त होनेवाले 
संमोगोसे विपरीत स्वभाववाले हैँ । मोहवश अज्ञ प्राणी इनमें नित्यताका अनुभव करता है पर 
वस्तुतः आत्माके जानोपयोग जौर दश्ंनोपयोगस्वभावके सिवा इस संसारमे अन्य कोई भी पदाथं 
ध्रुव नहीं है इस प्रकार चिन्तन करना अनित्यानुप्रेक्षा है । इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस 
भव्यके उन शरीरादिमें आसक्तिका अभाव होनेसे भोगकर छोड़ हृएु गन्ध ओर माला आदिके 
समान वियोग कालमे भी सन्ताप नहीं होता है । 


§ 800. जिस प्रकार एकान्तमे क्षुधित ओर मांसके लोभी बलवान्‌ व्याध्रके द्वारा दबोचे 





भये मृगशावकके लिए कुछ भी शरण नहीं होता उसी प्रकार जन्म, जरा, मृत्यु ओर व्याधि आदि 


1. ~-कुलावासो मु. ता. । 2. ह्यस्य चिन्त-- मु. ता. ¦ 
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{किचिच्छुरणमस्ति, वया जन्मजरामृव्युव्याधिप्रभृतिव्यसनमध्ये परिश्रमतो जन्तोः शरणं न विदयते 1 
परिपुष्टमयि ज्लरीरं भोजनं प्रति सहायोभवति न व्यसनोपनिपाते । यत्नेन संचिताः अर्थ अपिनत 
भकान्तरभेनुभनूद्दन्ति । संविनक्तसुखदुःखाः सुहूदोऽपि न मरणकाले परित्रायम्ते। बान्धवाः 
सम्रुदिताश्च ₹ज। परीतं न परिपालयन्ति । अस्ति चेत्सुचरितो धर्मो व्यसनमहषणेदे तरणोपायो 
भेवति ¦ भृत्युना नीयमानस्य सहत्रनयनादयोऽपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ भवन्यसनसेकटे धमं एव 
ज्रं । सुहुदर्थयऽप्यनपायी, नारन्वाकचिच्छरणमिति ऋादना अशरणानुपरेक्षा । एवं हयस्थाध्यवस्पतो 
निस्यमशरणोऽस्मीति भृशमूद्धिग्नस्य सांसारिकेषु भावेषु ममत्वविगमोः भवति । मगवदहत्सवंज- 
प्रणत द्य मागे भरथत्नोऽ भवति । 

§ 801. कैमविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः । स पुरस्तात्पञ्चविधपरिवर्तन- 
सूयेण व्याध्यातः । तस्मिन्ननेकयोनिकुलकोटिवहुशतसंहखसंकटे संसारे परिभ्रमन्‌ जीवः कमयन्५- 
प्ेरिकैः पितः भत्वा ध्यातः पुतः पोौत्रहच भवति । माता भत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति । 
स्थम भूत्या दासो भवति । दासो भूता स्वाम्यपि भवति ! नट इव रद्ध । अथवा कि बहुना, 
स्वयमास्मनः पूत्रो नवतीत्थेवमादि संसारस्वभावचिन्तनं संसारानुप्रक्षा । एवं हस्य भादेयतः 
संसारदुःखभथादुष्ठिग्नस्य ततो निर्वेदो भवति 1 निविण्णहच संसारप्रहुः णाय ?प्रयतते । 

$ 802. जन्मजरामरणावृत्तिष्महादुःखानुभवनं प्रति एक एवाहं न कशविचन्मे स्वः परो चा 








दुःखोकि मध्यमे परिश्रमण करनेवाले जीवका कु भी शरण नहीं है । परिपृष्ट हमा शरीर ही 
भोजनके प्रति सहायक है, दुःखोके प्राप्त होनेषर नहीं । यत्नसे संचित किया हज धन भी 
भवान्तरमे साथ नहीं जाता । जिन्होंने सुख ओर दुःखको समानरूपसे वाट लिया है ठेसे मित्रभी 
मरणके समय रक्षा नहीं कर सकते । मिलकर बन्धुजन भी रोगसे व्याप्त इस जौवकी रक्षा करने 
मे अस्तमं होते हैँ । यदि सुचरित धमं होतो वह्‌ ही दुःखरूपी महासमूद्रमे तरनेका उपाय हो 
सकता है । मृत्युस ले जानेवाले इस जोवके सह्ननयन आदि भो शरण नहीं है, इसलिए संसार 
विपत्तिरूप स्थानमे धमं ही शरण है । वही मित्रहै ओर वही कभी भीन दछूटनेवाला अथै, 
अन्य कृ शरण नहीं है इस प्रकारकी भावना करना अशरणानुप्रक्षाहै। इसप्रकार विचार 
करनेवाले इसं जीवके “मै सदा अशरण हूं" इस तरह्‌ अतिशय उद्विग्न होनेके कारण संसारके 
कारणभ्रूत पदार्थं ममता नहीं रहती ओर वह्‌ भगवान्‌ अरत सर्वज्ञ प्रणीत मागमे ही प्रयतल- 
णीलहोतादहै) । 
$ 801. कमेके विपाकके वशसे आत्माको भवान्तरकी प्राप्ति होना संसार है। उसका 
` पहले पच प्रकारके परिवतंनरूपसे व्याख्पान कर आये हँ अनेक योनि ओर कुल कोटिलाखसे 
` ग्याप्त इस संसारमें परिभ्रमण करता हुआ यह्‌ जीव कमंयन्तरते प्रेरित होकर पिता होकर भाई, 
पूज ओर पौव होता है । माता होकर भगिनी, भार्या जौर लड़की होता है । स्वामी होकर दास 
होता है तथा दास होकर स्वामी भी होता है । जिस प्रकार रंगस्थलमे नटं नाना रूप धारणं 
करता है उस प्रकार यह्‌ होता है । अथवा बहुत कहुनेसे क्या प्रयोजन, स्वयं अपना पुत्र होतार) 
इत्यादि रूपसे संसारके स्वभावका चिन्तन करना संसारानुपरक्षा ह । इस प्रकार चिन्तन करते हृए 
संसारके दुःखके भयसे द्वि्न हए इसके संसारसे निर्वेद होता है ओर निर्विण्ण होकर संसारका 
नश्च करनेके लिए प्रयत्न करता है | 
$ 802. जन्म, जरा अौर मरणकौ आवृत्तिरूप महादुःखका अनुभवन करनेके लिए अकेला 


1. संचितोऽर्योऽपि म भवान्तरमनृमच्छति मु. । 2. ममत्वनिरासोः भव- आ. दि. 1, दि. 2. मू..ना.।3. 
मागे प्रतिपन्नो भब-आा., वि. 1, दि. 2, मु. । 4. -यन्वरानृभर रितिः 1 5. प्रतियतते मू. । 6. -मरणःनुवृत्ति-मु. । 
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विद्यते ! एक एव जायेऽह्‌"म्‌ । एक एव श्रिये 3 न मे करठिचत्‌ स्वजनः परजने वा व्याधिजरा- 
मरणादीनि दुःलान्यपहरति । बन्धुमित्राणि स्मशानंः नातिवतंन्ते । धमं एव मे सहाः सदा अनपा- 
यीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य भावयतः रुवजनेषु प्रीत्यनुबन्धो न भेवति । परजनेषु 
देषानुबम्यो नोपजायते ! ततो निःसंद्धतामभ्युपगतो मोक्षायैव घटते 1 


§ 803. शरी रष्दन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा ! त श्रा-- बन्धं प्रत्येकत्वे सत्यपि लक्षण- 
भेदादन्योऽहुमे न्द्रियक शरीरभमतीन्द्रियोऽहमनजञं श्षरीरं ज्ञोऽहमनित्यं शरीरं नित्योऽहमाधन्तवरछ 
` रौरमनाद्यनन्तोऽहम्‌ ! बहुनि मे ्रोरशशतसहुस्राण्यतीतानि संसारे परिश्रमतः \ स एवाहमन्यस्तेभ्य 
इत्येवं मे किमङ्ध, पुनर्बाह्ध भ्यः परि ग्रहेभ्यः इत्येवं हयस्य मनः समादघानस्य शरीरादिषु स्पृहा 
नोत्य्यतं । ततस्तस्वज्लानभे एवन) पूर्वके वेराग्यप्रकषे सतति आत्यन्तिकस्य मोक्षसुषस्या^वाप्तिर्भेवति । 

§ 804. ज्ञरीरमिदमत्यन्ताशुचियोनिः शुक्शोणिताशुचिसंवरधितमवस्करवर्वशुचिनाजनं 
त्वङ्मात्रप्रच्छादिततमपिष्‌तिरसनिष्यन्दिलःतोचिलम द्ुगरवदात्मभ।वमाल्ितमप्यदवेकापादयति । 
स्नानानु लेपनधूप प्रधषंवासमाएल्य!दिभिरपि न शक्थमशुचित्वमषहवु मस्य । सस्थग्दशनादि पुनर्भा 
व्यभानं जीवस्थात्यन्तिकों शुद्धिमाविभवियतीति त्वतो भावनमशुचित्वानुप्रेक्षा । एवं ह्यस्य 





मैहोहंःनकोर्दमेरास्वहै ओर नपरदहै, अकेला हौ मै जन्मता हूं जौर अकेला ही मरता ह। 
मेरा कोई स्वजनं या परजन व्धाधि, जरा ओर मरण आदि दुःखोको दूर नहीं करता। बन्धु 
ओर मित्र स्मशानसे आगे नहीं जते ¦ धषेही मेरा कभी साथन छोडनेवाला संदा काल सहायक 
है ।' ईसं प्रकार चिन्तन करना एकत्वानुप्रक्षा है । इस भ्रक।र चिन्तन केरनेनाले इस जीवके 
स्वजनोमे प्रीतिका अनुबन्ध नहीं होता ओर परजनोमे द्वं षका अनुबन्ध नहीं होता, इसलिए 
निःसंगताको प्राप्त होकर मोक्षके लिए प्रषलन करतादहै। 

§ 803. शरी रसे अन्यत्वका चिन्तनं करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है--यथा बन्धके प्रति अभेद 
होनेपर भो लक्षणके भेदसे "मै" अन्य हृं । शरीर एेन्द्ियिकहै, म अतीन्द्रिय हं) शरीर अन्न दहै, 
मैँज्ञाताहूं। शरीर अनित्यहै, मै नित्य हूं । शरीर आदि-अन्तवाला है ओरं मै अनाद्यनन्तं । 
संसारम परिश्रमण करते हुए मेरे लाखों शरीर अतीत हौ गये । उनसे भिन्नक्हहीर्महूं। इस 
प्रकार शरीरे भी जवम अन्यहं तबे वत्स ! मेँ बाह्य पदा्थेसि भिन्न होऊ तो इसमे क्या 
आङ्चयं ? इस प्रकार सनको समाधान युक्त करनेवाले शरीरादिकमें स्पृहा उस्पन नहीं होती है 
ओर इससे तत्त्वज्ञानकी भावनापृवंक वै राग्यका प्रकषं होनेपर आत्यन्तिकं मोक्ष सुखकी प्राप्ति 
होती है। 

§ 804. यह्‌ श रीर अत्यन्त अशुचि पदार्थोकां मोनि है । शुक्र ओर शोभितरूप अशुचि 
पदा्थेसि वृद्धिको प्राप्त हुआ है, शौचगृहके समान अशुचि पदार्थोका भाजन है । त्वचामात्रसे 
आच्छादित है} अति दुर्गन्ध रसको बहानिवाला रना है) अंगारके समान अपने जश्रयमें आये 
इए पदार्थक्योे भौ शोध्रही नष्ट करता है । स्नान, अनुलेपन, धूषका मालिश ओर सुगन्धिमाला 
आदिक दवारा भी इसकी अशुचिताको दुर कर सकना शक्य नहीं है, किन्तु अच्छी तरह भावना 
किये गये सम्यग्दशेन आदिक जीवको आत्यन्तिक शुद्धिको प्रकट करते हु । इस प्रकार वास्तविक- 
रूपसे चिन्तन करना अशुचि अनतुप्रेक्षा है 3 इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इसके शरीरसे निर्वेद 





1. जायेऽम्‌ । एक दा. । 2. स्मश्चानात्‌ नात्ति- ता. ॥ 3. -मनिन्द्रिमो म्‌, दि. 1, दि. 2, ता.। 4. 
-स्याप्ति्म- मु. 1 5. -न्ताशुचिशुक्रशोणिठयोन्यश्चिसं- मू. । ~-न्ताशुकिनूतिसुक्रलोणितसं --दि. 1 । 
-न्ताशुचिसुकशोणितसं-- दि. 2 । 
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संस्मरतः ्रौरनिवेदो भवति ! निविण्णरच जन्मोदधितरणाय चित्तं समाधत्ते । 

§ 805. आसलवसंवरनिजं राः पूर्वोक्त अपि इहोपन्यस्यन्ते तद्‌ गत्गुणदोषभष्वनार्यम्‌ } 
तद्धथा- आसवा इहःमूत्रापध्ययुक्ता महानदीस्ोतोवेगतोकणा इन्द्रियकषाया वतादयः । तत्रेन्द्र- 
याणि तावत्स्यक्नादीनि वनगजवायसपन्नगपत द्ुहरिणादीन्‌ व्यवसना्णवमवगाहयन्ति तथा 
कषायादयोऽपीह्‌ वधबन्धाययश्ःपरिक्लेशादीन्‌ जनयन्ति ! अमत्र च नानागतिषु बहुविघदुःख- 
प्रज्वलितायु परिभ्शरमयन्तोत्येवमासरवदोषानृ चिन्तनमालवानुग्रेक्षा । एवं हस्य चिन्तयतः क्षमादिषु 
श्वेयस्त्वबुद्धिनं प्रच्यवते । सवं एते आल क्दोषाः कूमवत्संवु तात्मनो न भवन्ति । 

§ 806. यथा महषणेवे नावो *विवरपिधानेऽसति क्रमात्‌ सतजलाभिप्लवे सति लदाश्रयाषा 
विनाशोऽककयभग्वी, च्िद्रपिधाने च निरुपद्रवभमभिलवषितदेश्षान्तरप्रापणं, तथा कं्मगिमद्वारसंवरणे 
सति नास्ति श्रेयःप्रतिबन्ध इति संवरगुणान्‌ चिन्तनं संवरान्‌ प्रेक्षा । एवं हयस्य चिन्तयतः संवरे 
नित्योद्युक्तता भवति । ततश्च निःश्रेयसपदश्राप्तिरिति । 

§ 807. निर्जरा केदनाविपाकः इत्युक्तम्‌ ¦ सा द्वेधा--अबुद्धिदुरके कूशलम्‌ला चेति ! तत्र 
सरकादिषु कमंफलविपाकजा अबुद्धिपूर्वा सा जक श्ललानुबन्धा । परिष्हुजये कते कुश्लमूला सा 
शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति । हत्येवं निजं राया मूणदोषभावनं निजं रानुष्े्षा । एवं ह्यस्थान्‌- 








होता है ओौर निविण्ण होकर जन्मोदधिको तरनेके लिए चित्तको लगाता है । 

§ 805. आस्रव, संवर ओर निजं राका कथन पहले केर आये हँ तथापि उनके गण ओौर 
दोषोका विचार करनेके लिए यहाँ उनका फिरसे उपन्यास क्रिया गया है । यथा--आसख्व इस 
लोक ओर परलोकमे दु.खदायी है । महानदीके प्रवाहके वेगके समान तीक्ष्ण हैँ तथा इन्दिय, 
कषाय ओर अत्रतरूप है 1 उनमें से स्परनादिक इन्द्रियां वनगज, कौञा, सपे, पतंग ओौर हरिण 
आदिको दुःख रूप समुद्रम अवगाहन कराती है । कषाय आदिक भी इस्त लोकमें वध, बन्ध अप- 
शय ओर क्लेश्षादिक दुःखोको उत्पन्ने करते है, तथा परलोकमे नाना प्रकारके दुःखोसि प्रज्वलित 
नाना मतिोमें परिश्रमण कराते हैँ । इस प्रकार आखरवके दोषोका चिन्तन करना आसवानुत्रे्ञा 
ह । इस प्रकार चिन्तन करनेवाले दस जीवके क्षमादिकमें कल्याणरूप बुद्धिका त्याग नहीं हेता 
है, तथा कच्ुएके समान जिसने अपनी आत्माको संवृत कर लिया है उखके ये संव आस्रवके दोष 
नहीं होते दै । 

§ 806. जिस प्रकार महाणेवमे नावके छिद्रके नहीं ढक रहनेपर क्रमसे क्लिरे हुए जसलसे 
व्याप्त होनेपर उसके आश्रयसे बेठे हए मनुष्योका विनाश अकश्यम्भावी है भौर छिद्रके ढंके रहने 
पर निरपद्रवरूपसे अभिलषितं देशान्तरका प्राप्त होना अवहयम्भावी है उसी प्रकार कर्मागमके 
द्वारे ढँक होनेपर कल्याणका प्रतिबन्ध नहीं होता । इस प्रकार संव रके गरणोका चिन्तन करना 
संवरानूग्रक्षा है ! इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके संवरमे निरन्तर उद्‌ क्तत होती दै 
ओर इससे सोक्षपदकी प्राप्ति होती है । 

§ 807. वेदना विपाकका नाम निजंरा है यह्‌ पहले कह आये हैँ । वह्‌ दये प्रकारकी है-- 
अवृद्धिपूर्वा ओर कुशलमूला । नरकादि गततियोमे कमंफलके किपाकसे जायसान जो अवृद्धिूर्वा 
निजं रा होती है वहं अकू शलानुबन्धा हैँ । तथा परीषहके जीतनेपर जो निजंरा होती है वह्‌ कुशल- 
मूला निजेरा है । वह्‌ शुभानुबन्धा ओर निरनुबन्धा होती है । इस प्रकार निजे राके सूणदोषकां 





1. तद्मुण~ मु. } 2. --बन्धपरि- मु. ता. । 3. --तासु भ्रम-~- मू.) 4. किवदापिघाने सति मू. 1 
5. --पाकजा इत्यु- मु. । 
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स्मरतः कमेनिजं राये प्रवत्तिभेवति । 

§ 808. लोकसंस्थाना दिविधिव्थास्यातः सभन्तादनन्तस्यालोकाकाडस्य बहुभध्यदेक्- 
भाविनो लोकस्य संस्थानादिविधिर्ग्यास्यातः । तत्स्वभावानुचिन्तनं लोकानुपर्षा ! एवं ह्यस्याच्य- 
वस्यतस्तत्वज्ञान विशुदधिभेवति । 

§ 899. एकस्मिन्निगोतश्चरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणाः । एवं सर्वलोको निरन्तरं 
निचितः स्यावररतस्तत्र रसता वाल्ुकासमुदरे पत्तिताः वसिकताकणिकेव दृ्लंभा । तत्न च विक- 
लेन्दियाणां भरूधिष्ठत्वात्पञ्चेन्दरियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्द्रलमभ्या । तच्र च तिर्यक्षु पशुमृमपक्षि- 
सरीसृपादिषु बहुषु सत्सु भनुष्यभावश्चतुष्पथे रत्नराक्िरिव दुरासदः । तत्प्रच्थवे च पुंनस्तदुत्प- 
त्तर्वग्धतरपुद्गलतद भावोपयक्तिवद्‌ दुर्लभा । तल्लामे च देशकलेन्द्ियसंपन्नी रोगत्वान्युत्तरोत्तर- 
करऽतिदलमानि \ सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु सद्‌ध्मप्रतिलस्मो यदि न स्थाद्‌ व्यथं जन्म वदनमिव 
दष्टिविकलम्‌ । तमेवं, कु च्छलभ्यं धर्ममनाय्य विषयधुखे रञ्जनं नत्मार्थवन्दनदहनमिव विफलम्‌ । 
विरक्तविषयसुखस्य तु तपोभावनाघर्मप्रमावनानुलमर णादिलक्षणः समाधिद्‌ रवापः । तस्मिन्‌ 
सति बोधिलाभः फलवान्‌ भवतोत्ति चिन्तनं बोधिदूर्लभानुपरेक्षा \ एवं ह्यस्य भावयतो बोधि प्राप्य 








चिन्तन करता निजं रानुब्रक्षा है । इस प्रकार चिन्तन करने वाले इसकी कर्मनिजै राके लिए प्रवृत्ति 
होती है। 

§ ६08. लोकसंस्थान आदिकी विधि पहेले कह आये रहँ । अर्थात्‌ चारौ ओरसे अनन्त 
अलोकाकाशके बहुमघ्यदेशमें स्थत लोकके संस्थान आदिकी विधि पहने कहु जाये हैँ । उसके 
स्वभावक! अनुचिन्तन करना लौकानुग्रेक्षा है] इस प्रकार विचार करनेवासे इसके तत्तवज्ञानकी 
विशुद्धि होती है। 

§ 809. एकं निमोदश्षरीरमे सिद्धे अनन्तगुणे जीव हैँ । इस प्रकार स्थावर जीवोसे 
सब लोक निरन्तर भरा हुभा ह । अतः इस लोकम त्रस पर्यायका अप्त होना इतना दुलभ है 
जितना किं बालुकाके समुद्रम पड़ी हुई वजुसिकताकी कणिका प्राप्त होना दुर्लभ होता है। 
उसमे भी विकलेन्दरिय जीवोंकी बहुलता हौनेके कारण गुणोमे जिस प्रकार कृतज्ञता गुणका प्राप्त 
होना बहत दूलेभ होता है उसी प्रकारं पंचेन्द्रिय पर्याथका प्राप्त होना दुर्लभ है । उसमे भी पशु, 
मृगम, पक्षी ओर सरीसुप तिर्य॑चोकी बहुलता होती है, इसलिए जिस प्रकार चौपथपर रलनराशि- 
का प्राप्त होना अति कठिने है उसी प्रकार मनुष्य पर्यायका प्राप्त होना भी अति कठिन है। 
ओर मनुष्य पययिके मिलनेके बाद उसके च्युत हौ जानेपर पुनः उसकी उत्पत्ति होना इतना 
कठिन है जितना कि जले हुए वृक्षके पुद्ग्लोँका पुनः उस वुक्च पर्यायरूपसे उत्सन्न हीना किनि 

होता है। कदाचित्‌ पुनः इसकी प्राप्तिहो जाये तो देश, कुल, इन्द्रियक्तम्पत्‌ अर नीरोगता 
इनका प्राप्त होनी उत्तरोत्तर दलंभ है 1 इन सदके मिल जानेपर भी यदि समीचीनं धर्मकी 
प्राप्तिन होवे तो जिस प्रकार दुष्टिके विना मुख व्यथं होता टै उसी प्रकार मनुष्यजन्मका प्राप्त 
होना व्यथं है । इस प्रकार अतिकटिनतासे प्राप्त होने योग्य उस धर्मको प्राप्त कर विषयसुखमें 
रममाण होना भस्मके लिए चन्दनको जलानेके समान्‌ निष्फल है । कदाचित्‌ विषयसुखसे विरक्त 
हभ तो भी इसके लिए तकी भावना, धर्मक प्रभावना ओर सुखयूर्वंक मरणरूप समाधिका 
प्रप्त होना अति दुर्लभ दै। इसके टौनेषर ही बोधिलाभ सफन दहै ठेस्रा विचार करना 
नोधिदुलभानुग्क्षा है ! इस प्रकार विचार करनेवाले इसे जीवके बोधिको प्राप्त कर कभो भी 


॥. तमेव कृ. आ. दि ।, दि. २) 
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प्रमादो न कदाचिदपि भवति, 

$ 819. अयं जिनोपदिष्टो धर्मोऽहिसालक्षणः सलत्याधिष्ठितो विनयमूलः ¦ श्षमाबलो 
बरह्मचयगुप्त उपशमघ्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतालम्बनः । अस्थालाभादनाविसंसारे जीवाः 
परिभ्रमन्ति दृष्कभेविपाकजं दुःखमनुभ यन्तः ¡ अस्य पुनः प्रतिलम्मे विविकाभ्पुदेयप्राप्तिचूधिका 
निःश्ेयसोपलग्धिनियतेति चिन्तनं धर्स्वास्यातत्वा नरेशः । एवं ह्यस्य चिन्तयतो धर्मानुरामास्सदाः 
प्रतियत्नो भवति । 

8 811. एवमनित्यत्वाचतुषेक्षा्तनिधाने उत्तमश्षमादिधारणान्महान्‌ संवरो भवति ! मध्ये 
अनुपरशषा"वचनमुमयार्थम्‌ ! अनुप्रक्षाः हि मावयल्नुत्तम्तमादीच प्रतिपालयति परीषहांश्च 
जेतुमुत्सहते । 

§ 812. के पुनस्ते परिषहाः किमयं वाः ते सह्यन्त इती दमह-- 

मागच्यिवननिजंरार्थं परिषोढव्याः परीषहुाः ।\&॥। 

$ 813. संबरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशिष्यते । संवरमागं इति । तदख्यवनाथं निर्जराय 
च परिषोढव्याः परीषहाः ! क्ुत्विपासादिसहनं कुर्वन्तः जिनोपदिष्टान्मागदिप्रच्यवमानास्तन्मा्- 
परिक्मणपरिचयेन कर्मागमद्रारं संण्वन्ते ओपक्रमिकं कर्मफलमनुभवन्सः क्रमेण निर्जीर्मकर्माणो 
मोक्षमाप्नुवन्ति । 








प्रमाद नहीं होता । 

§ 810. जिनेन््रदेवने यह जो अ्हिसालक्षण धमं कहा हे, सत्य उसका आधार है, विनय 
उसकी जड़ दै, क्षमा उसका बल है, ब्रह्मचर्यसे रक्षित है, उपणमको उसमे प्रधानता है, नियति 
उसका लक्षण दहै परिग्रह रहितपना उसका आलम्बन है । इसकी प्राप्ति नहीं होनेसे दुष्कमे 
विपाकंसे जायमान दुःखको अनुभव करते हुए ये जीव अनादि संसारम परिश्रमण करते ह। 
परन्तु इसका लाम्‌ होने पर नाना प्रकारके अभ्युदयोकी प्राप्तपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होना निश्चित 
है एेसा चिन्तन करना धर्मस्वाख्यात्तत्वानुग्रे्षा है । इस प्रकार चिन्तन करनेवाले इस जीवके 
धर्मानुरागवेश उसकी प्राप्तिके लिए सदा यत्न होता है । 

$ 811. इस प्रकार अनत्यादि अनुत्रक्ञाओंका सान्निध्य भिलने पर उत्तमक्षमादिके धारण 
करनेसे महान्‌ संवर होता है । अनुप््षा दोनोंका निमित्त है इसलिए “अनुपरे्षा' वचने मध्यमे 
दिया है । अनु्रे्षाओंका चिन्तन करता हुमा यह जोव उत्तमक्षभादिका ठीक तरहसे पालन 
करता है ओर परीषहोको जीतनेके लिए उत्साहित होता है ¦ 

§ 812. वे परीषह्‌ कौन-कौन हँ भौर वे किसलिए सहन क्य जाते ह, यह बतलानेके 
लिए यह सूत्र कहते है-- 

माते च्युत न होनेके लिश ओर कर्मोको निर्जरा करतेके लिश जो सहने करने योग्य हो 
वे परीष्हु है 1181 

§ 813. संवरक प्रकरण होनेसे वह मार्गंका विक्षेषण है, इसलिए सूत्रम आये हए "मर्म॑" 
पदे संव रमागेका ग्रहण करना चाहिए । उससे च्युत न होनेके लि ओर निजेराके लिए सहन 
करने योस्य परीषह होते है । क्षुधा, पिपासा आदिको सहन करनेवाते, भिनदेवके द्वारा कहे हुए 
मांसे नही च्युतं होनेवाने, माके सतत अभ्यासरूय परिचयके द्वारा कर्मागमद्वारको संवृत 
करनेवाले तथा आओौपक्रमिक कमेफलको अनुभव करनेवाले क्रमसे कर्मोकी निर्जरा करके मोक्षको 


प्राप्त होते ह! 


1. सदा कृतप्रति. तः. । 2. वा संश्ठ- मु. 
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§ 814. तत्स्वरूपसंख्यासंप्रतिपत्त्य्थमह - 
क्षुत्पिपासारीतोष्णदंशमशकनःरन्या रतिस्नीचर्यानिषदाज्लव्याकरोशवधयाचना- 


लाभ रोगतुगस्पशमलसर्कारपुरस्कारप्रसाक्तानादशनानि 119), 

§ 813. क्षुदादेयो वैदनाविरेषा द्विशतः । एतेषं सहनं मोक्षर्णथना कर्तश्यम्‌ । 
तद्यथा भिक्षोनिरवद्याहारगवेषिणस्तदलाने ईषत्लाभे च अनिवृत्तवेदनस्याकाले अदेशे च निक्तं 
प्रति निवृत्तेच्छंस्यत्वश्यकपरिहर्गभ मनागप्यसहंमानस्य स्वाध्यरायध्यानभाचनापरस्य उहुकृत्वः 
स्वकृतपरकृतानकनावमौदयेस्य  नरसाहारस्य संत्प्तश्राष्टरपत्ितजलबिन्दुकतिपयवत्तहूसा 
परिशुष्कपानस्योदो्गक्ु्ेदनस्यापि सतो भिक्षालामादलाभमधिकगुणं सन्यमानस्य क्षुद्‌बाधां 
परत्यचिन्तनं क्षुद्विजियः 1 

$ 816. जलस्नानावगाहुनपरिषेरूपरित्यामिनंः पतत्त्रिवद नियतासतना वसयस्यातिलदण- 
स्तिधरूक्षविरद्धाहःरप्रेऽपातयपित्तज्वरानशनादिभिरदीर्णा ज्ञरीरेन्ध्ियोन्माधिनीं पिपासां प्रत्यना- 
द्रियमाणप्रतीकारस्य पिपासानलश्िखां धृतिनवसृद्घटपूरित्तशीतलसुगन्थिसमाधिवारिणा प्रश्षषयतः 
पिपासासहनं प्रज्ञस्यते । 

§ 817. परित्यक्तध्रच्छादनस्य पक्षिवदनेवधारितालथस्य दक्षगूलषथिशिलातला्दिषु 








§ 814. अन उन षरीषहोके स्वरूप ओर सख्याका जान करानेके तए अआगेका सूत्र 
कहते हैँ-- 

क्षुधा, तृषा, शोत, उष्ण, दे्मश्क, न्नता, अरति, स्त्रो, चर्धा, निषद्या, शय्या, आक्रोश, 
कध, थाचना, अस्छभ, रोग, तृ णस्पज्ञ, मल, सत्कारपुरस्कार, प्रला, अज्ञान मौर अखन इन 
नामवाले प रीषह हँ ।\9॥। 

§ 815. क्षुधादिक वेदनाविज्ेष वाईस हँ । मोक्ता पुरूपकरो इनको गहन करना चाहिए । 
यथा--जौ भिक्षु निर्दोष आटारका ज्ोधकरता है,जो भिक्षःके नदं मिलने परर या अल्पमातामें 
मिसने पर क्षुधावेदनाको नहीं प्राप्ते होत्ता, अकाले या अदेणमे जिम मिक्ता चेनेकी उच्छा नही 
होती, आवदयकोको हानिका जो थोडा भी सट्न नदी करता, जी स्वाध्याय आर ध्फानमावनामि 
तत्पर रहता है, जिसने बहुत व्रार्‌ स्वक्रत्त ओौर प्रकृत अनशन व अवसौदयं तप 
क्रियाहै, जो नीरस आाहारको लेता है, अत्यन्त गरम भांडमे गिरी हई जली कत्निपय वृँदोके 
समान जिसका गला सुख गया है जर्‌ ल्ृघात्रेदनाक्ो उदीरण ह्नेपर मो जो सिक्नालाभही 
अपेक्षा उसके अलाभको अधिक गुणकारो मानता है उसका क्षुधाजन्य वाधाक्रा चिन्तन नहीं 
करना क्षुधापरीषहजयं है । 

§ 816. जिसने जलमे स्नान करने, उसमे अवगाहन करने ओर उससे सिचन करनेक्रा 
व्याग कर दिषा दै, जिका षल्लोकरे समान्‌ असन जौर अव्रासं नियतनहीं है, जौ अंतिखारे, 
अतिस्निग्ध ओर अतिरूक्न प्रकृति विरुद्ध आहार, ्रोष्मकालीन्‌ आतप्‌, पित्तञ्वर ओर्‌ अनशन. 
आदिके कारण उत्पन्क हुई तथा शरीर ओौर इन्द्रियोको सथनेत्राली पिपासाकरा प्रतीकार करतेमें 
आदरभाव नहीं रखता ओर जो पिपासारूपी अग्तिशिदाक्ो सन्तोपरूपी नूतन मिटूटीके घडने 
भरे हृएु शीतल सुगन्धि समाध्िरूपी जलमे शान्त कर रहा है उसके पिपासाजय प्रशंसाके 
योग्य है । 

§ 817. जिसने अवरणका त्याग कर दिया है, पक्षीके समान जिसका आवास निरिचतं 


1. --रस्य तप्त~- मू. 
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हिमानोपतनकशीतलानिल' संपाते कतप्रतिकारप्राभ्ति प्रति निवत्तेच्छस्य पूर्वानुभूतश्नीतप्रतिकार- 
हेतुवस्तूनामस्मरतो ज्ञानभावनाम्भगिरे वसतः जीतवेरन! सहनं परि कोत्यते । 

§ 818. निवाते निर्जले प्रीष्मरविकिरणपरिशुष्कपतितपर्णव्यपेतच्छाय।तरुण्यरभ्यन्तरे 
यदुच्छधोपनिपतितस्यानक्षनाद्यभ्यन्तर साधनोत्प) दितदाहस्य दवाग्निदाहपरुषवएतात्पजनितगलता- 
लुश्रोषस्थ तत्प्रतीकारहैतून्‌ बहुननुभूतानचिन्तयतः प्राणिपौडापरिहारावहितचेतसङ्चारिश्ररक्नम- 
मुष्णसहनमित्थुप वण्यते । 

$ 819. 'दल्लमशक'ग्रहुणभुपलक्षणम्‌ । यथा "काकेभ्यौ रक्ष्यतां सपि; इति उपघात- 
कोपभ्लक्षणं काकश्रहणं, तेन दंशमशकमक्षिकापिशरुकपुत्तिक(मत्कृणकीट पिपी लिकाय्‌ सिच कादयो 
गृह्छन्ते \ तल्कृतां कधामप्रतीकारां सहमानस्य तेषां गाधां त्रिघाच्यकूर्बाण्स्य निर्वाणप्राप्तिमान्र- 
संकल्पश्रावरणस्य त॒द्रेदनासह्नं दंशमश्ञकेपरिषहक्षमेत्युच्यते ॥ 

& 820. जातह्पकन्तिष्कलंकज।तरूयघारणमशक्यप्रा्थनीयं* साचनरक्षर्णाहिसनादिदोध- 
विनिर्मुक्तं निष्परिग्रह॒स्वान्निर्वाग्रा्ति प्रत्येकं साधनमनन्यबाधनं नास्य बिश्रको मनोदिक्छिय- 
विध्नुतिचिरहात्‌ स्त्रीरूपाण्त्यन्ताश्ुचिक्‌ मपरूपेण भावयतो रात्रिन्दिवं ब्रह्मचर्थमखण्डमातिष्ठ- 
मानस्याचेलव्रतधारणमनवद्यमवगन्तस्थम्‌ । 

§ 821. संयतस्येन्दियेष्टविषयसंदन्धं प्रति निरत्सुकस्थ गीतनत्यवादित्रादिधिरहितेष्‌ 





नहीं है, वृक्षमूल, चौपथ ओर शिलातल आदिपर निवास करते हूए बफंके गिरने पर ओर शीतल 
हवाका ज्ञांका आनेपर उसका प्रतीकार करनेको इच्छासे जो निवृत्ति है, पहले अनुभव किये मये 
शीतके प्रतीकारके हेतुभूत वस्तुजओौका जो स्मरण नहीं करता ओर जो ज्ञानभावनारूपौ गर्भागार- 
मे निवास करता है उसके शीतवेदनाजय प्रदंसाके योग्य है) 

$ 818. निर्वाति ओर निजेलं तथा ग्रीष्मकालीन सूरयंको किरणोसे सुख कर पत्तोके गिर 
जानेसे छायारदित वृक्षोसे युक्त टेसे वनके मध्य जो अपनी इच्छानुसार प्राप्त हुआ है, अनशन 
आदि आभ्परन्तर साधनवश जिसे दादे उत्पन्नं हई है, दवाग्निजन्य दाह, अत्तिकठोर वायु ओर 
आत्तपके कारण जिसे गने ओर तालुमे शोष उत्पन्न हभ है, जो उसके प्रतीकारके बहुत-से अनु- 
शरत हैतुओको जानता हुजा भौ उनका चिन्तन नहीं करता है तथा जिसका प्राणियोंकी पीडाके 
परिहारमें चित्त वगा हृजा है उस्र साधुके चरित्रके रक्षणलूप उष्ण रीषहजय कठी जाती है । 

§ 819. सुत्रमे दंशमशक" फदका ग्रहण उपलजण है । जैसे 'कौओवे घीको रक्षा करनी 
चाहिर्‌' यदा काक" पदक्रा ग्रहण उववःतक जितने जोव हैँ उनका उपलक्षण है, इसलिए 'दंशम- 
णक' पदसे दंणमशक, मकरी, पिस्सू, छोटी मखी, खटमल, कीट, चींटी ओौर विच्छ आदिका 
ग्रहणहोतादहै। जो इनके दारा को मयी वाधा व्रिना प्रतीकार कयि सहनं करता है, मन वचनं 
ओर कायसे उन्हं वाधा नहीं पहुंचता है ओर निर्वाणको प्रास्तिकावर संकल्प ही जिसका ओदना 
है उसके उनक्रो वेदनाको सहं लेना दश्चंमशक परीषहजय कहा जाता है । 

§ 820. ब्रालकके स्वरूपके समाने जो निष्कलंक जातषूपको श्रारण करनेरूप है, जिसका 
याचना क रनेसे प्रप्त होना अशक्य है, जो याचना, रक्षा करना ओर हिसा आदि देषोसे रहित 
है" जो निष्परिग्रहरूप होनेसे निर्वाण प्राप्तिका एुक--अनन्य साधन है ओर जो दिन-रात अखण्ड 
ब्रहमचेयेको धारण करता है उसके निर्दोष्र अचेलब्रत धारण जानना चाहिए । 

8 821. जो संयत इन्दरियोके इष्ट विषयसम्बन्धके प्रति निर्त्सुक है, जो गीत, नृत्य ओर 


1, --षीतानिल-- आ, दि. 1, दि. 21 2. -गरहणं दंशमश्चटोपलक्षणं + वथा आ, दि. {, दि. 2, ता.) 
3. उपधातोप-~ मू. । 4. -शक्यमग्रा््य-- ता. ना.,दि. 2, जा. + 
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शून्यागारवैवक्लतरुकोटरश्िलागुहादिष स्वाध्यायध्यानभावनारतिमारकन्दतो दष्टशृतानुभभतर- 
तिस्मरणतत्कथाश्रवणक!मज्ञरप्रवेदानिधिवरहूदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यारतिपरिक्हूजयोऽवततेयः। 

§ 822. एकान्तेऽ्करामभवनादिग्रदेशेषु नवयौवनमदविश्वममदिरापानप्रभक्तासु प्रमदासु 
बाधमानासु कूमंवत्संवृ्तेन्वरियदिकएरस्य ललितस्मितमुदुकयितसविलासवीश्षणप्रहसनमदसन्धरः- 
यमनमन्मथशरव्यापारविकलीकरणस्य स्त्रीबाधापरिषहूसह॒नम वगन्तठम्‌ । 

§ 823. दीघंकालमुदितगुरुक्‌लब्रह्य च्ंस्याधिगतवन्धभोक्षरदाथंतत्त्वस्य संयमायतन- 
भक्तिहेतो्ेशान्तरातियेर्मुरुणाम्यनुन्ञातस्य धवन वन्निःसंगताम द्धीकू्वंतो बहुंशोऽनक्षनावमौदयं- 
वृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्यागादि बाधापरिक्लाऽ्तकायस्य देशकाल एम!णापेतसध्वगमनं संयम- 
चिरोधि परिह्रतो निराकृतपादए्वरणस्थ परषशकंराकण्टकादिव्य^्वनजातचरे णलेदस्थापि सतः 
पूर्वोचि तयानवाहुनादिगमनमस्मरतो यथाकालमावक्यकापरिहाणिमास्कन्द तदचर्यापरिषहसहन- 
मवसेयम्‌ । 

$ 824. स्मशानोद्यानशून्यायतनगिरिगुहापह्ध रादिष्वनभ्यस्तप्वेषु निवसत आदित्य- 
प्राश स्वेन्दरियज्ञानप रोक्ितप्रदेशेऽ कृतनियमक्रियस्य निकद्यां नियमितकालामास्यितवतः सिहव्या- 








वादित्र आदिते रहित शृन्यघर, देवकुल, तरकोटर ओर शिलागूफा आदिमे स्वाध्याय, ध्यान ओर 
भावनां चीन है, पहने देखे हुए, सुने हुए ओर अनुभव किये हुए विषयभोयके स्मरण, विषय- 
भोग सम्बन्धी कथाके श्रवण ओर कामशर प्रवेशके लिए जिसका हृदय निरिच्द्र है भौर जो 
प्राणियोके ऊपर सदाकाल सदय है उसके अरतिपरीषहजय जानना चाहिष्‌ । 

§ 822. एकान्त एसे बगीचा ओर भवन आदि स्थानों मे नवयौवन, मदविश्रम ओर 
मदि रापानसे प्रमत्त हुई स्त्रियोके द्वारा बाधा पहुंचाने पर कछुएके समान जिसने इन्द्रिय ओर 
हृदयके विकारको रोकं लिया है तथा जिसने मन्द मुस्कान, कोमल सम्भाषण, तिरछी नजरोसे 
देखना, हँसना, मदभरो धीमी चालसे चलना, ओौर काभवाणं मारना आदिको विफल कर दिया 
है उसके स्वी वाधापरीषहजय जानना चाहिए । 

$ 823. जिसने दीधंकाल तक गुरकलमें रहकर ब्रह्चर्यको धारण किया है, जिसने बन्ध- 
मोक्ष पदा्थोकि स्वरूपको जान लिया है, संयमके आयतन श रीरको भोजन देनेके लिए जो देगा- 
न्तरका अत्तिथि बना है, गुरुके द्वारा जिते स्वीकृति मिली है, जो कायुके समानं निःसंमत्ताको 
स्वीकार करता है, बहुत बार अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान ओर्‌ रसपरित्याग आदि जन्य 
बःधाके कारण जिसका शरीर परिक्लान्त है, देश ओर कालके प्रमाणसे रहित तथा संयमविरोधो 
मागंगमनका जिसने परिहार कर दिया है, जिसने खड़ाऊ आदिका त्याग कर दिया है, तीक्ष्ण 
ककड ओर कांटे आरदिके रिधनेसे चरणोमे दके उत्पन्न होनेषर भी पह योग्य यान भौर काहन्‌ 
आदिते मभन करनेका जो स्मरण नहीं करता है तथा जो यथाकालं आवश्यकोका परिपूर्णं परि- 
पालन करता दै उसके चर्यापरोषहुजय जानना चहिष । 

§ 824. जिनमें पहले रहुनेका अभ्यास नहीं किया है एेसे स्मश्चान, उच्ान, सून्यघर 
गिरिगषा ओर गह्वर आदिनं जो निवास करता है, जादित्यके प्रकाश ओर स्वेन्दरिय ज्ञानसे 
परोश्षित प्रदेशमे जिसने नियमक्रिया की है, जो {नियतकाल निषदा लगाकर बढता है, ¶सह ओर 
व्यङ्ै्र आदिक नानाप्रकारकी भीषण ध्वनिके सुनने से जिसे किसी प्रकारका भय नहीं होता, चार 


1. -सुदपरिचिदत्णृमूदा सब्वस्य वि कामभमोगवंधकहः } --समयप्रा. गा. 4। 2. संटूते-- म्‌. । 
3. ्रदमन्थर- मृ, । 4. -करणचरणस्य आ., दि. 1, दि. 21 5. --परिक्रान्त- मर्‌. 1 6. -व्यचन-- मू, 
दि. 1, दि. 2 + 7. रतिषु आदित्यस्येन्दरियज्ञानप्रकाशपरीक्षितश्रदेशे इति पाठः) 8. --देशे प्रकत मू. । 
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प्रादिविविधमोवणध्वनिश्रवणान्निवत्तभयंस्य चठ विधोपसर्गसहनादप्रच्युलमोक्षमार्मस्य वीरास- 
नोत्कूटिका्यासनाश्विचलितःविग्रहरय तत्कृतबाधान्सहनं निषद्याधरि षट्‌ विजय इति निश्चीयते । 

$ 825. स्वाध्यायध्यानाध्वश्च मयरिखेदितस्य मौटेतिकों खरविषमप्रचं रशकराकपाल- 
संकटा'तिशीतोष्णेष्‌ भुमिप्रदेशेषु निद्राम तुभवसो यथ कृतंकपा्वदण्डायितादि शायिनः प्राणिबाधा- 
यरिहराय पतितदार₹वव्‌ः ब्यषगतासुबदभ्परिवेर्त मानस्य ज्ञान^भावना जटितचेनसोऽनुष्डितव्यम्तरा- 
दिदिविभोषतसर्गोदिष्यचलिर्तावग्रहस्यानियमितकालां तत्कृतबाधां क्षममाणस्य शय्या परिषहक्षमा 
कम्यते । 

§ 826. मिथ्यादक्नोदुकषतःमषपरुषावज्ञानिन्दासम्यवचनानि क्रौधाग्निश्िखाप्रवर्घनानि 
ऽनिश्वृष्वतोऽपि वदर्थेष्वसमाहितचेतसः सहसा ततप्रतीकारं कुँ मपि शबनुवतः पापकमंविपाक- 
सभिचिन्तयतस्तास्माकण्वं तपरच्रणमावनापरस्य कषठायविषलवसात्रस्याप्यनवकःजमात्महूुवयं 
कूर्वत आक्रोशपरिषहसहनमकधायेते । | 

§ 827. निक्षितवि्ञक्षनमुश्चलमुद्गराप्रिप्रहरणताडनादिभिर्ग्यपिष्टानानशरीरस्य व्यापा 
दकेष्‌ भनाभपि मनोविकारमकूवंतो मम पुर।कृतदुष्क्मफलमिदमिमे वराकाः कि कुर्वन्ति, श रीर- 
भिदं जलबुद्‌ बुव वद्विक्ञारणस्वभावं उयसनकारभमेतंर्बाबाध्यते?, संजञानदर्छनचारिन्नःणि मम न केन- 


प्रकारके उपसरगेके सहन क रनेसे जो मोक्षमार्भेसे च्धुत नहीं हज है तथा वी रासन ओर उत्कटिका 
आदि आसनके लमानेसे जिसका शरीर चलायमान नही हुंजा है उस्तके निषद्याकृत बाधाका सहन 
करना निषद्यापरीषहुजय निरिचत होता है । 

§ 825. स्वाध्याय, ध्यान ओर अध्वश्रमके कारण थककर जो कठोर, विषम तथा प्रचुर- 
मात्रां केकड ओर खपरोके टको से व्याप्त एसे अतिशीत तथा अत्युष्ण भूमिप्रदेशोमे एक 
मुहतंप्रमाण निद्राका अनुभव करता है, जो यथाकृत एक पाड्व भागसे य! दण्डायित आदिरूपसे 
शयन करता है, करवदं लेनेसे प्राणियोको होनैवाली बाधाका निवारण करनेके लिए जौ भिरे हुए 
लकडीके कुन्देके समाने या मुदकि समान करवट नहीं बदलता, जिसका चित्त ज्ञानभावना्ें 
लगा हअ है, व्यन्तरादिके द्वारा किये मये नाना प्रकारके उपसगेसि भी जिसका शरीर चलाय- 
मान नहीं होता ओर जो अर्नियतकालिक तत्कृत, बाधाको सहन करता है उसके शय्यापरीषहूजय 
कहा जाता दहै) 

§ 826. मिथ्यादसंनके उद्रेकसे कटै गथे जो क्रोधाग्निको शिखाको बढ़ाते है ठेसे क्रोधरूप, 
कठोर, अवेज्ञाकर, निन्दारूप ओर असभ्य वचनोको सुनते हुए भी जिसका उनके विषयमे चित्त 
नही जाता है, यदपि तत्काल उनका प्रतीकार करनेमे समथं है फिर भी यहु सवं पापकर्मका 
विपाक है इस तरह जो चिन्तन करता है, जो उन सन्दोको सुनकर तपद्वरणकौ भावनामें तत्पर 
रहता दै ओर जो कषायविषके लेशमात्रको भी अपने हूदयमें अवकाशं नहीं देता उसके आक्रश- 
परीषहसहन निरिचत्त होता है । 

$ 827. तीक्ष्ण तलवार, मूसर ओर मुद्गर आदि अस्त्रोके द्वारा ताडन ओर पीडन आदि- 
से जिसका शरीर तोड्ा-मरोडा जा रहा है तथापि मारनेवालोपर जो लेशमात्र भी मनमे विकार 
नहीं लाता, यह मेरे पहले किये गये दुष्कमेका फल है, ये बेचारे क्या कर सक्ते हैँ, यह शरीर 
जलके बुलबुलेके समान विशरण-स्वभाव है, दूःखके कारणक ही ये अतिश्चय बाधा पहुंचे है, 
मेरे सम्यग्जञान, सम्यग्दशेन ओौर सम्यक्‌ चारित्रको कोई नष्ट नहीं कर सकता इस प्रकारजो 


1. --संकटादिश्री-- मू, । 2. --पतिततरुदण्डव-- ता. । 3. --तासुक्दुपरि-- मु. । 4. ज्ञानपरि भावना- म्‌. । 
$. -नानि श्टण्व-- मू. दि, 11 2. --ेवैर्व्याबा-- मु. । 
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चिडुयहन्यन्ते इति चिन्तयतो वात्तितक्षणचन्दनानुलेयनसमर्दश्चिनो कधघ्परिषहक्षमा मन्यते । 

$ 28. बाह्याभ्यन्तर तपोऽचुष्ठानपरस्य तद्‌ भावनावक्चेन निस्खारीकृतेमूर्तेः पदुतपनताप- 
निष्पीतसरतरोरिव विरहितच्छप्यस्य त्वगस्विशिराजालमात्रतनुयन्त्रस्य प्राणात्यये" सत्यप्याहार- 
बस्ततिमेषजादौनि दीनाभिचानमुखवेवर्ण्वाङ्गलंजादिभिरयाचमानस्थ भिक्नाकालेऽपि विदयुदद्योतवव्‌ 
दुरुषलक्ष्यम्‌तेर्याचनाषरिषहसहनभवसोयते । 

§ 829. वायुवदसङद्धादनेकदेश्घारिणोऽभ्युषगतंककालसंभोजगस्य वाचयमस्य तत्स- 
मितस्व बा सङृरेश्वतनुददोनमात्रतन्तरस्य पाणिपुटमात्रपात्रस्य बहुषु दिवसेषु बहुषु च गृहेषु 
जिश्तामववश्प्याप्यसंक्लिष्टचेतसो दात्‌ विशेषपरीक्षानिश्त्सुकस्य लाभादप्यलाभो मे परमं तप इति 
संतुष्टस्यालाभकिजयोऽवसेयः । 

९ 830. सर्वाश्ुचिनिधानमिदमनित्यमयरि त्राणसिति शारीरे निःसंकल्पत्वाद्िनतसस्कारस्य 
गुणरत्नमाण्डसंचयप्रवर्धनसंरक्षण^संधार णकारणत्वादभ्युपगतस्थितिविधानस्याक्षश्रक्षणवद्‌ वरणा- 
नुलेपनवद्धा बहुपका रमाह रमम्बुपगच्छतो विरुद्वाहारपानसेवनवंषम्यजनितवातादिविकाररोमस्य 
युगपदनेक शतसंख्यव्याधिप्रकोपे सत्यपि तद्रञ्र्वातितां विजहतो जल्लौषधिप्राप्त्यादनेकतपोविरोष- 
योगे सत्यपि शरीरनिस्स्पृहत्वात्ततप्रतिक(रानपेक्षिणो रोगपरिषहसहनमवगन्तटयम्‌ । 


विचार करता है वहे बसूलासे छीलने ओर चन्दनसे नेप करने समदर्शी होता है, इसलिए उसके 
वधपरीषहजय माना जाता है। । य 
§ 828. जो बाह्य ओौर आभ्यंतर तपके अनुष्ठान करनेमें तत्पर है, जिसने तपकी भावना- 


के कारण अपने शरीरको सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्यके तापके कारण सार व छाया रहित 
वक्षके समान त्वचा, अस्थि ओर शिराजालमात्र से युक्त शरोरथन्त्र रह गयाहै, जो प्राणीका 
वियोगं होनेषर भी आहार, वसति ओर दवार आदिकी दीन शब्द कहकर, मुखको विवर्णता दिखा- 
करव सज्ञा आदिके द्वारा याचना नहीं करता तथा भिक्षाके समय भी जिसकी मूति विजलीकी 
चमकके समान दुत्पलक्षय रहती है रेस साधुके याचना प्ररीषहुजय जानना चाहिए । 

$ 829. वायक समान निःसंग होनेसे जो अनेक देशोमें विचरण करता है, जिसने दिन- 
मे एक कालके भोजनको स्वीकार करिया है, जो मौन रहता है या भाषासमितिका पालन करता 
है, एक बार अपने शरीरको दिखलानामातर जिसका सिद्धान्त है, पाथिपृर ही जिसका पात्र दहै, 
बहुत दिन तक या वहत घरों भिक्षके नहीं प्राप्त होनेपर भी जिसका चित्त संक्नेथसे रदित 
है, दाताविश्चेषको परीक्ञा केरनेमे जो निरुत्सुक दै तथा लाभे भी अलाभ मेरे लिए परमे तप है 


दसं प्रकार जो सन्तुष्ट है उसके अलाभ परीषहज्‌य जानना चाद्िए 
§ 830. यह्‌ सव्र प्रकारके अशुचि पदार्था आश्वय है, यह अनित्य है मौर परित्राणसे 


रहित दै इस प्रकार इस शरीरम संकल्परटित होनैसे जो वियतसंस्कार है, गुणषूी रत्नोके पात्रके 
संचयं, वधन, संरक्षण ओर संघारणका कारण होनेसे जिसने शरीरकी स्थितिविधानको भते 
प्रकार स्वोकार किया है, धुरको ओंभन लगानेके समान या व्रणपर लेप करनेके समान जो बहुत 
उपकारवाले आशहार्को स्वोकार करता दहै, विरुद्ध आगहार-पानके सेवनरूप विषमतासे 
जिसके वातादि विकार रोम उत्पन्न हृद्‌ है, एक साध सैकड़ं व्याधियोक प्रकोप होनेपर भी ज 
उनके, आधीन नहीं हुआ है तथा तपोविशेषमे जल्लौषधि की प्राप्ति आदि अनेक ऋद्धियोका 
सम्बन्ध हौनेपर भो शरोरसे निस्पृह्‌ होनेके कारण जो उनके प्रतोकारकी अपेक्षा नहीं करता 
उसके रोगपरीषहेसटन जानना चाहिए । 


1. गविने सत्व- मुः १2. तत्तमस्यवा आ.+दि. 1 दि, 21 3. -सेषु चम्‌. । 4. रस्षभकार- 
आ. दि 2, ता. । 
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$ 831. तृणग्र्णसुपलक्षणं कस्यचिद्‌ व्यधनदुःखकारणस्य । तेन शुभ्कतृणपरुषशक राकण्टक- 
निशितम्‌ त्तिकाशूलादिव्यःधनकृतपादवेदनाप्राप्तौ सत्यां तत्रप्रणिहितचेतखश्चर्याशय्यानिषद्यएसु 
श्राणिपौ ङपरिहारे नित्यमप्रम॑त्तचेतसस्तृभादिस्थहं अधःपरिषहविजयो वेदितव्यः । 

§ 832. अप्क!यिकजन्दुपीडापरिहारायासरणादस्नानत्रतधारिणः षट्रविकिरणप्रताप- 
जनितप्स्वे"दाक्तपवन(नीतांसुनिचश्रस्थ सिध्मकच्खछदर्‌दौणकण्ड्यायामुत्पन्नायासपि कण्डूयन 
विमर्दनसंधद्‌नविवजितमूतेः स्वगतमलोपचयभ्वरगतमलापचययोरसंकति्पतमनसः “सञ्ज्ञान- 
चारित्रविमलसलिलग्रकालनेन कमंमलपंकनिराकरणाय नित्यमुद्यतमतेमेलयपीडासहनमास्याथते । 

$ 833. सस्कारः पृजाप्रभसात्मकः । पुरस्कारो नाम क्रियारम्मादिष्वग्रतः करणमामंत्रणं 
वा, हन्रानावरेः मयि क्रियते । चिरोषितन्रह्मचयंस्य महस्तपस्विनः स्वपरसमयनिरणेज्ञस्य बहुङ्त्वः 
परवादि विजयिनः प्रगामभक्तिसं श्रमासनप्रदानादीनि मे न करिचत्करोति । मिथ्यादुष्टय एवातीव 
भक्तिमग्तः किचिदजानन्तमपि सवेज्ञसंभाकनया समान्व ऽस्वसमयश्रभावनं कूर्वन्ति \ व्यन्तरार्यः 

अश्थुप्रतसां भ्रत्यग्रपूजां निवेतयन्तीति मिथ्या श्रुतियेदि न स्यादिदानीं कस्मान्मादृशां न 
शूर्वन्तीति दृष्परमिधानविरहितचित्तस्य सत्कारपुरस्कारषरिषहविजय इति शविज्ञायते । 

§ 834. अङ्कपुवंप्रको्णेकविशारदस्य शब्दन्धायाध्यात्मनिपुणस्य मम पुरस्तादितरे 











§ 831. जो कोई {विधनेरूप दु.खक्ता कारण है उसका "तृण" पदक ग्रहण उपलक्षण है । 
इसलिए सूखा तिनका, कठोर कंकड़, काटा, तीक्ष्ण मिट्टी ओर शूल आदिके विधनेसे पेरोमें 
वेदनाके होनेपर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है तथा चरथ॑, शय्या ओर निषद्यामे प्राणि- 
पीडाका परिहार करनेके लिए जिसका चित्त निरन्तर प्रमादरदित है उसके तृणस्पर्शदि बाधा- 
परीषहजय जानना चाहिए 1 

§ 832. अप्कायिक जी्वोंकी पौडाका परिहार करनेके लिए जिसने मरणपर्यन्तं अस्नान- 
व्रत स्वीकार किया है, तीक्ष्ण सूर्यकी किरणोके तापसे उत्पन्न हुए पसोनामे जिसके पवनके दवारा 
लाया गया धूचिसंचय चिपक गया है, सिध्म, खाज ओर दादके होनेमे खुजलीके होनेपर भी जो 
खुजलाने, मदन करने ओौर दूसरे पदाथंसे धिसनेरूप क्रियासे रहित है, स्वगत मरलका उपचयं 
ओर सभ्यक्चारित्ररूपी विमल जलके प्रक्षालन द्वारा जो कर्ममलपंकको दूर करनेके लिए निरन्तर 
उद्यतमति है उसके मलपी डासन कहा मया है । 

§ 833. सत्कारका अथं पूजा-परशंसा है । तथा क्रिया-आरम्म आदिकमे अगे करना या 
आमन्त्रण देना पुरस्कार है । इस विषयमे यह मेरा अनादर करता ह । चिरकालते मने ब्रहुम्चरय॑- 
का पालन किया है, मै महातपस्वी हुं, स्वसमय ओर परसमयका निर्णयज्ञ हूं, मैने बहुत कार पर- 
वादियोंको जीता है तो भी कोई मृज्े प्रणाम ओर भक्तिं नहीं करता ओर उत्साहसे आसन नहीं 
देता, मिथ्यादृष्टि ही अत्यन्त भक्तिवाले होते है, कुछ नहीं जाननेवालेको भौ संज्ञ समज्ञ कर 
आदर ब्त्कार करके अपने समयकी प्रभावना करते है, व्यन्तरादिक पहले अस्यन्त उग्र तपं करने 
वालोंकी प्रत्यग्र पूजा रचते थे यहं यदि मिथ्या श्रुति नहीं है तो दस समय वे हमारे समान तप- 
स्वियोकी क्यो नहीं करते है इस प्रकार खोटे अभिभ्रायसे जिसका चित्त रहित है उसके सत्कार- 
पुरस्कारपरीषहजय जानना चाहिए । 

§ 834, म अंग, पूवं ओर प्रकोणंक शास्त्रोमे विशारद हूं तथ शब्दशास्त्र, न्याय्षास्त्र 
1. -व्यथन-- मू. । 2. -स्वेदात्तपव-- मु. । 3. -लोपच्यगत- मु. 1 4. संज्ञान मू. 1 5. भकजाल- 
निखा- मु. । 6. -सूथायते । केशलुर्चसंस्का राभ्यामुत्पननखेदसहन मलसामान्यसहनेऽन्तभंवतीति न पृथगुक्तम्‌ । 
सत्कारः मू. 7. ~-दरोऽपि क्रि- मू. । 8. स्वशासनप्रना- ता. 1 9. -जयः मरततिज्ा- मु. । 
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भास्करप्रमामिश्रूतखद्योतोद्योतवन्नितरां नावभासन्त इति विज्ञानभदनिरासः प्रशापरिषहभयः 
प्रत्येतन्यः । | 

§ 835. अन्नोऽयं न वेत्ति पशुसम इत्येवमाद्यः धिक्षेपवचनं सहभानस्य परमदररत- 
पोऽनुष्टायिनो नित्यमग्रमन्तचेतसो मेऽदाणपि ज्ञानातिज्ञयो नोत्पचत इति अतभिसंदधतोऽक्लानपरि- 
षहजयोऽवगन्तव्यः । 

$ 836. परमवेराग्यमावनाशुद्रहूदयस्य त्रिदितसकलपदा्थंतस्वस्याहुबायतनलाधुधमंपूज- 
कस्य चिरन्तनप्रतर जितस्या्यापि मे ज्ञानातिक्ञयो नोत्फ्यते । भहोपकासाथनुष्ठायिनां प्रातिहायं- 
विशेष प्रादुरभरुवन्निति प्रलापमात्रमनथिक्ेयं भरत्रज्या । विफलं व्रतपरिपालनमिस्येवमसमाव- 
धानस्य दशंनविशुद्धियोगाददर्शनपरिक्हसहनमवसःतन्यम्‌ 1 

§ 837. एवं परिषटह्‌ान्‌› असंकल्पोपस्थितप्न्‌ सहमानस्यासंक्लिष्टचेतसो रागःरिपरिणा- 
मास्रवनिरोधान्महान्‌ संवरो भवति । 

$ 8.38. अहु, किमिमे परिषहाः सर्वे संसारमहाटवोमतिक्रमितुमम्युषतममिद्रवन्ति उत 
करिचत्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते - अमी व्यास्यातलक्षणाः क्ुदादयदचारिज्रान्तराणि प्रति भाज्याः। 
नियमेन पुनरनयोः प्रत्येतव्याः-- 





अौर अध्यात्पशास्त्रमे निपुण हूं । मेरे आगे दुसरे जन सूयक प्रभासे अभिभूत हुए खयोतके उद्योत- 
के समान विलकरुल नहीं सुशौभित होते हैँ इस प्रकार विज्ञानमदका निरास होना प्रज्ञापरीषहजय 
जानना चाहिए 1 


§ 835. यह्‌ मूख है, कुक नहीं जानता है, परशुके समान है इत्यादि तिरस्कारके वचनो. 
कोरे साह्न करता हू, मैने परम दुश्वर तपका अनुष्ठान किया है, मेरा चित्त निरन्तर अप्रमत्त 
रहता है, तौ भी मेरे अभी तक भी ज्ञानका अतिशय नहीं उत्पन्न हुआ है दस प्रकार विचार नहीं 
करनेवेालेके अज्ञानपरीषजय जानना चाहिए! 


$ 836. परम वं सग्यकौ भावनासे मेरा हृदय शुद्ध है, मैने समस्त पदा्योकि रहस्यको 
जान लिया दै" मै अरहन्त, आयतन, साधु ओर धमेका उपासक ह, चिरकालसे रै प्रव्रजि ह 
तो भी मेरे अभो ज्ञाना्तिश्य नहीं उत्पन्न हा है । महोपव।स आदिका अनुष्ठान करनैवालोंके 
परातिहा्यं विज्ञे उत्पन्न हए यह प्रलापमाच्र है, यह्‌ प्रव्रज्या अनर्थक है, व्रतोका पालन रनः 
निर्थैक है इत्यादि द तोका दशेन्‌विशुद्धिके योगसे मनमे तहीं विचार करनेदालेके अदशंनपरि- 
षहुसंहन जानना चाहिए । 


& 837. दसं प्रकार जौ संकल्पके बिना उपस्थित हु परीषर्होको सहन करता है अौर 
जिखकर चित्त सक्नेश रहित है उसके रागादि परिणासोके आसखवका निरोध होनेसे मश्टान्‌ संवर 
होता है! 

§ 838. संसारणूपौ महा अटवीको उल्लंघन करनेके लिए उद्यत हुए पुरषोको क्या ये 
सव परीषह्‌ प्राप्त होती दै या कोई विशेषता है इसलिए यहां कते ह--जिनके लक्षण कहु आये 
हैर ये क्षुधादिक परीपह्‌ अलय-अलग चारिजके प्रति विकल्पते होते है । उसमें भी इन दोनोमें 
नियमसे जानने योग्य-- 


------~-~ 


1. -चवक्षेप-- मु. ¦ -चविक्षेप- दि. 1 2\ 2. मेऽखत्वेपि विज्ञा~मु. ! 3. -षहान्‌ सह- मु. 1 
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सुक्ष्म ' सांपराय छद्‌मस्थवौतरागयोङचतुदं का 11101 

§ 839. क्षुत्विपासाश्लौतोष्णदंशमश्षकचय्िय्यावघालाभरोधत्‌ णस्परमलश्रलाज्ञानानि । 
'तुर्वश' इति वचनाबन्येषां परिबहाणामभावो वेदितव्यः । आह युक्तं तावदरोतरःगच्छव्मस्थे 
मोहनीयाभावात्‌? सल्कृतवक्ष्यमाणाष्टपरिषहएमादाच्चतुदशनियमयचनम्‌ । सृक्ष्मसापराये तु मोही- 
दयसब्‌ भावात्‌ "चतुर्दश" इति नियमो नोपपदयत इति ? तदयुक्तम्‌ ; सन्मात्रत्वात्‌ । तत्र हि केवलोऽ 
लोभरसंज्बलनककायोदयः सोऽप्यतिसृक्ष्मः ¦ ठतो वीतरागखद्‌मस्थकल्पत्वात्‌ "चतुर्दश ' इति नियम- 
स्तत्रापि युज्यते । ननु मोहोदथ्सहायाभावान्मन्दोदयट्वाच्च क्षुदरदिवे्दनाभ्वात्तत्सहनङृतपरि- 
षहग्यपदेशो न युक्तिमवतरति । तन्न ? {क कारणम्‌ । शक्तिमात्रस्य विवक्षितत्वएत्‌ । सर्वर्वि- 
सिद्धिदेदस्थ सप्तमर्पयवोगमनसामथ्यंभ्यपदेशवत्‌ । 

§ 840. आह्‌, यदि शरीरवत्थात्मनि परिषहसंनिधानं प्रतिज्ञायते अय भवति उत्पन्नकेवल- 
ज्ञाने क्मचतुष्टयफलानु मवनवकशर्वतिनि कियन्त उ¶्निपतन्तोत्यत्रोच्यते । तस्मिन्धुनः - 

“एकादेश जिने ।111।। 

§ 841. निरस्तघातिकर्मचतुश्टये जिने वेदनोयसव्‌ भावात्तदाश्रया एकादकश्परिषहाः संति। 

ननु चः मोहनीयोदयसहाया भावार्श्षुवादिवेदनाभावे परिषहव्यपदेशणो न युक्स: ? सत्यमेवमेतत्‌- 


सुक्ष्मसाम्पराथ ओर छ॑द्मस्थवीतरागके चौदह ¶रीषह्‌ सम्भव हैँ 1101 

§ 839. क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, नध, अलाभ, रोग, तृणस्पशे, 
मल, प्रज्ञा ओर अज्ञान ये चौदह परीषह्‌ है । सूत्रम आये हुए "चतुदश ' इस वचनसे अन्य परीषहो- 
क! अभाव जानना चाहिए । शंका--वीत रागछद्‌ मस्यके मोहनौयके अभावसे तत्कृत आगे कहे 
जानेवाले आठ परीषहोका अभाव होनेसे चौदह प रीषहोके नियमका वचन तो युक्त है, परन्तु 
सूकष्मसाम्परोय गुणस्थानमे भोहुनीयका उदय होनेसे चौदह परोषह होते हैँ यह नियम नहीं बनता । 
समाधान-- यह्‌ कहना अयुक्त है, क्योकि वह मोहूनीय का सद्‌ भाव है ! वहां प्रे केवल लोभ- 
संज्वलन कषायका उदय होता है ौर वह भी अतिसूक्ष्म होता है, इसलिए वीतराग छद्मस्थके 
समान होनेसे सुक्ष्मसाम्परायमे चौदह परीषह्‌ होते हँ यह्‌ नियम वहाँ भो बनं जाता है । श्ञका-- 
इन स्थानोमे मौहूके उदयकी सहायता नहीं होनेसे गौर मन्द उदय होनेसे क्षुधादि वेदनाका अभावं 
है इसलिए इनङे कायंकूपसे "परीषह' संज्ञा युक्तिको नहीं प्राप्त होतो । समाधान--रेसा नहीं है, 
क्योकि यहां गक्तिमाचत्र विवक्षित है ! जिस प्रकार सर्वा्ंसिद्धिके देवके सातवीं पुथ्वीके गमनके 
सामथ्येका निर्देल करते ह उसी प्रकार यहां भौ जानना चाहिए 1 

§ 849. यदि शरीरवाले आत्मामं परीषहोके सन्निधानकी प्रतिज्ञा की जाती है तो केवल- 
शालको प्राप्त ओौर चार कमकि फलके अनुभवके वशवर्ती भगवान्‌के कितने परीषह्‌ प्राप्त होते 
हैँ हसलिषए यहा कहते है ! उनमें तो- ` 

जिन अं ग्यारह परीषह सम्भव है ।\ 116 

§ 841. जिन्होने चार धात्तिया कर्मोका नाश कर दिया है एसे जिन भगवानूमे वेदनोय- 
क्मेका सद्‌ भाव होनेसे तन्निमित्तक ग्यारह परीषह्‌ होते है । शंका- मोहुनीयके उदयकी सहायता 


1. वेयणीयभवाय्‌ ए पन्तानाणा उ अशमे । अट्रुममि अला भोत्थो छउमत्ये चोट ॥* -पञ्चसं. ढा. 4, गा. 
22 । 2. मुद्ितग्रतौ मोहेनीवाभावाद्रकष्यमाणनारन्या रतिस्पीनिषद्या कोशयाचनासत्कारपुरस्कारादर्शनानि 
उत्छृताष्ड -इति पाठः । लिखितप्रतिषु च तथैव । परं नासौ सम्यक्‌ प्रतिभाति सं शोधितपार्स्तु तत्त्वा्थवात्तिक- 
प्ढानसारी इति सोऽ योजितः । 3. केदललोभ- मू. । 4. “लुर्पिवासुण्हसीयाणि यज्ञा रोभो बहो 
मलो । हणफासो चरीयः य देसेक्कारस जोमिसु ।॥" --पंचस्रं. दा. 4, गा, 22 । 5. ननु मोह- मू. । 





338] सवौर्थसिद्ौ [9९11 § 841-- 


वेदनाभविऽपि द्रव्यकर्मसद्‌ भावपिक्षया परिषहोपचारः क्रियते, निरवरेषनिरस्तक्षानातिक्षये चिन्ता- 
निरोधाभावेऽपि तत्फलकमं निहूरणफलापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌ । अथवा- एकादश जिने 'न संति! 
इति वाक्यशेषः कल्पनीयः; सोपस्कारत्वात्युत्राण्णम्‌ । ' कल्प्यो हि श्वाक्य्ञेषो वाक्यं च ववत्य- 
धीनम्‌'' इत्युपशमात्‌ । मोहोद्यसहायीकृतक्षुदादिश्वेदना भावात्‌ “न सन्ति" इति वाश्यशेषः ¦ 





न होनेसे क्षुधादि वेदनाके न होनेपर परीषह्‌ संजा युक्त नहीं है । समाघान--यह्‌ कथन सस्य ही 
है तथापि वेदनाका अभाव होनैपर भी द्रव्यकरमके संद्‌भावकी अपेक्षासे यहां प रीषहोंका उपचार 
किया जातः हे। जिस प्रकार समस्तं ज्ञानावरणके नाश हो जानेपर एक साथ समस्त पदार्थोकि 
रहस्यको प्रकाशितं करनेवाले केवलज्ञानातिलयके होनेपर चिन्ता-निरोधका अभाव होनेपर भी 
कमोकि नाश रूप उसके फलको अपेक्षा ध्यानका उपचार किया जाता है उसी प्रकार यहाँ परी- 
पहोका उपचारसे कथन जानना चाहिए, अथवा जिन भगवानूमे ग्यारह परीषह्‌ नहीं ह" इतना 
वपक्यसेष कल्पित केर केना चाहिए क्योकि सूत्र उपस्कारसखहित होते हँ । "वाक्य शोषकी कल्पना 
करनी चाहिए ओर वाक्य वक्ताके सधीनहोताहै' ठेसास्वीकारभी क्रिया गया है| मोहक 
उदयकी संहायतासे होनेवाली क्लुधादि वेदनाओंका अभाव होनेसे "नहीं हैः यह वाक्यशेष उप- 
न्यस्त किया गया है। 


विशेषार्थं --जिन भगवान्‌के असाता केदनीयका उदय होता है जौर यह्‌ क्षुधादि वेदना- 
कांकारण है इसलिए यहां जिन भगवानूके कारणक दृष्टिसे क्षृधादि म्यारहु परीषह कहै जते 
हँ । पर क्था सचमुचमें जिन भगवान्‌के क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ होते हैँ यह एक प्रन है जिसका 
समाधान टीका दो प्रकास्ये किया है! पहले तो जिन भगवानूके क्षुधादि परीषहोके होनेके 
कारके सद्‌ भावकी अपेक्षा उनके उपचारमे अस्तित्वका निदंश किया है पर कार्यरूपे क्षुधादि 
ग्यारह परीषह्‌ जिन भगवान्‌के नहीं होते इसलिए इस दुष्टिसे न सन्ति इस वाक्यञ्ेषकी 
योजना कर वहां उनका निषेध कियाद । अव यहां यह्‌ देखना है कि जिन भगवानूके क्षुधादि 
ग्यारह परीषह नहीं हति य केसे समञ्च। जाय । वे इस कालिम पाये तो जति नही, इसलिए 
प्रत्यक्ष देखकर तो यह्‌ जानः नहीं जा सकता । एके मात्र आगमको पृष्ट करनेवाली युक्िर्या 
ही शेष रहती हैँ जिनके अवलम्बनसे प्रहु बात समक्लो जा सक्तो है, अतः यहां उन्हीका निदंय 
करते 


1. केवलौ जिन के शरोरमें निगोद ओर त्रस जीव नहीं रहते । उनका क्षौणमोह्‌ मुण- 
स्थान मे अभाव होकर वे परम आओदारिकं शरीरके धारी होते हैँ! जतः भूख, प्यास ओर रोगा- 
दिकका कारण नहीं रहनेसे उन्हं भूख, प्यास ओर रोमादिककी बाधा नहीं होतौ । देवोके थरीर- 
मे इन जोवोकरे ने होनेसे जो विशेषता होती है उससे अनन्तमुणौ विशेषता इमके श रीरमें उत्पन्न 
दौ जाती है । 2. श्रेणि आरोहण कटने पर प्रशस्त प्रकृतिथोंका अनुभाग उत्तरोत्तर अमन्तगुणा 
वदतः जःता है ओर अघ्रशस्त प्रकृतियोका अनुभाग प्रति समय अनन्तगुणा हीन होता जाता है। 
इसलिए तेरहवें गुणस्थानमें होनेवाला असाता प्रकृतिका उदय इतना बलवान्‌ नहीं होता जिससे 
उसे क्षुधादि कार्यकर सुचक्र मानाजा सके! 3. असाताकौ उदीरणा छठे गुणस्थानं तक ही 
होती है, आभे नही होत्री, इसदिष्ट उदी रणाके अभावमें वेदनीय कमं क्षुधादिरूप कायंका वेदन 
करानेमे अस्षस्थं है । जव कि केवली जिनके शरीरको पानी ओर भोजनकी ही मावस्यकता 
नहीं रहती ततर इनके न मिलनेमे जो क्षुधा ओर तृषा होती है कह उनके हो ही कसे सकती है । 


1. "कल्प्यो हि वाक्यह्ेषो वाकयं ववरतवदीनं हि" --पा. म.भा. 1, 1, ४1 2. -भावात्‌ ) मह्‌ मू. । 


--9\12 § 843 ] नवमोऽध्यायः {339 


§ 842. आहु, यदि सूकष्मसांपरायादिषु व्यस्ताः परिषहाः अथ समस्ताः" ताः क्देति-- 
“बादरसांपरग्ये स्वे ।11211 
$ 843. सांपरायः कषायः । बदरः सापरायो यस्य स कादरसांपराय इति । नेदं भुणस्थान- 
विरोषगश्रहणम्‌ । कि तहि ? अथंनिर्दे्ः \ तेन प्रमत्तादोनां संयतानां ग्रहुणम्‌ \ तेषु हि भअक्षोण- 
कष।यदोषत्वात्सवं संभवन्ति । कस्मिन्‌ पुनचारित्रे सर्वेषां संभवः ? सामायिकच्डेदोपस्यष्पनयरि- 
हारविशुद्धिसंयमेष्‌* प्रत्येकं सर्वेषां संभवः । | 








वेदनीय कर्मका कायं कूछ शरोरमे पानो तंव ओर भोजन तत्त्वका अभाव केरना नहीं है।' 
वास्तवमें इनका अभाव अन्य कारणौसे होता है । हा, इनका अभव होनेपर इनकी पू्तिके लि्‌ ` 
जो वेदना होती है वहं वेदनीय क्मंक्राकामदहै। सो जवकि केवली जिनके शरीरक्ो उनकी 
आवश्यकता ही नहीं रहती, तब वेदनीयके निमित्तसे तज्जनित वेदना कंसे हो सकती है ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकती । 4. कैर्वली जिन के साताका आस्रव सदाकाल होनेसे उसको निर्जरा भी सदा- 
काल होती रहती है, इसलिए जिस कलमे असाताका उदय होता है उस कालमें केवलं उसका 
ही उदय नहीं होता, किन्तु उससे अनन्तगुणी शक्तिवाले सताके साथ वहे उदयम आता है) 
माना करि उस समय उसका स्वमुखेन उदय है पर वह प्रति समय बेधनेवाले साता कमेपरमाणुओं 
कौ नि्ज॑राके साध ही होता है, इसलिए असाताका उदय बहूं क्षुधादिरूप वेदनाका कारण नहीं 
हो सकता । 5. सुख-दुःखका वेदने वेदनोय कमका कायं होने पर भौ वहं मोहनीयकी सहायतासे 
ही होता दै) यततः केवेली जिन्‌ के मोहनीयका अभाव हता है, अतः वहाँ क्षुधादिरूपं वेदनाओं- 
का सद्भाव मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । इने प्रमाणोसे निरिचत्त होता है कि केवली 
जिन के क्षुधादि ग्यारह परीषह्‌ नही होते । 

§ 842. कहते हैँ--षदि सृष्ष्मस्ाम्पराय आदि मे अलग-अलग परीषह्‌ होते हैँ तो भिलकर 
वे कहाँ होते हैँ, यह बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

बादरसाम्परायमे सब परीषह्‌ सम्भव हैं 1।12॥ 

§ 843. साम्पराय कषायको कहते हँ । जिसके साम्पराय बादर हता है वह्‌ बादरसाम्प- 
राय कहुलाता है । यह्‌ गुणस्थान विशेषका ग्रहण नहीं है । तो क्या ? सार्थकनिर्देश् है । इससे 
प्रमत्त आदिक संयतोका ब्रहुण होता है । इनमें कषाय ओर दोषोके अथवा कषायदोषके क्षीण न 
होनेसे सब परीषह्‌ सम्भव हैँ ¦ क्ञंका--तो किस चारितरमे सब परोषह्‌ सम्भव हँ ? समाधान - 
सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिह रविशुद्धिसंयम इनमेसे प्रव्येकमे सब परीषह्‌ सम्भव हैँ 1 


विशेषाथं--वादरसाम्पराय अनिवृत्तिकरण नामक नौं गुणस्थानका दूसरा नाम है । नौं 
गुणस्थान तक स्थूल कषायका सद्भाव होता है, इसलिए अन्तदीपक न्यायसे इस गुणस्थानका 
नाम भी बादरसाम्परायहै। यहां 'बादरसाम्पराय' पदसे इस मुंणस्थानका ग्रहृण न हो, इसी- 
लिए टीकां इसका निषेध किंय। है, क्योकि बादरसाम्परायमें तो वाईस परीषह सम्भव ह, 
बदिरसाम्पराय नामक नौवें गुगस्थानमें नहीं । कारण कि इस गृणस्थानमे द्ंनमोहनीयका 
उदय नहीं होत । दशेनमोहनीयके तीन भेद हैँ । उनसे सम्यक्त्व मोहनीयका उदय सातवें मण- 
स्थानं तके ही सम्भव है, क्योकि यहीं तकं वेदक सम्यक्त्व होता है, इसलिए यहां प्रर बादर- 
1. समस्ताः क्वेति मु. । 2. ननिसेञज। जायणाकोसो अरर इत्थिनर्गणा । सक्कारो दंसणं मोहा बःवीसा चेव 
साभिधु )" -पंचसं. ढा. 4, गा, 23 1 3. अक्षीणाशकत्वात्सरवे- आ., दि. 1, 2, ता. । 4 --संयमेष्वन्यतमे 
सरवे- मु. ता. । । 
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$ 844. आह्‌, पृहीतमेतत्परिषहाणां स्थानदिशेषावधारणम्‌, इदं तु न विद्मः कस्याः 
परङ्तेः क: कार्यं इत्यक्रोख्यते-- । । 
लानावरेणे प्रजलाज्ञाने 1131 | 

§ 845. इवमयुक्तं वतते ! किमत्रायुक्तम्‌ ? ज्ञानावरणे सत्थज्ञानपरिषह्‌ उयपदयते, 
्रज्ञापरिषहः युनस्तदपाये भवतीति कथं ज्ञानावरणे स्यात्‌ ? इत्यत्रोच्यते- क्षायोदानिष्टो प्रज्ञा 
अन्यस्मिन्‌ लशनावरणे सति मदं जनयति न सकलावरणक्षये इति जानावरणे सतीत्युपवद्यते । 
§ 846. पुनरषरयोः परिषहयोः प्रङतिविशेषनिरदेशा्यमाह-- 

दञ्चनमोहन्तराययोरदशनालासोौ \114\ 

$ 847. वयासंख्यमनि संबन्ः । दर्शनमोहे जदशञेनपरिषहो, लाभान्तराये अलाभवरिषह्‌ 
इति ¦ | । 





साम्पराय अर्थात्‌ स्थूल कषायमे सव परीषह सम्भव हैँ यही अर्थं लेना चाहिए } 

§ 844. कहते ह इन परोषहौके स्थानविशेषका अवधारण किया, किन्तु हम यह नहीं 
जानते कि किस प्रकृतिका क्या कार्य है इसलिए यहापिर कहते है-- 

ज्ञानावरणके सद्‌ भावम प्रज्ञा ओरं अज्ञानं परीषह्‌ होते हैँ ।\13॥ 

$ 845. शंका --यह्‌ अयुक्त है ? प्रतिश्चका-- यहां क्या अयुक्त है) जंका--माना कि 
ज्ञानावरण्के होनेप्र अज्ञान परीषह्‌ उलमन्न हाता दै, परन्तु प्रज्ञा परोषह्‌ उसके अभावमें ह्येता 
है, इसलिए वह ज्ञानावरणक्रे सद्भावमे कंसे हो सक्ता द ? समाधान--यहां कहते हैँ --क्षायोप- 
शमिको प्रज्ञा अन्य ज्ञानावरणके होनेपर मदको उत्पन्न करती है, समस्त ज्ञानावरणके क्षय होने 
पर नहीं, इसलिए ज्ञानावरणके होनेपर प्रजा परीषह होती है यह्‌ कथन बन जाता है । 
। विशेषार्थं --विकल्पका अथं श्रुतज्ञान दै, इसलिए जह तक श्रुतज्ञान होता है वहां तक 
मै अधिक जानता ह, . यह कुछ भी नहीं जानता' ठेसा किकत्प देखा जाता है । यथपि इस 
प्रकारका विकल्प करनेवाले ग्यव्रितिको अधिक ज्ञानक लाभ ज्ञानावरण कर्मके प्रकृष्ट क्षयोप- 
शमसे होता है तथापि जबतक क्नायोपशपमिक कान होता है तभी तक यह्‌ विकल्प होता है ओर 
्षायोपशमिक ज्ञान उदयसयपेक्ष होता दै, दूसलिए यहाँ पर इस प्रकारके विकल्पा मुख्य कारण 
जान्‌वरण कर्मर उदय कठा है । बहते जोवोको मोदका उदय रहते हुए भी ठेसा भाव होता 
है कि भै महाप्राज्ञहूः मेरी बराबरी करनेवाला अन्य कोई नहीं ।' पर यहां मोहक उदथमे होने- 
काले दस भावक ग्रहण नहीं करिया है ¦ यदहं त्ते अपनी अज्ञानतावश जो अल्पज्ञानक्रो महान्ञान 
माननेक विकल्प होता है उसी्रा ग्रहण किया है । इस प्रकार ज्ञानादेरणके मद्‌मावमे प्रज्ञा 
अौर अज्ञान दो परोषह होते है यह निरिचेत होता है । । 

$ 846..पुन: अन्य दो प रीषहोंको प्रकृति विशेषकर ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत 
कहते हैँ. 

दशंनमरोह जौर अन्तरायके सद्‌ भावने रमसे अदङ्ञंन ओर अलाभ परीषह्‌ होते है \+14\1 

8 847. इस सूत्रमे "यथासंख्य" पदका सम्बन्ध होता है । दंनमोहके दाद्‌ भावमे अदन 
परोषह होता है मौर लाभान्तरायके सद्भावे अलाभ परीषह्‌ होता है । 

विशेषा -दरानमोहसे यहां सम्यक्त्वमोहनीय प्रकृति लो गयो है । इसका उदय रहते 
हए चल, मलं ओर अगाद्‌ दोष उत्पन्न होते हैँ । सम्थक्त्वके रहते हृए भो आप्त, आगम ओर 
पदा्थोकि विषयमे नाना विकल्प होना चल दोष ह । जिस प्रकार जलके स्वस्थ होते हए भौ 
उसुमें वायुके निमित्तसे तरंगमाला उठा करती है उसी अकार सम्यग्दृष्टि पुरुष यद्यपि अपने 
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आह्‌, यद्याद्ये मोहनोयभेदे एकः परिषहः अथ द्वितीयस्मिन्‌ कति भवन्तीस्यत्रोस्यते-- 
चारित्रमोह नारन्ारतिस्त्ीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्काराः 1115।¦ 
§ 848. पु केदोदयादिनिमित्तत्वास्नारन्यादिषरिषहाणां मोहोदयथनिमित्तस्वं प्रतिपद्यामहे । 
निष्द्यापरिषहुस्य कथम्‌ ? तत्रापि ब्र्पणपौडापरिह्‌ र्थत्वात्‌ । मोहोदये सति प्राणिपीडापरिणामः 
संजायते इति । 








स्वरूपमे स्थित रहता है तथापि सम्यक्त्व मोहनीयके उदयते आध्त, आगम आर पदार्थोके विषय 
मे उसकी बृद्धि चलायमान होती रहती है । यही चल दोष है । मलका अर्थं मैल है। संकादि 
दोषोके निमित्तसे सम्यग्दहंनका मलिने होना मल दोष है । यह्‌ भी सम्यक्त्व भोहुनीयके उदयमें 
होता है । तथा अगाढका अथं स्थिर नं रहना है । सम्यम्दुष्टि जीव लौकिक प्रयोजनवश् कदा- 
चित्‌ तर्वसे चलावमान होने लमता है 1 उदाहुरणाथं--अन्य अन्यका कर्ता नहीं होवा यह्‌ 
सिद्धान्त है ओर सम्यस्दूष्टि दसे भली प्रकार जानता है, पर रागवश वह्‌ इस सिद्धान्त पर स्थिर 
नहीं रह्‌ पाता । कदाचित्‌ वह्‌ फारमाथिक कायंको भी लौकिकप्रयोजनक प्रयोजक मान बैठत 
है । इस प्रकार सम्यक्त्व मोहुनीषके उदयसे ये तीन दोष होते हैँ । ये तीनों एक हँ फिर भी भिन्न- 
भिन्न अभिप्रायको दुष्टिसे यहाँ दन्हँ पृथक्‌-पुथक्‌ रूपमे परिगणित किया है । प्रकृतमें इसी दोष- 
को ध्यानमे रखकर अदशेन परीषहका निदेश किया है ) यहं दशंनमोहुनीयके उदयते होता है, 
इसलिए इसे दशन मोहनौयका काये कटा है । भोजनादि पदार्थोका न प्राप्त होना अन्य बात दै 
पर भोजनादि पदाथकिं न मिलने पर जिसके अलाभ" परिणामं होता है उसका वहु परिणाम 
लाभरन्तराय कमेका कायं होनेसे अलाभको लाभान्तराय कर्म॑का कायं कहा है । परके लाभको 
स्वका लाभ मानना मिध्यात्व दशेनमोहनोयका कार्यं है, इसलिए यहाँ इसकी विवक्षा नहीं है । 
यर्हा तो अलाभ परिणाम किसके उदयमे होता है इतना ही विचार करिया है । इसप्रकार अदर्शन- 
भाव मोहनोय कर्मका ओर अलाभभाव लाभान्तराय क्म॑का कायं है यह्‌ निश्चित होता है। 

कहते हैँ--यदि आदिके मोहनीयके भेदके होनेपर एक परीषह होता है तो दूसरे भेदके 
होनेपर कितने परीषह होते है, इसलिए आगेका सूत्र कहते ह - 

चारित्रमोहके सद्‌ भावमें नाग्न्य, अरति, स्त्रो, निषद्या, आक्रोक्ञ, याचना ओर सत्कार्पुर- 
स्कार परोषह होते है ।\१5\। 

§ 848. ज्लंका- नारन्यादि परीषह्‌ पु वेदोदय आदिके निमित्तसे होते है, इसलिए ॒मोहौ- 
दयको उनका निमित्त कहते ह पर निषद्यापरोषह्‌ मोहोदयके निमित्तसे कंसे होता है ? खमा- 
धान---उसमें भी प्राणिपौड़के परिहारकी मुख्यता होनेसे वह्‌ मोहोदनिमित्तक माना गया है, 
क्योकि मोहोदयके होनेपर प्राणिपीड़ारूप परिणाम होता है । 

विज्ञेषार्थ---आमे चर्या जौर शय्याको वेदनीयनिभित्तक कहा है ओर यहाँ निषद्याको मोह- 
नीयनिमित्तक । ये तोनों परीषह एक श्रेणीके हैँ । फिर क्या कारण है कि इन्मे-से निषदाको 
मोहोदय निमित्तकं कहा है । यदि चर्या ओर शय्या परीषह्‌ वेदनीयनिभित्तक होते है तो इसे वेद- 
नीयनिमित्तक क्यों नहीं माना जाता । यह्‌ एक प्रकन है जिसका उत्तर टीकामें दिया है । वहां 
बतलाया है कि प्राणिपौडारूप परिणाम मोहोदयसे होता है ओर निषद्याप रीषहनयमें इस प्रकार- 
के परिणामपर विजव्‌ पानेको मुख्यता है । यही कारणं है कि निषद्याको चःरित्रमोहनिमित्तक 
मानादहै। माना कि इस विवक्षासे चर्या जौर शया यरोषहको भी मोटहोदयनिमित्तक मान 
सक्ते थे प्र वहाँ कण्टकादिकके निमित्तसे होनेवाली वेदनाकी मुख्यता करके उक्त दोनों परीषह्‌ 
वेदनीयनिमित्तक कहै हैँ । तात्प यह्‌ है कि चर्या, शय्या ओर निषद्या इनमें प्राणिपीडा आर 
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§ 849. अवशिष्टपरि षहप्रकृतिविशेषप्रतिपतदनायमाह- 
ध वोदनीये श्षेषाः १३16\। 

$ 850. उक्ता एकरदहा परिषह्ः । तेभ्योऽन्ये शेषाः वेदनोये सति "भवन्ति" इति वाक्य- 
शेषः । के पुनस्ते ? शषुरिपपासा्ौतोष्णदंशमशकचयशिय्यावघरोगतृणस्पशं मलपरिषहाः । । 

9 831. आह, ग्णस्यातनिमित्तलक्षणविकल्याः प्रस्यात्मनि प्रादुभवन्तः कति युभपदव- 
तिष्ठन्त इत्यत्रोर्यते-- - १ । 

एकायो भाज्या युगपदेकस्मिन्नकोन विन्ते: ।!17 । 

$ 852. आङभिविध्यथंः ३ तेन एकोनविशतिरपि क्वचित्‌ युगपत्तंभवतीत्यवमम्यते । 
तत्कथम्‌ ? इति चेदुल्यते -ीतोष्णपरिषहयोरेकः शय्यानिषद्याचर्याणां चान्यतम एव भवति 
एकस्मिन्नात्मनि कुतः ? विरोधात्‌ । तत्त्रसाणामपगमे युगपदेकःत्मनीतरेषां संभवादेकोनीविशति- 
विकल्पाः बोदधम्याः । ननु प्रलाज्ञानयोरपि विरोधाय गपद संभवः ? श्र त्लानायेश्षयः प्रलापरिषहुः 





कण्टकादिनिमित्तक वेदना ये दोनो कायं सम्भव हँ । इसलिए इन दोनों कार्योका परिज्ञान कराने 
के लिए निषद्याकये मोहनिमित्तके ओर शेष दोको. केदनीयनिभित्तक कहा है । 

9 849. अब अवशिष्ट परीषहोकी प्रकृति विशेषक कथन करनेकेलिए आगेकां सूत्र 
कहते है । 

माकोकं सब परीषह वेदनोयके सद्‌ भावमें होते है 1116, । 

$ 8590 भ्या रह्‌ परीषह्‌ पहले कह आये हैँ ! उनसे अन्य शेष परीषह हँ । बे वेदनीयके 
शद्‌ भावमें होते ह ! यहा "भवन्ति ' यह्‌ वाक्यशेष है । शंका- वे कौन-कौन हैः? सभाधःन- क्षुधा, 
पिपासा, शीतः उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पं ओर मलभरीषह्‌ । 

विशेष्य शरीरम भोजनका कम होना, पानीका कम होना, कण्ठका सखन, ऋतुमे 
ङण्डी या गरमीका होना, डांस-मच्छरका काटना, ममन व शयन करते समय कष्टक आदिका 
चुभना, किसीके द्वारा मारना, गाली-गलौज करना, शरीरम रोगका होना, तिनका आदिका 
चुभना ओर शरोरमें मलका जमा होना आदि अपने-अपने कारणेति होते है! इनका कारणं 
वेदनीय कर्मंका उदय नहीं है पर इन कामोके होने पर भूखकी वेदना होती है, प्यास लगती है 
आदि दह वेदनीय कर्मका कायं है । ठेसा यहां अभिप्राय समञ्लना चाहिए । 

$ 851. कहते ह, परीषहो के निमित्त, लक्षण ओर भेद कटे 1 प्रत्येक आत्मामं उत्पन्न 
होते हुए वे एक साथ कितने हो सकते है, इस बातको बतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 

एक साथ एक भत्माभे एकसे लेकर उन्नीस तक परीषह्‌ विकल्पसे हौ सकते ह 1\17\\ 

§ 852. यहां 'जाङ्‌* अभिविधि अर्थं मे आया है । इससे किसी एक आत्मा एक सा 
उन्नीसं भी सम्भव हैँ यह्‌ कत होता है । शंका--यह्‌ कंसे ? समाधान एक आत्मामं शीत ओर 
उष्ण परीषहोमे-से कोई एकं तथा शय्या, निषद्या ओर चर्या इनमे-से कोई एक परीषह्‌ हीहोते दहै, 
क्योकि शीत ओर उष्ण इन दोनोके तथा शय्या, निषद्या ओर चर्या इन तीनोके एकं साथ हौनेमें 
विरोध आत्ता है । इन तीनोके निकाल देनेषर एक साथ एक आत्मामं इतर परीषह सम्भव नेसे 
वे सब मिलकर उन्नी परीषह्‌ जानना चाहिए । श्ंका- भज्ञा ओर अङ्गने परीषहमे भी विरोध 
दै, इसलिए इन दोनों का एक साथ होना असम्भवे है ? वमाधान--एक साथ एक आत्मामं शरृत- 
1. --चर्वायःमन्यतम मु. । 2. कल्पो बोद्धन्यो । ननु आ.+ दि. 2 । 
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अव्िज्लानाः द नावावेक्षया अन्ञानपरिषह इति नास्ति विरोधः । 

§ 853. आह, उक्ता गुप्तिसमितिधर्मानुपरक्षापरिषहजयाः संदरहैतवः पञ्च । संबरहेतु- 
इ्चारित्रसंलो वक्तव्य इति तव्भेदप्रदक्षनाथेमुच्यते । 

सामायिकच्छेदोयस्थापनापरिहा रविद्ुदधिसृष्ष्मसापराययथास्यातमि॑त 
चारित्रम्‌ ॥ १९६ 

$ 854. जत्र चोद्यते--दशविधे धमं संयम उक्तः स॒ एव चारित्रमिति पुतनर्रहुणमनथेक- 
भिति ? नान्यंकम्‌; घर्मेऽन्तमूतमपि चारित्रमन्ते गृह्यते भोक्षप्राप्तेः साक्नात्कारणमिति ज्ञाप- 
नाथम्‌ ! सासायिकमुक्तम्‌ । कव ? 'दिगदेश्ानयंदण्डविरतिसाभायिकः ' इत्यत्र । तद्‌ द्विविधं 
नियतकालमनियतकालं च । स्वाध्ायादि नियतकालम्‌ । ईर्यापथादचचनियतकालम्‌° ! प्रमादङृता- 
न्थप्रबन्धविलोपे सम्यकप्रतिक्रिया छेदोयस्थापना विकल्पनिवृत्तिर्वा । परिहरणं परिहारः प्राभि- 
कधान्निवृत्तिः । तेन विशिष्टा शुद्धिं ्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारिनत्रम्‌ । अतिसुक्ष्मकषध्यत्वास्सुक्ष्म- 
सांपरायचारिनत्रम्‌ ¦ मोहनीयस्य निरवशेषस्योपटामातक्षयाच्च आत्मस्वभावावस्यावेक्नालक्षनं अथा- 
ख्पातचारित्रमित्यास्यायते ! पूकचारित्रायृष्ठायिभिराल्यातं न तत्माप्तं प्रःङ्मोहक्षयोपद्लमाम्या- 
भिरमथास्यातम्‌ । जथज्ञम्दस्यानन्त्ार्थवु्तित्वान्निरवशेषमोहक्षयोपदामानन्तरमाविभंवतीत्यर्थ;४ । 





ज्ञानकी अपेक्षा परज्ञा परीषह्‌ ओर अवधिज्ञान आदिके अभावकी अपेक्षा अज्ञान परीषह्‌ रह्‌ सकते 
है, इसलिए कोई वरि रोध नहीं है । 

$ 853. कड्ते है, गुप्ति, समिति, धमे, अनुब्रक्षा ओर परीषहजय ये पांच संवरके हेतु 
कहे । अवे चारित्रसंजक संवरका हतु कृडना चाहिए, इसलिए उसके भेद दिखलानेके लिए आमेका 
सूत्र कहते है-- 

सामाधिक, छेदोपस्यापना, परिहारविशुद्धि, सृक्ष्मसाम्पराय ओर यथाख्यात यह पचि 
प्रकारका चारित्र है ।18॥1 

$ 854. शंका--दश प्रकारके धर्ममें संयमका कथन कर अणे हैँ ओर वह ही चारित्र है, 
इसलिए उसका फिरसे ग्रहण करना निरथेक दै ? तमाधान- निर्थक नहीं है, क्योकि धर्ममे 
अन्तर्भाव होनेपर भी चारित्र मोक्षप्राप्तिका साक्षात्‌ कारण है यह्‌ दिखलानेके वि उसका 
अन्तमें ग्रहण किया है । सामाधिकका कथन पहले कर आये हैँ । शंका- कहां पर ? खमाघान-- 
'दिग्देशानर्थ॑दण्डवि रतिसामायिक'- इस सूत्रका व्याख्यान करते समय । वह्‌ दो प्रकारका है-- 
नियतकाल ओर अनियतकाल । स्वाध्याय आदि नियतकाल सामायिक है ओर ई्यपिथ आदि 
अनियतकाल सामायिक दै 1 प्रसादङृत अनर्थभ्रवन्धका अर्यात्‌ हिसादि अत्रतोके अनुष्ठानके' 
विलोप अर्थात्‌ सवा त्यषग करनेपर जो भले प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुनः द्रतौकः रहण होत 
है वह्‌ छेदोपस्थापना चारित्र दै ! मथवा विकल्पोकौ निवृत्तिका नाम छेदोपस्थापनाचारिव है 
प्राणिवधसे निवृत्तिको परिहार कहते हैँ । इससे युक्त शुद्ध जिस चारित्रमे होती है वह्‌ परिहार. 
विशुद्धि चारिव है जिस चारित्रे कषाय अतिसूक्ष्म हो जाता है वह्‌ सूष्ष्मसाम्परायचारित्र है। 
समस्त मोहनीय कर्मके उपश्चम या क्षयसे जैसा आत्माका स्वभाव है उस अवस्थास्वरूप अयेश्ला 
लक्षण जौ चारित्र होता है वह अथाख्यातचारित्र कहा जाता है । पूर्वं चारित्रका अनुष्ठान करने. 
वालौने जिसका कथन किया है पर मोहनीयके क्षय या उपशम होनेके पहले जिसे प्राप्त नहीं किया, 


1. --ज्ञानपेक्षया मु. 1 2. -कालंच । प्रमा-- ता. 3. -नन्तरार्थव्ति-- मू. ता. 4. -त्येः। 
तथा- मू, ता, ना. } 
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"यवाष्पातम्‌' इति वा; ययारमस्वभावोऽवस्यितस्तथैवास्थातत्वात्‌ । ' इति"शब्दः परिसमाष्तौ 
द्ष्टब्यः । ततो यथार्यातचारित्रात्सकलकर्मक्षयपरिसमाप्तिरभवतोति ज्ञाप्यते । सामायिकादोन+- 
मानुपुग्येवचनसुत्तरोत्तरगुणप्रकषं ख्यापनार्थं क्रियते । 





$ 855. आह, उक्तं चारित्रम्‌ 1 लदनन्तरमुद्िष्टं यत्‌ "तया निर्जरा च' इति तस्ये दानं 





इसलिए उसे अथाख्यातं कहते है । 'अध' शब्द "अनन्तर ' अर्थवर्ती होनेसं समस्त मोहनीय कमेके 
क्षय या उपणम्‌के अनन्तर वह्‌ अआविभूत हाता ह यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं है। अथवा इस 
चारिका एक नाम यथाख्यात भी ह । जि प्रकार आत्माका स्वभाव अवस्थित है उसी प्रकार 
यहं कहा मया है, इसलिए इसे यथाख्यात कहते हँ । सूत्रम जाया हज इति" जब्द परिसमाप्ति 
अर्थ॑मे जानना चाहिए ¦ दसलिए इससे यथाख्पान चारित्रमे समस्त कर्मकर क्षयकी परिदमाप्ति 
होती है यह जाना जाता है । उत्तरोत्तर गुभोके प्रकेषंका द्यापन करनेके लिए सामायिक, छेदो- 
पस्थापना इत्यादि क्रमसे इनक नामनिर्दश्च किया है । 


विरेषा्थं--चारित्र यहु एक प्रकारका होकर भी उसके पंच धेद विवक्षाविशेषसे किये 
भये हैँ । सामायिकमें सकंसाक्यको निवृ्तिरूप परिणाम कौ मुख्यता है । छेदोपेस्थापनामे चारित्रः; 
लमनेवाने दोषोकरि परिमार्जेनकी सुच्यत है । परिदहारविशुद्धि चारित्र एसे संयतके होताः है ज, 
तीस वषेतक गृहस्थ अवस्थां सुखपूर्दक विताकर संयत ठोनेषर तीर्थकर पादम्‌लकी परिचर्या 
करते हए आठ वं तके प्रत्याख्यानपूर्वका अध्ययन करता है । यह्‌ जन्तुओकी रक्षा कैसे करनी 
चाहिए, वे किस द्रन्यके निमित्तसे किस क्षेत्र ओर किम कालमें विशेषतः उत्पन्न होते हैँ, जीवो 
कौ योनि ओर जन्म कितने प्रकारके हते हैं इत्यादि वातौको भले प्रकार जानता है । यह्‌ प्रसाद- 
रहित, महौावलेणाली, कर्मोकी महानिजेंरा करनेवाला ओर अति दुष्क र चर्याका अनुष्ठान करने- 
वात्ता होता है । तथा यह तनो संध्याकालोको छोडकर दो कोस गमनं करनेवाला होता है । 
इन सव कारणे इस संयतके एेसो सामर्थ्यं उत्पन्न होती है जिसके वलसे यह अन्यं जीवोको 
बाधा पहुंचाये त्रिना चर्या करनेमे समर्थं होता द । सूक्ष्मसाम्पराय भौर यथाख्यात चारित्रका 
अथं स्पष्टहीहै। इस प्रकार विवक्षाभेदसे एक चारित्र पांच प्रकारका कहा गया है + 


इनसे से सामायिक जौर छेदोपस्यापनाकी जघन्य विशुद्धिलब्धि ससे अल्पं होती है 1 
इससे परिहृप्टविशुद्धि चारित्रकौ जघन्य विशुद्धिलब्धि अनन्तमुणी होती है । इस्तसे इसीकी उत्कृष्ट 
विशुद्धिलन्धि अनन्तगुणी होती है । इससे सामायिक ओर छेदोपस्थापनाकी उक्कृष्ट विशुद्धि- 
लब्धि अनन्तगृणी होती ह । इससे सूकष्मसाम्पराय चारित्रकी जघन्य विजुद्धिलेन्धि अनन्तगुणी 
होती है ¦ इसते इसीकी उत्कृष्ट विश्षुद्धिलन्धि अनन्तगरुणी होती है । इससे यथाख्यात चारितकी 
विशगुद्धिलन्धि एक प्रकारकी होकर भौ अनन्तगुणी होतो है । यही कारण है कि सूत्रम सामायिक 
छंदोपस्थापना इत्यादि रमसे इन पाचका नाम निर्देज किया है । पहले दस प्रकारके धर्मका 
निदेश करते समय संयभध्र्म कह अघ्ये है, इसलिए चारित्रका अन्तर्भाव उसमे हो जानेके कारण 
यहां इसका अलगसे कथन करनेकी आवश्यकता नहीं होती है फिर भी समस्त क्म॑का क्षय 
चारिक्चे ठोता है यह्‌ दिखलानेके लिए यहां चारित्रका पृथक्ल्पसे व्याख्यान किया है 1 


$ 855. कहते हैँ, चारित्रका कथनं किया । संवरके हेतुओंका निदेश करनेके बाद 
तपसा निर्जरा च" यहे सूत्र कहा है, इसलिए यहाँ तपका विधान करना चाहिए, अतः यहां 


1. -कषंजलापनार्थम्‌ मु. । 





--919 $ 857] नवमोऽध्यायः [3435 
तपसो विधानं कलम्धमित्यत्रोच्यते । तेद्‌ द्विविषं बाह्यमाभ्यन्तरं च । तत्प्त्येकं षड्विधम्‌ । तश्र 


बहूभेदप्रतिपत्पयंमाह्‌ । 
श्रनेशनावमोौवयवक्तिपरिसंर्यान रसपरित्यागविविक्तशूय्यासनकायक्ले्ला 
ब्ट्य तयः ।।19} 
$ 856. दृष्टफलानयेक्षं संवमप्रसिद्धिरागोच्छेदकमंविनाशघ्यानागमावाप्त्यथंमनशनम्‌ 1 


संयमप्रजाग'रदोवप्रक्नमसंतोषस्वाध्यायादिघुखेसिद्ध्य्थेमवमोदर्यम्‌ । भिक्षाथिनो मूनेरेकागरा- 
दिविषयः० संकल्पः चिन्तावरोधो वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्तयर्थमवगन्तव्यम्‌ । इन्द्रियदर्पनिग्रहू- 
निद्राकिजियस्वाध्यायसुखसिद्ध्याश्यर्थो धृतादिवृष्यरसपरित्यागर्चतुर्थं तपः । शून्यागारादिष्‌ 
विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य शग्यासनमाबरधात्ययब्रह्यचर्यस्वध्यायघ्यानादि- 
भ्रसिद्ध्ययं कर्तम्यमिति पंचमं तपः । आतपस्थानं वृक्षम्‌तनिवासो {निरावरणङायनं बहुविधप्रतिमा- 
स्थानमित्येबमादिः कायक्लेाः+ तत्‌ षण्ठं तपः । तत्किनर्थम्‌ ? देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वज्- 
भवश्चनप्रभावनादर्थम्‌ । परिषहस्यास्य च को विदोषः ? यदृच्छयोपनिपतितः परिषहः । स्वयंकृत: 
कायनलेशषः । बाह्यस्वमस्य कतः ? बाहयद्रव्थापेकषत्वात्परप्रत्यक्षसवाच्च बाह्यत्वम्‌ । 
§ 857. आम्यन्तरतपोमेदप्रदज्ञंनथंमाह्‌-- 





कहते हैँ -वह दो प्रकारका है- बाह्य ओर आभ्यन्तर । उसमें भी यह्‌ प्रत्येक छह प्रकारका है । 
उनमें से पहले बाह्य तपके भेदोका कथन करनेकं लिए अभेका सूत्र कहते है 

अनशन, अवमौवये, दत्तिपरिसंस्यान, रस्परित्याग, विविकतशच्यासन ओर कायक्तेश यह 
छह प्रकारका बाह तप ह ।१५॥ 

$ 856. द्ष्टफल मन्त्र साधना आदिकी अपेक्षा कयि बिना संयमकी सिद्धि, रायका 
उच्छेद, कर्मोका विनाश, ध्यानं ओर आयमकी प्राप्तिके लिए अनञ्चन तप किया जाता है । 
संयमको जागृत रखने, दोषोकं प्रशम करने, सन्तोष ओर स्वाध्याय आदिकी सुखपूर्वक सिद्धिके 
लिए ` अवमौदयं तप क्रिया जाता है । भिक्षाके इच्छक मूनिका एक घर आदि विषयक संकल्प 
अर्थात्‌ चिन्ताका अवरोध करना वृत्तिपरिसंख्यान तप है { आशाकी निवृत्ति इसका फल जानना 
चाहिए । इन्द्ियोके देका निग्रह करनेके लिए, निद्रापर विजय पानके लिए ओर सुखूवंक 
स्वाघ्यायकः सिद्धिकं लि घृतादि गरिष्ठ रसका त्याग करना चौथा तप है । एकान्त, जन्तुओंको 
पीडासे रहित शून्य घर आदिमे नि्बधि ब्रह्मच, स्वाध्याय ओर ध्यान आदिकी प्रसिद्धिके लिए 
संयतको शय्यासन लगाना चाहिए । यह्‌ पांचा तप है । आतापनयोग, वृक्षके मूलम निवास. 
निरावरण शयन ओर नाना प्रकारके प्रतिमास्थान इत्यादि करना कायक्ले है, यहु छटा तप 
है । यह्‌ किसलिए किया जाता है ? यह देह्‌-दुःखको सहन करनेके लिए, सुखविषयक आसक्ति 
के कम करनेके लिए ओर प्रवचनकी प्रभावना करनेकं लिए किया जाता है, शंका-परीषहं 
ओर कायक्लेशमे क्या अन्तर है ? समराधान-अपने आप प्राप्त हु परीषहं ओर स्वयं किया 
मया कायक्लेश है, यदी इन दोनोमे अन्तर है । कंका--इस तपको वाह्य वयो कहते है ? समा- 
घान-- यह्‌ बह्य-रन्यकं आलम्बनसे होता है ओर दुसरोके देखनेमे आता है, इसलिए इसे बाह्य 
तप कहते हैँ । 


§ 857. अन आभ्यन्तर तपकं भेदोको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 


1. ~-गरणदोष--जा,, दि. 1, दि. 2, ना. । 2. --विषयसंकल्पचित्ताव-- ता.› मू. : -विषयथः संकल्पचिन्ताव- 
दि. 1,वि. 2१ 3. सिद्धवर्थो मु, दि. 2। 4. क्तेः षस्ठं मु. ता. 
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प्रायश्चित्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानान्युत्तरम्‌ 1201 

§ 858. कथमस्याभ्यन्तरत्वम्‌ ? मनोनियमन्ार्त्वात्‌ । प्रमादेदोषपरिहारः व्राथषिक्चम्‌ । 
पृञ्येष्वाद रो विनथः ! काथचेष्टया द्रव्यान्तरेण ` चोपासमं वैयावुत्त्यम्‌ । जानभावनालस्यत्याभः 
स्वाध्यायः ॥ जात्मात्मीयसंकल्पत्यागो व्युत्सर्गः । चिलविक्षेपत्यागो ध्यानम्‌ । 

§ 859. तद्‌ मेदप्रतिपादनार्थमाह- 

नवचतुदंशयञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्र्ध्यानात्‌ 11211 

§ 860. यथाक्रमम्‌' इति वचनान्न्वभेदं प्रायद्िवितम्‌, विनयश्चतुचिधः, वेयावृस्यं 
दशविधम्‌, स्वाध्यायः पञ्चविधः, द्विभेदोः व्युत्समं इत्यभिसंबध्यते । 'श्रारष्यानात्‌' इति वचन्‌ 
ष्यानस्य बहुवक्तव्यत्वात्पदचाहक्ष्यत इति । 

$ 861. आयस्य भेदस्वरूपनिर्ञानार्थमाह-- 

भ्रालोचनभ्रतिक्रमणतदुभयविवेकंव्युत्सगेत्तपरछदपरिहारोपस्थापनाः ।22॥ 

§ 862. तत्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशषरोषविवजितसालोचनम्‌ ।ऽ मिथ्यादृष्कृतानिधाना- 
दनिव्यक्तप्रतिक्ियं प्रतिक्रमणम्‌ । [तदुभय] संसं सति विशोधनासद्ुभयम्‌ । संसक्तान्नपानोप- 





प्रायश्चित्त, विनय, वेयादृत्य, स्वाध्याय, स्युत्समं ओर ध्यान यहु छह प्रकारका 
आस्यन्तर तेप हें ।\20॥ 

§ 858. श्ञंका-- इसे आभ्यन्तर तप व्यो कहते हैँ ? समएधान- मनका नियमन करनेवाला 
होनेसे इसे आभ्यन्तर तप कहते है । प्रमादजन्य दोषका परिहार केरना प्रायदिचत्त तप है । पूज्य 
पुरुषोका आदर करना विनय तप है । शरीरकी चेष्टा या दूसरे द्रब्यद्रारा उपासना करना वंया- 
वृत्य तप है । आलस्यकः त्यागकर ज्ञानको आराधना करना स्वाध्याय तपदह। अहंकार ओर 
ममकाररूप संकल्पका त्याग करना ब्युत्सभे तेप है, तथा चित्तके विक्षेपका त्याग करना ध्यान 
तपदै। 

§ 859. अब इनकं भेदको दिखलानेकं लिए अभिका सूत्र कहते है - 

ध्याने पूर्वके आभ्यन्तर तोके अनुकमसे नौ, चार, दहा, पांच ओर दो भेव ह \24॥ 

§ 860. सूत्रमे "यथाक्रमम्‌" यह वचन दिया है । इससे प्रायदचत्त नौ प्रकारका है, विनय 
चार प्रकारका है, वैयावृत्त्य दश प्रकारका है, स्वाध्याय पाँच प्रकारका है ओौर ग्धुत्सगं दौ 
प्रकारका है एेसा सम्बन्ध होता है । सूत्रे -श्राग्घ्यानात्‌' यह्‌ वचन दिया है, केयोकि घ्यानके 
विषयमे बहुत कु कहना है, इसलिए उसका आगे कथन करेगे । 

§ 861. अब पहले आभ्यन्तर तपकं भेदोके स्वरूपंका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र 
कहते है 

आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, स्युत्सर्यं, तय, खड, परिहर मौर उपस्थायना 
यह नय प्रकारका प्रायश्च ह 12241 


§ 862. गुरुके समक्ष दश दोषोकरो सलकर अपने प्रमादका निवेदन करन आलोचना 
है । “मेरा दोष मिथ्या हो" मूर्से ठेसा निवेदनं करके अपनी प्रतिक्रिया न्क्त करना प्रतिक्रमण 
है । जलोचना मौर प्रतिक्रमण इन दोनोका संसर्ग होनेपर दोषोका शोधन होनेसे तदुभय भार्य 
रिचत्त है । संसक्त हुए अन्न, पान जौर उपकरण आदिका विभाग करना विवेक प्रायश्चित्त है | 


1. --रेण बोप-- ता. ॥ 2. द्विविधो ब्युस्- । 3. -लोचनम्‌ । आकंपिय अणुमाणिय जं दिदट्ठं शदरं 
च सुह्मं च ! छष्ठं सदगउलियं कहूजण अव्वत्त संस्सेकि ॥ इति दश दोदाः । भिथ्या- मु.॥ ` 
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करणादिविभेजेनं विवेकः ¦ कायोत्सर्गाविकरणं स्यतत: । अनशनावमौदर्थादिलक्षणं तथः । दिवस- 
पक्षसासादिनाः भ्रदरज्चाहापनं छेदः । पश्षमासादिविभागेन दुरतः परिवर्जनं ° परिहारः । पुनर्दक्षा- 
प्रापनजुपल्ायन्‌ा ! 
कायोत्सगं आदि करना व्युत्सगं प्रायरिचत्तं है । अनशन, अवमौदर्यं आदि करना तप प्रावदिचत्त्‌ 
है) दिवस, पक्ष ओर महीना गादिकी प्रत्रज्याका छेद करना छेदश्रायरिचत्त है । पक्ष, महीना 
आदिके विभागसे संधसे दुर रखकर व्याग करना परिहारप्रायरिचत्त दै । पुनः दीक्षाका प्राप्त 
करना उपस्थापना प्रायरिचत्त है । 1 

विशेषार्थं यहां प्रायदिचत्तके नौ भेद गिनाये हैँ । प्रायः शब्दका अथं साधुलोक है । 
उप्ता जिस कर्मे चित्त होता है वहु प्रायरिचत्त कहुलाता दै। अथवा प्रायः शब्दका 
अथं अपराध है ओर चित्त शब्दका अथं शुद्धि है, इसलिए पए्रायरिचत्तका अथं अपराध्ोका 
शोधन करना होता है। ये हीवे नौ भेद हँ जिनके द्वाराः साधु दोषोकां परि- 
मार्जनः करता है । पहला भेद आलोचना है । आलोचना इनं दश दोषोंसे रहित होकर की जाती 
है ¦ दश दोष यथा-- उपकरण देनेपर मृङधे लघु प्रायदिचत्त दंगे ेसा विचारकर उपकरण प्रदान 
करना यहे प्रथम आलोचना दोष है! मै प्रकृतिसे दुबल हूं, श्लाने हूं, उपवासं आदि नहीं केर 
सकता । यदि लघु प्रायर्चित्त दे तो दोष कहग एेसा कना दुसरा दोष है । अन्य अदुष्ट (गुप्त ) 
दोषोको छिपा कर प्रकाणमें आये हए दोषका निवेदन करना तीसरा मायाचःर दोष है ¦ आल- 
स्यवेश या प्रमादवशं अपने अपराधोकी जानकारी प्राप्त कंरनेभें निरत्सुक होनेप॑र स्थूल दोष 
कहना चौशा दोष है । महा दुश्चर प्रायहियन्तके भयसे महादोष छिपा कर उससे ह॒लके दोषका 
ज्ञान कराना पचिगां दोषं है त्रत इसं प्रकार दोष लगनेपर हमें क्या प्रायरिचत्त कश्ना पड़ेगा 
इस विधिसे गुरूकी उपासना करना छटा दोष है । पाक्षिक ओौर चातुर्भासतिक आदि क्रिया कर्मके 
समय बहते साधुभों द्वारा किये जानेवाने ओौलौचनाजन्य शब्दोसे प्रदेशके व्याप्त होनेपर पूवं 
दोष कहना सातवाँ दोष है ।. गुरद्रारा दिया हुजा प्रायरिचक्त क्या युक्त है, आगमे इसका 
विधान है या नहीं इस प्रकारकी शंका अन्य साधके समक्षे प्रकट करना आख्वां दोष है! किसी 
प्रयोजनवश अपने समान साधुके समक्ष दोष कहु कर प्रायरिचत्त लेना नौवाँ दोषं है । इस विधि 
से लिया हृजा बड़सि बडा प्रायदिचत्त भी फलदायक नहीं होता । मेरा दोष इसके अपराधके ` 
समान है 1 इसे यह भी जानता है ! इसे जो प्रायश्चित्त मिलेगा वह मुके भी युक्त है इस प्रकार 
अपने दोषको छिपाना दसवांँ दोष है । 

अन्यत्र इन दश दोषोके आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छस्न, शब्दाकुलित, ` 
बहुजन, अव्यक्त भौर तत्सेवी ये नाम आये हँ । प्रायदरिचतका दसरा भेद प्रतिक्रमण है। मेरा 
दोष मिथ्या हो ेसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है । यह शिष्य करता ओौर गृरके द्वारा जो 
आलोश्वनापूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वहु तदुभय कहलाता है । यह्‌ प्रायरिचकत्तका तीसरा 
भेद है ¦! अगे के प्रायरिचत्तोकि जिनके जो नाम हैँ तदनुसार उनका स्वरूप है । वहाँ प्रायरिचक्त 
केयैनौ भेद कहै, किन्तु मूलाचारमें इसके आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, ब्युत्समं. 
तप, छेद, मल, परिहार ओर श्द्धान दस प्रकार दस भेद“किये ह 1 टीकाकारने इनका स्पष्टी- 
करण करते समय मूलका वही अथं किया है जो यर्हां उपस्थापनाका किया मया है । तथा मान- 
सिक दोषके होनेपर उसके परिमाजनके लिए मेरा दोष मिथ्या हो एसा अरिव्यक्त करनेको 
श्रद्धान नामका प्रायर्चित्त बतलाया है । 


1. -मासावीनां प्रब्र-गु. 1 2. परिवजनीयं परि- आ. । 
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§ 863. विनयविकल्पप्रतिपत्त्यर्थमाह - 
ज्ञानदशेनचारित्रोपचा राः \12341 | 

§ 864, विनयः" इत्यधिकारेणाभिसंबन्धः क्रियते \ लानविनयो वक्षमंबिभ्येर्कारिज्र- 
विनय उपचारविनयश्चेति । सबहुमानं मोक्षार्थं चान ग्रहण म्यासस्मर णादिज्ञनिविनेयः । शंकादि- 
दोषविरहितं त्॑वार्थश्रद्धानं दश्ञंनविनयः । तट तश्चारित्रे समाहितचित्तता चारित्रविनयः । भत्य- 
क्षेष्काचार्यादिष्वभ्युत्यानाभिगमनाज्जलिकरणादिरपचारविनयः । परोक्षेष्वपि कायचाङ्‌मनोऽनि- 
रंजलिन्छियागुणसंकोतंनानुस्मरणादिः । | 

§ 865. वेयावुत्त्यमेदग्रतिपादना्यंमाह्‌-- 

श्राचार्योपाध्यप्यतपस्विशेक्षग्लानगणकुलसंधसाघुमनोजलानाम्‌ ।1 241 

§ 866. वेयावत्त्यं दाधा भिद्ते ! कुतः ? विषयभेदात्‌ \ अश्चयवेयावुत्त्यमुपाध्याय- 
वैयावस्यमित्यादि \ तत्र आचरन्ति तस्मद्‌ ब्रतानीत्थाचायंः । मोक्षायं जास््रभूपेत्यः तस्मादधोयत 
इत्युपाध्याथः \ महोपवासादनुष्ठायो तपस्वी ¦ शिक्षाशीलः शक्षः } सुजादिक्लिष्टक्ञरीरो म्लानः । 
गनः स्थविरसंततिः । दीक्चकाचार्य शिष्यसंस्त्यायः* कुलम्‌ । चातुवर्णशश्रमणनिदहः संधः । चिरव्र- 
जितः साघु; 1 मनोज्ञो लोकसंमतः । तेषां व्याधिपरिष्हूमिश्यात्वादुपनिचाते कायचेष्टया दव्या- 





§ 863. विनयकरे भेदोका ज्ञाने करानेके लिए आगेका शूत्रकहूते हैँ 
ज्ञानविन॑य, दक्षंनविनय, चारि्रविनय ओर उषचारविनय यह चार प्रकारका विनयं 
है !23\ 

§ 864. अधिकारके अनुकार "विनय" इसं पदका सम्बन्ध होता है ज्ञानविनय, दक्षन 
विनय, चारि त्रविनय ओर उपच!रविनय । बहुत अगदरके साथ मोक्षके लिए ज्ञानक ब्रहूण करना, 
उसका अभ्यास करना ओर स्मरण करना आदि जानविनय है । शेकादि दोषोसे रहित तत्त्वार्थं 
का श्रद्धानं करना दञ्शंनविनय है + सम्यग्द्ष्टिका चारित्रमे चिक्तका लगना चारित्रविनय है 
तथा आचार्य आदिकके समक्न आनेपर खड़े हो जाना, उनके पौछ-पीके चलना ओर नमस्कार 
करना आदि उपचारविनय है तथा उनके परोक्षमे भौ काय, वचन ओर मनसे नमस्कार करना, 
उनके गुणोका कीततेन करना ओर स्मरण करना आदि उपचारविनय है । 

§ 865. अब वेयाकृत्यके, भेदोका कथन्‌ करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ - 

आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, लक्ष, ग्लान, गण, कूल, संघ, साधु ओर भनोज्ञं॑ इनकी 
वेथावुत््यके भेदसे वंधाव॒तस्य दञ्च प्रकारका हें ॥24\! 

§ 866. वेयावृत्यकं दण भेद है, क्योकि उसका विषेय दश प्रकारकः है । यथा--अचिरये- 
वैयावृत्त्य ओर उपाध्याय-वेयावृत्त्य आदि । जिसके निमित्तसे व्रतोका आचरण करते हँ वह्‌ आचय 
कटहलाता है । मोश्चके लिए पास जाकर जिससे शास्त्र पठते हँ वह्‌ उपाध्याय कहलाता है 1 
महोपवासं आदिकां अनुष्ठान करनेवाला तपस्वी कहलाता है । शिक्षाशील शक्न कट्लाता रै । 
रोम आदिसे क्लान्त थरीरवाला ग्लान कहलाता है । स्थवि रोकी सन्तत्तिको गण कहते है । दक्ष 
काचायेके शिष्यसमुदायको कुल कहते हैँ । चार वेके श्रमणोके समुदायको संघ कटते दँ ¦ चिर 
कालसे प्रत्रजितको साधु कहते हैँ ! लोकस्रम्मत साधूको मनोज्ञ कहते हैँ । इनं व्याधि हौनेषरः 
परीषहके होनेपर व मिथ्यात्व आककि प्राप्त होनेपर शरीरकी चेष्टा द्वारा या अन्य द्रत्यद्रारय 


1. तत््ववश्चा-~- मु. . 2. --रन्ति सस्या-- आ. दि. 1, दि. 2, ता. ना. । 3. “उवेत्याघीयकते तस्मादु 
पाध्यायः)* पा. म, भा. 3, 3, 11 1 4. --संस्त्ययः मु. । 5. चातुरण्यश्र- यु. । 
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न्तरेण वा तल्प्तोकारो वेयावृत्यं समाध्या'धानविचिकित्साभावप्रवचनवात्संल्याच भिव्यक्त्यथम्‌ : 
§ ४67. स्वाध्यायविकत्पविज्ञाना्थमाह-- 
वाचनाप्रच्छनानुप्रक्षास्नायधर्मोपिदेलाः 11251 

§ 868. निरवबद्यग्रन्थार्थोभयप्रवानं वाचना । संख्यच्छैदाय निदिचतबलाधानाय वा परानु- 
योगः प्रच्छना । अधियताथंस्य सनसाभ्यासोऽनुप्रेल्ा । घोषशुद्धं परिवतनमास्नायः \ वर्मकथाद्य- 
मुष्ठानं धर्मोपदेशः । स एष पञ्चविधः स्वाध्यायः किमर्थः ? प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः 
परमसंवेभस्तयोद्द्धिरतिचरविशुद्धिरित्येवमाद्ययंः । 

§ 869. व्युत्सगभेदमिज्ञनिा्यमाह - 

बाह्ययाभ्यन्तरोयध्योः }}26॥ 

§ 870. स्युत्सर्जनं व्थुत्सरगस्त्यागः + स॒ द्विविधः -बष्ह्योर्पीधित्यामोऽभ्यन्तरोपधित्यषग- 
श्चेति । अनुपात्तं वास्तुघनध्वान्यादि बाह्योपधिः । कोधादिरात्मभावोऽन्यन्तरोपधिः कायत्यागरहच 
नियतकालो यावज्जीवं वाभ्यन्तरोपधित्याय इत्युच्यते । स किमर्थः ? निस द्धत्वनिमेयस्वजीविता- 
इड्छुदत्साद्र्थः । 





उनका प्रतीकार करना वैयावृत्य तष हैँ । यह्‌ समाधिको प्राप्ति, क्िचिकित्साका अभाव ओर 
प्रवचनवात्सस्यकी अभिब्यक्तिके लिए किया जाता है। 

§ 867. स्वाध्यायके भेदोका ज्ञान करानेके लिए अमेका सूत्र कहते हँ - 

वाचना, वच्छना, अनुतर्ष, आम्नाय ओौर धर्मोपदेश यह्‌ पांच प्रकारक स्वाध्याय हं 1:25\। 

§ 868. मन्थ, अर्थं ओर दोनोका निर्दोष प्रदान करना कचना है। संशयका उच्छेद 
करनेके लिए अथवा निचित बलको पुष्ट करनेके लिए प्रन करना प्रच्छना टै । जाने हुए अ्थ- 
का मनमे अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है! उच्वारणको गुद्धिपूवेक पाठको पूनः-पूनः दुह राना अगम्नाय 
है ओर धर्मकथा आदिका अनुष्ठान करना धर्मोपदेख है । जञंका--प्रह पूर्वोक्त पाच भ्रकारका 
स्वाध्याय किशलिए करिया जाता है ? सभाधान--प्रज्ञामें अतिशय लानिके लिए, अध्यवसायको 
प्रशस्तं क रनेके लिए, परम संवेगके {निषएट, तपमे वृद्धि करनेके लिए ओर अतीचारोिं विशुद्धि लाने 
आदिके लिए किया जाक्ताहै। 

६ &69. अब व्युत्सगं तपके भेदोका ज्ञान करानेके लिए जयेका सूत्र कहते है-- 

बाह्य ओर अभ्यन्तर उपधिका त्याग यह्‌ दौ प्रकारक व्युत्सरभं हूं 11261 

§ 879. व्धुत्सजेन करना ब्युत्सगं है जिसका अथं त्याग होता है) कहु दो प्रकारका 
है--बाह्य उपधित्याग ओर अभ्यन्तर उषधित्याग । आत्मा एकत्वको नहीं प्राप्त हृषए रेसे वास्तु, 
धन ओौर धान्य आदि बाह्य उपधि है ओर क्रोधादिकू्प आत्मभाव अभ्यन्तर उपधि है तथा 
नियतः काल तक या यावज्जीवन तक कायका व्याग करना भी अभ्यन्तर उपधि त्याग कह जाता 
है । यह्‌ निःसंगता, नियतता ओर जीविताशाका व्युदास आदि करनेके लिए कियाजातादहै) 


विजेषाथं यहां यह्‌ प्ररन होता दहै कि जबकि पांच महाव्रते परिग्रहत्यामका उपदेश 
दिया है, दश धर्मों व्याग धर्मका उपदेश दिया है तथा नौ प्रकारके प्रायविचत्तोमे व्युहसगे नामका 
प्रायदिचत्त अलगसे कहा है एेसी अवस्थामें पूनः व्युत्सगे तपका अलगसे कथन करना कोई मायने 
नहीं रखता, क्योकि इस प्रकार एक ही तत्तवका पुनः-पुनः कथन करने पुनरुक्त दोष अता है । 
साधान यह्‌ है कि पाच महाव्रतीमिं जो परिग्रह्‌त्याग महाव्रत है उसमे गृहेस्थसम्बन्धी उपधिके 


~= 
1. -माघ्यायान-- मु. । 2. ~-व्यक्तार्धम्‌ आ.) दि. 1, दि. 2, ना. । 
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§ 871. यद्‌ बहुवक्तव्यं ध्यानमिति वृथग््यवस्थापितं तस्येदानीं भेदाभिधानं ्रप्त- 

कालम्‌ । तदुल्लङ्‌घ्य तस्य प्रयोक्तृस्वरूपकालनिद्धारणा्थमुच्यते-- 
उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्वानमान्तमुहूर्तात्‌ ।127॥। 

§ 872. आशं तितं संहुननमुकत्तेमं व रबंभनाराचसंहननं दच्रनाराच संहननं नाराच- 
संहननमिति । तत्त्रितयमपि ध्वानस्य साधनं भवति । मोक्षस्य तु अश्मेव । तदुत्तमं संहननं यस्थ 
सोऽयमृत्तमसंहननः, तस्योत्तमसंहननस्थेति । अनेन प्रयोक्तृ निदेशः कृतः । अग्रं मुखम्‌ । एकमप्रभ- 
स्थेत्येकाग्रः । नानार्थालम्बनेन चिन्ता परिस्पन्देवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो व्यावत्यं एकस्मिन्न 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते ¦ अनेन ध्यानस्वेरूपमुक्तं भवति \ मृहूतं इति कालपरि- 
माणम्‌ । अन्तर्गतो मुहर्तोऽन्तम्‌हृतंः । आ अन्तर्मृहूर्तात्‌' इत्यनेन कालावधिः कतः । ततः परं 
श्ुधंरत्वादेकाग्रचिन्तायाः \ चिन्ताया निरोधो यदि ध्यानं, निरोधङचाभावः, वैन ध्यागमसत्खर- 
विषाणवर्हयात्‌ ? नेष दोषः; अन्यचिन्तानिवत्त्यपेक्षयसदिति चोच्यते, स्वदिषयाकारपरवृत्तेः सदिति 
च; अभावस्य भावनन्तरत्वाद्‌ हत्व द्धःत्वादिभिरभावस्य वस्तुधमत्वसिद्धेश्च । अथवा नायं भाव- 
साधनः, निरोधनं निरोध इति ! ¶्क तहि ? कमसाधनः, निरुध्यत इति निरोधः' । चिन्ता शास्ौ 








व्यागकौ मुख्यता है । त्वागधमेे आहारादि विषयक आस्तिके कम करनेकी मुख्यता है, व्युत्समे 
प्रायर्चित्तमे परिग्रह त्याग धर्मम लगनेवाले दोषके परिमाजंनको मुख्यतः है, भौर ग्युत्सगं तफमें 
वसतिकरा आदि बाह्यं वं भनोविकार तथा शयेर आदि अभ्यन्तर उपधिमे आसक्तिके त्यागकी 
मुख्यता है, इसलिए पुनरुक्त दोष नहीं आता । 

§ 871. जो बहुवक्कतव्य ध्याने पृथक्‌ स्थापित कर आये हँ उसके भेदोका कथन करना 
इस समयं प्राप्तकाल है तथापि उसे उल्लंघन करकं इस समय ध्यानके प्रयोक्ता, स्वरू्य ओर 
कालका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

उत्तम संहुननदालेका एक विवयमें चितव॒त्तिका रोकना ध्यान हं जो अन्तमुहुतं कएल 
तक होता ह \27॥ 

§ 872. आदिके वषं भना राचसंहननं, व जनाराचङ्गहनन ओरं ना राच संहनन ये तीन 
संहनन उत्तमर्है। ये तीनों ही ध्यानके साधन हैँ । मोक्षका साधनतोप्रथमदही दहै! जिसके ये 
उत्तम संहनन होते हैँ कहं उत्तम संहननवाला कहलाता है उस उत्तम संहनन वालेके । यहां इस 
पदेद्वारा प्रयोक्ताका निदेश किया है । अग्र" पदका अथं मूख है । जिका एक अग्र होता है वह्‌ 
एकाग्र कहुलाता है । नाना पदार्थोका अवलम्बनं लेनेसे चिन्ता परिस्पन्दक्ती होती है । उसे अन्य 
अज्ञेष मुखोसे लौटाकर एक अग्र अर्थात्‌ एक विषयमे नियभित करना एकाग्रचिन्तानिरोध कटह्‌- 
लाता दहै । इस द्वारा ध्यानका स्वरूप कटा गया है 1 महूत यह्‌ कालका विवक्षित परिमाणदहै। 
जो मृहूर्तके भीतर होता है वह्‌ अन्तर्मुहुतं कहेलाता है । अन्तमुहूते काल तके" इस पद द्वारा 
कालकी अवधि की मयी है । इतने कालकं बाद एकाग्रचिन्ता दुधंर होती है शंका--यदि चिन्ता 
के निरोधधका नाम ध्यान है ओर निरोध अभावस्वकूप होता दै, इसलिए गधेके सींमके समान 
ध्यान असत्‌ ठहरता है ? समाधान- यह्‌ कोई दोष नहीं है, क्योकि अन्य चिन्ताकी निवृत्तिकी 
अपेक्षा वहु असत्‌ कलहा जाता है ओर अपने विषयरूपमे प्रवृत्ति होनेके कारण वह्‌ सत्‌ कटा जातां 
है, क्योकि अभाव भावान्तरस्वभाव होता है जौर अभावं वस्तुका धमं है यह्‌ बात सपक्ष सत्व 
विपक्षग्यावृत्ति इत्यादि हेतुके अंग आदिके द्वारा सिद्ध होती है । अथका, यह्‌ निरोध शब्द 


1. शयानं निविषयं मनः ।' -सां. सू. 6, 25 । 2. --दृघरं रत्वात्‌ । चिन्ताया नि- ता. ना. । 


३ 
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निरोधङ्च चिन्तानिरोध इति एतदुक्तं भकवतति-- जानमेयापरित्पन्दाग्निकतिखावदवभासमानं 
ध्यानमिति । 

§ 873. तद्‌ मेदप्रद्ञंना्थमाह-- 

ग्रा्तं रौद्रधम्यंश्क्लानि ।।281} 

§ 874. ऋतं दुःखम्‌, अदनमतिर्वा, तत्र भवमातम्‌ ! रुद्रः क्रूराहायस्तस्य कमं त्र भवं वा 
रौद्रम्‌ 1 घर्मो व्याख्यातः! धर्मादनयेतं धम्येम्‌ । शुचिगुणयोगाच्छुक्लम्‌ ¦ सवेतच्चतुविषं च्यानं 
दरे विध्यमदनुते ) शतः ? प्रशस्तान्र्स्तमभेदात्‌ । अत्रशस्ससपुभ्या वकार णत्त्ात्‌ । कमं नि्वंहनसाम- 
ध्यत्िज्ञस्तम्‌ । 

§ 825. क पुनस्तदिति चेदुच्यते 

परे मोक्षहेतु 11291 

§ 876. परमुत्तरमन्त्यम्‌ । अग्त्यं शुक्लम्‌ । तत्सासोष्याद्धम्यंभपि भरम्‌" इत्युपयेते 1 
1द्विवचननि्देशसामर्थ्याद्‌ गणमपि गृह्यते । "परे मोक्षहेत्‌' इति वचनाल्पूवं आतंरौद्रं संसारहेतू 
त्युक्तं भवति \ कृतः ? तृतीयस्य साध्यस्याभावात्‌ } 

§ 877. तत्रातं चतुविधम्‌ ¦ तत्रादिविकल्पलक्षणनिवेशा्ंमट-- 





निरोधनं निरोधः" इस प्रकार भावसाधन र्हींट) तो क्या है ? 'निषुध्यत इति निरोधः'- जौ 
रोका जाता है, इस प्रकार कमसाधन है । चिन्ताका जो निरोध कह चिन्तानिरोध है । आशय यहु 
है कि निङ्चल अग्निशिखाके समान निस्यलरूपसे अवभासमान ज्ञान ही ध्यनहै) 

§ 873. अब उसके भेद दिखलानेके लिए आगेका सुत कहते है 

आत, सौद्र, घम्यं ओर शुक्ल ये ध्यानके चार भेर है \28॥ 

§ 874. आतं शब्द "ऋत ' अथवा “अति इनमे से किसी एकसे बना है । इनमें से ऋतका 
अथं दुःख है जौर अतिक (अदनं अतिः" ेसी निरुक्ति हौकर उसक्रा अर्थं पोड़ा पहुकाना है । 
इसमे (ऋतम या अति) जो होता है वह॒ आते है । सद्रका अथं क्र.र आशय है । इसका कम॑ 
या इसमे होनेवाला रौद्र है । धर्मक्रा व्याख्यान पहले कर अये! जो धर्मसे युक्त होता है व्ह 
धम्यं है । तथा जिसमे शुचि गुणका सम्बन्ध है वह्‌ शुक्ल दै! यह चार प्रकारका ध्यान दो 
भागोमे विभक्त है, क्योकि प्रशस्त ओर अप्रशस्तके भेदसे वह॒ दो प्रकारका है! जो 
पापास्रवका कारण है वहु अप्रशस्त है ओर जो कमकि निदेहून करनेको सामथ्येसे युक्त है वह्‌ 
प्रशस्त है । 

§ 875. तो वह्‌ क्या है ठेस प्ररन करनेधर आमेका सूत्र कहते 

उनमें से पर अर्थात अन्तके को ध्यान मोश्षके हेतु हैँ \\29\1 

§ 876. पर, उत्तर ओर अन्त्य इनका एके अथे है ¦ अन्तिम श्ुक्लघध्याव है ओर इसका 
समीपवर्ती होनेसे धम्यंध्यान भी पर है ठेसा उपचार किया जाता है, क्योकि सूत्रमे "परे" यह्‌ 
द्विवचन दिया है, इसलिए उसको सामथ्यैसे गौणका भी ग्रहण होता है । पर अर्थात्‌ धम्यं भौर 
शक्ल ये मोक्षके हेतु है" इस वचनसे पहलेके अर्थात्‌ अतं ओर रौद्र ये ससरक हेतु ह यह्‌ तात्पर्यं 
, फलित होवा है, क्योकि मोक्ष ओर संसारके सिवा ओर कोई तीसरा साध्य नहीं है। 

। § 827. उनमें आतेघ्यानं चार प्रकारका है । उनमें से प्रथम भेदके लक्षणका निदेश 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है - 


1. -वचनस्ाम-~ मु. 1 2. परे षमभ्येशुक्ले मोक्ष ~ बा-, दि. 1, दि. 2, वा.) ना, | 
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भ्रातममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहरः 11301 

$ 878. अमनोज्ञमश्रियं विषकष्टकशच्ुशस्क्रादि, तद्बाधाकरणत्वाव्‌ “अमनोज्ञम्‌' 
इत्युच्यते । तस्य संप्रयोगे, स कथं नाम मे न स्यादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्धः स्मृतिसमन्वाहारः 
अ्थममातंमित्याख्यश्यते । 

$ 879. द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिरल्ार्थमाह-- 


विपरीतं मनोज्ञस्य ।131}। 
$ 889. कूतो विपरीतम्‌ ? पूर्वोक्तात्‌ । तेनेतदुक्तं भवति--मनोकज्ञसयेष्टस्थ स्वपृश्रवार- 
धनादेविप्रयोभे तत्संभ्रयोगेध्य संकल्परिचन्ताप्रबन्धो द्वितीयमा्तभवमन्तव्यम्‌ । 
$ 881. तृतीयस्य विकल्पस्य लंक्षणघ्रतिपादना्थेमाह - 


वेदनायष्डच ॥।321) 

5.882. वेदना'शन्दः सुखे दुःखे च वतंमानोऽपि आर्तस्य प्रकृतत्वाव्‌ दुःखवेदनायां प्रव॑ते, 
शस्या वातादिविकारजनितवेदनाया उपनिपते तस्य! अपायः कथं नाम से स्यादिति संकलत्य- 
दिचन्ताप्रयन्धस्तृतीयमातंमुच्यते । 

§ 883. तुरोषस्यातंस्य लक्षणनिर्देशा्थमाह्‌- ` 


निदानं च 1135) 

§ 884. भोगाकाङ्क्षातुरस्यानायतविषयर्राप्ति प्रति मनःप्रथिधानं संकल्परिचन्ताप्रबन्ध- 

अमनोज्ञ पदार्थे प्राप्त होनेर उसके वियोयके लि चिन्तासातत्यका होना प्र॑थम आतं- 
घ्यान हं \139041 । 

§ 878. अमनोज्ञका अर्थं अप्रिय है । विष, कण्टक, शत्रु ओर शस्त्र आदि जो अप्रिय 
पदाथ हँ वे बाधाके कारण होनेसे अमनोज्ञे कहे जाते हैँ । उनका संयोग होनेपर वे मेरे कंसे न 
हौं इस प्रकारका संकल्प चिन्ताप्रबन्ध अर्थात्‌ स्मृति समन्वाहा र यह्‌ प्रथम आर्तध्यान कहलाता है । 

§ 829. अवर दरंसरे भेदक्रे लक्षणका निदं करनेके लिए आमेका सूत्र कहते है - 

मनोज्ञ वस्तुक वियोग होनेषर उसको प्राप्तिको सतत चिन्ता करना दूसरा आतेध्थान 
है ॥319 

§ 889. किससे विपरीत ? पूर्वमे कहे हुए से ¦ इससे यह्‌ तात्पयं निकलता है किं मनोज्ञ 
अर्थात्‌ इष्ट अपने पुत्र, स्त्री ओर धनादिकके वियोग होनेपर उसकी प्राप्तिके लिए संकल्प अर्थात्‌ 
निरन्तर चिन्ता करना दूसरा आर्तध्यानं जानना चाहिप । 

§ 881. अब तीसरे भेदके लक्षणक्रा कंथन करनेके लिट आगेका सूत्र कहते है - 

वेर्न के होनेपर उत्ते दुर करनेके लिए सतत चिन्ता करना तीसरा जातंध्यान्‌ हं \132।1 

8 882. केदनां शब्द यद्यपि सुख ओर दुःख दोनों अ्थोमिं वियमान है पर यहां आरतै- 
च्यानका करण होनेसे उससे दुःखवेदना ली गयी है । वातादि विकारजनित दुःख वेदनाके 
होनेपर उसका अभाव मेरे कंसे होमा इस प्रकार विकल्प अर्थात्‌ निरन्तर चिन्ता करना तोसरा 
आर्तघ्यान कहा जाता है । 

§ 883. अब चौथे आर्तध्यानके लक्षणका निदेश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ 

निवानं नामका चौथा आतंघ्यान हे ।\33\\ 

§ 884. भोसोकी आकश्लाके प्रति आतुर हुए व्यक्तिके आगामी विष्योकी प्राप्तिके 
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स्तुरीधमातं निदानमिधश्युच्यते । 
६ 885. तदेतच्चतुशिधमार्तं {कस्वामिकमिति चेद्ुच्यते-- 


तंदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ।34॥। 

६ 886. अविरता जसंयतसम्यग्द्ष्ट यन्तः । देशतनिरताः संयत्त संयताः । ्रमत्तसंय्ताः पंच- 
दकप्रमादोपेताः च्स्फिनुष्डायिनः । तत्रा{बरतदेशिरतानां चरुरविघमप्या 'तं भवति; असंयमपरि- 
णामोपेततनात्‌ । प्रमत्त संयतानां तु निदानवनज्यमन्यदातं त्रयं प्रमादोदधौद्रेकात्कदाचित्स्यत्‌ । 

$ 887. च्याख्यातमातं संज्ञादिभिः १ द्वितोयस्थ संज्ञाहेतुस्वामिनिरारणार्थमाह्‌ 

हि सानूतस्तेयविषयसंरक्षगेम्यो रोद्रमचिरतदेज्विरतयोः ।13541 

$ 888. हहिसादोन्युक्तलक्षण्णानि । तानि यौद्रध्यान्तत्पत्तेनि{मत्तौ भवन्तीति हेतुनिर्वेलो 
विज्ञायते ! तेन हेतु निदे शेन्मनुवततमानः ^<मृतिसमन्वाहारः' अभिसंबध्यते 1 साया: स्मृ तिसमन्वा- 
हार इत्यादि ¦ तद्रोदध्यानमवि रतदेश्विरतयो्वं दितव्यम्‌ } अविरतस्य मवु रो द्रध्यासं, देशविरतस्य 
कथम्‌ ? तस्यापि हसाय वेशाद्वित्तादिसरसे णदरनत्रत्वाच्च कदाचिद्‌ भ वितुमहेति । तत्पुनर्नारका- 


लि्‌ मनःप्रिणिधानका हौना अर्था संकल्प तथा निरन्तर चिन्ता करना निदान नामका चौथा 
अतध्यान कटू जाल 

§ 8835. ठस चार्‌ धरकरारकं आतध्यानका स्वामी कौन है यहु कतलानेकं लिए आगेका सूत्र 
कटते हँ. - 

यह आर्तध्यान अविरत, देशविरत ओौर अरमत्तस्तयत जीवोकि होता हे \13441 

$ 886. असंयतसम्यम्दू ष्टि गूणट्शराच तक्के जोव अविरल कहलाते है, संयत्तासेयत जीवे 
देशविरत कहलाते हैँ ओर पन्द्ह्‌ प्रकारके प्रमादसे युक्त क्रिया करनेवाले जीव प्रश््तसंयत कदू- 
लति रहं । इनमं से अविरत ओर देशतिरत जीवोके चारों दी प्रकारका आतंध्यान होवा है, क्योकि 
ये असंयमरूप परिणामसे युक्त होते है । प्रमत्तसतंवतोंके तो निदानके सिवा बाकीके तीन प्रमाद- 
कै उदयकी तीत्रत।वण कदाचित्‌ होते हैँ । 

विशेषथ- -पुराण साहित्यमे मुनियों द्वारा निदान करनेके कई उदाहरण हँ पर इन उदा- 
हरणे प्रमत्तसंयत अवस्थामें उन साधु्ओंने निदान किया एेसा अर्थं नहीं लेना चाहिए । एक 
तो भार्वलिगी साधुके आगामी भोगोकी आकांक्षा होती ही नहीं ओर कदाचित्‌ होती है तो उस 
समयसे कट्‌ भावलिगी नहीं रहता एसा अर्थं यहाँ ग्रहण करना चादि । 

§ 887. सज्ञा आदिक हारा आतेध्यानका व्याख्यान क्रिया । अब दूसरे ध्यानकी संजा, 
हेतु ओर स्वामीका निक्वय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

हिसा, असत्य, चोरी ओर विषयर्संरक्ष णके लिए सतत चिन्तन करना रौद्रध्यान है । वह 
अधिरत ओर देशकिरतके होता है 3511 

§ 888. हिसादिकके लक्षण पहले कहु आये हैँ । वे रौद्रध्थानकी उत्पत्तिके निमित्त होते 
ई । इससे हेतुनिदंश जाना जाता है । हितुका निर्देल करनेवाले इन हिसादिकक्‌ साथ अनुवृत्तिको 
ग्राप्त होनेवावे स्मृतिसमन्वाहा र" पदक सम्बन्ध होता है} यथा--हिसाका स्मृतिसमन्वाहार 
आदि । यह रौद्रध्यानं अविरत ओर देशविरतके जानना चाहिए । क्लका- रौद्रध्यान अविरदके 
होओ देशविरतके कंसे हो सक्ता है ? समाधान--हिसादिकके आवेशसे या विक्तादिके संरक्षणके 
परतन्त्र होनेसे कदाचित्‌ उसके भौ हो सकता है । किन्तु देशविरतके होनेवाला वह रौद्रध्यान 


1. -किधमातं ता. मु. 1 
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दौनामकारणं ; सम्यग्दशनसाभर्थ्यात्‌ । संयतस्य तु न भवत्येव; तदारम्भे संयमप्रच्युतेः । 
§ 889; आह्‌, "परे मोक्षहैतू" उपदिष्टे । तत्राद्यस्य मोक्षहेतोर्ध्यानस्य भेदस्वरूपस्वामि- 
निदेशः कव्य इत्यत आह्‌ - 
श्राज्ञापायविपाकरसंस्थानविचयाय धर्म्यम्‌ 136), 


$ 899. विचयं विचयो विदेको विचारणे त्यर्थः । आगज्ञापायविपाकसंस्थानानां विचय 
आक्ञापायवियाकसंस्थानविचयः । ्मृतिसमन्वाहारः' इत्यनुवर्तते । स प्रत्येकः संवध्यते आज्ञा- 
विचयाय स्मृत्तिसमन्वाहार इत्यादि \ तद्यथ--उपदेष्टु रभावान्मन्दबरुद्धित्वात्कर्मोदयात्सुक्ष्मरवाच्च 
पदार्थानां हेषदृष्टान्तोषरमे सति सरवंजञप्रगोतमागमं प्रसाणीकरत्य इत्थमेवेदं “नान्यथावादिनो 
जिनाः" इतिगहनपदा्थश्नद्धानाश्दर्याकधार णमाज्ञाविचयः । अथवा- स्वयं विदितवदाथंतत्त्वस्य 
सतः परं प्रति पिपादयिषोः स्वसिद्वान्ताविरोषेन तत्त्वसमर्थनत्यं तर्केनधप्रनाणयोजनपरः स्मृति- 
समन्वाहारः स्वज्ञाजञाप्रकाशनाथेः्कादाज्ञादिचय इत्दुच्यते । जात्यन्धचन्मि्यादुष्टयः सर्वजञप्रणौत- 
मार्गाद्विमुला मोक्षाधथिनः सम्यङ्मार्गापरिज्लानास्सुूरमेवःपयन्तीति सन्मार्गापायचिन्तनमपाय- 
विचयः 1 अथवा - मिभ्यादर्नज्ञानचःरित्रेभ्यः कथं नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽ- 
ध।यविचयः । कर्मणां ज्ञानाधरमादीनां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावगप्रत्ययकलानुभवनं प्रति प्रणिधानं 











नारकादि दुर्गतियोंका कारण नही है, थोक सम्यग्दर्शनकौ ठेसी ही सामथ्यं है । परन्तु संयतके 
तो वह॒ होता दही नहीं हे, क्योकि उसका आरम्भ होनेपरं संयमने पततन हो जाता है । 

§ 889. कते ह, अन्तके दो ध्यरान मोक्षके हतु ह ग्रह॒ कहु आय"! उनमंसे मोक्षे हेतुरूप 
प्रथम ध्यानके भेद, स्वल्प ओर स्वामोका निदश करना चाहिए, इसलिए आनेका सूत्र कहते है. 

आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थान इनकी विचारण्ाके निमित्त मनको एकाग्र करना 
घम्थष्यान है 11361 

$ 890. विचयन करना विचय हे । विचय, वितरेक ओर विचरणाये पर्वाध नाम है। 
आज्ञा, अपाय, विपाक ओर संस्थानं दनक परस्पर द्रद्र समास होकर विचय अन्दके साथ 
षष्ठीतत्पुरुष समास हे ओर इस प्रकार 'आज्ञापायविपाकरंस्थानविचयः' पद वना है । ‹स्मृत्ति- 
समन्वाहारः' पदक्रो अनुवृत्तिं होती है । ओर उसका प्रव्येकके साथ सम्बन्ध होता है) यथा-- 
आज्ञाविचयके लिए स्मृतिसमन्वाहार आदि । स्पष्टीकरण इस प्रकार है--उपदेश देनेवालेका 
अभाव होनेसे, स्वयं मन्दबुद्धि होनेसे, कर्मोकिा उदय होनेसे तथा पदाथि सृक्ष्म॒होनेसे तस्व- 
के समर्थनमे हेतु ओौर दुष्टान्तका अभाव होनेपर सवंजञप्रणोत आगमको प्रमाण करके यह्‌ इसी 
प्रकारं है, क्योकि जिन अन्यथावादी नहीं होते" इस प्रकार गहन पदार्थके श्रद्धानद्रारा अर्थंका 
अवधारण करना जज्ञाविचय घर्म्यध्यान है । अथवा स्वयं पदा्थेक्रि रहृस्यको जानता ह ओर 
दुसरोके प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व-सिद्धान्तके अविरोधद्रारा तच्वका 
समर्थन करनेके लि्‌ उसका जो तकं, नय ओर प्रमाणकी योजनखूप निरन्तर चिन्तन होता है 
वह्‌ स्वज्ञको अनज्ञाको प्रकाशित करनेवाला होनेसे आज्ञाकिचय कटा जाता है| मिथ्यादुष्टि 
जीव जन्मान्ध पुरुषके समान सर्वेजञप्रमीत मार्गेसे विमुख होते है, उन्हे खन्मागेका परिज्ञान न 
होनेसे बे मोक्षार्थी पुरुषोको दूरे ही त्याग देते है दस प्रकार सन्मार्गके अपायका चिन्तन करना 
अपायविचय घर्स्यध्यान दहै । अथका, पे प्राणी मिध्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिध्याचारित्रसे 
कंसे दुर होगे इस प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपायनिचय धम्यंध्यानं है| चानावरणादि 


--=--~----~~--~-> 





1. विचारगमित्यर्थैः मु. । विचारमित्यंः ता, । 2. --द्वानमर्था-- मु. । 
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विपाकविचयः ! लोकसंस्थानस्वभावविचयाय स्मृत्तिसन्नन्वाहारः संस्थानविचयः ! उत्तमक्षमएदि- 
लक्षणो घर्मं उक्तः । तस्मादन्पेतं धम्यं ध्यानं चतुिकल्पमवसेयम्‌ । तद विरतदेक्ञविरत्रमत्ताप्रमत्त- 
पृथतानां भवति । 








ष्मकि द्रग्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भावनिमित्तक फलके अनुभवके प्रति उपयोगका होना विपाक- 
विचय धरम्यध्यान है । तथा लोकके आकार ओौर स्वभावका निरन्तर चिन्तनं करना संस्थान- 
किचिय धम्येध्यान है । पहले उत्तम क्षमादिरूप धरममका स्वरूप कट्‌ आये हैँ । उससे अनपेत अर्थात्‌ 
युक्त धम्येध्याने चार प्रकारका जानना चाहिए । यह अविरत, देणविरत, प्रमत्तसंयत अकैर 
अप्रमत्त सयत जीवोके होता है । ५ 

विशेषाथ- संसार, शरीर ओौर भोगोसे विरक्त हनेके लिए या विरक्त होनेपरं उस भाव- 
को स्थिर बनाये रखनेके लिए सम्यण्दुष्टिका जो प्रणिधान होता है उसे घर्म्यध्यान कटहूते हैँ । यह्‌ 
उत्तम क्षमादिरूम धर्मस युक्त होता है, इसलिए इसे धम्येध्यान कते हैँ । यहं निमित्तभेदसे 
इसके चार भेद किये गये है । यथा--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचयं ओौर संस्थान 
विचय । आज्ञाविचय तत्त्वनिष्ठामें सहायक होता है, अपायविचय संसार्‌, शरीर ओर भोगोसि 
विरक्ति उत्पन्नं करता है । विपाक विचयसे कमफल ओर उसके कारणोंकी विचिवताका ज्ञान 
दृढ होता है ओर संस्थानविचयसे लोककी स्थितिका ज्ञान दढ होता दहै) 


मूल टीकामें विपाकविचयके स्वरूपका निदेश करते हृए जौ द्रव्य, क्षेत्र ओर काल आदिकं 
निभित्तसे कमंफलकी चर्चाकी है उसका आशय यह्‌ है कि यद्यपि कर्मोकि उदय या उदीरणासे 
जीवके ओदयिक भाव ओर विविध प्रकारके शरीरादिककी प्राप्ति होती है पर इनं कर्मोका 
उदय ओर उदीरणा बिना अन्य निमित्तके नहीं होती, किन्तु द्रव्य, क्षेत्र आदिका निमित्त पाकर 
हो कर्मकरा उदय भौर उदीरणा होती है । आभे इतौ बातको विल्चेष रूपे स्पश्ट करते है। 
द्रव्यनिमित्त--मान लो एक व्यक्ति हंस सेल रहा है, वेद्‌ अपने बाल-बच्चोके साथ गप्पागोष्ठीमें 
तल्लीन है । इतनेमें अकस्मात्‌ मकानको छत टूटती है अौर वह उससे घायल होकर दुःखका 
वेदन करने लगता है तो यहां उसके दुःखतवरेदनके कारणभूत असाता वेदनीयके उद्य ओर उदीरणा 
म टूट कर निरनेवाली छतका संयोग निमित्त है । ट्‌ कर गिरतेवाली छतके निमित्तसे उस 
व्यक्तिके असातावेदनीयकौ उदय-उदीरणा हई ओर असातावेदनीयके उदय-उदीरणासे उस 
व्यक्तिको दुःखका अनुभवन हुआ यहं उक्त कथनका तात्पर्य दै इसी प्रकार अन्य कमोकि उदय- 
उदीरणामें बाह्य द्रव्य केसे निमित्त होता है इसका विचार कर लेना चाहिए । कालनिमित्त- 
कालके निमित्ते होनेका विचार दो प्रकारसे किया जाता है। एक तो प्रत्येक क्मका उदय-उदीरणा 
काल ओर दूसरा वह काल जिसके निभित्तसे बीचमें ही कर्मोकी उदय-उदीरणा बदल जाती 
है । आगममे अघ्रुवोदय रूप कर्मके उदय-उदीरणा कालका निदेश किया है उसके समाप्त हते 
ही विवक्षित कर्मके उदय-उदीरणाका अभाव होकर उसका स्थान दुसरे कर्म॑की उदय-उदीरणा 
ले लेती है । जेसे सामान्यसे हास्य ओर रतिका उत्कृष्ट उदय-उदीरणाकाल छह महीना है । इसके 
बाद इनकी उदय-उदीरणा न होकर अरति भौर शरेककी उदय-उदीरणा होने लगती है । किन्तु 
छह महीनाके भीतर यदि हास्य ओर रतिके विरुद निमित्त मिलता है तो वीचमें ही इनकी उदये- 
उदीरणा बदल जाती है । यह कर्म॑का उदय-उदीरणा काल है । अज एक ठेसा जीव लो जो निर्भय 
होकर देशान्तरको जा रहा है, किन्तु किसी दिन मरभम ही एसे जंगल मे राति हो जाती है जहां 
हिल जन्तुओंको प्राबल्य है ओर विश्राम करनेके लिए कोडई निरापद स्थान नहीं है । यदि दिन 
होता तो उसे रंचमात्र भी भय न होता, किन्तु रात्रि होने वह भयभीत होता है दससे इसके 
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असाता, अरति, शोक ओर भय कर्मंकी उदय-उदीरणा होने लगती है । वह्‌ कालनिमित्तक उदय- 
उदीरणा है । इसो प्रकार क्षेत्र, भवं ओर्‌ भावनिमित्तक उदय ओर उदीरणा जान लेनी चाहिए । 
कालप्राप्तं कर्मपरमाणूओोके अनुभवे करनेको उदयं कहते हैँ ओर उदयावलिके बाहर स्थित कर्म॑- 
परमाणुजंको कषायसदहिति या केषायरहित योग संज्ञावाने वौ्ेविक्लेषके द्वारा उदयावलिभे 
लाकर उनका उदयप्राप्तं कमेषरमाणुञं के साथ अनुभरवन करनेको उदीरणा कहते हैँ 1 इस 
प्रकार कमेपरमाणृओोक्या अनुभवन उदय ओौर उदीरणा दोनोमे लिया जाता है । यदि इनमें 
अन्तर दै तो कालप्राप्तं ओर अक्ालप्राप्त परमाणुओंका दै । उदयम कालप्रान्त कर्मपरमाणु 
रहते हैँ अौर उदीरणामें अकालप्राप्त कमंपरमाणु रहते हैँ । सामान्य नियम धह है कि ज॑हां जिसं 
कर्मका उदय होता है वहां उसको उदीरणा अवश्य होती है । एर भी इनमें जो विशेषता ह 
उसका यहा निदेश करते हैँ -मिथ्यात्वका उदय ओर उदोरणा भिथ्यात्व गणस्थानमें होती है । 
इतनी विशेषता है कि उपशम सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम आवली प्रमाण कालभे 
सिथ्यात्वको उदोरणा नहीं होतो, वहां मात्र उसका उदय होता दहै । एकेन्दरिय जाति, द्वीद्दिय 
जाति, ्रीन्दिय जाति, च्तुरिद्द्ियजाति, आतप, स्थावर. सुक्म, अपर्याप्त ओर साधारण इन नौ 
भरकृतियोको मिथ्यात्व गुणस्थानमे ही उदय जौर उदीरणा होत्तो है आगे नहीं । अनन्तानुबत्धी 
चतुष्ककी प्रारम्भके दो गृणस्थानोमे हौ उदय ओर्‌ उदोरणा होती है अगे नहीं । सम्यङ्िमिध्यात्व- 
की तीसरे गुणस्थानमे ही उदय ओर उदीरण हती है, अन्यत्र नहीं । अप्र्याख्यान चार, नरक- 
मति, देवगति, वेक्रियिक शरौर,वक्रियिक अंगोषांग, दुभेग, अनादेय ओर अयसस्कौति इन ग्यारह 
प्रकृतियोका चौथे गूणस्थान तक ही उदय ओर उदीरणः होतो है आगे नहीं । नरकायु ओर 
देवायुकीो चौथे गृणस्थान तक ही उदय ओौर उदीरणा होती है अगे नहीं । मात्र मरणके सभय 
अन्तिम आवलिकालमे उदीरणा नहीं होती । चार आनूपूवियोकी प्रथम, द्वितीय ओर चतुरं 
गुणस्थानमे ही उदय ओर उदीरणा होती है अन्यत्र नहीं \ प्रत्याख्यानावरणचतुंष्क, तिर्य॑चसति, 
उद्योत ओर नीचगोत्र इन सात प्रकरृतियोकी संयतासंयत गुणस्थान तक दही उदव ओर उदीरणा 
होती दै आमे नहीं । तिर्यच आयुकौ पंचव गुणस्थान तक ही उदय भौर उदीरणा होती है । मात्र 
मरणके समय अन्तिम आवलि कालके शेष रहनेपर उदय ही होता है उदीरणा नहीं । निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचला, स्त्यानमृद्धि, सातावेदनौीव ओर असातावेदनीय इन पाच प्रकृति्योकी छे गुणस्थान 
तक ही उदय ओर उदोरणा होती है आमे नहीं । मात्र निद्रानिद्रादित्रिककी उदीरणा वही करवा 
है जिसने इन्द्रिय पर्यास्ति पूणं करली हे । एेसा जीव यदि उत्तर शरीरकी विक्रिया करताहैया 
आहा रकसमुद्चातको प्राप्त होता है तो इन्दं प्राप्त होनेके एक आवलि कालपूरवसे नेकर मूल 
शरीरम प्रवेश होने तक इन तीनकौ उदीरणा नहीं होती । तथा देव, नारको ओर भोमभमियां 
जीव भी इन तीनको उदोरणा नहीं करते ¦ आहारक शरोर ओर आहारक अंमोपांगका प्रमत्त 
संयतम ही उदीरणा ओर उदय होता है, जागे पीछे नहीं । मनुष्यायुकौ छठे गुमस्थानं तक उदीरणा 
ओर चौदह गुणस्थान तकं उदय होता है । मात्र मरणके समय अन्तिम आवलि काल सेष रहने 
पर उदोरणा नहीं होती । सम्यक्त्वप्रकृतिकौ उदीरणा ओर उदय चौयेसे लेकर सातवें गुणस्थान- 
तक वेदकसम्यग्दुष्टिके होती है । मात्र कृतकृत्यवेदकके कालमें वे द्वितीयोपशम सम्यक्त्वके उत्पत्ति- 
कालभे एक आवनि शेष रहूनेपर उदय ही होता है उदौरणा नहीं । अन्तके तीन संहननोकी 
उदीरणा वे उदय सातवें गुणस्थान तक हौ होतो है अभे नहीं । हास्यादि छहकौ उदीरणा ओौर 
उदयं आठवें गणस्थान तकं हीतो है जगे नहीं । इतनी विशेषता है कि देवोके उत्पत्ति समयसे 
लेकर अन्तमं हृतं कान तक हास्य ओर रत्तिकौ नियमसे उदीरणा होती है, आगे भजनीय है । ` 
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§ 891. त्रयाणां ध्यानानां निस्यथं कृतम्‌ । इदान शुक्लध्यानं निरूपयितन्यम्‌ । तद्वक्ष्य- 
माणचर्तुडकल्पम्‌ । तत्राचचयोः स्वामिनिरदेंशार्यमिदमुच्यते -- 
शुक्ले चाये श्रुवविदः 1137}) 
$ 892. वक्ष्यमाणेषु शुक्लघ्यानविकल्पेषु आये शुक्लध्यःने पूवंविदो भवतः श्रुतकेवलिन 
इत्यर्थः ¦ “चशब्देन धरम्यमपि सपुज्चीयते । तत्र 'व्यास्यानतो विरोषप्रतिपत्तिः” इति ्रेष्यः- 
रोहणात्प्रा ग्धम्यं, शरण्यो: शुक्ते इति व्याख्यायते ¦ 


§ 893. अवश्चिष्टे कस्य मवत इत्यद्रोच्यते-- 
यरे केकिलनः \।38।। 
तथा ारकियोके उत्पत्तिस्रमयसे लेकर अन्तमंहृतं कालतक अरति ओर शोकको नियमसे उदोरणा 
होती है, आमे भजनीय है । तीने केद ओर करोधादिं तोन संज्वलनोकी उदुमीरणा व उदय नौके 
उपान्त्य भाग तक ही होती है आमे नहीं । इतनी विशेषता है कि जो जिस ददके उदयमे श्रेणि 
चदता है उसके प्रथम स्थितिमे एक आवलिकाल शेष रहनेपर्‌ उदोरणा नहीं होती । लोभ- 
संञ्वेलनका दसवें गुणस्थान तक उदीरणा क उदयं होता है । मात्र दसवें मुणस्थानके अन्तिम 
आवलि कालके खंष रहनेषर उदोरणा नहीं होती, उदय होता है । वेज्रनाराच ओौर नाराच 
संहननका ग्यारहूवे गणस्थान तक उदीरणा ओर उदय होतार । निद्रा ओर प्रचलाऊी वारु 
गुणस्थानभें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक उदय क उदोरणा दोनोंहोते है 
आगे बारह गूणस्धानकरे उपान्त्य समय तक इनका उदय ही होता है । रंक ज्ञानावरण, चार 
दह्ञोनावरण ओर पाच अन्ताय इन चौदह प्रकृलियोका उदय तो कारहर्वे गुणस्थानके अन्तिम 
समय तक होता है ओौर उदीर्णा त्रारहवें गुणस्थानमे क्र आवलि काल शेष रहने तक होती 
है 1 मनुष्यगति, पचेन्द्रिय जाति, ओदारिक, तंजस भौर कर्मर शरीर, छ्‌ संस्थान, ओौदपएरिक्र 
अंमोपांग, वज्ेवृषभनाराच संहनन, वर्भादिक चार, अगुरुलघु, उपघाते, उच्छवास, दोनो विहा- 
योगति, ऋस, बादर, र्यराप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, द्ुःस्वर, 
अदेव, यशकी)ति, निर्माण ओर्‌ उच्चगोत दन अडतौस प्रकृतिथोकी तेरह गृणस्थान तक 
उदीरणा वं उदथ दहते दँ आगे नहीं! तथा ती्धंकर प्रक्रेतिका तेरटूवे गुणस्थ्रानमे ही उदीरणा 
व उदय होता है! इस प्रकार आज्ञा आदिके निमिनमे सनतत चिन्तने करना धर्म्यघ्मान है यह्‌ 
उक्तं कथनका तात्पर्यं है । 

§ 89;. तीन ध्थानोंका कथन किया, इस समय्‌ शुक्लध्यानक्रा कथन करना चाहिए, उसके 
आगे चारे भेद कट्नेवाले हँ उन्वे-से आदिकि दो मेदोके स्वामौका कथन करनेके निषु आमेकरा 
सूत्र कहते है 

आदिके दो शुक्लध्यानं ¶ृवंविद्के होते है 1:37, 

§ 892. आगे कटे जानेवाले शुक्लध्यातके भेदोम-से आदिके दो शक्लध्यान पूर्वैविद्‌ 
अर्थात्‌ श्रुतकेवलीके होते दै । मूवमे च" शब्द आयः दै उसे धरम्य॑ध्याचक्रा सदच्वय होता दै । 
"न्पाख्यानते निशेष जान होता है" उस नियमङे अनुसार श्रेणि च्ठतेये पूवं घरम्पेध्थरान होतात 
मौर दोनों श्रणिरोमं आदिके दो जुक्नध्यान,होते दै देषा व्याख्यान करना चदिए 1 

§ 893. शेषके दो शूक्लध्यान किसफे होते ए यह्‌ वत्तनानेके निए आगेका सूत्र कहते है. 

शेषके दो शुक्लध्यान केदलीके होते हैँ \38।\ । 

` 1. श्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनं हि सन्देहादलश्चणम्‌ ।' - परिक, षृ. 8, पाम. भा., षू. 57, 1390, 
{54 + वक्क्लाणञो विसिसो न हि संदेदादक्क्खमया ॥ -वि. मा., मा, 3461 
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$ 894. प्रक्षीोभसकलज्ञानावरणस्य केवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने 
भक्तः । 
$ 895. यथासंख्यं तद्धिकल्प प्रतिपादनार्थं मिदमुच्यते -- 


पु थकत्देकल्ववितकंसृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवर्तोनि 1139) 


$ 896. पृथक््ववितकंमेकत्ववितक सुष्ष्मक्रियाप्रतिपातति व्युपरतक्रियानिर्वति चेति 
चतूविधं शुक्लध्यानम्‌ । दक्ष्यमाणलक्षण मवेक्ष्य सर्वेषामन्व्थत्व*मवसेयन्‌ । 
$ 897. तस्यालम्बनविशेषनिर्धारणार्थमाह-- 
येकयोगकाययोगायो गानाम्‌ ॥१40॥\ 
$ 898. "योग' शब्दौ व्याख्यातार्थः 'कायवाङ्मनःकमं योगः इत्यत्र ! उक्तेश्चतुभिः 
गुक्लघ्यानविकल्पंस्त्रियोग।दीनां चतुर्णा यथासंस्येनाभिसंवन्धो वेदितव्यः । त्रियोगस्य पृथक्त्व 
वितकम्‌, त्रिषु योगेष्वेकयोगस्येकत्व वितकंम्‌, काययोगस्य सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य स्युपरत- 
क्रियानिवर्तोति । । 
& 899. तत्राद्ययोविशेषप्रतिपत्यर्थमिदमुच्यते- 
एकएश्रये सवितकंनीचारे पुर्वे 1141\। 
$ 900. एक आश्रयो यथोस्ते एकाश्रये । उभेऽपि परिग्राप्तश्नुतज्ञाननिष्ठेनारभ्येते, 








$ 894. जिसके समस्त ज्ञानावरणक्रा नाश टौ गया है ठेस सयोग्केवली ओर अयोग- 
केवलीके पर अर्थात्‌ अन्तके दो शुक्लध्यान होते ह 1 
। $ 895. अव कमते जुकलघ्यानके भेदोकरा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है-- 

पुथषत्वदितकं, एकत्व वितकं, सुक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवति ये चार 
शुक्लध्यान है \।39॥ 

§ 896. प्रथक्त्ववितके, एकत्ववितकं, सुक्ष्सक्रियाप्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिव्ि ये 
चार शुक्लध्यान हैँ । आगे कटे जानेवाने लक्षणकी अवेक्षा सवका सार्थक नाम जानना चाहिए । 

§ 897. अब उसके आलम्बन विश्चेषका निश्चय करनेके लिए आमेका सूत्र कहते ह-- 

वे चार ध्यान रमसे तोन योगवाले, एक योगवाले, काययोमवाले ओर अयोगके होते 

है ।+4011 

ई § 898. ककायवाङ्मनःकमं योगः" इस सूत्रे योग शन्दका व्याख्यान कर आवे है | पूवम 
कहे गये शुक्लध्यानके चार भेदोके साथ त्रियोग आदि चार पदोका केमसे सम्बन्ध जान लेना 
चाहिए । तीन योयवालेके पृथक्त्ववितकं होता है । तीन योगोमे-से एक योगवालेके एकत्ववितकं 
होता है} काययोगवातेके सूक्षमक्रियाप्रतिपाति ध्यान होता है ओौर अयोगीके ब्धुपरतक्रियानिवतति 
ध्यान होता है । 

§ 899 अव इन चार भेदोमे-से आदिके दो भेदोके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैँ - 

पहलेक दो ध्यश्न एकः आगश्रयवाले, सवितकं आौर सवोचार होते है \॥41॥। 

§ 9090. जिन दो ध्यानोंका एक आश्रय होता है वे एक आश्रयवाले कटूलाते हैँ ! जिसने 
सम्पूर्णं श्रुतज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके द्वारादीयेदोध्यान आरम्भ किये जातत दै । यह्‌ उक्त 
~~~ ~~~ 


1- --क्षणमुषेत्य स्वे-- मू. 1 2, --मन्व्ंमव-- मू. › 3. उभयेऽपि आ. दि. 1, दि. 2, ना. । 
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इत्यर्थः । वितकंड्च वीचारइच वितर्कवीचारो, सह वितकंवीचाराभ्यां वतत इति सचितर्कवीचारे । 
पूर्वे पुयक्त्वेकत्ववितकं इत्ययः 1 

§ 991. तत्र यथासंश्यप्रसंगेऽनिष्टनिव॒त्य्थंमिद॑मुच्यते-- 

अवीचारं द्वितीयम्‌ ।\4211 

& 902. पर्वेथोयंद्‌ द्वितीयं तदवोचारं परव्येतव्यम्‌ । एतदुक्तं भवति -- आद्यं सवित 
सवौचारं च भवति । द्वितीयं सवितकेम्भवौचारं चेति । 

§ 993. अथ वित्तकंवीचारयोः क: प्रतिविशे इत्यत्रोच्यते- - 

तकः श्रुतम्‌ ॥43\1 
§ 904. विशेषेण तेर्कणमुहनं वितर्कः श्रुतज्ञानमित्य्थैः । 
§ 905. अथ को वीचारः। 
वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसं कान्तिः 1144॥ 

$ 906. अर्थो ध्येयो द्रव्यं पर्यायो वा । व्यञ्जनं वचनम्‌ । योगः कायवाङ्मनःक्मलक््भः । 
संक्रान्तिः परिवर्तनम्‌ । दरव्यं विहाय पर्यायमुपेति पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यथेसंक्रान्तिः । एकं शुत- 
वचनमुपादाघ बचनान्तरमालम्बते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्नान्तिः। काययोगं त्यक्त्वा 
पोगान्तर गृह्छाति योगान्तरं चः त्यक्त्वा काययोगमिति योगसंक्रान्तिः \ एवं परिवर्तनं वीचार 
इत्युच्यते । तदेतत्सायाम्यविशेषनिर्दिष्टं चतुर्विधं घम्यं शुक्लं च पूर्वोदितगुष्त्यादिबंहुभ्रकारोषायं 

 कथनका तात्पर्य है । जो वितकं जीर वीचारके साथ रहते हँ वे सवितकंवीचार ध्यान कहलाते 
रै । सूत्रमे आये हुए पूवं पदसे परंथक्त्वकतिकं ओर एकत्ववितर्क ये दो ध्यानं लिये मये हैँ | 

§ 9०।. पृतं सूत्रमे पधासंख्मका प्रसंग होनेपर अनिष्ट अथंकी निवृत्ति करनेके लिए आगे- 
कां सत्रकटूते है-- 

`` दसरा ध्यान अवीचार है । 421 

§ 902. पहलेकरे दो ध्यानोमे जौ दूसरा ध्यान है वह्‌ अवीचार जानना चाहिए । अभिप्राय 
यह है करि पहला शुक्लध्यान सवितकं ओर सवीचार होता है तथा दूसरा शुवलध्यान सवितर्कं 
ओौर अवीचार होतार 

§ 9०३. अत्र॒वितकं ओर वीचारमे क्या भेद टै यह्‌ दिखलानेके लिए आगेकां सूत्र 
कहते है-- 

वितकंका अथं श्रुत है ।1431\ 

$ 9०4५. विजेष्यसे तेकंणा करना अर्थात्‌ ऊहा करना वितकत श्रुतज्ञान कहलाता है । 

§ 905. अन वचार किसे कहते हँ यह वात अमले सूत्र द्वारा कहते ह-- 

अथे, म्यजञ्जन्‌ ओर्‌, योगको संक्रान्ति वीचार हं ।॥4.4॥ 

§ 906. अथे ध्येयको कहते हँ । इससे द्र्य ओर पर्याय लिये जाते हैँ । व्यञ्जनका अर्थं 
वचन है तथा काय, वचन ओर मनकी क्रियाको योग कहते हैँ । संक्रान्तिका अथं परिवर्तन है । 
द्रव्यको छोड़कर पर्यायकरो प्राप्त होता दै ओरं पर्यायको छोड़ द्रन्यको प्राप्त होता है-- यह अथं- 
संक्रान्ति है 1 एक श्रुतवचनका आलम्बन लेकर दूसरे वचनका आलम्बन लेता है ओर उ्ेभी 
त्यागकर अन्यं कचनका आलम्बन लेता है-- यह्‌ व्यंजन-संक्रान्ति है । काययोमको छोडकर दूसरे 
योगको स्वीकार करता है ओर दुसरे योगको छोड़कर काययोगको स्वीकार करता है-यदह्‌ योग- 


1- न्तर त्यक्त्वा मु. । 2. इत्युच्यते । संक्रान्तौ सत्यां कथं ध्यानमिति चेत्‌ ध्यानसंतानमयपि ष्यानमु्पतै 
इति न दोषः + तदेतत्सामान्य-~- मु. दि. 1, दि. 2, आ. 
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संसारनिवृसये मुनिर्ध्यातुमहूति कृतपरिकर्मा । तत्र द्रव्ययरमाणं भावयरमाणुं का ध्यायन्नाहित- 
वितकंसाभभ्ः ` अथन्यंजने कायवचसी च युयक्त्वेन सक्रामता -मनसाप्यप्तिबालोत्साहवदव्यव- 
स्थितेनानिहितेनापि शस्त्रेण चिरात्तङं छिन्दन्निव मोहकर तीरवश्चमयन््षपयं इच पु थक्तंववितकवी- 
अररध्यानभागनकति । स एव पुनः समूलतूलः मोहनीय निद्रिधक्षन्ननम्तगुणक्ति'शुद्धियोमविशेष-. 
माश्नित्य बहुतराणां ज्ञानावरणसहःयीभूतानां प्रकृतीनां बन्ं निरुन्धन्‌ स्विति सक्षय च कुर्वन्‌ 
शृतज्ञानोययोगो* निवृललार्थव्यंजनयोगसंक्ान्तिः अविचेलितमनःः श्ोणकषायो वेदूर्थमर्णिारिब 
निर्यलेयो स्यास्वा धुननं निवतंत इत्युक्तमेकःत्ववितकंम्‌ ! एवमेकत्ववितकं यु वलध्यानवेरवानर- 
निङग्भगातिकर्मेन्धनः प्रज्वलितकेवलज्ानगभस्तिमण्डलो मेधमञ्जरनिरोवनिर्मतत इथ ध्म रशिमर्वा 
भाक्तमानो भगववास्तीथंकर इतरो वा केयली लोकेऽवराणामनिगमनीयोऽचनीयहचोत्कर्षेणायखः 
पूवकोटो रेक्लोनां विहरति । स सदा तमहं षायष्कस्तत्तल्यरिथतिवेद्यनामगो त्रच भवति तदा 
सबं बाङ्मनसयोगं वाद रकाययोगं च परिहाप्य रृक्ष्मकाययोगालम्बनः सृकष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान- 
मास्कन्विुम्हृतीति । यडा पुनरन्तम्‌हुतंशेषायुष्कस्ततोऽधिकस्थितिङ्ेषकर्मत्रथो भेवति सोमी 
तदात्सोपयोगातिशयस्य सामायिकसहायस्य विश्जिष्टकरणस्य मटटासंवरस्थ लघुकर्मपरिपाचनस्था- 





संक्रान्ति है । इस प्रकारके परितर्तनको वीचार करते हैँ । सामान्य ओर विशेष रूपसे कहै गये 
इस चार प्रकारके धर्म्यध्यान ओर शुक्लध्यानकरो पूर्वोक्त गुप्ति जादि ब्रूत प्र,रके उपायोसि 
युक्त होनेपर संसारका नश करनेकरे लिए जिसने भले प्रकारमे परिकर्मको कियाद ठेसा मुनि 
ध्यान करनेके योग्य होता है । जिस प्रकार अपर्ाप्न उत्षादुसे युक्त वालकं अन्यवध्थित्ते ओर 
मौथरे शस्त्रके द्वारा भी चिरकालमें वृक्षको छेदता है उसी प्रकार चित्तकी साम््यंको 
प्राप्तकर जी द्रव्यपरमाणु ओर भावपरमाणुका ध्यान कर्‌ रहाहै वह्‌ अर्थं ओर व्यंजन तथा 
काय ओर वेचनमें पृथकत्व रूपसे संक्रमघ करनेवाले मनके हारा मोहनीय कर्म॑की प्रकृतियोका 
उर्पशमन ओर क्षय करता हुआ पृथकस्ववितकं वोचारध्यरानको धारण करनेवाला होता है । पुनः 
जो समूल मौहनौय कर्मका दाहे करना चाहता दै, जो अनन्तयुणौ विशुद्धिविजञेषको प्राप्त होकर 
बहुत प्रकारको ज्ञानावरणकी सहायीभूत प्रकृतिवौके बन्धको रोक रहा है, जौ कर्मो स्थितिको 
न्यून ओर नाश कर रहा है, जो श्रुतज्ञानके उपयोगमे युक्त दै, जो अर्थं, व्यजन ओर योगको 
संक्रान्तिसे रहित दहै, रिश्चल सनवाला दै, क्षीणक्वाय ठै ओर वेड््यमणिके समान निरूपलेप है 
वह्‌ ध्यान करके पूनः नहीं लौटना है । इ प्रकार उस्तके एकस्वव्रितकं ध्वन कटू गया है । इस 
प्रकार एकत्व वितकं शुक्लध्यान रूपो अग्निके द्वार। जिसने चार घाततियः कर्मरूपो ईधन को जना 
दिया है, जित्तके केवलज्ञानरूपी किरणसमुदाय प्रकाशितहो गया, जो मेघमण्डलका निरोध 
कर निकले हुए सूर्यके समान भासमानहोरहाहैरेमे भवान्‌, तीर्थकर क्रैवली या सामान्य 
केवली इनद्रौके द्वारा आदरणीय ओौर पूजनीय होते हुए उःकृष्टकूपसे कृ केम पूवं कोटि काल 
तक विहार करते हैँ! वह॒ जव आयुमे अन्तम हुतं काल ले रहता है नथा व्रेदनीव, नाम जौर 
गोत्र कर्मकौ स्थिति आगयुकर्मेके वरावर शेष रहक्ती है तव सतर प्रकारके वचनवोग, मनोरौ ओौर 
बादरकाययोगको त्यामकर्‌ तथा सूक्ष्म काययोगका अवलम्बन नकर गृश्मक्रियायनिष्णति दन 
को स्वीकार करता है, परन्तु जब उन सथोगी जिनके आयु अन्तमु हर्त दोप ररत द शौर शेष 
तीन कर्मोको स्थिति उससे अधिक शेष रहती है तव जिन्हंसानिशय जात्मोपयोग प्राध्त है, जिन्हे 
सामार्यिक्रको जवलभ्यन दै, विशि पर्यये बरुन, ज कर्मोक्रा महासंवर कर रहै है 
1, -सामध्यदिर्थ-- मु. 2. मन्ता पर्वाप्त-- मु.। 3. समूलतलं मु. दि. १,दि. 2, आ. ¦ 4. -ुदधियोम 
--मू. । 5. -योमे निवृत्ता- सू. । 
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शेषकर्भरेगुपरिशातनशक्तिस्वामाव्याटृण्डकपाटप्रतरलोकपूरणानि स्वात्मप्रदेशविसर्पणतःचतुभिः 
समयेः कृत्वा पुनरपि तावद्भिरेव समयं: समरुपहुतश्रदेशशविखरणः समीषृतस्थितिक्ेषकर्मचतुष्टयः | 
पुवक्षरीरभ्रमाणो भूत्वा सूक्ष्मकाययोगेन रृक्ष्मक्रियाप्रतिषाति ध्यान ध्यायति ततस्तदनन्तरं 
समुच्छिन्नक्रिय निवत्तिध्यानमारभते । स गुच्छिन्तप्राणा पानप्रचारसर्वकाववाड मनोयोगसर्दप्रदेश- 
परिस्यन्दक्रियान्यापारत्वात्‌ समुच्छिन्नत्रियानिवर्तौत्युच्यते । तस्मिन्समु च्छिन्न क्रियशनिव्तिनि 
ध्याने सर्वबेन्धासरवनि सोधसवंशेषक्मंश्पतनसामर्ण्योपपत्तेरयोगिकेवलिनः संप्णयथासख्यातचारित्र- 
जानदशनं स्वंसंसारद-लजालपरिष्व ङ्खोच्छेदजननं साक्षान्मोक्ञकारणमुपजायते + स पुनरयोगकेवलौ 
खग्वास्तदा ध्यानातिशयाग्निनिदेगधसवंमलकलंकबन्धनो निरस्तकिट्टघातुषाषाणजात्यकनक- 
चल्लन्धात्मा परिनिर्वाति ! तदेतद्‌ द्विविधं तपोऽभिनवकर्मासिवनि रोधहेतुत्वा्सेवरकारगं प्राक्तन 
कमंरजोविधूनननिमित्त्वान्निजे राहेतुरपि भवति । 

$ 907. अत्राह सम्यग्दृष्टयः कि सर्वं समनिजंरा आहो स्वित्करचिदसिति प्रतिविञेष इत्य- 
न्रोच्यते-- 
| सम्र्दुष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदसनमोहक्षपशोपश्लमकोपलान्त- 

मोहक्षपकक्तीणमोह्निनाः क्रमल्मोऽसंख्येयगुगनिर्जराः 11451 


$ 908. सर एते दज्ञ सम्यण्ष्ट्ादयः तरमशोऽसंस्येयगुणनिर्जेराः ! तद्यथा भव्यः पचेन्दरिथ- 
संज्ञो पर्याप्तकः पूर्थोक्तिकाललस्घ्यादिसहश्यः परिणामनिशुद्धचा वर्धमानः क्रमेणाद्वंकरणादिसो- 





भौर जिनके स्वत्पमात्रामे क्रमोक्ता परिपाचन हौ गहा ट एसे वे अयने आत्मप्रदेभोके फैलनेसे 
क्मरमको परिणातन करनेको शक्तिवाचे दण्ड, कपाट, प्रतर ओर लोक्रपुरण समुद्‌ात्तको चार्‌ 
समयोके द्वारा करके अनन्तर प्रदेशो विसर्षणका संकोच करके तथा शेष चार कर्मक स्थिति- 
को समान करके अपने पूर्वं शरीरप्रमाण होकर सधम काययोगके द्वारा सृक््मक्रियाप्रतिपाति 
ध्यानको स्वीकार करते हँ ! इसके वाद चौरे समुच्छिन्न क्रियानिवति ध्यानको आरम्भ करते 
है । इसमे प्राणापानके प्रचारल्प क्रियाक्रा तथा सव प्रकारके काययोग, वच्तनयोगं ओर मनोयोगके 
हारा होनेकालो जात्मप्रदेश परिस्पन्दरूपर क्रियाका उच्छेद हो जानेते उसे समुच्छिन्नक्रियानिवति 
प्यते कते हँ ! इस समुच्छिन्नक्रियानिकेति ध्याने सव प्रकारके कर्मबन्धके अखवका निरोध 
हो जानेस तथा बाकीके बचे सपर कर्मों नाण करनेकौ शक्तिके उत्पन्न हौ जानेसे अयोगिकेवली 
के संसारके सब प्रकारके दुःखजालके सम्बन्धका उच्छेद करनेवाला सम्पूर्णं यथाख्यातेचारित्र, 
ज्ञान ओौर दशेनरूप साक्षात्‌ मोक्षका कारण उत्पन्न होता दै । बे अयोगिकेवली भगवान्‌ उस समय 
घ्यानातिशयल्य अग्निके द्वारा सतर कारके मल-कलंकघन्धनको जलाकर आर किट्ट धातु व 
पिणक नाशकर शुद्ध हए सारेके समान अपने आत्माकरो प्राप्तकर परिनिर्वाणिको प्राप्त ह्येते 
हँ । इस प्रकार यह दोनो प्रकारका तप नृतन कमेकरि आखवके निरोधका हेतु होनेसे संवरका 
कारण है ओर प्राक्तन कर्मरूपी रजके नाण कृरनेका हेदु होनेसे निजेराकाभीहेतुहै। 

$ 907. यहां कहते हैँ कि सत्र सम्यब्दुष्टि क्या समान नि्जरावाले होते दया कुछ 
विशेषता है यह बतलानेके लिए आगेका सूत्रकहते है-- 

सम्यग्दृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानुदेन्धिषियोजक, उशंनमोहश्वपक, उपज्ञमक, उपश्चान्त- 
मोह, पक, क्षौणमोह्‌ सौर जिन ये क्रमसे स सेलगुण निजं रयालि हेते हैँ 1 45॥ 

9 908. सम्यग्दुष्टि आदि यै दश्‌ करमसे असंख्येयगुण निजं रावाले होते है क्था--जिसे 
ूर्वोक्ति काललब्धि आदिकी सहायता मिती है ओर जो परिणाभोकी विशुद्धि द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
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पानपङ्कट्धोत्प्लवमानो बहुतरकर्मनिजं रो भवति । स एव पुनः प्रयमसम्यक्त्वश्राप्तिनिमित्तसंनि- 
धाने सति सम्यर्दुष्टि मेवन्नसंस्येयगुणनिर्जरो भवति 1 स एव पुनङचारित्मोहकमं विकल्पा प्रत्या- 
ख्यानावरणक्षयोपल्लमनिमित्तपरिणासप्राप्तिकाले विशयुद्धिप्रकषंयोगात्‌ श्रावको भवन्‌ ततोऽसंख्येथ- 
गुणनिजरो भवति \ स एव पुन. प्रत्थःख्यानावरणक्ष्योषशमकारणपरिणासविशुद्धियोगाव्‌ विरल- 
व्यपदेकभाक्‌ सन्‌ ततोऽर्सस्येयगुणनिजंरो भवतति । स एच पूनरनन्तानुबन्धिक्नोधमानमायालो भानां 
वियोजनपरो भवति धंदा तदा वरिणामविशुद्धिप्रकषंयोमात्ततोऽसंस्येयगुणनिजंरो भवति ! स एव 
पृनद॑श्शनमोहधकृतित्रयतृणनिचयं निदिधक्षन्‌ परिणामकिशुद्धयतिशययोगाटर्षनमोहक्षपकय्यपदेश- 
भक्‌) पूरकितादसस्येयगुणनिर्जरो भवति । एवं सः क्षायिकसम्यग्द्ष्टिभर त्वा शरेभ्यारोहुमाभि- 
मुखश्चरित्रमोहोपशमं प्रति व्याप्रियमाभो किशुद्धिप्रकषंयो गादुषडमकब्यपदेन्नमयु भवन्‌ पर्वोक्ता- 
दसंख्येषगुणनिजंरो भवति । स एत पुनरशेषच।रित्रमोहोषशमनिमित्तसंनिधाने परिप्राप्तोपशान्त- 
कषायच्यपदेशः पूर्वोक्ता सस्येयगुणनिजंरो भवत्ति। स॒ एव पुनरचारित्रमोहक्षपणं प्रत्यभिमुखः 
वरिणमविशुदधेचा वद्धमानः क्षपकव्यपदेशमतुभवन्पूर्धोक्तादसस्येयगुणनिजरो भवति । स ववा 
निःजेषचारित्रमोहक्षपणकःरणपरिणामःसिमुखः क्षीणकषायव्यप देशमास्कन्दन्पूर्वोषतादसंस्येयगुण- 
निजरो भवतति । स॒ एव द्वितीयशरुक्लव्यानानलनिर्दग्बघःतिक्मनिचयः सन्‌ जिनव्यपदेकभाक्‌ 
पूरवोक्तादसंख्येयगुणनिर्जरो मवति । 





ठो रहा दै एसा भव्य पचेन्दरिय संज्ञी पर्याप्तक जीव क्रमम्‌ अपूर्वकरण आदि सोपान पक्कतिपिर 
चढृता हुता वहत कर्मोकरो निर्जरा करनेवाला होत है । सवंप्रथम वह्‌ हौ प्रथम सम्यक्त्वकी 
प्राप्तकर निमित्तके मिलनपर्‌ सम्बम्दुष्ठि ठोता हुजा असंख्येयगुण कर्मनि रावाला होता है । पुनः 
वह्‌ हः चारित्र माहूनीय कर्मकरे एक नेद अप्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपशषम निमित्तक परि- 
णामोकौ प्राप्तक्े समय विश्ुद्धिका प्रकपुं हन्ते श्रावकं होता हा उससे असंख्येयगुण निजेरा- 
वाला हता दै । धून: वह्‌ हो प्रल्वख्यानाक्रण कर्मक क्षयोपणम निमित्तक परिणामोंकी विशृद्धि- 
वश विरत सजाक्रो प्राप्त हाता दुजा उससे भसंष्येधमुभ निरजरावाला होता दै) पुनः कह ही 
जत्र अनन्तानुवन्धी कोर, मान, माया ओर जोभको वरिसंयोजना करतः दै तव प्रिणामोकी 
विशुद्धिके प्रक्रषेवण उसये असख्येवगृण निर्जैरावाला होता है । पुनः वह्‌ ही द्यनमोहनीयभिक- 
खपरी तृगसमूटको भरमसात्‌ करता हा परिणामोंको विजुद्धिके अतिशयवश दर्ख॑नमोह्‌ क्षपक 
सं्चाको प्राप्त होना टज पनरे असंख्येभगुण निर्जंरावाला होता है! इस प्रकार वह्‌ क्षायिक 
सम्यग्दुष्ठि हकर श्रेणिषर अ!रोहण करनेके सम्मुख होता हज तथा चारित्र मोहुनीयके उपशम 
र्नेकं लिए प्रयत्न करता हज विशुदधिके प्रकर्ष॑वश उपश्चमक संजञाको अनुभव करता हआ 
पहने कही मयी निर्जरा जसख्पेयमुण निर्जरावाला होता है । पुनः वह ही समस्त चारित्र 
मोहनीयके उपशमक निमित्ते भिननेपर उपशान्तकषाय संज्ञाको प्राप्त होता हा पहले कटी 
गयी निजेरासे असंख्येयगुण निर्जराबाला होता है । पुन: वह ही चारित्रमोहनीयकी क्षषणाके 
लिष सम्मुख होता हुञजा तथा परिणा्मोको विशुद्धिसे वृद्धिकर प्राप्त होकर क्षपके संज्ञाको अनु- 
भव करता हुआ पहने कटी गयी निजेरामे असंख्येयगुण निजंरवाला होता है । पुनः वहु दही 
समस्त चारितरमोटनीयकी क्षपणक कारणो प्राप्त हुए परिणामोके अ॑भमुख होकर क्षीणकषाय 
संज्ञाको प्राप्त करता हुआ पर्टेले कटी मयी निर्ज रासे असंख्येय गुण निर्जरावाला होतां है । पुनः 
वह ही द्वितीय शुक्नध्यान रूपी अग्निक द्वारा प्रातिकमं समूहका नाश करके जिन संज्ञाको प्राप्त 
हौता हअ पहले कटी गयी निजं से असंख्येयगुण निजं रावाला होता है । 
1. --भाक्‌ तेस्वेव पूर्वो-- मु. । 
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$ 909. आह्‌, सम्यण्दङ्ञनसंनिषानेऽपि यद्यसख्येयगुभनिर्जेरत्वाल्परस्परसो न साम्थमेषां ¶क 
कहि धावकवदमो विरतादयो गुणभेदान्न निरप्रन्थतामहुन्तीति ? उच्यते, नैतदेवम्‌ । कतः । यस्माद्‌ 
गणमेवादन्योऽन्थदिशेकेऽपि नेगमादिनयव्यापारात्सर्वेऽपि हि भवन्ति-- 

धुलाकबबुःशकु शीलनिग्रन्थस्नातका निग्रन्थाः 14611 

§ 919. उक्तरगुणभाव 'नापेतमनसो व्रतेष्वपि क्वचित्कदाचित्यरिपुणंतामपरिप्राप्तुवन्तोऽ - 
विजुधपुस्वाकसादश्यात्पुलाकः इत्युच्यन्ते › नेग्रेनधयं प्रति स्थिता अ्ष्डितत्रताः श्री रोकरणविभू- 
कानु्बतिनोऽविविख्तपरिवाराः मोहशबलयुक्ता बकुशाः । जलवलपर्यायवाची बकशशम्दः । कुशीला 
दविदिषाः--प्रतिसेवनाकुशीलाः कषायक्‌श्चीला इति । अविविक्तपरि ग्रहाः परिपुर्गोभियाः कसंचिदुत्तर- 
भुण^विराधिमः प्रतिसेवनाकुक्ोलाः ¦ वशोकृतान्यकषायोदयाः संज्वलनसात्रतन्त्राः कषायकुशोलाः 1 
उंरंकदण्डराजिवर्दननिव्यक्तोदयकर्मागः ऊव मुहूर्तदुद्भिचमानकेवलज्ञानदशंन भाजो नि्रन्थाः । 


~~~ ~~~ 








विजा यां मुख्य कूपसे गुणश्रेणि निजं रके दस स्थानोका निदंश किया गया है। 
जरुख्यास्‌ गुणितक्रम श्रेणिरूपसे कर्मो निजंरा होना मुणश्रेणिनिजंरा है । यह गुणश्रेणि निर्जरा 
संदा नही होती किन्तु उपशमना ओर क्षपणाके कारणभून षरिणामोकि द्वारा ही मुणश्वेणि रचना 
हकर यह्‌ निरा हत्ती है । गुणन्रेणि रचना दो प्रकारको होती है--एक तो गलितावशेष गुण 
श्रेणि रचना मौर दूसरी अवस्थित गुजश्रेणि रचना । यह कटां किस प्रकारकी होती है इसे लब्धि- 
सार क्षपण़्ासारसे जान लेना चाहिए ¦ यहाँ इतना ही विखेष वक्तव्य है कि य्ह जो दस स्थान 
बतलाये है उनमें उत्तरोत्तर गृणध्रेणिनिर्जराके लिए असंख्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता है रन्तुं 
धागे-जामे मुभश्रेणिका काल संख्यातगुणा हीन-हीन है । अथति्‌ सम्यग्दुष्टिको गुणश्रेणि निजं रामे 
ओ अन्तमं काल लगता है उसमे श्रावकको संश्यात गुणा हीन काल लगता है पर सम्यग्दृष्टि 
गृणध्रेणि इारा कितने कृमप्रदेशोको निजंरा करता है उसपे श्रावक असंख्यात मुणे क्मपरमाणुओ- 
की निर्जरा करता है । इसी प्रकार सरव॑श्र जानना चाहिए । 

§ 909. कहते है, सम्यम्दरशनका सान्निध्य होनेपर भी यदि असंख्येयगुण निर्जराके कारण 
ये करस्परमे खमान नहीं हैँ तो क्या श्रावकके समान ये विरत आदिकं भौ केवल गुणभेदके कारण 
निग्र न्थपनेको नहीं प्राप्त हो सक्ते है, इसलिए कहते है कि यह बात रेसी नहीं है, क्योकि यतः 
गृणभेदके कारण परस्पर भेद होनेपर भी नेगमादि नयको अपेक्षा वे सभी होते दैः 

पुखाक, बक्श, क्ल, निर्मन्य ओर स्नातक ये पाच निरप्रन्थ है 1146) 

§ 919. जिनका मन उत्तरमु्णोकी भावनासे रहित है, जो कहीं पर ओर कदाचित्‌ त्रतो- 
मे भी परिषूणतीको नहीं प्राप्त होते ह वे अविद्युदधपुलाक {मुरञ्चाये हुए धान्य) कं समान होनेषे 
पुलाक कहे जातेर्ह। जो निग्र न्य होतेह, ब्रतोका अब्ण्डकू्यसे प्रालन करते है, छरीर ओर उप- 
करणोकी शोभा बढानेमें लगे रहते है, परिवारसे धिरे रहते हँ ओर विविध प्रकारके मोहसे युक्त 
होते है 3 बकु कहलाते ह ¦ यहां ¶र बकुश शब्द शवल" (चित्र-विचित्र) शब्दका पर्यायवाची 
है । कुशील दो प्रकारके होते ह---प्रतिसेकनाकरशीच ओर कषायकूुःशोल ) जो परिग्रहसे धिरे रहते 
ह, जो मूल ओौर उत्तरगु्मोमे परिपूणं है लेकिन कभी-कभी उत्तरगृर्णोको विराधना करते वरे 
अरतिसेवनाकू शीले कटेलाते हैँ । जिन्होने अन्य केषायोके उदयको जीत लियादहै भौर जो केवल 
हंज्बलन कषायके अघीनं है वे कषायकुशील कहलाते हँ । जिस प्रकार जलमें लकड़ीसे की मथी 


1. -माक्नोषेत-- मू. । 2. शुद्धाः पुलाक मू. ! 3. - वारा मोहेदशवल-- आ., दि. } ¦-वारन मोह्‌- 
लवन -दि- 2 1 4. -विरोषिनः मु. । 
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्रकषोणधाहि" प. केवलिनो द्रवि: स्नातकाः \ त एते पंचादि निग्रन्थाः । चःरित्रपरिणामस्य 


भ्कर्षीप्रषभेदे सत्यपि नेगम प्रहु/दिनय पेक्षा सर्देऽपि ते निन्य इत्युच्यन्ते \ 
§ 9५1. तेषां धलाकादीनां भूयोऽपि लिशेषश्रतिपस्ययमाह्‌-- 
संयमश्रूतप्रतिसेवनातोर्थदि गलेरयोपपादस्थानविकेल्पतः साध्यः 11421} 


६ 912. त एदे पुंलाकाययः संयमादिनिरणष्टभिरनुयोरोः साध्या व्याख्ये: \ तद्यणा-- 
पुलश्कनक्‌शधरतित्ेवनाक्‌वला दष्टः संयमनयौः समायिरूच्छेदोपस्यानयो्वतम्ते । कषायक्ुडतैला 
दये: संय्मयोः परिहार विश्ुद्धिरुक्ष्मसापराययोः एूवयोश्च । निग्रन्थस्नातका एकस्मिन्नेव धंया- 
स्यातैसंथमे सन्ति! 

$ 913. श्रुतं -पुलाकवक्‌कप्रतिसेवनःक्‌ शीला उत्कषगर्षभन्दाश्रदेशप्वघराः । कषाथ- 
कुशीला नि्ेन्थाङचवुर्दशप्‌रबेधराः । जघन्येन पुलाकस्य श्वतमाचारवस्तु ! बक्‌क्षकुशीलनिग्रन्थानां 
श्रुतमष्टौ प्रवचनमःसरः ¦ स्नातकः अथमलश्रुताः केवलिनः १ 

. $ 914. प्रतिसेवना- पञ्चानां सूलगुणानां राच्रिभोयनवन्ंनस्य च पराभियोगाद्‌ बेला- 
दन्यतमं प्रतिसेवमानः पुलाको भवति । वकुशो द्विविधः--उपकरणवकूश्चः शारी रनकुशद्देति । 
तत्रीपकरणनकुशो बहुदिरेषयु क्तोपकंरणाकांक्ष । शरीर संस्कारसेवी शरीरवकुगः । प्रतिसेवना- 











रेखा अप्रकर रहती है उसी प्रकार जिनके कर्मोका उदय अप्रकट हो ओर जो अन्तर्मुहूतंके बाद 
प्रकट होनेवाले केवलज्ञान ओर केवलदशंनको प्राप्त करते दहँवे निग्रन्थ कहलाते हैँ । जिन्होने 
चार वातिया कर्मोका नाश कर दिया है ठेते दोनों र्ारके केवली स्नातक कहलाते है। ये पाचों 
ही निग्रन्य होते हैँ । इनमें चारित्ररूप परिणामोकी न्यूनाधिकताके कारण भेद होनेपर भी नैगम 
ओर संग्रह आदि नेयोक्तो अपेक्षा वे सव निग्रन्थ कहलाते हैं । 

§ 911. अब उत पुलाक आदिके सम्बन्धमें पूनरयि जाने प्राप्त करानेके लिए आभेका 
सूत्र कहते ह-- 

संयम, श्रुत, प्रतिसेवन, तों, प्लिम, लेशा, उपपादं ओर स्थानके भेदसे हन निग्रन्योका 
व्याख्यान करना चाहिए ।144॥ 


§ 9 2. यें पूलाक आदि संयम आदि आठ अनुयोगकं दवारा साध्य हँ अर्थात्‌ व्याख्यान 
करने योग्य दँ । यथा--पुलाक, वकूश् ओर प्रतिसेवनाकुशील सामायिक ओर छेदोपस्थापना 
हन दो संयमोभं रहते हँ । कषायकरुशील पूर्वोक्त दो संयमोके साथ परिहारविशुद्धि ओर सूक्ष्म 
साम्पराय इनं दो संथमोमें रहते हैँ । निग्र न्थ ओर स्नातक एक मात्र यथाख्यातं संयममें रहते ह । 

§ 913. श्नुत--पूलाक, वकुश ओर प्रतिसेवनाङ्कुशोल उत्कृष्टरूपसे अभिन्नाक्षर दश 
पूवधर होते हैँ । कषायक्रुलील ओर निग्र॑न्थ चौदह पूत्रेधर होते है । जघन्यरूपसे पुलाकका श्रुतं 
आचार वस्तुप्रमाण होता है । बक्‌श, कुशोल ओौर निग्र न्थौका श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण 
होता दै । स्नातक श्रृतज्ञःनसे रहित कवनी हेते है । 

$ 914. प्रतिसेवना- दरस रोके दवावेवेश जबरदस्तीसे पांच मूलगुण ओर रात्रिभोजन 
वर्जन ब्रतमेसे किसी एकको प्रतिसेवना करनेवाला पुलाक होता है । बकुश दौ प्रकारके होते है, 
उपकरणवकुश ओर शरीरबकुश । उनमेसे अनेक प्रकारक विशेषतःओंको लिये हुए उप्रकरणोको 
चाहुनेवाला उपकरणबकुंख होता है तथा शरीरका संस्कार करनेवाला शरीरवकुश होता है ! 
प्रतिसेवना कुशील मूलगुगोंको विराधना न करता हओ उत्तरमु्ोकी किसी प्रकारकी विराधना 
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शुशोलो मूलगुणानविराधयन्नुत्तरगुणेषु कां चिद्धि राघनां प्रतिसेवते । क्ायक्क्षौलनिग्रन्यस्नातकयन) 
भ्रतिसेवना नास्ति । 

§ 915. तीर्थमिति सवं सर्वेषां ती्यकराणां तीर्थेषु भवन्ति । 

§ 916. लिङ्क" दिविध --द्र्व्यालिगं भार्वालमं चेति । भार्वालयं प्रतीत्य सवे पंच निग्रन्धा 
लिभिनो भवन्ति । द्र्व्यलिगं प्रतीत्य भाज्याः । 

६ 917. लेश्याः- पुलाकस्योत्तेरास्तिलिः बक शश्रतिसेवनाकशीलयोः षडपि! । कषायकज्ली- 
लस्य चतस्र उत्तराः १ सूक्ष्मसांपरायस्य निद्र न्थस्नातकथोडच शुक्लेव केवला । अयोगा अलेशयाः $ 


§ 918. उपपादः--पुलाकस्योत्कृष्ट उपपाद उल्कृष्टस्थितिदेवेषु सहारे । बकुशगरतिसेवना- 
\ -शीलयोदीवशतिसागरोपमस्थितिष्‌ आरणाच्युतकल्पयोः । कषःयक्‌शीलनिग्र न्ययोस्त्र्यास्कल- 
पतागरोपमस्थितिषु सर्वाथंसिद्धौ । सर्देवामपि जघन्यः सौधमंकल्पे द्विसश्गरोषमस्थितिषु । स्नात- 
कस्थ निर्वाणमिति, 

§ 919. स्थानम्‌--असंश्येयनि संयसस्थानानि कषायनिमितानि भवन्ति ! तन्न सवंजघ- 
न्यानि लब्धिस्थानानि पुलाककषायङूश्लीलयोः । तौ युगपदसतस्येयानि स्थानानि गच्छतः 1 ततः 
पृश्राको व्युचछद्यते । केषापकक्नौलस्ततोऽसंख्येयानि स्थानानि गच्छत्येकाको । ततः कषायकुशील 
प्रतिसेवनाफशश्ीलबकरा यंगपदसख्येयानि स्थानानि मच्छुन्ति । त्तो चक्रो व्यच्छिद्यते ¦! ततोऽ- 





करो प्रतिसेवना करनेवाला होता है 1 छषायक्‌शील, निग्र न्थ ओौर स्नात्तकोके प्रतिसेवेना नहीं 
होती । 

§ 915. तीर्थ- ये सतर निप्रंन्थ सब ती्थंकरोके तीर्थोमि हते दैँ। 

§ 916. लिग--लिगे दो प्रकारका है, रव्यलिम ओर भावलिग \ भावलिगकी अपेक्षा 
गों ही साधु निग्र॑न्थ लिगवलि होते द । द्रन्यलिग अर्थात्‌ णरीरकी ऊंचाई, रंग व पी 
आदिकी अपेक्षा उनमें भेद है। 

§ 917. लेश्या--पुलाकके आगेकी तीन लेग्याएं होती हँ । बकु ओौर प्रतिसेवना-कुशील 
के छहों लेश्या्एं होतो हैँ । कषायकुशीलके अन्तको चार लेश्याषएं हती हैँ । सूक्ष्मसाम्पराय कषाय- 
कुशीलके तथा निरस्य ओर स्नातकके केवल शुक्ल लेख्या होती है ओर अयोमी नेश्यारहित 
होते है । 

§ 918. उथपाद--युलाकका उत्कृष्ट उपषाद सहखा र कल्पके उत्कृष्ट स्थितिवाले देवोमें 
होता है । बुश ओर प्रतिसेवना कुशीलका उत्कृष्ट उपपाद आरणः भौर अच्युत कल्पे ाईस 
खासरोपमकी स्थित्तिवाने देवोमे होता है । कषायकृशीस ओर निग्र न्थका उत्कृष्ट उपपाद सर्वरं 
सिद्धिम तैंतीस सामरोपमकी स्थितिवाने देवौमें होता है ) इन सभीका जघन्य उपपाद सौधम 
कल्पे दो सागरोपम को स्थितिकाले देवोमे हता है । तथा स्नातक मोक्ष जाते, 

§ 919. स्थान--कषायनिमित्तक असंख्यात संयमस्थान होते हँ । पुलाक ओर कषाय- 
कुशोलके सबसे जघन्य लन्धिस्थान होते हँ । वे दोनो असंख्यात स्थानोतक एके साथ जते हैँ । 
इसके बाद पुलाककर व्युच्छित्तिहो जाती है । आमे कषायक्‌शील असंख्यात स्थानोतेक अकेला 
जाता है । इससे आमे कषायक्‌ शील, प्रतिसेवना कुशील ओौर बक्‌श असंख्यात स्थानोतक एक 
साथ जाते दँ । यहाँ बकूशको व्युच्छित्ति हो जाती है । इससे भौ असंख्यात स्थान आगे जाकर 


). षडपि । कृष्णकेश्यादिव्रितयं तयोः कथमिति वचेदूच्प्रते- तयोरूपकरणसक्तिसंभवादार्तध्यानं कदाचित्सं- 
भवति, आद॑ध्यानेन च कृष्णादिलेश्यात्रितयं संभवतीति । कषाय-- मु. । 
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प्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा प्रतिसेवनाक्श्ीलो श्युच्छिदते । लतोऽप्यसंख्येयानि स्थानानि गत्वा 
कषायकृज्लीलो व्युच्छियते । अते ऊ््वंमकषाथस्थानानि निमरन्थः प्रतिप्ते । सोऽच्यसंश्केवानि 
स्थानानि गत्वर ष्युच्छिंदते । अत ऊध्वमेकं स्यानं भत्वा स्नातको निवभि प्राध्नोतीश्येतेषां संयम- 
लन्धिरनन्तयुणा भवति । 


इति ततत्वायंदृत्तौ सर्व्थसिद्धिसिङ्किकारं नवमोऽध्यायः समाप्तः । 


श्रतितेवना कुशीलको व्युच्छक्ति हो जात्तो है 1 पूनः इससे भी असंख्यात स्थान आमे जाकर कषाय 
कूशोलको व्युच्छित्ति हो जाती है । इससे आगे अकषाय स्थान है जिन्हं निग्रंन्य प्राप्त होता है, 
उसको भी असंख्म्रातस्थान आगे जाकर व्युच्छित्ति हो जाती है} इससे आगे एक स्थान जाकर 
स्नातक निर्वागको प्राप्त होता है । इनको संयमलन्धि अनन्तगुणी होती है । 


इश प्रकार सर्वाथंसिद्धिनामक्‌ तत्त्वाथदृत्तिमे नौका अध्याय समाप्त हुभा 


.1. प्रप्नोति तेषां मु. । ि 


श्रथ दल्लमोऽध्यायः 


§ 920. आह, अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्येदानीं स्वरूपाभि धानं प्राप्तकालमिति । सत्यमेवम्‌ । 
मोक्षप्राप्तिः केवलज्ञानाकाप्तिपूिकेति केवलजःनोत्पततिकारणमुच्यते- 


मोहक्नयाज्लानदरेनावेरणान्त रायक्षथाच्चं केवलम्‌ ।।1\1 


§ 921. इह व॒त्तिकरणं न्याय्यम्‌ । कतः ? लघु्नात्‌ । कथम्‌” ? एकस्य श्षय"शन्दस्था- 
करणाद विभकषत्यन्तरनिरदेशस्य चाभावात्‌ "च' ब्दस्य चाप्रयोगाल्लधु सुत्रं भवति मोहजान- 
दर्ञनावरणान्तरायक्षयात्केवलम्‌' इति । सत्यमेतत्‌, क्षयक्रमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निर्देशः 
क्रियते । श्रागेड मोहं क्षवमुपनीयान्तरमृहर्त क्षीगककषयन्यषदेज्ञसवाप्य ततो युगपञ्जानदशनावरणा- 
न्तरायाषं क्षयं कृत्वा केवलमकाप्नोति इति । तत्क्ष्यो हेतुः केवलोत्पत्तरिति हेतुलक्षणो विभक्ति- 
निदेशः कतः । कथं प्रागेव मोहः क्षयमुपनीयते इति चेदुच्यते भव्यः सम्यष्दृष्टिः परिणाम- 
विशुद्धवाः व्ंमान्ोऽसंयतसम्यग्दष्टिसंयतासंयतप्रमताप्र मत्तगुणस्थानेषु करस्मिरिचिन्मोहस्य सप्त 
प्रकृतो; क्षयमुपनीय क्षायिकसंम्यष्दष्टिर्भूत्वा क्षपकश्रेष्यारोहणानि मुखोऽधःप्रवुत्तकरणमप्रमत्त- 
स्थाने प्रतिश्दयपूर्वकरणध्रयोगेणाप्‌ वकर णक्षपकथुणस्थानन्यपदेशमनुभुय तत्राभिनकश् भागिसन्धि- 
तन्‌कृतपापप्रकृतिस्थित्यनुभेष्मो विर्वावितश्युभकर्मादुमवोऽनिवृत्तिकरणप्रप्त्यानिवृत्तिबादरसराप- 








§ 920. कहते दँ कि अन्तमें कदे गये सोक्षके स्वरूपके कथनको अव समप्रआ गया है) 
यह्‌ कचा राही है तथापि केवनन्चानकौ उत्परत्ति होने पर ही मौक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिए 
पहने केवलज्जानको उतत्तिके कारणांक्रा निदंश करनेके लिए आगेका सूत्रे कहते है-- 

मोहकः, क्षय होनेते तथा जैनानरण, दश्चंनाकरण ओर अन्तराय कर्मक क्षय होनेसे केवल- 
ज्ञान प्रकट होता ह 1111 

§ 921. इस सूत्रम सभास करना उचित है, क्योकि इसमे सूत्र लघु हौ जाता दै । ज्ञका-- 
कंसे ? प्रतिह्तंका-- क्योकि ठेस करनेसे एकं क्षयन्द नहीं देना पडता है ओर अन्य विभक्तिके 
निर्दशका अभाव हो जानेसे "च" शञ्दका प्रयोग नहीं केरना पडता है, इसलिए सूत्र लधु हो जातां 
है । यथा- 'मोहज्ञानदहंनावरणान्त रायक्षयात्केवलम्‌ ' । सेमाधान--यह्‌ कदन सही है तथष्वि 
क्षयके क्रमका कथनं कंरनेके लिए वाक्थोका भेद करके निर्देश किया है । पहले ही मोहका क्षय 
करके ओर अन्तमुं हूतं कालतकं क्षीणकषाय संज्ञाको प्राप्त होकर अनन्तर जानावरण, दश्ञंनावरग्र 
ओर अन्तराय कर्मका एक साथ क्षय करके केवलज्ञानको प्राप्त होता है । इन कर्मोका क्षय केवल- 
ज्ञानको उत्पत्तिका हतु है ठेसा जानकर हेतुरूप” विभक्तिका निदश्च क्रिया है । श्ेका- पहले 
ही मोहुके क्षयको कैसे प्राप्त होता है ? सकाधन--परिणामोकी विशुद्धि द्वारा वुद्धिकी प्राप्त 
होता हुआ असंयत सम्बग्दुष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, ओर अप्रमत्तसंयत इन चार्‌ गरणस्थानौ- 
मे-से किसौ एक गृणस्थानमें मोहनीयकी सातं प्रकृतियोका क्षय करके क्षायिक सम्थम्दुष्टि होकर 
क्षपकश्रेणिपर आरोहण करनेके लिए सम्मुख होता हृ अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमे अधःप्रवृत्त- 
करणको प्राप्त ठौकर अपूरवंकरणके प्रयोग द्वारा असूरवंकरणक्षपक गुणस्थान संज्ञाका अनुभव 
करके ओर वरहाँपर नूतन-परिणामोको विङुद्धिकश्र पापग्रकृतियोको स्थिति मौर अनुभायको कशं 
करके तथा शुभकर्मोकि अनुभागक वृद्धि करके अनिवृत्तिकरणको प्राप्ति द्वारा अनिवृत्तिबादर- 


1. ~ज्ञानाप्ति~ जा. + 2. कथम्‌ ? श्षय~ मू. । 3. तत्क्षयहेतुः केवनोत्त्तिरिति मू., ता. । ` 
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रायक्षपकगरुणस्थानमधिर्ह्य तत्र कषायाष्टक्‌ नष्टं कृता नवुसकवेदनाशं समापा स्त्रौवेदमुस्मुल्य 
नोकखायषट्‌कः पुवेदे प्रप्य क्षपयित्वा पुंवेदं क्रोधसंज्वलने, कोधसंज्वलनं मानसंज्क्लने, म(न- 
संज्वलनं मायासंज्वलने, माया संज्वलनं' च लो भसंज्वलने करमेण वादरकृष्टिविभागेन विलयसुप- 
नीय लोभसंज्वलनं तनूकृत्य ॒सृक्ष्मखांपरायक्षगकत्वमनुशूय निर वशेषं मोह्नौयं निमलकषायं 
कषित्वा क्षोणकषायतामधिरुद्यावतारितमोहनीधभार उप^न्त्यप्र्मे समये निद्राप्रचते प्रलथमुषनोय 
पञ्चानां ज्ञानावरणानां चवुर्णा दशनावरणानां पञ्चानःमन्वरायाणांः चान्तमन्ते समुपनीयः 
तदनन्तरं ज्ञानद्ंनस्वभावं केवलयर्यायमप्रतक्यत्रि् उविल्ेषमवाप्नोति । 


$ 922. आह्‌ कस्माद्धेतो मोक्षिः {कलक्षणःचेत्यत्रोच्यते - 
बन्धहत्वभावनिज राभ्यां कृत्स्नक्म विप्रमोक्षो मोक्षः ।21। 


§ 923. निथ्यादक्शनादिहैत्व्रभाव।दभिनवकर्माभावः पूर्वोदितनिजंराहि.\ संनिवाने चाजित- 
कमंनिरांसः । तभ्यां बन्धहेत्वभावनिजं राभ्यामिति हेतुलक्षणविभक्तिनिदेशः । ततो भवस्थिति- 
हेतुसमी कृतज्ञेषकर्मा वस्थस्य^युगपदात्यन्तिकः? कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्येतव्यः । कमाभावो 
द्विविधः. -यल्नसाध्योऽयतेनसाध्यचेति । तत्र चरमदेहस्थ नारकतिर्यग्देवायुष्पमभावो न यत्नसाध्यः, 
असत्त्वात्‌ । यत्नसाध्यं इत ऊध्वंमुच्यते- असंयतसम्य'दृष्टचादिषु चतुर्षु गुणस्यानेष कस्मिदिच- 
साम्पराय क्षपकगुणस्थानवर्‌ अ{रोटेण करके तथा वहं आठ कवा्योका नाश करके तथा नपु सक- 
वेद ओर स्त्रीवेदका मसेन करक, छट्‌ नोकषायका पुरुषवेद मे सक्रमण द्वारा नाश करके 
तथा पुरुषवेदक्रा करोधसज्वलनसं, कोधसंज्वलनक्रा मानसंज्वलनमे, मानसंज्वलनका माय।संज्वलन- 
मे ओर मायासंज्वतनका लोभक्तज्वलनमें कमरे वादरकृष्टिविभागकं द्वारा संक्रमण करकं तथा 
लोभसंज्वलनकरो कृण करक, सूक्मसाम्पराव क्षपकत्वका अनुभव करके, समस्त मोहनीयका 
निमूल नाश करक, क्षौणकषाय गुणस्थानपर आरोदृम करके, मोहनीयके भारको उतारकर 
क्षीणकषाय गुणस्थानकं उपान्त्य समयमे निद्रा ओर प्रचलाका ना करके तथा अन्तिम समयमे 
पचि ज्ञानावरण, चार्‌ दर्शनावरण ओर्‌ पाँच अन्तराय कर्मोकरा अन्त करके तदनन्तर जानदर्थन- 
स्वभाव अविततत्रयं विभूति विशेषषूप केवलपर्थीयको प्राप्त हता है । 

$ 922. कहते है करि क्रिस कारणस मोक्ष प्राप्त होता है जौर उसका लक्षण क्या है यहु 
वतलानेके लिए आगेङा सूत्र कहते दँ 

बन्ध-हैतुओके अभाव ओौर निजंरसे सब कर्मोक्ता आत्यन्तिक क्षय होना हौ मोक्ञ है 112 

§ 923 मिभ्यादशंनादिक देतुओका अभाव होनेसे नृतन कर्मकरा अभाव दोतादहै ओर 
पहले कही गयौ निजंरारूप तुके मिलनेमर अजिने कर्मकरा ना होता है 1 इन दोनोये, "चन्ध- 
हेत्वभावनि्जेराभ्याम्‌” वह्‌ हैतुपरक विभक्तिक निर्देश दै, जिसने भवम्थितिके हैतभूत आयुकमेके 
बरावर शेष कर्मोको अवर्थाको कर्‌ लिया दहै उसके उक्ते कारणोसे एक साय समस्त कर्मोका 
आत्यन्तिक वियोग होना मोक्ष दै देना जानना चाहिषु । क्मेका अभाव दो प्रकारक) है -यत्न्‌- 
साध्य आर जयत्नपाध्य ! इनमे-ते चरम देठवालके नरकाय, तिर्यचावु जौर देवायुका अभाव 
यत्नक्षाध्य नहं होता, क्योकि चरम देदहुताले. के उनका सत्व नहीं उपलब्ध होता ; अःमे वत्न-साध्य 
अभावं कहते है--असंयतसम्थम्दृष्टि आदि कर गृणस्थानोमिसे किसी एक गृणस्थानमे सात 





1, --लनं नोभ-- म्र. { 2, --वाण) ग्न्त षटू. । 3. गपम्रपगमरप्र त्द-- भ्त. । 4 --वस्थितस्य मु 
॥ ~) 1. 
ता. | 5. --दात्यतत कृत्‌ क-- मु. ! 
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त्सप्तप्रकृतिक्षषः क्रियते } निद्रानिद्राप्रचलाग्रचलास्त्यानगृद्धिनरकगतितिर्यग्गत्येकर्दित्रिचवुरिन्द्रिय- 
जातिनरकगतितियग्यततिश्रयो ग्यानुषृर्यातपोद्योतस्थावरसूकष्मसाधारणसंज्िक्ानां बोडक्ानां कम- 
प्रकृतोरासनिर्वत्तित्राद रपतापरायस्थाने युंगपरक्षयः क्रियते । ततः परं तत्रेव कषायाष्टक' नष्टं 
क्रियते + नर्पुंसकवेदः स्त्रीवेदङच' क्रमेण तत्रेव क्षयसुवयाति । प्नोकषायष्षट्‌क च सहैकेनेद प्रहारेण 
विनिकातयति । ततः पकेदसंज्वलेनंक्ो चमानेमायाः करमेग तत्रवात्यन्तिक ध्वं समास्कन्दन्ति । लोभ- 
संञ्वलनः सृषक्ष्मक्षापरायान्ते यात्यन्तेम्‌ ! निद्राप्रचले श्षोगकंषापवोतरागच्छद्यस्थस्योपान्त्यसमये 
प्रलयमुपदजततः । पेचानां जानावरणानां चतुर्ण दललंनावर णानां पंचानामन्तरप्याणां च तस्यृकान्त्य- 
समये प्रक्षयो भवतति । अन्यतरवेदनीयदेवगत्यौ दारिके ्रियिकाहा रशतेजसका मंणशशरीपंचनन्धन- 
पंचसंघातसंस्थानघट्‌कौदारिकवे क्रिथिकाह्‌रकञ्ञरी राद्धोपा दष्ट संहननपंचप्रशस्तवणेपं चाप्रकषस्त ~ 
कणेगन्धद्यपचप्रश्स्तरस्यजञ्चाप्रशस्तरसस्पर्ञाष्टकदेवगतिश्रायोग्यानृपृर््यागुरुलघूपघातपरघातोच्‌- 
वासप्रशस्ताप्रह्नस्तदिहःयोगत्यवर्याप्तकप्रत्येकर्षरोरस्थिरास्थिरन्र भाशुभदु भगसुस्वरदुःस्वरानादे - 
फायश-को तिनिर्माणनामनीचर्मोत्रास्या दसप्ततिप्रकृतयोऽयोशकेवलिन उपान्त्यसमये विनाक्ञमुप- 
यान्ति । अन्यतरवेदनोयमनुष्यायुमनुष्यगतिपञ्चेन्द्रिजातिमनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वोत्रसादर- 
पर्याष्तकसुमगादेरयशःकोतितोथकरनामोच्चरगोत्रसंज्लिकानां त्रयोदशानां प्रङृतीनामयोगकेवलिने- 
$चरमसमये व्युच्छदो भवति । 


परकृतियोका षय करता है । पुनः निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचलः, स्त्यानमृद्धि, नरकगरति, ति्यंमति, 
एकंन्दरिय जानि, दोन्धियजाति, तीन्दरियजीति, चतुरिन्द्रियजाति, नरकगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, तियंच~ 
गंतिप्रायोग्यानुपूर्वौ, आक्तप, उद्योत, स्थावर, सूष्ष्म ओर्‌ साधारण नामाली सोलह कमेप्रकृतियौ- 
का अनिवृत्तिबादरसाम्पयय मृणस्थानमें एक साथ क्षय करता है । इसके बाद उसी गुणस्थानमें 
आठ कषार्योका नाश करता है । पूनः वहींपर नपुंसकवेद ओौर स्त्रीवेदका क्रमसे क्षय केरता है । 
तथा छह नोकेषा्योको एक ही प्रहारकं द्वारा गिरः देता है । तदनन्तर पुरुषवेद संज्वलनक्रोध, 
संज्वलनमान ओर संज्वलनमायाका वहांपर रमसे अत्यस्त क्षय करता है ! तथा लोभंज्वलन 
यृक्ष्मसाम्परायं गुणस्थानकं अन्तमें विनाशको प्राप्त होता है} निद्रा ओर प्रचला क्षीणकेषाय 
वीतरागछद्‌ मस्थगुणस्थानके उपान्त्य समयमे प्रलयको प्राप्त होते है) पच स्लानावरण, चार 
दक्शंनावरण ओर पांच अन्तराय कर्मोका उसी यणस्थानकं अन्तिम समयमे क्षय होता दै । कोई 
एक वेदनीय, देवगति, ओदारिक शरीर, वेक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, तेजसशरार, कामण 
शरीर, पाँच बन्धन, पाँच संघात, छह संस्थान, ओदारिक शरीर अंगोषांग, वैक्रियिकृशरीर 
अंगोपांग, जाहारके शरीर अंगोपांग, छह संहनन, पाच प्रशस्त वर्ण. पांच अप्रशस्त वणं, दो गन्ध, 
पाचि प्रशस्ते रस, पांच अप्रक्षस्त रस, आठ स्यक्षं, देवमति प्रायोग्यानुपूर्वी, अमुरुलघु, उपघात, 
परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, अपर्याप्त, प्रत्येकं शरीर, 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अश्चुभ, दूर्भय, सुस्वर, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीति, निर्माण ओर 
नीचमोत्र नामवाली बहत्तर प्रकृतियोका अयोगकेवली गुणस्थानके उपान्त्य समयमे विनाश होता है 
तथा कद्‌ एक वेदनीय, मनुष्य आयु. मनुष्यगति, पंचेन्द्रिपजाति, मनुष्यगति-प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, 
बादर, पर्याप्त, सुभग, अदेय, यशःकीति, तीर्थकर ओर उच्चेगोत्र मामवाली तेरह प्रकृतियौका 
अयोगशकेवली गभरस्थानके अन्तिम समयमे वियोग होता है । 

विज्ञेषाथ- कुल उत्तर प्रकृतियां एक सौ अडतालीस हैँ ¦ उनमें से चरमशरीरी जीवके 
नरकायु, तिर्यचायू ओर देवायुक्रा सत्त्व होता ही नहीं । आहा रकचतुष्फ ओर तीर्थंकरका स्त्वं 


1. -वेदस्व तत्रैव मू. । 2. नोकषायाष्टकं च सहै बू. । 
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$ 924. आह, किमासां पौद्गलिकीनामेव द्रष्यकू्मपकृतीनां निराचान्मोक्षोऽवसोयते उत 
भाक्कर्मणोऽपीत्यत्रोय्यते-- 


्ओौपरामिकादिभव्यत्वानां च ।}3।, 
$ 925. किम्‌ ? "मोक्षः" इत्यनुदतंते \ भव्यत्वग्रहणमन्वपारिभामिकनिवत््र्थम्‌ । तेन 
पारिणामिकेषु भव्यत्वस्यौपशम्मिकादीनां च भाकानाममएवान्मोक्षो भवतौत्यम्युपगम्यते ! 
$ 926. आह्‌, यद्यपवर्मो भावोपरतेः प्रतिज्ञायते, ननु ओपन्षमिकादिभावनिवृत्िवत्सवं- 
क्षायिक भावनिवत्तिव्यपदेश्षो मुक्तस्य प्राप्नोतीति । स्यादेतदेवं यदि विश्नेषो नोच्येत । अस्त्यत्र 
वि्ञेष इत्यपवाद विधानार्थमिदमुच्यते-- 


श्रन्यत्र केवलसम्थक्त्वज्ानदरनसिद्धत्वेभ्थः ।4॥ 


§ 927. अन्यत्रजञन्दपपेक्षया “का निदेशः । ~ 
स्मिन्नयं दिधि{रिति। यरि २त्वार एवावशिष्यन्ते, मनन्कबोर्याशोनां निकसिः ्रष्प्नोति ? नेक शोषः, 


किसके होता दै ओौर किसके नहीं होता । इनके सिवा चेष ब्रकृतिबोका सत्त्व नियमसे होता ह । 
यह जोव गणस्थान क्रमसे बन्धहेतु ओका अभाव करता है इसत्तिए कमस नृतन मन्छका अभव 
होता जाता है ओर सत्तामं स्थिते प्राचीन पकृतियोका परिणास-किष्ेभसे क्षम करता जाता है 
ईसलिए सत्तमे स्थित कर्मोका भी अभाव होता जाता है ओौर इख भकार बन्तमे सब क्मोका 
वियोग हो जानेसे यह जीव मुक्त होता है ! यहां मेक शन्दका प्रयोग कमं, नकम जौर भाव- 
केके वियोग अर्थम करिया गया है । संसारी जीव बद्ध है अतएव वह किस अपेक्ला से परतन्त्र 
है । उसके षन्धनके टूट जाने पर वह मुक्त होता है अर्थात्‌ अपनो स्वतन्वरताक्ने प्राप्त करता है। 
इस प्रकार मोक्षे स्या टै दसका निदेश किका। 

§ 924. कहते दँ क्रि क्या इन पौद्‌ गतिक द्व्यकमं प्रकृतियोके वियोगसे ठी मोख भिलता 
हैया भावक्मकि भी नभाव्रसे भोक्षं मिलतः है इस बातको कतलानेके लिए आगेका सूत्र कहते है 

तथा ओपङामिक आदि भावों ओर भन्यत्व भावके ममाद होनेतसे मोक होता है \\3॥ 

8 925. क्या होता टै ? मोक्ष हीता है ¦ यहां पर "मोक्ष" इस पदको अनुवृत्ति होती है । 
अन्य पारिणामिक भावोंको निवृत्ति करनेके लिए सूत्रम भन्यत्व पदका प्रहु किया है। इसमे 
पारिणामिक भावौमें भव्यत्वका जौर जौपशमिक आदि भावोका अभाव होनेसे मोक्ष होता है 
यह्‌ स्वोकार किया जातादहै। 

$ १26. कटते दै, यदि भावके अभाव होनेते मोक्षी प्रतिज्ञा करते हो तो ओौपशमिक 
आदि भावोको निवृत्तिर समान समस्त क्षायिक भावोंको निवृत्ति मुक्त जोवके प्राप्त होती है ? 
यह रेखा होवे यदि इसके सम्पन्धमें कोई चिकेष बात न कटी जावे तो । किन्तु द्म सम्बन्धं 
विसेषता हँ इसलिए अपवादा विधान करनेके लिए यह्‌ आकेका सूत्र कहते है-- 

धर केवल सम्यक्त्व, केवलःन, केवलदरन ओर सिद्धत्व भावका अभाव नट होत २1411 

$ 927. य प्रर अन्यत्र शन्दको अपेक्षा पंचमी विभक्तिकः निदेश क्या है । केवल 
सम्यक्त्व, केवलज्ञान, केडलदर्शन ओर सिद्धत्व इनके सिवा अन्य भाकमें यह्‌ विक्चिहोतीहै। 
कका- सिद्धोके यदिचार हौ भाव शेष रहते ह तो अनन्तवीयं आद्रिकी निवृत्ति प्राप्तहोतीहै? 
1. --यते नत्वोप-- म. 1 --यतेतदैप-- ता. । 2. काष्दाने' जैनेन्द्र. 1, 4, 41 । "अपादाने कारके का 
विभक्तिमवति ।' वृत्ति. 1 रतिषु “को निदेशः' इति पाठ: १ 


केक्खसम्यक्त्वज्ञानदसनसिद्धत्कवेम्योऽन्यश्रस्य 
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जानदशोनाविनाभावित्वादनन्तवोर्यादीनामविशेषः, अनन्तसासर्थ्हीनस्यानन्तावबोधवृत्यभावा- 
स्लानमयपस्वार्च सुखस्येति । अनाकारत्वान्मृक्तानामभाव इति चेन्न; *अतीतानन्तरल्ञरीरा- 
` कारत्वात्‌ । 

§ 928. स्यान्मतं, यदि श्रीरानुविधायी जोवः, तदमावात्स्वाभाविकलोकाकाशग्रदेशपरि- 
माणत्वात्तावद्विस्ंणं प्राप्नोतीति । नष दोषः । कुतः ? कारणामावात्‌ । नामकर्मसंबन्धोऽ हि 
संहेरणविस्पणकारणम्‌ । तदभावाट्पुनः संहर णचिरूपणानावः । 

§ 929. यदि कारणनाकान्न संहरणं न॑ विसपणं तहि गमनकारणाभावादुष्ठंगमनमपि न 
प्राप्नोति मधस्ति्यंग्ममनाभएववत्‌, ततो यत्र मुक्तस्तत्रेवावस्यानं प्रप्नोतौति ¦ अत्रोच्यते-- 

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्या लोकान्तात्‌ ११5।१ 


§ 9390. तस्यानन्तरम्‌ । कस्य ? सर्वकमंविप्रमोक्षस्य ¦! आङभिक्ध्यथंः । ऊर्ध्वं गच्छत्या 
लोकान्तात्‌ । 
§ 9३१. अनुपदिष्टहेतुकमिवमुर्वंगमनं कथमध्यवलात्‌ं शक्यमित्यत्रोच्यते- 
पुवभ्रयोगारेस ङद्खत्वाद्‌ बन्धच्छदात्तथागतिपरिणामाच्च 61) 





समाधान-- यह्‌ कोई दोष नहीं है क्योकि ज्ञान-दशँनके अविनान।दी होनेसे अनन्तवीर्यं आदिक 
भी सिद्धोमे समानरूपसे पाये जाते हँ, ्योकि अनन्त साम््य॑से हीन व्यक्तिके अनन्तज्ञानकी वृत्ति 
नहीं हो सकती ओर सुख ज्ञानमय होता है ¦ शंका--अनाकार होने मुक्त ज वोका अभाव प्राप्त 
होता है ? समाधान- नहीं । क्योकि उनके अतीत अनन्तर शरीरका आकार उपलब्ध होता है । 


§ 928. श्चंका-यदि जीव शरीरके आकारका अनुकरण करतादहैतो शरीरका अभाव 
होनेसे उसके स्वाभाविक लोकाकाणके प्रदेशोके वराबर होनेके कारण जीव तत्‌प्रमाण प्राप्त 
होता है ? समाधान-- यह कोई दोष नहीं है, क्योकि जोवके तत्प्रमाण होनेका कोई कारण नहीं 
उपलन्ध होता ! नामकमेका सम्बन्ध जोवके संकोच ओौर विस्तारकाः कारण है, किन्तु उसका 
अभाव हो जाने से जीवके प्रदेणोका संकोच ओर विस्तार नहीं होता। 

§ 929. यदि कारणका अभाव हो जाने जीवके प्रदेशोका संकोच गौर विस्तार नीं 
होता तो गभमनके कारणका अभाव है जानेसे जिस प्रकार यहं जीव तिरछा ओर नीचेकी ओर 
गमन नहीं करता है उसी प्रकार उसका अध्वंगमन भी नहीं प्राप्त होता है, दइसलिष जिस स्थान- 
पर मुक्त होता है उसी स्थान पर उसका अवस्थान प्राप्त होता है, एेस्ी शंकाके होनेपर 
आगेके सूत्र द्वारा उसका समाधान करते हैं। 

कवनन्लर मुक्त जीव लोकके अन्त तक ऊपर जाता है \15॥ 

§ 930. उसके अनन्तर । शंका-- किसके ? समाधान - सत कमेकि वियोग होनेके । सूतमे 
“आङ्‌' पद अभिविधि अथंमें जाया है । लोकके अन्त तक ऊपर जातां है । 

§ 931. जीव ऊक्वंगमन क्यो करता है इसका कोई हेतु नहीं बतलाया, इसलिए इसका 
निश्चय कंसे होता है, अतः इसी बातका निङ्चय करनेकरे लिए आगेका सूत्र कटृते हँ ` 

पर्वप्रयोगसे, संगका अभाव होनेसे, बन्धनके टूटनेसे ओर वैसा गमन करना स्वभाव होने 
से मुक्त जीव ऊर्ध्वगमन करता है ।16॥ 


1, -मयपर्यायित्वाच्ज मु, ता, १ 2. अतीताचन्तशरी-- मु. । 3. -कर्मसंसर्मो हि ता. 1 
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§ 932. अह्‌, हेत्वर्थः पुध्कलोऽपि दुष्टान्तसम्यनमन्तरे नाभिप्रेता्थसाचनायं ` नालमिस्य- 
शोच्यते 


प्राविद्धकुलालचक्रवेद्‌व्यपगतलेपगएलाबुवदेरण्डवीजवदग्निक्षिखावर्च १171 

§ 933. द्वसतं विहितानां हेतूनामक्रोक्तानां दष्टान्तांनां च यथातंर्यमभिचचन्बो 
भक्ति + तद्यथा-- कुलालप्रयोगायादितहस्तदण्डचक्रसंयोगप वकः चरमम्‌ ) उपरतेऽपि तस्मिन्धूद- 
प्रयोगादा संस्कारक्षयाद्‌ धमति । एदं नवस्थेनाटभनापकरगप्राच्ठये कुशो धतपरणि्ानं तदभावेऽपि 
तदावेशप्‌ देकं भक्तस्य भमनमवसीयते । {क च, अस द्धस्कात्‌ ¦ यया मृत्तिासेपजमितगरवम्लाबु- 
द्रव्यं जलेऽधःपतितं जलक्लेदविश्लिष्टमृत्तिकाजन्धनं लघु सदूष्ठंमेव गख्छति सथा कर्मनारा- 
क्रान्तिवस्रीकृतं अत्मा तवावेशवञ्चात्संसारे अनियमेन गच्छति । तस्सङ्ककिसुक्तशस्तुपर्येवोधयाति । 
कि च, बन्धच्छेदात्‌ । यथा खीजकोशबन्धच्छेदादेरण्डयीजस्य गतिबु ष्टा तथं मनुष्यादिभवप्रापक- 
गतिजीतिनाम्दाविसकलकर्मबन्धच्छेदान्मुक्तस्य ऊध्वंगतिरवसीयते 1 ¶क च, तथागकिपरिणामात्‌ । 
थया तियदप्लवनस्वभावेसभीरणसंबन्धनिरत्सुका प्रदीपद्िलला स्वयावादुत्पतति तथा मुक्तास्मापि 
नानागतिविकारकारणक्मं निर्वारणे सत्यृष्वगतिस्वभादाग्टूष्वेमेवारोहति । 

§ 934. आहं, यदि मुक्त ऊर्ष्वगत्तिस्वभावो लोकान्तादूध्वेभपि कस्मान्नोत्यततोत्यत्रोक्यते 


§ 932. कहते है, पुष्कल भी हेतु दृष्टान्त द्वारा समर्थनके बिना अभिप्रेत अर्थकी सिंदि 
करनेरमे समथं नुं होते इसलिए आगेका सूत्र कहते है 


धु माये गये कुम्हारके चक्रके समन, तेपसे मृश्स हुई तूमडोके सभ्दान, एरष्डके जजंके 
समान ओर अग्निकी शिखाके समान 1471 


§ 933. पिते सूत्रमे कहे गये हेतुओंका ओर इस सूत्रम कहे गये दुष्टान्तोका क्रमसे 
सम्बन्ध होता है । यथा- कुम्हारके प्रयोगसे किया गया हाथ, दण्ड ओर चक्रके संयोगपूर्वक जो 
श्रमण होता है उसके उपरत हो जानेपर भी पूवं प्रयोगवश संस्कारका क्षय होने तक चक्र घूमता 
रहता है । इसी प्रकार संसारमे स्थित आत्माने मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो अनेक वार प्रणिधान 
किया है उक्तक अभाव होनेपर भी उसके आवेश पूर्वक मुक्त जीदक्रा गमन जाना जाता है; 
असंगत्वात्‌- जिस प्रकार मृत्तिकाके लेपसे तूमडीमे जो भारीपन आ जाता है उससे जलके नीचै 
पड़ी हई तूमडी जलसे मिट्टीके गीले हौ जानेके कारण बन्धनके शिथिल होनेसे शीघ्र ही ऊपर 
ही जाती है उसो प्रकार क्मभारकं आक्रमणसे आधीन हुजा आत्मा उसकं अवेशक्श संसारमें 
अनियमसे ममन करता रँ किन्तु उसके संगसे मुक्त होनेषर ऊपर ही जाता है ¦ बन्धच्छेदात्‌-- 
जिस प्रकार बौजको शके बन्धनकं टूटनेसे एरण्ड बीजकी उध्वं गति देखी जाती है उसो प्रकार 
मनुष्यादि भवकरो प्राप्त करानिवाले गतिनाम ओर जातिनाम आदि समस्त कर्मकर बन्धकः छेद 
होनेसे मुक्त जीवको उरध्वंगति जानी जात्ती है, तथागतिपरिणामात्‌ -जिस प्रकार सिर्यश्वहन 
स्वभाववातते वायुकते सम्बन्धे रहित प्रदीपशिखा स्वभावे ऊपरकी जोर गमन करती है. उसी 
प्रकार मुक्त आत्मा भी नानागति रूप विक्रारके कारणत कर्मक अभाव होनेपर ऊ्वर्गति 
स्वभाव होनेसे अपरकी ओर ही आरोहण करता है । 


§ 934 कहते हँ दिः यदि मुक्त जीव ऊष्वं गति स्वभाववालवा है तो लोकाौन्दसेः ऊपर 
भी किंस कारणस वहीं गमन करता है, इसलिए यहाँ आभेका सूक कहते है-- 


1. पूर्वसू्रोदिवानां-- मु-। 2. -विग्रमुस्तौ तूपयेदोप-- मु. । --तरिभक्ते तुषयेदोप--ता. । -विमूक्तोऽव-दि. 
इदि, 2। 3. -भावत्वेषदू-- सू. ; 
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धर्मास्तिकायामावात्‌ 1)8॥ 


§ 935. मत्युपंग्रहुकारणभरूतो धर्मास्तिकायो नोपयेस्तीत्यलोके गमनाभावः । तदभावे च 
लोकास्तोकविभागाभावः प्रसज्यते । 

$ 9:36. जह, अमी परिनिवु त्ता गत्तिजात्यादिभेदकारणाभावादतीतमेदन्धवहा रा एवेति । 
अस्ति कयंचिद्‌ भेदोऽपि । कुतः- 

कषेत्रकालगतिलिङगतोथचचारित्रप्रत्येकबुद्ध बो धितलाना- 
बगाहनास्तरसंख्यात्यबहुत्वतः साध्याः ।\9।। 

$ 937. क्ेत्रादिचि्हदिक्निःरनुयोगेः सिद्धाः साध्या किकल्प्या इत्यथः, प्रत्युत्वन्नभूतानु- 
प्रहुतन्त्रनयद्रयविवेक्षावश्ात्‌ । तदया- क्षेत्रेण तावत्कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युत्पन्नग्रह्निया- 
पेक्षया सिद्धक्षेत्रे स्वप्रषेशे आकादाप्रदेरे वा सिद्धिभवति ! भूतप्रहिनियपेश्नया जन्मः परति षञ्च- 
दशसु कभभूमिष्‌, संहरणं प्रति मानुषक्षेत्रे सिद्धिः ! कालेन कस्मिन्क।ते सिद्धिः ? प्रत्युत्पन्ननया- 
पेक्षया एकसमये सिद्धचन्‌ सिद्धो भवति । भूतन्नल्ताषननयवेक्षया जन्मतोऽविशेषेणोत्सिष्यव- 
सपिण्योजतिः सिध्यति । विक्षेषेणावसर््िष्यां सुषमदुःषमाया अन्त्ये भागे दुःषमसुषमायां च जातः 
सिध्यति) नतु दुःषमायां जातो दुःषमधयां सिघ्यति । अन्यदा नेव सिध्यति ! संहुरणतः सर्व॑- 
स्मिन्काले उत्सपिम्यामवसपिण्यां च सिध्यति । गत्यां कस्यां गतौ सिद्धिः ? सिद्धिगतोौ मनुष्यगतौ 








धर्मास्तिकायका अभाव होनेसे मुक्त जौव लोकान्तसे ओर ऊपर नहौं जाता ।।8॥। 

§ 935. गतिके उपकारका कारणभूत धर्मास्तिकाय लोकान्तके ऊपर नहीं है, इसलिए 
मुक्त जोवका अलोकमे गमन नहीं होता । ओर यदि आगे ध्र्मास्तिक्रायका अभाव होनैपर भी 
अलोकमें ममन मनि जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होताहै। 

§ 936. कहते दँ कि निर्वाणको प्राप्त हुए ये जीव गति, जात्ति आदि भेदके कारणोंका 
अभाव होनेसे भेद व्यवहारसे रहित ही हैँ । फिर भी इनमे कथंचित्‌ भेद भी है क्योकि - 

क्षेत्र, काल, गति, लिग, त्थ, चारित्र, प्रत्येकनरुद्ध, बोधित, नान, अवगाहुना, अन्तर, 
संख्या ओर अल्पबहुत्व इन द्वारा सिद्धे जीव विभाग करने योग्य ह ।\9\। 

§ 937. कषत्रादिक तेरह अनुयोगोकि द्वारा सिद्ध्‌ जीव साध्यहै अर्थात्‌ विभागकरमे योग्य 
है ओर यह विभाग वतमान भौर भ्रूतका अनुग्रह्‌ करनेवाले दो नयोको विवक्षसे किया गया है। 
यथा-क्षेत्रकौ अपेक्षा किस क्षेमे सिद्ध होते हैँ ? वतंमानको ग्रहण करनेवाले नयको अपेक्षा 
सिद्धि क्षेत्रमे, अपने प्रदेशमे था आकाश-प्रदेशमे सिद्धि होती है । अतीतक्रो ग्रहण करनेवाले नय- 
को अवेक्षा जन्सकी अवेक्षा पद्द्रह्‌ करम॑भुमियोमे ओर अपहरणकी अवेक्षा मानुष क्षत्रे सिद्धि 
हेती है } काल--कालकौ अपेक्षा किस कालम सिद्धि होती है ? वतंमानग्राही नयकी अपेक्षा एक 
समयमे सिद्ध होता हुजा सिद होता दै । अवीतग्राही नयको अपेक्षा जन्मको अवेक्षा सामान्य 
रूपमे उत्छरषिणौ ओर अवसपिणीमें उत्पन्न हुआ सिद्ध होता है । विेष रूपसे अवसमिणी कालमें 
सुषमा-दुःषमाके अन्ते मागमे जौर वुःषमा-सुषमामें उत्पन्न हज सिद्ध होता है । दुःषमामें उत्पन्न 
हआ दुःषमामें सिद्ध नही होताः ¦ इस कालको छोडकर अन्यकालमे सिद्ध नहीं होता है । संह रण- 
को अपेक्षा उत्सपिणी अर अवसर्पिणीके सब समयो सिद्ध होता हे! सति गतिकौ अवेक्ना 
किस गतिमें सिद्धि होती है ? सिद्धगतिमे या मनुष्यगतिमें सिद्धि होती है। लिय--किस लिगसे 


1. --दिभिः उयोदश-- ता, ना. । 2. जन्मभ्रमृति पञ्चदशकर्म-- म, । 
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बा । लिगेन केन सिद्धिः ? अवेदत्वेन चिस्यो वा वेदेभ्यः सिद्धिर्भावतो न द्रब्यतः 1 द्रव्यतः 
पुल्लिगेनैव । अथा , निग्रन्षलिगेन । सग्रन्यसिगेन वा सिदधिमूतपूंनयापेक्षया। तीर्थेन, 
तो्भसिद्धिः देध्य ती्थकरेतरविकल्पात्‌ । इतरे द्विविधाः सति तौर्थकरे सिद्धा असति खेति। 
चारित्रेण केन सिच्यत्ि । अव्यपदेशेनेकचतुःपञचविकल्पचारित्रेम वा सिद्धिः । स्वरक्हिपरोपवेश- 
निमिसक्ञानभेदात्‌ प्रत्येकबुदधबोधितविकल्पः । ज्ञानेन केन ? एकेन दित्रिच्तुभिश्च ज्ञानयिशेलेः 
सिद्धिः । आत्मप्रदेशव्यापित्वमक्एाट्नम्‌ । तद्‌ द्विविशषम्‌, उल्करष्टजघन्यभेदात्‌ ! तत्रौत्कृष्टं पंड- 
घनुःशतानि पञ््चवि्ञत्युत्तराणि ! जघन्यमर्घचतुर्थारत्नयो देशोनाः । मध्ये विकल्पाः 1 एकस्मिन्न 
वगाहे सिध्यति । किमन्तरम्‌ ? सिध्यतां “सिद्धानामनन्तरं जघन्येन द्रौ समयो उत्क्षेणाष्टौ । 
अन्तरं जघन्देनेकः समथः उत्कष्रण षण्मासाः । संख्या, जघन्येन एकसमये एकः सिध्यति । उत्कगा- 
ष्टीत्तरशतसंख्याः । शेत्रादि भेदमिन्नानां परस्परतः संस्यादिशेषोऽल्पबहुत्वम्‌ । तेद्यथा-प्रत्युत्पन्न- 
नयावेक्षया सिद्धक्षेत्रे सिध्यन्तीति नास्त्यल्पबहुत्वम्‌ \ भू तपू दनयपेक्षया वु चिन्त्यते, क्षेति 
द्विविधा-- जन्मतः संहरणकश्च । तत्राल्वे संहरणसिद्धाः । जन्मसिद्धाः संख्येयगुणाः । क्षेत्राणां 
विभागः कर्मभूमिरकमंभूमिः समुद्रो द्वीप ऊष्वमध्वस्तिर्यगिति 1 तत्र स्तोका ऊर्ध्वलोकसिंद्धाः । 
गधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणाः । तिर्यम्लोकसिद्धाः संख्येयगुगाः + सर्वतः स्तोकाः समुद्रसिदधा 

हीयसिद्धाः संख्ये्रगुणाः । एवं तावदेविशेदेण । सदत: स्तोका लषणोदसिद्धाः 1 कीलोदकिदधर 


सिद्धि होती है ? अवेद भावसे या तीनों वेदोसे सिद्धि होती है । यह्‌ कथन भावको अपेक्षा है द्रव्यको 
अपेक्षा नहीं । द्रव्यकी अपेक्षा पूलिगसे ही सिद्धि होती दै अथवा निग्र न्थलिमसे सिद्धि होती है) 
शरुतपूवेनयको अपेक्षा सग्रन्थ लिमसे सिद्धि होती है । तीर्थ-तीथेसिद्धिदो प्रकारकी है तीर्थं 
करसिद्ध ओर इतरसिंद्ध । इतर दो प्रकारके हं, कितने ही जीव ती्थंकरके रहते हुए सिद्ध होते हैँ 
ओर कितने ही जीव तीर्थंकरके अभावमे सिद्ध होते दहै! चारित्र किस कारित्रसे सिद्धि होती 
है ? नामरहित चारिक्रसे सिद्धि होती हैया एक, चार ओौरर्पाच प्रकारके चारित्रसे सिद्धि होती 
है । प्रत्येकबद्ध-बोधितनबृद्ध-- अपनी शक्तिरूप निमित्तसे टोनेवाले ज्ञानके भेदसे प्रत्येकबुद्ध होतेह 
अर परोपदेशरूप निमित्तसे होनेवाले ज्ञानके भेदसे बोधितनुद्ध होते है, इस भ्रकारयेदो प्रकारके 
हैँ । ज्ञान--किस ज्ञानसे सिद्धि होती दहै \ एक, दो, तीन ओर चार्‌ प्रकारके ज्ञानविङेषोचे सिद्धि 
होती है । अवमाहना--आस्मप्रदेशमे व्याप्त करके रहना इसका नाम अवगाहूना है। व्ह दो 
प्रकारकी है--जेघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्ट अवमाहूना पाच सौ पचीस धनुष है ओर जघन्य 
अवगराहुना कुछ कम साढ़ तने अरत्मि है । बोचके भेदं अनेकं । किसो एक अंवसाहनामे सिद्धि 
होती है । अन्तर क्या अन्तर है ? सिदिको प्राप्तं होनेवाले सिद्धौका जधन्यअन्तर का अभाव दो 
समयहै ओर उत्कृष्ट अन्तर का अभाव आङ समय! जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अंतर 
छह महीना । संख्या- जघन्य रूपसे एक समयमे एक जीव सिद्ध होता है ओर उत्कृष्ट रूपसे एक 
समयमे एकसौ आठ जीव सिद्ध होते हँ ! अल्पवहुत्व -- क्षेत्रादि की अपेक्षा भेदको प्राप्त जीक्रोकी 
परस्पर संख्याक विशेष प्राप्त करना अत्पवहुत्व ह । यथा--व्तमान नक्की अपेक्षा सिद्धिक्षेक्रमे 
सिद होनेवाले जीवोंका अत्पबहुत्व नदीं है । चतपव नयको अपेक्षा विचार करते है क्षेत्रसिद्ध 
जीव दो प्रकारके है -जन्मसिद्धं ओर सहंरंगसिद्ध ¦ इनमे-से संहरणसिद्ध जीव सववसे अल्प है । 
श्लसे जन्मसिद्ध जीव संष्यातमुणे हैँ 1 क्षेतोंका विभाग इष प्रकार है--कमेभूमि, अक्मभूमि, 
समू, द्वीप, उध्वैलोक, अधोलोक ओर तिरथम्लोक । इनमे से उ्वलोकसिद्ध सबसे स्तोक है 
इनसे अधोलोक सिद्ध संख्यातगुणे हैँ, इनसे तिवेम्लोकसिद्ध संश्यातगुणे है ! समुद्रसिद्ध सबसे स्तोक 


1, तीर्थेन केन तीथन सिद्धिम. । 2, सिद्धानामन्तर म. । 





-- 1019 & 938 ] दश्षमोऽध्यायः {375 


संख्येयगुणाः 1 जम्बुदरोपसिदधाः संख्येयगुणाः । धातकोखण्डसिद्धाः संश्येगूणाः । पुष्करट्रीषाघं. 
क्तद्धाः संस्येथगूणा इति , एवं कालादिवि भागेऽपि यथागसमत्वबहुत्वं वेदितस्यम्‌ 4\101। 


§ 938. स्वर्भापवभंसुखमाप्तुमनोनिस्ये- । 
जंनेन््रशासनव रामृतसार भूता । 
स्वर्थं सिद्धिरिति सदह रुपात्तनामा 
तत््वार्थवृत्तिरनिशं भनसा प्रधार्य 1\1॥। 
तच्वार्थकेत्तिमुदितां विदिताथंतरकाः 
श्युण्वन्ति ये परिषठन्ति चं धर्मभक्त्या । 
हस्वे कते परमसिदधिनुखामृतं तं- 
ंत्यामरेश्वरसुखेष॒ किमस्ति वाच्यम्‌ +\2\। 
येनेदमप्रतिहवं सकलाथेतत्व-- 
भुदयोतितं विमलकेवललोचनेन १ 
क्त्यः तमद्‌ भृलगुणं प्रणमामि वौर- 
सारान्नरामरगमाचितपादपोठम्‌ ।\3॥। 


इति तत्त्वाथंवृत्तौ सर्वा्थंसिद्धिसंज्ञिकायां दशमोऽध्यायः सम'प्तः 1 


शुभं भवतु सर्वेषाम्‌ । 





ई । इनसे दीपसिद्ध संख्यातमृणे हैँ । यह्‌ सामान्य रूपसे कहा है । विरोष रूपसे विचार करनेपर 
लवण समृद्रसिद्ध सबसे स्तोक हैँ! इनसे कालोदसिदध संख्यातगुणे हैँ । इनसे जम्बृद्रीपसिद्ध 
संख्यातमुणे हँ । इनसे धातकी खण्ड सिद्ध संख्यातगुणे दै । इनसे पृष्क राद्धं दवीपसिद्ध संख्यातगुणे 
हैँ! इसी प्रकार कालादिका विभागं करतेपर भी भाममके अनुसार अत्पबहुत्व जानं लेना 
चाहिए । 

§ 938. स्वगं ओर्‌ अपवर्गके सुखको चाहनेवाले आशये पुरुषोने इस त्वार्थवृत्तिका 
सर्वाथसिद्धि यह नाम रखा है । यह जिनेन्द्रदेवके शासनरूपी अमृतका सार ह, अतः मनःपूवंक 
इसे निरन्तर धारण करना चाहिए ॥11॥ सब तत्त्वोके जानकार जो इस तत्त्वार्थवृत्तिको धरमै- 
भक्तिसे सुनते हँ ओर प्ते हैँ मानो उन्होने परम सिद्धिसुखा मृतको अपने हाथमें ही केर लिया 

है, फिर, चक्रवर्ती ओौर देवेन्द्रके सुखके विषयमे तो कहना ही क्या है ।।2॥ जिन्हने अपने विमलं 
केवलज्ञानरूपी नेतके द्वारा इस निरधिवाद सकल तत्वा्थैका प्रकाश किया है, मनुष्यो ओौर देवोके 
द्वारा पूजित अद्‌ भृतगुणवाले उन वीर भगवान्‌ को भरितपूरवैक मै प्रणाम करता हं ।।3॥ 


इख प्रकार सर्वाथंसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्तिमे दसवां अध्याय समाप्त हुआ + 


~~ ~~~ ~ 
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1. शाश्रव-हारिभ. । 2. मनःपर्याय त. भा.। 3. तत्र आद्ये-हारिभ. 1 4. --हेहापाय-- त, भा., हारिभं 
सि. । तत्त्वार्थव्त्तकमें सवाय भौर अपाय" दोनों काठ दहै । 5 -निधिता-- त, भा. लिप्रसिःवतान- 
धरितनिरिचतश्रु-- सि. वृ. पा. । 6. त. भा. मे भवग्रत्ययो इत्यादि सूत्रके स्थान पर दिविधोऽवधिः ॥21॥। 


भवप्रत्ययो नोरक्देवानाम्‌ ।22॥ ठेते दो सूत्र है । 7. यथोक्तनिमित्तः । त. भा. ! 8. -मन पर्यायः ! त 
मा. । 9. --मनः पर्वाययथोः। त. भा. ! 109. सर्कदव्ये- त. मः. । 
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1. मन-प्ययस्य ठ. भा. । 2. -श्रतिविभंगा विप हारिभि. । 3. सूत्रशब्दा नयाःत, भा.। 4, त. 
भ. में मचशन्दौ द्िविमेदौ 3351 यह्‌ सूक जधिक दै । 5. -दार्नादिलन्षय- त. भा.। 6.त. भा. मेः 
ययाक्रमम्‌" इतना परठ अधिक है} 2. सिद्टत्क- तभ.) 8. अन्यत्वादीनि-- ठ. भा.! 9. भस" पार 
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वसाः त. मा. । 12. श्पसंनरसन“- इत्यादि सूचक पूरवं “उपयोगः स्पर्ादिषु" ।)19॥1 यह सूत्र त. भ. भें 
अधिक है । 13, शन्दास्तेषामर्थाः ! त. भा. । 
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अचिकहै। 13. तमा. मे यह्‌ सूत्र नहीं । 14. "चरमदेहा" यह भी पाठान्तर्है। स, , त. कवा. । 15. 


अौपपातिकचरमदेहोत्तमपुरषासंस्येय-- । त, भा. । 
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१. त. भा. में पृथुतराः पाठ अधिकहै। 2. त. भा.मे तासु नरकाः इतनादही सूत्र है। नरकोकी संस्याए 
तत््वाभंमाभ्यमे दी रहै। 3. त. मा. मे चारकाः यह्‌ पाठ नहींहै। 4. --लवणादयःत.मा.। 5. त.मा.में 
^तत्र' एतना पाठ अधिक है । 6. बंशधरप्वेता- सि. । 7. यहसि लेकर आगे 'द्विधातकीखण्डे' इस सूतके एूर्व- 
तकेके 21 सूत्रं तेत्वार्धमाष्वमान्य सूत्रपाठमें नहीं ह 
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34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39, 


ॐ (> 9 


18. 
19. 


20. 
21. 


- देवाश्चतुणिकायाः ।४ 
. आदितस्त्रिषु पीतान्तलेर्याः ।४ 


पुष्करा च ¦ 

प्राङ्मानुषोत्त रान्मनुष्याः । 

आर्या म्तेच्छार्चः । 

भरते रावतविदेहाः कर्मभूमयोऽन्यत्र देवकुरूत्तरकुरुभ्यः । 
नृस्थिती परावरेऽ त्रियल्योपमान्तर्मूहुतं । 

तियं ग्योनिजानां च । 


इति तुतीयोऽष्थायेः 1 


शया अध्याय 


दशाष्टपञ्चंहादश्चविकल्पाः कल्पोपयन्नपर्यन्ताः । 


- इन्द्रसामानिकत्रायरस्त्रिशपारिषदार्मरक्षश्लोकषालानीकप्रकीणकाभियोग्यकिल्विबि- 


काडचंकशः । 


. तयर्करि्िल्लोकपाल वर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः । 

- पूरव॑योर्दरनद्राःः । 

- कायप्रवीकारा आ एेशानात्‌ । 

. शेषाः स्पशं ल्पशब्दमनःप्रवोचा रा: 

. परेऽप्रवीचाराः । 

- भवनवासिनोऽसुरनागविच्‌ त्सुवर्माभ्निवातस्तनितोदधिद्रीपदिवकरूमा राः । 
- व्यन्तरा: किन्नरकिपुरुषमहो रमभ्गन्धवंयक्षराक्षसभ्रुतपिशाचाः। 
- ज्योतिष्काः सूर्याचन्द्रमसौ" ब्रहनक्षत्रप्रकोणंकतारकारच? | 

- मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके । 

- तत्करतः कालविभागः; । 

, बहिरवस्थिताः । 

. वैमानिकाः । 

. कल्पोपपन्नाः केल्पातीतारच । 


उप््‌परि । 


सौधम्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द"रहब्रह्णोत्तरलान्तवका पिष्ठलसुक्रशतारसहसरारेष्वानत- 


प्रणतयोरारणाच्युतयोनवसु ग्रं वेयकेषु विजय बैजयन्तजयन्तापराजितेषु 
सर्वथंसिद्धौ चऽ । 

स्थितिप्रभावसुखदय तिलेश्याविद्यद्धीन्दरियावधिविषयतोऽधिका; । 
गतिशरीरपरिग्रहमाभिमानतो हीनाः 1 
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438 
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444 
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448 
459 
452 
454 
456 
4: 
480 
462 
464 
466 
468 
4760 
472 
474 
476 


47६ 
+80 
482 


1. स्लिदच 1 त. भा., हासिमि. ! 2. परापरे । त. भा. ¦ 3. तिर्यग्योनोनां च । त. भा.। 4. ~-श्वतु- 
त्वकायाः त. भा. । 5. त. भा. मे "तृतीयः पीतलेस्यः' एेसा सूत्र है ! 6. -पररिषद्यात्म.-त. भा. । 7. त. सा. 
मे इस सूत्र के अगे क्षीतान्ततेश्याः' सूत्र अधिक है \ 8. त. भा. मे दयोदरयोः इतना ` षाठ अधिक है) 
9. गान्धवं- त. भा. । 16. सृयदिचन्द्रमसो । त. भा.॥ 11. प्रकीर्णतारकादच + त. भा, \ 12. ग्रह 
लोकुलान्तकमदहासुकसहन्नरिष्वानते- त. भा. । 13. स्कथिसिद्धे च । त. भः. 1 


परङिष्ट । 1381 


22. पीतपश्रशुकेललेरया द्वित शेषेषुः । 484 
23. प्राग्प्रं वेयकेभ्यः कल्पाः 1 486 
24. ब्रह्मलोकालयः लौकान्तिका- । 48४ 
25. सारस्वतादित्यवङ्गयरुणगदंतोयत्‌ षितान्याव्राधारिष्टाङ्चः । 490 
26. विजयादिषु द्विचरमाः । 492 
27. ओपपादिकमनुष्येभ्यः+ शेषास्तियंग्योनयः । 494 
28, स्थितिरसुरनामसुपणेद्रीपशेषाणां साग रोपमत्रिपल्योपमाद्धं हीनमिताः 13 4१6 
29. सौधमशानयोः साम रोपमेऽधिके ।° 498 
30. सानत्करुमारमाहेन्द्रयोः सप्त 12 560 
31. क्रिसप्तनवेकादशत्रयोदसपञ्चदशभिरधिकानि तुऽ । 502 
32. आरमाच्युतादर्नमेकेकेन नवसु ग्रं वेयकेषु विजयादिषु सर्वा्थसिद्धौ* च । 504 
33. अपरा पल्योपममधिकम्‌*५ । 506 
34. परतः परतः पूर्वा पूर्वानिन्तरा "1 508 
35. कारकाणां च द्वितीयादिषु । 510 
36. दश्वषसटस्ाणि प्रथमायाम्‌ । 512 
37. भवनेषु च । 514 
38. व्यन्तराणां च । 516 
39. परापल्योपममधिकम्‌ । 518 
40. ज्योतिष्काणां च 1": 529 
41. तदष्टभागोऽपरा "3 522 
42. लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाभि सवषाम्‌ 14 524 


इति बतुर्थोऽयायः । 


पांचवां अध्याय 
1. अजीवकाया ध्मधिर्माकाणपुद्गलाः 1 | 526 
2. दन्याणि 1 528 
3. जीवाईच । 530 





1. परीतनिश्न-पद्‌ ममिश्रशक्ललेरया द्िद्विचतुरचतुःरोषेष्‌ शति त. भा.। 2. लोकान्तिकछः त. भा. + 3. 
व्यावाधमरुतोऽरिष्टाश्च । त. मा. + 4. ओपपातिक- त. भा. 5. इस एक सूत्र के स्थात परत, भा. में 
चार सूत्र । वे इत प्रकार हः स्थितिः'129) भवनेषु दक्षिणार्धाधिपततीनां पल्योपममध्यकम्‌॥ 304 शेषाणां 
पादोने।४311\ असुरेन््रयोः समरोपममधिकं च 11321 6. त. भा. इसणएकसूत्र के स्थान पर "सौष- 
्मादिष्‌ यथाक्रमम्‌ 133) सागरोपमे 11341 अधिके 11351 से तीन सक्र) 7. त. भा. में "सस्त 
सानत्कुमारे' ठेसा सूत्र है । 8. त. भा. मे 'विशेषभिसप्तदन्लंकादशपंचदश्भिरथिकानि न' एसा सुज्र है ॥ 
9. सर्वाचिसिद्धे च त. भा. । 10. -मधिकं च त.भा.। |. त. भा. में इस सूत्रके पूवं दो सक्र ओरं 
पाये जाते है । वे हस प्रकार दै सागरोपमे 1401 अधिके च 1\41।\ 12. ज्योतिष्काणामधिकम्‌ त. भा. । 
13. इस सूकरके स्थान परत. भा. में निम्नलिखितं सूत्र हैः- प्रहाणामेकम्‌ ।49॥ नलत्राणामंम्‌ ॥50#; 
तारकाणां चतुर्भागः 115 1॥ जघन्या त्वष्टमामः ।152॥ चतुर्भागः शेषाणाम्‌ ।54॥ 14. त. भा. मे यहं 
सूत्र हीट । 13. त. मा, में द्रन्याणि जीवाडच' देखा दो सू त्रोके स्थान पर एक सूत्रहै। 
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. नित्याच स्थितान्यूपाणि । 
. रूपिणः पुद्गलाः । 
. आ+ आकाश्देकद्रव्याणि । 
. तिष्क्रियणि च। 
. असंख्येयाः प्रदेखा धर्मधिर्मेकजोवानाम्‌ः । 
9. 
19. 
11. 
12. 
13. 
14. 
5 
6. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
१2. 
23. 


24. 
25. 


26. 
27. 


28. 
29. 


360. 
31, 
32. 
33. 
34. 
त 
36. 
37. 
38. 


आकाशस्यानन्ताः। 
संख्येया संख्येयादच पुद्गलानाम्‌ । 

नाणोः । 

लोकाकाशेऽवगाहुः । 

धर्माधिमंयोः कृत्स्ने ! 

एंकप्रदेशादिषु भाज्यः पृद्‌गलानाम्‌ 1 
असंख्येयभागादिषू जीनानाम्‌ । 

प्रदे शसंहा रविसर्पाभ्या° प्रदीपवत्‌ । 
गतिस्थित्युपग्रहौशधमधि मयोल्पकरर. । 
आक्राशस्यावगाहः । 

शरीरवाङमनःप्राणापानाः पुद्‌गकानाम्‌ । 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाङ्च । 

परस्परोपग्रहो जीवएनाम्‌ । 
वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कलस्य । 
स्पदों रसंगन्धवभंवन्तः पुद्गलाः । 
शब्दबन्धसौक्षस्यस्थौल्यसंस्थानभदतमश्छायातपोद्योतवन्तरच । 
अणवः स्कन्धाङ्च । 

भेदसंघ तिस्य? उत्पद्यन्ते । 

भेदादणुः 1 

भदसंधाताभ्यां चाक्षुषः । 

सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ । 

उत्पादव्ययध्रौन्ययुक्तं सत्‌ । 

तेद्‌ भावाव्ययं नित्यम्‌ । 

अर्षितार्नपितससिद्ध: ! 

स्नि्धरक्षत्वाद्‌ बन्धः । 

न जघन्यगरुणानाम्‌ । 

गुणसाम्ये सदंशानाम्‌ } 

दधिका दिगुणानां तुं । 

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च । 

मूणपयेयवद्‌^° द्रव्यम्‌ । 


1. त. भा. ते 'जाकाशदेशद्रव्याणि" सूश्च है। 2. इस सूत्र के स्थान परत. भा.मेंदो सूत्र है --अकषल्येयाः 
प्रदेशा घर्माधरमंयोः ॥7॥ जीवस्य ।\६।। 3. विसर्माभ्यां-- त. भ. । 4. स्थित्युपग्रहो --त. भा. । 5. वतना 
परिणामः क्रिया त. भा. + 5. संघातमेदेभ्यः त. भा. । 7. चाक्षुकाः । 8. त. मा. मेँ यह सूत नहींहै) 9. 
बस्धे सभाधिकौ पारिणामिकौ त. भा. । ; 9. पर्यायवद्‌ द्रन्यम्‌ त. भा. । 


39. 
460. 
41. 
42. 
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9. 
160. 
14. 
12. 
13. 
14. 
15. 


परिशिष्ट 1 


कालश्च ॥; 

सोऽनन्तसमयः ¦ 

्रव्याश्चया निगु णाः मुणाः । 
तद्‌ भावः परिभामः।४ 


इति पञ्चमोऽध्यायः । 


छठा अच्याय 


. कायवाङ्मनःकमं योगः । 

. स आसवः 1 

. शुभः पुष्यस्यालुभः पापस्य । 

 सकषायाकषाययोः सांपरापिकेर्यापिययोः । 

- इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः पञ्च्चतुःपञ्चपञ्ववि शतिसंख्याः पूवस्य भेदाः ।५ 
. तीव्रमन्देज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्ये विशेषेभ्यस्तद्विकषेषः । 

~ अधिकरणं जीवाजीवाः ¦ 

. आद्य संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमत कषायविजेषस्तिस्विसित्र- 


स्चतुश्चेकशः । 

निरवंतेनानिकषेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्ितिभेदाः परम्‌ । 
तेस्प्रदोषनिह्ववमात्सर्यान्तिरायासादनोपथाता ज्ञामदक्षंनाव रणयोः । 
दुःखशरोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यातेमपरोभयस्थान्यसद्वं चस्य । 
भूतव्रत्यनुकम्पादानसरामसंयमादियोगः° क्षान्तिः शौचमिति सद्धं यस्य । 
केवलिश्नुतसंघधमेदेवाव्णंवादो दर्होनमोहस्य । 
केषायोदयात्तीव्रपरिणाम'श्चारित्रमोहेस्य । 

वह्ारम्भपरिग्रहत्वंऽ नारकस्यायुषः । 


16. माया तंर्यग्योनस्य । 


14. 
18. 
19. 
20. 


अल्पा रम्भपरिग्रहुत्वं भानुषस्य । 

स्वभावमदंदं च ० 

निःशीलव्रतत्वं च स्वेषाम्‌ । 
सरागसयमसंयमासेयमाकामनिजं राबरालतपांसि द॑वस्य । 


21. सम्यक्त्वं च+ । 
22. योगवक्रता विसंवादनं चालुभस्य नाम्नः । 


23. 


तद्विपरीतं सुभस्य । 
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691 
603 
605 
607 


609 
611 
613 
615 
617 
619 
621 


623 
625 
627 
629 
63। 
633 ` 
635 
637 
639 
641 
643 
645 
642 ` 
649 
651 
653 


1. कालश्चेत्येके त. मा. ! 2. इस सूत्रस्े आगे त. भा. मे तीन शत्र गौर पथय जति है! वे इस प्रकार 
है --अनादिरादिमांरच 1१421 रूपिस्वादिमान्‌ 43)! योगोपयोगौ जीवेषु ।1441} 3. इसके स्थान धर 
त.मा-मेंदोर्जुत्ररहै--शृमः पुष्यस्य ॥3॥ असशूमः पापस्य 1141 4. अरेतकबापेन्दरियक्रिया ! त. भा.1 
5“ श्ञाताक्ञातभाषवीर्याधिकरणविरोषेभ्यस्तद्वि सेषः } त. भा. ! 6. भूतवत्वन्‌कम्पादानं सरागसंवभादि योगः । 
त. भा. । 7. कषयो रयात्तीकृत्मपरिणाम-- त. मा. । 8. परिग्रहत्वं च त. भा. । 9. 12-18 नं. के सों 
के स्थानपरत. भः. मे एक सूत है ---अल्पारम्मपरिपरहत्वं स्वमावमार्दवार्जवं च मानुषस्य । 10. त, ना 
मे यह्‌ सूत्र नहीं है । 





384} सर्वार्थसिद्धो 


24. दशेनविशुद्धिविनयसम्पन्नता शीलव्रतेप्वनतीचा रोऽभीक्ष्ण"ज्ञानोषयोगसवेगौ श्रित 
तस्त्यागतपसी ग्साधुतमाधिर्वेयावृत्त्यक रणमहदा चार्येबहशरृतप्रवचनभवित रावस्वका- 


परिहाणिर्मगिप्रभावना प्रवचनवत्सनस्वमिति तीर्थकरत्वस्यः 655 
25. परात्मनिन्दाप्र्॑से सदसद्‌ गुणोच्छादनोद्‌ भावने" च नीतर्गोत्रिस्य । 657 
26. तद्विपयंयोग्नीचन्‌ त्यनृत्येकौ रोत्तरस्य । 659 
27. विघ्नकरणमन्त रायस्य 661 


इति षष्टाम्घ्यायथः । 


सात्वं अध्याय 
1. हिसानुतेस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिद्रं नम्‌ । 663 
2. देशसवंतोऽणुमहनी । 665 
3. तत्स्थययं भावनाः ¶ड्च पञ्च । । 667 
4. वाड्मनोगृप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपान भोजनानि पंच । 668 
5. क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्युवीचिभाषणं च पच । 670 
6. शून्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभेक्षगुद्धिसधर्माविसंवादाः पंच । 672 
7. स्तौ रागकथाश्रवणत्तन्मनोहरागनि रीक्षणपूरव रतानुस्म रणवृष्येष्टरसस्व शरी रसंस्कार्‌- 
त्यागाः पंच । । 674 
8. मनोज्ञा मनोजेन्द्रिसविषयरामद्र षवबजेनानि पंच । 676 
9. हिसादिष्विहामूत्रापायाक्यदशेनम । 678 
16. दुःखमेव वा । 680 
11. भमेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यर्थ्यानि च° सत्त्वगुणाधिकरक्लिङ्यमानाविनयेष्‌ । 682 
12. जगत्कायस्वभावौ वा'० संवेगवे राग्यारथेम्‌ । 684 
13. प्रमत्तशरोगास्प्राणव्यपरोपणं हिसा । 686 
14. असदभिधानमनृतम्‌ । 688 
15. अदत्तादानं स्तेयम्‌ । । 690 
16. मेथुनमन्रह्य । 692 
17. मूर्च्छा परिग्रहः। 694 
18. निःशल्यो व्रती । 696 
19. अमा्यनगारङ्च । 698 
20. अणव्रतरोऽगारो । 700 
21. दिम्देशान्ेदण्डकिरतिसामायिकप्रोषगष्धोपवासोषभोगपरिभोगपरिमाणातियिचं- 
विभामव्रतसंपन्नश्च । 702 
22. मारणान्तिकीं सस्तेखनां"ग्जोचिता । 704 





{. अभीक्ष्ण ज्ञानोग्रोमि-- त. भा. ! 2. संघसाधुसमाधिवेयावृत््य-- त, भा. १ 3. तीर्थकृत्वस्य । त. सा, । 
4. गरुणाच्छाद- त. मा. + 5. तद्विपर्ययो त. मा. । 6. इससे जभिके मावनावले पाचों सूत्रत. मा. मे नहीं 
है) 7. --मुत्र चापाया। त. भा. 1 8. माश्यस्थ्यानि त. का.) 9. त. म. मेभ्च' पदनही है। 10. त. 
मा.मे "वाके स्थानमें च पाठदै। 11. पौषधोय- त. भा. \ 12. संलेखनां त. मा. \ 
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23. शंकाकाङ्श्नाविचिकित्सान्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्यग्दृष्टेरतीचा रा: 2 706 
24. व्रतशीलेषटु पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ } 708 
25. बन्धवधश्च्छेदातिभ। रारोपणान्नपाननिरोधाः । 710 
26. मिथ्योपदेशरहोभ्याश्व्यानकटलेखक्रियान्यासापहारसाका रमन्त्रभेदाः । 711 


27. स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुदढ राज्यातिक्रमहीनाधिकसानोन्मानप्रतिरूपकन्यवहाराः । 712 
28. परविवष्हुकरणेत्वरिकाश्परिगृहोतापररिगृहीतागमनान द्धक राग्कामतीव्राभिनिवेशाः । 713 


29, क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुव्णधनधान्यदासीदासकृप्यभ्रमाणातिक्रमाः । 714 
30. ऊर्ध्वाधस्तियम्न्यतिक्रमक्षेत्रवृ द्धिस्मृत्यन्त राधानानि ।ऽ 716 
31. आनयनत्रेष्यत्रयोग शब्दरूपानुपातपुद्‌ गलक्षेपाः । 217 
32. कन्दर्पकौत्कूुच्यमौखर्यासमौक्ष्याधिकरणोपभोगन्परिभोगानर्थक्यानि । 718 
33. योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।$ 719 
34. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानश्संस्तरोपक्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि । 720 
35. संचित्तसम्बन्धःणसंमिश्राभिषवदुःपक्वाहमराः । 721 
36. सचित्तनिक्षेपाः*पिधानपरव्यपदे शमात्सयंकालातिक्रमाः । 722 
37. जौवितम रणाशंसामितव्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानिः> । 723 
38. अनुग्रहं स्वस्यातिसर्गो दानम्‌ । 725 
39. विधिद्रन्यदातृपात्रविशेषात्तद्विशेषः । 727 
इति सप्त मोऽघ्यषयः । 
अश्ठववां अध्याय 
1. भिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः । 729 
2. सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पद्‌ गलानादत्ते"भस बन्धः । 733 
3. प्रकृतिस्थित्यनुभवः“प्रदे शास्तद्विधयः । 735 
4. आद्यो ज्ञानदशंनाव रणवेदनीयमोहनीयावुण््नाममोत्रान्त रायाः । 737 
5. पञ्चनवद्रचचष्टाविशतिचतुद्धिचत्वारिशदृदविपञ्चभेदा यथाक्रमम्‌ 1 739 
6. मतिश्रुतावधिमनःपयंयकेवलानाम्‌ ।*५ 741 
7. चक्छुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्यानगृ दयद्चःः : 243 
8. सदसद्र च । 745 





1. -रतिचासाः त. भा. । 2. ववन्छविच्छेदा- त. भा. । 3, रहस्याभ्यारूयन- तत. भा. । 4 करणेत्वर- 
परिगृहीता- त. भा. । 5. कीडातीवृकामाभि- त. ऋ. । 6. स्मृत्यन्तर्थानानि । त. भा. । 7 भोमाधिकत्वानि । 
त. भा. ५ 8. -नुपस्थापनानि । त. मा. । 9. निक्षेपसंस्ता रोपक्रमष्यानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ‡ त भा. । 
10. संडद्- ठ. भा. + 11. निक्षेपविधान । त. भा.। 12. निदानकरणानि 1 त. भा. । 13. त. भा. 
"सम्बन्ध इतना अस पृथक्‌ सूत्र है । 14. -त्यनुमाव- त, भा. । 15. -नीयायूष्कनाम- । त. भा. । 16. 
त. भा. मे “मत्यादीनाम्‌' इतना ही सूत्र है । 17, स्त्यानगुद्धिवेदनीयानि च । त. भा. । 
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9. दर्शंनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीयाख्यारित्रद्धिनवपो 3 शभेदाः सम्यक्त्वे 
मिथ्यात्वतदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरनिशो त भय्जुगुप्तास्वो पुननषु सके- 
वेदा अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यख्यानसंज्वलनविकल्पाइचेकणः कोधमान- 





मायालोभाः ॥1 747 
10. नारकं म्योनमानुषदैवानि 1 752 
11. गतिजातिश्वरीराङ्खोपा-द्वनिर्माणवन्धनसंघातसस्थानसंदननस्पशे रसगन्धवणन्- 

पु श्मुरलनू पचातपरघात्तातपोदययोतोच्छवरासवहायोग्तयः प्रत्येकशरोरत्रस- 

सुमगसुस्वरसुभसूक्मपर्थाम्तिस्थिरादेयश्वशःकोत्तितेतराणि तोयेकररत्कं* च 754 
12. उच्चैर्नचिंश्च । 756 
13. दानलाभभोगोपरभोगवी्वाणाम्‌? । 758 
14. आदितस्तिसृमामन्तरायस्य च त्रिशत्सामरोपमकोटोकोटचः परा स्थितिः । 760 
15. सप्तिर्मोर्हिनीयस्य । 762 
16. विश्ति्नामगोत्रयोः५ । 764 
17. तयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यायुषः? 1 766 
18. अप्रा द्वाद मुहूर्ता वेदनौयस्य । 768 
19. नामगोत्रयोरष्टौ। 769 
20. ख्ेषाणामन्तमु हर्ता: । 771 
21. विपाकोऽनुभवेः१ । 773 
22. स यथानाम । 775 
23. तत्न निर्जरा । 776 
24. नासप्रत्ययाः सवतो योम विशेषात्सूक््मेकक्षेत्रा व गाह्‌" स्थिताः सर्वात्मप्रदेशोष्वनन्ता- 

नन्तप्रदेशाः। 779 
25. सद्र यशुभायुर्नामगोत्राणि" पुण्यम्‌ 1 781 
26. अतोौऽन्यत्पापम्‌'२। 783 

इत््रष्टमोऽध्यायः। 
नौवां अध्याय 

1. आसवनिरोधः संवरः। 284 
2. स॒ मल्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहुजयचारित्रः 788 
3. तेषा निजंरा च। 799 
4- सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः । 792 
1. दसनचारित्रनोहनीयकष)याकषायवेदनीयारुयारत्रद्रिपोडश्चन भेदाः सम्यक्तविध्परात्वतदूभयानि 


ककामानन्तान्‌व्रन्व्यव्रत्याद्यानप्रत्याख्यानावरणसज्वलनविकल्पा्चकष्ः कोधेमानमायालोमा हास्यरत्यरति- 
भाक्भयजुगष्तास्कोयुनयनमकेदाः ।110॥ त. भा. । 2. पृन्येयुरु---त. मा, । 3. याध सेततराणित.। भा. । 
4, तीवेकृत्वं च । त. भा. । 5. -दानादीनाम्‌ त. आ. । 6. नाममोत्रयोविशत्िः । त. ५.) 7. -माण्यायू- 
प्कत्य त. भा.) 8. -मन्तम्‌ हुर्तम्‌ त. भा. । 9. -नुभावः त. भा. । 10. वभादस्थिताः त. भा. । 11. सटेच- 
सेम्यनत्वह्‌।स्यरतियृरुप्रेदजुभायुनामगोक्राणि त. भा.। 12. त. । भा. में यह्‌ सूत्र नही है । 
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5. ईर्याभाषे षणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । 794 

6. उत्तमक्षपामादंवाजेवसत्यशौचसंय मतपस्त्यागाकिञ्चन्यत्रहष्चर्याणि धर्मः 1: 796 

7. अनित्याशरणस्ंस्‌ारेकत्वान्यत्वाशुच्याश्लवसंवरनिजं रालोकबोधिदुले भः मंस्वाख्यान 
त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्नाः । 


8. मागफ्व्यवननिजं रां परिषोढन्याः परीषहाः । 
9. कषृत्पिपासाशोतोष्णदं सम शक्रनारन्या रतिस्त्री च्यानिषदययाशचय्या क्रोशकधयानचेनालाभ- 


रोगतुणस्पश्षं मलसत्कारपुरस्कारप्रल्ाजनादशेनानि । 814 
10. सृक्ष्मसांपरायचछद्रस्थवीतरागयोश्चतुरदं श । 838 
11. एकादश जिने । 840 
12. बादरसपिराये सवं । 842 
13. ज्ञानावरणे प्रन्नाज्ञाने। 844 
14. दञ्चनमोह्‌+न्तराययोरदशंनालाभौ । । ५०46 
15. चारित्रमो नाग्न्यारतिस्त्रीनिषदाक्रोसयाचनासत्का रपुरस्काराः। 847 
16. वेदनीय शेषाः । 849 
17. एकादयो भाज्या युमपदेकस्मिन्नकोनवि शते । 851 


18. सामाधिकच्छेदोपस्थापना^परिहारविशुद्धिसूक्ष्मग्खांपराययथाख्याततमिति चारित्रम्‌ । 853 
19. अनशनःवमौदर्यवृत्तिषरि संख्यानरसपरित्यामवि विक्त शय्या सनकायक्लेश्चा बाह्य तपः । 855 


20. प्रायरिचत्तविनयतवरयगवृत्त्यस्वाध्यायन्युत्सगध्यानान्युत्तरम्‌ । 857 
21. नवचतुदं शपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राध्यानात्‌ । 859 
22. अलोचन प्रतिक्रमणतदुभयरवि वेकग्युत्सगेतपश्कछेदषरिहा रोपस्थापनाः5 । 861 
23. ज्ञानदक्ञेनचारित्रोपचाराः । 863 
24. आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षश्लानगणकुलसंवसाधु""मनोक्लानाम्‌ । ` 865 
25. वाच्नापृच्छनानुप्क्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः } 868 
26. बाह्याभ्यन्तरोपध्योः । 869 
27. उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानि रोधो ध्यानमन्तमुं हूर्तात्‌ ' । 871 
28. आतं रौद्रधः°्म्यशुक्लानि । , 873 
29. परे मोक्षटेत्‌ । ` 875 
30. आततं मनोज्ञस्य'ऽसांप्रयोमे तद्दित्रयोमाय स्मृतिसमन्वेषहारः । 877 
31. विपरीतं मरोज्ञस्यः५ } ४79 
32. केदनायार्च ! 881 
33. निदानं च । । 883 
34. तदवि रतदंशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । 885 
35. हिसानुतस्तेयविषयसं रक्षणेभ्यो रोद्रमविरतदेशवि रतयोः । 887 





1. उत्तमः क्षमा } त. मा. । 2. शुचित्वाल्रव. 1 त. भा. । 3. युगणदेकोनविशतेः ) त. भा. । 4. -पस्थाप्य- 
परिहार । त, भा. ॥ 5, सृषधमसंपराय, । त. भा. । 6. यथार्यातानि । त. भा. । 7. दविनेदं त. भा.। 8, 
स्थापनानि त. भा.) 9. शेक्षक- त. भा. । 10. सावुसमनोज्ञानाम्‌ त. भा. । 11. इस सूत्रकेस्वानर्मेत. 
भा. मे उत्तमसंहननस्येकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ 1127 आ अन्तम्‌ हूर्वात्‌ ।28४ये दो सूव ह। 1. 
धर्मं 1 त. भा. । 13. -ममनोज्ञानां त. भा. । 14. त. भा. में "विपरीतं मनोज्ञानाम्‌' ठेसा पाठ है ओर वह्‌ 


सूम चेदशामार्च' इस सूत्र के वादमे है । 
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36. आज्ञापायविपाकसंस्यानविचयाय गध्यम्‌ । 889 
37. शुक्ने चायं पू्वंविदः । 891 
38. षरे केवलिनः । 893 
:39. पृथक्त्वंकत्ववितकशूकष्मक्रियाप्रतिा तिन्युपरतक्रियानिवर्तीनिः । ६95 
40. व्येकथ्यीयकायवोगायोगानाम्‌ । 897 
41. एकाश्रये सवितकंवीच!रेश्वुकं । 899 
42. अवो चारं, द्वितयम्‌ । 901 
43. वितकंः श्रुतम्‌ । 903 
44. वोचा रोऽयेन्यजञ्जनयोगसक्रान्तिः ¦ 905 
45. सम्यन्दृष्टिभ्रावकवि रतानन्तविथोजकतदर्शनमो दक्षपक्छापणमकोपशान्तमोह्क्षपकक्षौण- 
मोहजिनाः क्रमशोऽसख्येयमुणनिजराः । 9५7 
46. वुलाकवकुशचकुशोलनिग्र न्यस्नानकाः निग्रन्थाः । 909 
47. संयमश्रृतप्रतिसेवनाती्थलिगलेरयापपादस्थानः विकल्पतः साध्याः । ५।9 


इति नवमोऽध्मराय्रः ) 


दसं अध्याय 

1. मोटक्षयाज्जानदलेनात्ररणान्तरायक्षप्रास्च केतनम्‌ । ५2७ 
2. बन्धहैत्वभावनिर्जराभ्मरां श्ठःस्नवरमविध्रमोक्षा मोक्षः । 92: 
3. ओौपशमिकादिभस्प्रत्वानां च+ । 924 
4. अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानद्गेनसिद्धतरेभ्यः । 926 
5. तदनन्तरम्‌ध्वं गच्छत्यानाकान्नातत्‌ | ५29 
6. पूरव॑प्रयोमादसंगत्ताद्‌ बन्धच्छेरात्तथागनिपरिणाम्‌ा= ३११ । ५३1 
7. आविद्धकुलालचक्रवदूत्यतगननेषानातुवदेरण्डतवो नवदग्निजिखातच्च ।*1 932 
8. धर्मास्तिकायाभाव्रातं । 934 
9. क्षेत्रकालगतिनिगतीर्थचारित्रप्रत्येकनृ द्रवोक्रितेजानावमाहनान्त रसख्या-पवहुलवत्तः 

साध्याः । 936 


. इति दशमोऽध्यायः । 
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1 धमंमप्रमत्तसंयतस्य त. भा. ६ 2. इम सृत्रके पूर्वं त. भा. मे उशन्तक्षीण्कपाययोरच्र' एेसा एक सूत्र 
ओर दै! 3. निवृतीनि त॑. मा.। 4. तत्‌ व्यैककारयोगा-त. भा. । 5. सवितर्क पर्वे त. भा. । 6. अवि- 
चारं त. भा. । 7. लेदयोपपातस्थान- त. भा. । 8. त. भा. मं 'दन्वत्वभःवनिर्जराभ्याम्‌ ॥ 2! कृत्स्तकरम॑क्षथो 
मोक्षः ।3॥ इद्र प्रकारके दोसमूव्रहैँ! 9. त.भा. सें तौसरे चौथे सूत्रके स्थानयर "ओपशमिकादिभव्यत्वा- 
भावाच्चान्येत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानद्नमिद्धव्वेभ्यः' एम एके सूरह) 10. परिणामाच्च तद्गतिः त. भा. 1 . 
11. त. भा. में सातवें नौर आठवें नम्बरकरे दो सूत्रन्हीदै। 


परिदिष्ट 2 
श्नीप्रभाचन्द्रविरचिततत््वार्भवृत्तिपदम्‌ 
सिद्धं जिनेनद्र'ममसप्रतिमनोधें तेलोक्यवन्यमभिवन्य मतप्रजन्धम्‌ । 


ूर्वारदुर्जयदम-प्विभेदनाकं तत्त्थार्थवुत्तिपदमप्रकटं प्रवक्ष्ये 11 
अंकों मे पहला सन्दर्भ वैराग्राक (&) काटे, तथा दूसरा पृष्ठका आर तीसर।षकितिकादै। 


$. 1 # 

1.1 "आओक्तमार्गस्य' मीमासं प्रति । 'भेत्तार' यौग 
प्रति ¦ ज्ञातारं' सौगत प्रति ; 

[मंगलाचरणम्‌ 'मोक्छमामेस्य' पद मौ मांसकको लक्ष्य 
करके रखागयःद, क्योकि वट्‌ मोक्ष को स्वीकार 
नहीं करता ! "भेत्तारं कमभूभृतां' पद देययिक वभे 
विकूको लक्ष्य कर्कं रुद्धा गया हुं, क्योकि वे ईश्वरको 
श्रनादि सिद्ध मानते है । तय 'जातारं वरिष्वतत्वाना' 
पद दयौदढको लघ्य करकं रख! मया द । | 

1.2 प्विङ्किक्तिं त्रसबा्षारहिते। 

1.3 कैषविदुभव्यः प्रसिद्ध्ैकनामा । ्रत्यासन्न- 
निष्ठः' निष्ठाणब्देन निवर्णिं चारित्रं चोच्य्रते । प्रत्या- 
सन्ना निष्ठा त्रम्यासौ प्रत्याक्षन्ननिष्ठ. । 

1.4 अकारिविखमं न विने वाचां विपर्णे विसर्जन- 
मुच्चारणं यत्र निरूपृणकर्भणि । 

१.5 उपेखद्य सभीपे गत्वा । 


1.8 कम दम्यकर्म, गल भावकम । 


§. 2 
1.10 प्रमाणेन शून्यो वरदः श्रदादः) तोधंद्धुःरमिवा- 
त्मानं मन्वन्ते तीर्थ दुरंमन्याः निश्चयर वरूप शून्यत्वात्‌ । 
2.1 किराकारत्कात्‌ स्वपरव्यव सप्यलक्षणाका रशून्य- 
स्वात्‌ ) 

2.4 "बुद्धि - सुष- दुः-खेच्छाद्रेषप्रयत्नधर्माधिर्मसंस्का- 
राण। नवानामात्ममुणानामत्वन्तोच्छित्तिमक्षिः " 


"चग: कक्लिसम्‌होऽणोर णन वगं शोढिला ) 
वर्मणानः समृहस्तु स्पधक्‌ स्पथकापहैः 
-[अमित० पञ्चसं० 1/45| 
2.3 आहत्यनिरूपिता हठात्‌ समित । 


सम्यम्द्न--")}1॥ 


$. 5 

4.5 लक्षणा लक्षणमाधित्य विश्रान्तो विधन 
प्रकारमाश्चित्य । उह व्यमा स्वरूपकथनमात्रम्‌ । 
4.5 एतेषां निदेक्यामः मिरेशं करिष्यामः । 

4.7 मोहः ब्रनध्यवतायम्‌ {यः} 

4.8 अआगगृर्णस्थ उद्धतस्य । 


$. 22 
ना मस्थापना ` ।14।। 


13.2 अतद्षुणे ने विद्यते शन्दवत्तिनिमित्तभूताः ते 
प्रसिद्धजाति-गृण-क्रिवा-द्रव्यलक्ष्मुणः- विशेषणानि 
यत्र वस्तुनि तद्‌ अतदृगुणं तरसिमन्‌। पृरुष्ाकारात्‌ 
हठात्‌ । शुस्तकमः लेपकमं । 

13.6 अक्षाणां पाशानां, निक्षेपो विवल्लितप्रदेणे 
स्थानपम्‌ । आदि शब्दवान्‌ बराटकादी {दि) निक्षेप 
ग्रहुणम्‌ । 

13.11 भनुष्यभाव्िजीदो यदा जीकादिपराभृतं न 
जानाति भग्ने तु ज्ञास्यति तद्‌भाविनो आम्मः। 


1: "सलमश्रलिमघ्रदोधं' त्यपि पाठान्तरं । जपरकान्त वषं 1, कि० 1, प° 197 


2. एतत्फ््य किमर्थमत्रा्रतमिति न भ्रतीयते! अभितमतिङृतपञ्चसंगरहुषय पन्चचत्वारिणत्‌ संख्याकमिदं 
पदमस्ति ! । 


390] 


13.12 भौदारिकं -वैक्ियिकाहारकेलक्ष णत्रयस्य षट्‌- 
पर्याप्टीनां च योग्यपुद्गलादा्न" नोक 

13. 13. भ्राविष्टः परिणतः! 

}3. 15. अप्रकृतनि राकूरणाय अत्र कृतस्याप्रस्तुठस्य 
मुख्यजी वादेनि राक रणाय । प्रकृतस्य प्रस्तुतस्य नाम- 
स्थापदाजी वादेनिरूपणाय । 


§. 23 
भ्माणनयं ` *॥6।; 
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15. 5. प्रगृह्य-परिच्छिद् ; प्रमाणतः--पमाणनार्थ 
पश्चात्‌ स्वरूपादिचतुष्टयपेस्लयः सत्त्वमेव परलूपादि- 
चतुष्टयपेक्षयाऽसत्वमेवेत्यादिरूपतया, परिणतिवि- 
शेषात्‌ प्र वीणिताविशेषात्‌ } यदि वा परिणतिविशे- 
षात्‌ सत््वासत्त्वनित्यत्वानित्यतंवादिलक्षणमर्थभतं 
परिणामरविशेषमाच्चित्य । 


निर्दश्स्वामित्व "1171 


§. 26 

16.6 भरकगतौ पूवं बद्धायुष्कस्य पश्चाद्‌ गृहीत- 
क्षाधिकक्षयोपशमि कसम्यभत्वस्यःधः पृ थिव्यामुत्पादा- 
भावात्‌ । प्रथमपधिव्यां पर्याप्तकापर्वाप्तकेानां कायिकं 
क्षोपशमिकं चास्ति । ननू वेदकवुरक्तस्य तियं श्न र- 
केषु "त्पादाभावात्‌ कथमपर्याप्तकानां तेषां क्षायोपश- 
भिकमिति । तदयुक्तं, सप्तप्रङृतीनां क्षपणाप्रारम्भ- 
कवेदकयुक्तस्य कृतक रणस्थ जीवस्यान्तमृहूतं सति 
क्षायिकानिमुखस्य तत्रौत्पादे विरोक्षाभावात्‌ । एवं 
तिरश्चामस्यपर्याप्तकानां क्षायोपश्मिकं शेयम्‌ 1 
[जिसने टले नरफमतिकौ अगयुकां बन्ध क्वाह 
भौर पीछे क्षायिक या क्षायोपशमिक सभ्यक्त्वको 
ग्रहण किया हं वह्‌ जोव नीचेके नरको उत्पन्न 
नही होता । अतः पहले नरके पर्याप्तिक भौर 
अपर्याप्तके नारकियोके क्षायिक अर क्षायोपशमिक 
सम्यक्त्व होते है । 

शंका- वेदक सम्यक्त्व सहित जीव तिर्य॑चों मे नरको 
मे उत्पन्म नहीं होवा । तद केसे उनके अपर्याप्त 
अवस्था मँ क्षायोपशमिक सम्यक्त्व सम्भव ह ? 





1. उस्पयते हि बेदकदुष्टिः स्वरेषु कमं भूमिनषु । | 


कृतकृत्यः क्षगयिकदृग्‌ बद्धायुष्कश्चतुंतिषु ॥ 


सर्वर्थिसिद्धि 


उत्तर--हेसा कहना उचित नहीं हे, क्योकि सात 
प्रकृतिर्योकी क्षपणाके प्रारम्भके वेदकदम्यक्त्वसे 
युक्त जीव कृतकूत्य वेदक सम्यग्दृष्टि होकर “जद 
क्षायिकसम्थक्त्वके अभिमुख होताहं तब यदि व्ह 
मरताहं ती कृतकृत्य वेदकं कालके भन्तमु हूतं 
प्रमाण चार भागोमे-से यदि प्रयस भागमें मरतां हं 
तो देवोमे उत्पन्न होता है, दूसरे भागमे भरनेषर 
देव फा मनुष्यो उत्पन होता ह, तीसरे भायमें 
भरने पर देवे, मनुष्य या तिर्यचोमे' उत्सन्न होता (4 
भौर चतुथं भागमे मरेपर चारोेसे किसीभी 
मतिम उत्पन्न होता हु, अतः; वेदक सम्यग्दष्टिके 
ति्वे्रगति ओर नरकयतिर्े उत्पन्न होनेमे कोह 
विरोध नहीं ह, इसी तरह तिच अपर्माप्तकोंके भी 
क्षायोपशमिक्‌ सम्यक्तथ जानना वाहि । ] 
17.1 तिरश्चीनां क्षायिक नास्ति; कुत इति देदु- 
च्यते कमभूमिज मनुष्य एकं दकषेनमोहुक्षपण- 
परारम्भको भवति । क्षपणप्रारम्भकालात्यवं तिर्यक्षु 
बद्धायुष्कोऽप्युतकृष्टभोगभूमिजतियं कृपुरुषेष्वेवोत्पद्ते 
नं तिर्थक्स्त्रीषु । तदुक्तम्‌- 
"दंसणमोहक्छवसो पटूवगो कम्भभूमिजावो बु ¦ 
णियमा मणसगदौए णिदटरवगो जावि संम्बस्य |; 
{कसायपा० 106) 
पटुवगो प्रीरम्भकः । णिदुवमो स्फटिकः । 
{तिर्बचोंके क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होता, क्योकि 
कमेभूमिमे जन्मा हुमा मनुष्य ही दशन मोहके 
क्षपणकां प्रारम्भ करता हूं । क्षपण प्रारम्भ करसे 
पहले तिर्य॑चोकी आयु बांध लेने प्रभौ वहु मर- 
कर उत्कृष्ट भोमभूमिकं तियंच पुरुषोमे हो उत्पन्नं 
होता हं तियंचस्तियोमे नहीं। कहा भीदहुं "रशन 
मोहकी क्षपणाका प्रारम्भक नियमसे मनुष्य यतिमें 
कर्मभूमिमे जन्मा जीवही होता है भौर निष्ठापक 
सव गतियो होता है ' मायामे आये “पटुवसो" 
शन्द कां मयं प्रारम्भक है ग्रौर "णिहुवभो" का अर्थं 
पूरक ह || 
17.4 मानुषीणां भाववेदस्त्रीणां न द्रग्यवेदस्कीणां 
तासां क्षायिकासंभवात्‌ । 
मानृषी का अर्थं भाववेदी स्वरी, दभ्यबेदी स्वी 
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नही, क्योकि द्रव्यवेदी स्त्रियोके क्षायिक सम्यक्त्व 
संभव नहीं हं । | 

17.5 अपर्याप्तावस्थायां देवानां कथमौपसमिकं त्‌. 
क्तानां मरणासंभवात्‌ । तदनुधपन्नं मिथ्यात्वेपु वंकौप - 
शमिकयुक्तानामेव मरणासंभवातु बेदकमूर्वका ग्रौप- 
शमिकयुक्तास्तु नियमेन श्रष्यारोहमं कुर्वन्तीति श्रेण्या- 
श्ढान्‌ चारित्रमोहोपशमेन सह मृतानपेक्ष्यापर्याप्ता- 
केस्वायामपि देबानामौपश्चमिक संभवति । 
[िंका--श्रषर्याप्त श्रवस्थामे देवोके कंसे श्रौपश- 


. मिक्‌ सम्यक्त्व हो सकता हँ, क्योकि श्नौपश्मिकप्तम्य- 


क्त्वसे युक्त जीवोका मरण असंभव ह ? उत्तर -- 
सा कहना ठीके नदहींहै। जो जीव मिध्यात्व गृण- 
स्थानसे -आौपशमिक सम्यक्त्वको प्राप्त करते 
उनका ही मरण असमव ह, किन्तु जो वेदकसम्यक्त्व- 
पूर्वक ओपशमरिक सम्यक्त्वसे युक्त होते हैँ वे नियम- 
से श्रेणिपर आरोहण करते ह । श्रेणिपर आरूढ 
होकर चःरित्रमोहनीयके उफ्शमकके राथ मरणक्ो 
प्राप्त हए जीद मरकर निंयमसेदेवहोतेहै। उन 
देबोके अयर्याप्तावस्थामे भी ग्रौपशमिक सम्यक्त्व 


होता हं । | 
8. 27 


18.2 परिहारशुद्धिसंयतानासौपश भकं कुतो 
नास्तीति चेदुच्यते, मनःप्ययपरि टारशुद्धमौपशमिक- 
सम्यक्त्वाहुरकर्धीसिां मध्येऽन्यतरसंभवे परं त्रित्तयंन 
संभवत्येव । यतो मनःपर्ये तु मिध्यात्वसुवंकौपश- 
भिकपरतिषेधो द्रष्टव्यो न वेदकपुरवंस्य ¦ उक्तं च-- 


“भगदञ्जवपरिहारो उवसभसम्मततहारया दोण्णि ! 
ए्!8 एक्कमरे ' सेसाजं संनो णत्थि |` 

आहारया वोण्णि - -आहारकाहारकमिश्रकौ- - 
[परिहर शुद्धि संयतोके अैपश्चमिकङम्यक्त्व क्यों 
नही होता ? इसक्रा उत्तर है क्रि मनःपर्थय, परिहार- 
शुद्धि, ओपशमिक सम्यक्व ओौर आहारकऋद्धिमे से 
किमी एकके होनेपर शेष तीन नहीं होते । किन्तु 
मनःपर्ययज्ञान के स्षाय मिथ्यात्वमुण स्थानपूर्वक होने- 
वलि आपग्नभिके सम्यक्त्व का निषेध जानना चाहिए, 
वेदकसम्यक्त्वपूर्वंक हीनेवाले ओौपशमिक सम्यक्त्व 
कानहीं। कहा भी हूं -"मनःपर्यय, परिहारशुदधि 
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संयम, उपशम सम्यक्त्व श्रौर दोनो आहारक, इनर्मेसे 
एककं होने पर शेष नहीं होते ।* "माहारया दोण्णि^से 
आहारक भौर आहारकमिश्च लेना चाहिए । | 


&. 28 

19.7 नक्तरेयेयकवासिन।महमिन्द्रत्वात्‌ कथं घ ्मश्नव- 
णभिति चेत्‌, उच्यते --कश्चित्‌ सम्यग्दृष्टिः परिपाटीं 
करोति तां श्रुत्वाऽन्यस्तत्र स्थित एव सम्यक्त्वं 
मृह्ुति । अथवा प्रणामादिकं {प्रमाणादिक) तेषां 
नं (?) विद्यते तत्वविचारस्तुं लिद्किनिमिव विद्यते 
इति न दोधः। । 
[शंका-- नव ग्रैदेयकवासी देव ता अहुमिन्द्र होते है 
उनके धमेश्नवण केसे संभव है ? उत्तर- कोर्ट सम्य- 
ग्दूष्टि फार करता दहै उसे सुनकर दूसरा कोई वहीं 
रहते हए सम्यक्त्वको ग्रहण करता है । अथवा उनमें 
प्रमाणनय आदिको लेकर चर्ना नहीं होती । लिभि- 
योकी तरह सामान्य तत्वनिचार कोई होता है अतः 
दोष नहींहै!] 


$. 38 

29.5 संसारिष्षायिकसम्थकत्वस्योत्कृष्टा स्थितिः 
यस्ति शतूसामरोपमाणि । साग रोषमस्य लक्षण-- 
““कहकरेडाकोडिभो पल्ल भाव, सा सायर उच्च एकक्‌- 
काव ।'* सान्तमुंहूर्ाष्टवषं हीनपूर्वकोटिद्रयाधिकानि । 
णश्चात्‌ संसा रिविशिस्टत्वं त्य व्यावर्तेते । तथाहि 
कश्चित्‌ कर्मधूमिजो मनुष्यः-- 

'पुव्वस्त वु" परिमानं दरि खलु सदसहस्सकोडीभो । 
छष्पष्णं च सहस्सा णायत्का वासमणनाए्‌ ।।* 
एत्येकंविधवषंपरिमाणपूर्वकोदेयायुरुत्पन्नौ गर्भाष्टम- 
वयनिन्तेरमन्तर्मुहूर्तन दशनमोह क्षपयित्वा क्षायिक- 
सम्यग्दूष्टिः संजातः । तयश्च रणं चिचाय सर्वार्थसिद्धा- 
वृत्पननस्तत आगत्य धनः पूर्वकोटूयायुरुत्वन्नः, क्म 
क्षयं कृत्वा मोक्षं मतः । तस्याधिकका लाव स्थित्यपषंभ- 
वात्‌ 1 यद्‌ मकेऽसौ दर्शनमोहक्षपमाप्रा रम्भको भवेति 
ततोल्यद्‌भक्तयं नाद्तिक्रम तीति तद्क्त-- 
“छवणाए पटुवगो जन्मि बवे नियम्यो तदो अण्णं ! 
णकामदि तिण्णि भवे वसणमोहुम्मि खोणम्मि 1 


(श्रा° पञ्चसं० {/263,) 


"णत्वित्ति असेसयं काणे 1' 
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[संसारी क्षायिक सम्थक्वकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस 
समर तथा श्रन्तमंहूतं आठ वषं कम दो पूर्वकोटि 
होती है) क्ासरोपमका चक्षण-- दस्त कोड्कोडी 
पल्थों की एक सागर कटां जाता है । उतने कालके 
पश्चात्‌ संसारी विशेवण छट जाता है) इसका 
शुलासा इस प्रकार है- कोई कमेभूमिया जीवं एक 
पू्वकोटिकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ। कर्षो की 
गंणभना के अनुसार सत्तर लाख छप्पन हजगर करोड़ 
वषां का एकर पूवंहोताहै। इस प्रकार आयु लेकर 
उत्पन्न होनेके पष्चात्‌ गभ्रसे आठ वषं अनन्तर अन्त- 
मृहुर्तमे दर्भनमोहका क्षेय करके भायिके सम्यण्दुष्टि 
हो गया । तेया तपश्चरण करके सर्वथंसिद्धि में 
उत्पन्ने हु । वहसे आकर पुनः एके पुर्वकोटिको 
अयु लेकर उत्पत्त हुआ तषा कर्मो काक्षय करके 
मोल गथा क्योकि वह दसै अष्चिके समय तक्‌ 
संसारम नदीं रद्‌ सकता । एसा नियम दहै कि जिस 
भकमे वह्‌ द्शंनमोहको सपणाका प्रारम्भक होता 
है उससे अन्य तीन भ्वोको नहीं सघत है! कहा 
भी टै "जिस भवे क्षपणाका परारम्भक होतः रहै, 
दर्शनमोहुके क्षीण हो जानेपर नियमसे उससे भन्य 
तीन भवोका अतिक्रमण नहीं करता है * | 


207 वेकस्य षट्षष्टिः । तथाहि सौधर्मशुक्थतारा- 
धग्रैवेयकमष्येन्दरकेषु यथासंख्यं हि-षोडशाष्टादशश्िश- 
त्साय्रोपमःजि । अथवा सौधर्म द्विर्त्पन्न्य चत्वारि 
दसमरोषमाणि, सानत्कूमारब्रहमलान्तकाग्रग्रेबेयकेषु 
यथाकम सप्तदशचतुरदक कृत्रि सदृसागरोपमाणि । 
मनुष्यायुषा सहाधिकानि प्र्नुवन्तीति नाशंकनोयम्‌, 
अन्त्यस रोपमायुःजेषेऽवशिष्टातीतमनुष्यायु-काल - 
परिमाप्मे तत्त्यागात्‌ । 


विदके या क्षायोपश्चमिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति 
खियासषठं सागर है । बहु इस प्रकार है- सोधर्मस्वां, 
शुक्रस्व्े, सतारस्वर्ं मौर उपरिम ब्रैवेयक के मध्यम 
इन्द्रकं विमानमेंक्रमसेदो सागर, सोलह सानर, 
भङारह सागर ओर तौससागर की स्थिति है {इन 
सेका जोड छिग्रासठ सागर है) अथवा सौधर्मस्व्ग- 
मेदो वार उत्पन्न होनेपर चकर सागर होते है। 
ओर सनत्कुमार, ब्रह्मस्वं, लान्तनस्वगं अर्‌ उप. 
रिमर्धवेयकमे कमस सात सागर, दस सामर, चौदह 
सागरओौर इकतीसष सागरकी स्थिति है (इन सब- 
का जोड भो छियासट सामर होता है) , 


सर्वरथिसिद्धि 


लंका-- इसमें मनुष्यायु को जोड़ने प्र छियासट 
सागर से अधिक कलि प्राप्त होता है? 
उत्तर--एेसी आशंका नहीं करनी चाहिए । क्योकि 
स्वगो कौ आयू के अन्तिम सागर मे-से मनुष्या कम 
करदीजतीदै।| 


&. 31 
21.2 सस्येया विकल्पा शन्दवः ! एक सम्यण्दह्लेन- 
मित्याग्दि सम्यग्दशेनप्ररूप श्णन्दानां संख्यातत्वात्‌ । 
भसंस्येया श्रनन्ताएच भवन्ति तद्विकल्पाः श्र ्ादश्रदा- 
सेष्यभेदात्‌ । तत्र श्रदधातृणां भेदोऽसंस्यातानन्तमानाय- 
च्छिन्नतद्वृत्तित्वात्‌ । श्रदधेयस्याप्येतदवच्छिन्नत्वमेव 
भेदस्तद्विषयत्वात्‌ सम्यग्दर्शनस्य तावद्धा . विकल्पा 
भवन्तीति । 
[ शञ्द को अपेक्षा सम्यग्दर्शन के संख्यात प्रेद है, कथो 
कि सम्यग्दर्शने का कथन करनेवाले शब्द संब्ात 
है । श्रद्धा करनेवाते जौवो ओर शद्धा के योग्य भावों 
के भेद से सम्यष्दशंन हे भसंख्यात मौर अनन्त भेद 
है, क्योकि श्रद्धा करनेवालों की कृत्तिय मसंस्यात 
ओर अनन्त प्रमाण होती है । श्रद्धेय के भी असंख्यात 
ओर अनन्त पेदहोते है मौर सम्यग्द्शन का दविषथ 
श्रद्धेय होता है अतः उत्तके भी मसंख्यात प्रौर भनन्त 
भेदहोतेहै।| 
$. 32 

सत्सष्या ` 118॥; 
§. 34 


22.3 अवरोधः स्वीकारः । सदादयनूुयोयः सदाच- 
धिकारः । 


§. 35 

23.1 एकस्येवानिवृक्तिगृणस्थानस्य सवेदत्वमवेदतवं 
च कथमिति चदच्यते, अनिवृत्तिः धड्भागीक्रियते । 
तत्र अथमे भागत्रये वेदानामनिवृ्तेः सवेदत्वमन्यत्र 
तेषां निवृत्ते रवेदत्वम्‌ । 

[ंका--एक ह अनिवृत्तिमृणस्थान सें सकेदपना भौर 
अवेदपना कंसे सम्पद? 

उत्तर--अनिवृत्ति गुणस्थानके छह भाग किये जाते 
ह उनमेते प्रथम तीन भामोमे वेद रहता है भ्त 
सवेदपना है । सेक भोमि देद च्व जाता है बतः 
श्रवेदपना है] 


§. 37 

23.5 सम्यभित्विरोघः । सम्गृमिध्यादुष्टेज्ञननिम- 
ज्ञानं वा केवलं ने संभवति । तस्थाज्ञानत्रयभिश्रज्ञान- 
चयाधारन्वात्‌ । उक्त च-- 


'मिस्से णाणाणतवं भिस्सं अण्णाणतिदयेण' इति । 
तेन ज्ञानानू वादे तस्य कृत्तिकाररनभिधानं प्रमां. 
तस्तु तस्याज्ञानप्रह्पणायामेवाभिधतं द्रष्टव्यं तद्‌- 
ज्ञानस्य यथावेस्थिताथं तिषयत्वभावाव्‌ । 


[सम्प्रगमिध्यादृष्टिकिन तो अकेलाज्ञान हीटोताह 
प्रीर न अज्ञान ही होता ह! किन्तुं उसके तीन 
अज्ञानोसे मिभ्रिततीनज्ञानहोतिहै। कहाभीदरै-- 
"मिश्च गुणस्थानमे तीन ज्ञाने तीन भ्ञानौसे मिले 
हए होते है! इसोरी जानकी अवेक्षा कथन करते 
हृएट सर्वाथंतिद्धिकारने उसक्। कथन नहीं किया, 
परमार्थं तो उसका अज्ञान प्रूपणमे ही कथनं 
देखना चाहिए क्थोक्रि सम्यभ्मिध्यादूष्टि का ज्ञान 
यथावस्थित ऊधंको नहीं जानतः | | 


§. 45 


24.15 संख्या, सासादनसम्यम्दृष्ट्‌ यादिसंयतासंय- 
तेन्ताः पल्योपमारंस्येयभागपरमिताः । शब्दतर्चात्र 
साम्य नाचित: परस्परं स्तोकबहुत्वभेदात्‌। तत्र 
प्रथमापेक्षया द्वितीया बहवः । द्ितीयारेक्षया दतीम 
बहवः । संयताक्षयतास्तु सवतः स्तोकाः । प्रम॑त्तसंयता. 
कोटिपृथक्त्वसंश्याः--कोटिपञ्चकत्रिनवतिलक्नाष्ट- 
नवतिसदेलष उधिकशतद्रयपरिमाणा भवन्ति 
(59398206) ! 


[आगे संख्या कहते द सासादन सम्यग्दष्टिते 
लेकर संयतानंयते पर्यन्त प्रत्येककी संख्या पल्पोपमके 
असश्यात्तवं भाग प्रमाण है । इस संख्या में केवलं 
शब्दोसे समानता है अथंरूपसे दही, क्योकि संख्या 
मे कमती जढतीषना है। सासादनसम्यग्दष्टि कौ 
भवेना भिन्न गुणस्थान-वालोको संख्या अधिक है 
भौर मिश्रसे सम्थग्दुष्टियोकी संशया बहुत टै । 
सयतारसंयतत तो सबसे कम है । प्रमत्त संयतोकी चस्या 
कोटि पृथक्त्व भमाण है अर्थात्‌ पांच करोड़ तिरानवे 
लाख भानवे हजार दो सौ छह है ।] 


24.17 प्रप्रमत्तसंयताः संस्येयाः । तदर्धेन कोटि- 


परिशिष्ट 2 
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दयषण्णवतिलक्षनेवनवतिसहखल्यधिकशतपरिमाणा 
{29699103} + तदुक्त -- 


@ सुण्णवेण्णिअदुयण वतियणव पंच हति ह मत्ता ! 
ताणद्धमप्पमत्ता इति ।' 


[अप्रमत्त संयत संख्यातं हँ अर्थात्‌ प्रमत्त संयतो से 
आधे हँ --दो करोड छियानवे लाख निन्यानवे हनर्‌ 
एक मौ तीन हँ। कहा भी है- प्रमत्त संयतं 
59398206 है ग्रौर अत्रमत्त उनसे घ्राघे है] 


चत्कार उपकमकास्ते प्रत्येकमेकत्रैकत्र मरणस्थाने 
अष्टमु-अष्टसु समयषु एकस्मिन्नेकस्मिन्‌ समये यथा- 
संशयं सोडण़र चतुविशतिः त्रिशत्‌ षट्त्रिशत्‌ द्विचत्वा- 
रिशत्‌ अष्ट चत्वारिशत्‌ द्विःचतु.पञ्चाशद्‌ भवन्तीति । 
श्रष्टस्तमर्यषु चतुर्गृणस्थानवत्तिनां सामान्येनोत्कृष्टा 
संख्या 1 6,24,30,36,42,48,54,54 । विश्चेषेण 
तु प्रथमादिसमयेष्वेकोवाद्धौ वा त्रयो वेत्यादि षोड- 
शाचयत्कृप्टसंख्या यावत्‌ प्रतिपत्तव्या । उक्तं च-- 


सौलसगं चउवसं तोसं छत्तोस्मेव जणाहि । 
वादालं अडदालं दो चरवश्णा य उवसममः ।} 


प्रसेशेनेको वा द्रौ वा क्रयो वः उत्कषषंण खतःपञ्का- 
शदिति तु वृत्तिकारैर्त्कृष्टाष्टमसमयप्रवेशापेश्षया 
प्रोक्तम्‌ । स्वक्एवेन समृदिता: संख्येया नवनवत्यधिक- 
शतद्वयपरिमाभा एकतैकत्र मुणस्थामे भवन्ति । 299} 
तदुक्तम्‌ - 


णक्णबदी दोण्णि स्या एअद्राणभ्मि उव सता ॥ 
इति । 


च(र उपश्षमकोमे-से प्रत्येक एक-एक गृणस्धाने 
भ्राठ-आाठ समयो्मेसे एक-एक समयमे क्रमते १६ 
24,30,36,४2,48,54,54 होते हँ । आठ समथो 
मं चार गृणस्थानवतियोकी सामान्यसे उत्कृष्ट 
संख्या 16,24,30.36,४2,48,54,54 होती है ! 
विजेषसे प्रथमादि समयोमे एक अथवा दो अथवा 
तीन इत्यादि 16 उत्कृष्ट संख्या पर्यन्त जानना 
चारिषु । कहा है -'उपशमको की संख्या सोल, 
चौबीस, तीस, छन्ती, बयालीव, अङ्ताली स, चौवन 
आौर चौवन जानौ! 


-प्रवेशकी भयेक्षा रक, दो अथवा तीन कौर उत्कष्टसे 
चौवने नो सर्वार्थसिद्िक्रार ने कहा है बह उत्कष्टसे 
आखव समयमे प्रवेशक अपेक्षा कहा ह ! स्रपने काल. 
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गे एकचक्र हए .जीवौकौि संख्या संख्यातं अर्थात्‌ एक- 
एक मृणस्थाने 299 होती है । कहा भी है--“एक 
मुण-स्थान मे 299 उपणशमकं होते है +' 


विलेषाये--उपशम श्रेणीके एरत्येक नुणस्यानमें एकं 
समयमे उारित्रमोहुनीयका उपशम करता हज 
जधन्यसे एक उव प्रवेश करता है ओौर उत्कृष्ट 
चौवन जव -भवेश करते है । यह कथन सामान्यसे 
है ; विरेवकी अपेक्षा तो भंड समय अधिक वषं 
पृथक्त्व कालम उपरम श्रेणीके योग्य लमातार आर 
समय होते ह । उनमेसे प्रथम समयमे एक जीव- 
को प्रादि लेकर उत्कृष्ट रूपसे सोलह्‌ जीव तकं 
उपशम श्रेणीपर चते हँ । दूसरे समयमे एक जीवको 
आदि लेकर उत्कृष्ट रूपके चौबीस जी व . तकं चदृते 
है । तीसरे समयमे एक जीर्वेको आदि तेकर उत्कृष्ट 
शूप से तीस जीव तक चटृते हँ ¦ चौय समम मे एक 
जीढको आदि लेकर उत्कृष्ट रूपसे छततीस जीव ठक 
चदते हैँ । पांचवें समयमे एक जीवको आदि लेकर 
उत्कृष्ट रूपसे बयालीस जीव तक चदते हँ । इसी 
तरह छठे समय में अडतालीस जीव तक ओर सातवें 
तथा आठ समय में एक जीवको आदि सेकेर 
उत्कृष्ट से चौवन-चौवन जीव्र तक उपशम त्रेणीपर 
चद्ते ह । इन सबका जोड़ 304 होता है, किन्तु 
कितने ही आवार्य उसमे पव कम करके 299 


कहते है \ धवलामें वीरसेन स्वामीने 299 के प्रमाण 


को ही जाचार्यंपरम्परागत कहा है । देखो पु° 3, 
पू० 92) 


ननू चऋाष्टसमयेषु धोडस्र्दीनां समृदितानां चतुर 
धिकश्षतत्रयं प्राष्नोति; तवयुक्तम्‌, अष्टसमयेषुप- 
ज्ञामका निरन्तरं भयम्तः परिपूर्णा न स्यन्ते $ 
कि तहि ? रञ्चहीना भवन्तीति चतुरगुणस्थानबति- 
नामष्युषहमकान समुदितानां षण्णयत्यधिकान्येका- 
दषदातानि भवन्ति ॥ 196! 


[शंका-- माठ समयोमिं स्मेवह्‌ आदि सरंख्याओं का 
जोड तीन सौ चार प्राप्त होता है? समाघान-- 
देख कहना युक्त नहीं है । आठ सम्म उपशामक 
निरन्तर होते हए भी पणं नहीं होते दै किन्तु पांच 
कम होति है । इसलिए भाञ्वे से ग्यारहवे तक चार 
गुणस्थानवर्ती उपशमर्कोका जोड ग्यारह सौ छियानवे 


होत है} 


सर्वार्थसिद्धि 


25.2--चतुर्णां क्षपकाणामयोगक्ेवलिनां चाष्टधा 
समयक्रय;.पूवं वद्‌ द्रष्टव्यः । केवसं तेभामुपणवमकेभ्यो 
द्िमणा संख्य) प्रतिपत्तन्या । तेदुक्तं-- - 


'ब्तीसं अडदालं रषी बाहत्तरौय चुलसौवि । 
छष्णकदी अट्‌दसर सयसट्‌ दुत्त रस्यं च बोधव्वा ॥\' 
(मो० जी, 627} 


32,48,60,72,84.96,108,108 : अत्राप्येको 
काही बा इत्यायः त्कष्टाष्टमसमयप्रवेशापेक्षया 
भरोक्तम्‌ । स्व कालन समुरिःताः प्रत्येकमस्टानकत्युत्तर- 
पञ्चशत्तपरिमाणा भवन्ति {598} मुणस्थानपञ्चक- 
कतिना क्षपकाणां समुदितानां दथोनानि त्रीणि 
सहस्राणि भर्वेन्ति । तदुक्तम्‌ --- 


"खौणकूसायाण वृणो तिण्णि 


भणिय!ए +' । 2999 


सर्हस्सा दसूयणा 


[चारों क्षपकों का ओर अयोमकेवलियीं का आर 
रूपं समयक्रम उपशमकों कौ तरह जाना चादिए। 
अन्तर केवल इतना है क्रि उनकी संख्या उपशमकोसे 
दनी जाननी चाहिए, कहा दै-- "बत्तीस, अडतालीस 
साठ, बहत्तर, चौ रासो, छियानबे, एक सौ आठ, एक 
सौ भाट जानना चाहिए ।1' 


यहा भी एक, दो या तीन आदिसे लेकर उत्कृष्टे 
आरे समयमे प्रवेश तक उक्त संख्या कही है } अपने 
कालमे एकत्र हुए प्रत्येक क्षपकका भरिमाण,598 
होता है। ओर चारों क्षपक तथा पाच अयोग- 
केवलि गुणस्थाननति जीवोंका परिमाण दस कम 
तीन हजार होता है । कहा भीदहै- क्षीणकणार्योका 
परिमाण दस कम तीन हजार अर्थात्‌ दो हजार नौ 
सौ नन्वे होता है ।] 


25.4-- सयो गकेवलिमामप्युपशमकेभ्यो द्िगृण- 
त्वाद्रष्टसमयेषुं अरथमादिस्मयक्रमेणैको वा द्रौ वेत्यादि 
दति शदाद त्कृष्टसंख्या यावत्‌ संस्याभेदः प्रतिपत्तव्यः 

नन्वेवमुदाहृतक्षपकेभ्यो भेदेना्मधानमेषामर्थकमिति 
चेत्‌ न, स्वकालस्रमुदितसंख्यपिक्षयाः तैषां तेभ्यो 
विशेषसंभवात्‌ । सयोमकेवलिनो हि स्वकाले 
समुदिताः शतसहसख्रपृथक्त्वसं ख्या, अष्टलक्षाष्टन्व- 
तिसहस्रादधिकपजञ्चशतथगि माणाः ({898502) । 
उक्तं च-- 
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*अटूढे च सयतहस्सा अट्‌ठानवदि तहा सहस्सपणं । 
संशालोगि जिणाणं चेव सया विउत्तरा हौदि 

--[गो० शीण ६२९८ | 
[सयोगकेवलियों कौ संख्या भी उपशमको ये दूनौ 
होती है, अतः भाठ समयो प्रथम आदि समय के 
क्रमसे एक अथवा दो इत्यादिसे लेकर वन्ती आदि 
उत्कष्ट संख्या परवन्त संख्या भेद जानना चादिए । 
शंका -- तव तो कटे मये क्षपकों से सयोम केवलिरयो 
का भिन्त कथन करना व्यथं है (क्योकि क्षपक भो 
उपशमकोसे दूने ह?) 
उत्तर- नही, क्योंकि स्वकालमे समुदित {एकत्री- 
भूत) संख्या की अपेक्षा सयोगक्रेवतिथ भ कपकोते 
परेद सम्भव है । स्वकाल में समुद्रित सयोगकेवलियों 
का परिमाण लाखपृथक्त्व है भर्थात्‌ ऋएठ लाख अठा- 
नवे हजार पांचसौ दोदहै। कहा नीटै -सयोम- 
केवली जिनो की संख्या आठ ताण अठानने हजार 
पांचसौदोहै।'| 
सर्वेऽप्येते प्रमत्ताद्ययोगकेवल्यन्ताः समुदिता उत्कर्ष॑ण 
यदि कदाचिदेकसिमिन्‌ समये संभवन्ति तदा त्रिहीन- 
नवकोटिसंख्या एव भवन्ति (६9५५9997) } 
तदुर्वतम्‌-- 
“-सत्ताई अट्टंता छृण्णतमर्प्षा य संजदा सव्वे । 
अंजलिमौलियहत्थो तिषथरणसुद्धो गमंसरमि ।।' 

(गोऽ जी° 632) 

[ ्रमत्त संयतसे लेकर अयोग केवली पर्यन्त येसभौ 
संयत उत्कृष्ट रूपमे यदि एक समयमे एकत्र होति 
हतो उक्ती संख्या तीन कम नी क्रोढ टोतीहै। 
कहा भी है--सभी संयत्तौका परिमाण आढ करोड 
तिन्यानतरे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ सत्तानवे 
होता है । हाथों की अंजुलि बनाकर ओर मन वचन 
कथिको शुद्ध करके उन्हं नमस्कारकरताहूं ।| 


8. 46 

25.7 असंख्येयाः श्रेणयः । अथ केयं श्रणिरिति 
चेदुच्यते-- सप्तरज्जूमयौ मुक्ताफलमालानदाकाश- 
प्रदेशपंक्तिः श्रेणिर्मान विक्चेषः । क विशिष्टास्ता 


1. धवला पु० 3,पृ० 96 । मोऽ जी० गा० 629) 
प 254 ।मो० जीर भा० 641। 
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इत्यष्ट- प्रतरासंख्येयभाग्रमिताः } श्रेणिः श्रेण्या 
गणिता प्रतरां भवति । तदसंख्यातभागभ्रभित्तानाम- 
संख्यातश्रेणीनां यावदन्तःप्रदेशास्तावन्तस्तत्र नारका 
इत्यर्थः । 

[रथम पृथिवी में मिथ्यादुष्टि नारकी अकंख्यातश्रेणि 
परमाण है| शंका-- यह्‌ श्रेणी क्या वस्तुहै ? उत्तर 
--सात राज्‌ लम्बी मोत्तियों कौ मालाके समान 
आकाशके प्रदेशोकी पक्तिको श्रेणि कहते ह । धह 
श्रेथि एके परिमाणविशेष है । वे श्रेणियां प्रतरके 
असंस्यातेवें भागप्र माण यहा जानना । श्रेणिको श्रेणि 
सगुणा करने पर प्रतर होता है । उस प्रतरके श्रसं- 
ख्याते भांगप्रमाण, असंख्यात श्रेणियों के भन्तगेत 
जितने भदेश होति हैँ उतने ही भ्रथम नरकमे मिष्या- 
दृष्टिनारकौदहं।] 

25.11 सृक्ष्ममनुष्यं प्रति मनुष्या भिच्यादृष्टयः 
श्रेण्यसंख्पेयभाग प्रमिता; \ सासादनादिसंयत्ता- 
संयतान्ताः संख्येयाः । तद्यथा साखादनाः 5260909. 
000 । मिश्राः 10460000090 । भसंमताः-- 
7000000000 1 देशाः 1 ३0०००००० । क्था 
चोक्तम्‌-- 

'सतेरसकोडी वे से वावण्णं सासणे भुणेयश्वा ! 

मिस्से विय तद्गुण जसंजदा सत्तकोहिरथा ।।' 


+© 


[मनूष्यमतिमें सासादनः गुणस्यानी से लेकर संयता- 
संयत पर्यन्त मनुष्यसंख्या संख्यात दै । कहा भी है-- 
"पचे देशविरत गुणस्थलन मे तेरह करोड़ मनुष्य 
होते है, सासष्दन गुणस्थानेमे वावन करोड़ भौर 
मिश्च युणस्थान में उनसे दुभूने अर्थात्‌ एक सौ चार 
करोड मनुस्य्र होते हँ । असंयतसम्यग्येदृष्टि सात सौ 
करोड होते हैँ ।| 


§. 48 

26.7 पर्याप्तपु धिव्यादिकायिका असंख्येयलोकाः । 
अथ कोऽयं लोको ताम । रतरः श्रेण्या णितो लोको 
भवति मानविशेषः । 

[पर्याप्त वदृथिवीकायिक आदि जोवों का परिमाणं 
असंख्यात लोक है! प्रतरको श्रेणिते गृणा करनेपर 
लोक होता है पह एक पररिमाणका भेद है)] 


2. गो जी, गा० 633। 3. धवला पु° 3, | 
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29.12 क्षेत्र, संयो मकेवलिनां दण्डकवाटावस्थापेक्षेभा 
लोकस्यासव्येयंभागः क्षेत्रम्‌, अतरवेक्षयाः असंव्येय- 
भाम!: उातवलयत्रयादर्वागिवे तदात्मश्रदेणे निरन्तरं 
लोकव्याप्तेः 1 लोकूपू रभापेक्षया सवलोकः । 


[सयोगकेवलियोंका. .क्षेज दण्ड ओर कपाटरूप 
समुद्घातको अवेक्षा लोकका असंख्यातवां भाग है । 
प्रतररूप समुद्घातकी अपेक्ष असंख्यात बहुभाग क्षेत्र 
है, क्योकि तीनों वातवलयसे पहले तक ही उनकी 
आत्माके प्रदेशोसे विना किसी अन्तेरालके लोक 
व्याप्त होता है । भौर्‌ लोक पूरण समुद्घातको भक्षा 
सयोगकेवलिमो का क्षेव सवलोक है । | 
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30.5 रएकेन्द््याणां क्षेत्रं सर्वलोकः, तैषां सवत्र. 
संभवात्‌ । विकलेन्द्रियःणां लोकस्यामख्येयभागः । 
देवनारकमनुष्यवतेषां नियतोत्पादत्थानत्वात्‌ ! ते हि 
ग्रघंतुतीयद्वीपे लवणोदकालोद-समद्रद्ये स्वयम्भूर- 
मणे द्वीपे समद्र चोत्पद्यन्ते, न पुन रसंश्यातद्रोपसमूदरेष्‌ 
ने रकस्वर्गादिषु भोगभूमिषु म्लेच्छादिषु च। पञ्चे 
स्दिषाणां मनुष्यवत्‌ ¦ इत्ययुक्तम्‌, मनुष्याणां प्र्मा- 
नुखोत्तरादेव संभवाल्लोकस्यासंख्येयभागो युक्तो न 
पुनः पञ्चेन्द्रिसाणां नारकति्ेग्लोके देवलोके च 
तत्संभवात्‌ + तदसुन्दरं तेषामपि तसनाद्या मध्यं 
नियतेष्वेव स्थानकेषुत्पादसंभवात्‌ लोकस्यासख्येव- 
भायोपपत्त : । 


[एकेन्दरियो का क्षेत्र स्वंलोक है स्योंकि वे स्वंत् 
फाये जाते हैँ । विकलेन्दरिों का क्षेत्र लोकका असं- 
च्यातर्षाँ भागदहै क्योकि देव ओौर नारेकियों ओर 
मनुष्यो की तरह विकलेन्दिय भी नियत्त स्थानमें 
उत्पन्न होते हैँ । के अढाई द्रीपरमे .लक्णोद भौर 
कालोद समुद्रमे तथा स्वयंभू रमणद्वीप मौर स्वयंभू- 
रमेण समुद्र भें उत्पन्न होते है} शेष असंख्यात द्वीप 
समुद्रोमे नरकं ओर स्वर्भादिमे भोगमूमियोमे ओर 
म्लेच्छादिमें निकलेन्दरिय जीव उत्पन्न नही होते । 
पचेन्द्रयों का क्षेत मनुर्ष्योकी तरह कहाहै। 
शंका--यह युक्त नहीं है क्योकि मनुष्य तो मानुषो- 
त्तर पवंतसे पटले तकत ही पाये जाते हँ भतः उनका 
क्षेत्र तो लोकका भसंख्यातर्वां भाग उचित है । प्ंचे- 


सक्ाथाखाद्ध 


द्दियोका नही, क्योकि परचेन्द्रितो नरक लाच, 
मध्यलोकमें तथा देवलोकमें पाये जति हैँ ? उत्तर-- 
एसां कद्नए ठक नहीं है, कयोकि पचेन्धिय भी जस- 
नालीके भीतर नियत स्थानोमं ही पाये जातिदहै, 
श्रत्तः उनका कत्र भी लोक्काः असंख्यात्वां भागः 
बनता है । | 
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33.1 स्यन्‌ । भसंख्यातयोजनकोट्याकाशग्रदेश- 
परिमाणा रज्जूः । तल्लक्षणसम चतुरस्र रञ्जुत्रिचत्वा- 
रिखिदधिकश्तत्रयपरिमाणो लोकः । तत्र स्वस्थान- 
किंहारः षरस्थानचिहारो . मारणत्तिकमुत्पादश्च 
जीवेः क्रियते । तत्र स्वस्थान विहर रावेक्षया सासप्दन- 
सम्यग्दृष्टि भिर्लोकस्यासंख्येयभागः स्पुष्टः । सर्वत्राग्र 
लोकस्यासंख्येयभरागंः स्वस्थान विहा रापेक्षथः द्रष्टव्यः । 
परस्थानविहारापेक्षया तु सासादनदेवानां प्रयम 
पृथिवीये विहाखद्‌ रजञ्जुद्रयम्‌ । भच्युतान्तोपरि 
विदहारात्‌ षड्‌रज्जव इत्यष्टौ चतुरदश्चभागः । तसनाडी 
चतुदंशरज्जृनां मघ्ये अष्टौ रञ्जद इत्यथः । स्वं- 
कराध्यष्टौ चतुदशभागा इत्थं द्रष्टव्याः । तथा टादश । 
तथाहि सप्तमपुथिन्यां षरित्यक्तसासादना दिमुणस्थन 
एवे मारणान्तिके करोतीति नियमात्‌ । धष्टीतो मध्य- 
सोके पटचरज्जूः सासादनो मारणान्तिक करोति । 
मचघ्यलोकाच्च लोकाग्रं बादरपृथिन्यां वनस्पतिकाथि- 
केषु शप्तरञ्जव इति द्वादश } सासादनो हि कायुकाय- 
तजस्कायनरकसवेसरध्मकायलक्षणानि चत्वरि स्यान- 
कानि व्जैवित्वान्पत्र सर्वत्रोऽपदयते । तदुक्तम्‌-- 
(वज्निय ठाणचउक्कं तेऊ य ऊ य णि रयसुहुमे च । 
अण्णत्य स्षव्व दु एणे उच वन्जदि सास्षणो जोवो ॥।* 
केचित्प्रदेशाः स्सादनस्य स्पर्शनयोग्या न भवन्तीति 
देशोनाः । सवंत्र च्रे स्पर्शनायोग्यप्र देशापेक्षया देशो- 
नत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 

[आगे स्पशंनका कथन करते है । भसंख्याततं करोड 
योजन भ्राकाश प्रदेशों के परिमाणवालो एकं राज्‌ 
होती है । ओर तीन सौ तेतालीस घन राजु प्रमाण 
लोक्‌ होता है 1 उसमें जीवोके द्वारा स्वस्थानविहार, 
परस्थानविहार, मारणान्तिकसभुद्‌षात ओर उत्पष्द 
किया जाता है । उससे स्नस्यानविहार की अपेक्षा 
सासादन सम्धग्द्‌ष्टि.जीववोने लोकके असंख्यतदे माग 
कषेतर॑का स्पर्शन कियारहै। माये भी सर्वत्र स्वस्थानं 
विहारकौ अपेक्षा लोकका अतंब्यातर्वां धाग॒ जानना 


परिशिष्ट 2 


चाहिए ¦ षरस्थानविहारकी अयेक्षा तो सामादन 
सम्यग्दृष्टि देवोका प्रथम तीन पृथिवियोमे विहार 
करनेसेदो राजु ओर ऊपर अच्युत स्वगं तक विहार 
करनेसे छह राज्‌ इस तरह आठ बटे चौदह राजु 
स्पर्थन होता है अर्थात्‌ त्रसनाडीके चौदह राज्‌जोमेसे 
राट राजु प्रमाण । सर्वत्र आठ बटे चौदह इसी प्रकार 
जानना } तथा बारह बटे चौदह्‌ ईस प्रकार जानना-- 
सतिवीं पृथ्वीम सासादन आदि गुणस्थानोको छोड़- 
कर भिथ्यात्व गुणस्थानवाला जीवे ही नियमसे 
मारणान्तिक समुद्धातक्रताहैरेसरानिषम हे! ओर 
छटी पृथ्वीसे मध्य लोक परथन्त पाच राजू सासादन 
सम्यग्दुण्टि मारणान्तिके करता दहै) जौर्‌ मध्यलोकसे 
लोकके अश्रभागनें अदर पृथ्वीकाय, जलकाय ओर 
दनस्पतिकायमें मारणान्तिक क रनेसे पात राज्‌, इस 
तरह बारह रान्‌ स्पशं होता है ¦ सासादनसम्यम्दुष्टि 
वायुका्थ, तेजस्काय, नरक ओर सवं सृकष्मकष्य, इन 
चार स्थानोको छोहकर सर्वत्र उत्पन्न होता है। 
कहा भी है- 'तेजस्काय, वायुकाय, नरकं ओर सृक््म- 
कार्योको छोडकर, अन्यतर सर्वत्र सासादन सम्यग्दृष्टि 
जीव उत्पन्न होता है ।* क्‌ प्रदेश सासादन, जीवके 
स्पणेन योग्य नहीं होते, इसलिए देशोन {कुछ कम) 
कृह्‌। टै । अठ सर्वत्र स्पर्शनके अयोग्यश्रदेशो की 
अपेक्षा देणोनपना जानना ।| 
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35.1 सम्यग्मिथ्यादुष्ट्थत्तंयतसम्यग्दष्टिभिदेवेः पर- 
स्थानविह्‌ए रपेक्ष कष्टौ रज्जवः स्पृष्टाः । संयतासयतेः 
स्वभू रमणति्य गभिरच्युते मारणान्तिकापेक्षया षड्र- 
ज्जवः स्पृष्टाः । प्रमत्तसंयतादौनां नियतक्ेदरन्वात्‌ भवा- 
न्तरे नियतोत्पष्दस्धानत्वाच्च उत्पादे चतुधेमुणभावात्‌ 
समचतुरख रज्जू देशव्याप््यभावात्लोकस्यासंख्येय- 
भागः। सयोगकेवलिनां क्षेत्रवल्लोकस्यासंख्येयभागोऽ- 
संश्येया भागाः सवंलोको का स्पर्शनम्‌ सर्वंनारकाणां 
नियमेन संज्िपर्याप्तकपञ्चेन्दरियेषु तिर्यक्षु मनुष्येषु वा 
प्रादुर्भावः । तेत्र प्रथमपुयिग्वाः संनिहितत्वेनाधो- 
रञ्जुपरिमाणाभावात्तत्र त्यनः रकेश्चतुर्युणस्थाने लकि - 
स्यासंस्येयभागः स्पृष्टः । द्वितीयवृधिच्यास्तियभ्लो- 
कादधो रज्जूपरिमाणत्वादधःपृथिवोनां चेकंकाधिक- 
रञ्जूपरिभाणत्वात्‌ तत्र्वमिध्याद्ष्टिसासावन- 
सम्यण्दृष्टिभिरयेथासंश्यमेका दवे तिलदचतसः पञ्च 
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रज्जवः स्पृष्टाः ¦ सम्यनृमिथ्याद्ष्टोनां मारणान्ति- 
कोत्पादायुबन्धावस्थायां नियमेन तद्गृणस्थानत्फगात्‌ 
स्वस्थानविहारायेक्षया लोकस्यारख्येयभागः रपर्थ- 
नम्‌ । असंयतसम्यन्दष्टीनां मारणान्तिकप्ेक्षयापि 
लोकस्यासंख्येयभारः तेवां नियमेन मनुष्येष्वेवोतपा- 
दात्तेषां चात्पन्षेत्रत्वेात्‌ । 


सप्तम्यां मिथ्याद्‌ष्टिभिर्मारणानितिकोत्पादयवेक्षया षड्‌- 
रञ्जवः क्देस्त्रिभिर्लोकस्यासंव्येयन्धयः । स्वस्थान- 
विहा रपेक्षथा मारणान्तिकप्पक्षयाप्येषां स्पर्शनं कुतो 
न कथितमिति चेत्‌ तत्रत्यनारकाणां मारणान्ति- 
कोत्पादात्पूर्वकाले नियमेन तद्गृणस्थानत्यागात्‌ । 
सास्ादनोऽधो न यच्छतीति नियमात्तिर्यक्सासादनस्य 
लोकाग्रे बादरपृथिव्यादिषु मारणान्तिकापेक्षयापि 
सप्तरज्जवः ! 


सनुश्ये्मथ्यादुरष्टिभि्मारणान्तिकापेक्षयः सवेलोकः 
स्पुष्टः। पृथधिवीकाथिकादेस्तश्रोत्पादापेक्षयाः वां । 
यो हि फत्रत्पद्यते तस्योत्ादावस्थायां तद्‌ व्यपदेशो 
भक्ति । सर्वलोकस्पर्शनं चाग्रे सर्वत्रेत्थं द्रष्टव्यम्‌ । 
मिष्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टिदेवानां तृतीयपृथिवी- 
मतानां लोकाग्रे बादरपुधिव्यादिषु मारणान्तिका- 
पेक्षया नव रज्जवः | नवरज्जुस्पर्शनमग्रेऽपीत्थं 
द्रष्टन्यम्‌ । सम्यगमिध्यार्‌ष्ट्‌यसंयतसम्य्ृष्टीनां 
त्वेकेन्दियेषृत्पादाभःवात्‌ विहएरापेक्षयाष्टौ रज्जवः । 


[सम्यग्मिच्यादष्टि असंयत सम्यग्दृष्टि देवोके द्वारा 
परस्थान विहारकी अपेश्ना आठ राजु स्पृष्ट किये मये 
है । स्वयंभू रभणके पं चममृणस्थानवर्तीं तिर्यचोके द्वारा 
अच्युत स्व्ेमे मारणान्तिक समुद्वातकी अपेक्षा 
छह राजू स्पष्ट किये गये रहँ । प्रमत्तसंयत अ्रादि 
मुणस्थानवर्ती जीर्वोका क्षेत्रं नियत है, भकान्तरमें 
उत्पादस्थाने भी नियत है तथा उत्पाद अवस्थामें 


- चौथा मुणस्थान हो जाता है अतः समच्तुरस्र रज्जू 


प्रदेशमे व्याप्त नं होनेसे उनका स्पर्शन लोककां 
असंख्यातिवां भाग है । सयोगकेवलि्योकां स्पर्णनं 
क्षेत्रकी तरह लोकका असंख्याता भाग, ्रसंख्यात 
बहुभाम ओर स्वंसोक है । सव नारकी नियमसे संज्ञी 
पप्तिक पंचेद्धिय तिय॑चौं अथवा मनुष्यों मे उत्पन्ने 
होते हैँ । उनमे-मे पहली पृथिवी तो मध्यलोकंके 
निकट है, मध्यलोकसे नीने पहली पृथिवी तक एक 
राजका भी परिमाण नहीं है । अतः पहली पथिवोके 
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चारों गुगस्थानवर्ती नारकि्योका स्पर्षंन लोकका 
असस्यष्तवां भाग है } दूसरी पृथिवी मध्यलोकसे नीचे 
एक राजूके परिभाणपर स्थित है तथा उससे नीचेकी 
तीसरी जदि पृथिवि्यां भी एक-एक राजका अन्त- 
राल देकर स्थित्त हँ अतः उन पृथिवियोंके भिथ्या- 
दृष्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि नारकियोने कमस 
एक, दो, तीन, चार अर पर॑च राजुका स्पर्शमलक्त्या 
है । सभ्यगमिथ्याद्‌ष्टि मारणान्तिकिसमृद्धात, उत्पाद 
ओर आयुबन्धके संमय नियमरो तीसरे गृणस्थान- 
को छोड़ देते है करथोरकिं तीसरे गुणस्थानमे ये तीनो 
कार्य नहीं होते \ अतः स्वस्थान विहारकी अपेक्षा 
उनकः स्पशेन लोकका असंख्यातकां भाग है । असयत- 
सम्यग्दूष्टि नारकियोका स्पर्थन मारभान्तिककी 
भपेक्षा भी लोकका असंख्यातेवाँं भाम रहै स्योकि वे 
नियमसे मनुष्यों ही उत्पन्ये होते है ओौर भनुष्ो- 
काक्षेत्र अल्पटहै। ४ 
सातवीं पृथिवी में मिथ्यादृष्टि नारकियोने 
मारगान्तिक ओौर उत्पादक अपेक्षा छह राजृका 
स्पशे किया है) शेष तीच गुजस्यानव्तीं नारकियों 
का स्पर्शन लोकका अघंख्यात्वां भागदरहै) 


शंका--स्वस्थानविहारकी अपंक्षा मौर मारणान्तिक- 
की अपेक्षा इन तीन मृणस्थाननेर्ती नारकियोका 
स्पर्शन क्यों नहीं कहा ? 

उत्तर--सप्तम पृथिवीके नारको मारणान्तिक ओर 
उत्पादसे पूर्वं नियमसे उन गुणस्थानोको छोड 
देते है। 

सासादन सस्यग्दुष्टि मरकर नरकेमें नहीं जात्ता टेसा 
नियम है। अतः सासाठनं सम्यग्दुष्टि तिवंचका 
स्पर्शन लोकाग्रमे बादर पृथिवी आदिमे मारमान्तिक- 
की अपेक्षा भी सात राजु है । मिथ्ादृष्टि मनूष्योका 


स्पेन मारणान्तिककी अक्षा सर्वखोक है । अथवा. 


पृथिवीकायिके आदिके मनुष्योमे उत्पन्न होनेकी 
अपेक्षा स्वलोक है; क्योकि जो मरकर जहुर उत्पन्न 
होवा है बहु उत्पाद भवत्या वही कहा जाता है 
अर्यात्‌ पृथिवीकायिक ऋविसे मरकर मनुष्योमें 
उत्पन्न होनेवाले जीव उत्पाद अवस्थमें मनुष्यं ही 
कहलाते हैँ । सवं लोक स्पेने श्रागे सर्वत्र इसी प्रकार 


1. मो० जो० फा । मृलाचार गा० 1134 


सवर्थंसिद्धि 


जानना चाहिए ! तौरे नरकं गये मिथ्यादृष्टि गौर 

सासादन सम्यग्दुष्टि देवौकां लोकके अग्रभायमें नादर- 

पथिवीकाथिक आदिनं मारणान्तिक समृद्घातकी 

अपिक्षा नौ राजु स्पर्थनदहै) नौ राज्‌ स्पर्शन आगे 

भी इसी प्रकार जानना चाहिए । ओर सम्यरिमिध्या- 

दृष्टि तथा असंयत्त सम्यग्दृष्टि एकेन्द्रियोमे उत्पन्ने 
नहीं हेते । उनका विहा रवत्स्वस्थानकी अपेक्षा अाठ' 
राज्‌ स्पशन है ।| 
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35.4. पञ्चेन्द्रिय मिभ्यादृष्ठिभिः अष्टी देवान्‌ प्रति 
सर्कलोको मनुष्यान्‌ प्रति । समोगकेव लिना दण्डाचव 
स्थायं बाइमनसवमंणामवलम्ब्यात्मप्र देशपरिस्पन्दा- 
भावाल्लोकस्यासंख्येय भागः । 

[परचन्द्रिय मिध्यादुष्टिर्मोका भाठ राचु स्पर्शन देवो 
की अवेक्षा जानना अर्थात्‌ पवेन्द्रिय भिच्याद्‌ष्टिदेव 
तीसरे नरक तरक विहार करते हँ अतः मेके मूलसे 
ऊपर छद्‌ राजु ओर्‌ नीचे दो राजु, इस प्रकारं आठ 
राजु क्षेत्रके भीतर सर्वत्र उक्ते प्रकारसे पंचेन्दिय 
पाये जाते हैँ । सर्वलोकं स्पर्शन मनुष्योको अपेक्षा 
सयोगकेकेलियोके देण्ड आदि अवस्थामे व चनर्मणा 
मनोक्र्यंणाका भवलम्बन लेकर मत्मश्रदेशोका परि- 
स्पन्दनं नहीं होता अत; लोकका असंख्यातवां भाग 
स्पशंन है|] 
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37.9 सप्तनरकेषु नारका यथासंस्यमेतस्लेश्या 
भवन्ति । उवत च-- 


“" काऊ काऊ तह काउणीलता मोला य गोलकिष्टुण्‌ ! 
किष्हा य परमकिष्डु लेस्साः रय णादिषुढयौसु ।४' 

--{भृलाचार ११३२} 
तत्र षष्टपृथिव्यां कृरुणलेश्यैः सासावनसम्यग्वुष्टिभि- 
मारणान्तिकादपेक्षया पञ्च । पञ्चमपुधिव्यां कृष्ण- 
लेश्याऽविवक्षया नी ललेश्यैश्दतस्रो रज्जवः स्पृष्टाः । 
तृतीययृधिम्यां नौलवेश्याकिवक्षथः कापोततलेश्वदे 
रज्जू स्पष्टे । सप्तमयृधिव्यां यच्चपि ङृष्णलेश्यास्ति 
तथापि मा रणान्तिकाद्यवस्था यां स्ास्रादनस्य तत्र न 
सा संभवति तदा नियमेन भिध्यात्वग्रहमादिति 
नोदाहृता । तेजोलयैः संयततासंयतेः प्रथ मस्वरगे 


परिशिष्ट 2 


मारणान्तिकायवेक्षयः सार्थरज्जुः स्पृष्टा । पद्मलेश्वैः 
संयतासंयत: सहस्रारे मारणान्तिकादिकिधानात्‌ पच 
रज्जवः स्पृष्टाः ¦ सुक्ललेश्येमिय्य 1दृष्ट्‌यादिसंय ता- 
संयतान्तं मा रणान्तिकाषद्यपेक्षया षट्‌ रज्जव; स्पृष्टाः । 
सम्यगिमिथ्यदुष्टिभिस्तु मारणीन्तिके तद्गुणस्थान- 
त्यागाद्विहारापेक्षया षड्रञ्जवं; स्पृष्टाः । अष्टावपि 
करतो तेति नाश द्भुनीयम्‌, णुक्लले ए्यानामधो विहारा- 
भावात्‌ । यथा च कृष्णलेश्यादित्रयापेश्नयावस्थित- 
लेश्या नरिकाः, तशा तेजोतेश्यादित्रयायेक्षय। देवा 
मपि । तदुक्तम्‌- 


'तेॐ तेऊ तह तेऊपम्मरा पम्पा य यम्मसुक्काय । 
सुक्क। य परमसुक्कालेस्सा भक्णाविदेवाणं ।। 
--{(प्रा° पंचसं° 189} 


तद्यथा भवनवासिव्यन्तरज्यो तिष्केषु जघन्या तेजो- 
लेश्या । सौधर्मे्ानयो्म॑ष्यमा । सानत्कुमारमाहेन्द्र- 
योरुत्कृष्टा तेजोङेश्याः जघन्यंपद्यलेश्याविकश्षयाः 1 
ब्रह्मब्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठणकमहाणुक्र षु मच्यमा 
पश्रसेश्या । शतारसहस्रारथोरुत्कृष्टा पद्चलेश्या 
जघन्य शुक्ललेस्याविवक्षया ) आनतप्राणक्तारणा- 
च्युतनेव्रं वेयकेषु मध्यमा शुव्ललेश्या । तवानुदिश- 
पञ्चानुत्तरेष्त्कृष्टा ! उक्तं च--- 

"तिण्डु दोण्टुं दण्ट खण्डं रोण्टं च तेरसण्टं च ¦ 

एतो य चोदसण्डु लेस्सा भवमादिकेवाणं |" 

--(प१च० या० 88) 


ततोऽन्यत्र वेशष्यानियमाभरवेः | 


` [सातो नरकोमे नारकरियोके वे लेश्या होती है) 
कहा भौ रै--/रत्नप्रभा आदि वृथिवियोमे क्रमते 
कणोत, कापोत, कापोत-नील, नील, नील-ङृष्ण, 
कृष्ण ओर षरमङृष्ण लेग्या होती हैँ ।' उनमे-ते छठी 
पृथिवी मे कृप्णतेश्यावा्षे साप्रादन सम्यग्दृष्टि नार- 
कियो ने मारणान्तिके आदिकौ अपेक्षा पच राजु 
ओर पांचवीं पृष्वीमे कप्णलेश्याकी विवक्षा न करके 
नीललेश््यावाले मारक्रियो ने चार राजु स्पृष्टक्तियि 
ह । तीसरी पृथ्वीमें नीसदेश्याकौ विवक्षा न करके 
कापोत लेश्यावाले नारकियोंने दो राजु स्पृष्ट किये 
हैँ । सातवौं पृथिवीमे यद्यपि ङष्णलेश्या है तथापि 
मारणान्तिक आदि अवस्थामे सासादन सम्यग्द्ष्टिके 
वरहा कृष्णलेष्या नहीं होतो, क्योकि उस अवस्थे 


[399 


निषमसे वहे मिथ्यात्वे चला जातः है इसलिए यहां 
उसका कथने नहीं किया दहै। 


तेजोलेश्यावाने संयत्तासंयत जोवोने प्रथम स्वर्ग पर्यन्त 
मारणान्तिक्‌ समृद्धानि आदि करनेकी श्रपेक्षा डेढ 
राजु स्पृष्ट किया है । पष्यलेश्कावाले संयतासंय्तोने 
सहस्रार स्वर्गं परथन्त मारणान्तिक आदि करने, 
अपेक्षा पाँच राजु स्पृष्ट किये हँ । शुक्लसे्याकालें 
मिच्छदुष्टिसे लेकर मंयतासंग्रत पन्त जीवनि मार, 
णान्तिक प्रादिकी अपेक्षा छह राजु स्पृष्ट क्ये है। 
कर्तुं मारणान्तिक समृदृषात होनेपर सम्यग्मिथ्या- 
ष्टि उस मुपस्थाने को छोड देता है अत्तः उनमें 
विहार की अपेक्षा छह सजे स्पर्घन होता है । 


णंका--विहारकी अपेक्षा आट राजु स्पशं क्यो नहीं 
कहा? 


समाधान-- ठेस आशंका नहीं करनी रहिए क्योकि 
शुक्ललेश्यावाने देवोका नीचे विहार नहीं होता । 


जैसे कृष्ण आदि तीन लेश्याओंकी अवेक्षा नारकी 
जीवोकौ लेश्या अवस्त होती है वैसे ही तैजोलेश्या 
आदि तीन लेश्वाश्रौकी अपेक्षा देव भौ अवस्थित सेश्था- 
वाले होते है । कहा भी है--भवनवासी आदि देवों 
तेजोखेश्या, तेजोलेश्या, तेज ओर पच्रतेश्या, पश्चलेश्या, 
पके भोर शुक्ललेरया, शुक्ललेश्या ओर परमशुक्ल- 
लेष्या होती है।' इसका अभिप्राय यह है कि धवनवासी, 
व्यन्तर ओर ज्योतिस्क देवम जघन्य तेजोलेश्या होती 
है। सौधमं ओर एेशान स्वर्गो में मध्यमतेजोलेश्या 
हेती है । सान्त्कुमार अर माहेन्द्र स्वर्ग॑मे उत्कृष्ट 
तेजोलेश्या तथा अविवक्नासे जघन्य पद्मलेश्या होती है + 
ब्रह्य, ब्रह्मोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक ओर महाशुक्र 
स्वर्गो मे मध्यम पद्मलेश्या होती है) शतार ओर 
सहस्रार स्वर्मोमें उत्कृष्ट पद्मसेश्या तथा अयिवक्षासे 
जघन्य शुक्ललेस्था होती है । भानत, प्राणत, आरण, 
अच्युत भौर नौ ब्रवेयकोमें रध्यम शुक्ललेष्या होती 
है । नौ अनुदिशों ओर पांच अनृत्तरोमें उत्कृष्ट शुक्लं - 
लेष्या होती है । कहा भी है-- 


“भवनवासी आदि देवोे-से तीनमे, दमे, दोमे, च 
मे, दोमे, तेरहमे भौर चौदहमे (उक्त क्रमसे) लेश्या 


. होती है 1" 


4089] 
इनके सिवाय अन्यत्र लेष्याकर निवमनहींहै। 
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39.3 क्षाएयिकसम्यकतवयुक्तसंयतासरत्तानमित्तर- 
सम्यक्त्वयुक्तसंयतासंयतानामिव षडपि रज्जवः कृतो 
नेति नाञंकनीयं तेषां नियतक्षेत्रत्वात्‌ 1 कर्म॑भूमिजो 
हि मनुष्यः सच्तप्रङतिश्नयप्रारम्भको रवति । तट्न- 
लाभात्परामैव तिर्यभु बद्धायुष्वस्तु संयत्तासंयतत्वं न 
प्रतिपद्यते । श्रौपणमिकसम्यकःवयुक्त-संयतासंयतानां 
कतो लोकस्थत्संसयेषभाग दति वेत्‌ मनूजेप्येव ततसंम- 
कात्‌ । वेदक्पूर्वकौपणमिकसम्यक्त्ववूवतो हि प्रेण्वा- 
रोहणं विधाय मारणान्तिकं करीति! भिभ्यत्वदूं- 
कौपश्षमिकयुक्तानां मा रगान्तितसंभवात्‌ । 


[शंका-~ क्ायिकसम्यकस्वसे युक्त संयतासंयतोका 
अन्य संम्यक्त्वसे युक्त संयता्वतीयेते तरह छद्‌ राजु 
स्पर्णन क्थां नही? 

उत्तर-एेसी आणक नरी करनी चादिएु त्योकिं 
उनकाक्षेत्र नियत है । क्म॑भूमिम जन्मरा-मनुप्य सात 
प्रकृतियोके क्षखका प्रारम्भ करता है। क्षायिक्र- 
सम्थग्दर्शनकी प्राप्ति पले दी जो निंचमृतिक्ी 
आयुका बन्ध कर लेताहे वह्‌ तौ संयतास्षयतपनको 
प्राप्त मेही कर सकता । 

शंका आपशंमिक सम्यक्त्वसे युक्त परंयतासंयतोका 
स्पर्थन कंते सोकका प्रसंव्यातवां भामह? 


उत्तर आौपणमिक सम्यक्त्वे युक्त संभतासंयत 
मनुष्योमेहौ होते है, क्योकि वेदकसम्यवत्वपूवक 
आओौपशमिक सम्यक्त्वसे युक्त मनष्म॑श्रेणिपर आरोहण 


करके मारणान्तिक समरुदूघात करता है। अर 
मिथ्यातवपूर्येक -ौफशलमिके सम्यग्दुष्टि मारणान्तिक 
समूद्‌घात्र नदीं करते \| 
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39. 12 सयोगकरेवनिनां लोकस्यासंख्ययभागः कुतः । 
इति चेत्‌, आदा रकावस्थायां समचतुरल्ररज्ञ्वादि- 
व्याप्त्यभावात्‌ दण्डद्वयावस्थायां केपाटद्यावस्थायां च 
सयोगकेवली मौदारिकौदारिकमिश्रश्च रीरयोगथषद्‌- 
मलादानिनाहुरकः 1 


"~~ ~~~ ~~~ ~~~ -- 





सर्वीथिसिदधि 


उक्तं च-- 


दंडदुमे ओराले कवाटजुगले य पयरसंवरणे ॥ 
निस्सोरालं भणियं' सेस तिर्‌ जाण कम्महयं | 


दण्डकवाटयोऽ्च पिण्डतोऽल्पक्षेत्रतया समचतुरस्र- 
रञ्ज्वादिव्याप्त्यभ्राकवात्‌ सिद्धो लोकस्यासंख्येय-भायः। 
अनाहामरकषु सासादनस्य षष्ठपुथ्नीतो निसृत्य 
ति््र॑ग्लोके प्रादुरमावात्‌ पञ्च, अच्युतादामत्य तर््॑बो- 
त्पादात्‌ षडित्ये कादश । ननु पूवं ददशोक्ता इदानीं 
त्वेकादशेति पूर्वापरविरोधः । तदमुक्तम्‌, मारणन्ति- 
कापेक्षयः पूर तथाभिधानात्‌ । न च मारमान्तिकाव- 
स्यायामनाहा रकत्वं किन्तूत्पादावस्थायाम्‌ । सासा- 
दनश्च मारणान्तिकिमेकन्दरियेषु करोति नोत्पीदं तेदा 
सासादनत्वः्रामात्‌ । 


[भंका--सयोमकेचलि्योका स्थन लोकके अंसंख्या- 
तवं भागकंसेरै? 


उत्तर - आहारक अवस्थामे समचतुरस्र रज्जु आदि- 
की ध्याप्तिका अभाव होनेसे समोमकेवलीके आहारक 
अव्रस्थामें स्पर्णन लोकका असंख्यातवां भाग है तथा 
विस्तार ओौर संकोचरूप दोनों दण्डसभूद्घातोमे 
तथा दोनों कषाटस्मृद्‌घातोमे ओौदारिक ओर भौदा- 
रिकमिध्र शरीरके योग्य पृदृगरलोको ग्रहण करनेसे 
सयोगकेवली आहारक होते है । कहा भीटहै- 


"विस्तार ओर संकोचरूप दोनों दण्डसमुद्‌घातोमे 
ओदारिककाययोभ होता है । विस्तार ओर संकोच- 
रूप दोनों कपाट समूद्घातोमे ता. संकोचसूप प्रतर 
समुद्घातमे ओौदारिकमिश्रकाययोग होता है। शेष 
तीनमे का्ंणकाययोग होता है ।' 


दण्ड अर कपाटे पिण्डरूपसे अल्पक्षेत्रहोनेके कारण 
समचतुरल्ररज्ज्‌ आदिको व्याप्तिका अभाव होनेसे 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्शेन सिद्ध होतादहै। 
अनाहा रकोमें सासादन सम्यम्द्ष्टिके छठी पृथिनीसे 
निकलकर तिर्घग्लोकमे उत्पन्न हीनेसे पांच राजु होते 
ह ओर अच्युतस्वर्गसे आकर तरय म्लोकमे उत्यन्न 
होनेसे छह राज्‌ होते ह दस तरह ग्यारह राजुहोते 
दै) 


1. "कम्मईइमोसेस तत्थ नणहारी' 1।--प्रा० पं सं 1/199 


परििष्ट 2 


शंका-पटलं तो अपने बारह राजु कहै ये अव 
ग्यारह कहे हैँ इससे तो पएर्वापर निरोध अताहै? 
उछर--रेमां कहना उचित नहीं है, एह्ले मषएरणा- 
न्तिक समुद्‌ घातकी अयेक्षा बारह राज्‌ स्पर्थन कहा 
है । किन्तु मरणान्तिक अवस्थमें जीवे अनराहारक 
नहीं होता किन्तु उत्पाद अवस्थामे अनाहारक 
होता है । सास्तदनं सम्यण्दृष्टि एकेन्ियोमे कारणा- 
न्तिक करता है उत्पाद चहीं करत; क्योकि उत्पाद 
मवस्थामे सासादनेपना छूट जाता है || 
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40.1 कालः--जचम्येनन्तमुंहितः मुहुरतेश्न सहस- 
क्रिंतयसप्तशतत्धधिकसप्ततिपरिमाणोच्छ्कासलक्षणः । 
तस्यान्त रन्तमुहू्तंः समयाधिकामावलिकामादि इत्वा 
समयोन मुहूतं यावत्‌ । = चेत्थमसंख्यातभेदो भवति । 
तेदुक्तम्‌-- 


“तिण्णि सहस्सा ससय सदाणि तेहत्तरि च उस्सासा । 
एसो हवदि भहतो सव्वेसि चे ब मणुयणं ।* 


उत्कर्षेणारधंपुद्‌ मलयरिवर्तो देशोन: । स च (संसारिणो 
भुक्तार्च' {त° सू° 2,10) इत्यत्र वक्ष्यते । सासा- 
दर्मैकजीवं प्रत्युत्कषेण बडावेलिकाः । भावलिकां 
चासस्यातसमयलक्षणां भवति । 


“आवलि, असेखसमयर संखेज्ज ए आवस य उस्सासो । 
सत्तुस्सासो धोवो सस्तत्योवो लको भणियो \। 

“अदु सीसडलवः णाली बे णालियामुहृततं तु । 

कीसमहटलं दिवसं पण रस दिवसाण हवद तहं पङ्खं ॥+' 
इति वचनात्‌ । सम्यग्पिध्यादष्ट्यैकजीवं प्रतिं जघन्येन 
जधन्योऽन्तमुहर्तः, उत्कषेण चोत्कृष्टो अन्तमूहू तन । 
पश्चाद्‌ मृणान्तरं याती त्यग्रे बोदन्यम्‌ । असयत्तसम्य- 
दष्टुर्यकजीवं प्रत्युत्क्षेण नयस्किगत्साग रोपमायि 
सातिरेकामि । तथाहि कश्चिज्जीवः पूर्वंकोदट्‌यायुरुत्प- 
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न्नस्सान्तर्मृहुर्ताष्टवर्षानन्तरं सम्यक्त्वेमादाय तपोवि- 
केषं विधाय सर्वार्थसिद्धावुत्पद्यन्ते ततश्युत्वाः पूव - 
कोट्यायुरुत्यन्नोऽष्टवर्षानन्तरं संयममाददातीति । 
जघन्येनैकः समयः । तधाहि-तर्नो जीवः परिणामविशे- 
षवशात्‌ प्रथमोऽप्र्तगुणं प्रतिपद्यते ¦ पश्चात्तत्प्रति- 
पक्षभूतं अमत्तमणम्‌ । तत्र गुणस्थानान्तरस्थितो 
निजायुःस्मय्चेषेऽप्रमत्तमुणं अरतिपद्च श्यत इत्यत्रम- 
त्ैकजीवं रति जघन्येनैकसमयः तथाऽप्रमत्तस्थाने स्थि- 
तो निजायु-कालान्त्यसमये प्रमत्तगुणं प्रतिपद्य श्ियते 
इति प्रमत्तंकजीव' प्रत्यपि जधन्येनैकस्मयः चतुर्मामु- 
पश्चमकानां चतुःपञ्चाशद्यावद्यधासं भवं भवतां युगप- 
दपि प्रवेशमरण*संभवान्नानाजी वपेश्षयं कजोवापेक्षयां 
च जघन्ये नकः सभयः । नन्वेवं मिथ्यादृष्टे रप्येकस्षमघः 
कस्मान्न संभवतीत्यप्यनुपपन्नं, प्रतिपन्नमिध्यात्वस्या- 
नतरमुह्‌ ते मध्ये मरणासंभवात्‌ । तदुते, श्लोकः- 


"मिध्यादर्ानसंप्राप्तेनस्त्यिनन्तानुबन्धिनस्‌ । 
याबदावलिकाचाकोऽन्तमहुरं मतिनं च ।।' 


सम्यग्मिथ्यादृष्टेरपि मरणकाले तद्भृणस्थानेत्यागान्नं- 
कसमय संभवति । प्रतिषन्नास्षंयतसंयत्तासयेतमुणोऽपि 
नान्तरमूहु त मध्ये त्रियते ततो नासंयतसंयतासंयतयोर- 
प्येकसमयः संभवति । चतुर्णा क्षपकाणरमयोगकेवली- 
नां च मुक्तिभाक्त्वेनावान्ते रम रणासंभवान्नानकजीवा- 
वेक्षया जघन्यग्चोत्कृष्टश्चान्तर्मुहुतंः । खयोमकेवल्येक- 
जीवं प्रति जघन्येनान्तमुहूतेस्तद्‌ गुणस्थान्राप्त्यनन्तर- 
मन्तरमुहत्तंमध्येऽयोगगुणस्थानगप्राप्तेः । उत्ककेन पूर्व 
कोटी अष्टक्षानन्तरं तपो बृहीत्वा केवलमृत्पादयतीतति 
कियद्‌ वषंहीनत्वात्‌ देशोना ! 


[अब कालका कथन करते हँ) जवन्यकाल अन्तर्मुहूरनं 
है । तीन हजार सत्त सौ तिटत्तर उच्छृवासोका एक 
महतं होता दै । उसके अन्तगं अन्तमुहुतं होता है । 
अर्थात्‌ एक समय अधिक आक्ली लेकर एक समय 


1. गो० जी० 573) 2. गो० जी० 524 । “एगसमरएम हीणं भिण्णमृहृत्तं तदो सेस" इति उत्तरार्धमाठः 
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अपूर्वेकरणस्य अव रोहुणकाये मरणमवबोदन्यम्‌ । भारोह्कापूर्वकरणस्य 


प्रथमभागे --“मिस्ताहारस्स य खकंगद चढमोणपकमपुव्वा य 1 पक्मवसरम्मा तमतमम्‌णपड्विण्णा मण 
मरति ।४" हत्यायमोक्तप्र कारेण मरणाभावात्‌ । ननु अधस्तनमुणस्थनिभ्यः स्वस्वमुणस्थानानि प्राप्य तत्रैकेक- 
समयान्‌ स्थित्वा निवृत्तानां चतुर्णामुपञ्षमकानामप्येकेकसंमयाः संभवन्तीति न शद्धुनीयम्‌, तदसंभवात्‌, 
तत्संभवे च जघन्यतोऽन्तरमहु तान्त रवचैनानुपपत्तेः । वक्ष्यते च तत्‌ चदु्णमुपश मकानामेकजीदं भ्रति जघन्येना- 


नतमुहुतं इति + 
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कम मुहूतं पर्यन्त अन्तरमृहतं होती है। इस प्रकार 
अन्तमुहुतंके असंख्यात भेद होतेह । कटाधीदहै-- 
"सभी मनुष्योके तीन हजार सात सौ तिर्हत्तर उच्छ 
यासोका एक मुहूतं होते है ।' 


उत्कृष्ट क्राल कुछ कम रधं पुद्गल परिवतं है, 
` उसका कथन आगे “संसारिणो मुक्ताश्च" दस सूत्रके 
` अन्तर्गतं करेगे । सासदन गुणस्थानका काल एक 
१्जीवकी अपेक्षा उत्करषसे छह भाकली है । असंख्यात 
समयोकी एक आवली होती है 1 कहा है -भसंख्यात 
समयकी एकं आघली हत्ती है । संख्यातं अगवलीका 
एके उच्छवास होतः है । सात उच्छ्वास का एक 
स्तोक होता है । सात स्तोकका एक लव होता है, 
' स्ाढ़ अडतीस लको एक नालो होती है । दो चाली 
काएक मुहृतं होता है) तीस महुतंका एक दिन 
होत है भौर पन्द्रह दिनका एक पश्च होता है 1' 


सम्यग्मिध्यादुष्टि गुणस्थानका काल एक जीवको 
अपेक्षा जघन्ये जघन्य अन्तमृहूर्तं है भौर उत्कृष्टे 
उत्कृष्ट अन्तमूहुतं है । अन्तमूहृतं भागे गुणित्त होता 
जत्ता दै एसा आमे जानना चाहिष्‌ । असंयतसम्यम्‌- 
दृष्टि गुणस्यानका काल एक जीवक्ी अपेक्षा उत्कषं- 
से कुछ अधिक तेतीसे सागर है । उस्षका खुलासा 
इस रकार है--कोर्द जीव एक पूवेकोटिकौ आषु 
लेकर उत्पन्न हुञा । एक अन्तरमृहूतं अधिक आठ वषं 
के पश्चात्‌ सम्य॑क्त्वको ग्रहण करके तथा तपस्या 
क रक सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुभा , वहसि च्युत हीकर 
` पुनः एकपूर्वंकोरिकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ । आरु 
वर्षके पश्चात्‌ संयमे के स्वीकार किया ! इस तरह 
सातिरेक तेतीस सागर काल होता है । प्रमत्त ओौर 
अप्रमत्त गृणस्थानका काल एक जैयकी अयेक्षा 
जघन्ये एक समय है, वह इसप्रकार है-- सभी जीव 
विशेष परिणामो के वश सरवंप्रथम प्रप्रग्त गुणस्थान- 
को प्राप्त करते हैँ । उसके पश्चात्‌ उसके प्रतिपक्षी 
प्रमत्त मुणस्थानको प्राप्त करते हँ + अतः अन्य मृण- 
स्थाने स्थित जीव अपनी आयु एकं समय जेष 
रहनेपर अप्रमत्त मुणस्थानको प्राप्त केरके मर जाता 
है। इस प्रकार एक जीवकी अवेक्षा अप्रमत्तका काल 
जघन्यसे एक समय होता है । तथा अप्रमत्त गुणस्थान 
में स्थित जीव अपनी आधयुकं कालम एक समय शेषं 
रहनेपर अ मत्तगुणस्थानको प्राप्त करके मरता है । 


सर्बर्थंसिद्धि 


इस प्रकार एक जीककौ अपसा प्रमत्तं मुणस्यानकां 
काल्‌ भी एक समण्है। कारों उपशमकोंका यथा 
सम्भव चौवनं संख्यापर्यन्त एक्‌ साथ धी प्रवेश मौर 
सरण सम्भव होनेसे नाना जीद गौर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य काल एक समय है । 


शंका--इस तरह मिध्यादृष्टिका भी काल एक समय ` 


क्यो नहीं होता ? 


सत्तर-फेसा कहना ठोक नहीं है । मिध्यात्व गृण- 
स्थानको प्राप्त होनेवाले जीवकाः मरण अन्तर्मुहुतेके 
मध्य असम्भव है । कह है--अनन्तानुबन्धीका 
विसंयोजन करनेवाले बेदके सम्यग्दृष्टिकं मिख्यात्व 
भृणस्थानको प्राप्त होनेपर एक आवलीकाल तक 
अनन्तानुबन्धीका उदय नहीं होता तथा एक अन्त- 
मूतं काल तके मरण नहीं होत्ता । सम्यम्मिथ्यादुष्टि 
काभीकाल ष्क समय नहीं दहै क्योकि मरमकाल 
भनेपर बह मृणस्थान छट जाता है । असंयत ओौर 
संयतासंयत गुणस्थानको प्रप्त होनेवाला भी अन्त- 
महतं तक नहीं मरता अतः असेयतं ओर संयतासंयत 
काभी काल एकं समय नहीं होता, 


चारो क्षपकों भौर अयोगकेवलियोके मुक्तिमाभी होने- 
के कारण अवान्तर मे मरण सम्भवम होनेसे नाना 
जीवो ओर एक जीवकी अपेक्ष जघन्य ओर्‌ उत्कृष्ट 
काल अन्तरमृहूते है । सयोगकेवेली का काल एक जीव- 
की अपेक्षा जधन्थसे अन्त्मुहूतं टै क्योकि उस मुण- 
स्थानकी प्राप्त होनेकं अनन्तर भ्रन्तमूहुतमे भयोय- 
केवली गुणस्यानको प्राप्त हो जाता है ! उक्कृष्टकाल 
कछ कम पूर्वकोटि है क्र्थोकि जन्मसतेश्राठ वेर्षके 
पश्चात्‌ तप स्वीकार करकं केवलज्ञानको उत्पन्न 
करता है इसलिए पृरवेकोटिमें कु वषं कम हो जाते 


ह । 


§. 92 


41.8 
दशंनमो हक्षपकदेदकापपे् या 
पश्चाद्‌ सत्यतिक्रमः । 
[तियंचगतिमे असंयतसम्यग्दुष्टि म णस्थानका कास 
एक जीवकी अपेक्ष उत्कर्षं ते दर्णममोहका क्षय 
क टनेवाले वेदक सम्यक्‌ दृष्टि कौ अपेक्ना तीत पल्योपम 
है । उसके पश्कात्‌ गतिं बदल जाती है] 


तियं गस यत सम्यग्दष्टूयेकजीवं प्रत्यत्कर्षेण 
त्रीणि पल्योपमाति। 


॥; 


परिशिष्टं 2 


§. 93 

41.10 मिध्यादुष्टिमनुष्येकजीवं प्रत्युत्कर्षेण त्रीणि 
एक्योपमानि धूर्देकोिपृथक्त्वैः सप्तचर्त्वारिशत्‌ पूर्वे 
कोटिभिरभ्यधिकारि । तथाहि नपुंसक-स्मरी-पुवेदे- 
नाष्टाकष्टौ कारान्‌ पूरकंकोट्‌षाय्‌ षोत्पद्यावन्तरेऽन्ते- 
मह तंमध्येऽपरथाप्तक मनुष्यक्ुद्र भवेनाष्टौ वा रानुत्पद्यते । 
पुनरपि नयुंसकस्त्रीवेदेनःष्टावष्टौ पुवेदेन तु सप्तति । 
ततो भरोगभूमौ त्रिषल्योपमायुध्कः, भोगभूमिजानां 
नियमेन देदेषुत्पादात्‌ । पश्चाद्‌ गत्यतिक्रमः। असंयत- 
सम्यस्द्ष्टिमनुभ्येकजीवं प्रत्युत्कर्षेण कणि पल्योप- 
मानि । कमंभूमिजो हिं मनुष्यः क्षायिकसम्यक्त्वयुक्तो 
दर्शनमोहक्षपकवेदकयुक्तो वा भोगभूमिजमनुष्येषू- 
त्पदते । इति मनुष्यगत्यपरित्यामात्‌ सातिरेकाणि 
पश्चाद्‌ गत्यतिक्रमः । 


[मनुष्य गतिम मिथ्यादृष्टि सुणस्थानका काल एक 
जीवकी अपेक्षा उत्कसे पूर्वकोटि पृथक्त्वे मर्थात्‌ 
संतालीस पृवंकोटिसे अधिकं तीन पल्य है । उसका 
खुलासा इस प्रकार है नपुंसक्वेद, स्त्रीवेद भौर 
पुरुषवेदके साथ आठ-भाठ बहर पूर्वकोिकीी आयुते 
उत्पन्न होक र बअवान्तरमें अन्तमंहुर्तके अन्दर लब्ध्य- 
पर्याप्तक मनुष्यके क्षुद्र भवके साथ आरट बार उत्पन्न 
होता है । उसके पश्चात्‌ पूनः नपुंसक्वेद ओर स्त्री- 
वेदके साथ आट-ार बार उत्थन्न होता दै किन्तु एृरुष- 
केदके साथ सात-सात बार उट्पन्न होता है। उसके 
बाद भोगभूमिमे तीन पल्यकी , आयुसे उत्पन्नं होता 
है । भोगभूमिके जौव मरकर देवोमं हौ उत्पन्न होते 
है ॥ अतः उसके बाद शतिं बदल जाती है । भसयत 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थानका उक्रृष्ट काल एक जीवको 
अपेक्षा उत्कर्षसे तीन पत्य टै 1 क्योकि कर्म॑भूभिका 

जन्मा {बद्धमनुष्यायु) मनुष्य क्षायिक सम्यक्त्वसे 
युक्त हो या दरशेनमोहके क्षपक वेदकसम्यकत्वसे युक्त 
हो, मरकर भोगभरूमिज मनूष्वोमिं उत्पन्नं होता है । 
अतः भनुष्यगतिके न छूटनेसे साधिक तीन पल्य काल 
होता है । उसके बाद गति बदल जाती है] 


8. 95 
42.7 = एकेन्द्रियैकजीवं भ्रति जघन्येन क्ुद्रभवग्रह- 
णम्‌ । तत्की दृशमिति चेदुच्यते । उक्तलक्षणम्‌ हतैमध्ये 








1. मोत जी० ° 122,123 । 


[403 


तावदेकेन्द्रियो भूत्वा कश्चिज्जीवः षट्षष्टिसहसढा- 
क्रिशदश्िकशतपरिमाणानि जन्मम रणान्यनुभवति 4 
66132 । तथा स॒ एव जीदस्तस्य॑व मृहु त॑स्य मध्र 

द्वित्रिचतु.पञ्नचेन्द्रियो भूत्वा यथासंरूयमशीतिषष्ठि- 
चर्वदरिशच्चतुविंषतिजन्ममरणानि स्वकृतकर्मवंवि- 
त्रयादनुभवति 180160140124॥1 सर्वेऽय्येते समू- 


दिताः क्ुद्रभवा एतावन्तो भवन्ति ।1663361। उक्तं 


च- 


“"तिच्निसवा छत्तीसा छावदोसहस्सजम्ममरणाणि । 
एवविया खुहभवा हवति अंतोमुहलस्स । 
"विगलिदिए असीदि सटी चालोतसमेव जागाहि ! ` 
पेदिय चउवीसं ुटभवातोमुहुसस्त ॥'" 

यदा चैवमुहुर्तेस्य मध्ये एतावन्ति जन्भमरणानिं 
भवन्ति तदेकस्मिन्नुच्छ्कासेऽष्टादण जन्ममरणानि 
लभ्यन्ते । तत्रैकस्य कद्र भवसंज्ञा । उत्कक्णानन्तका- 
लोऽसंल्यातपुद्मलपरिवेर्तनलक्षणो निरन्तरमेकेन्दरिय- 
त्वेन मृत्वा मृत्वा पुन्ववनात्‌ । ततो विकलेन्द्रियः 
धञ्चैन्दरियो वा भवति । 


[एकेन्दिय एक जी्वेके प्रतिं जघन्यकाले कदरभवग्रहण 
है । वह्‌ क्षद्रभवं किस प्रकार है यह कहते ह-- 
उक्त लक्षणवाते मृहूतं मे एकेन्द्रिय होकर कोई जीव 
छिमासठ हजार एक सौ बत्तीस जन्म मरभका बनु- 
भव करता है । तथा वही जीव उसी मूहु्तके भीतर 
दो इन्द्रिय, ते-इन्द्रिय, चौडन्द्रिय ओर पञ्चेन्द्रि हो- 
कर यथाक्रमसे अस्सी, साऽ, चालीस मौर चौबीस 
जन्म मरर्णोको अपने हारा किये गये कमेबन्धकी 
विचिक्रतासे अनुभव करता है! ये सभी क्षुद्रभव 
मिलकर छियासठढ हजार तीन सौ छत्तीस होते ह । 
कहा है--छियासठ हजार तीन सौ छत्तीस जन्ममरण 
होते है । एक अन्तरमुहू त॑मे उतने ही क्षुद्रमव होति 
है । इसी अन्तमुहूर्तमे विकलेद्दियके अस्सी, साठ 
भौर चालीस तथा यञ्चेन्द्रियके चौबीस क्षुद्रभव 
जानना चाहिए \' 

जब एक मुहूरतके भीतर (अन्तर्मुहु तमे) इतने जन्मः 
मरण होते हँ तब एक उच्छ्वास {8 जन्ममरणं 
प्राप्त होते 1 उनमेसे एककी संजा शद्रभव है । 
उत्कर्षसे अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल पराबतं 


2. कल्लाणा-लोकणा 6 । 


484} 


है } इस कालम निरन्तर एकेन्द्रव रूपसे भर- 
५९. पन; जन्म तेते रहते हँ । उसके बाद विकले- 
न्द्िय या षेचेन्द्रिय होतेह] । 


§ कै 9 5 


42.11 पञ्चेन्द्रियमिथ्यादृष्ट्येकजीवं प्रति उत्कर्षेण 
सागरोपमसहस्र (-- स्र } धूवंकोटीषृथक्त्वंः षण्णवति 
पू्वंकोटिभिरम्यधिकम्‌ । तथाहि--नपुंसकस्वीपुवेदे 
संक्षित्वेनाष्टावष्टौ वारान्‌ पूरवंकोट्यायुषोत्पद्यते । 
तथासं्ित्वेन चावान्तरेऽन्तर्महूरत मध्ये षञ्चेन्दरियक्ुद्र- 
भवेनाष्टौ । पुनरपि नयुंतकस्त्रपुंवेदे संञित्वासंलि- 
त्वाभ्यामष्टचत्वर्रिशत्पूरवंकोट्यो योजनीयाः । एवं 
त्रसकायेऽपि पवेकोरिपृथक्त्वः षण्णवतिपूरवंकोटिभि- 
रभ्यधिकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


[पंचेन्दरियमे मिथ्यादृष्टि एक जीकेकी बवेक्षा 
उत्कषंसे दूवंकोरिपृथक्त्व अर्थात्‌ दछियानवे पूरव॑- 
कोटियोसे श्रधिकं एक हजार सागर काल होता है । 
उसका खुलासा इस भकार है--नयुंसकवेद, स्त्रीवेद 
भौर पुरषवेदमें संनीरूपसे आठ-भाठ बार एक पूर्वै- 
कोटिकी श्रायु लेकर उत्पन्न होता है। इसी तरह 
असंज्ञ रूपसे उत्पन्न होता है । बीचमें अन्त्ूहूतेमे 
आड दार क्षुद्रभवधारी पंचेन्द्रियं होतताहै। पुनः 
दूसरी कार नेपुंसकवेद स्क्रीवेद भौर पुरषवेदमे संन 
भौर भ्रसज्ञीके रूपमे श्रडतालीस पृवंकोटि लगा लेना 
चाहिए । इसी तरह चसकायमे भी पूर्वंकोटिपृथक्त्व 
के साय छियाने पूर्वकोटि अधिक जानना चाहिए !] 


६. 97 


42.16 वाड्‌.मनसयोगिषु मिध्याद्ष्ट्यादीनां योय- 
पराक्तगुणप रावतपिक्षया जधन्येनैकेः समयः 1 
तथाहि-विवक्षिक्तवोयुक्तमिध्यात्वादिगु णस्थानकाला- 
न्त्यस्मये वाड्‌-मनसान्यतरयोमसंक्रमणं योगपरावर्त- 
स्तदपेक्षया सुणान्त रथुक्वाड्‌ .मनसान्यतरयोयकः्ला- 
न्त्यसमये मिध्यत्वादिगृणसक्रमो गुणपरावत्तस्तद- 
पेक्षया वा। उत्ककेणान्तर्मुहर्तो योगकालं यावदितयथंः। 
पश्चात्तेषां योगान्तरसंक्रमः । सम्यरमिथ्यादुष्टरनाना- 
जीकापेक्षया योममूुणपरावमपेश्य जधन्ये्नकः 


--~ ~~~ 


सर्वार्थसिद्धि 


समयः । तथाहि--केषांकिद्‌ गुणान्त रयुक्तवाड्‌.भन- 
सान्यतरयोगकालान्त्यसमये यदा (यथा) सम्य 
म्मिथ्यात्वसंक्रमणं तयेवान्येषां योगान्तरानुभूत- 
सम्यम्मिष्वात्वकालान्त्यसमये वाड्‌.मनसान्यत रयोग - 
संक्रम इति क्षपकोपशमकानामप्येवमेकः समयो 
द्रष्टव्यः, शेषाणां सासादनादीनां मनोयोमिवत्‌ । यथा 
मनोयोभिनो योमगुणप रावतपिक्षेत्तराभ्यां जघन्यो- 
त्कृष्टः कालस्तद्रततेषामपि । 


[वचनयोगौ ओर मनोयोगिोमिं मिथ्यादृष्टि आदि- 
का कालयोगपरिवतेन ओर मृणस्थानषरिवर्तनकौ 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय दहै जो इस प्रकार है-- 
विवक्षित योगसे युक्त ॒मिच्यात्व आदि गुणस्थानके 
कालके अन्तिम समय मे वचनयोग भौर भनोयोम में 
से किसी एक योगका बदलना योगपरिवर्तन है 
उसको अपेक्षते एक समय काल होता है। तया 
गूणस्थानान्तरसे युक्त वचनयोग भौर मनोयोगमेसे 
किसी एक योगके कालके अन्तिम समयमे मिथ्यात्व 
आदि मुणस्थानका बदलना मुणस्थान परिवर्तन है 
उसको अपेक्चासे एक समय होता है । उत्कषंसे भन्त- 
मृह॒र्तंकाल दै अर्थात्‌ योगकाल रयेन्त; क्योकि ववने. 
योगं ओर मनोयोगका उत्कृष्टकाल बन्तर्मृहूतं है । 
उसके बाद योग बेदल जातां है 3 सम्यग्मिथ्यादृष्टि- 
का नानाजीववोंकौ अवेक्षा योगपरिवर्तेन भौर गुण- 
स्थान परिवर्तनकी अपेक्नाक्षे जघन्ये एकं समयदहै 
जो इस प्रकार है: किन्हीके अन्यमूणरभानसे युक्त 
वचनयोग ओौर मनोयोगमेसे किसी एक योगके काल- 
के अन्तं समयमे जंसे सम्यक्‌ मिथ्यात्वं सुणस्थानमें 
संक्रमणदहोजातादहै्वसे ही दृसरोके योगान्तरसे 
अनुभूत सम्यक्‌ मिश्यात्व गुणस्थानके कालके अन्त 
समयमे वचनयोगम भौर मनोयोगभे से कोई एक योग 
बदल जातादौ । क्षपक ओर उपशमकोकेभी इसी 
श्रकार एक समय जानना चादिषु । शेष सासादन 
आदिका काल मनोयोमीकी तरह जानना) भर्घात्‌ 
जसं ममोयोमियों के योगपरिवत्तन ओर गुणस्थांन 
परिकतंनकी अपेक्षा जधम्य ओर उन्कृष्ट काल होता 
है उसी प्रकार उनका भी जानना] 


1 उक्कस्सेण सागरोवमसहस्सःसि पृच्वकोडिषुधत्तेणञ्भदहिय)णि । 136 । षट्ख ० पु० ४ । (उत्कर्षेण साम- 
रोपमसहख पूवं कोटिपृथक्सवैरभ्यधिकम्‌ +-- सर्वार्थ 118 । 


परिशिष्ट 2 
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43.8 एकजीवस्य मिधथ्यात्वयुक्तस्त्रीवेदकषलो जघन्ये 
नान्तरमृहूरतः । ततो गुगान्तरसंक्रमः ¦ उत्कर्षेण- 
पल्योपमशतयु क्त्वम्‌ 1  तथाहि--स्व्रीवेदयुक्तो 
भिथ्यादृष्टिदेवेषु आयर्बध्नाति । ततस्तिर्थरमनुष्येषु 
नारकसम्म्‌च्छंनवजं तावद्याक्त्पल्योपमशतयृथक्वं 
ठतो वेदपरित्यागः । स्व्रीवेदारांयतसम्यग्टष्टुयेकःजीकं 
प्रति उर्कर्षेण प्ज्चपञ्चाशत्तपल्योपमानि, मृहीत- 
सम्यक्त्वस्य स्त्रीवेदेनोत्पादाभावात्‌ पर्याप्तः सम्यक्त्वं 


ग्रहीष्यतीति पर्ात्तिसमापकान्तरमृहुरतहीनत्वादं - 
शोनानि। नपुंसकवेदासंयतसभ्य गदष्टरय क जीवं 


प्रत्युत्क्षेण सप्तमपृथिव्यां व्रयस्तवििन्कागरोषमराणि 
तत्र ज पर्याप्तिः फियत्कालं विश्वम्य विशुद्धो भूत्वा 
सम्यक्त्वं गृह.णात्यन्ते त्यजति चति देशोनानि । 


[एक जीवके भिध्यात्वयुक्त स्व्रीवेदका काल जघन्य- 
से अन्तमं है । उसके वाद गुणस्धान बदल जाता 
है 1 उत्कर्षते सौ पत्योपमपृथक्व ह जो इस प्रकर 
दै--स्वीवेदसे युक्त मिध्याद्‌ष्टि देवगत्तिकरी जाय्‌ का 
बन्ध करता है। वहसि तिर्यच ओर मनर्योमें उत्पन्न 
होता है। इस तरह नारक ओर सम्मृरच्छनकरो छोडकर 
सौ पल्मोपमपुथक्त्व तक स्त्रीवेद सहित र्ह्तादहै 
फिर वेद बदल जाता ह । स्त्रौवेद सहित असंयत 
सप्रयग्द्ष्टि एक जीवक उत्कर्षमे पचपन पत्व कां 
हं । सम्यग्दृष्टि तो स्वीवेदके साथ उत्पन्न नटीं होता 
अतः स्त्रीवेदी जीव पर्याप्त जवस्थामे सम्यःवको 
ग्रहण करता हं इसलिए पर्णास्तिकी पत्ति नं लगने- 
वाला अन्तमहूतं कमे कर देनेसे देशोन (कुछ कम 
पर्चेषन प्रत्य) होते है । नपुंसक्वेदी असंयत सम्यम्‌- 
दृष्टि एक जीव का उत्कषंसे सातवे नरकमे तेतील 
सार कालं । क्योकि बह्म पर्याप्त होकर कुछ 
काल विश्राम करके विशुद्ध होकर सम्यक्त्व ग्रहण 
करता ह अमैर अन्तम छोड देता ह इसलिए देभोन 
(कुछ कम} तेतीससागर होता है 1] 
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44.5 चनतुःकषाय्राणां मिथ्यादृष्टूयायश्रमत्तान्तानां 
कष्वागुणपरावतपिक्षया एकजीवं प्रति मनोयोगि- 
वज्जघन्येनकः समथः, उत्कर्षेणान्तर्मृहत । 


{रो कषायोक्रा भिथ्यादृष्टिसं लेकर अप्रमत्तमुण- 


[405 


स्थान पर्यन्त कषाय ओर गुणस्धान के वदल जानेकी 
उपिक्नासे एक जीव के मनोयोगी कौ तरह जधन्यसे 
एक समय भौर उत्कषंसे अन्तमरहूर्तकालहै।] 
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44.8 विभद्धज्ानिमिथ्यादृष्ट्यैकजीवं प्रत्युत्कषेम 
नारकावेक्षया त्रे यरस्त्रिशत्सागरोषमाणि । पर्याप्तङ्च 
विभङ्भन्ानं प्रतिपद्यत इति पर्याप्तिसमापकान्तर्मुहूते- 
हीनत्वाट्‌ शोनानि । 


[विभगज्ञानौी मिभ्याद्ष्टि एक जीवके उत्कर्षते 
नारको की अपे्नासे तेतीस सागर काल हँ । पर्याप्तिं 
जीव ही विभगज्ञाने को प्राप्त होता ह इसलिए 
पयध्तिकं समापक््‌ अन्तमृहुतंक कभ केर देनेषे देशोन 
लेना चाहिए +| 
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45.3 कृष्ण लकापोतनेण्यरमिश्यादष्ट्यैके जीवं प्रति 
जघन्येनान्तमहतः, तिर्यगमनुष्यापेक्नया तेषामेव लेश्या- 
परावतेसंभवात्‌ } सर्वत्र च लेष्यायुक्तस्यान्तमृहूतंः 
ति्यंग्मनुष्यापेक्षया द्रष्टव्यः । उत्कर्षेण नारकपिक्षया 
यथाश्ल्यं सप्तमपल्तम-तृतीयपृथिव्यां त्रथरस्तिशत्‌ 
सप्तदशशसप्तसारोपमाणि देवनारकाणामवस्थित- 
लेषयत्वात्‌ । ब्रजन्नियमेनं तस्तेश्यायुवतो ब्रजति आम- 
च्छतो नियमो नास्तीति सातिरेकाणि । उक्तत्ेश्या- 
यृक्तासंयतत्रम्शम्दुग्ट्नैकजीवं प्रन्युत्कवण नारका- 
वेश्या उत्तान्येवं सागरोपमाणि। पर्याप्तिसेमाष- 
कान्तरमहटूतं सप्तम्यां मारगान्तिके च सम्यक्त्वाभावा- 
हेशोनानिं । तेजः पद्यलेदयार्भिथ्यादष्ट्यकस्तयतसम्य- 
ग्ुष्ट्येकजीवं प्रत्यूत्कर्थेण वधासख्यं प्रथमद्रारश- 
स्व्गविश्षया दवे सागरोपमे अष्टादश च । त्यक्तानां 
मारणान्तिकोत्यादः मभवतोति सातिरेकाणि । णुक्ल- 
लेश्यमिध्याद्ष्टुयेकजीवं प्रत्युत्कर्षेण एक- 
क्रिशत्सारोपमाणि अग्रग्रैवेकदेवापिक्षया तेषां 
मारणान्तिकोत्वादावस्थायःमपि शुकललेष्यासंभवात्‌ 


सातिरेकाणि । संयतासंयतशुक्लनेभ्यैकजीवं प्रति 
गुणलेश्याीपरानर्तापिकेत राभ्यां जकघन्येर्नैकः समयः 


उत्कर्षेणान्तमृहूतंः । 


[कृष्ण, नीलः या कापोतलेभ्वावाले मिथ्यादृष्टि एक 
जीवके प्रत्नि जघन्यतरे अन्तर्मुह्ंकाल है क्योकि ति्ंच 
ओर मनुष्यकी अपेक्तासे उनकी लेष्यामे परिवर्तन 


4951 


सम्भव है । सर्वत्र लेश्यायुक्त जीवेका अन्तरमुहु तकाल 
तिर्यच ओर मनुष्यकी अवेक्षसे देखना चाहिए 1 
उत्कर्षे नारकोंकी अपेक्षा सातवी, पांचवीं जौर 
तीसरी पृथिवीम क्रमे तेतीसर सागर, सतरह सागर 
ओर सात सागर काल टोतादहै क्थौक्रि देवों ओौर 
नारकँकौ लेश्या अवस्थित होती है । जक वे अपनी 
गतिच जाते ह तो नियमते उसी लेश्याके साथ जाति 
है किन्तु वहसि अति हए नियम नहीं हैँ इसलिए कुछ 
श्रधिक उक्त काल होता दै 1 उक्त लेश्यामोसे युक्त 
असंयत सम्यग्दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कर्स नारको 
क्री अपेक्षासे उक्त तेतीस आदि सामरे टी कालदै) 
कन्दु पर्याप्ति सम्यक अन्तम्‌ह्दमे ओर सातवीं 
फृथिकी मे मारणान्तिक समुद्यातमे सम्यक्त्व नहीं 
होता इसलिए कुठ केम उक्त काल होता है । तेजो- 
लेष्या भौर परःलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जौर अस्यत- 
सम्यश्द्िः एक जीवके प्रति उत्कषं से क्रमानुसार 
भ्रथम ओौर बारह्वें स्वरगकी श्रयेक्षा दो सागरोपम 
ओर अठारह सामरोपमकाल टहै। उक्त अवस्था- 
विशिष्ट उन जीवो के मारणान्तिकि ओर उत्पाद 
सम्भव है इशलिए कुं प्रधिक उक्त काल लेना 
चाहिए ! शुक्ललेश्यावाले मिथ्यादृष्टि एकं जीवकं 
भ्रति उत्कर्षसे सबसे ऊपरवाले ग्रैवेयककं देवोकी 
श्रपेक्षा इकतीस सागर काल दहै । उनके मारमान्तिक 
ओ र उत्पाद अवस्था में भी शुक्ललेश्या होती है अतः 
कछ ग्रधिक ईइकंतीस सामरं लेना चाहिए । शुक्ल- 
लेश्थावाे संयतासंयत्त-गुणस्थानवती एक जोककं प्रति 
गुणस्यान ओौर लेश्यापरिव्तनं को अयेश्चा जघन्यसे 
एकं समय श्रौर उत्तकर्षसे अन्तर्महुतं काल है । | 
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47.1 आहारकेषु मिथ्यादृष्ट्यैकजीवं प्रति 
जधन्धेनान्तर्महू्तः । वक्त ण॒ गतः शकषद्रभवेनोत्पन्नः 
युनरपि चक्र ण गतः । उत्करषंणासंख्यातासंख्याततमाना- 
वच्छिन्नोत्स्पिण्यवसपिणीलक्षणोऽगुल्यसंकयेय भासः 

शश्वद्‌ ऋजुगतिमत्त्वात्‌ । अनाहारकसासादनसम्यम्‌- 
दृष्ट्यसंयतसम्यग्ृष्ट्‌योर्नानाजीवपपेक्षयोत्कर्षेणावलि- 
कापा असंख्येयभामः । नन्वावलिकाया बरंख्यात- 
समयमान लक्ष णत्वात्तदसंश्येथभाग एकसमय एव 





सर्वायेसिद्धि 


स्यात्‌ । तदयुक्तं, बृह दसंस्यातसमयमानलक्षणस्वात्‌ । 
अवलिकासंख्येयभागस्य चाल्पासंख्यातस्षमयमान- 
लक्ष णत्वादितति । सयोगकेवलिनां नानाजीकापेक्षया 
जधघन्येनं त्रयः समयाः समसभये दण्डादिश्ारम्भ- 
कत्वात्‌ । उत्केषेण संख्येयाः समयाः अजघन्योक्कृष्ट- 
संख्यतमानावच्छिन्नाः निरन्तरं विषमसमये दण्डादि- 
श्रारम्भकत्वात्‌ । एकजीवं परति जधन्थ उ्छृरूटश्च 
त्रसः समयाः प्रतरद्रयलोकषूरणलक्षणाः । 


[आहारकोमे मिथ्यादृष्टि एक जीवके प्रति अघन्यसे 
अन्तमुहुतं काल है, वक्रगतिसे जाकर क्षुद्भवसे 
उत्पन्नं हज अर पूनः मरकर वक्रमतिसे मया 
(वक्रमतिमें अनाहारक रहा ओर मध्यमे अष्ारक) ¦ 
उत्कषंसे अंगुलके असंख्यातं भाग है जो भसंस्याता- 
संख्यात उत्सपिणी-अकवसर्षिणी कालघ्रमाण दै । 


शंका--भावलीका प्रमाण असंख्यात समय टै अतः 
उसका असंख्याता भाग एक समय ही होगा ? 


उत्तर--ठेखा कनः युक्तं नहीं है क्योकि अआकलीके 
समयो का प्रमाण बृहत्‌ असंख्यःत है भौर आवलीके 
असंस्यातवे भगके समयोका प्र मामं अल्प भसंख्यात 


है । 


सयोगकेवलियोका काल नाना जीदोकी गयेक्षा 
जघन्यस्रे तीन समय है, क्योकि समान समयमे दण्डा- 
दि समुद्घात क भ्रारम्भ करते हैँ! उत्कर्षं से संख्यात 
समय टै जो मध्यमंसंद्यात प्रमाण है, क्योकि लगा- 
तार विभिन्न समयोमे दण्डादिसमूद्घातका प्रारम्भ 
करते है । एके जोचकी भ्रपेक्ता अनाहारिकका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल तीन समयदहै, विस्तार ओौर 
संकोचरूप दो प्रतर भौर एक लोक्पूरणसमुद्षात 
के समय }] 
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47.9 अन्तरम्‌ ¦ मिच्वादष्ट्यकजीवं प्र्सन्तरमू- 


त्ककेण दवे षदुषष्टी सामरोपमाणाम्‌ । तयाहि-- 
वेदकसम्थक्त्वेन युक्त एकां षट्षष्टीं तिष्ठति ठत्सम्य- 
क्त्वस्योत्कर्बेणतावन्मातस्थितिकत्वात्‌ । पून रबान्तरे 


{. आदावन्ते च वक्रगतिकालयोरजाहा रकः । मष्येऽन्तर्महू तं यध्वदाहारकं इत्यर्थः । 


परिशिष्ट 2 


अन्तर्मुहुतं यावत्‌ समस्यग्मिथ्यात्वं प्रतिपद्यते । पुनर- 
परां षट्षष्टीं वेदकसम्यक्त्वेन तिष्ठत्ति ¡ अन्त्यस्ागरो- 
पमावसानशेषे मिथ्यात्वं प्रतिपद्यत इति देशोने । 
सासाद्नैकःजीवं प्रति जघन्येन वत्योपमासंस्येयभ्रागः 1 
` अन्तमुहु्तः कस्मान्नेत्ति च न चोद्यम्‌, अन्तमहूतंमध्ये 
पुनः सासादन्गुणग्रदणं योग्यतास्तंमवात्‌ ! परित्यक्तौ- 
पश्मिकसस्यक्ल्वो हि मिध्यात्वप्रष्त्यन्तराल वर्तमराचः 
सास्रादनोऽभिधीयते। तस्य च मिथ्यात्वं गतस्य 
पुन रौपणमिक सम्य्वत्वग्रहुणे योग्यता एल्योपमासंख्यय- 
भगे सत्येव नावान्तरे ततर वेदकम्रहुणयोग्यताया एव 
संभवात्‌ । 


[भागे अन्तरकरा कथन करते हँ! मिथ्यादृष्टि एक 
जीवके प्रति अन्तरकाल उत्केषंसं दो छिथासठ सागर 
है जो दस प्रकार है--वेदकरम्यक्त्वसे युक्त जीवे 
एक छियासठसामर तक रहता हँ क्योकि वेदक- 
सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति दतनी ही दहै। उर्तके 
"पश्चात्‌ एक अन्तर्महूर्तके लिट सम्थकूमिध्यात्व 
गुप्रस्थरषनको प्रप्त करता हुं । पूनः दूसरे छिधासठ 
सागर तके वेदकसम्यरकेत्वके साथरहुता हं । अन्तिम 
सामरके.खत्तमें कुष्ठं काल शेष रहुनेपर मिथ्यात्वे 
चलाजताह। दस प्रकार देशोन दो छिग्रासठ सगर 
अन्तरकाल होता ह । सासादच एक जीवके प्रति 
अन्तरकाल जवन्यस पत्योपमके असंख्पातवें भागं है । 


शंका--अन्तर्मृहतं अन्तरकालक्यो नहीदं? 


उत्तर- रेस तकं नहीं करना च)हिए्‌, क्यो क यन्त- 
मुहूर्तकरा लके अन्दर पुनः सासादनगुणस्थान को ग्रहण 
करनं की योग्यता सम्भवनहींहे } इसका कारण 
यह्‌ हकिजो जोत ओौपशमिकं सम्यक्त्वको छोडकर 
मिथ्यात्वं गणस्थान प्राप्तिके जीचके समयमे रहता 
हं उसे सासादन कहते है । ˆ उसके भिथ्यात्वमे चले 
जानेपर पुनः ओौपशमिक सम्यक्त्वे प्रहुण करनेकौ 
योग्यता पल्योपमकं अंख्यातवे भाग काल बीतनेषर 
ही मामी ह उससे पहले नही 1 उसे पहुल वेदक 
सम्थक्त्वेको ग्रहण करकौ योग्यता ही सम्भव 


है| 


[404 
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48-4 तिर्यम्‌मिथ्वादृष्ट्यैकजीदं प्र्युत्करषेण च्रीयि 
पल्योपमान्यन्तरम्‌ । अधिकमपि कस्मान्नेति चेत्‌, 
ठेदकयुक्तस्य ॒तिर्यलूत्फादाभावात्‌ तद्युक्तो दि 
देवेष्वेवोत्यदयते । अतो मिथ्यात्वयुक्तस्वरिपल्योपमा- 
युष्को भोगभूमिषूत्प्ते । तक्र चोत्पन्नएनां तिं सम- 
नुष्याणां करिचिदधिकाष्टचत्वाररिशद्दिनेषु सम्यक्त्व- 
ब्रहणयोग्यता भवतीति नियभादेतावद्धनिषु गतेषु 
मिध्वात्कपरित्यभेन सम्यक्त्वं गृह्णातीति च्िपरल्योप- 
मायुशेषं पुन्रथ्यात्वं प्रतिषद्यत इति गर्भकालेन 
किचिदधिकाष्टचत्वारिशदिनं रषृसानकालेषेण च 
हीनत्वाेणोनानि 1 


[तिर्येचमिथ्यादृष्टि एक जी वके प्रति सत्कर्षसे सीन 
पत्योपम अन्तरकाल है । 
शंका--अधिक क्यो नहह? 


उत्तर - क्योकि वेदक सम्यक्त्वे युक्त जीव तिर्यचोमें 
उत्पन्न नहीं होता, देवोमें ही उत्यन होता हँ । अतः 
तीन पल्यकौ आुका बन्ध करतेवाला भिध्यावृष्टि 
भोगभूमिमें उत्पन्न होता हं । भोमभूमिमे उत्पन्न 
हए तियं च मौर मनुष्ये कूठ अधिक अड़तालीस 
दिन बौतने षर सम्यक्त्वग्रहणकी योग्यतां आती हं 
एसा नियम हं । अतः इतने दिन नीतरने पर वह्‌ 
जिध्यात्वको त्याग करसम्यक्ट्वको ग्रहण करतां 
ओौर तीने पल्यकौ आयु मे कृ शेष रहने पर पुनः 
मिथ्यात्वको प्रहुणकरलेतादै। इसे तरह मर्भकाल 
से किचित्‌ अधिक अडतातीस्र दिनों ओर अन्तिम- 
कालभे हीन हौनेसे देशोन तीन पल्य अन्तरकाल 
ह्येता हे । |] 
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49.6 मनुष्यगतौ सासादनसम्य्दृष्टि-सम्थम्मिध्या- 
दृष्टि-असंबतसम्यग्दृष्टयः दकंकोदिपृथक्त्वकाले सति 
स्वस्वमुणं परित्यज्य भोयभूमावुत्पद्यन्ते । पश्चात्‌ 
स्वगुणं हन्ति । एकमेव जीवं प्रति उत्करेण त्रीणि 
पल्योपमानि पूर्वंकोटिपृथक्त्वाशिकानि भवन्ति । 


1, धबला पूण 5, पृ०.७ मं प्रथम छियातठ सागरम अन्तरमुहुतं काल शेष रहने पर ही सम्यक्‌ भिच्यात्वको 
प्राप्त कराया दै ।-- सं०। 2. धवला पु 5, प° 32 मे आदिक मृहूतंपृथक्त्यमे मधिक दो ` मास जौर यूके 
अवस्तानमं उपलब्ध दो श्रन्तर्मुह्‌ ति हीन तीन पल्मोपम अन्तरकाल कहा है (सं । 


408] 


[मनुष्यगत्तिमे सासरादनसम्यग्दुष्टि, सम्यग्मिथ्यादृष््टि, 
असंयतसम्मग्दृष्टि जीवे अपने-अपने गुणस्थानको छोड- 
कर पूवंक्रोटिपृथक्त्वकाल होनेषर भोगभूमिमे उत्पन्न 
होते हैँ । पीछे अपने मुणस्थाने को ग्रहण करते ह! इस 
तरह एकं जीवके प्रति उत्कर्पसे परवेकोटि पृथक्त्व 
अधिक तीन पल्योपम अन्तरकाल होता है \] 
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550.5 देवगतौ जिध्यादृष्टेरेकजीवं प्रत्युत्कषेणैक- 
निश्त्सागरोपमाणि । तथाहि--मिध्यात्वथुक्तोऽप्र- 
र वेयकेषृत्पद्ते पश्चात्‌ संस्यक्त्वमादायंकरत्रिसत्वाग- 
रोपमाणि तिष्ठत्ति\ अवसानकालशेषे पूनशध्यात्वं 
प्र तिपदतेऽन्यथा मत्यतिक्रमः स्यादिति देश्ोनानि । 
एवमसंयतस्म्यग्दुष्टेरपि योजनीयम्‌ । 


[दिवमति मिथ्यादृष्टि एक जीवके रति उत्कर्षसे 
इकतीस सामर अन्तरकाल है जो इस प्रकार है-- 
एक द्रव्यधिगी मिध्परादष््टि उपरिमग्रैवेयकभ उत्पन्न 
हा । पच्छ सम्यक्त्वको ग्रहण करके इकतीस सागर 
तक रहा । अन्त समयमे पुनः मिथ्यादृष्टि हो मया । 
सदिरेसानदहो तो मति बदल जायेगी । अतः देशोन 
इकतीस स्ामर होता है । इसी तरह असंयत सम्यग्‌- 
द्ष्टिका भी अन्तरकःल लमा लेना चाहिए 1| 
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50.9 एकेद्दियेकजीवस्योत्कषंण द्वे साम रोपमसहस्े 
पर्वं कोदिपृथकत्वः पण्णवतिपूरवंकोटिभिरम्यधिकेऽन्त- 
रम्‌ \ अग्रे हीत्थं सवत्र सामरोपमसहसद्वयस्य पूवं- 
कोटिपृथ कत्वे रम्यधिकत्वं द्रष्टव्यम्‌ १ एकेन्दियविकले- 
न्द्रयाणां चं गृणस्थानान्तरासंभादिन्द्रियेणान्तरम्‌ । 
पञ्चेन्दरिपाणां तु तत्संभवान्मिथ्यात्वादेः सम्यक्त्वा- 
दिनान्तरं द्रष्टव्यम्‌ । 


[एकेन्दि एक जीक्का अन्तर पूेकोटिपृथक्त्े 
खियानवे पूवंकोटियोते अधिकं दो हजार साभरहै। 
अभि इस प्रकार सर्वत्र पूवंकोटिए़यक्त्वसे अधिक दो 
हजार सगर जानना चाहिए । एङकेन्द्रिय ओर विक- 
लेन्धियोके भिध्यात्वं गुणत्थानके अत्तिरिक्त अन्य 
गुणस्थानं नहीं होता इसलिए इन्द्रियों की अवेक्षा 
मैन्तर लमा लेना श्र्धात्‌ विकलेद्दिय जीव एके- 
न्दिमोमें उत्वन्व होकर पुनः विकलेन्द्रियोमे उत्पन्नं हो 


सर्वथिसिद्धि 


ओर एकेन्दरिमजीव विकलेन्दि योम उत्पन्वे होकर पुनः 
एकेन्दियमें उत्पन्न हो तो अन्तराल आता द किन्तु 
पचेन्दियोमे तो मृभस्थान बदलना सम्भव ह अतः 
मिध्यात्न आदिका अन्तर सम्यक्त्वे आदिकं द्वारा 
लमा लेना जाहिर ।| 
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51.5 पृथिन्यादिकायिक्रानां वनस्पत्िकायिकैरन्तर- 
मुत्कषेभासंख्येयाः पुद्गलपरावर्ताः ! तेषां तु नै रन्तर- 
मुत्कषंणासंव्येया लोकाः वनस्पत्तिकायिकेभ्योऽम्येषा- 
मल्पकालत्वात्‌ । 


[पृथिवीकाथिकोंका वनस्पतिकायिक जीवोक द्रास 
अन्तर उत्कषंते असस्यात पुद्नलपरा्वर्त हं ओर 
वनस्पतिकायिकोका पृथिवीकायिक आदि क द्वारा 
अन्तेर उत्कषंसे असंख्यातलोक हु वथोकि वनस्पति- 
कायिके पृथिवोकायिक आदिका कएल थोड़ाहं।| 
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22-3 कायवाड्‌-मनसयोगिनां मिथ्यादृष्ट्यादिषड्‌- 
युणस्थानानां नानेकजी वयपेक्षया नास्त्वन्तरम्‌ । एक- 
जीवापेक्षया कथं नास्तीति चेत्‌ कायादियोगा- 
नामन्तरमुहृतंकालत्वात्‌ कायादियोगे स्थितस्यात्मनो 
भिथ्यात्वादिगुगस्य नुणान्तरेणान्तरं पुनस्तेतप्राप्तिश्च 
संभनतीति । सासादनसम्यग्दष्ट्यादीनामप्टेकजीवा- । 
वेषया तते एवं नास्त्यन्तरम्‌ । 


|काययोगी, क्चनयोगी ओर मनोयोभियोभे मिथ्या 
दुष्ट, असंयतसम्यग्दुष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत्त, 
अश्रमत्तसंभत भौर सयोगकेवेलीका नानाजीवों ओर 
एकजीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है \ 


शंका--एके जीवक्रो अपेक्षा अन्तर क्यो नहीं है ? 
उत्तर-- क्योकि कायादियोगोका श्रन्तमूहुतं कालहै 
इस्ति कायादि योगमें स्थित जीचके सिथ्यात्व भादि 
गुणस्यानका अन्य गुणस्थानसे अन्तर करके पूनः उसी 
शुणस्मानमें प्राना सम्भव नही है । सास्रादन सभ्य्‌- 
दृष्टि आदिका भी एक जीक्की अवेक्षा इसीलिए 
अन्तर नहीं है ६| 
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53.6 पुबेदे द्वयोः क्षपकयोरिति पृथस्बचनमृत्तरग्र 


परिशिष्ट 2 


वेदाभवात्‌ । कानाजीवेपेक्षया उत्कर्षेण संवत्सरः 
सातिरेकः अष्टादशमासा इत्यर्थ: । 

[पुङषचेद मे दो शक्षपकोका' पृथक्‌ कथन इसलिए 
किया है कि आगे वेदका अभाव हो जाताहै। नाना 
जी्वोकी अपेक्षा उत्कर्वं से कुछ अधिक एक व्यं 
अन्तर है । कुठ अधिकं एक व्षेसे १८ मास तेना 


चाहिए । | 
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53.13 मवेदेष्‌पशान्तकषायेकजीवं प्रति नास्त्य 
न्तरं सवेदत्वात्‌ । 

{[ अपगत देदियो मे उपशान्तकषएय एकं जीवके प्रति 
अन्तर नहीं है क्योकि उपशान्तकषायसे नीचेके 
गुघस्थाने नौव कादि मे वेद पाया जाता है अर्थात्‌ 
नीके भिरनेपर अवेदसूपसे उपणान्तकषाय भूणस्थान- 
को प्राप्त करना सम्भव नही है । | 
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54.5 अञ्ञानत्रययुकष्तेकजीवेऽपि भिध्यात्वस्थान्तरं 
नास्ति गुणान्तरेऽशानत्रयष्यभिंचा रात्‌ । सासादनेऽस्ती- 
ति चेन्न, तस्य सम्यक्त्वग्रहणयूरवंकत्वात्‌ सम्यम्दुष्टेए्व 
मिथ्याज्नानेविरोधत्‌ । माभिनिबोधिकश्रुतावधिज्ञानि- 
ध्वसंयतेसम्यग्दृष्ट्यैकजीवं प्रतयुत्करेण॒ पू्वंकोरी 
देशविरतादिगुणस्थानेनान्तरमवसनिकाले शेषे पुन र- 
संयतः्वं प्रतिपद्यत इति देशोना । संयतासंयतेकजीवं 
्रतयुत्कर्षेण षटूषष्टिसगरोपमाणि, असंयतप्रमत्तादि- 
गमुणस्थानेनान्तरं पूवंकोटिचतुष्टयाष्टवर्खः सातिरे- 
काणि मनुजेषूत्पन्नो हि अष्टवर्षानिन्तरं संयतासंयतत्वं 
प्रतिपद्यत इति । मनःपर्ययज्ानिष्वेकजीवे प्रति 
जषन्यमूत्कृष्टं चान्तर्मुहुतः ; अध्िकमपि कस्मान्नेति 
चेत्‌ अश्ोमृणस्यनेषु वतंमानानां मन-पर्ययासरंभवात्‌ । 
तेषु वतं मदनानां चाघ्िकमन्तरं संभवतीति । चतुर्णा- 
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मुपश्षमकानामुत्कर्षेण पूर्वकोटी । उपशमश्रेणिती हि 
पतितास्ते मनःपयंयज्ञानमेपरित्यजन्तः प्रम॑क्ताप्रमत्त- 
गुणस्थाने वतन्ते यप्वत्पूकंकोटिकालणशेषः पुनस्तदा- 
रोहणं कुर्वन्तीति देशोना । 


[कुमतिज्ञान, कुश्रुतज्ञान ओर विभद्धश्ञानसे युक्त 
एक जीवके प्रति मिथ्यात्वका अन्तर नहीं है ज्योकि 
अन्य गुणस्यानमें कुमति आदि तीनों चान नहीं 
होते । 

शंका--सासादन मे जानेपर अन्तर प्रड सकता है ? 


उत्तर-- नहीं, क्यो कि सासादन मुणस्थानं सम्यक्त्व 
ग्रहृण क रनैके वादे होता है अर सम्यग्दृष्टिके भिथ्या- 
ज्ञान नहीं होतः । मतिन्ञानी, श्रुतज्ञानी भवधि- 
ज्ञानियोमिं भसंयतसम्यग्द्‌ ष्टि एक जीवके प्रति उत्कष- 
से देशविरत आदि मुणस्थानके द्वारः पूर्वकोटि अन्तर 
काल है । अर्थात्‌ एक असरंयतसम्यग्दृष्टि जीक संयमा- 
संयमको प्राप्त हुजा । कुष कम पूर्वकोटिकराल तक 
संयमासंयमका पालन करके अन्तम असंयमी हो मया 
तो कुष कम पू्वेकोरि अन्तर होता, है । संयतासंयत” 
एकं ओकंके प्रति उत्कषंसे छियासठ सागर अन्तर- 
काल हे । असंयत प्रमत्तसंयत आदि मुणस्थानके द्वारा 
अन्तर होने पर चार शू्वकोटि भौर आढ वषं अधिक 
चछियासठ सागर होता है क्योकि मनुष्यो उत्न्न 
हृ जीव आठ वंके अनन्तर सेयतासंयतपने कौ 
श्राप्त करता है मनःर्ययःज्ञानियों नें एक जीवे 
प्रति जघन्य अर उत्ृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है ! 


शंका--अधिक अन्तर क्यो नही होता ? 


उत्तर नीचे के गुणस्थानोमे आनेपर ही भधिक 
अन्तर संभव टै किन्तु उनमें मनःपर्ययज्ञान संभव नहीं 
है । मनःपयंज्ञानी चारों उपशमकोंका उत्कृष्ट अन्तर 
पूवंकोटि है क्योकि उपशमश्रेणीते भिरकर मन.पर्थय- 
क्षानको अपनाये ह्‌ प्रमत्त भौर अप्रमत्त मुणस्यानमे 


1. धवलामिं लिद्धा है--पूवेकोटिकाल प्रमाण संयमासंयमको पालकर मरा भौर देव हा । पु° 5, पृ० 113। 
2. धवला में लिखा है--एक जोव मनुष्यो उत्यन्न हओ } आठ वर्षका होकर एक सपय संयमासंयम भौर 
केदकसम्यक्त्वको प्राप्त हम । धुन: अन्तरमुहतमे संयमको श्ास्तर करके जन्तरकौ प्राप्त हज । संयमके साथ 
पूर्वकोटि काल वित्ताकर तेत्तीस सागरकी आयुके साथ देव हमा । बहि च्युत होकर पूवंकोटि आयुके साय 
महुष्य इमः । पुनः मरकर तेत्रीस सागरकी आयु लेकर देव हुआ । वहाँ से च्युत हो पुनः ूर्वकोटि भगु लेकर 
मनुष्य हमा । वहां दीर्घकाल तक रहकर संयमासंयमको प्राप्त हआ । इस तरह्‌ आठ वषं कछ अन्तरमुहुतं कम 
तीन पूर्वकोटि अधिक 66 सागर अन्तर होता है (- पु० 5, प° 116 । 


416} 


(कू कम) इवकोटि काल तक रहता है पूनः उपण्- 
श्रेमिषर आरोहण करता है । इस तरह देशान पूवं- 
कोटि अन्तर होता है ।|] 
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55.5 सामाधिकद्ेदोपस्थापनशुद्धिसंयतेषु दयोरूप- 
शमकयोरेकजीवं प्रत्युतकर्षेण पूरवंकोटी अष्टवर्षानन्तरं 
तो गृहीत्वोपशमश्रेणिमारुह्य पतितः भ्रमत्ताञ्मत्तयीः 
पूवंकोटिकालशेषं यावद्‌ वतित्वा पूनस्तदारोहणं करो- 
तीति दैणोना । सृष्ष्मसांप॑ रायसंयमे उपश्चमकस्येक- 
जीवं परति नास्त्यन्तरं गुणान्तरे ततकंयमाभावात्‌ । 
असंयमेषु मिथ्यादृष्ट्यैकजीकं प्रतयूत्कर्षेभ नरके सप्तम 
पृथिव्यामृत्पयतेऽन्तमृहुतं भते सम्यक्त्वं ॒प्रतिपद्ते 
मूहूर्तंशेष्े त्यजतीति देशेनानि । 


[ सामयिक ददोपस्थापनः संयमियों में दो उपश्चमको- 
का एक जीवके प्रति उत्कर्षति कुछ कम पूर्वकोटि 


अन्तर है क्योकि पूर्वंकोटिकी आयुवाला मनुष्य आठ- ` 


वर्क पश्चात्‌ संयमको ग्रहण करके उपशम श्रेणिषर 
आरोहण करके मिरा ओौर प्रमत्त-अघ्र मत्त गृणस्थानोमें 
पुवंकोटिकालके शेष होने तक रहकर पुनः उपशम- 
श्रेणिपर आरोहण करता है इस तरह देशोन होता 
है । सूष्ष्मसराम्पराय संयसमे एकं जीवके प्रति उप- 
शमकका अन्तर नहीं है क्योकि सूक्ष्मसाम्पराय सयम 
दसवें गुणसथानमें ठी होता दै । असंयमि्योमे मिथ्या 
दृष्टि एक जीवके प्रति उत्कषंसे कछ कम तेतीससामःर 
न्तर है क्योकि एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं 
श्थिवीमे उत्पन्न होता है । अन्तर्मुहृतं बीतनेपर सम्य- 
क्त्वे को ग्रहण करता है । अन्तर्महु्ं प्रमाण आयु शेष 
स्टुमेपर सम्यक्तवको छोड़कर िध्यात्वमे आ जाता 
है। इस प्रकार देन तेतीससागर अन्तर होता है! | 
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57.1 तेजःपद्मलेषथसंयतासंयतप्रमत्ताप्र मत्तसंयता- 
नामेकजीवापेक्षयापि नास्त्यन्तरमन्तरमुहुतं परावतं- 
मानलेश्यत्वेात्‌ । 


[तेजोलेश्या ओौर पश्रलेश्यावाले संयतासंवत्, भ्रमत्त- 
संयत, ओर अप्रमत्तसंयतोँका एक जीवको अपेक्षासे 
भी अन्तर नरीह क्योकि अन्तर्मृहतमे लेष्या बदल 
जाती है (ओर लेश्वाके कालस गुणस्यानका काल 


सव्थिंसिद्धि 


कटुत है । | 
§. 125 


57. 10 शुक्लनेष्येष्वप्रमत्तादीनामुपशमश्वेष्यारोह्‌- 
णाभिमूख्या रोहणसद्भावाभ्यां लेश्यान्तरपरावर्ताभा- 
वादेकजीवं प्रति जघन्यमूत्कृष्टं चान्त्भूहुतंः । उप- 
शान्तकषायस्य पतितस्य प्रमततं नेष्यान्तरं संस्पृष्य 
शरेण्या रोहणादेकजीवें प्रति नास्त्यन्तरम्‌ } 


{शुक्ललेश्या में अप्र मत्तसंयत आदिका एक जीवके 
प्रति जघन्य ओर उशरष्ट अन्तर अन्तमूहूतं है क्यो 
कि शुक्ललेश्यादाला कोई एक अप्र मत्तसंयत उपशम 
श्रेणिएर चढृकर अन्तं रको प्राप्त हुगा मौर सवंचधन्व- 
कालमे लौटकर अप्रमत्त सेयत हुभा । इसी प्रकार 
उत्कृष्ट अन्तर भी हता है, इस कालमे लेश्या पररि- 
वत्तन नहीं होता । शुषललेश्यावाले उपशान्त कर्षाय- 
क! जीतके प्रति अन्तर वहीं है क्योकि उपशान्त 
कषायसे गिरकर छठे गुणस्थानमे लेश्या परिवर्तेन 
होकर ही श्रेणिषर आरोहण होतः है ।| 
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58. 190 भौक्शमिकरासंयतसम्यम्ुष्टीनां सान्तरत्वा- 
न्लानाजीवापेक्षय सप्तरात्र दिनानि । बौपणमिक- 
सम्यक्त्वं हि यदि कश्चिदपि न शृह्लूति ठदा सप्त- 
रात्रिदिनान्येव । संयतासयतस्य चतुर्दश, प्रमत्ताः 
प्रमत्तयोः पञ्चदश एकजीवं प्रति जघन्येन जघन्य 
उत्कर्षेण चोक्छृष्टोऽन्तमूहु तः + तदुक्तम्‌-- 


सम्मत्त सत्त दिणा विरदाविरदेसु चोदसा होति १ 
विरदेसु य पण्णरसा चिरहृणकढलो य वोधस्वो ५ 
[प्रा ९० सं° 205] 


उपणान्तकायैक जीवं प्रति नास्त्यन्तरं वेदकपूर्वकौप- 

शमिकेन हि श्रेष्यलतेहणभाग्‌ भवति, तस्याः पतितो 

न तेनैव श्रेण्या रोहणं क रोति, सम्यक्त्वान्तरं मिथ्यात्वं 

वा गत्वा पश्चात्तदादारः करोतीति । अतो नास्ति 

तस्यान्तरम्‌ । सरणन्नसम्मम्मिध्यात्व-मिध्यात्व . 
युक्तंकजीवं प्रति नास्त्यन्तरं मुणे मुणान्तरविरोखतः 

सासादनादिगुणे स्थितस्य मिध्यात्वादिनान्तरष्सं- 

भवात्‌ । 


[मौपशमिक असंयतसम्यभ्दुष्टियोके सनन्तरं होनेसे 
नाना जीवको अपेक्षा सात रातर्दिन भन्तरकाल है। ` 


परिशिष्ट 2 


यदि कोई भी जीव आौपंशमिक सम्यक्त्वको ग्रहणं 
नहीं करता तो सात रातदिन त्क ही प्रहण नहीं 
करतां । ओौपशमिक सम्यक्त्वके साय संयतासंयतोका 
अम्तरकाल चौदह दिन है भौर प्रभत्तसंयत तथा 
` अप्रमत्तसंकतकषा चन्द्रह्‌ दिनदहै। एक जीवके प्रति 
, जघन्यं अन्तरकाल जघन्य अन्तरमहुतं दै, उक्कृष्ट 
अन्तरकाल उक्कृष्ट अन्तर्मूहुतं दै । कहा दै-- 
भौपशमिक सम्यक्त्वा अन्तरकाल सातं दिन, 
अौपशमिक सम्थक्त्वके साथ विरताविरतका अन्तर- 
काल चौदह दिन भौर विरतोका अन्तरकाल पद््रहु 
दिन जानना काहिर , 


उपशान्तकषाय का एक जीवके प्रति अन्तर नहींहै 
क्योकि बेदकस्षम्यक्त्वपूर्वक होनेवाले अआौपशमिक- 
सभ्यक्त्वसे जीव उपश्मश्ेणिपर आरोहण करता है । 
उससे गिरने पर पुनः उसी सम्थक्त्वसे श्रेणिपर 
आरोहण नहीं करता किन्तु अन्य सम्यक्त्वको ग्रहण 
करके या मिष्यात्वमें जाकर पूनः सम्यक्त्वको ग्रहण 
करके तब श्रेणिपर आरोहणे क रता है । अतः उसका 
अन्तर नहीं है । सासादनसम्यक्त्व, सम्यक्‌मिथ्यात्व 
ओर मिष्यात्वसे युक्त टक जीवके प्रति अन्तर नहीं है 
वर्यो एक गुणमें दूसरे मणका विरोध होनेसे सासा- 
दने आदि गुणस्थानमे स्थित जीवका मिथ्यात्व 
आदि मूणस्थानसे अन्तर असम्भव है । | 
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59. 13. अकजञिनां ननिकजीवावेक्षया नास्त्यन्तरम्‌ 
एक भिध्यात्यगुण स्थानर्वतिर्वेन तेषां सासादिनान्त रा- 
सभकात्‌ । 

[असंकियोका नाना भौर एक जीवकी अपेक्षा अन्तर 
महीं है क्योकि असक्ष योके केवल एक मिच्यात्वगुण- 
स्थान ही होता है बतः उनका सासादन आदि गुण- 
स्थानोसे अन्तर खम्भव नहीं है ।] 
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60.8 अनाहएरकेषु मिथ्यादु्ट्यैकजीवं प्रति 
नास्त्यन्तरमनाहारकत्वस्यैक-द्वि-वरिसमयत्वात्‌ गुण- 


स्थानस्य च ततो बहुकालत्वात्‌ तत्र तस्य गुणान्तरे 
णन्तरासंभवादिति । 


[नाहा रकोमि मिध्यादृष्टि एक जीवके प्रति अन्तर 
नही है क्योकि मनाहारकपषनेका काल ठक, दोया 


[411 


तीन स्मय है; उनके गुणस्थानका काल उससे बहुत 
है खतः वहा उसका अन्य गुणस्थानसे अन्तरं सम्भ 


है ।] 
$. 133 


61.71 भावः--सिथ्याद्ष्टिरित्यौदयिको भावो 
भिथ्यात्वभ्रकृतेरुद्ये प्रादुर्भावात्‌ । सापतादनसलम्य- 
म्दष्टिरिति पारिणामिक भावः । नेन्वनन्तानुबन्धि- 
क्रोधाद्‌ दयेऽस्य प्रादूर्भावादौदयिकरवं कस्मान्नोच्यत्त 
इति चेत्‌, अविवक्षितत्वात्‌ 1 दर्शनमोहपेक्षया हि 
मिध्यादृष्ट्यादिमुणस्थानचनतुष्टये भावौ निरूपयितुम- 
भिग्रेतोऽ्तः सासादने सम्यक्त्व -मिध्यात्व-तदुभयलक्षण- 
स्य त्रिविधस्यापि दर्शनमोहृस्योदय-क्षय-क्षयोपशमाभा- 
वात्‌ पारिणामिकंत्वम्‌ । सम्यम्िध्यादष्टिरितिक्षायो- 
पशमिको भावः! ननु सवंघातिनामुदधाभावे देश- 
घातीनां चोदये य उत्पद्यते भावः स क्नायोपश्षमिकः । 
न च सम्थकूमिथ्यात्वप्रङृतेदशघातित्वं संभवति, 
सर्वधातित्वेनागमे तस्याः प्रतिपा दितत्वादिति । तद- 
युक्तम्‌, उपचारतस्तस्या देशघातित्वस्थापि संभवात्‌ । 
उपचारनिमित्तं च देशतः सम्यङ्ट्वस्य घातित्वं, नहि 
मिथ्यात्वप्रकृतिवत्‌ सम्यम्मिय्यात्वध्रकृत्या सर्व॑स्य 
सम्यग्मिश्यात्वस्वरूपस्य (सम्यक्त्वस्वरूपस्य) घातः 
संभवति सवंज्ञोपदिष्टत्त्त्वेषु रुच्यं शस्यापि संभवात्‌ ! 
तदुपदिष्टतत्त्वेषु रच्यरुच्यात्मको हि परिणामः 
सम्यग्मिय्यात्वमिति । 


[अब भावका कथन करते ह -मिथ्यादष्टि यहं 
जौदयिक्‌ भाव है वर्योकि भिध्यात्व प्रकृतिके उदयपें 
होत है+ सासादनसम्यम्दूष्टि कहे पारिणामिकं 
भावं है) 


शंका---अनन्तानुबन्धि क्रोधं आदि कषायके उदयमें 
सादन गुणस्थान श्रकट होता है तो इसे ओौदधिक 
क्यों नहीं कहते ? 

उत्तर-उस्तकी यहाँ विवक्षा नहीं है । दर्शनमोहकफी 
अचेक्षासे ही मिच्यादष्टि जादि चार गुणस्थानोमे भाव 
बतलाना इष्ट है अतः सासादनमें सम्यक्त्व प्रहृत, 
मिध्यात्व ओर सम्यक्ूमिध्यात्वरूप दशनमोहकी तीनों 
भ्रकृतियौका उदय, क्षय ओर क्षयोपशमकां अभाव 
होनेसे पारिणामिक भाव कहा है । सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
यह क्षायोपशमिक भाव है । 


412} 


शंद्ूम-- सवे पातिप्रकृतियों के उदयके अभावमे ओर 
देशघाती प्रकृतिवोके उदयमे जो भाव उत्पन्न होता है 
घकते क्षायोपशमिक कहते हँ । किन्तु सम्यग्मिय्यात्व- 
प्रकृतिको देशधघातिपना तो संभव नहीं ई क्योकि 
आगमम उसे सवंघाती कटा है? 


उत्तर---पेसा कहना युक्त नहीं है, उपदारसे सम्थक्‌- 
भि््यात्व प्रकृतिको देशवातिपना भी सम्भवं है । 
उपचर का निभिं है एक देशसे सभ्यक्त्वका घाती 
होना । भिथ्यात्वप्रकृत्तिकी तरह सम्यगिमिव्यात्व 
प्रकृतिके हारा समस्त सम्यक्त्वरूप भौर मिथ्यात्वरूप- 
का घात सम्भव नहीं है। सर्वञ्ञके दारां उपदिष्ट 
तत््वौमे रुचिका भी अंश रहता है । सर्वज्ञके द्वारा 
उपदिष्ट तत्त्वोमे रुचिं भौर अरुचिरूप धरिणामको 
सम्यग्मिथ्यास्तं कहते हँ । | 


8. 148 


63.11 अंल्पबहूत्वम्‌ । उपशमकानामितरमुभस्थान- 
वतिभ्योऽल्पत्वात्‌ प्रथमततोऽभिधानम्‌ ¦ तत्रापि चय 
उषशमकाः सकषष्यत्वादुपशान्तकषायेभ्यौ भेदेन 
निर्दिष्टाः + प्रवेशेन तुत्यसंख्याः सर्वेऽप्येते षोडशादि- 
संख्याः ¦! वरय ॒क्षपकाः संस्येयगुणां उपशमकेभ्यो 
द्विमणा इत्येवमादिसंख्या संख्याविचारे विचारितमिह्‌ 
दरष्टन्यम्‌ ॥ रृक्ष्मसाम्परायणशुद्धिसंयदा विणेषाधिकास्त- 
त्संयमयुक्तानामुषशमकानामिव क्षपकराणामपि म्रहु- 
णात्‌ 1 संयतासयत्तानां नास्त्यल्पकहृत्वमेकभूणस्यान- 
वतित्वात्‌ संयत्तानामिव मणस्थानभेदासंभवादिति । 


[उपश्मक उयशमश्रेणिपर आ रोहण करनेवाते अभ्य 
मुणस्णानवर्ती जीवोसे त्प होते हँ इसलिए उनका 
मरथम कथन किया । उनमें भी तीन उपशमकोको 
कषायसहित टोनेके कारण उपृणान्तकषायोसे भिन्न 
निदिष्ट किया है । भवेशकी अवेक्षा इनं सभीकी संख्या 
सोलह आदि समान है । तीन क्षपक संल्यातगुने है, 
उपशमकोते दूने है इत्यादि संख्याका संख्याविचारमें 
विचार करिया है उसे ही यहां देख लेना जाहिर । 
सृक्ष्मसम्परष्य संयमकाले विशेष दँ क्योकि सृषष्म- 
साम्पराय संयम से युक्त उपशमकोको तरह्‌ क्षपकोको 
भी श्रहण किया है । संयतासंयत भस्पहूत्व नहीं 
है क्थोकिं उनके एक्‌ ही गृणस्थान होता है, संय्तोकी 
तरह उनमें मुणस्थानभेद नही है ।] 


सर्वाथिसिदि 


8. 154 


मति" -+19॥ 


67.13 जवार्धानातु अधस्ताद्‌ बहुत रेविषयग्रहुणात्‌ । 
अवच्छिन्नविषयत्वाद्रा सूपिलक्षणविविक्तविषय- 
त्वाद्रा । 


68.2 स्वपरभनोभिर्व्यंपदिष्यते यथा परमनस्थितमर्थ 
मनसा परिविद्यत (परिच्छिद्यत) शति । 


68.3 यदर्थं केवन्ते सेवां कर्वन्ति ! कस्येति चेत्‌, 
केवलस्येव संपन्नतत्पराप्तिपरिज्ावतदुपायस्याहदाः 
दर्वा । 

68.6 सृगमत्वात्‌ स खप्रापत्यत्वात्‌ । 

68.7 भतिश्रुतपद्धतिः- मतिभरुतानुपरिपादी । तस्या 
वनेन श्रुतायाः सङकत्स्वरूपसंवेदगमात्र्वं परिचि- 
तत्वम्‌ । भगेषविशेषतः पुनण्वेतसि तत्स्वरूपपरि - 
भावनमनुभूतत्वम्‌ । 


बहुबहुविघ् ` ` ` " ॥16॥ 
§. 195 


81-5 अपरेषां निस्पृत इति पाठः । तत द्विः संकार- 
निदेशस्यायमर्थो मयू रल्य कूररस्यः येतत स्वतः परोप 
देशभन्तरेर्भव कपिवत्‌ प्र तिपचते । येवां सु जिसृत इति 
पाठस्तेषां "अपरः, प्रतिपत्तौ स्वरूपमेव शन्दमेवान्ितयं 
विणेषरूपतयानकधायं प्रतिपद्यत इति ग्पार्याः ¦ 


§. 200 
व्यजनस्य ` ` -* ।18॥ 


83-4 व्यञ्जनं शब्दादिजातं शम्दादिसंधातः । 
83.3 बन्तरेणैककारं--एवकारं विना + 


§. 202 
न चक्षु"---119॥ 


84.2 अविदिक्कं - यम्मुखदिशम ॥ 





परिशिष्ट 2 
§. 213 


&. 266 


श्रूतं मतिप्‌ वं --112011 


85.4 उषादय- आश्रित्य ¦ 
85.5 पर्यब्रदाति क्षेमे । 


§. 207 


85.2 दव्यादिसामान्यार्पणात्‌--दरव्यक्षेकालभावापं- 
णात्‌! 


86.3 उत्प्रक्षित- कृतम्‌ । तेषामेव--द्रव्यादी- 
मामेवं । 


&. 298 


86.8 सम्यक्त्वस्य-- समी चीनत्वस्य ¦ ज्ञाने तद- 
पेक्षत्वात्‌-सम्यक्त्कपेक्षत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


"कारणकसञ्जविहाणं दीवपयास्पण जृगवजम्मे वि । 
जुगवुष्पन्नं पि तहा हेऊ गाणस्स सम्मतं १ 


$. 209 


86.11 महितो धृतः स्थापितो वा! कतसंगीतिः-- 
कृतसंकेतः । घंट इत्युक्ते धका र-टका र-विसर्ज- 
नीयात्मकं शब्दं मतिश्नानेनं प्रतिद्यते । ततो घट- 
शब्दात्‌ घटाद्य्यं श्रुतज्ञानेन तस्मादपि घटार्थाज्जल- 
धारणादिकम्‌ । तघा च॑क्षुरादिविषयादृधूमदिः । 
तश्रापि धृमदशंनं मतिशानं तस्मादैग्निविषयं ज्ञानं 
श्रुतश्षानम्‌ । तस्मादपि दाहादिकार्यज्ञानं श्रुतमिति । 


8. 211 
84.11 आरातीयोऽवान्तंरः ) 
&§. 212 


88.3 व्याक्तियतां --ग्युत्पा्ताम्‌ । 
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भक्प्रत्यय-***\22)1 


89.7 भकर्षापरक्षंवृत्िरागमतः । तथाहि, देवानां 
ताबत्‌-- 
सक्कौसाणः पढमं दोग्वंः ख सणद्क्‌मारमाहिग । 
अह्ालतद तदयं सुर्वकसहस्सा रया चडत्थौओ ।। 
पंचम भाणदपाणद छरौजो आ रणाच्चुवाय पस्संति ! 
णवगेवेज्जा स्तेमः माणृत्तरा सन्बलोयं तु) 
तथा नारकाणा 

रथणप्पहाए्‌ जोयणमेभं ओहिविखओ मृणेव्वो } 

पुठवीदो पुढबीदो माउदयद्धः परिरेज्जा 1 
[अवधिन्ञानेकी हीनाधिकता आगमसे जाननी चाहिए 1 
जो इस प्रकार है-देवोमे सौधम॑-एेशान स्वर्मके देव 
पहली पृथिवीपयेन्ते, सानत्कुमा र-महेन्दर स्वके देव 
दूस रो परृथिचीपर्यन्त, ब्रह्म-श्हणेत्तर लान्तव-कापिष्ठ 
स्वर्गके देव तीसरी पृथिवीपयेन्त, शुक्र-महाशुक्र, 
शतार-सहस्रार स्वर्गके देव चतुथं पृथिवीपर्यन्त, 
आनत ~ प्राणत स्वके देव पांचवी पृथिवीपर्यन्त, 
आरण-अंच्युत स्व्गके देव छटी पृथिवीपर्य॑न्त, नकत्रैते- 
यकके देव सात्तवीं पृथिवीपर्यन्ते ओर अनुदिश-अनु- 
तरवस सर्दलोकको जानते है । तथां नारकोभें 
रत्तेश्रभा पृथिवीमे एकं योजन क्षेत्र अवधिज्ञानका 
विषय है ! अगे प्रत्येक पृथिवोमे आधा-आधा कोस 
कम करते जाना चाहिए । 


३. 215 
क्षयोपश्षमनिमित्तः"---- 1122॥। 


90.2 देणधातिस्पकानां कि पुनः स्पंकम्‌ इतिं 
चेत्‌, कर्मपुदूमल-शनत्तिनां कमवृद्धिः कमहानिश्च 
सपर्धकम्‌ । शान्तः--उपथान्तः । उन्युग्धेत्यादि, 
उत्मूग्धस्य विवेकप राद्‌.मुखस्य, प्रष्ने सति आदेणि- 
पुरुषवचनं यथा तत्रैवातिपतति नाभिदहितेर््ये तेनाप्र 
भ्रवर्त्यते । लि ङ्खवत्‌--लाजञ्छनवत्‌ । 


खूपि".-*` 127\। 


1. कारणकेविघानं समकालं .जायमानयोरपि हि । दीपगप्रकाषयोरिवं सम्यक्त्वेज्ञानयोः सुघटम्‌ ॥ 
- एुरुदारथं०, 34 । 2. विदियं--+- मूलाचार 1148 । 3. “-"सत्तमि अणुदिस अणुत्तराय लोगं तु + 
--भूलाचार 11491 4. गाऊ अद्धद्ध षरिहाणी +-- मूलाचार, 1152 । 


41१५] 


म च पुद्गलद्रव्यसंबन्धजीवानां रूपित्वाभिष्ाने 

प्रवचनदिरोध्ः । तक्रापि तेषां तथाभभिधानात्‌ । 

उक्तञ्च -- 

“बंधं पडि एयत्तं लक्छखणदो हवदि तस्स णाणत्तं । 

तम्हाः असृत्तिभावो गेयतो हवदि जीवां 1" 
नैम ˆ ` ` 1133॥ 


वस्तुनि- जीवादौ । अनेकात्मन्यनेकरूये । अवि रोधेन 
प्रतीत्यनतिक्रमेण हित्वपणात्‌--द्रन्यपययापंणात्‌ । 
साध्य दिश्चेषस्य-नित्यत्वादेः । याथात्म्यप्रापमप्रक्ण- 
प्रयोगो यथावेस्थितस्वरूपेण प्रदशंनसमर्थव्यपारो नेयो 
वस्त्वेक-देशग्राही ज्ञातुरथिप्रायः ! उक्तं च -- 

"*अ्थस्यानेकरूपस्य धीः प्रमाणं तदंशधीः । 

स्यन्नयोऽर्थान्तरप्यक्षो दु्नयस्तन्िराकृतेः ॥' 
अमभिनिवृत्ताथेः--अनिष्पन्तार्थः 1 
उत्तरोत्तरसूष्ष्मविषयत्वात्‌ । नैगमात्‌ खलु संग्रहोऽ- 
ल्पविषयः, सन्मात्र्राहित्वात्‌, नैगमस्तु भावाभान- 
विषयत्वाद्‌ बहुविषयः । यर्धेवे हि भावे सकल्पस्था- 
भावेऽपि । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । अर्थमातव्रः--- 
प्रयोजनले शः । 


दति प्रथमोऽध्यायः समाप्तः! 


जौपशभिकक्ना्यिकौ " ` ˆ 11111 
§. 253 
107.10 ओौपशसमिकमादौ लभ्यते । तद्‌ क्तम्‌-- 
“वदभष्पहमं णियदं पढमं विदियं च सव्वकालेसु । 
हाहयसम्म्तं॑पुण जत्थ जिणा केवलीकाले ।"' 
द्न्यतः जीवतः। संसारिक्नायिकन्तम्यग्दृष्टिजीवानां 
तत॒ भौप्भिकसम्यम्दुष्टिजीवेभ्योऽसंश्येयगुणत्वात्‌ । 


संस्ारिणः*- ˆ ॥101॥ 





सर्वार्थसिद्धि 
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119.3 नोकर्मपरिवर्तनम्‌--भौदरिकवैक्रियिका- 
हयरकलक्षणानां व्याणां शरीराणामाहारशरीरेन्धि- 
यान प्राणभाषामनोलक्षणषट्पयप्तीनां च योग्या ये 
पुद्गला एकजीवेन एकस्मिन्‌ समये गृहीताः 
स्निम्धि दिस्वरूवैस्तीत्रमन्दं मध्यभावेन चेति ज तेषां 
फलदानसामथ्येस्वरूपनिरूपणम्‌ । तेधामल्पकाल- 
त्वात्‌ । द्वितीयादिस्रमयेषु यथावस्थितास्तीत्रादिभावेन 
स्थिता निर्जीणाः फलमनुमभू् त्यक्ताः । पश्चा कदा- 
चेनापि । शरीरत्रयादिरूपतया न गृहीतास्तानेवा- 
गृहीतान्‌ गृहीत्वा त्यजत्यकान्तरे स पूर्वान्‌ मिश्चकाश्च 
गृहीतानयरिभरणय्य यावत्तषामेवानन्तवा रत्व रत्वं प~ 
चादेकवारं मघ्ये भिश्चकान्‌ स्व मृहीतानाद।यं स्यजति । 
पून रप्यगृहीतनेवानन्तवा रानादाय त्यजत्ति! पुनर 
प्येककारं मिश्नकानेव तावद्यावन्मिश्रकाणामप्यनन्त- 
वारत्वं पश्चाद्‌ गृहीतानेवैकवा रमादाय त्यजति 1 
भनेनोक्तविधिनाऽरगर्तश्रमणन्यानेन मिश्रकाननन्त- 
वारान्‌ गृहीत्वा गृहीतानेवादाय त्यजति । यावत्तेषा- 
मप्यनन्तवारत्वं पश्चात्त एव ये प्रथमतो गृहीतास्तेर्नैव 
स्दिग्धादितीन्रीदिप्रकष्रेण तस्यैव नोकर्मभावमापदयन्ते 
यावत्तावत्‌ समुदितं नोकमंद्रन्यपरिवर्तनमुच्यते । तदेै- 
वाद्धितमर्घपुद्‌ गलाक्तं इति । कर्मदरव्यपरिवतनं संसार- 
योग्यं अहुस्थितिक्‌ कर्मं कघ्नाति ‹ तेस्यापक्वपाचन- 
लक्षणोदी रणापेक्षयाः समयादधिकामावलिकामतीत्ये- 
त्युक्तम्‌ । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया द्रष्टन्या । 
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119.13 क्षेत्रपरिवर्तनम्‌ । भअनन्तमानावच्छिन्नवन- 
स्पत्तिकायाः साधारणश रीराहारोच्छ्वासनिःश्वास- 
मरणोत्पादा नियताः । जघलन्यावगराहुपरतिपादनायं 
सृक्ष्म-अपर्याप्तकविशेषणम्‌ । तेषामपि षरस्दरतः 
तरतमभावसद्‌भावात्‌ सर्वंजधन्यप्र देशशरी रत्वदिरे- 
चणम्‌ । स इत्धंभूतो जीवो मेरोरधोभागे गौस्त- 
नाकाराष्टलोकमध्यप्रदेशषन्‌ स्वणरीरमध्यम्रदेशान्‌ 
छत्वोत्पन्नः । सर्वं जधन्यप्रदेशशरीरस्याण्टप्रदेशव्या- 
पित्वं विरुद्धमिति चेत्‌ न, तच्छरीरस्यासंख्याताकःए्य- 
्रदेशावगाहित्वात्‌ । क्ुद्रभवग्रहणं जीवित्वा मृतः सं 


1. सवर्धिसिद्धिमे उद्ूत ! 2. मकलंकदेवजृत अष्टशतीमे उद्धत, भष्टस०, १० 299 । 
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षवे पुवस्तेनैव स्वं जघन्यश्च सैराष्टलोकमध्यप्रदेशत- 
वगाहेन दविश्त्यन्नो निरन्तरम्‌ । अन्यत्रोत्पदय वा तवर 
वाधिकामेवगाहेन वा उत्पद्यमानं न गणयित्वा तथा 
तरिस्तथा चतुरिति एवं यावतो विस्तासेत्सेधावगाहृतेः 
समचतुरखोत्सेधांमुलस्यार्संख्येयभागभ्र निताकोश - 
प्रदेशास्तावतो वारान्‌ तत्रेवोत्पद्य पुनरव्याप्तक्षेत्रापरि- 
त्यगिनाभिनर्वकैकमप्रदेशादिकावमाहेनैव सवेलोक- 
ग्याप्तिः । नन्वेवं लोकपरिमाणं दत्‌ सरीरं स्थादिति 
चेत्‌ स, पूर्वपूर्वेन्याप्ताकाशश्रदेशपरित्यामेन तद्‌ 
व्याप्त्यभ्युपममात्‌ । 
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120.5 कार्लपरिवर्तनम्‌ \ भ्रधमद्विती पाद्‌ सपि 
गीनां क्रमेण प्रथभद्ितीयादिसमयेषृत्पद्यते यावद्श- 
सागरोपमंकोटीकोटिषरिमाणोत्सपिणी ऽरिसमाप्ता 
भवति ! तथा तत्परिमाणावसरपिणी च । एवं मरण- 
नै रन्तर्यमपि ज्ञेयम्‌ । कमातिक्रमेणोत्पन्नस्योत्पन्तिमरणे 
नः परिगण्येते । 
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121.6 भरावपरिवर्तनम्‌ । जानावरणभ्रङ्ृते रादयत्वा- 
तामधिकृत्योच्यते । पञ्चेन्द्रियादिविशेषेणं वि्चिष्टो 
मिथ्याद्ष्टिरेवंकविधां सर्वजघेन्यां स्थिति बध्नातीति 
तस्य सा स्वयोगयेत्युच्यते ¦ साग रोपर्मंककोट्‌या उपरि- 
कोटीकोट्या मध्व॑मन्तःकोरीकोटीत्युच्यते । कषाया- 
ष्यवसायस्थानानि असंख्यातलोकमानावच्छिन्नानि 
षट्स्यानानि अनन्तमागवृद्ूयसंख्यातभायवृद्धि-संख्या- 
तेभायवृद्धि-संख्यातगुणवद्वयसंख्यएतयुणवद्धयनन्तगुण- 
वद्धिरूपाभि तेषु पतितानि तद्वृदूयं वृद्धि गतानि 1 
अनेन तेवां न्यूनाधिकत्व सूचितम्‌ । तानीत्थंभूतानि 
केषायाध्यवसायस्थानानि तस्य॒ मिथ्य!दृष्टिजीवस्य 
ततूस्थिति बध्नतो योग्यानि भवन्ति । तेषां मध्ये सर्व- 
जघन्यकषायाध्यवसायस्थानमुक्तस्थितियोग्यकवा - 
याध्यवसायस्थनेभ्योऽतिश्चयेन मन्दकषायाघ्यवसाय- 
स्थानं जघन्यत्वमुतङृष्टं च रवरूपं तेषां स्थितिकां 
भ्रति सर्वेषां विशेषाभावात्‌ । तथाविधां स्थिति 
कूर्वसदेव कषायाध्यवसायस्थानं कर्मणां फलदानसा- 
म्यंलक्षणानुभवान्नाना करोतीति तन्तिभिततानीत्यु- 
च्यते । "जोा पयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदो 


[415 


कुणदि" इत्यभिश्वानात्‌ । अतस्तदेके जघन्यनाना- 
शक्तिनिशेषेयुंक्तमनुभवाध्यवसायस्थासान्यसंष्येय - 
लोकप्रमितानि लिदघते । सवैजघन्यमेतत्त्रितयमेव- 
मास्कन्दत्तः कतुं त्वेन ब्रजत्तस्तद्योग्यं तदनुकूलं सर्व॑- 
जधन्थयोगस्थावें भवति । योगादीनां च अन्तर्मृहुतं- 
कालत्वाद्योगान्तरं कषायान्तरं च प्रतिपद्य कदाचित्‌ 
कालविशेषे प्रथमस्वेजघन्पयोगस्थानात्तेषामेव सर्व- 
जघन्यस्थित्यादीनां सम्बन्धि द्वितीयमसंख्येयभागकृद्धि- 
युक्तं योयस्थानं भवति 1 एवं चतु-स्थानपतितानि । 
अनन्तभागानन्तगृणनृद्धिहीनेतरचतुःस्यानवृद्धया वृद्धि 
नीतानि तावद्‌ भवन्ति यावच्छण्यसंख्येयभागग्रमि- 
तानि । एकं सर्वजघन्यानूभकाध्यवसायस्याने ध्रेण्य- 
संख्येयभागपरिमितेषु योगस्थानेषु सत्यु सव॑जधन्य- 
स्थिति-कषायाध्यवशायस्थानपुक्तेस्यव द्वितीयमनु- 
भवाध्यकसायस्थानं भव्ति । तस्यापि योगस्थानानि 
चतुःस्यानपत्ितानि। त्तानि प्रेण्यसंख्ेभाग परिमि- 
तनि पूर्ववद्‌ वेदितव्यानि । एदं तृ्तीयाचनुभवस्थानेष्‌ 
आ भर्षल्येयलोकपरिसमप्तेरथं क्रमो वेदितव्यः । एवं 
तमेवं सर्वजघन्यां स्थितिमापद्यमानस्य द्वितीयं कषा- 
फाध्यवसायस्थानं भवति । तंस्याप्यनुभवाध्यवसा- 
यस्थानानि असंख्यातलोकपरिमितानि प्रत्येकं चतुः- 
स्थानपतितेश्रेण्यसंख्येयभागपरिमितयोयस्थानयुक्तानि 
ववद्‌ वेदितव्यानि ¦ उक्तसर्वजघन्यस्थितेरकंक- 
समयाधिकक्रमेण वृद्धि गरच्छन्त्यारितर त्साग रोपम- 
कोटीकोटीपरिभितोत्कृष्टस्थित्तिः यावत्‌ कषायानु- 
भवयोमस्यानानि प्रत्येकमुदाहूत कमेण वेदितस्कानि । 
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संसारिणस्वस.. + 1211 
124.5 अर्याहितत्वात्‌ पूज्यत्वात्‌ । 
§. 285 
124.7 विभज्यानुपूरवीं उल्लंध्यानुपू्वीं । 
8. 286 


{24.16 पृथिव्यारीनामाषे चातु किष्यभुक्तम्‌ । 
तथाहि- 
पृढवो धृढवोकामो पृढयीकाया य वुडविजीका य ! 
सह्ारणोपमुक्को सरौरगहिदो भक्तरिदो । 


415} 


वञ्चेन्द्रिपाणिः.. 115; 


126.4 कमेन्द्ियाणां ` काक्पाद-पाणि-पायुपर्थान- 
लक्षणगानपम्‌ । 


&. 294 
निवृ ्ति"""1116॥ 


127.5 उत्तेघांमुलपरिभाषानिष्पन्नं यस्यकस्मिन्‌ 
प्रमार्णांगुले पञ्चशतानि भवन्ति । 


&. 316 


विग्रहवती ` ` ---1128॥ 


135.2 सर्वोत्कृष्टविग्रहनिसित्तनिष्कुरक्षेत्रे सर्वो 
व्कृष्टविभ्रटस्विवक्रता, तस्य निमित्तं यन्तिष्कुटकषेत्र 
वक्रक्षेतम्‌ । 


§. 320 
एकं द्रौ --..1130॥ 
135.13 यचयेच्छातिसर्मः यथेष्टभ्रवृत्तिः । 
` §. 322 
संमू".".."1131॥। 


1३6.6 उपेत्य- गत्वा पद्ते-- उत्पद्यते । 
§. 324 


सचिक्त" 13241 


138.3 तद्भेदाश्चतुरशीतिसहस्रसंख्या । तयाहि 
--नित्येरलिगोत्तस्य पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकनां च 
प्रत्येकं सप्त सप्त योनिलक्षाणि । वनस्पतिकायिका- 
नां दश । द्ित्रिचतुरिन्द्रियाणां प्रत्येक दे दवे! सुरना- 
रकतिरज्चां प्रत्येकं चत्वारि चत्वारि । मनुष्याणां 
चतुदंशेति ॥ तद्क्तम्‌-- 
"णिञ्चिरधादु सत्तय तर दस विर्यालवदिषुसु छच्चेव । 
सुर-िरय-तिरिय चरो चोहस मगर सदसटस्सा 11" 
[वारसअणु गा° 35| 


अौदारिक"""4136॥ 


स्ब्धिक्षिद्धि 


8. 3३१ 


139.12 अष्टगुणैष्वर्ययोगात्‌ अणिमा = महिमा- 


लधिमा-प्राकभ्य-प्राप्तीशित्व-वचित्व-कामरूपित्वलक्ष 
णात्‌ । 


श्रदेशतो.-...11 38॥1 
8. 335 


140.12 को मुणाकारः । पल्योपपासंख्थेयभागः । 
तथाहि--भौदारिकात्‌ पल्योपमासंश्मेयभागाधिकं 
क्रियिकं तस्मादप्याहा रकम्‌ । 


अनन्तगुणे - `" ---439॥ 
$. 337 


141.3 को गुणकारोऽभव्यातन्तगुप्ः सिद्धानन्त- 
भागः । अक्रोधयोरेका्थंत्वं यदेव ह्यभरग्यानामनम्त- 
गुणत्वे तदेव सिद्धानामनन्त भागत्वमिति ¦ मनेक 
जघन्योत्कृष्टं चानन्तमानमत्र द्रष्टव्यम्‌ । 


निर्फभोगः-"...॥14 4॥। 


6. 347 


143.3 दद्दरियप्रणालिकया 
इन्दि यलन्धौ-दन्द्रियशंक्ती । 


इन्दियद्रारेण । 


शुभ. 149॥। 
$. 354 
145.9 अत्यास्नायः पुरभिधानम्‌ । 


§. 365 
148.1 च रमदेहस्योप्तमविशेषणात्तीयं क रदेहो गृहते । 
ततोऽन्येषां चरमदेहृषनामपि गुरूदत्तपाण्डवा- 
दीनामग्न्यादिना मरणदर्शनात्‌ । उक्तेभ्योऽन्येवां 
विवादिनापवत्येमायुः उक्तं च--- 
“विसवेधणरत्तक्सय-भय सत्थगर्णसं किसेताहि । 
आहारंस्सासाण णिरोहेओ छिज्यषु आऊ ।" 
[मोर कर्म० गा 57] 


[चरम शरीरके साथ उत्तम बिशेशष्ण लगाने से 
तीर्धंकरका शरीर ब्रहण किया जाताहै क्योंकि 
चरमशरीरी भी ुरूदत्त, षाण्डयों भदिका बभ्नि 
अशदिसे मरण देखा गया है । इनसे जो अतिरिक्त 
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होते ह उनकी मायुका विषादिके दवारा धात होता 
है । का है--विष, वेदनः, रक्तक्षय, भय, शस्त वातत, 
सक्ते, तथा आहार भौर श्वासोद््वास्के ककनेसे 


आनु छिद जाती है] । 
इति द्वितीयोऽध्यायः । 


ताकु चिंश *-“ 1120 


$. 369 


विशेषो १ र््ना- 
152.7 इतरो विशेषो नरकम्रस्तराणा 
प्रमागादिलक्षणो लोकनुयोगतः लोकानुयोगनाम्न 


आक्मधिकेषात्‌ । 
परम्परो `“ 114॥ 
§. 3472 
154.7 सिण्डिमवालो--गोफणा । 


संक्लिष्टा `` ` ॥15॥ 
&. 375 
155.6 कूटशात्मलिः कत्िमशाल्मलिः । अम्बरीषो 
श्राष्टः । 
तद्विभाजिनः `" ॥111॥ 
इ. 387 
159.9 क्ुद्रहिमवान्‌ लघुहिमवान्‌ १ हरिवर्ष॑स्य 
हरिखेत्रस्य । 
हेमाजु न “** ।\12॥ 
&§. 389 
160.2 चीनपटू --शुभ्रषषटोलकम्‌ । 
पद्य * "11441 


§. 395 


161.2 प्राक्‌ पूवैः । प्रत्यक्‌ परिवमः । उदक्‌ 
उत्तरः । अवाक्‌ दक्षिणः । 


[417 
$. 399 
16 1.10 जलतलाज्जलोपरितनभागात्‌ सावेदृ्बहुश 


पत्रप्रचयं करोशदयस्थौल्योपेततपत्र प्र चयम्‌ । 


दिर्घातकी --“ 1133 
६. 430 
169.13 टंकच्छिन्नतीर्थः टकछिनतटः । 


भरते -*. ॥137॥ 


$. 437 


173.8 नन्वशुभकर्मंणः सप्तमन रकप्राफणस्य 
मरतादिष्वेवाजनेमित्याद्‌ क्तं, स्वर्यभूरमणजलधिभ- 
मत्स्यानां सेप्तमद रकप्रापकाशुभकर्मारम्भकत्वः- 
भावभ्रसंमात्‌ । तदयुक्तं तत्परभागस्य कर्मभूमित्वात्‌ ¦ 
तथार्हि--स्वयभू रमणद्रीपमध्ये तदृद्रीपार्धकारी मानु- 
षोत्तराकारः स्वयंप्रभनमवरो नाम नयो व्यवस्थित- 
स्तस्यार्वग्भाग मामानुपोत्तराद्‌ भोगभूमिभायः । , 
तत्र चतुर्ुमस्थानर्वातनस्तिर्यञ्चः सन्ति । ततः परतः 
आलोकान्तात्‌ कर्मभूमिभागः । तत्र परञ्चमूणस्यान- 
वतिनः प्रकृष्टशुभाशुभकर्मारम्भकास्ते सन्तीति कर्णैः 
भूमित्वम्‌ । कथमन्यया तेत्र पूर्वकोट्यायुरर्वारभावे ` 
चासंख्येयवर्षायुरिति । मनुष्यलेत्प्र धानतयाभिधा. 
नाद्रा न दोषः । 


[शंका-- सातवे नरकमे ले जानेवालेः अशुभकर्मका 
उपार्जन भरत मादिं ही होता है यह कथयन मिच्य 
होने अयुक्त है + क्योकि ठेसः कहनेसे स्वयम्भू रभ 
समूद्रमे व्तेमान महामत्स्यके स।तवें नरकमें ले .जाभे- 
वाले अशुभ कर्मके उपार्जन के अभावका प्रसंग मस्व 
है। 

उक्तर- देस कहना अनूचित है, क्योकि. स्वय॑भू- 
रमणका पर भाग कर्मभूमि है । इसका ख॒लासा इस 
प्रकार है- स्वयंभू रमण द्वीपके मध्यमे उस दोपको 
दो भग्गोमे विभाजित करनेवालग, मनुषोलतर पर्वतकः 
आकार स्वयप्रभ नामक्‌ पर्वत स्थित है! उसके 
ूर्वभग्में सानुषोत्तर पयंन्त भोगभूमि है 1 , कहँ 
चरजुणस्यानवाले ति्यंच रहते हैँ 1 स्वयंप्रभ 
पर्वेतसे भागेवाले भामभे लोकान्त तक कमभू हैः ¦ 
वहां पाच गुणस्थानवाले प्रकृष्ट शुभ ओर अशुभ 
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कर्मोका उपार्जन करनेवाले ति्य॑च रहते है अतः वहां 
कर्मभूमि है ! वदि एसा न होता तो बहुं पूर्वकोटिकी 
यु भौर उससे पूर्वके भागमें असंख्यात दर्षकी भायु 
केसे होती) भवा उक्त कथन मनुष्य-कषेत्रकी 
प्रधानत किया है इसचिए कोई दोष नही है ।] 


नृत्थिती ˆ" ` 1138॥ 


§. 439 


174.9 उत्सपिण्या अन्त्यचक्तर्वातनः अवंसर्पिण्याश्चे 
भ्रथमचक्रवतिनः अंगुलप्रमाणं प्रमाणांगुलम्‌ । 
अ्रविकवालाः--मेषकेशाः । 


इति तृतीयोऽध्यायः । 


दन्द ˆ“ 41411 


§. 449 


179.9 अर्थंचरो अथंचिन्तकः । आरक्षिकः कोटु- 
प्रलः । पदात्यादीनि सप्तानीकानि हृस्त्यश्वरथपदा- 
तिनषगन्धवं नतं कौलक्षणानि । उत्सगेण सामान्येन । 


पूर्वं "-- 11611 


§. 463 


{&8.9 सप्तेपणंः-पर्वंभणि पर्वणि सप्त पर्णानि 
यू््योसौ सप्तपर्णो वृक्षविशेषः । तथा अष्टापदः-- 
प्रद्क्तौ पटः क्तौ अष्टौ पदानि यस्यासौ अष्टापदो 
दक्तफलकः । 


तत्कैतः ˆ“ * \।14॥ 


३. 469 


185.6 क्रियाविशेषपरिच्छिन्नः--आदित्यममनेन 
परिच्छिन्नः 1 अन्यस्य जात्यादेः अपरिच्छिन्तस्य 
कालर्नय्यंनानवघारितस्य परिच्छेदहेतुः । 








1. पा० मह॒भा० 11119169 । 


सर्वेथिसिदि 


सौधम -** \119॥। 
$. 479 
189.3 सर्वमन्यद्‌ विमामरदना भ्रमाणादिकःं 
लोकानुकेदादवेदितव्यम्‌ । 
स्थिति `ˆ ॥20॥ 
क्सनं वस्त्रं । 
गति `“ 21॥ 
ष्दोदो चडउचडदोदोतियक्तिय चोहूत य अंग 
उस्से्टो । 


सत्त छष्यं तर डरो हत्यादे अदद हीणादो ।\' 


पीतं ˆ“ 1221 


ओौत्तरपदिकं ह्ूस्वत्वं यथा" द्रुताया: तपरकरणे मध्य 
मविलम्बितयोरुपसंख्यानमिति ! भरते हि द्तरीतिः 
लक्षणसूतर द्रुतौ वेस्त' इति । तत्र दरुतोवैरिति सिद्धे 
तपरकरणं व्यथेमततस्तंस्यां लक्चणसूत्रे तपरकरणे 
मध्यविलम्बितयोरूपसंख्यानसंग्रहो भवति । अत्रच 
यथोत्त रपदिककं ह्स्वत्वमेवं पोतयद्मादावपि द्रष्टव्यम्‌! 


इति चतुर्थोभ्यायः । 


अजीव `-- 3।1॥1 


§. 527 

202.3 जीचलक्षणाभावमूखेन जीवतक्षणाभाव- 

हारेण ! 
द्रव्याणि --* ।121! 

$. 529 

202.9 गुणसंद्रावो मृणसंघातः। 

§. 539 

203.5 अय्ावापार्थं (अश्यापरोषणा्े) समुच्चयार्थम्‌ 
जीवाञ्च “*" \13॥ 
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§. 531 
204.6 तेषमपि वयुमनःपुद्गलानामपि, तदूपयत्तः 
रूपादिमत्करर्योपपत्तेः । 


रूपिणः ``“ ॥15॥1 
$, 535 
206.4 तद्विकेल्पः स्कन्धपर माणुरूपयुद्‌ गलभेदः । 
उपरिष्टात्‌ भग्र । 


अकस्य `ˆ ।१५॥ 
8. 543 
209.3 पूर्ववद्‌ धर्मादीनामजघन्योत्कृष्टासंख्येय- 
प्रदेशबत्‌ अस्याच्याकाशस्थापि अजवघन्योत्कृष्टानन्त- 
प्रदेधकल्पना अवसेया । 


लोकाकासषे "` ।!12॥ 
एवंभूतनयपेक्षया निश्चयनयापेक्लवा । 


एक्‌ प्रदेशं --- 1144 


$. 557 
2 12.19 अवि रोघेनावरोधः अविरोधेनावस्थानम्‌ । 


प्रदेश - ` ।\16।! 


§. 557 
214.3 मानिका ढर्वकणिका 1 


मति ˆ` ॥17॥ 


§. 559 
215.1 पृथिवौधातुरिव-ददातीति (दधातीति) शि 
{2) छातुः आघारः । पृथिव्येव धातु पृथिवीधादुरिति ! 


शरोर `-* 119॥ 


§. 563 

219.5 भूतिमता भरोतेण ग्रहणं मूतिमता 
श्रीत्वादिनाऽवरोधकः प्रतिबन्धः मूतिमत्च श्रोत्रस्य 
काहलादिशब्देन ग्याधातो बरधिर्यादिलक्षणः । मूति- 
भता प्रतिकूलवायुना वा शब्दस्य स्याधातो विवक्षित 
हेये मच्छतो व्यावर्तनम्‌ । अभिभवः श्रोत्रस्य सटिति 
छम्दप्रतिपत्तिजननसामध्यं खण्डनं  घण्टादिशन्देन 
क्रियते । तिर्वग्वातेत बा शब्दस्य तथा तज्जनन- 
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साम्यखण्डनं भेर्यादिशन्दर्वा मशकादिना स्वस्पाभि- 
भवः ! स्ताकिव्यं सहायत्वम्‌ । 


स्पर्शरस `` 123॥ 
$. 570 


2242 त ते स्पर्णादीनां मृलभेदा; श्रट्येक 
द्विव्यादिसंयोगेन संख्येयासंस्येयानन्ताश्च भवन्ति । 


णन्दबेन्ध ˆ * 314॥। 
§. 570 


224.12 अनक्ष रात्मको द्ीन्द्रियादीनामेकेन्दरियपेक्षधा 
थदतिशयज्ञानं तस्य स्वूपप्रतिषादनहेतुः । तथाहि-- 
तेषां शब्दविषयं विशिष्टं ज्ञानमस्ति शब्दकरणा- 
न्यथानुपपत्तेः एकेन्द्रियाणां तु ज्ञानमात्रं नातिणयज्ञानं 
तत्के रणाभावात्‌ । अथक अतिशयज्ञानं केव लज्ञानं 
तस्य स्वर्पप्रतिपादनहेतुः ¦ अति शयज्ञानवान्‌ सवं- 
जोऽनक्ष राः्मकशन्देनाथं प्रतिपादकत्वात्‌ । यस्तु नेत्थं 
स न तथा, यथा रथ्यादुरुषः । उक्तं च-- 

"नष्टो व्णत्सिको वनिः" } इति । बलाहको --मेषः । 
पुष्करः--पटहः। दर्दुरो क्जा (2) । सुघोषः 
किन्नरकः । जतु--लाक्षा । 


उत्पाद ˆ- 1101 


8. 584 


229.14 समाधिवचनस्तादात्म्थवचनः । युक्तद्रष्दो 
युजिर योय इत्यस्य त्यागेन "एज्‌ समाधौ" इत्यस्य 


ग्रहणात्‌ । 
तद्भाव "*“ +॥1॥। 

$. 586 

230.6 तदेवेदमिति स्म रणं तदेवेदमिति चिकेत्पः । 
बग्घेऽधिकौ “` 17\1 


§. 598 
235.12. तृतीयमेव ता्जियिकम्‌ \ स्वाय तीयादि- 
कण्‌" । 


फालस्च ˆ** 19) 


420] 


&. 602 
;239.11 पवेतिरमावृकपपननुकी व्यवहा रनयः । 
| सोऽनन्त ` * “11401 
§. 604. 
242.1 पररमनिष्ड बुद्धेया अविभायभेदेन भेदितः । 


इति पञ्चमोऽक्यायः । 


काम ˆ“ ˆ।111 
§. 619 


244-7 भौदारिकादिसप्तविधः कायः ओदारिकौ- 
दारिकमिश्रदैक्ियिकववंक्रियिकेमिश्वाहारकाहा रकमिश्न- 
कामंणवक्षणो । मिश्चत्वं च कायस्थापरिपूणत्वम्‌ । 


शभ * * " 113)! 
§. 614 


245.1१ शुभ्रयोगस्यापि ज्ञानावरणादिबन्धहैतु- 
त्वाभ्युषगमात्‌ । यथा उपोषितादिः पठतो विश्वम्य- 
तामिति वासादियोगस्य । 


सकृषाय ˆ * ` 114॥ 


§. 616 
246.7 ईरणमीर्या वमाह योय इति कषकादि- 
व्यापृहैर इत्यर्थः । अस्यापि तात्पर्यं माह सतिरित्यर्थः । 
काधादिवर्गणालम्बी आम प्रदेशपरिस्पन्द इत्यर्थः 1 
'सैकःन कषायादिढारमासयः मार्गो यस्य तत्तद्हुरकं 
कर्म | 

इन्द्रिय" -\45॥ 
&. 618 
247.15 विशसनं भारणम्‌ 1 


निवर्तना"-.119\1 


स्वाथंसिद्धि 


§, 626 


254.7 अम$मोगनिक्षेपः भूनरनालोकितशूपलथोप- 
करणादिस्थापनम्‌ } 


तत्दोष ` - "101 

§. 628 

251.12 अनभिव्याह रतः ; वचनमनुख्वारयतः । 
दुःखशोक ˆ` ` ॥111॥ 

&. 6390 


252.13 बेषलव्यविशेषो दीनत्वविभेषः । मबि- 


लान्तःकरणस्य कलुधितान्तःकरणस्य । तीत्रावुकषमो 
सतिशेयेन परश्चात्तापः। 


§. 630 
2538 भास्थीयते (गास्तीयंते) प्रतिशायते 
&. 630 


253.14 न दुःखं न सुखमित्यादि । चिकित्सिते हेतुः-- 
शस्क्रादिः, सने दुःखं सुखो वः दुःदरूपः सुखरूपो वा 
स्वरूपेण न भवति जडत्वात्‌ ! चिकित्साया ठु युक्तस्य 
वैधावेर्यदि क्रोषषादिरस्ति तदा दुःखं श्यात्‌ दुःखहत्व- 
धर्मोपार्जनत्वात्‌ । एवं मोक्षसाधने हेतुः उपवाससो- 
चादिः, स स्वरूपेण दुःखरूपः सुखरूपो वा न भवति । 
यस्तु तेन युक्तो गुरकिष्यादिः स पू्ंदत्‌ सुखदुःखरूपो 
वेदितव्यः कोषारियदुभाषमतदभानामया 4 5 
भूत ˆ ˆ * 412॥ 


§. 632 


254.9 मक्तीणाशयः-गृहादावनिवुत्ताभिप्रापः । 
अव रोधः (अनृरोघः)- स्वीकारः । 


कषायोदय - ` - 111 4 
$. 636 
256.6 मतिसन्छानं--वंकनम्‌ 1 
§. 335 


256.7 व्यप रोपणं विने्शनम्‌ १ पराङ्कतावस्कम्द 
पर्भार्वापहारः । ॥ ॥ 


परिशिष्ट 2 


बटुिरम्भ ˆ" 1115 
&. 638 
257. मजस ---मनव रतम्‌ ¦ 


अल्पारम्भ --" ।)1711 
§. 642 
257.11 चद्ग्यासः ` ` 'प्रपञ्चः । 


सरागसयम `"  ।\20॥। 
$. 648 
258.13 चारकनिरोधबन्धनवबद्धेषु चारकेण बन्धन 
विशेषेण नि रोघबन्धनयदेषु--गाढवन्धनवद्धषु । 
तद्विपरीत "““ 1\23॥ 
8. 654 
250.4 संश्रमसद्‌ भावोपनयन संभ्रमः--आदरः, 
सद्‌भावेन--अमायया उप--समीपे गमनम्‌ 4 
दशं नविशुद्धि ` ` ` ॥24॥ 
8. 656 


2690.15 सत्कारः पुजा । अनिभूहितवीर्यस्य प्रकटी- 
कृतस्वसामर्यस्य ! 


26 1.5. प्रत्यूहे विध्ने । 


एति षष्टोऽध्यायः । 


हिखानृतं ˆ` 111॥ 
$. 664 
264-7 संभिन्नबुद्धिः विपरीतमतिः 1 
$ 664 
269.4 संवरपरिकर्मत्वात्‌- संवरपरिकरत्वात्‌ । 
कृतपरिकर्मां ठतानुष्नः । 


दिसादि -** ॥9॥ 


[421 


&. 679 
268.6 मिय्याभ्याख्यानं --मिथ्यावचनम्‌ ) वासिता- 
कंचनितेः--हस्तिनी वं चितः । 
जगत्‌ ` ˆ 1} 12 ॥ 
$. 685 
270.11 दु-खं भोजं भोजं --दु-खं भुक्वा भुक्त्व! । 


प्रमत्त - `" 1113॥ 
8. 687 


271.13 अावादेज्ज--आपतेत्‌ । कूलिङ्धुः सूष्षम- 
जन्तुः । तं जोगमाभेज्ज--पादयोममासाद्य । मुर्छा 
परिग्महोत्तिय-मूर्छपरिग्रह इति । अञ्क्षप्पपमाणदो-- 
अध्यात्पप्रमाषतः । अन्त्यः संकल्पानतिक्रभेणेत्यर्थ; । 
तथा हिस्तापीति । 


अंगायं --` 41911 
8. 699 


` 276.9 प्रतिश्नयाधिभिः--गृहमधिभिः। 


दिग्देशा “** 113111 


6. 703 


279.10 अवदितान्तःकरणमः--एकाग्रमनाः । भ्वुम- 
वेरमार्द्रकम्‌ । 


मिध्योपद श ` ` ` 13611 
§. 712 


284.2 कराकूतं प्रराभिप्रायः 1 


क्षेत्रवस्त्‌. ` ` ` ॥29॥ 


$. 715 

285.9 क्षौमं शु घ्पटोलकः । कौशेयं तसरीचीर + 
&. 717 

286.4 आविष्टाभिसन्धिः (माभिकयाभि"') 


आविष्टाभिप्रायो लोभावेशात्‌ । येया मान्यनेसन- 
स्थितेन केनचिच्छावकेण क्षेक्परिमाणं कृतं दारा 
(धरा) संघनं भया न कर्तव्यमिमि। पश्बादुज्ज- 


4221 


धिन्यामनेन भाण्डेन महान्‌ लाभ इति तदतिक्रम्य 
गच्छति । 


$. 719 

286.1 1 तदेवोभयं- प्र हासाशिष्टवागुभयं दुष्टकाय- 
कर्मप्रयुक्तं भण्डिमाप्रदर्शककायेव्यापारविशिष्टं । 
परत्र उपहसनीये प्राण्यन्तरे 1 


$. ¢%1 
287.12 क्षुदभ्यादत्त्वात्‌-बुभृक्षःपीडितत्वात्‌ । 


8. 722 


288.3 द्रवो वृष्यो वाभिषवः-- द्रवो रात्रिचतुः- 
प्रहरः क्लिन्न ओदनादिः । वृष्यं इन्द्रियबलवर्धनं 
माषयिकरादि । दृष्पक्वस्य प्रासुकत्वात्तत्सेवने को 
दोषः । इति चेदुच्यते दष्पक्चोऽक्रिलिन्नस्तत्सेवने 
चोद रपीडादिप्रादुर्भावादगन्यादिप्रज्वालने महानसंयम 
इति तत्परिहारः शरेयान 


8.723. 

६88.8 परव्यपदे्नः कथमतीचारः 1 इति 

चेदुच्यते, लोभावेशादतिधिवेलायामपि दउन्योपायं 

परित्यक्तुमशक्मुवताऽन्यदातृहस्तेन दाप्यते इति } 

§. 728 

289.12 विधिः प्रतिग्रहादिक्मः। 

गपाडगहमुच्चटुएणं पादोदममच्खशं च पणमं च । 

मणवयणकायभुद्धी एसणसुद्धीए णदविष्टुं पृष्णं ॥ 

--[विभुशश्रा० 224| 

इति सप्तमोऽध्यायः । 

8. 732 

292.7 षटुकायः ` खङ्जीवनिकायः ! चत्वारो 

भनोयोगाः सत्यासत्योभकानूभयविकल्पात्‌ ¦ तथां 


सवर्थसिद्धि 


वाग्योगाश्च । एवं काययोगा आौदारिकौदारिकमिश्व- 
वेक्रियिक्वेक्रियिकमिश्नका्मणभेदात्‌ पञ्च! शुद्ध 
यष्टकम्‌ शुद्ध्या उपलक्षितमष्टकं शुद्यष्टकम्‌ ! कि 
पुन रष्टकभिति चेत्‌ । मनोवाक्काय-भेश्षरयापथशयना- 
सनविनयप्र तिष्ठापनचक्षभम्‌ । 


&§. 734 
293.6 जठरागन्याशयात्‌ जठ राग्निवशात्‌ ¦ अहस्तः 
अवाह: । मिध्यादर्शेनादावेशात्‌ मिध्यादर्गेनाचाग्रहात्‌ 
आद्रीङतस्य यकेषायी कृतस्य । अविभागेन एका- 
कारेण । 


§. 736 


295.12 अपरिणद उकशान्तकषायः। उच्छिण्णः 
क्षीणकेषायादिः। अथवा गपरिणदो- नित्यैकान्त- 
वादी । उच्छिष्ण-- क्ष णिककान्तवादी । 


§. 749 


3090.10 सत्कमपिक्षया- कमं सत्तामात्र पिक्षथा । 
निरुत्मुकः प राड मुखः । शुभपरिणामनिरुद्धस्वरसं-- 
शुभपरिणामनिराकृतफलदानसामर्थ्यम्‌ ¦ सामिणुद्स्व- 
रसं ईषत्प्रक्षालितसापर्य्यम्‌ । 


8. 755 


304.3 शरी रनिवं त्ति; -शरी रनिष्पर्तिः । भंगो- 
पांमः तक्राष्टावङ्खानि । 

उक्तं च-- 

णलया बाहु या तह णियवयुदुी उरो प सीसं चः 
अद्र वद्‌ अंपाईं सेह" उच शा द्‌ बैहस्स ॥ 
कर्णनासिकानयनोत्तराध रोष्ठमुस्यादीन्युपाङ्खानि । 


न्यग्रोधो वटवृक्षः । स्वातिः वल्मीकः । हृण्डसंस्थान- 
मविच्छिन्नावयवसंस्थानम्‌ ! असृक्पाटिकां चचा । 


8. 755 
305.8 स्वयंङृतोद्‌बन्धन--उद्ेमाद्‌ गले पाशं 
बद्ध्वा मरणायं वृक्षादावलम्बनम्‌। मरुत्पतने-- 


प्राणाषातनि सधनं गिरिपतनं च । 


1. वेसु° भ्रा० , 224 । 2. देहे सेसा उवंगाडं ।---कृर्म ° मो०, गा० 28 । 
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§. 455 
305.13 साधारणं शरीरमनेन्तकाथिकानाम्‌ । 


तदुक्तम्‌-- 
्ताहारणस्पहए्टो साहषरणमःणपाणगहणं च 1 
साहरणजीबाणं साहारणलक्लेणं एदं ॥ 
श्गूढसिररसधिपम्थं समर्भगमहीरहं च चछिण्णरहं । 
साहारणं श्ररीरं तव्विबरोयं च पतेयं !\** 


§. 759 
दान्‌ - `""1113\1 


308.3 भेदनिदेशः--षष्ठीनिदंशः। 


आदितस्तिसृणां ` `" -॥॥14॥ 


§ 761 

309.6 अन्येषामागमात्‌ संप्रत्ययः । तथाहि- - 
एक-द्वि-तरि-चतुरिन्द्रिभाणामसंजिप्यप्तिकानां  यथा- 
संख्यं प्रत्येकं तरि गुणितसप्तविभक्त एक-पञ्चविशति- 
पञ्चाशच्छतसहस्रसामरोपमाणि । तदुक्तम्‌-- 
"एदडिय विर्यालिदिय-मसण्णिपञ्ज्तय्ण बोधभ्वा 1 
चमं तहे पणुवोसं पंचासं तहं सयसहस्सं च ।। 
तिंहयं सत्तविहत्तं सायरसंखा द्विदौ एसा 1 
तेषा चापर्याप्तकानामियमेव स्थितिरेकेन्द्रियाणां पल्यो- 
पमासष्येयभागोना 1 शेदाणां संख्येयभागोना 1 
उक्तं च-- 

अष्पजस्छणं पणो ष्व दिर्यालंदियष्दीणं । 

छिदि एला परिहीणः पत्लासंखेयसंखभण्मेहि 11 
भंसोकोडाको डरे सण्णी अपञ्जक्तयस्य णायन्कः ! 
दंसणणाणाषरणे ददे तह अंतराये य ।। 

[अन्य जीवोकि आगमसे जानना चादिए । वहं इस 
प्रकार है--एकेन्दिय, दोडइन्द्रिय, तेडन्द्िय, चौइन्दिय 
अर असंज्ञ पर्याप्तकोके कमानुसार प्रव्थेकके तौनसे 
मृणित भौर सातसे भाजित एक सागर, पच्चीस 
सागर, वचास सागर, सौ साथर ओौर हजार सायर 
प्रमाण स्थिति जाननी चाहिए कहा भी है-- 
एकेन्दरिय, दोइन्द्रिय, तेइन्दरिय, चौ इन्द्रियं भौर असली 
पचेन्दरिय पर्याप्ठकके तीनसे गुणित भौर सातसे भाजित 


1. गो० जी०, गा० 192 । 2. क्ही य° 1871 


{423 


एक सागर, पच्चीस सागर, पचास सागर, सौ समर 
ओर एक हजार सागर प्रमाण स्थिति जाननी 
चाहिए । 

आण्य यह है कि संज्ञी पचेय व्य्प्तक मिथ्या- 
द्ष्टिके मोहनीय कर्मका उक्करृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर 
कोडाकोडी सायर प्रमाण होताहै किन्तु एकेन्द्रिय 
पर्व¶प्तकके एक पामर भरमाण, दोइन्द्रिय पर्याप्तिकके 
पचास समर प्रमाण, तेइन्द्रिय पर्याप्तकके पचास 
सागर प्रमाण, चौरद्दिय पर्याप्तकके सौ सामर प्रमाण 
अर असंज्ञी पेचेन्द्रिय पर्येप्तिकके एके हजार सागरर 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है ! इसी अनुपातसे 
त्रैराशिक द्वारा इन जीवोके श्ञानावेरण, दर्शनएवरण, 
वेदनीय ओर अन्तराय कर्मका भी उत्कष्ट स्थित्िबन्ध 
जाना जातादहै। इन कर्मोकी उत्कृष्ट स्थिति तोस 
कोडाकोडी सागर है। अतः तीसं कोडाकोडी 
सागर में सतर कोडकरोडी सागरसे भाग 
देकर एक, पच्वीस, पचास, सौ गौर एक्‌ हजार 
से गृणा कंरनेपर उक्तं जीवोके इन कमोकि उत्कृष्ट 
स्थितिबन्धका प्रमाण निकलता है। इन्हीं जीवोके 
अपर्यप्तिक अवस्थामे यही स्थिति एकेन्दरियोके पल्यो- 
पमके असंख्यातंवें भाग कम एक सागर प्रमाणं तथा 
दोदन्दरिय आदिके पट्यके संख्यातके भाग कम पर्चीसं 
सायर आदिप्रमाणर्बेधतीहै। कहाभीरहै- 


अपर्याप्तक एकेद्िय, विकैलेन्द्रिय आदि के ज्ञना- 
वरण, दशनावरण, वेदनीय भौर अन्तरायकेम वही 
स्थिति पल्यके असंख्यातवें भाग अौर संख्यातवें भाय 
कमं जानना चाहिए त्या संज्ञी अपर्थाप्तिकके अन्तः- 
कोडाकोडी सागर प्रमाण जानना काहि ।] 


8. 763 
सप्तति ` ˆ" 1115 


309.10 इतरेषां वयागमं तथाहि-- 

एमं पणनीतं पि य पचास तह सपं सहस्सं च । 

ताणं सायर संशा ठिदि एसा मोहणीयस्स ।! 

मयं तरु विशेषो मोहनीयस्येयं स्थितिः सप्तगुणाः सप्त 
विभक्ता च कतंव्या । इयमेवापर्याप्तकानां पस्योपमा- 
संख्येयसंख्येयभागोनः पूववत्‌ भ्रतिपत्तव्यः : 
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[ मोहनीयकर्मकौ उल्कृष्टस्थिति अन्य जीवोकि 
आममके अनुस्रार जानना चाहिए । वह इत प्रकार 
है--एकेन्दियं आदि जीवोके मोहुनीयकी उच्छृष्टं 
स्विति एके सागर, पच्चीस सागर, पचास पामर, 
सतौसागर ओर एक हजार सागर होती है। इतना 
विक्चेष है कि मोहनीय्क इस स्थितिमे सातसे मुर्णा 
अपैर सातसे भागि देना चाहिए । अपर्याप्तंक जीवोके 
उक्त स्थिति पूववत्‌ पल्यके असंख्यातकें भाग ओर 
संख्यातवें भाग कम जानना । ] 


विंशतितम ` - * ॥6॥ 
ई. 765 


310.2 इतरेषां सथाममम्‌--या पूर्वं चतुणां 
कर्मप्रकृतीनां स्थितिरुक्ता सा न त्रिगुणा किन्तु ह्िगुणा 
कर्तव्या ततो नामगोत्रथोर्भवति । शेषं पूर्ववत्‌ । 

[ अर्थात्‌ पर्याप्तकं एकेन्दरिव जीवके नाम ओर मोत्र- 
कर्भकी उत्कृष्टस्थिति एक सागरके सति भागोमिसे 
दो भाग प्रमाणदहै। पर्याप्तिक दो इन्दि जौवके 
पश्चीस सागरके साव भागमेति वो भाग है। पर्याप्तिक 
तीन इन्द्रिय जीवके पचास सागरके सात भागो से 
दो भाम है । षरप्तिकि चार इन्द्रि जीव के सौ सागर- 
के सातं भागोमेसे दो भागरै। अत्तज्ञी परवेन्दरिभ 
पर्याप्तिके जीवके हजार सागरके सात भागोमें सेदो 
भाग है। इनके जघन्य स्थित्ति पूर्ववत्‌ प्यके 
असंख्यातं भाग ओर संख्यातवें भाग केम जाननी 
चाहिए +| 


त्रय ` ˆ ˆ 117,1 


8. 767 


310.6 शेषाणामाममतंः, तथाहि--असंिनः 
स्थिति सयुषः पल्योपमासंख्येयभागः, तिर्यसज्ञी हि 
स्वगे नरके वा पल्योपमासंल्येयभागमायुर्वध्नाति । 


एकेन्द्रियविकलेन्दरिथास्तु पूर्वकोटिश्र माणं, पश्चाष्विदेहा- 


दावुत्पद्यन्ते । 


[असंज्ञी पंचेन्दरिय पर्याप्तक जीवके आयु कर्मकी 
उक्कृष्ट स्थिति पल्यके असंख्यात भाग है क्योकरि 
तिय॑च असंज्ञ स्वमं या नस्ककी पल्योयमके 
असंख्यातं भाग मायु का बन्ध करतः है । एकेन्दिय 


सर्वार्थसिद्धि 


भीर विकलेन्दिय जीव दूर्वकरीटि प्रमाम. आयुका 
बन्ध करते हँ । पीठे विदेह आदिमे उत्पन्न होते है ।] 


अपरा ` ` ` ॥81।॥ 
5. 769 


310.10 सूकषमसाम्पराये इति दाकष्यशेषः । 


विपाकः ° ` 112 111 
8. 774 


311.12 स्वमुखेन मतिज्ञानादरणं मतिज्ञानावरण- 
रूपेणैव । परमुखेन श्रुतज्ञानाव रणसूपेणापि भुज्यते । 


§. 775 


312. प्रसंद्यातौजञन्वर्थ; । अगप्रसंल्यातो ऽनन्वर्थः 1 


सं यथा -*-1122। 
§. 776 
312.3 दशंनशकयुप॒ रोधो--दोनशक्तप्रच्छा- 
दनता । 
तत्ङच ` ' ` ।123।॥। 
६. 718 


312.9 जातिविशेषाकगूरणिते एकेन्दरिपादिजीव विषैः 
संस्कृते । अनुभवोदयावलील्नोतः अनुभवोदयाक्ली- 


प्रवाहः + 
नमप्रत्साप--1124।) 


§. 780 


215.3 सामप्रत्ययाः कर्मकारमभूताः । यः पुद्मलैः 
कमपनि प्रारभ्यन्ते त एव कृष्यन्ते नान्ये इति । 
एकक्षेत्रावगाहस्थिताः--जीव ' संलस्ना इत्यथः । 
पञ्वरस--मधुरस्से लवण रसस्थान्तर्भावात्‌ । स्पशं 
स्याष्टविधत्वात्कथं चतुःस्पर्थास्ते, इति नाश द्भुनीयं, 
श्ीतोष्णस्पर्शादीनां वि रोधिना संहभावाभावात्‌ ! 


इत्यष्टमोऽध्यायः । 


परिशिष्ट 2 


सं गुप्ति `*“ ॥12॥1 


8. 789 

321.6 शी्षोपिहारो- मस्तकेन पूजा । 
उत्तम्‌ `" 11611 

६. 797 


323.4 भार्यां अन्वेधणार्थम्‌ । धर्मोषवं.हणार्थं 
धर्मोपचया्थम्‌ 1 


अनित्य `-" 14) 
8. 799 


324.11 समूदितं समृत्फन्नम्‌ । अभिष्वंमाभावात्‌ 
अनुबन्धाभावात्‌ । विनिपातो दुःखम्‌ । 


&. 800 

325.2 ग्क्टनोपनिकाते दुःखोपनिषाते । 
$. 891 

325.14 निर्वेदो वैराग्यम्‌ 1 

&. 805 


327.8 कमसन्‌तजलाभिप्लवे--क्रम्रविष्टजतेन 
नावो निभज्जते । 


$. 898 

328.2 कहुमघ्यभ्र देसे अतिशयेन मध्यप्रदेशः । 

8. 899 

328.8 सरीसृपः के रकेन्दुकः । दुरासदो दुष्प्रापः । 
६. 810 

329.2 नियतऽवश्यभाविनी । 


भार्म '` ` ।8॥ 


§ ४ 8 | 3 


329.12 तन्मार्गपरिक्रमणपरिचयेन--जिनोपदिष्ट- 
भार्मानशीलसंबेन्धेन । 


क्षुत्पिपासा --" ॥9॥ 


{425 


§. 816 


330.16 आसनं उपवेशस्थापनम्‌ } आवक्षयो गृहम्‌ । 
महद्धि महि मानम्‌ । 


$. 819 

331.8 पुत्तिका मधुमल्िका । 

§. 820 

231.11 जातषूपवत्‌ जातिसुवर्णक्त्‌ ¦ कुणप 
मृतकम्‌ । 

§. 822 

332.4 स्मितं ईषद्‌हसितम्‌ । 

§. 823 

332-6 अनूषितं सेवितम्‌ । संयम्यतनं यतिः । 


§. 824 

333.1 चतुकिधोपसगं देवमानेवतिर्थमचेतनङ्नोप- 
सर्मभेदात्‌ । 

&. 825 

333.5 व्खपगतासुवत्‌ मृतकवत्‌ 1 

$. 826 

333.8 बिध्यादर्शनोद्‌ दृष्तः मिथ्यादर्णनोद्धेनः 

६. 827 - 

333.12 विशसनं शस्त्रम्‌ । 

$. 828 

354.2 निस्सारीकृतम्‌र्तेः कृशतरशरीरस्य । 

६. 829 

334.6 वाचंयमस्य मौनिनः । तत्समितरय परिमित- 
भाषिणः । 


ई. 830 


` 334.12 विरुढाहारस्य सङृदुदभोगः सेवा, पनः 


पुनरूपभोम आसेवा पथ्याषध्याहाःरसेवनं वैषम्यम्‌ । 


§. 832 
335.5 सक्तो-- लग्नः \ सिध्म--दरभित्तं (?) । 


426] 


§. 833 

335.9 चिरोषितब्रह्मचेर्यस्यं चिरतपस्विनः ॥ 
परत्यग्रपूजा ्ञटितिपूजा । 

§. 836 

336.8 एवमसमादधानस्य एवमसमाहितचेतसः । 


एकदस ˆ“ ॥ 1 11 


§. 841 
338.2 तत्फलकमे निह रभफल पेक्षया 
कमाभिावफलपेक्षया । 


चिन्ताक्रायं- 


ज्ञानानरणे `** ॥1 3॥। 
§. 845 


349.5 क्षप्योपरशमिक्रो श्रुतविषया प्रसा अभ्यस्मिन- 
वध्याद्यावरणे सति मेद जनयति । 


सामायिक ˆ`" ॥{8॥ 
§. 854 


343.9 प्रमादेन ङतो योऽनंप्रजन्धो हसाय 
वरतानुष्ठानं तस्य विलोपे सर्वथा परित्यागे सम्यमा- 
गमोक्तविधिना प्रतिक्रिया दुनत्रंतारोपणं छेदोपस्था- 
पना । छेदेन दिवसपक्षमासादिप्रव्रञज्याहाषनेन उपस्था- 
पनो वरत्रा रोपणम्‌ ! 


अनश्यत `ˆ! ¡भौ 
6. 856 
345.6 एकागारादिविषयो यः संकत्पः तेन चित्त- 


स्यावरोधो नियंत्रणम्‌ । दुःखतितिष्षा दु-खसहनम्‌ ; 
सुखातचनिष्वंगः सुखानुबन्धाथ्ावः । 


8. 862 


346.12 उपासनमा पधनम्‌ । दश्दोषर्वाजतमा- 
लोचनेम्‌ । तथाहि उपरकरणादिदानेन गुरुमनृकम्प्य 
आलोचयति, वचने नानुमान्य वा । यल्लोक ष्टं तदेव 
वा, स्यूलमेव वा, सृष्षममेव का. व्याजेन वा। यादृ- 


1. भगवतो आरा० माऽ 562 । 





सर्वाथसिद्धि 


शस्तस्य दौवस्तादृ्ौ ममापीति । शब्दाकुलो वा क्था 
मूखनं ्छभोति, बहुभुरुजनस्य बा । अबुद्धस्य का 
तदोषसेविनो वा । वास्वैवमालोचयतीति आलोचना- 
दोषाः । तदुक्तम्‌-- 


'आकपिथ अणुमाणिय जं दिदु' बादरं च सृहमं च । 
छण्णं सहुउकियं बहुजण अभ्वत्त तस्सेचि ॥ 


अन्नपानाच्‌पक रणस्य §कं परित्यक्तस्य प्षचात्‌ कुत- 
श्चित्‌ कारणात्‌ संसव्तस्य उपदीकितस्य प्राप्तस्येति 
यावत्‌ । यद्विभजनं विगतसेवनं परित्याग ईत्य्धंः । 
तदेव प्रायर्वित्तम्‌ । । 


सान `` ।123)}। 
$. 864 


348.4 सबहुमानं - बहुपुजासहितम्‌ । 


आचार्यो `` 1\24|। 
§. 866 


348.12 क्लिष्टशरीरः- परीडितणरी रः \ संस्त्यायः- 
संथातः। 


उप्तम `` 1124 
§. 872 
350.12 दत्व ज्गत्वादिभिरभावेस्य वंस्तुधम॑त्व- 
सिद्धिः--तदुक्तम्‌-- 


*भवत्यभावोऽपि च वस्तुधर्मो 
भावास्तरं भाववदहुतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिश्यते च 
वस्तुम्पवस्थाद्घममेयमन्यत्‌ ॥ 


- [युक्त्यनुशाः० 69| 
निदानं -"- ।133॥ 
$. 884 


353.1 तुरीयस्य-- चतुर्थस्य । 


2, युक्तयनुशा० इलो ० 60 । 


परिशिष्ट 2 


अज्ञा '** 13611 


§. 890 

354.8 हदुदुष्टान्तोपरमे हेतुदृष्टान्ताभाने । गहन- 
षदार्यश्रद्टानात्‌-अशेविशेषतोऽस्मदादिवुद्धयमोचर- 
पदाथंषंघातश्रद्धानात्‌ + विमूखाः परण्डः मुखाः । 


एकाश्नये --- ॥4।॥ 


§. 909 
358.15. प्राप्तश्रुतज्ञाननिष्ठेन प्रप्तश्रतेज्ञानपर्यव- 
सनिन । 


वीचारो ˆ“ ॥144\1 


$ 906 

358.15 द्रव्यपरमाणु-द्रग्यस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । भाव- 
परमाणुं--पर्यायस्य सूक्ष्मत्वम्‌ । अपर्याप्त बगलोत्साह- 
वत्‌--असम्थंबालोत्साहवत्‌ । समूलतूलं  तत्कारण- 
भूतसूकष्मलोभेन सहे । निरुपलेपः--अकलङ्धुः । 
गभस्तिः-- किरणः ! मेचपञ्जरवि (नि) रोधः--मेष- 
परलप्रच्छादनम्‌ । वर्मररिमिः- आदित्यः । अत्न 
उथपयोगातिशयस्थ--भ्यापारब्रिशेषस्य । विशषिष्ट- 
करणस्य--विधिष्टानि दण्डकपाटादीनि करगानि 
यत्र । सामायिक्सहायस्य--साभायिक यथधास्यात- 
चारित्रं सहायं यस्य ¦ 


पुलाक ``" 14641 


§. 910 


363.6 अविशुद्धपुलाकसादृश्थात्‌--अ विशुद्ध- 
तेण्डुलसादृश्यात्‌ । भविविक्तपरिवारः-असंयतपरि- 
वारः । परिपूर्णोभयाः--परिभूणंमूलोक्तरमुणाः । दण्ड- 
राजिबत्‌--दण्डरेखग्वत्‌ । उद्भिद्यमावंः-- उत्पद्च- 
मानः । 


सूर्यम †** 14721; 
8. 912 
364.5 अदुयोनैः--प्ररनेः । 


[ 


8. 913 । 
364.9 अभिन्नाक्षरदणपूर्वध्रराः -षरिपूर्णदशषवं- 
धराः भक्षरेणापि भिन्तानि न्यूनानि न भवन्तीति । 


[427 


8. 913 


364.11 अष्टौ परवचनमात्तरः---धञ्चसमिदिकि- 
गुष्ठतिप्रतिपादकाममः! 


&. 914 

364.12 पञ्चानां मूलगुणानां रत्नि भोजनवर्जनस्य 
च परान्ियोषाद्‌- परोपरोधात्‌ । श्वावकादय्‌.पकारो- 
अनेनेति मत्वा । अन्यततममेकं प्रत्तिसेवमामो --विराघ- 
यन्‌ । रात्रिभोजनवजंनस्य कथं वि राधनेति चेत्‌ 
छतरादिक रात्री भोजयन्‌ विराधको भवति ¦ 


8. 914 
364.14 शरीरसंस्का रो- अभ्य द्खुमदंनादिः। 


8. 917 


365.6 बकुशप्रतिसे्वनाकुशोलयोः षडपि । कृष्म- 
लेश्यादित्रयं कथं तयोरिति चेदुच्यते तयोरुपकरणा- 
सक्तिसंभवादात॑ध्यानं कादाचित्क संभवति । आतं- 
ध्यानेन च कृष्णलेश्यादिश्रयं संभवतीति । कषाय- 
कुशीलस्य चतस्र उत्तराः कापोतनेश्या ततोऽप्युक्त- 
न्धायेन बोधव्या तस्यापि संज्वलनमात्रान्तर द्खकषाय- 
सद्भावेन परिग्रहासक्तिमात्रसद्‌ भावात्‌ । 


§. 919 


365.12 कषायनिभित्तानि--कथशयास्तरतमभवेन 
भिद्यन्ते इति कषषायनिमित्तानीत्युच्यन्ते । तत्र तेष 
अरंख्याते मानावच्छिन्नसंयमस्थानेषु मध्ये सर्वजघ- 
न्यानि लन्धिस्थानानि --संयमस्थानानि । 


इति नवमोऽयासः ! 


मोहश्लथात्‌ `" ` ।\1)1 


§. 921 

367.12 अथाप्रद॒त्तकरष्पूवं चारित्रम्‌ } यदि वा 
अथाश्रवृत्तक रणं--अयाश्रकृत्तकरणभुच्यते परिणाम- 
विशेष इत्यथः । कदु शास्ते तच्छम्दकाच्या इति चेत्‌ 
उच्यते--एकस्मिन्तेकस्मिन्‌ समये एकंकजोवस्या- 


4281 


संख्येयलोकमानावच्छिन्नाः परिणामा सर्वान्त । तत्रा- 
प्रमत्तादिमुणस्थाने धूर्वसमये प्रवृत्ता यदुञ्च: वरिणा- 
मास्ताद्‌शा एव । अथानन्तरमुत्तरस्मयेषु आसमन्ता- 
त्मवृक्त विशिष्टचारित्ररूपा अयाप्रवृत्तक रणशब्दे- 
वाच्याः १ अभिनवशुभाभिसंधिः--धर्म्यणुर्लघ्वाना- 
भिप्रष्यः । कषायाष्टक--अनन्तानुबन्धिकंषायचतुष्ट- 
थस्व पूरंमेव विनष्टत्वात्‌ मध्यमकषायाष्टकं गृह्यते । 
बादरेकृष्टिविभागेन--स्थूलकर्मपर्यायन्नदेन उपायद्रा- 
रेण फलमनुभृय निर्जीर्यमाणमुद्धरितशेषमुपहतशक्तिक्‌ 
कमं छृष्टिरित्युच्यते । धृतकृप्टिवित्‌ \ सा च द्वि 
प्रकारः भवति वादरेतरविकल्पात्‌ । “बादर किट 
सुहुमं क्रिदी इत्यभिधानात्‌ +" अवतारितमोहनीवभारः 
- स्फटितमोहनीयभारः । अप्रतक्यंविभूतिविणषं-- 
अचिन्त्यविभूतिमाहात्म्यम्‌ । 


आओपशमिक ˆ** 1341 


§. 925 
37१. अन्पपारिषामिकभावसत्ववस्तुवाभूर्त- 
स्वादि । 
अत्यन्त `` ।।4॥) 
$. 927 


371.1 अवकरेषः --भवस्थितिः। 
पृरेप्रयोमात्‌. ` *" ॥6॥ 
&. 932 
372-1 हेत्वर्थः पुन्कलोऽपि- हेतुरूषः प्र चुरोऽपि । 
आविद्ध ˆ" 1171 
372.12 संबन्धनिसत्युका-- संबन्ध रहिता । 
क्षं्र `" ॥9॥ 
&- 937 
373.8 प्रत्युत्पन्नः-- छजुसूवः । भूतानृग्रहतन्तो -- 
व्यवहुषरः \ संहरणं प्रति क्रोधादिवशाद्‌ शान्तरे नयनं 
संहरणम्‌ । म॑नृष्यक्षेत्रे मतृतीयद्ोपेषुं । अन्यपदेषेन 


सर्वथेसिद्धि 


--विशेषव्फपदेशरहितेन स्वँसावद्यविरतोऽस्मीत्येवं- 
स्पेण सरामायिकेन, ऋनजुसूतनयाद्ययाख्यातेनकेन व्यव- 
हा रचयत्‌ पञ्चभिः परिहार रहितश्चतुर्भिर्वा सिद्धिः। 
स्वेयभेव ज्ञानं स्क्शक्तिः । त्ऋजुसूत्रनयादेकेन केवल- 
जानेन, ग्यवहारनयात्‌ परष्वात्कृतमतिश्रुतज्ञानहयेन 
मतिभ्रुतरकधिज्ञानतयेण मतिश्रुतममःपर्ययज्ञानत्रयेण 
वा मतिश्नुतावधिमनःपयंय्ानंचतुष्टयेन का स्तिद्धिः। 
मत्तिशरुतयो; पूरवं॑ स्थित्वा पश्चात्‌ केवलमुत्पाद्य 
सिद्धयन्तीत्येवं सर्वत्र योज्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 


पछायडेरसिद्धं दुगतिगश्चद्णाण पंचचदूरयमे ॥ 
-~प्रा० सिद्धभक्ति, मार 4} 


अर्धचतुर्थारत्नयः ! तथाहि--यः षोडशवकेः सप्त- 
दस्तो भविष्यति गर्णाष्टमवरषऽधं चतुर्था रत्निभ्रमाणो 
भव्ति ! तस्य च मुक्तिरस्ति । एवं कालादिविभागेऽपि 
कालमतिलिङ्गदिभेदेऽपि । तश्र कालस्तरिविध उत्सि. 
ष्यवपिण्यनुरसपिण्यवसविणीभेदात्‌ । तत्र॒ सर्ववः 
स्तोका उत्सषिमीसिद्धाः । अवसपिगीसिद्धा विशेषा- 
धिकः \ अनुरषषिण्यवरसपिणी सिद्धाः संल्येयमुणाः १ 
ऋहजुसूतरनयपिक्षया त्वेकसमपे सिद्धूयन्तीति नास्त्य- 
त्पबहृत्वम्‌ । गति प्रति कजुसूक्रनवापिक्षवा सिद्धिगतौ 
सिद्धयन्तोति नास्त्यल्सबहूत्वम्‌ । व्यवहारनयापेक्षया 
पुन रनन्तरमनुष्यगतौ सिद पन्तीत्यल्पबहुस्वाभाकः 1 
एकान्तगरगतौ स्वस्तीति तदूच्यते- स्वतः स्तोका 
स्तिर्थम्थोन्यन्तरगतिसिद्धाः, मनुष्ययोन्यन्तर- 
गतिस्षिद्धाः चंख्येयगुभाः । नरकयोन्यन्तरगतिसिद्धाः 
संख्परेयगुणाः + देवयोन्यन्त रमतिसिद्धा॒संख्येवगुणाः । 
ऋजुसूत्रनयविक्षयाऽवेदारिसद्धेवन्तीत्यल्पबहुत्वाभावः। 
व्यवेहारनयात्‌ सर्वतः स्तोका नपुंसकवेदक्षिद्धाः । 
स्त्रीवेदसिद्धाः सरूरेयगुणाः । पुंकेदसिद्धाः संस्येयगृणाः } 
तदुक्तम्‌-- 


"वीस णवुंसयवेदा थोके! तह्य होंति चालौसं । 
अडङ्दपलं पुवेदा समयेणेगेण ते सिद्धा !” 


इत्येवमाद्यरेषतः प्रक्चनादवमन्तन्यमिति । 


द शमोऽघ्वायः समाप्तः । 


प्रज्लस्तिः 


ज्ञानस्व च्छजलस्सु रत्ननिचयदचारि कवी चि चय- 
सिद्धान्वादि-समस्तश्चास्त्रजलधिः श्रोषद्‌मनन्दिप्रभुः। 
तच्छिष्यान्निखिलप्रनोधजननं तच्वाथं वृत्तं: पदं 
सुभ्यक्तं परमागमा्थेविषयं जातं प्रभाचनद्रतः ॥ 


श्रीपश्मनन्दिसंद्धान्तशिष्योऽनेकगुभालयः । 
प्रभाचन्द्ररिचरं जीयात. पादपूज्यपदे रतः 


मुनीन्दुर्नन्दितादिन्दन्निज मानन्दमन्दिरम्‌ 1 
सुधाधारोदिगेरन्मूतिः काममामोदयज्जनम, ॥ 


इति तत्त्वाथेवृत्तिपदं समाप्तम्‌ । 


मन्थोऽयं वेगुप॒रे (जनम्‌ डविङी) निव सिता "एन नेभिराजन ' 
इत्याख्येन मया लिखितः । रक्ताक्षि सं० कातिक कः०प< 
सप्तम्थां तिथौ समाप्तश्चति विरम्यते 
समन्तः । 


एरिशिष्ट 3 


तस्वार्थदुत्तिषदे उदेधुतवधानुक्रमणो 


अट्ठ तीसद्धलवा [मो० जी° 574 
भट्ञव सयसहस्सा [ो० जी ° 628| 
अप्पज्जत्ताण पुणो 

अर्थस्यानेकरूपस्य [अष्टशतीसे उद्धृत) 
अतो कोडकोडी 

भाकपिय अणुमाणिय [भ० आ ° 562 | 
आवलिजसंखसमया [मो० जी० 562 | 
एडंदिंय वियलिदिय 

एं पणवीसं यिय 

का काऊ तहु [मूलाचार 1134] 
कारणकज्जविष्ुमणं 

खवणाएु पद्रवगो [पञ्चसं र 41203} 
खीणकसायाण पुणो 

गूढसिरसंधिपन्वं [गो० जी° 387| 
छस्सुष्ण वेण्णि अटरुय 

जोगा पयडिपदेखा [एञ्चसं० 41513 | 
णलया बाहू य तहा [गो० क० 28| 
णवणवदि दोण्मि सया 

णिच्विदरधादु सत्तय [का० अणू्‌० 28| 
तिण्णिसया छ्तीसा [गो० जी° {231 
` तिष्णिसहस्सा स्तय 

तिष्ट दोण्ं दोणष्टं |गो० जी० 533] 
तिहयं सत्त वित्त 

तेऊ तेऊ तद्‌ तेऊ [पञ्चसं० 1189] 
तैरसकोडीदेे {गो ° ० 641] 
दडदुमे ओरालं [पञ्चस 11199] 


पृष्ठ 


401 

395 
423 
414 

423 


426 ` 


401 
423 
432 
398 
413 

३9५१ 

3५4 
423 
393 
415 
422 
393 

4165 
403 
401 
399 

423 

399 
395 

460 


दंसममोह्क्छवमो [पञ्चकं ० 1202] 
ददैकोशकोडिउ 

दोदोकच्छक्डदोदो 

पच्छायड़े य सिद्धं [किदभ० 4] 
पडिमह्मुच्चद्वाणं [क्सु° श्रा° 22 4| 
पडमप्पढमं णिवदं 

पंचम आणद पाणदे [मूलाचार 1149 | 
पढवी पुढवीकाभो 

पृस्वेस्छ दु परिमाणं 

बत्तीसं अडदालं [गो° जी° 627 | 
बंधं पडि एयच्ं 

भवत्यभावोऽपि च [युक्त्यनु० 60] 
मणपज्जक्परिहारो [पञ्चस ° 1194] 
मिथ्या दशंनप्राप्ते 

भिस्तेणाणाणतिवं 


रयणस्पहाए जोयणं [मूलाचार 1142]. 


वल्जिपणाणचडक्क 

वर्गः शर्वितिसमूहो [सं० प° सं 1145| 
विर्मरलिदिरए्‌ असीदि [भावषा० 29 
विसवेयणरत्तक्खय [गो० क० 57 | 
वीसनवुंसयवेदा 

सक्कीसाणा पढमं [मूलाकार 1 148 | 
सत्ताई अट्छंता [मो° जौ° 632.| 
सम्मत्त सत्तदिणा [पञ्चसं० 11205] 
सोलस्भं चउवीमं 


399 
391 
218 
428 
422 
414 
413 
415 
391 
394 
414 
425 
391 
401 
393 
413 
396 
389 
403 
416 
428 
"3413 
495 
4190 
393 


परिशिष्ट 4 
उद्‌ घतवाक्य-सूचि 


[सर्वथंिद्धिमे हस्तलिखित प्रतियोके आधारसे जो माथा, श्लोक या वाक्य उद्ध त मिलते है 
वे किन प्रन्योंकेहैँ या किन प्रन्योकेअंग्र बन गये ह वहां उन ग्रन्थोके 
नाम निदेशके साय यह सूचीदीजारहीहै,] 


अण्णोण्णं परविंसंता [पंचत्यि० गा० 7| 557 
अत्तादि अक्तमज्षं [णियमतस्तार 26|| 574 
अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिकषेधो वा । [पा० मण भरा० पृ० 335, परि° शे०प्‌,० 386] 16 
अनुदरा कन्या 186 
अन्नं वं प्राणाः 681 
अश्रं चन्द्रमसं पश्य 164 
अवयवेन विग्रहः समुदायः समासर्थंः [पा० मर भा० 2, 2, 2, 24] 553 
अश्ववु षभयोरमेयुनेच्छााम्‌ [पा० सू० वातिक |] 693 
असिदिसदं किरियाणं [गो० क° गा० 876] 231 
आविष्ट लगा" शब्दा न कदाचिल्लिगं व्यभिचरन्ति 529 
इन्द्रियं प्रमाणम्‌ १66 
उच्चालदम्हि प्रादे [प्रवचन० क्ष ० 3, 16|| 687 
उपयोग एवात्मा 20 
उस्सप्पिणि अवसप्पिणि [बारह अणुपेक्खः 27, सुदखंड 2] 277 
ओगढग़डणिकिओ 553 
कल्प्यो हि वाक्यशेषो वाक्यं च वत्य॑घीनम्‌ [पा० म० भा० }, 1, 8] 841 
क्ब भवानास्ते ? आत्मनि - 549 
काकेभ्यो रक्यतां सपिः 819 
कारणसदुशं हि लोके कार्यं दुष्टम्‌ 206 
कारीषोऽग्तिरध्यापवति [फा मऽ भरा० 3, 1, 2, 26] 569 ` 
क्षणिकाः सर्देसंस्काराः 180 
क्षत्रिया आवाताः, सुरवर्माऽपि 19 
गुण इदि दल्वविहाणं 606 
चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌ 2 
जोगा पयडि पएसा [भलः० 244, पंचसं ° 4, 507 गोर क० गा० 257 | 736 
णवदु्तरसत्तसया [ति० सा० गा० 332] 465 
णहि तस्स तण्णिभित्तो [प्रक्च० क्षे 3, 17] 687 
णिच्िदरातुसत्त य [मूलाचार 529 एवं 12.63, गो० जी०-*- | 324 


मिदधस्स णिद्धं ण दुराधिण [षट्कण्डागम, मोऽ जी० 614 596 | 


432 उद्‌घृत वाक्य-सूची 


णिरयादि जहण्णादियु [ बारहअणुपेक्खा 28| 
तदस्मिन्नस्तीति 

तस्य निवासः 

द्र तायां तपरकरणे मध्यमविलम्बितयो.स्पसंख्यानम्‌ [फा० माऽ भर 1, 1, 9| 
धनं प्राणाः 

ने दुःखंन शुखं यद्द्‌ 

न दुःखंन र{खं यद्वदधेतुर 

नान्यश्रावादिनो जिनाः 

नेध्रवे त्यः [जैनेन्द्र० 3, &, 82] 

पुट्ढं सुणेदि सदं [पंच्ग्रह 1, 68| 

युरुष एवेदं सर्वम्‌ 

पुन्वस्स दु परिमाणं [जम्द्रद्धीपत्रज्ञस्ति {3, 121 
प्रथिव्यादिजातिथिन्नाः परमाणवः 
प्रथिव्यस्तेजःवायवः कारिन्थादि-- 

प्रयिव्यादीनि चत्वारि भूतानि 

प्रगृह्य प्रमाणतः परिणतिविशेषादर्थावधास्ण्‌ं तनयः 
प्रत्यासत्तेः प्रधानं बलीयः 
प्रदीपनिर्वाणकल्पमात्मनिर्बाणम्‌ 
बुद्धयादिवैशषिकेमुणोच्छेदः पुरंषस्य मोक्षः 

वधं पडि एयत्त 

मर व जियदुं व जीवो [प्रवचन० 17| 
रागादीणमणुष्पा 

नोमामास्पदेमे [मो० जी° 588, दव्वश्रं° 22] 
वरवहामद्धारद्रा पल्ल [तिलो० पं 1, 94 जंत्रू° १० 13, 36| 
किजानाति नं विज्ञान |ति° सा० 1, 94] 
किग्रोजयति चासुभिनं च [सिद्र० द्रा 3, 16] 
विगेपण-किणेध्यसंचन्धे 

विज्पगरं विशेष्येणेति [जैनेन्द्र 1, 3, 48| 
सकरलद्रैः प्रमाणाधीनौ त्रिंकलादेणो नेया्ीनः 
मनाप्रव्पत्वरमुणत्वकर्मःवादि तन्वम्‌ 

सन्निक्रषेः प्रमाणम्‌ 

सनव्तरम्द्रि लोप्रनं [तरार अणृपेक्खा 26 | 
मन्वा पयडिटि््दीज [कारह अणुवेक्खा 29 | 
सव्र वि पोम्मला खल्‌ [वाच्डे अंणमेक्खा 25| 
साधोः कराय तपःश्रुति 

सिद्धं विधिरारभ्यमाणो तिवमार्थः 
स्वयभवात्मनात्मानं 


278 
479 
479 
485 
681 
630 
630 
890 
533 
203 

12 
426 
236 
236 
236 

24 

16 


269 
687 
705 
602 
439 
179 
687 
20 
527 
24 
12 
166 
276 
279 
275 
589 
299, 578 
687 


४ | 
अकषाय 616 
अकषाय वेदनीय 648 
अकामनिर्जरा 632, 635 
अकायत्व 6682 
अगार 697 
अमारिन्‌ 697 
अगुर्लधुगृण 568 
अमुरुलधूनामकेमं 255 
अभ्निकूमार 453 
अग्तिमाणव 453 
अग्निशिख 453 
अग्निशिखा 932 
अचक्षुदंशंनावरण 244 
अचित्त 324 
अ चित्तयोनि 324 
अच्युत 478 
अजषन्योत्कृष्टासंशयेय 54! 
अजीव 18 
अजीवकाय 527 
अज्ञातभाव 619 
अज्ञान 264 
अश्ानपरीषंहजय 835 
अञ्चानिकमिष्यादर्शन 731 
अणू 527, 547, 574. 701 
अणूचटन " अर 
अणुश्रत 666, 701 
अतिक्रम 717 
अतिचार १17 
अतिथि 703 
मतिथिसंविभाग 703 
अतिथिसंदिभायवत 202 
अतिदृष्षमा 418 
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, शम्दानुकमाणिका 


अति्रसग 
अत्तिभारारोपण 
अतिक्षन्धानभ्रियता 
अथं 

अर्थाध्िगम 

अदत्तादान 
अदर्शनपरिषहसहन 
अदृष्ट 

अद्धापत्य 
अद्धासागरोपम 

अधमं 

अधिकरण 25, 
अधिगमज सम्यग्दशेन 
अधोग्रैवेयक्‌ 
अधोऽतिक्रम 
अधोलोक 
अधनाराचसंहनन 
अधंषुद्मलपरिवतंन 
अद्धाधंहीन 
अष््र,वावम्रह 
अनक्षरात्मक 
अनगार 
अनेगक्रीडा 
अनेन्त 
अनेन्तमुणवृदधि 
अनन्तभागवृद्धि 
अनन्तचियोजक 
अदन्तानन्त 
अनन्तानुबन्धी 
अनर्धंदण्ड 
अनथंदण्डविरति 
अननुमामि {जवद्धि) 
अनपवत्यप्युष 


545, 


398 
१716 
640 
10 
174 
698 
8356 
533 
439 
39 
526 
619 
15 
505 
717 
479 
755 
258 
410 
193 
572 
697 
714 
542 
279 
279 
907 
776 
251 
703 
१703 
215 
364 


अनपित 587 
अनवस्थित (अवधि) 215 
अनशन तप 855 
अनाकार (दशेनोपयोग)} 273 
अनाकाङः क्षक्रिया 618 
अनादर 7260 
अनादिसंबन्घ् 340 
अनादेयनाम 755 
अनाभोगक्रिया 618 
अमाभोमनिक्षेपाधिकरण 626 
अनाहारक 319 
अनित्यानुप्रे्षा 579 
अनित्थंलकणसंस्थान 872 
अनिद्य 186 


अनियतकाल (सामयिक) 854 
अनिवृत्तिबादरसाम्पराय 34 


अनि-सृत 191 
अनीक 449 
अन्ुकृम्पा 631 
अनुक्त 194 
अनुगामि (अवधि) 215 
अनुग्रह 726 
अनुदिश 479 
अनुदिशविमानं 505 
अनुत्तरौपपादिकदश 210 
अनुतर्ष 788, 798, 867 
अनुभव 736, 773 
अनुभाभवन्धस्थान 279 
अनुभागाध्यवसायस्थान 275 
अनुमत 623 
अनुत्सेक 659 
अनुवीचिभाषणं 620 
अनुश्रेणी 311 


सर्वार्थसिद्धि 


भपित 587 
अबुद्धिपूर्वा (निरज) 807 
अब्रह्य 693 
अभव्य 268, 742 
अभव्यत्व 268 

अभा षात्मके 572 
अभिनियेध 181 

अभिभव 568 

अभिमान 582 
अभिषव 721] 

अभीष्णज्ानोपयोम 635 
अभ्यन्तरोपधित्यागव्युत्स्ं 870 
अभ्यहितत्व 17, 273 
अमनस्क 281 
अमनोज्ञ 676 


अमनोज्ञसंप्रयोग (आार्तध्यान) 


434 | 

अनुश्रेणिगति 314 
अनृत 688 
अनृद्धिश्रप्तार्यं 435 
अनेकान्त 169 
अन्तकदशं 210 
अन्तर 936 
अन्तमुहूतं 871} 
अन्तराय 846 
अन्नपाननिरोध 710 
अन्त्य 346 
अन्त्यसोक्ष्म्य 572 
अन्त्यस्थौत्य 522 
अन्यत्वानुप्ेश्षा 802 
अन्यद्ष्िप्र्णसा 706 
अन्यदुर्ष्टिसंस्तव 706 
अपध्यान 703 
अपर्याप्तिनाम 755 
अपरा 408 
अपरत्व 568 
अपरा {स्थिति} 770 
अपराजित 478 
अपवर्ग 926 
अपवत्ययुष 365 
अपान 563 
अपाय 678 
अपाधवितच्तय्र ४१9० 
अपूवंकरण 34 
अप्रत्तिपात 220 
अप्रतीषात 338 
अश्रवीचार 458 
अभ्र मत्तसंयत 34 


अप्रस्यतक्षितरनिक्षेपःधिकरण 626 
अप्रत्यत्रेकित्राप्माजितदान72) 
अग्रत्थवक्षिताप्र माजितोत्सभं 721 


अश्रत्वदेक्िताप्र मजित- 
संस्तरोपक्रमण 721 
अप्मत्याख्यानक्िमा 618 
प्रत्याख्यानाचरण = 251 
अप्राप्यकारि 2604 
अकषम. . 588 


877 

अमितगति 453 
अमितवाहन 453 
अमूर्ते 269, 602 
अम्बरीष 375 
भयःनसाध्य (केर्माभाक) 923 
अयथाकालं 364 
अयञ्.कीतिनाम 755 
अयोम 897 
अयोगकेवसी 34 
अरति 750 
अरतिपरीषह जय 847 
अरत्नि 483 
अरिष्ट 491 
अर्ण 490 
अरुणव्रद्रीप 379 
अस्ण्रवरसमुद्र 379 
अरूप 534 
अलातचक्र 563 
अलाभपरीषहे विजय 425 
अलेग्य 267 
. अल्यक्हुत्व 936 
अत्पस्यावग्रह्‌ 193 
अवभाहं 396,.548 


अवसाहना 936 
अवग्रह 189 
अवणेवाद 633 
अवद्य 679 
अवधि 164 
अवमौद्यतप 855 
अवसर्षिणौ 277, 417, 418, 
439 

अवस्थित 533, 34 
अवस्थित (अवधि) 215 
अबाय 189 
अविग्रह 313 
अविग्रहमति 317 
जविनाभाकवी 570 
अविनैय 682 
अविपाकजा (निजंरा) 778 
अविरत 855 
अविरति 729 
अव्यय 585 
अव्याधाति 356 
अन्याखच 491 
अत्रत्त 617, 18 
अञश्रणानुप्रक्षा 860 
अणुकित्वानुपेक्षा 804 
अण्‌भकाययोग 614 
अंण्‌भनाम 755 
अशुभ मनोयोग 614 
अश्‌भयोम 614 
अशुभवाग्योग 614 
अश्भभ्रुति 703 
अण्व 491 
अष्टमभक्त 422 
असत्‌ 236, 689, 89 
असमीष्ष्याधिकरण 720 
असद्वद्य 745 
असाधारण (भाव) 269 
असिद्धभाव 265. 
असुरकुमार 461 
अमुरभि 570 


असुरभिमन्धनाम 755 


1 1. 


असंयत 264 
असंयम 487 
अयंख्येय 544, 334, 540 
असंस्ययगृण 334 
जसंस्ययगगवद्वि 279 
अस्ययगणनिर्जया 9०४ 
असस्ययमागव्रद्धि 279 
जममतव 931 
अमंज्िपनेन्द्रिय 288 
असम्प्रास्तामृपारिक्रासंहनननाम 
755 
अस्तित्व 269 
अस्तिनारनप्रवादः 210 
सस्थिर्नाम 755 
अटमिन्द्र 493 
अर्दन्पृजाकरग्रतत्परताः 632 
आ 
आक्रन्दन 6390 
आकाश ` 5260, 542, 43 
आकिञ्चन्य 797 
आक्रोशपरिषहसहनें 826 
आगम 211 
आगमद्रन्यजीन 22 
आममभावजीव 22 
आग्रपयणीय 210 
आड 337 
अचार्‌ 210 
आचाय 865 
आर्जव 796 
आज्ञाविद्रय 890 
आज्नाव्यापादिकी क्रियः 618 
आतप 572 
अषतपनामं 755 
आत्त ध्यान 773 - 
आात्भवाद 210 
आत्परक्ष 449 
उ. त्मरभ्विति 491 
अः. मवध 705 
आदान 691 
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आदित्य 491 
अआददेयनाम 755 
ज्य 349 
आद्यअणुत्रत 701 
आधाराधेयक्रस्पना 549 
आधाराधेयभाव 549 
आधिकरणिकी करिणा 68 
आनत 479 
आनयन 717 
आनुपृव्येनाम 755 
आपेक्षिकसौक्ष्म्य 572 
आवैक्षिकस्थौत्य 572 
आभियोस्व 449 
आभ्यन्तरनिवृं ति 294 
आम्ल (रस) 569 
अम्लनाम 755 
आम्नाय - 8567 

आयत 430, 572 
आयाम 395 
अयुःप्राण 286 
आयुःस्थिति 461 

आरण 478 

आरम्भ 638, 646 
अरातीय 211 

आर्यं 434 
अलोकितपानभोजन 688 
आलोचन 861 

आवरणं 734 
आवलिका 275, 6604 

आवण्यकापरिहाणि 656 
आशंसा । 724 
आसादन 627 
आस्रव क, 
आसवानुतरक्षा 805 
आहार 319 
आहारक 320 


आहारकशरीर 330, 357 

आह्‌!रकश्रीरन्यम 255 

आहारकजरीररागोपांगनाम 
2535 


अगा रपर्यास्तिनाम 
आहारमार्गणा 
ड्‌ 


इक्षनरद्धीष 
दक्षुवरसमद्र 
टर्त्वारका 
इत्थलस्घणस्नस्थान 
इन्द्रक 


इन्द्रिय 184, 294; 


इन्द्रियय्याप्तिनामं 
दृन्द्रिषमा्मणा 
इन्द्रियिदिषय 


ट्या 
ईपि 
ईयपिथक्छिथा 


ईर्यासरमिति 568; 


टूणान्‌ 
ईहा 


उक्त 
उरच्चर्गोत्र 
उच्छादन 
उच्छंवासनाम 
उच्छवासनिः्वासप्राण 
उत्कर 
उत्कृष्टस्थिति 
उत्तरकुर्‌ 
उत्रकुरमनुध्य 
उेरगुणतिर्व्तन 
उत्तरघ्रकृति 
उत्पाद 
उत्पादपू वं 
उत्तम 
उत्तमसंहननः 
उदय 
उदधिकुमार 
उदार 


[435 


755 
30 


379 
379 
714 
372 
473 
618 
755 

34 
678 


616 
616 
618 
794 
478 
189 


194 
757 
658 
755 
286 
572 
761 
383 
418 
626 
279 
583 
210 
364 
871 
635 
460 
331 
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उनद्धारपल्य 439 
उद्‌भावन 659 
उद्योत 572 
उद्योतनाम 755 
उत्समे्िति 794 
उरत्सषिणी 439, 418 
उत्सेध 371 
उपकरण 293, 703 
उषकरणसंयोसाधिकरण 626 
उपकार 55¶7 
उपग्रह 554 
उपचाते 628 
उपघातनाम 755 
उपचारविनय 864 
उपन्यास 249 
उपाध्याय 865 
उपांसर्काध्ययने 210 
उपपाद 321, 918 
उपपादक्षेत्र 316 
उपपादजन्भ 327 
उपभोग 346, 703 


उपभोमपरिभोगानर्थक्य 719 
उपभोगवरिभोमपरिमाष 7602, 


703 
उपभोगान्तराय 758 
उपयोग 270, 295 
उपरिमग्रैवेयकः 504 
उपवास 703 
उपगम 268 
उपशंमक्‌ 907 
उपशान्तेकषाये 220 
उपशास्तकषायवीतं रसागणदस्थ 

349 
उप शान्तमोह्‌ 908 
उपस्जनीभूत 588 
उपस्थापन 861 
उष्भ 324, 570 
उस्मनाम 755 
उष्णपरिषहंसहुन 818 
उष्णयोनि 324 


सर्वाथसिद्धि 


ऊ 
ऊर्घ्वतिक्रम 


५3 

ऋछज्‌मति 

ऋ जूम्तिमनःपर्यय 
ऋज्‌विमान 
ऋलुसूत 

ऋतु 

ऋद्धिप्राप्त 
ऋद्धिप्राप्तायं 

. ए 

एकश्चेत्रावमाह्‌ 
एकत्ववितकं 
एकत्वधितकंशुक्लध्यान 
एकत्वानुप्रक्षा 
एकयोम 

एकन्ति 
एकान्तमिष्यदिर्शनं 
एकेन्द्रििजातिनाम 
एरण्डवीज 
एवम्भूतं 
एदणासमिति 


ए 
पेरावतवेषं 
फेण्नकेल्प 


ओौ 
ओौदयिक 
आौदारकशरीर 
अौदारिकशरीरनाम 


717 


329 
217 
479 
245 
689 
435 
435 


779 
906 
895 
892 
897 
269 
731 
755 
932 
248 
2794 


385 
478 


252 
336 
755 


अओदारिकशरीरांगोपांगनाम 


ओपपादिक 
आओौपशमिकभाव 
ओौपशमिकक्रारिक 
अौपभशमिकसम्यक्त्व 
ओौपभमिकादिं 
जौषध 


१755 

350 

251 
259 
259 

924 
7983 


अं 
अंगभ्रकिष्ट 210 
अंगबाह्य 216 
अंगोपांगनाम 755 
अड 326 
अंडज 326 
अंतःकरण १४१ 
अंत.कोटाकोटी 258 
अन्तर 32 
अन्तराय 627, 738 
अन्तमृहूत्त 278, 438 
कं 
कटुकनाम 755 
कटुकरस 570 
कठिन 529 
कथञ्चित्‌ 586 
ककंषानाम 755 
कमं 319, 619 
कमद्रव्येपरिवतन 275 
कमंनोक्मबन्धं ९72 
कर्मप्रकाद 210 
कर्मभूमि 435 
कर्म॑भूमिज म्लेच्छ 435 
कृमस्थित्ति 440 
कमाय 435 
कल्प 418, 447, 486 
कल्यातीत 474 
कल्पोपधन्न 446, 474 
कल्याणनामधेय 210 
कषमय 264, 615, 729 
कषायकुशीलं 910 
के षोयनाम 55 
, कषायरस 570 
कषायवेदनीय 257 
कषायाध्यवसायस्थान 229 
कक्षा 705 
कापोतलेश्या 445 
कापोतीलेश्या 311 


किष 478 
कामकार 491 
क्पतीघ्रासिनिपिग 714 
कर्म णकायग्रोगम्थ 2६6 
्वमणमनर 310.336 
नर्यग्नरोगनाय 755 
सी 286, 526 
कायमृप्ति 793 
कायक्नैणनष 855 
केयिन्व 602 
कायनूरप्रणिधानें 726) 
कायनिमर्गध्िकरण 626 
कपवनलप्रा 2२४५ 
कोयमार्भणः 34 
कायरग 610. 897 
कायम्कभाव 6६4 
कायस्थिवि 439 
काथिदीोक्रिवा 618 
करणता 237 
कारितं 623 
्कदर्ण्य 6४2 


कायं कारणभावसन्तति 34। 
कालं 33, 453, 577, 661 


८:92, 956 
काल्निक्म 2312 
कालपरभण्‌ 522 
कालेपरिनन 27; 
कालन्यिकार 2406 
वेल्ल्धि 258 
कालसंखार 277 
कलाटि क्स 723 
कग्नोदे 379 
किन्नर < 53, 4८2 
किम्पुरूष 434. 462 
किल्विपिकः 443 
छ्छिया 539. ३६8. 617 
क्रियाविभालं 210 
किन्देण्यमान 583 
कीति 402 


5: 


^ ` {कासु नन्त 
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कत्जररश्राननाम 759 
कुष्य 24 
कुल &2। 
कुःकपर्थत 3६1 
कूरसलमूना (निना) ६७07 
नजन (9 
वुरनस्क्रियष 7; 1 
क्रन्‌ 623 
कुण 570 
कृप्णवषणेनाम 755 
कष््रलण्यां 371, 445 
केवल 164, 920 
केवलदंचातवरण 744 
कैत्रलि-अवर्णंवाद 634 
केवलिन्‌ 633. &92 
कैखरिन्‌ 392 
कोटषकोटो 769 
क्रोध 670 
क्रौध प्रत्याख्यान 67। 
कैतकुच्य 718, 719 
ऊन्दप 719 
र 
धदणकः 98 
शमा 796 
क्य 215, 252 
शछरयोपस्रम 215 
क्षसोधसमनिमित्तक-अवधि 
212, 2}4 
क्षाप्किः 251 
क्षायिकेउपभोग 260 
क्षायिकनान 260 
क्ारिकद्णन 260 
क्लायिकदान 260 
क्षासकिभोग 269 
क्षाथिकूलटाभ 260 
सायिक्वीयं 260 
क्ािकमग्यक्स्वे 26. 
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भ।पोदद्यमिक 251 
ध्दोतमसिक्रचःित्र 263 
श्वारप्यणधिक्भाव 263 
क्षाग्रोपगमिकसस्यकत्व 263 
भावयममिकमंयमसथम 263 
लिप 191 
करीणक याय 229, 908 
य्न णकयायत्रीतरागछप्रस्थय 34 
क्षीणयीह्‌ 997 
क्षीरवरद्रीप 379 
क्षीरत्ररसमुदर 379 
ल द्रभव 276 
तु द्रहिमवान्‌ 385 
क्षे्र 32, 464, 715, 937 
ध्ेपरिवर्तन 276 
केत्रवृद्धि 716 
क्षेत्रसंसार 276 
त्राय 435 
क्षेमंकर 491 

१3, 
ग्॒ण्ट 572 
ग्‌ 

गंग 38 5, 404 
गृण 865 
मति 264,482,558.755 
भतिमार्गेणा ३4 
गन्ध्‌ 299. 570 
मन्धनापम 255 
- मन्धवं 462 
मरदंतौय 491 
र्भ 321} 
गुण 591, 599, 606 
गुणकार 335 
मृणस्यानं ३4 
गृणाधिक 682 
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मुष्ति 788, 792 
एरु 576 
मुरुनाम 755 
मृहस्य 295 
ग्र वेयक 478 
मोत्र 738 
ग्लग्ते 865 
1 
घ्न 570 
घनबतिवर्लथ 367 
घनांगुल 276, 760 
धनोदधिवलय 357 
धृतवरद्रीप 379 
चृतवरप्तम्‌द्र 398 
ध्राण 288 
च 
चक्षुष्‌ 298 
चुदंशंनावेरण 744 
चक्षुप्राण 288 
चतु णिकाय 432 
चतुथं -अणृत्रतं 701 
चतुयं भक्ते 422 
चतुरस्र 522 
चतुरस्रादि 383 
चतुरिद्दरिय 288 
चतुरिन्दरियजातिनाम 565 
चन्द्राभं < 9। 
चमर 453 
` चरम्‌ 365 
चरमदेह 365 
दरमोत्तमदेहं 364 
र्या रिषहृसहन 423 
चाक्षुष 579 
चप 422 


सेवार्थसिद्धि 


चारित्र 6,788 
चारित्रम्‌ 847 
चारितविनय 864 
चारित्रायं 435 
चित्त 323 
चिन्ता 181 
चूर्णं 4572 
चूणिका 522 
चूलिका 219 
छ 
छद्मस्थ 273 
छद्यस्थवीतराम 839 
खाया 72 
छेद 211, 861 
छेदोपस्थागनाचारित्रि 853 
जै 

जमस्स्वभाव 685 
अघन्थगुण 592 

जन्म 324 
जम्बुद्वीप 378,379 
जम्बुवृक्ष 383. 430 
जयन्ते 478 
जरायु 323 
जरायुज 32; 
जलकान्त 453 
जलप्रभ ,453 
जाति 255 
जात्या 435 
जिवि 840, 841 
जीव 17, 296, 734 
जीवत्व 267 
जीकसमास 34 
जीकाधिकरण 623 
जीकित 56 ~ 
जीविताशंसाः 724 
जुगृप्सा 7:90 


ज्ञ 
ज्ञातभ्यव 619 
लातधमेकेया 210 
ज्ञान 6, 272, 926, 936 
ज्ञानप्रवाद 210 
ज्ञानविनेय 864 
ज्ानवरण 737; 844 
ज्ञायकणरीर 22 
ज्ञानो्षयोम 273 
त 

तत 12 
तत्व 10, 28 
तत्त्वार्थं 9, 10 
ततत्वाधिभम 23 
तथामत्तिपररिणाम 931 
तद्‌व्यतिरिक्तजीव 22 
तदाहूतादान 712 
तदुभय (त्रायस्वित्त) 862 
तनुवातवलय 3647 
तैन्मनोहु रगनिरीक्षणत्याग 

674 
तप 656, 796 
तपःप्रायर्चित्त 861 
तपस्विन्‌ 86 
तमस्‌ 572 
तमःप्रभा 366 
तएप 630 
तिक्त 570 
विक्लनाम 255 
तिभिनृ 392 
त्ियंगतिक्रम 17 
तिर्यम्मत्ति 755 
तिर्यग्योनि 495 
ति्ेभ्यो निज 441 
तिर्थम्लोक 471 
तीतं 915 
तीर्थकर ८41 
तीथेकरत्वनाम 755 


तीन्नभाव 

तुषिते 
तृणस्पशं परि षहूविजय 
तृतीय-अणुव्रत 

तं जसशरीर्नाम 
तयंभ्योनायु 

तोरणद्रार 

त्याभ 655, 
नैस 701; 
जसनाम 

यसे 

त्रायत्त्रिश 

त्रियोग 

त्रीन्द्रियि 
तश्द्रियजातिमाम 


द 
देशक्ैकालिक 
द्शंन 6, 190, 273, 
दर्गनक्किया 
दंशंनमार्मणां 
दशनमोह 
द्ञनमोहक्षपकं 
दर्शन।वनय 
द्शेन विशुद्धि 
दर्शनाय 
दर्णेन7कवरण 
दणेनोपयोग 
दातृक्शिष 
दान 
दानान्तराय 
दास 
दासी 
दिक्कुमार 
दिशन्तरक्धिति 
दिभ्विरति 
दिशा 
दुःख 
दुभेगनाम 
दुष्पक्व 


632. 


364. 629, 


619 
491 
831 
201 
755 
753 
409 
49 
754 
755 
572 
449 
898 
~8४ 
75} 


211 
926 
618 
34 
४46 
907 
864 
655 
435 
737 
273 
727 
726 
758 
714 
714 
460 
493 
702 
531 
680 
755 
721 


परिथिष्ट 5 


दुः्रमृष्टनिक्षेपधिकरण 626 


दुष्पमां 418 
दुऽ्षमसुषमा 418 
दुःस्वरनाम 755 
द्ष्टिवाद 210 
देवे 442, 633 
दैवगत्ति 755 


देवगत्तञ्नयोग्णानुपूर्य॑नाभ75;5 


देवि 491 
देवावणंवाद 634 
देवी 402 
दे्‌ 376, 371 
दश्‌ 666, 762 
देश्नयम 312 
देणत्रत्यक्ष 212 
दे्रकिरते ४६५ 
देषदिरति 702 
देशघातिस्पधंक 263 
ईवकूरवक 422 
दैवायु १52 
दंशङ्कपरी षहक्षमा 819 
द्यति 480 
द्रव्य 21, 241, 528. 581 

599 
प्रव्यकमं 924 
द्रव्यजीव 22 
द्रेव्यत्न 529 
द्रव्यपरमाणु 906 
द्रन्यपरिवर्तंन 275 
द्रन्यभन 282, 531. 563 
द्रव्यवाक 563 
द्रव्यविशभैष 727 
दर्व्यालग 363, 916 
द्रव्यलेश्या 265 
दरव्यसंवर 785 
द्रव्याधथिकनय 2 ~ 
द्रव्याश्चय 605 
रब्येन्दरिय 292 
द्विगुण 410 
द्विगुणद्विमुण 413 
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द्विचरम 492, 493 
द्विचरमेदेहत्वं 493 
द्वितीय-अणुव्रत 7901 
हरीन्दरिय 288 
दरीन्दरिमिजातिनाम 754 
द्रप 378 
डीपकुमार 460 
दचेणुक २45 
देष €7० 

ध 
त्न 714 
धनुष्‌ 422 
धरण 453 
मं 526, 633, 788 
धमंस्वाच्याततत्वानूप्रक्षा 810 
धम्थेध्वान 873 
धर्मावर्ण॑काद 534 
धर्मास्तिकाय 561, 934 
धर्मोपदेश 8677 
धान्य 714 
धारणा 189, 196 
घातकोखण्ड 379, 430 
घातकीवृक्ष 4390 
ध्यान 857, 87} 
धूमप्रभा 366 
धुति 402 
ध्रव 192. 
ध्ुवावश्रह्‌ 196 
ध्रौज्य 583 
न 

नदी 410 
तंन्दीश्वरद्रीप 379 
नेन्दीश्वरसमुद्र 379 
नपुंसक 358, 363 
नपुंसकवेद 759 
मय 24; 2490 
नरकं 369 
नेरकमतिनाम 753 


44४) | 
नरकमतिप्रापोग्यानुपूरयेनाम 
75. 
नरकम्रस्तार 3५७ 
नाभक्रुमार 464 
नारन्यपरीषह 8 2\) 
तपम (कर्म) 738६ 
नामजीवे 22 
नामनिक्षेषप 22 
नाम्रत्यय 779 
नारक 3<9, 368 
नारकभाव 265 
नारकाय 752 
नाराचसंहुनननाम 755 
निकाय 442 
मिक्षेप 625 
निगोद्रजीव 555 
निर्गुण 605 
नि्र॑न्य 909 
निजंरा 17, 777, 790 
निजं रानुप्क्षा 807 
नित्य 371, 585 
नित्यत्व 269 
निदान 697, 723 
निदान (आतर्तेध्यान) 883 
निन्दा 657 
निद्रा 743 
निद्रानिद्र 743 
निद्श 25 
निबन्ध 223 
नि्मणि 55 
निर्माणरज, 491 
नियतकाल (सामायिके) 854 
निरपवाद 706 
निरवशेष 343 
निरूपभोम 347 
निर्वेतना 625 
निवेतंनाधिकरण 626 
निवृति 293 
निःशीलता 640 
निःषीलत्रतं 645 


स्वथिसिद्धौ 


निश्वमं {25 
निसम क्रिया 61 £ 
निः्ृत 194 
निःसृताक्प्रह 193 
निषध 386 
निषद्यापरीषहविजव 824 
निष्कुःटक्षेत्र 216 
निष्क्रिय 539 
निह्भव 627 
नीर्चर्गोत्र 757 
नीचेवृत्ति ` 659 
नील 386, 570 
नीलवणेनाम 7545 
नीललेश्या 271, 445 
नृलोक 470 
नसमनय 240 
नैसमिक (मिथ्याद्णन) 731 
नैसमिकं (सम्यग्दर्शन) 15 
नोजममद्रव्यजीव 22 
नोभागमभावजीव 22 
नोञागमभाविजीव 22 
लोकमंद्रव्यपरिवर्तंन्‌ 275 
नोकषायतवैदनीय 257 
न्यग्रोघपरिपण्डलसस्थान- 

नाम 755 
न्यासापहार 711 

# 1 

पङ्प्रभा 266 
पड्म {अगुत्रत) 701 
पञ्चे न्द्रियजातिनाम 755 
पड 392 
पद्यलेष्या 485 
पर 333 
परघातनाम 755 
परत्व 56४ 
परप्रत्यय उत्पाद 53५ 
यरमाथंकाल 458 
परविव!हकेरण 213 
परभ्यपरेषए 723 


एना (न्ना) 75६ 
परार्थं {अमाभ) 24 
परिकर्म 218 
परिग्रह 883, 638, 695 
परिणाम 371, 6607 
परिभोम 703 
परिमण्डल 522 
परिवतन 275 
परिवारषः 403 
परिषद्‌ 403 
परियत्क्‌ 403 
परिषह्‌ 788 


परिद्ार (प्रायश्चित्त) 86; 
परिहारविशुद्धिचारित्र &53 


परीत्तानन्त 545 
परीषह्‌ 812 
परोक्न 174 
परोपकार 726 
परोपदेशनि मित्तक 

(मिथ्यां०) 731 
परोपरोधाकरण 672 
पर्याप्तिनाम 255 
पययि 241, 599, 60६ 
पर्यायाथिकनय 24 
पल्य 438 
पल्यौषम 325, 422 
पाष 614, 783 
पाप (बन्ध) 781 
पापोपदेश 703 
पारि क्रिया 618 
पारिणामिक 251, 597 
पारिणासिकभाव 266 
पारितापिक्यै क्रिया ६18 
एारिषद्‌ 449 
पीत 570 
पीतलेश्या 484 
पीता {तेश्था) 444 
पिपःसासहन 816 
पिशाच 462 


पुण्डरीक 392 


पुण्य 614, 781 
पुष्य {बन्ध} 781 
पुद्गलं 275, 544 
पुद्मलक्षेप ८, 
पुदृगलस्कन्ध 780 
पुमान्‌ 363 
पुरुषव्यभिकार 246 
पुलाक 999 
पुष्कर 4090 
पृर्करकरदीप 379 
पुष्करदरसमुद्र 379 
पुषपग्रकीर्णक 473 
पुबेद 750 
पूणे 453 
पूणेभद्र 453 
पूवं 406, 427 
पूर्बंकोटी 426 
पूर्वमते 219 
पूवंभा 405 
पूवेप्रयोग 931 
पूवेरतानूस्मरणत्याग 674 
पूवेवित्‌ 891 
पृयक्त्ववितकंवीचारभाक्‌ 906 
पृथक्त्ववितकंणुञ्लध्यान 895 
पृथिवी 286 
पृथिवीकाव 286 
पृथिवी कायिक 286 
पृथिवीजीव 286 
पोत 326 
प्रकीर्णक 449 
प्रकृति 236 
प्रकृतिब॑न्धदिकल्प 760 
प्रचल 743 
भचलाप्रचला 243 
भरच्छनए 867 
्रजञपरिषहजय 834 
प्रतर 572 
प्रतिक्रमणं 861 
` अ्रतिधात 565 
प्रतिषात 229 


परिशिष्ट 5 


प्रतिरूप 453 
प्रतिरूपकव्यवहार 7212 
प्रतिश्वय 703 
प्रतित्तेवना 914 
प्रतितेवमाकुणील 910 
रतीति 339 
प्रथमसम्यक्त्व 258 
प्रथमानुयोय 210 
प्रदे 334,540,736,7 89 
प्रदेशप्रचय 602 
प्रदेणवन्ध 789 
प्रदेशवत्त्वं 269 
प्रदेशसेस्यानविष्कम्भ 382 
प्रदोष 628 
प्रभञ्जनं 453 
प्रमत्त 686 
प्रमत्तसभत 34, 732, 886 
प्रमार्जित 720 
प्रमाण 23, 171 
प्रमणनिर्माणम 755 
प्रमाण्यं 169 
प्रमाणांमुल 439 
प्रमाद 684, 729 
प्रमादाचरित 7093 
भ्रमोद 6६2 
प्रत्यक्ष 176 
प्रत्यभिज्ञान 586 
भत्यवेक्षणं १21 
भत्याख्यानभूरवं 216 
प्रत्याख्यामावरण 751 
प्रत्येकबुदधबोधित 936 
प्रत्येकशरीरनाम 755 
प्रथोमक्रि्या 618 
श्रवचनवत्सलत्व 656 
प्रवादिन्‌ 559 
प्रवीचार 455, 457 
प्रशसा 657, 706, 767 
प्रश्नव्याकिरण 210 
भ्राण 286, 563 
प्राणत 478 
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प्राणच्यषरोपण 687 
प्राणात्रिपातिकी क्रिया 618 
प्राणिपानपर्याप्तिनाम 755 
प्राणावाय 210 
प्रात्ययिकी क्रिया 618 
प्ादोषिकी किय 618 
भ्राप्यकारि 204 
प्रयश्चित्तं तप 857 
प्रायोभिक 572 
प्रायोगिक वन्ध 572 
प्रायोगिकी 568 
प्रेष्यप्रयोग 717 
प्रोषध 703 
प्रोषधोपवास 703 
प्रोषधोपवासंत्रेत 702 

1 

न्घ 17, 572; 589; 
711, 735 

बन्धच्छेद 931 
बेन्धनेनाम 755 
बन्धपदा्थं 783 
बहु 191, 194 
बहुविध 191, 194 
बादर 555 
बादरनाम 755 
जदिरसाम्परथि 842 
बाल तप 532, 648 
जह्धिनिवु ति 294 
बरह्योपधित्यागन्युत्सयं 870 
बुद्धि 402 
बोधिदूलं भानूरेक्षा 8609 
ब्रह्म 478, 693 
ब्रह्मचर्यं 797 
ब्रह्मलोकालम्र 488 
ब्रह्मा 479 
कह्गेत्तर 478 

भ 


भ्रक्तपानसंयोगाधिकरण 625 


भक्ति 


656 
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भय 747 
भरतवषं ३४5 
भृरतविष्कम्भ 427 
भवनवासी 466 
भवपरिकतन 278 
भवप्रत्यय-अवध्ि 212 
अवस्थिति 440 
भविष्यत्‌ 568 
भस्य 253, 268, 742 
भव्य॒त्व 268, 924 
भव्यमामंणा 34 
भवि 2{, 32 
भादकमं 924 
भावजीव 22 
भावना 664, 673 
भावपरमाणु 906 
भावमने 282, 531, 563 
भावलिग 363, 915 
भावलेष्या 264 
भाववाक्‌ 563 
भावसंवर 785 
भावससार 279 
भावागार 699 
भाषापर्गाप्तिनाम 755 
भ्ाषालक्षण 572 
भाषासभिति 294 
शिश्ना 703 
भौम 453 
भीरुत्वभ्रत्याख्यान 670 
श्रत 462, 568, 631. 
भूतानन्द 453 
भूमि 366 
भेद 572; 575 
भरेदाभेदविपर्यास 236 
भक्षणुद्धि ` 672 
भोगश्रूमि 437 
श्रोगान्तरापे 759 

म 
मत्ति 163, 181 


सर्वाथंसिद्धि 


मधुर 570 
मध्रुरनाम 755 
प्रध्यग्रेवेयकं 505 
मध्यप्रदेश 541 
मन 563 
मनःपयय 164, 216 
मनःपर्याप्तिनाम 755 
मनःप्रवीचार 456 
मन्दभावं 619 
मनुष्यगति 55 
मतुष्यगतिश्रायोग्यानुसूर्व्यं नाम 
755 
सनौमुप्ति 669, 793 
मनोल 676, 865 
मनोयोयनवृष्प्रणिधानं 719 
समनोर्वेलप्राण 288 
मनोयीग 610 
मनोनिसर्माधिकरण 626 
मरण 565 794 
मरणाःणसः 724 
मद्‌ । 492 
मलपींडासहन 832 
महाकाय 453 
महाकाल 452 
महाघोष 453 
महातमःप्रभा 367 
महापद्म 392 
महापुष्डरीक 392 
भहापूर्ष 453 
महाभीम 453 
मह्मन्दरं 479 
महाव्रत 66€ 
महश 478 
महास्कन्ध्र 512 
महाहिमिकान्‌ - 385 
भ्लेच्छः 435 
महेन्द्र 479 
महोरम्‌ 452 
मात्सय 628, 723 
मार्यं णास्थान्‌ 34 


मार्गप्र भावना 656 
मणिभद्र 443 
आर्दवं 644, 796 
मानुषोत्तरशैल 434 
भाया 639, 697 
मायाक्रिया 618 
मारणार नि 7५5 
माहेन्द्रकल्प 479 
भित्रानुरास 723 
मिथुन 693 
मिध्यात्व %49 
निथ्यात्वक्रिया 61६ 
मिथ्याद्खन 697, 729 
गिध्पाद्शन्िया 618 
मिथ्यादृष्टि 34786 
भि्थोषदेश 711 
मिश्र (भाव) 252 
मिश्र {योनि) 329 
मुक्द 27 4, 28६9 
मुख्यकाट 563 
मूर्छा 694 
मुत्तं 2.69 
मुि 535 
मूत्तिमत्त्व 5६4 
मुलगुणनिरवंर्तन ६26 
मूलश्रकृति 279 
मृदुना 755 
मे 382 
मेरुचूरलिंका 479. 
मेरुनामि 383 
भत्री 382 
मथन 692 
मोक्ष 1, 8, 17, 922 
य 4, 8 
मक्षहैतु 19 
मरेह्नीय 737 
मौखर्यं 719 
` ग 
यक्ष 462 


यत्नखाध्य (कर्माभावः) 923 


यशःकाल 
यथाख्यातचारित्र 
यंश-कीततिन(म 
याचनाप रीषहुखहन 
युक्तानन्त 
योग 
योगदुरप्रणिधानें 
योगनिग्रह 
योगमार्गणा 
ग्रोगवक्रता 
योगविजेय 
योगस्थान 
योतिप्रत्यक्ष 
योजन 

योनि 


रक्तवर्णनाम 
रक्ता 

रक्तोदा 
रत्नप्रभा 

रेति 
रम्यकवेषं 

रस 

रसने (दुन्दरिय) 
रसनाम 
रश्चसप्राण 
रश्रपरित्माग 
रटोऽम्याख्पान 
राक्षस 

राग 

रुविमन्‌ 

रूक्ष 

रूक्षतामं 

रूप 
रूपभ्रतीचार 
रूपामृपात 
षूयिन्‌ 
-तोगपरिपहसन 
रौद्रध्यान 


310, 632, 


570, 


364 
853 
754 
82 
545 
729 
719 
792 
234 
651 
779 
279 
175 
394 
३2५ 


755 
3६5 
385 
369 
5() 
३४5 


„ 569 


298 
755 
28४ 
835 
109 
462 
626 
385 
5६9 
755 
535 
4९6 
१7 
535 


६36 
873 


परिशिष्ट 5 


ल 

लश्षण 584 
लध्मी 402 
लक्ष्य 584 
लद्यलश्नणभाव 584 
लघू 570 
सघुनाम 1535 
नच्धि, 253, 295 
लच्छिप्रस्यय 252 
लवग्रोद 378 
लान्तव 478. 479 
लाभान्तराय 759 
लिग 264. 363, 916, 936 
लिगव्यभनिचार 243 
नेष्या 34.265.266,445 

481{,917 
लेस्पाविशुद्धि 489 
सोक 276. 545 
त्तोकधेत्र 276 
लोकपाल 449 
लोकनूरण (समुद्रात) 541 
सोक निन्दुभार 2189 
लोकाकण 541, 548 
लोकानुप्रक्षा 808 
लोकानुयोग 369, 479 
लोभप्रत्फाख्यान 670 
लोहित 570 
तकान्तिक 488 

व 

वकु 909 
व्रनराचसंह्नननाम 755 
कृष्न 299. 570 
वणेनाम 755 
दर्नन। 568 
वध्र 630; 710 
चधधपरिपद्रक्षमा 827 
वनभ्पतति 23413 
वर्ति 490 
चनलयत्रृत्त 4.२ 


1443 
चणिष्ट 453 
वमु 491 
वाक्‌क्राण 288 
वाम्गूप्ति 668, 793 
वाम्दुष्पर णधान 719 
वारग्निसर्गाधिकरण 626 
याग्योग 610 
सजन 867 
वातनुःमार 460 
चापी 405 
वाभनसस्थाननाम 755 
चाष वरद्रीप 379 
कारूणौवरसमूद्र 379 
वार्लुकाप्रभा 366 
वास्तु 714 
विकेलादे् 24 
विक्रिया 331 
निग्रह 310, 314 
विग्रहगत्ति 309 
विघ्न 662 
विचिकित्सा 706 
विजय 478 
विजयाधं 385 
वित्तके 903 
वित्त 572 
विदारण 61& 
विदेह 425 
विदेहजन 418 
विद्यानुघ्रवाद 216 
विद्याधर 434 
विदयुत्कुमर 460 


विधान (अनुयोगद्वार) 26 


विधि 727 
विच्रिविश्ेष 728 
विनय (त्तम) 857 
त्रिनयसम्पर्न्नेता 655 
विपवय 233 
विप्रान ([मिथ्खादर्गन) 731 
विपाक 773 
विश्राकजा [निजसय) 77४ 


444 
विपाकेदिच्य 890 
विप्कसूत्र 210 
विपुलम तिम न.पर्यय 216 
विभंगज्ञान 239 
चिमानं 473 
विमोवचित्तावास 672 
विरत ५९07 
विरताविरत 703 
विरति 663 
विखद्धराञ्यातिक्रम १2 
दित्िक्तशशय्यासनेतप 855 
विवृत्त 324 
विवृतयोनि 324 
विवेकं 861 
विशुद्धि 219, 221 
विष 588, 624 
विञ्चेषापंणां 388 
विश्रेणिगति 314 
विश्व 491 
विषयनिबन्ध 225 
विषयस रक्चषणस्मृतिसमन्वाहर 
& ४7-8& 
विष्कम्भ 380 
विक्षप 557 
क्मिंवादन 652 
बिहायोगतिनुम 755 
वीचार 905 
वौतरागसम्यक्तव 12 
वीप्सा 624 
वीप 620 
वीर्पान्तराय 758 
वीर्यनुप्रवाद 210 
वृत्त 572 
वृत्तिपरिसंख्यान 855 
वृद्धि 417 
वृषभष्ट 491 
वेणुदेव 453 
वेणुधारी 453 
वेद 362 
वेदना 37} 


सर्वाथसिद्धि 


वेदना आतंध्यान 
वेदनीयं 
वेदमा्य॑णा 
वरैक्रियिकशरीर 


कक्रियिकञजरीरनाम 


१३१; 


वैक्रियिकष्नरीरागोपाग- 


वंजयन्त 


काम 


वेनयिक (मिथ्यादर्शन) 


वैमानिकं 
वथावृत्त्य 
वैयावु्यतप 
वंराम्य 

वे रोचन्‌ 
वेलम्न 

वे संसिकः 
वंससिक बन्ध 
वंल्रसिकी 
व्यञ्जनावग्रह 
व्यन्तर 
व्पपमतलेपालात 
व्यय 

व्यवहार 
व्यव्हार काल 
व्यकटारपल्य 
व्याख्याप्रलप्ति 
व्याघात 
वयुत्सगं 
वयुत्समं तप 


व्ुपरतक्रियानिवति 


वृष्यष्टरसत्याग 
व्रत 
व्रतिन 


ख 
णका 
णत 
शतसह 
मतार्‌ 
व्व 


882 
849 

34 
330 
755 


2535 
478 
१३। 


473 


632, 


568, 


683, 


656 
857 
684 
453 
453 


572 
568 
199 
462 
932 
583 
245 
603 
439 
210 
356 
2861 
857 
९95 
६74 
708 
632 


283 
283 
478 
299 


न्दमेय 246 
शब्दप्र वीचार 456 
शब्दानुपात 217 
शय्यापरीषह्क्षमा 825 
शकराप्रभा 366 
शरीर 482, 562 
शरीरनाम 755 
सरीरपर्याप्तिनाम 755 
शरीरोत्सेध 418 
शल्य 696 
शिखरिन्‌ 386 
णीत 570 
शतनाम 755 
श्ीतयोनि 324 
शीततैवेदनासहन 817 
जीत 706, 708 
शी लगरतेष्वनतिचार भावना 
655 
शुक्र 478, 479 
शुक्ल 570 
शुनलध्यान 573 
शुक्लेण्या 55, 485 
शक्लवणंनाम 755 
णलभनाम 755 
श्‌ःयागपरावास 672 
फक्ष 865 
शोक 629, 756 
शौच 632, 796 
श्रा 70}, 90 
श्नी 402 
शरुते 164, 205, 301, 
633, 911 
शरुतकेक्लिन्‌ 211 
श्रुतज्ञान 207, 3७2 
श्रुताज्ञान 239 
शरुतावणंबाद 634 
श्रेणि 312 
श्रणीकद्ध 473 
श्रेयस्कर 491 
श्रोते 298 


श्रोत्रप्राण 288 
त 
षट्‌स्थानपतिते 279 
षर्टभक्त 422 
स 
सकलादेक्ष 24 
सकषाय 615, 733 
सक्रियत्व 602 
सचित्त 323 
सकत (योनि) 324 
संचित्तनिक्षेप 722 
सचित्तापिधान 723 


सत्‌ 32, 235, 581, 389 
सत्कार-पूरस्कार परिषह- 


सहने 833 
सत्त्व 682 
सत्पुरुष 453 
सत्य 796 
सत्थप्रवाद 210 
सत्थाभ 49} 
सदुपशम 463 
सदुश 594 
सद्र 745 
सधर्ममविसंवाद 672 
सनत्कुमार 479 
सन्निकषं 165 


सप्र्तिघात (शरीर) 555 
समचतुरस्रसस्याननान 755 


स॒मनस्क 281, 307 
समन्तानुपातक्रिया 618 
समनिरूढ 247 
समय 275 
समवाय 210 
सम्डन्ध 72२1 
संभिन्नन्द्धि 664 
सम्यक्‌ चारित्र 4 
सम्यक्त्व 649, 926 


सभ्यक्त्वक्तिया 618 


वरिशिष्ट 5 
सम्यक्त्वभ्रकृति 479 
सम्यक्त्द-अधिकरण 28 
सम्यक्त्व-निर्देश 25 
सम्यक्त्व मार्गणा 34 
सम्यक्त्व निधाने 31 
सम्यक्त्व साधन 28 
सम्यक्त्व स्थितिं 30 
संम्यर्वेत्व स्वामिरेव 25 
सम्यम्न्ञान 4 
सम्यग्दर्णनं 4, 9, 10, 26 
सम्यग्द्ष्टि 749, 90¶ 
सम्यङ भिध्यात्व 749 
सम्यङ मिध्यादुष्टि 34 
सम्परायः 616 
समादानक्रिया 618 
समाधिं 655 
समारम्भ 624 
समिति 488 
सम्मिश्रं 72} 
समुच्छिन्न क्रियानिवत्ति 906 
समूत्र 378 
सम्मूच्छने 321 
संम्मूच्छंनजन्म 329 
सम्भूच्छिन 358 
सयोसकेवली 34 
सराग 632 
सरामसम्यक्त्व 12 
सराभं संयम 632, 6471 
सरितं 484 
सल्लेखना 705 
सवं 666 
सर्वज्ञ 211, 569 
संवंधातिस्पघंकं 263, 304 
सववेप्रत्यक्ष 212 
से वंरक्षित 491 
सर्वार्थसिद्धि 478 
सहसानिक्षेपार्धिकरण 627 
सहस 382 
सहस्रार 478 
साकार 273 


[445 


साकारमन्त्रभेद 711 
सागरोपम 258, 439 
सामरोपमकोटीकोरी 418 
सादिक्षम्बन्ध 341 
साधनं 25 
साधनव्यभिचार 246 
साधारमभाव 269 
साधारण शरीर 555 
साक्षारणशरीरनाम 755 
साधु 865 
साध्य 937 
सानत्कुमपररं 478 
सापकेाद 206 
सामान्य 588 
साणिकं 402, 449 
सामान्यजा 527 
सामान्यापंणा ९88 
सामायिक {शिक्ाव्रत) 703 
सामायिकचारिक 854 
सामायिरकेद्रत 702 
साम्परायिके 61१6 
साम्य ९94 
सारस्वत 490 
सासादनसम्यम्दृष्टि ३4 
सिद्धत्वे 926 
सिन्धु 385, 404 
सुख 480, 564 
सुघोष 453 
सुजन्ते 624 
सुधर्मा 479 
सुपणंकुमार 466 
शुभगनाम 755 
सुरभिं 570 
सुरभि्मन्धनाम १5९ 
सुवणं 714 
सुषम 418 
सुषमसुषमा 418 
सुस्वरनाम 7535 
सूढ्म 942 


सुक्ष्मश्छ्याप्रतिपाति 89 5,905 


446] 
सूषक्मनाम 755 
सूक्ष्म निगोदजीवर 276 
सूक्ष्मसाम्पसय 34, & ३8 
दृषपसाम्पराय चारित्र 853 
सू्मैकक्षेत्रावगाह्‌ 799 
सूक 210 
सूक्कृत ( अंग) 210 
सूयभि 491 
सौक्ष्म्यं 572 
सौधं 478 
सौर 572 
स्कन्ध 545, 573 
स्तनितकुमार 458 
स्त्यानगृद्धि 743 
स्तेनञ्नयोम 712 
स्सेय 690 
स्तेयस्मृतिसमन्वाहार 888 
स्त्री 363 
स्ग्री परीषहसद्न 322 
स्त्री समकथाश्चर्वणत्पाग 674 
स्त्रीतेद 759 
स्थान 219, 919 
स्थननिर्माण 755 
स्थापन 2} 
स्थायनाजोव 22 
स्थावर 384 
स्थावरनाम 254 
स्थति 25,366-77,489, 
558,736 
स्थि्तिबन्धविकल्प 7690 
स्थौल्य १6. 
स्निरध 570 
स्निश्घनाम 755 
स्मृति 181 
स्मृत्यनुपस्यान 720 
स्मुत्यन्त राधनं 716 
स्प 299, 5567 


स्पर्णय (अनुयोगद्वार) 32 


स्वर्थिसिद्धि 


स्पर्शनं (इन्द्रिय) 297 
स्पशंनक्रिया 618 
स्पशंननाम 755 
स्पर्मनेन्दरियिप्राण 286 
स्थभश्रवीचार 456 
स्थिर 755 
स्व 2726 
स्वतत्त्वं 251 
स्वयम्भू रमणसमुद्र 379 
स्वरूपविपर्यास 236 
स्दातिसंस्थाननाम 755 
स्वार्थप्रमाण 24 
स्वामित्वं 25 
संकर 690 
सं त्रिलष्टासूर 374 
संख्या 32, 936 
संख्यान्यभिचार 2490 
संख्येय 544 
संख्यय गुणवृद्धि 279 
संख्येय भागवुद्धि 279 
संग्रहनय 243 
सव 633; 865 
संघात 576 
संघातनाम 755 
संचाव्भंवाद 634 
संज्वलन 751 
सज्ञा 181, 308 
संजित्व 308 
संज्ञिषचैन्द्रिय 288 
सं्ञिन्‌ 308 
संस्थान 92 
संस्कानविचय 890 
संयतं 632 
संयताकषयत 34, 632 
संयम 632,796,91 } 
संयममार्शणा 34 
सं धमासंयमं 932, 647 
संयोगं 5६9, 625 


संरम्भ 624 
संवर 17.78 4,792 
संवरानुप्क्षा 8086 
संवृत 323 
संवृतयौनि 325 
संवेग 655, 684 
संशय (मिथ्यादकन) 731 
खंसार 801 
संसारिन्‌ 274 
संसार हेतु 19 
संसारानुप्रक्षा 801 
संस्तष 707 
सस्थाननाम 53 
संहार 556 
ह्‌ 
हुरिकान्त 452 
हरिवषं 385 
हरिवर्ष मनुस्य 418 
हर्सिसिह 252 
हारिद्रवर्णनाम 55 
हरिर्वषंक 421 
हास्यप्रस्याष्यान 670 
हिरण्य 714 
हिसा 687 
हिसाप्रदान 703 
हिसास्मृतिसमन्वाहार 888 
रीनाधिक मानोन्मानि 71 
हीयमान अवधि 215 
ह डसंस्थान 37\ 
हुडमंस्थाननाम 755 
दम बतक्‌ 421 
हैमदतक मनुष्य ‡18& 
हैमवततवषं 385 
हैरण्थवतवष 385 
षद ३82 
हास 47 
द्धी 462 
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सिद्धान्ताचार्य पं. फूलचन्द्र शास्री 
(सन्‌ ५६०१-१६६२) 


भारतीय मनीषियों मे, विशेषकर जैनदर्शन एवं सिद्धान्तं 
के क्षत्र मे, सिद्धान्ताचार्य प. एूलचन्द्र शासरी अपनी 
वहुआयामी शास्र-विद्या के लिए विख्यात रहे ै। 
चिन्तन-मनन तथा साहित्य-साधना मे सतत संलग्न 
पण्डितजी की राषट््य एवं सामाजिक उत्थान के 
आन्दोलनों मेँ विशेष भूमिका रही है! “भारत छोडो" 
आन्दोलन मेँ आपने जेल-यात्रा भी की । 

पण्डितजी आगम के मर्म के विचक्षण व्याल्याता र 
है । निर्जवि गतानुगतिकता कै मूल भें चैटी, विलुप 
तेजस्विता को उभारकर जैनदर्शन के लोकोपकारी 
सार्वजनिक रूप के उद्घाटन तथा उसके प्रचार प्रसार मे 
आपका साहसिक नेतृत्व अनेक दशको से क्रियाशील 
रहा है। 

ललितपुर (उ. प्र.) के निकट ही एक छोरे-से गवं 
सिलावन मेँ जन्मे पण्डितजी ने अनेक संस्थाओं मे 
अध्यापनदायित्व के सफल निर्वह के कारण अपनी एक 
लम्बी शिष्य-परम्परा को प्रभावित किया है। 
धमध्यापक के रूप मेँ आप हिन्दू विश्वविद्यालय 
वाराणसी से भी सम्बद्ध रहे। दर्शन, सिद्धान्त एवं 
आचार विषयक कितनी ही चर्चाओं मेँ आपने अपने 
गाध ज्ञान से विदञ्रगत्‌ को चमत्कृत किया है । 


मौलिक रचना्ँ--१. जैन तत्त्वमीमांसा, २. जैनधर्म 
ओर वर्ण-व्यवस्था, ३. विश्वशान्ति ओर अपरिग्रहवाद, 
४. वर्ण, जाति ओर धर्म। 


सम्पादित ग्रन्थ--पचास से अधिक । इनमें धवला ओर 
जयधवला के अनेक खण्ड, प्रमेयरलमाला, पचाध्यायी, 
मह्यवन्ध, समयसार्‌-कलश, लब्धिसार क्षपणासार, 
आत्मानुंशासन आदि आगम-साहित्य के प्रमुख ग्रन्थ 
सम्मिलित है। 
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भारतीय ज्ञानपीठ 
स्थापना : सन्‌ 1944 
ओन की विलुप्त, अनुपलब्ध ओर अप्रकाशित सामग्री का अनुसन्धान 
५ ओर प्रकाशन तथा लोकहितकारी मौलिक साहित्य का निर्माण 
६ संस्थापक 
स्व. साहू शन्तिप्रसाद जैन 
स्व. श्रीमती रमा जैन 
1 अध्यक्ष 
श्री अशोक कुमार जेन 
कार्यालय . 18, इन््टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003 
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